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अनुवाद ह 
काशीनिवासी--श्रीराधाकृष्णदासद्वारा अनेक 
शुद्धप्रतियांसे संशोधित 
3 ae 


` भजनानन्दी तथा प्रेमीभक्तोंके चित्तविनोदाय । 


| 


| ~ भाषा कविकुलगुर श्रीसूरदासजीको यदि भागाका eres कहा जाथ तो भी अव्युस्ति न होगी, यद्यपि | 
इनके gees बहुतेरे कवियॉझी कविता और ग्रम्थ fred द॑ परतु यदि विचार कर देखा sit तो sate || 
जो कविताका प्रचार है उसकी जड़ श्री दूरदासजीहीसे दै । उभी कबि इन्हींका अडुसरण करते हैं । 
| ` तूरसागर सूरसा!रदी है." सम्भव है कि, संहे स रान इकडे कर लिये जासके ओर उसका उचित || 
मूल्य भी निर्धारित हो सके परन्तु यह किसकी सामर्थ्य है जो परके अगाध समुद्रके अनमोल रत्नोका मोल | 
फर ab? कोई जौहरी भी तो हो और हो ही करके कया कर सकता है, यहां तो सूरकी aerated समी | 
सूर हो जाते हैं, पूझे क्या ओर कहैं वया ! और सूझा भी सो जुबान वन्द | 
.  सेरी बहुत दिनोसे इच्छा धी कि इपका दन तो करता परन्तु संयोग न आया एक दिन पूज्यपाद | 
 श्रीभारतेन्यु बाबू, हस्थिद्धजीके पुस्तकाल्यमें पुश्तकोंको उल्टते.पलटते एक ब्तेमें सूरसागरका केवल | 
दरामस्कंधका पूर्वाई हाथ आया उसे देखकर और मी पिपासा वढ़ी इसी घीच वांकीपुर जानेका संयोग हुआ 
और वहां मित्रवर वाबू रांमदीनसिंहजीके यहाँ सुरसागरका प्रथमसे नवमर्कघ तक देंखनेगें आया. मुझे 
उत्साह हुआ कि, यदि यह अमूल्य प्रन्य छपजाता तो भाषारसिकोको बड़ा आनंद आता झोर भक्तोंको तो 
'एक निधि ही हाथ आ जाता मैंने भाषाके सचे गेमी सेटजं श्रीखेमराज श्रीकृष्यदासजीको लिखा और उन्दने 
सहर्ष इसे छापना स्वीकार किया दशम उत्तगर्द और एकादश द्वादश ea श्री १०८ महाराज काशिराज 
बहादुरके पुस्तकालयसे मंगाया गया. अतएव में उक्त मह्दामान्यवरोंको हृदयसे धन्यवाद देता हूं. 

इससे पहली Bala प्रन्यका कुछ भाग छपजाने पर पता लगा कि इसकी एक प्राचीन पूरी प्रति 
जानीमल खानचन्द्रजीकी फोठीमें है. उक्त केठीके स्वामी बाबू गिरिधरदासजीने कृपा कर उसे दी और 
राधाकृष्णदासजीने छपजानेके उपरान्त मिलान करके शुद्धिपत्र तथा पाठान्तरकी एक सूची पृथकू वना दी 
| बहुतसे पद्‌ तथा पदो के भाग छूट गये थे वे भी पाठान्तरके साथ बढ़ा दिये गये थे कि यदि भगवदिच्छा और 
Death उत्साहसे इसके फिरसे छपनेका अवसर प्राप्त होगा तो ये सव यथा यथा सथान सन्निवेशित कर दिये 
Mat ओर यथासम्भ नोट आदि भी दिये जायंगे इस प्रकार जो उस समय शीघ्रताके करण नहीं हो सका 
था वह सब अति श्रमसे अबकी आधत्तिम यथा स्थान सन्निवेरित कर यह उत्तम ग्रन्थ मुद्रित किया गया हे, 
ag किंवएन्ती प्रसिद्ध हे कि, सूरदासजीने सवालाख पद बनाये ओर सुरसागर स!रावलीके देखनेसे भी 
विदित हुआ कि एक लाख पद तक तो उन्होंने सारावलीके बनाने तक बनाथे थे, परन्तु इस ग्रन्थमें गहुत कम 
पद हैं. वह दित परमसौभाग्यका होगा जव कि वह सब पद देखनेमें आयेंगे और भाषा रसिक्रोके faa वह 
दिन चिरस्मरणीय होगा जव कि सब पद छपकर प्रकाशित हो जायेंगे. मैं बड़े हर्षके साथ प्रकाशित करता 
हूँ कि, श्री १०८ गोस्वामी श्रीवालकृष्ण लालजी महाराज कांकरोली नरेशने डाज्ञा दी हे कि, सेरे पुस्तका- 
waa पूरे सवालाख पद हैं ओर उन्होंने यह मी प्रतिज्ञा की है कि थदि तुम चाहोगे तो मे उसे नकल करनेकी 
आज्ञा दूंगा. यदि “ श्रीवकेटेचर ” भगबानसे प्रेरित हुए हमारे ग्राहकॉसे उत्साह पाकर उत्साहित हुआ मैं 
उसे छापनेकी इच्छा करता हुआ उम ग्रन्थको AT करनेका उद्योग करूंगा. 

a मै फिर उन महाशयोको हृदयस धन्यवाद देता हु जिनसे इस बडे काममें मुझे सहायता मिली है 
र आशा करता हूं कि, मेरी अनुपयुक्तताके कारण जो इसमें चुटियें रह गई हैं उन्हें सजन क्षमा क'के मूल 
ग्रन्यकी ओर दृष्टि देंगे | 

¬ ~¬¬ सेवक आपका छूपाकांक्षी- . - 


श्रीगधाङ्गष्णदास, § खेमराज श्रीकृष्णदास, 
चौखम्वा-काशी, “ श्रीदेंकटेइवर” स्टीम्‌ प्रेस-बम्बइ. 
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| श्रीहरिः ॥ 
श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र ।. 


न्‌ जाने क्यों हमारे देशके विद्वानोंका ध्यान इतिहासकी ओर तनिक भी न आया | 
कि जिसके कारण अनेकानेक प्रसिद्ध पुरुषोंके नामभी नहीं सुननेमे आते. सूरदासजीको 
हुए अभी कुछ बहुत दिन नहीं इए परन्तु इतनेही थोड़े कालमें भारतवषके एक इतने बडे 
प्रसिद्ध कविके जीवनचरित्रका पता ठीक ठीक नही लगता, यहाँतक aie लोगोंका 
ध्यान इस ओर कम था कि सूरदासजीके थोडेही दिन पीछे गोस्वामी श्रीबिहठलनाथजीं 
महाराजके पुत्र श्रीगो ुलनाथजीने जो चौरासी वैष्णवोंकी बाता लिखी उसमेंभी सूरदा- 
सजीका चरित्र सुना सुनायाही हिखदिया; यदि उस समय थोड़ाभी परिश्रम किया जाता 
तो इनका पूरा पता लगजाता परन्तु खेद है कि इधर तो किसीका ध्यानही न था ॥ | 


सुरदासजीके विषयमे चौ रासी वेष्णबोंकी बातामें तथा पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू हरि- 
श्रन्द्रजीने जो लिखा हे वह और साहित्यलहरीमें बाबू रामादीन सिंहने जो कुछ छापा है 
स्थानान्तरमे प्रकाशित किया जाता है यहाँ हम केवल समयका निरूपण करते हैं ॥ 


सूरदासजीका समय निर्णय करना कुछ बहुत कठिन नहीं है क्योंकि pena 
meres ये शिष्य थे ( “' श्रीवद्ठभगुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो ” सू० ato 
सा० ११०२ ) और श्रीगोसाईँजी ( श्रीबिरनाथजी ) के समयमे ये मेर यह तो इनके 
लेखहीसे विदित है. थापि गोसाई करी मेरी आठ मद्धे छाप” ( भारतेन्दुजी -लिखित 
लेख ) श्रीवळभाचार्य AAT जन्म सम्वत्‌ १९३५ वेशास He ११ को और अन्तः || 
ala सम्वत्‌ १९८७ आषाढ सु०३को और श्रीगोस्वामी विहलनाथजीका जन्म संवत्‌ 
१५७२ पौषकृष्ण ९ और अन्तधीन संवत्‌ १६४२ माघ कृष्ण ७ को हुआ. अब 
इनका समय संवत्‌ १५३५ से लेकर संवत्‌ १६४२ के बीच १०७ वर्षेके भीतरही निर्णय || 
होना चाहिये । अब विचारणा चाहिये कि इन्होंने अल्पायु पाईं या दीघोयु । १ पहिरे 
तो उनके पदोंकी बडी संख्या ही उन्हें दीघोयु बताती है परन्तु wt उनकी अवस्था || 
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` मुरु प्रसाद होत यह द्रशन सरसठ बरस प्रवीन । शिव विधान तप करेउ बहुत द्नि | 
तऊपार aE लीन ॥ १००२ सुख पर्यक अंक ga देखियत कुसुम कन्द हुम छाय । || 
मधुर मंछिका सुमित ङंजन दस्पति लगत सोहाये ॥ १००३ ॥ गोवद्धन गिरे रत्नास- | 
'हासन दंपति रस सुख मान | निबिड कुञ्न जहँ कोउ न आवत रसबिलसत सुखखान | 
॥ १००४ ॥ निशा भोर कबहूं नाहे जानत प्रेममत्त अनुराग ॥ ललितादिक सींचत सुख | 
Saft जुर सहचारे बडभाग ॥ १००५ ॥ यह निङुञ्षको वर्णन करिके वेद रहे UAT | | 
नेति नेति करि कहेउ सहसबिधि तऊ न पायो पार॥ १००६ ॥ दरशन दियो कृपा कार | 
मोहन नेग दियो बरदान | आगम कल्प रमन तुब है है श्रीमुख कही बखान B ॥१००७॥ || 


सूर सागर सारावलीको सूरदासजीने एक लाख पद्‌ बनानेके उपरान्त बनाया हव | 
_ कर्मयोग ए ग्रे । श्रीबलभणुरुतच्व सुनायो लीला- ॥,” . 
कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो । श्रीवछभः 
भद बतायो ॥ ११०१ ॥ तादिनते हरिलीला गाई एक लक्ष पद बन्द । ताको सार सूर 
सारावलि गावत. अति आनन्द ॥ ११०३ ॥ तब बोले जगदीश जगतगुरु सुनो सूर मम | 


गाथ । तू कृत. मम यश जो गविगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ 


` सुरदासजीके सबालक्ष पद बनानेकी किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध हे वह ठीक बिदित होती | 
है क्यों कि एक लाख पद तो श्रीवलभाचायके शिष्य होनेके उपरान्त और सारावलीके || 
समाप्त होने तक बनाये इसके आगे पीछे अलगही रहे॥ | | 


. अब देखना चाहिये कि यह सारावली कब बनी ! इसके अन्तमें सूरदासजी | 
लिखते हैं- र te | 

“ सरस समतसर लीला गावे युगल चरण चित लावे । गर्मबास बन्दीखानेमे बहुरि | 
सूर नाहि आवे ॥ ११०७ ॥ ” मुझे सरस. संवत्सरका शब्द खटका और इसपर मैंने | 
माननीय महामहोपाध्याय श्रीपंडित सुधाकर द्विवेदीजीसे Yor इन्होंने बताया कि सरस || 
नहीं यह शब्द परस हो सकता है जिसका अथे साठ होता है. और पहिले लोग सैकः | 
डाको प्रायः लिख दिया करते थे, इससे संवत्‌ १९६० का अनुमान इआ, परन्तु जो || 
बिचारकर देखा तो यह बात सर्वथा असंगत प्रतीत हुईं, क्योंकि एक तो “सरस संवत्स- | 
रलीला गांवे” से विदित होता है कि, यह फलस्तुति है, सम्भव हे इस लीलाहीका नाम || 
सरस सम्वत्सरहीला हो, क्योंकि गोवर्धनपूजाके ग्रसंगमें भी सूरदासजीने | 


# इसको जीवनचरित्रत्राछ पद्‌ “प्रथमही प्रथजगात' के इन पदोसे frees “सातएं दिन || 

आय यदुप्रति कीन. आप उद्धार | दियो चख दे कही शिशु सुचु मांगु वर जो चाइ। हौ कही प्रभु | 

| भगति चाहत शत्रनाश garg Ul gad ना रूप देखो देखि राधा इयाम। gaa करुणासिंधु भाषी | 
. || एवमस्तु सुधाम ॥ प्रबळ दक्षिण विश्रकुछते शत्रु हैहे नास । अमित बृद्धि बिचारि विद्यमान माने | 
|| मास || नाम राख मोर सूरजदास सूर सु इयाम। भए, अन्तधान बीते पाछिछी निशि याम ॥ || 


oF Cr 4 ne कय रके जज 
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Ee ल्च्यात 


|| लिखा हे “इयाम कझो सूरदासजीसो मेरी लीला सरस बनाय” दूसरे यह कि, हम ऊपर 
|| दिखला चुके हैं कि सरसठ वर्षकी अवस्थामे यह ग्रन्थ बना. तो १५६० मं से ६७ 
निकाल दीजिये तो १४९३ बचता हे जो कि श्रीवल्लभाचार्य महाप्रभुके जन्मके बहुत 
|| पहिले आता है और यदि श्रीगोसाईजीके कालमें सूरदासजीकी मृत्यु उनके लेखानुसार 
|| मानी जाय तथा सूरदासजीने संवत्‌ १६०७ में साहित्यलहरी बनायी हे तब तो सूरदास” 


IT eee Oe 
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® ्रीसूरदासजीका जीवनचारित्र & (३) 


= = 


जीकी अवस्था ११४ वर्षसेभी अधिक हो जाती है, इससे इसे छोडकर साहित्यल- 


| on सम्बत्पर ध्यान देना चाहिये ॥ साहित्यलहरीमं. सूरदासजीने यों सम्बत्‌ 
|| दिया है:- | 


“मुनि off रसनके रस छेष दशन गौरीनंदको लिखि सुबल संबत्‌ पेष ॥ नेदनंदन 


|| मास छेतेहीन त्रितियावार । नंदनंदन जनमते हैं बाण सुखआगार ॥ तृतियक्तक्ष सुकमेयोग 


विचारि सूर नवीन । नन्दनन्दन दासहित साहित्य लहरी कीन ॥ १०९ ॥”. 
युनि=सात, रसत एक, रस छ, दशन Mares अर्थात्‌ १६०७ “अंकानां 


|| वामतो गतिः” नन्दुनन्दनमास=वेशाख, अक्षय तृतीया कृत्तिकानक्षत्र सुकमे योगमें साहि- 
॥ स्यलहरी बनाया। | ् 


साहित्यलहरीको सूरदासजीने सूरसागरस EVES पदोंको छांटकर संग्रह किया हे अस्तु 


|| अब १६०७ में से सरसठ बर्ष निकाह दीजिय. तो १५४० सम्बतके लगभग उनके 
॥ जन्मका समय लाया औरं इसके पीछे सम्बत्‌ १६२० के लगभग उनकी मृत्यु मानलेनी 
॥ चाहिये ॥ 


सूरसागरके देखनेसे विदित होता हे कि उस समयमें श्रीगोस्वामि हित हसिंशजीको 


| और स्वामि हरिदासजीके पूरे अभ्युदयका समय था और उस समयके सब वेष्णबोमे 
|| प्रेम था सूरदासजी लिखते हेः- fed 


` निशिदिन श्याम सेऊं मैं तोहि । इहै कृपा करि दीजे मोहिं ॥ :नवनिकुंज सुखपुजम, 


|| इरिवंशी हरिदासी जहाँ | हरि करुणा करि राखडु तहां ॥. नित विहार आभार दे (पृष्ठ 
|| ३६२ पंक्ति १०) ॥ 


ऐसा प्रतीत होताहे कि सूरदासजीने श्रीमद्भागवतकों taste एक समयमे नहीं 


|| बनाई थी क्‍योंकि वाती इत्यादिमें समय समय पर जो सवपद “ खंजन जैन रूप रस || 


माते। ” आदि लिखे हैं प्रायः वे hE सभी इसमें आगये हैं, और पूरा पूरा भागवतका अनुः 
वादभी नहाँ हे बहुतसी कथा छोडभी ale और कई एक उपासंनाके अनुसार बढाभी || 
दीदे कुछ और पुराणोंसेभी सहायता ली हे. आप लिखते हैं:- | 
` “ दृंदून रज विधि सबै कह्यो विधि दियो ऋषिन्ह बताइ । व्यास त्रिपद वामतघुराण || 
A सूर सोइ अब गाइ ॥ ” (पृष्ठ ३६४ पंक्ति २३) ee 
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(४) _ ६8४ श्रीस्रदासजीका जीवनचरित्र $ 


'एक सूरदास और हुए हैं वह अपना नाम कबितामें ' सूरदास मदनमोहन रखते थे | 
सूरदासजीका नाम भारतवर्षम ऐसा प्रसिद्ध होगया है कि सभी अंधोंको सूरदास कहते | 
हैं और बहुतस लोग आप कविता करिक सूरदासजीकी छाप उसमे रखदेते ह. जिसमें | 
वह कविता प्रसिद्ध होजाय. बाबू अक्षयकुमारदत्तने भ्रमवश अपने बंगला ग्रन्थ “ भार- | 
तवर्षीय उपासक सम्प्रदाय ” में लिख दिया हे कि जितने अन्वे फकीर एकतारा लेकर || 
Taga घूमते फिरते हैं सब सूरदासके सम्प्रदायमें हैं सूरदासजीक- जीवनचरित्र आगे | 
दियिइये Sala प्रगट होजायगा अतएव हम यहाँ कुछ अधिक लिखना आवश्यक || 
नहीं समझते ॥ 


पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रजी लिखित नोट सूरंदासजीका | 


संतारमें जो लोग भाषाकाव्य जानते होंगे वह सूरदासजीको अवश्य जानते होंगे 

और उसी तरह जोलोग थोडेभी वैष्णव होंगे, वे इनका थोडा बहुत जीवनचरित्रभी 
अवश्य जानते होंगे. चौरासी वाती, उसकी टीका, भक्तमाल और उसकी टीकामें इनका | 
जीवन faa कियाहे, इन्हीं ग्रेथोके अनुसार संसारको (और हमकोभी ) विश्वास था 
(१) कि ये सारस्वत ब्राह्मणहैं, इनके पिताका नाम रामदास, इनके माता पिता दरिद्री 
थे, ये गऊ घाटपर रहते थे, इत्यादि. अब सुनिये एक पुस्तक सूरदासजीके दृष्टिकूटपर | 
टीका ( टीकाभी सम्भव हे उन्हींकी है, क्योंकि टीकामें जहाँ अलंकारोंके लक्षण दिये हैं 
वह दोहे और चोपाई भी सूरनामसे अंकित हैं, ) मिली है, इस पुस्तकमें ११६ इष्टिकूटके | 

| पद्‌ अलंकार और नामिकाके कमसे हैं और उनका स्पष्ट अथे और उनके | 
अलंकार नायिका इत्यादि सब fea हैं इस पुस्तकके अंतमे कबिने अपना जीबनच- || 
fia Rare जो नीचे प्रकाश किया जाता है अब इसको देखकर सूरदासजीके जीवनचरित्र 
और वंशको हमलोग औरही दृश्सि देखनेलगे वह लिखते हैं “ प्रथमजगात ” (२) मार्थज || 
गोत्र (! ) वंश इनके मूल पुरुष ब्रह्मराव ( ३) हुए जो बडे सिद्ध और देव प्रसाद लब्ध थे | 
इनके वश भोचंद्‌ (४ ) हुआ, प्रथ्वीराजने (५) जिसको ज्वालादेश दिया उसके चार || 
पुत्र जिनमें पहिला राजा हुआ । दूसरा युणचन्द्र उसका पुत्र शीलचंद्र उसका पुत्र वीरचंद्र 


( १ ) कविवचनसुधा प्राचीन पुस्तकावळीकी दूसरी जिसमें सूरदासजीका जीवनचरित्र देखो | 


CR) “ प्रथमजग़ात”-इस जाति वा गोत्रके सारस्वत ब्राह्मण सुननेमें नहीं आए | पंडित राधा 
कृष्णसंग्रहीत सारस्वत ब्राह्मणोंकी जातिमाढामे “प्रथजगात'' “प्रथ”-वा “जगात? नासके कोई 
सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते। “जगा वा जगातिया' तो भाटको कहते हैं । व 


(३) ब्रह्मराव नामसे भी arte होता हे क्रि यह पुरुष या तो राजा रहा हो या भाट | 


| (४) भो शब्द हुआ अथेमें लीजिये तो केवळ चन्द्र नाम था । चन्द्रनामका एक कचि 
| प्रथ्वीराजकी सभाम था। आश्चर् ! ! ! Ft फिक Fr Ei. ae 


(५) प्ृथ्वीराजका काळ सन्‌ ११७६। ` : 
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| सर्वेसाधारणमें हमीर हठके नामसे प्रसिद्ध हे । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


= & श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र $ (५) 
| सक्म मक E 
|| यह वीरचंद्र रत्नअमर ( रनथम्भौर ). के राजा प्रसिद्ध हम्मीर (६ ) के साथ खेळता || 
|| था । इनके dee हरिश्चन्द्र (७ ) हुआ उसके पुत्रके ७ पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटा 
|| ( कवि डिखताहे ) में सूरजचन्द्र था मेरे ६ भाई सुसल्मानोंके युद्ध ( ८) में मारे गए। 
में अन्धा sale था । एकदिन. SoH गिरपडा तो सात दिन तक उस (अन्धे) कुएम 
पडा रहा किसीने न निकाला सातवें दिन भगवानने निकाला और अपने स्वरूपका (नेत्र 
देकर ) दशन कराया और मुझसे बोळे कि वर मांग मैंने वर मांगा कि आपका रूप || 
देखकर अब और रूप न देखूं और मुझको इदभक्ति मिले और शत्रुओं (९) का 
नाश हो । भगवानगे कहा ऐसाही होगा तू सब विद्यामें निपुण होगा प्रबळ दक्षिणके 
ब्राह्मण ( १० ) कुलसे ATR नाश होगा और मेरा नाम सरजदास, सूर, TIT 
इत्यादि रखकर भगवान अन्तर्धांन होगये में ब्रजमें बसने लगा फिर गोसाई ( ११) 
ने मेरी अष्ट ( १२) छापमें थापना की इत्यादि | इस लेखसे और लेख अशुद्ध मादम 
होते हैं क्योंकि जैसे चौरासी वार्ताकी टीकामें लिखाह कि दिल्लीके पास सीही गाँवमें 
इनका दरिद्री माता पिताके घर जन्म हुआ यह बात नहीं आई । यह एक बडे कुलमें 
उत्पन्न थे और आगरे वा गोपाचलमें इनका जन्म हुआ हो यह मानलिया जाय कि 
|| उसल्मानोंके युद्रमें इनके भाइयोंके मारेजानेके पीछेभी इनके पिता जीते रहे और एक || 
दरिद्र अवस्थामें पहुँच गए थे और उसी समयमें सीदी wad चले गये हों तो लडमिल 


TTI 


(६) arate चौहान भीमदेवका पुत्र था । रणथभोरके किलेमे इसीकी रानी इसके अछा- 
|| उददीन ( दुष्ट ) के हाथस मारेजाने पर सहस्नावधि ats साथ सती हुई थी | इसका वीरत्व यश 


| ( तिरिया तेङ हमीर हठ, चढे न दूजीबार ) इसीक्री स्तुतिमे अनेक कवियोंने वीररसके 
|| सुन्दर शो क बनाए ह | 'मुच्वति मुञ्चति कोष भजति. च भजति प्रकस्पमरिवरी: | हम्सीरवी Tag 
त्यजति त्यजति क्षमामाशु ।' इसका समय सन्‌ १२९० | ( एक हमीर सन्‌ ११९२ मे भी हुआ हे ) । | 


| 


(७) सम्भव हैं कि हरिचन्दके पुत्रका नाम रामचन्द्र र वा हो जिसे ैष्णवोंने अपनी री तिके ||. 
अनुसार रामदास कर लिया हो | 


( ८ ) उस समय great और मुगळोंका युद्ध होता था ॥ 


_ (९) agate लौकिक अर्थ ढीजिय तो सुगळोंक्रा कुछ ( इससे सम्भव होता हे कि इनके 
पूवेपुरुष सदासे राजाओं का आश्रय करके सूसरमानोंको शड समझते थे या तुगळकोके आश्रित थे 
इससे मुगलोंको शड समझते थे ) यदि अछोकिक अर्थ ळीजिए तो काम, क्रोधादि | 


( १० ) शित्राजीके सहायक पेशवाका कुछ जिसने पीछे मुसल्मानोंका नाश किया | अळौ- ||| 
किक अथे छीजिए तो सूरदासजी रे गुरु श्रीवमाचाय्यै दक्षिण बाह्मण कुलक थे | “in 

( ११) “गोसाईं“-श्रीविदृलनाथजी श्रीव्ठभाचायक्रे पुत्र । | | 

(१९ ) अष्टछा र-यथा-सूरदास, छुम्भनदांस;परमाचन्द्दास, और कृष्णदास ये चार महात्मा || 
आचाय्येजीके सवक ओर छीतस्वाभि गोविन्दस्वामि, चतुरभुजदास और नन्ददास ये गोसाई- 
जीके सवक । ये आठों agar थे । र्व 
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(६) & श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र & 

= 
सकती है। जो हो हमारी भाषा कविताके राजाधिराज सुरदासजी एक इतने बडे ie | 
हैं. यह जान करं इम लोगोंको बडा आनन्द हुआ । इस विषयम कोई और विद्वान्‌ जे । 
कुछ और विशेष पता लगा सके तो वहभी उसे पत्रद्वारा प्रकाशित करें ॥ | 
प्रथम ही अथ जगाते में प्रगंट अदसुत रूप । अह्मराव विचारे ब्रह्मा राइ नाम | 
H 


ha 
अनूप ॥ पान wet दियो शिव आदिसुर सुख पाय । कहा डुग उत तेरो | 
भयो अति. सुखदाय ॥ पार पायन sae fia सहित अस्तुति कीन TEAR | 
शंस में भौ (१) चन्दर + चारु नवीन ॥ भूप पृथ्वी ( २ ) राज दीनों तीनही | 
a दीपनिर्वाग नामक उपन्यासक्रे पहळे भागमें सुन्शी उदितनारायण वर्म्माने लिखा हेः- 
५कविचन्द यथार्थस एक प्रसिद्ध राजपूत महाकवि प्रथ्वीराजके परमबन्धु थे ' और पृथ्वी - | 
राजके सहवासहीमे सर्व्वदा रहते थे | चन्दकवि पुस्तकर्म कविचन्द्रके नामसे लिखे गये है । इंगळे- || 
ण्डके सर फिछिप्सिइभी ओर सर वाळटर रयालीके समान वे काव्यविषयम * निपुण थे, Te विष | 
यमें भी वैसही दूरदशीं थे, कन्तु काथ्यही उनके यशका चिह्न हे. उनका सकळ महाकाव्य राजः | 
पूत छोगोंके विशेषतः प्रथ्वीराजक कीविंकळाप ओर शूरता पराक्रम वर्णन हुआ £ | छताम्‌ || 
समस्त आ्येजातिम जैसे रामायण और महाभारत आदरणीय हे, ग्रीक ( यूनान ) लोगोंमें जस || 
होमर आदरणीय हैः राजपूत लोगोंमें चन्दकविका काव्यसमूह भी वेसेही आदरणीय हे। किन्तु | 
चुन्दकविका कपोळकह्पित काव्य बहुत कम हे प्रकृत घ॒त्तान्तका भाग अधिक ह | दुःखका विषय | 
यही है कि उनका समस्त जीवनचरित्र कहीं भी नहीं पाया जाता और उनके काव्यसमूहक' || 
अधिकांश प्राय: प्राचीन हिन्दीभाषाम उन्दोबद्ध हे | | 
चन्द्कविके विषयमे शिवसिंहसरोजमे यों लिखा हेः- 
चन्दकवि प्राचीन बंदीजन सम्भळ निवासी सम्वत्‌ ११९६ ए० चन्दकवि महाराजा बीसलछ- || 
देव चौहान रनथंभौरवालेके प्राचीन कवीश्वरकी औछाद थ । संवत. ११२० में राजा एथ्वीराज | 
चौहानके पास आये और मंत्री कवीश्वर दोनोंपदको प्राप्त हुए और प्रथ्वीराज रायसा नामक एक || 
अन्य एक लक्ष सहोकसख्या भाषास रचा जिसमें ६९ खण्ड हैं और जिसमें पुरानी बोली हिन्दुओंकी | 
हे इस ara चन्दकविने सम्वत्‌ ११२० से ११४९ तक प्रथ्वीराजका जीवनचरित्र महाकविताईक || 
साथ बहुत उन्दोंमें वर्णन किया है; छप्पय छन्द तो मानों इसी कविक ua थीं जैसा चोपाई || 
छन्द श्रीगोसाई तुळसी दासके हिस्सेम पडी थीं: इस ग्रन्थमे क्षत्रियोंकी वेशावडी ओर अनेक युद्ध || 
र आबू पहाडका माहात्म्य ओर दिल्ली इत्यादि राजधानियोंकी /शोभा और क्षत्रियोंके स्वभाव || 
चाळचळन-व्यवहार बहुत चिस्तारपूर्वक वर्णन किये हैं ये कवि केवळ कवीश्वरही नहीं थे बरन || 
नीतिशात्न्‍र और चारनके काम कांजम महाशूर वीर थे । सम्वत्‌ ११४९ मं प्रथ्वी-राजके साथ ये || 
भी मारे गए इन्हीं डी ओळादर्म शाङ्गधर कवि थे, जिन्होंने हमीररायसा और हमीरकाव्य || 
भाषाम बनाया हे । । 
शाक्षंधर कवि बन्दीजन चन्द कवीश्वर वंशी सम्वत्त १३५७ ये प्राचीन कवि चंद कवीश्वरके || 
वंशे सम्बत्‌ १३३० के करीब उतपन्न हुए थे। और राजा हमीर देव चौहान रनथम्भोरवाळेके यहां || ` 

जो राजा विशाळदेबके वशम रहा करले थे इन्होंने हमीररायसा १ और हमीरकाव्य २ ये दो मन्थ ॥| 
महाउत्तम बनाए हैं हमीररायसा राजा इमीरकी मुशसामं लिखा है । | । 
दोहा-सिंहगवन सत्पुरुषवचन, nafs फरे इक वार | तिरिया तेळ हमीरहठ, चढे न दूजी बार १ || 
. कवित्त-लंगन समेत काठि विहित मतंगनसों रुधिरसों रंगरण मंडलसों भरिगो।सारंग सुकवि || 
भने भूवलि भवानीसिंह पारथ समान महाभारतसों करिगो ॥ मारे देखि gas तुराबखान ताहि || 
र समे काहू अस न जाना काहू नट सों उचरिगो। बाजीगर केसी .दगाबाजी करि हाथी हाथा हाथा 

| हाथी हाथी ते सहादति उतरिगो | 


॥ १ ॥- ! 


i 


|| चौहानका छंगोटिया मित्र ale उनके दरबारका, कविराज था । वह भट्ट जाति जो आजकल 
|| करके कहलाते हैं उसके जगात नामक गोत्रका था और उसके पुरुषा THT देश छाहोर नगरके 
|| रहनेवाळे थे और उनकी. यजमानी अजप्रेरके चो हानोंकी थी। उसकी जेसी शूरबीर ता इस महा- 


|| वीरभूमिके तत्त्वोसे उत्पन्न-हुआ था और राजपूतानेके हृदयरूपी अजमेर नगरमे बड़ा हुआ | था 
|| यह पटू भाषाव्याकरण, काव्य; साहित्य, Sea. ज्योति, वैद्यक, मंत्रज्ञाः पुराण, नाटक 
|| और गान आदिक वि्याओंमें अच्छा व्युत्पन्न पडित था । उसके पिवाका नाम वेण और विद्या- 
|| गुरुका नाम गुरुप्रसाद था । उसकी दो-खियॉके नाम कमळा अर्थात्‌ भेवा और गोरी अर्थात्‌ 
|| राजोरा और एक छडकीका नाम राजबाई और दक्ष TEAS नाम सूर १ सुन्दर २ सुजान ३ 
|| जल्ह ४ वरद ५ बलिभद्र ६ Heh ७ वीरचद्‌ ८ अवधूत अर्थात्‌ योगराज ९ और शुणराज१०थे। 
|| इस महाकाठयके विषयोको वैसे तो उसने समय ३ पर बनाकर कंठ कर रखे थ परन्तु उनको 
॥ अंथाकारमे उसने ६० दिनमें रचां था और अतको उसने रायसाकी पुस्तक अपने. लड़के जलह: 
|| नामकक्ो दी थी | इस रायसेके. अतिरिक्त उसके रचे ओर भी कई एक मंथ सुननेम आते हे परंतु 
॥ उनमें सबसे बड़ा ग्रेथं यह रायंसा हे और अन्य सब मथ अब बिल्कुळ नहीं मिळ्ते है। उसका 
|| सविस्तर जीवनचरित्र और वंशावली जहो लक हमारे जाननेम ख्यातादिसे आई हे वह हम इस 
|| अंथके समाप्त होनेपर छापकर प्रसिद्ध करेंगे | aS 


|| छप्पय-“सम वनिता वर aft aq जपिय कोमळ कल । शब्द ब्रह्म यह सत्य अपर पावन कहि 
|| निमळ ॥ जिहित gee र हि रूप रेख आकार ब्रह्म नहिं ॥ अकळ अगाध अपार पार पावन त्रयपुर' 
|| महि ॥ तिहिं शब्द ब्रह्म रचना करो गुरुप्रसाद सरसे प्रसन ॥ यद्यपि सुउकति चूको जुगति तो 
|| कमल वदनि कवितह इसन. ˆ" 


॥ ब्रह्म ( स? शब्दात्मकं A) शोब्दका प्रयोग चदकी व्याकरण ओर वेदान्त विद्याके ज्ञानका 
e £ ७०7१५ (१० विन . a 
|| द्योतक है । गुरुप्रसाद शब्दं यहाँ Sea कविने प्रयोग किया हे क्योंक्ति ख्यातियोंके अनुसार 


॥ नामक पंजाब देशका रहनेवाळा एक बढा पडित हुआ हे | कवितह चदकी हिन्दीका निज प्रयोग 


|| SST । तनय तारे चार कीन्हों प्रथम आप नरेश.॥ दूसरे ( ३ ) gorda तासुत 


|| टिप्पणीम लिखा है। 
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& श्रीस्रदांसजीका जीवनचरित्र । & (७) 


शीलचंद सरूप। ( ४ ) ब्रीरचंद प्रंताप- पूरण भयो अदभुत रूप ॥ रंतभार हमीर भूपत 


-यचन्दफविके विषयमे पण्डित श्रीमोहनढाळ विष्णुलाळ पंडाने प्रथ्वीराजरायसाकी 


चन्दबरद्‌ई-इस महाकाव्यका ATH क्ि.जो 'हिन्दुऑके अलिम. बादशाह प्रथ्तीराजजी 


का्यसे विदित होती हैं उसका मुख्य कारण यही हे कि, वह पंजाब देशकी अद्यावधि प्रसिद्ध 


फिर लिखा हे- 


छद्‌ ॥ १३॥ रू० ॥ ८ ॥ ` 


८ चद इस रूपक्र मे अपनी Slat उसकी शंक्राका उत्तर देकर सम'धान करता है। शब्द 


aan विद्यागुरुका नाम गुरुप्रसाद था। यद्यपि: कुछ विशेष वृत्त नहीं मिळते. तथापि यह गुरुप्रसाद 


अमळ, अंवल, त्रयपूर, महि fate और, प्रसन्न पाठ-ह वे अशुद्ध हैं. 
फिर लिखा है . Geren हु 
“बिहु बाह्‌ सूर सज. समंत । बसे विरह बन्धे अनंत” ॥ ६२३ ॥ pa 0 
यह छन्द Ho १६४७ [: १७७० और १८४५ की grag नहीं हे किम्तु सं १८५९ की |. 


है और उसका अथे कवित्त अर्थान्‌ काव्य र्चनेवाळे कविका हे । किसी २ पुम्तकम जो बरबदि, 


इस छेदकी अंतकी तुकमें “बेने विरह बन्धे अनन्त? हे कि जिसका अर्थ यह होता. हे फि ||. 
बनने अनेक विरह वांधे अर्थात्‌ कहे । यहं बन कवि इस संद्राकाव्यके रचनेत्राळ चन्दका पिता था ||| 
और वह सोमेश्वरजीके इस समय साथ था । अब तक चन्दसे पहिलेका कोई काव्य किसी सी || 
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(८) ७७ श्रौसूरदासरजीका जीवनचरित्र । & 


= खेळत आप । तासु वंश अनूप भो इरचंद अति विख्यात ॥ आगरे र्षि गोपचलम | 
रहो ता सुत्त बीर । पुत्र जनमे सात ताके महाभट गम्भीर ॥ कृष्णचंद ( 5 2 उदारचंद | 
जो रूपचंद सुभाइ | बुद्धचंद प्रकाश चौथो चन्द भौ सुखदाइ ॥ देवचन्द्प्रबोध संश्टत || 
( ६ ) चन्द्‌ ताको नाम । भयो सक्तो नाम सूरज चन्द मन्द्‌ निकाम ॥ सो समर करि || 
साहि सेवक गये (७ ) RAS लोक । रहो सूरज चन्द ema हीन भर बर शोक ॥ || 
परो कूपपुकार काइ सुनी ना संसार | सातये दिन आइ यडुपति कियो आप उधार ॥ || 
दियो (८ ) चख दै कही शिशु ga मांग बरजो चाइ। होंकहों प्रभु भगत चाहत शङ | 
नाझ सुभाइ॥ दूसरो ना रूप देखो देखि राधा इयाम | सुनत करुणासिंधु भाषी एबमस्तु | 


कविका किसीके जाननेम॑ नहीं है किन्तु हमने जो एक चन्द छन्द वर्णनकी महिमा नामक पुस्तक 
स० १६२९ की feet शोध्‌ की हे उसके पीछे मेवाडराजके महाराणाजी श्री उद्यसिंह॒जीके महा- 
राजकुमार श्रीसगतसिंहजीक पंडित विण्णुदासजीने अकबर बादशाहके भाट गंगजीसे अजमेरमं || 
पटोळावायके सुकामपर चन्दके बाप कवि राव बेनका नीचे लिखा छप्पय अथात्‌ कवित्त लिखा 
था वह ह प्रकाश करते Sl इस छप्पयसे वेनने प्रथ्वीराजजीके पिता सोमेश्वरजीको आशीश दीथी- | 
छप्पय-अटळ Sle महि पाट, अटळ तारागढ थान | अटळ नम्र अजमेर, अटळ हिंदव अस्थान ॥ 
अटल तेज परताप, अटळ लंका गढ डंडिव | अटळ आप चहुबान, अटळभूमीयशमंडिव ।। $: 
सभारि भूप सोमेश नृप, अटळ छत्र ओपे सु. सर । क विराव वेन अझ्ीश दै, अटळ युगां राजेश Fl 
इसीके साथ उसी पुस्तकें चन्दके नागापत्रकरणाका कहा हुआ यह नीचे लिखा दोहा भी || 
1 हैः-- ै | 


दोहा-छे कूँजा TT पीथुला, सामंत चमू समंद | बेग नंदन कनवज गमन, चन्द करन BE Aq Ul || ` 
प्थ्वीराज रायसेकी प्रथम सरक्षामें लिखा हे- | 
इसके सिवाय फारसी ओर जम्मूकी तवारीख भी इस बातकी साक्षी देती हे कि चन्द हमारे || 
हिन्दुओके अतिप्त बादशाहका परमप्रिय कविराज और सहचर था । यदि हम उन पुस्तकोंका मूळ || 
SEIT करके यहां प्रमाणे प्रवेश करें तो ATH बहुत बढ जानेका भय है | अतएव हम मेजर 
साहबकी एक टिप्पणीको उदूश्रृतकर प्रमाणम इस अभिप्रायसे देते हे कि हमारे पाठकॉंको || 
इस विषयका अनुभव. एक थोडीसी पंक्तियोसेही होजाय नीचे लिखी थोडीसी पंक्तियें केवळ 
यही नहीं सिद्ध करतीं कि चन्द कवि एश्वीराजजीके समयम हुआ था परन्तु रायसेभें लिखे कति 
पय ओर वृत्तान्त भी कुछ फेरफारके साथ सिद्ध करता हे | 
( मेजर रेवर्टी साहबकृत तबक्रात नासरी प्रष्ठ ४८६ ) 
हि ला एक भिन्न वृत्तांत लिखते हैं कि उसीको अब्बुछफजळने ओर जम्मूकी तवारीख 
वाढेने भी alee फरकके साथ वर्णन किया है- ट 
यद्यपि फारसी इतिहासवेत्ता लिखते हे कि रायपिथौरा तळावरी (तराई) पर wera मारा 
|| गया और मुईजुद्दीन दमयकर्म एक खोखरके हाथस मारा गया कि जो इसी कामके fea उतारू 
| हो रहा था, और ऐसेही वृत्तान्तका अवळंब तबकात और अकबरी ओर फरिइताके मंथकरत्ताऑने 
|| किया हे, तथापि हिन्दू भाटोंक जुबानी वनसे कि जो प्रत्येक नामांकित शाखकी ख्यातोंके 
| भण्डार हैं और जो पीढियों तक कंठस्थ वृत्तान्त एक दूसरको उपदेश करते आये हैं, यद्द वर्णन 
|| किया गया हे कि राव पिथौराके लड़ाईमें केद होजाने और गजनीको छे गये पीछे एक चन्द जिसे 
|| कोई चांदा करके भी लिखते हॅ, कि जो राय पिथोराका स्तुत्तिपाठक और. विश्वासी सहचर था 
| ओर कोई कोई अन्थकत्ता उस राय पियौराका कविराज करके भी faa ह, वह अपने आपदा- 
_ || अस्त स्वाम्ीकी खबर ळेनेको गजनी पहुँचा वह अपने अच्छे प्रयस्नोंके बळसे प्रबन्ध कर सुछतान- 


—<$<— 4 
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& श्रीसूरदांसजीका जीव॑नचरित्र । ४8 (९) 


सुदाम ॥ प्रबल छन्द छिन विप्रकुलते शत्रु हुई हैं नास । अषित (९) बुद्धि बिचारि || 


विद्यामान माने मास ॥ नाम राखे मोर सूरजदास, सूर, स॒इयाम । भये अन्तधोन बीते | 


|| पाछली निशि याम ॥ मोहि पनसो ( १० ) इहै जजकी बसे सुख चित थाप । थपि || 
|| (११ ) गोसाई करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ विप्र प्रथणगातको है भाव भूर निकाम । | 
|| सूर हे नन्दनंदजूको लियो मोल गुलाम ॥ ११८ ॥ 


ne TE ads CRN TAY SO = 


अथ-सुगम-सूर आपन वेश वणेत है ॥ ११८ ॥ 
एकसौ अठारंह पदकी टिप्पणीमें fear है कि ग्रन्थके अन्तमं सूरदासके विषयमें 
लिखा जायगा अतएव यहां इस समय मुझे जहांतक सूरदासके विषयम लेख मिले हैं उन 


सबोंको यहां प्रकाश BATE । भारतेन्दु हरिचन्द्रजीने चरितावबली और सूर शतक | 


पूर्वाथमें जो लिखा है उसे छोड देता हूँ । सूरदासके समयसे अनेक कवियोंका समय 
.निणय होगा । 


रामरसिकावली -महाराज रघुराजसिंहङृत-न 
दोहा-सूरदासजी जगविदित, श्रीउद्धव अवतार | 
कथा पुराणांतर कथित, वर्णन करों उदार ॥ १ ॥ 
चौपाई- जब म्थुरामें श्रीनन्दळाला । गोपिनको विज्ञानविशाला ॥ १ ॥ 
सादर करन हेतु उपदेश । पठयो उद्धव गोकुल देश २.॥ 


मुइंजुद्दीनकी सेवामे प्राप्त हुआ और बन्दीगृहमे राय पिथौराके साथ बातचीत करनेम भी सफल 


|| हुआ. यह दोनों किसी एक युक्ति पर सम्मत हुए और एक दिन चन्दने अपने छलबलके द्वारा 
|| घुलछतानके मनम राय पिश्रोणकी बाणविद्याकी परमकुशळता देखनेकी नितान्त इच्छा उत्पन्न की || 
|| और उसको चन्दाने इतनी सराही कि सुळतानका मन उसे देखें विना न रहने ढगा. निदान || 
॥ बंधुआ राजा सन्मुख लाया गया और उससे उसकी बाण विद्याकी परमङुंहाळता ही दिखानेकी 


बिनती की गई । उसके हाथमे एक धनुष और बाण दिये गये। उसने अपनी स्वीकृत युक्तिके 
अनुसार जो निशाना सुलतानने रिनयत कराया था उसे छोड़कर खास सुळतानके ही बाण मारा 
कि बह वहीं मरगया ओर सुळतानके पासवाळोंने राय पिथौरा और चन्दाको काटकर डुकडे 
SRS कर डाळ | 

जम्मूकी तत्रारीखवाळा लिखता हे. कि राय पिथौरा अन्धाकर ( देखो टिप्पण १ पृष्ठ ४६६ ) 
दिया गया था और जब वह बदीशृहस बाहर लाया गया ओर उसके निज धनुष ओर बाण उसे 
दिये गये | यद्यपि वह अन्धाथा तथापि उसने बाण चढाकर और साधक्रर सुळतानके ers अनु- 
सन्धान ओर चन्दाक्ी सूचनाके अनुसार सीधा ऐसा मारा कि वह सुखतानके जाकर wa! 
बाकी का वृत्तान्त तदनुसार ही हे | 


इति श्रीपदकूट सूरदासरीका संयुक्त सम्पूर्ण । 


1 टिप्पणी-सरदार कविनि कई एक स्थान इस भजनमें पाठान्तर किया हे वह अक देकर 
नीच लिखा हे | wah 
(१) शुभम (२) प्रथ्वीराज ( ३) रंतभोर ( ४) सुखअवदात (4) कृतचंद (६) षष्ठम 


(७) साहिसे सब (८ ) दिव्य (९) अखिळ ( १० ) मनसा ( ११) श्रीसूरदासके विषयस || 


स... 


प्रन्थके अन्तम feat जायंगा। Se | 
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SS OC 
| ' तहँ गोंपिन परं प्रेम परेखी । उद्धव बोले ज्ञानविहोखी॥ ३ ॥ ` : 
धारि भक्ति हरि.निज उरमाहीं । आवतभे पुर मथुरा काही ॥ ४ ॥ 
राखि भाव उर गोनिनकेरो | लख्यो संग. हरि चरित घनेरो ॥ ५ ॥ ` 
तब उद्धवकों श्रीयदुराया । बद्रीनाथ कान्ह पठवाया ॥ ६ ॥. 
यह सुबासना उद्धवके तब रहों आय AT एकवार: कब ॥ ७॥ 
गोपिनको अनूप अनुरागा | हरिलीला जो -अजसब जागा ॥.< ॥ 
सो रसनाते बणीत करहूँ। बर सन्तोषः हियेपर धरइ ॥ ९ ॥ 
कीन्हें यही वासना काहीं । उद्धव प्रगट भये कलि माही ॥ १०॥. 
सूरदासते संत शिरोमणि | विरचन सबा लाख पदको शुणि ॥ ११ ॥ 
करि संकल्प मुदित मनसामें | इरि लीला बिभूतिहू ताम ॥ १२ ॥ 
दोहा-वरण्यो तिमि गोपीनको, जो यथार्थ अनुराग | 
बिरचि कृष्णपद्‌ सूरबदि, सहस पचीस अदाग ॥ 
पूरण कीन्हों सूर मण, सूर श्याम जह. होय | 
सो पद्‌ बिरच्यो कृष्णही, जानिलेइ सब कोय ॥३॥ 
महाघोर कलिकाल He, जन्म लेब दुख दूर! 
रग विकार गुणि याहिते, सूरदास भे सूर ॥ ४ ॥ 
चौ पाई-जन्महिते है नेन विहीना | दिव्य दृष्टि देखाहे-सुखभीना ॥ १ ॥ 
` ` “दीन परीक्षा सो तेहि नारी । एक समे अस वचन TAT ॥ २ ॥ ` 
प्रिय मोहिं सकल ग्रामकी वामा | मोसों कहहिं वचन असिवामा॥३॥ 

“तू केहि. देखन करि श्रँगारा । तेरो पति तो अन्ध अपारा ॥ ४ ॥ 
सुनिके सूर कही यह बानी । आजु श्रँगार भली विधि ठानी ॥५॥ . 
बहु इखिनको ले निज संगा । बेठहु. आइ get सउमंगा ॥ ६ ॥ ' 

` भूषण तुब बिगरो जो होई । देहे हम बताइ सत सोई ॥ ७॥ 
सुनि यह सूरदासकी नारी सब भूषण निज अंग Gat ॥.८ ॥ - 
बंदी देत भयी. नहिं भांला | सूर बोलायो ढिंग तब बाला ॥९॥ : 
तिय भूषण सब अंग निहारी-। सूरदास बोल्यो सु पधारी॥१०॥ 
बन्दी भाल दियो क्यों नाहीं। लखि प्रभाव यह सूर तहांही॥११॥ . 
कीन्हें सकल लोगजय शोरा । ख्यात बात भे जगं सबं ठोरा॥१२॥ . 
दोहा -है विरक्त संसारते, ` दिव्यदृष्टि हरि ध्या | 
` ` सूरदास करते रहे, निझिदिन बिदित जहान ॥ १॥ 
सूरदास . इतिहास बहु, Wa ae अनेक। . 
जानि OE सब सन्तजन, कहीं नेक सविवेक ॥ २ ॥ 


Pe | चर ore set wee Se oe oe et के. कोक कञ् पाइके किरिनि, काव्य बिकसे चिनोदित हे. नेरे और 
|दूरके । सूखिगो अज्ञान पंक wet मयंक मोह विषय , विकार अन्धार मिटे, 


|| करके ॥ हरिकी बिसुखताई रजनी पराइ गई मूक भये कुकवि VaR रस झूलके। छायो 
|| तेज पुहुमिमे रघुराज रूर हरिजन जीव मूर सूर उदे होत. सूरके ॥ १ ॥ मतिराम # (१) 
|| भूषण (२) बिहारी (३) नीलकण्ठ (४) गङ्ग (५ ) बेनी (६). By (७) तोष | 
|| (७) चिन्तामणि (९ ) कालिदास ( १० ) की । ठाकुर (११) नेवाज (१२) | 
|| सेनापति ( १३.) शुकदेव ( १४) देव ( १६) .पजनेश ( १६ ). घनानन्द -( १७.) 
|| घनश्यामदास ( १८ ) की ॥ सुन्दर ( १९ ) सुरारी ( २०)).बोधा. ( २१) श्रीपति हू 
|| ( २२) दयानिधिः( २३) युगल ( २४ ) कविन्द .( २५) त्यों गोडिन्द्‌ (२६) 
|| केशौदास ( २७ ) की । मने रघुराज और कबिन अनूठी उक्ति मोहिं लगी जूंठी जानि 
|| जूठी सूरदासकी ॥ २ ॥ अखिल अनूठी उक्ति युक्ति:नाहि झूठी नेऊ सुधाइृते सरस सरस || 
॥ को सुनावतो । उद्वत विराग भाग सहित अनेक राग इरिको अदाग अनुरागको सिखा- 
|| बतो ॥ जगत उजागर STASIS आगर.नट नागर ध्याय सूरसागर को Tact | भाषे 
| = राधा माधवको रास रसं कोन प्रगटावतो जो सूर Ae आवतो ॥ ३॥ साह | 
|| चुन्यो सुरनसे बेगही gern Ret पूछयों कौन हो तु सूर कह्यो पूछो बेटीसों । साह 
|| कह्यो जानो कैसे सूर कह्यो जंघ तिळ साह पुछवायो सो तुरत एक चेटीसों॥ कन्या व्यो 
|| कहत तुरंत ही शरीर छूटी हठपरे कहि तनु तजि हरि भेटीसों । भने रघुराज साइ सूर 
|| पद्‌ शिर नाय पूछ हरिदास मोरि भवभीत मेटीसों ॥ ४ ॥ गोकुल में रास होत राधाजूने 
|| मान कीन्हों हारे मानो मोरबेको: उद्धवे पठायो है । जानि ग्रुरुमान Tal नेसुक Fee 
|| बैन दीनी वृषभानुसुता झाण्को पछायो है ॥ घारिये मनुज तनु तारिये जगत जाइ सकल 
|| चुनाइये जो रास रस भग्रो हे । मनै रघुराज सोई उद्धव अवनि आइ रसिक शिरोमणि || 
|| सो सूर कहवायो हे ॥ ५ ॥ 57168! woop Tee) विळा 


|| कुछ लिखा है उनमें अकबर और गंगके इतिहासपर अपनी राय नाम मात्रको लिखी हे | 


|| अकबरी २ तबकाहत अकबरी ३ तारीख अब्दुलकादिर बदाऊनी ४ इत्यादि बडी बडी | 
|| किताब लिखी गई हैं जिनसे इस महाप्रतापी बादशाहका जीवनचरित्र साफ साफ पगट || 
| होता है यहां केवल हमको उनकी कविताका वर्णन करना अदश्य है सो हमको कोई : | 
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® श्रीस्रंदासजीका जीवन चरित्र । छ ` ९११) 


भारतेन्दु हरिश्न्द्रने ' शिवातिहसरोज ' पढनेके समयमें जिन जिन कवियोंके विषयमे | 
उसे नीचे प्रकाश करता हूं । 
अकबर । 


अकबर बादशाह: et सं? १५८७ में हुए इनके हालात में अकबरनामा १ आईन || 


इनका नहीं मिला, दो चार कवित्त जो मिले 8 हमने लिखा हे जहांगीर बादशाहने न 
अपने जीवन चरित्रकी किताब तुजुक जहांगीरीमे लिखा हे कि अकबर बादशाह कुछ | 


agate कवियोंका वणन आगे किया जायगा । : 
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(१२) &-औस्रदासजीका जीवनचरित्र। & 


पढे लिखे न थे परन्तु मौलाना अब्दुल्कादिरकी किताबसे मगट है कि अकबरशाह संस्कृत 
महाभारतको एक रात आपही उल्था कराने बैठे और सुल्तान मोहम्मद थानेसरी और 
| खुद मौलाना बदायूनी और शेखफेजीने जहां जहां कुछ आशय छोड दिया था उसे फिर 
ASAT होएको हुकुम दिया इनके समयमे नरहारे १ करन २ हाळ ३ खानखाना' ४ 
वीरवर « गंग ६ इत्यादि बडे बडे कवि हुए हैं, परन्तु खास जो कबि नौकर थे उनके 
नांम इस सवैयासे प्रगट होंगे । Lele pr #1 | 
सवेया-पूषी प्रसिद्ध पुरंदर ब्रह्म सुधारस अमृत . अमृत वानी। गोकुळ गोप ग्रुपाल 
गणेश गुणी गुणसागर गंग सु ज्ञानी ॥ जोध जगन्नजमं जगदीश जगामग 
जैत जगत्त हे जानी । कोर अकब्बर सैन कथी एतने मिलिके कबिता जु 
बखानी ॥ १॥ 


श्रीगोसाई तुलसीदास तौ दरबारम हाजिर नहीं हुए # सूरदासजी और बाबा राम- 
दास उनके पिता गनिबालोंमें नौकर थे+ जैसा कि आईनं अकबरीमें लिखा हे केशवदास | 
जी उस समयमे इनके मन्त्री श्रीराजा बीरबरके दरबार मे हाजिर हुये थे जब इन्द्रजीत | 
राजा उडछा बुंदेलखण्डी प्रबीन राइ पातुरीके लिये बादशाही कोपमे था । | 


दोहा-जाको यश है जगतमें, जगत सराहे जाहि । . 
` ताको जीवन सफल हें, कहत अकब्बर शाहि ॥ १ ॥ 


गंग | : 
गरगकवि ( गंगापसाद ब्राह्मण एकनौर जिला इटावा अथवा बंदीजन दिल्ली वाल ) सै० 


१५९७ में हुए गंगकविको हम सुनते रहे कि दिलीके ct सौर अकबरबादशाइके 
यहां थे जेसा किसी कबिने बन्दीजनोंकी प्रशांसामें यह कवित्त लिखा है। 


| कवित्त-प्रथम निधाताते*प्रगट भये बदीजन पुनि पृथु यज्ञ ते मकाश सरसात है। 

माने सूत शौनकन सुनत पुराण रह यशको Fa महासुख बरसात है ॥ 

fe चंद्र चौहानके केदार गोरी साह जूके गंग अकघरके बखाने गुण गात है । 

| काग केसे मास अजनास धन भाटनको Ble धरे जाको खरा खोज मिटिजातहे॥ १॥ 

| परन्तु अब जो हमने जांचा तौ विदित हुआ कि गंगकति एकनौर गांउ जिला इटा- 
' बाके ब्राह्मण थे जब गंग मरगये हैं और जेनखाँ हाकिमने एकनौरमें कछु gaa! 

| किया तब गंगजीके पुत्रने जहांगीर शाहके यहाँ यह कबित्त अरजीके तौरपर दिया | 
| है । जेनसा जुनारदार मारे एकनौरकें। | जुनारदार फारसीमें जनेऊ रखनेवालेका | 


sr 


|| 
1 
|| 


|| 7 श्रीसूरदास कहीं नौकर न हुए । हरिचन्द्र । 
h x सूरदासजीके Tea भिलाना । हरिश्न्द्र | | 


|| *श्रीतुळ्सीदासजीका ate यह नहीं है । हरिश्रन्द्र |. : PE ae | 


A» 
|| नामह लेकिन खास आह्मणहीको जुनारदार कहते हैं खैर जो हो हमको इसबातमें बहुत 
| लिखनेस कुछ मतलब नहीं गंगजी महान्‌ कवि थे राजा दीरबलने गंगको इस areal 
|| ` अमर अमत) एक लक्ष रुपया इनाम दिया इसी प्रकारसे अकबर, जहाँगीर, दीरबर, 
|| खानखाना, मानसिंह सवाई इत्यादि सबोने गंगको बहुत दान मान दिया है । 


| 
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भक्तविनोद-कवि मियांसिह ऋृतसे:- 


दो०-करन विमल मन हरन तम, दमन त्रिविध दुख दोष । 
भक्ति महातम करहुँ कल, कथन ललितप्रद मोष ॥ 
नाशन कमतिकृतान्त भय, भासनभानु प्रबोध । ` 
सुमति बिकासन भक्तजन, दलन मद्नमदक्रोध ॥ 
चौपाईं-कृष्ण : देव जब जनन उबारा | मथुरा लीन ललित अवतारा | 
किए ane चारत जस -चारू | सो मनहरन विदित संसारू ॥ १ ॥ 
तब यादव इक. भक्त प्रवीना । कृष्ण सरोज चरण मन लीना | 
सूर नयन बर बंश उजागर | उपज्यो भक्त सृष्ट गुणसागर ॥ २॥ 
सखा पुनीत मीत ब्रत धारी । मन वच कर्म कृष्ण हितकारी | 
जब मथुरा तजि करत .पयाना । द्वारावती आय भगवाना ॥ ३॥ 
ते किमि चचरीक बड भागी । wae सरोज चरण प्रभु त्यागी । 
भक्ति प्रेम कल नकल उमंगा | आयो दीनद्याड कर पगा ॥ ४ ॥ 
यद्यपि आनेंद्‌ भवन प्रसादू। ताके तहाँ सुलभ सब साधू | 
पे निवास उंदावन चारू । बिहरन कुंज गलिन मनहारू ॥ ५ ॥ 
कृष्ण संग नित नवल विलासा | सो न पलक कल बिसरत तासा | 
तन मथुरा वृंदावन मनुआं। लग्यो रहत निश दिवस अननुआं ॥ ६॥ 
कारे GATT कल कुजन शोभा | होत प्रबळ जिय यादब छोभा । 
प्रभु सन बार बार अस बरनी। नम्नत बिनय दिवस निशिकरनी ॥ ७ ॥ 
कृपा निकेत जनन सुखदाई । तुव सन कवन दिवस शुभ जाई | 
शुचि भंडीर विपिन मनहरना | रविजा कुंज स नख नग धरना ॥ ८ ॥ 
आन ललित लावण्य. तनीके । देइ दैव परमप्रिय ih) | 
जब लगि जियन नाथ संसारा | सो प्रमोद किमि बिसरन हारा ॥९॥ ' 
` अस प्रकार उतकेठित रहना | वृदाविपिन अहुर निशि कहना । 
कांल MT तब भक्त उवारा | लिये संग यादव परिवारा ॥ १० ॥ 
: deat कौतुक करुणाग्रतन, निज वेकुठकलधाम । | 
गए गमनकारि भवनसुद्‌, रमारमन. अभिराम ॥- 
चौपाई-ते' यादब हारे भक्त सुजाना। तहांपि जोरि युगल निज पाना । | 
“वृन्दावन ` द्रशन अदुरागा। नम्नत बिनय करन अंस लागा ॥ १॥ 


ene 
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mmm 


| होहि तुब दीन सनेहू । कब ane बृन्दावन az! 
सो अरण्य कल कुज सुहाए । दीननाथ At मन भाये॥२॥ . 


ND 


विसरत सो न भक्त सुखदाई। एक बार प्रस देई. दिखाई । 
तासु कथन सुनि त्रिधुबनराई। बोले वचन वदन. सुसुकाई ॥ ३ ॥ 
gaz मीत पूरवत ताही। मोर. गमन. -बुन्दाबन माही । 
अब न दोहि पय भक्त सुजाना। में परिवार सहित निज नाना ॥ ४ ॥ 
कंन कज राधा युत चारू। तहां निवास करई मन ae! 
ते मथुरा बृन्दावन जोही । जन वैकुंठ अधिक प्रिय मोही ॥ ५ ॥ 
जबते तज्यो मनोहर नगरी। कलित Sa टीला निज सगरी। 
तबते यथपि ` मोर सुहावा । इहं बैकुठ अखिल सुख छावा ॥ ६॥ 
तद्यपि ` तिहि समान सुखदाई | उपज्यो नाहिंन तनक सुख भाइ | 
जिमि -वाराणश्षि. शकर. काही | विदित विश्व प्रिय मानस माही ॥ ७॥ 
तजत न तासु देव त्रिपुरारी | तिमि मथुरा मोहिं प्राणन प्यारी | 
अजह समरण होत मन भाई | ललित बाललीला सुखदाई ॥ ८ ॥ 
दो०-मृतिकाभक्षण पूतना, झक़टविभंजन मित्र | 

अज्ञुन यमळजमदहरन, अध बकचदन चरित्र ॥ १॥ 

कालीपद क्षय करन पुनि, मोह नठिनभव देन | 

बृन्दावन बेसीबजन, चरन चारु बरघेन ॥२॥ 

धेनुक वधन ASF पुनि, तृणावतं वश काल | 

- बृंदावन रक्षाकरन, नग नख धरण TTS ॥ ३॥ 

रचन रास लीलादि पुनि, वचन सखन ahaa | 


/ ' केतिविध्वसन नंदु, ्रातन हृदय उमंग ॥ ४ ॥ 


दावानळकर रामन पुनि, ग्वालन सन मन' चाउ | 


५ ` ` बन वन बिहरन सजन सुन, ' हनन केसरिपु राउ ॥ ५॥ 


' जननि जनक बंधन सुकत, चरित चारु इत्यादि 
: जंब जब होत समरण इह, उपजत हृदय दुखादि ॥ 


|| चौपाई-सदा रहत मानस उतकंठा। तजि निन रुचिर धाम seer | 
। पुनि कब वपुष पूर्ववत धारी । अदभुत करहुँ चरितं मनहारी ॥ १॥ 


जे जन भक्ति निरत बड भागे । मोर प्रेम पावन रस पागे। 


हृदय कुतक कपट सब खोई! मोर रुचिर लीला कृत जोई॥२॥ 


यथा विधान रास विरचाई। गायन श्रवण कराह मन लाई । 


सो साक्षात विश्व शुभ चारी । मोर स्वरूप भक्त व्रत धारी ॥३॥ 


मथुरा घारे जन्म -त्रिय जोई। मोर ललित उत्सव पर होई । 


. सो मोहि यशुमति मातु समाना | सुनहु आन अत्र भक्त: सुजाना ॥ ४॥ 
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जे 'नर मोर जन्म दिन ,लेखी । धारि रुंचिर aa भक्ति विशेषी । 
: बालरूप मम पूजन करही । आवागमन . सहज श्रम हर ॥ I 
करि प्रवेश मथुरापुरि माही | जो जन करहि रटन मोहिं काहीँ । 
AH मोर सो प्राणन प्यारू।.ताकर तरन: सुमन संभारू॥ ६॥ 
अब तोहि जोपि भक्त. बडभागा । मथुरा गमन प्रीति अनुरागा | 
तो अब सुनहु कथन कल मोरा | संतत भक्त सृष्ट हित तोरा ॥७॥ 
जेहि ते ai सजन तुव जाई । सोउ लेहु सुख कीरति पाई । 
अस कहि. कृष्ण देव भगवानां | लागे तासु प्रबोधन ज्ञाना cH | 
कलीकाल . सन्ध्या अवसाना । मथुरा प्रांत भक्‍त गुणखाना। 
सुश्रत 'विप्र बंश उपजाई। मथुरा मोर ललित पुर आई॥९॥ 
मोर जन्म लीला गत पारू। करत करत गायन ब्रत धारू। 
सोउ अखंड सुयश सुख जोहीं। होहि भक्तजन प्रापत तोही ॥ १० ॥ 
“बहुरि मोर ढीला मंनभायन। प्राकृत वदन सफुट जब गायन। 
कीन ` तुमहुँ . संगीत प्रकारू । सुश्रत ललित. प्रेम रससारू ॥ ११॥ 
‘gaa लोक कलिकांल मॅझारा । हुई हैं भक्ति निरत संसारा। 
बढहि मोर चरणन अनुरागा | उधराह तुब प्रसाद्‌ बडभागा॥ १२॥ 
पे तुब जन्म अन्ध हग हीना । जननि जनक अस देखि .प्रवीना। 
दोहा-पालहि जन समान कछु, सुत सनेहवश तोहि | 
| आन शेक बांधव सुहृद, सो न करहि हितकोइ ॥ 
|| चौपाई--केवछ जननि करहि तुमसेवा । अस कहि बदन भक्त दुम देवा । 
। भए बिराम कृष्ण घन ATT तब प्रणाम करि यादव चरना ॥ १॥ 
कलि सन्ध्या कर अंत प्रवीना । सोचन लग्यो भकत मन लीना। 
सो जब समय आय नियराना। तजि बिकुंठ यादव युणखाना ॥ २ ॥ 
मथुरा प्रांत . विग्र वर गेहा | भा उत्पन्न भक्तिं हरि नेहा। . 
जन्म अन्ध हंग ज्योति विहीना । जननि जनक कछु हषे न कीना ॥ ३ ॥ 
रहे मौन. बांधव समुदाई। ae. प्रीति केवल इंक माई। 
as वर्ष कर जानि सहावा । यज्ञोपवित जनक तबं पावा Ie 
भयो प्रसिद्ध नगर अमिरामा | सूरदास 'ताकर अस नामा। | 
अवसर एक मातु Ma संगा । आन लोक पुर : प्रेम उमंगा॥ ५ ॥ 
कृष्ण जन्मः पुरि दरशनलागी । आये सकल सदन :निजत्यागी।  . 
कारि यात्रा विधिवत अनुरागे । जब निज सदन-चलन सब लागे ॥६॥ 
सूरदासं तब : कहत : उचारी | में अब इहां सदन नग घारी । 
` कछ दिन are ललितनिजवासा.। कृष्णप्रसाद विगत श्रम त्रासा ॥ ७,॥ 
तुब निज mag ; सदनशुभ काही । चिन्ता मोरि करहु , कछु. नाही । - 
सुनि.अस जननि.जनक तेहि बानी । सुत संनेह निज . मानसंबानी ॥ ८ ॥ | 
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रुदन करत . अस वचन उचारे । बसत अन्ध इग युगल तुम्हारे | 
aie कवन भोजन पट दाना । शिशु निदान तुव देश बिराना ॥ ९ il 
कसतजिजाहिं सुवन पिठु माता । काइ न देखि परत तुब त्राता । 
‘gf अस जननि जनक सुखवानी । कृष्ण भरोस सूर जिय मानी ॥ १०॥ 
दो०-बोल्यो अभय प्रसन्रमन; वदन बचन सुखदान। : 
तुब जिय करडु न सोच कछु, मोहिं बिदेश असजान ॥ 
चौपाई-मोरे कृष्ण देव भगवाना। करनहार कल पालन त्राना। 
अन्ध दीन बलहीनन कोही । पोषन करत देव प्रभु सोही॥ १॥ 
शरन चरन दुख हरन करीके। परे कोटि अस मोर सरीके। 
दीनवन्धु जन दीननपाला। दीननाथ प्रभु दीनदयाला॥ २॥ 
दीन हरन भय दीन उबारन।.दीनं सुखद दुख दीन fara! 
अस प्रकार जब दीन सहाए। विदित पुराण वेद शति गाए॥ ३॥ 
मोरे कस न Mle तब मय्या। जानि दीन हग हीन azar! 
तब अंस सुनत बचन वर ME! साधु जठर दाया वश काहू ॥ ४ ॥ 
बोल्यो सूर मातु पितु काहीं । तुव न करहु चिन्ता जिय, माहीं । | 
eft जाहु asa निज गेहू । तुब हग हीन बाळ at wes 
मोरे बसहिं सदन सुखमानी। अस कहि गहत सन्त शुभ पानी | 
चल्यो प्रसन्न लेत कल भवने | उत पितु मातु सदन निज गवने ॥ ६॥ 
साधु सनेह प्रीति अवलोकी । भई प्रसन्न मातु गत शोकी। 

'सूरदास मानस भअनुरागा। प्रमुदित बसन सन्त ग्रह लागा ॥ ७॥ ` 

“aa चरित कुष्ण कल गायन । रह्यो सुनत सादर मनभायन। 

. आपु प्रेम युत भक्ति उमंगा। बेष्णव भकत जनन कर संगा ॥ ८॥ 

नृत्य गीत गायत करि चारू। कृष्ण चरित्र बिमल मनहारू। 
प्ररु अंदूभुतं लीला जिमि कीनी । आदि उपान्त श्रवन करिलीनी ॥ ९ ॥ 
तासु प्रसाद कृष्ण भगवाना। सो पूरव सञ्चित निज ज्ञाना । 

. अनुभव भयो विदित सब भास्यो | देव चरित लीलादि reread ॥ १० ॥ 
दो०-भयो छकित उनमत्तवत, प्रेमास करि पान। | 
॥ . कृष्ण चरित पद्‌ नव ललित, निज विरचित रुचिमान ॥ | 
|| चौपाई-अस प्रकार कृत AIS सुहाई । भक्त सृष्ट कल कुन्ञन जाई।:: 
| : करि प्रति दिवस मधुर स्वर गायन । भयो. कृष्णपद्‌ भक्तिपरायन ॥ १ ॥ 
` मथुरा निवसि सुयश सुख लय्यो | सूर विदित सव .देशन भय्यो। ˆ 

/ निर्मित ng ललित. पद पावन । संसरति गाय लोक मनभावन ॥ २ ॥ 

वेष्णव भए . भक्ति रसनागर । भक्त प्रधान. सुयश बन सागर | 
' सूरदास हरि गुण गण गाते । जइ जई फिरहिं. भक्त मदमाते ॥ मे ॥ 
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Me ae भक्ति विवश अनुरागि। पाछे फिरहिं तासु प्रभु ढागे। 
सूर चरित पाछिल भगवाना । सवाल केलि वन घेचु चराना ॥४॥ 
निज अनुभव इत्यादि सुहाए । देखत रहत भक्ति सरसाए। 
अह्मानन्द्‌ मगन दिन राती । प्रेममक्ति कछ कही न जाती ॥५॥ 
दो०-एक दिवस मारग चलत, विधुनकूपकल कोय । 
इगबिहीन Seat न कछु, लग्यो भक्तच्युत होय ॥ 


चौपाई-तब भगवान भक्त रखवारे | अद्भुत गोप वेष निज धारे । 


गहत करन कर तुरत मुरारी। भक्त कूप च्युत लीन निवारी ॥ १॥ 
'करि कर हरण त्रास कर केरा । सूर सपरश लेत जिय हेरा । 
इह कर जानिपरत नर नाहीं । करि बिचार करुणानिधि काहीं ॥२॥ 
करते लीन पकारे कर संगा । कहिस वचन मन मोद उमंगा | 
अब न aE बिन सॉच बखाने। तब भगवान बदन मुसकाने ॥ ३ ॥ 
सूर करन कर; करि वरजोरा । चले छुडाइ भक्त चितचोरा। 
अस जिय जानि दैव चतुराई । ब्रह्मानन्द सूर सुख पाई॥४॥ 
मानत भयो भूरि निज भागा । करसो कर कृपा जब लागा। 
गदगद गिरा प्रेम हग वारी। बोल्यो बदन बचन मनहारी ॥ ९ ॥ 
बन्दहुँ बार बार प्रु तोहीं। जो अस निवळ जानि जिय मोही । 
केशी कंस असुर मद गञ्जा। लीन छुडाय सबळ कर कल्ला ॥६॥ 
दो०-काइ भयो करते छुटे, कर्णधार भबसिन्धु | 

मनते छूटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इन्दु ॥ १ ॥ 

अबतो TR तोरि कर, चले निबल कर Alte | 

पे मनते टूटों न जब, तब देखों Ty तोहि ॥ २॥ 

चौपाई-सुनि कटाक्ष मय वचन Gee सूरदास कर प्रभु मन आए। 

हेष दिनदयाछ भगवाना। कीन स्परस दृगन तिहि पाना ॥ १॥ 
तत्क्षण अंग नयन युग तासा। अमल बिमल कल ज्योति म्रकासा। 
पाय दीप्ति अस सूर सुजाना। सन्सुख HUY भगवाना ॥२॥ 
कलित कञ्षलोचन घनबरना। आनन हृद्य भक्ततमहरना। 
चारु ललाट खोर श्रीखण्डन। माळ जयंति जनन मनमेडन ॥ ३॥ 
यज्ञोपवित पीतपट राजा | निज छबि कोटि मद्नमद्‌ लाजा! 
चितवनि चारु मुनिन मनमोहन । शरत गोपाल वेष वर सोहन ॥४॥ 
मरति विमल बार बल भय्या। निरत परवर परचारन गय्या। 

सूर विलोकि रूप मनहरना । परयो दंडवत चरणन धरना ॥ ५॥ 
ु्िरिक्णजब शीश उठाया कीन हल इख TEA 
जानत भयो सूर मनमाहाँ। गोप बाळ नॅदेनंदन काहा ॥ ६॥ 
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SSS eee 
लम्यो बहुरे अस बचन उचारन। तुमडई कूप च्युत कीन निवारन | 
भयो सहाय अंध तकि मोरा। अहो कीन : उपकार न थोरा WSN 
Gee बार बार अब तोही । कीन्ह्यो कूप त्रास गत. मोही । 
` अब वृतांत निज देहि सुनावा! केहि ते आव कवन. कित जावा ॥८॥ 
मोहृविवश अस तासु निहारी। बोले गोप वेष गिरिधारी। 
मथुरा बसहुँ गोपसुत भय्या । आवा बिपिन चरनहित गय्या-॥ ९॥ 
तोरे देखि भक्त दृग हीना। कूप उहाँ निवरन चुत कीना। 
अब तुमजाह सदन सुखमाना। में इत करहु विपिन निज प्याना॥ १० ॥ 
दो०-अस कहि AAS भक्त प्रभ, कृष्ण दलनदुख HI 
दुमन ओट करुनायतन, गए कछुक जब दूर ॥ १॥ 
चौपाईं-तब .दशेनहित सूर सुजाना। पाछिल चल्यो वेग अकुलाना। 
गवन्यो कहाँ बाल मृदु अंगा | हरण ललित छबि कोटि अनंगा॥ १॥ 
इत उत फिरहि बिथत मनमाहीं । आवत दृष्टि बालप्रभ नाही। 
अतिशय Sa सूर तब पावा। Yaa पथिक देखि जित आवा ॥२॥ 
कोउ असबरनइ्याम मृदुचारू। वेत्रपानि गय्यन चरवारू। 
कामरं कन्ध माल बन सोहा । देखा तुमहुँ बाळ मन मोहा॥३॥ 
सुनतहि कथन पथिक इहिभांती | इह कस कइत कवन तेहिभांती.। 
इहां न कोउ धेनु वनचारी। जाइ सजन निज सदन सिधारी ॥ ४॥ 
सूर सुनत अस पथिकबखाना | आगळ चल्यो बिपिन बिसमाना | 
खोजत नील ASAI बरना । गोपबाल कानन मनहरना॥ «॥ 
भ्रमत भ्रमत दारुण श्रम पाया | बैठयो अन्तव्यथित दुमछाया । 
तौलो stat सूर निशि छायो । भक्त सूर व्याकुल उडि धायो॥ ६॥ 
जहँ तहँ लग्यो अमन वन माही | खोजत गोपबाल म्रुदुकाही । 
गति अनन्य अस भक्तजुडाना । भा तद्रूप कृष्ण भगवाना॥ ७॥ 
पावन भक्ति प्रीति मनमाही । तजि न जाहि काननपुरकाहीं | 
तब निशि स्वम रूप मृदु सोई | देवे दिवस गोपसुत जोई॥८॥ 
मन्दहास युत भक्त सहय्या। बोले बदन वचन सुखदय्या | 
इहां न भक्त गोपसुत कोई ।मेंहु कीन कौतुक कळ सोई ॥९॥ 
कीन्ह्यो le कूपचुत वारन। बनत गोप बन गय्यन चारन। 
ज्योतिविमलतुव हगन प्रकासा | भक्तसृष्टसवमोर विलासा ॥ १०॥ 
तुव नयनन इन लीन निहारी। मोर स्वरूप भक्त त्रतधारी । 
| तुब हित देन. ate. मनहारू। इह में कीन चेष्ट निज - चारू ॥ ११॥ 
| दो०-अब मथुरा तुब गवन करिं, मोर चरित गुणगान) | 
करि गायन भवपूर्ववत, विचर अभय.सुजान ॥ १॥ 
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चौपाई-सुनि मरु वचन सुखद अभिरामा । सूर दंडवत करत ग्रणामा। 
बोल्यो आज धन्य जगदीना । जेहि इन इग ate मसु कीना ॥ १ ॥ 
सुनि योगिन सुर दुलेभ जोई । मोरे छुलभ आज जग सोई। 
अब न देव कछु GEA कामा । एक स्मरण तोर अभिरामा ॥ २॥ 
मोरे हृदय लालसा छाई। बिसरहिं सो न भक्त सुखदाई | 
अरु तुम्हार माया बलवाना। करहि न मोहि मुग्ध भगवाना ॥ ३ ॥ 
हे HUE कल कमल विलोचन | हृदय भक्तजन सोच बिमोचन । | 
जिन नयनन अस रूप तुम्हारा । मैं प्रत्यक्ष मसु लीन निहारा ॥ ४ ॥ 
तिनसन जगत विलोकन काहीं | दीनदयाड मोरि रुचि नाही । 
ताते करइ पूर्ववत मोरे । हग विहीन बन्दई प्रु तोरे ॥ ५ ॥ ` 
qi स्वरूप नित दीन सनेहू । देखत रहँ द्विसनिशि एहू । 
करि अस बिनय वदन अनुरागा। भयो विराम सूर बडभागा ॥ ६ ॥ 
बोले कृष्ण भक्त चितचोरा। सूर कथन सब सन्तत तोरा । 
होहि सत्य संशय कछु नाहीं । भाषि वदन अस त्रिभुवनसाई ॥ ७ ॥ 
भये SA प्रभु भक्त उबारयो । उठे सूर जनु स्व ब्रिचारयो। ˆ 
युगलअंध लोचन निज पायो। प्रभुपद शीश मनहि मन भायो ॥ ८ ॥ 
निजं कल्पित पद पावनचारू | लग्यो करन गायन मनहारू। 
उदय अरुण तजि पिन सिधाए। यमुना तीर भक्त बर आए॥ ९ ॥ 
करि खान गुणगन प्रभ गाते | मथुरा आय भक्ति मद माते। 
भजन प्रभाव देखि अधिकाई । सादर करहि लोक सेवकाई ॥ १० ॥ 


दोहा-सबकर हित जिय मानिनिज; द्विज विरक्त संसार । . 
रटन कुष्ण मुणगण निरत, सूर भक्त Aaa ॥ 


चौपाई-अवसर एक मलेक्ष सुहावा | विदित दिलीश लोक संब गावा । 
संयुत भक्ति प्रीति इरषाए। तासु सूर जन लीन बुलाए॥ १॥ 
आवत देखि भक्त अभिरामा । शाह कीन उठि दंड प्रणामा । 
सादर शुचि .आसत बेठारे । भक्ति पूर्वक वचन उचारे॥ २॥ 
तुब यादव प्रभु लोगन . गाए । भक्त कृष्ण भगवान सुहाए। 
मोर प्रशन कर दीन सनेहू । देह उतर उर हरहु सँदेहू॥ ३॥ 
सदन मोर प्रभु अगणित भामा । इकत एक सरस अभिरामा । 
तिनहुँ मध्य यादव कुलवारी | ऐहिं कोउ किन भक्त सुरारी ॥ ४ ॥ 
सुनि दिलीश अस कथन सुहावा | सूर वदन अस वचन अलाबा। | 
सुनहु धरणिनायक वडभागी | करहु कथन कछु तुब हितलागी ॥ ९ ॥ 
जिहिते तोर मनोरथ एहा । अबहिं होहि फुर fanmade । ow ‘ 
इह तुम्हारे संकुळ वरनारी। तुमहिं देखि पुनि मोहिं निहारी॥ ६॥ 
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| एक एक अस आई । करहिं गमन इत मारग राई | 
Rag मध्य तकर त्रिय जोई । सो निज सकुच लाज सब खोइ ॥ ७ ॥ 
मोहिंसन करहि रुचिर संभाषा । होहि तुरंत बइरि शृत तासा। 
साइ सुनत अस दीन रजाई | महिषी सुनत सकल चलिआई ॥ ८ ॥ 
एक एक करि नम्र प्रणामा | चली जात भामिनि निज धामा । 
आहे. एक सबनते पाछे। पतिप्रिय रूप ललितगुण आछे॥ ९ ॥ 
दोइा-निरखत सन्सुख हषेवश, कहिसि वदन सुसकाय | 
कहते कीन आगमन तुव, मोर मर्म कछु पाय ॥ 
चौपाई-देखत कहिस सूर तिहि ओरा। शुभ्रे मोहिं मर्म सब तोरा। 
भामिनि सुनत चरण गहिलीने | देखत , सबन प्राण तजि दीने ॥ १ ॥ 
महिषी आन देखि अस तासा । लागीं रुदन करन संभाषा। 
साइ व्यथित मानस विसमायो | धरत धीर पुनि बदन अलायो॥ २॥ 
बन्द्‌ईँ बार बार अब तोहीं। भगवन करहु सब मोही | 
को इह रही भवन मम भामा | जहि अस तज्यो age निष्कामा ॥ ३ ॥ 
तव पूर्ववत कथा जु सुहायन | लागे सूरदास सुख गायन। 
इह मथुरा पुरि वसहि सुहाई । बीखवू सब लोगन गाई॥४॥ 
हावभाव कल निरत परायन। कला प्रवीन परमपटु गायन। 
सभा महिंद्र धनक जन जाई । निज प्रभाव गुण लेत रहाई॥ ५ ॥ 
काहु धनाढ्य काल शुभ पायो.। पाणिग्रहण निज सुबन रचायो। 
इहि कहुँ पठ्यो बोलि AMAT | लाग्यो होन नृत्य. कल्गाना ॥ ६ ॥ 
करि निज कला ललित चतुराई | मूछित सभा कीन समुदाई। 
तब कोउ आन देशकर राई।.इहि aa गीत देखि चतुराई ॥ ७॥ 
निज पुर गयो लेत हरषाना । पावा तहां बिविध सन्माना। 
एक दिवस रत नृत्य अगारा | देखिस रुचिर धरणि पतिदारा ॥ ८ ॥ 
सजि श्रृंगार आभरण सोहन । ठाडी मनइ मान रति मोहन । 
चारि ओर परिवारत दासी । सेवई सुखद. रूप गुण रासी ॥ ९॥ 
असःप्रभाव इग द्रेखि सुहावा। तेहि कर हृदय मनोरथ छावा | 
हमई होबइहि सम कस रानी | अस बिचारि मानस सङुचानी ॥ १० ॥ 
इन कर भूप पुण्य संसारा | हमहु अथम धिग जनम इमारा। 
ofa देखिस छितपत पटरानी । देत दान दीनन रति मानी ॥ ११॥ 
दोहा-धन' भूषण पट भक्ति युत, करत सकल सेवकाइ | 
अतिथ सन्त आवत सदन, भोजन देहे. जिवॉइ ॥. 
| Ag करव यदि पुण्य अस, कहत गुणत जिय माहि । 
| तो mag संशय नहीं, भूप पतनि पदकाहि ॥ 
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|| चौ०-अस प्रकार पावन शुभ तासा । ललित दान रुचि हृदय प्रकासा । 
| तब तहिं देवयोग कर आई । ज्वरूज उपज प्रबळ दुखदाई ॥ १॥ 
पुनि. पेचत्वमाव कहँ सोई । प्रापत भई व्याधि सब खोडे । 
धमंदूत रौरव. तेहि डारयो। तहां भोग निज कृत अघ सार्‍चो ॥ २ ॥ 
सुरपुर गवनि बहुरि इरषाती। अपसर नृत्य गीत कळराती। 
मथुरा भवन भवन भगवाना। जो aa गीत ललित पुनिं गाना ॥ ३ ॥ 
कीन्देसि भक्ति प्रेम सरसाए। तेहि परिणाम अमर पुरः पाए। 
अरु उपकार देखि नूप रानी। wale हृदय दान रुचिमानी ॥ ४॥ 
ताहि प्रसाद भवन तुव आई । भोगे बिविध भोग सुख पाई । 
आजु fafa देखत तुव एहा | मृत वश भई तुरत तजि देहा ॥५॥ 
प॑ यादव वंशी त्रिय जेहू। रही सो देव रूप सब El 
कौतुक करन देवपुर त्यागी । आई धरणि कृष्ण अनुरागी ॥ ६॥ 
गवनी वहुरि अमरपुर काहीं । रही सो मनुज रूप कछु नाहीं | 
अस कहि सूरदास हरषाते | मॉगि बिदाय भक्ति मदमाते॥ ७॥ 
तब ata सादर धन दीना। भक्त सृष्ट सुइकार न कीना। 
हमरे नहिन द्रब्य कछु कामा । तब दिलीश वणेन अभिरामा ॥ ८॥ 
धरयो शीश aaa कर जोरी । विनय बदन कछु कीन न थोरी। 
चळे सूर तर होत बिदाए। हषेत कृष्ण ललित पुर आए॥९॥ 
अगणित asa सरसावन। विरचत कृष्णचरित पद पावन | 
रहे करत गायन संसा7। सकल लोक हित हृदयविचारा ॥१०॥ 
पदन Wea सूर जन नागर। बाध्यो जनहु सेतु भवसागर। 
बिनु प्रयास कलिकाल मँझारा। तेहि प्रसाद उतरत सब पारा ॥११॥ 
दो०-सूर सूर सम विदित जग, सकल किन शिरमोर | 
सूर इयाम जेहि भक्तिवश, भए भक्त चितचोर॥ १॥ 
stat fat धरणितल, पल न बिसारे इयाम । 
भए अंत अलिचरणकल, कज कुष्ण अभिराम ॥ २॥ 
बाबू रघुनाथसिंह तअल्डकेदार भइबरने मुझे १६ दोहे दियेथे उन दोहोंम सूरंदासके 
समयके Bias नाम हैं पर कई एकम सुझे सन्देश हे जोहो वे दोहे नीचे प्रकाश 
किये जाते हैं। 
दो०-घूरदासके समयमे, जो कवि भये महान ! उन सबसे बढिके सवे, इन्हें करत | | 
सन्मान ॥ १ ` ओलिरोम अकबर अगर, दासकेंवी करनेशे | चतुरबिहारी गोपकेबि, घन || 
आनंद अमरेश ॥ २ ॥ आशकेरन अञेबेश अरु, HEL केशबेंदास । टोडेर MAS |. 


१९ ७२० 


Sada, चरणें was ara ॥ ३ ॥ जीवने Raa ताजकेवि, होडैराय कवि खेम । योधों || 
३। ४ अगरदास ओर अगर कवि । et 
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stadt चंदैसखि, कृष्णदास कबि Ad ॥ ४ ॥ अमृते खानखौंना जगेन, उधोरौम कमाल | 
जमाददीन जगनदकवि, गोविन्द्दास TAS ॥५॥ जमाडदीन कल्याण कवि, Het अह 
फेंहीम । अभयराम परसिंद्धकवि, विठलविपुछ रेहीम॥६॥अभरासिंह घनश्यॉमहँ,दीर्टहे नरो- 
Gaara । चेतैनचन्द HA भँ, बॉरक बि्यादास ॥७॥ छितस्वामी भगवतरैसिक, छेत्र | 
बिदरीलाल | म्िश्रगदाधर मानेसिह, लाऊन मोतीलाल ॥ ८ ॥ हरीदॉस हरिनाथकबि, | 
मानराय रंघुनाथ | मिश्रगंगेश कैवार अरु, लीलाधर कविनोथ ॥ ९॥ दामोदर दिलदैर || 
कवि, दो छेत नांगर दास | नेदैनहित ead कबि, सेने नरायणंदास ॥ १० ॥ Aedes | 
नंदलाल कवि, नंदर्दीस रसखीन । नाभी नरबाईन रसि, नाराखंणमट तीन ॥ ११॥ 
निपरनिरंजेन इंद्रेजित, TMT को जान | लक्ष्मीनौरायण हेरी, TPS को मान॥१२॥ 
विठलनाथ विशुनाथ कवि, waist परबीने | भगवनंदास मनोहेरो, परमानेन्दे नवीन 
॥ १३ ॥ मार्णिकेचन्द निहलकवि, Yee gate बीरे“ । देवे दिनेशं नेदान कबि, 
तेही aT नेथार ॥ १४ ॥ श्री पाति यद्यपि भक्तिमें, न्यून न कछुक लखात | तद्यपि 
कवितामें कहो समता कछु न दिखात ॥ १५ ॥ Rath आदिक कवि, जितने भये | 
सुजान | काव्य भावमें सूरसम, तुळसी # एकप्रमान ॥ १६ ॥ 


चौरासी बाता-बालकृष्णजीसे ॥ 
अब श्री आचार्यजी मद्दाप्रभूनके सेवक सूरदासजी गऊघाट ऊपर रहते तिनकी वार्ता | || 


सो एकसमय श्री आचार्य महाप्रभु अंडेलते बजको पॉउ धारे सो fears दिनमें || 
गऊघाट आये सो गऊघाट AM और मथुराके बीचो बीच हे तहां श्री आचारय जी || 
FES पांव धारे सो गऊघाट ऊपर श्री आचार्य जी महाम्रछु उतरे तहां श्रीआचार्य जी | 
महाप्रभु खान करिके संध्यावदन करिके पाक करनको बैठे और श्री आचार्य जी महा- | 
Tas MATAR समाज बहुत हुतो और सेवकहू अपने अपने श्रीठाङुरजीकी रसोई || 
करन लगे सो गऊघाट ऊपर सूरदासजीको स्थल हुतो सो सूरदासजी स्वामी हे आप || 
सेवक करते, सूरदास जी भगबदीय हे गान बहुत आछो करते ताते बहुत लोग सूरदास- 
जीके सेवक भयेहुते सो श्री आचार्य जी महाप्रभु गऊघाट ऊपर उत्तर सो सूरदासः || 
जीके सेवक देखके सूरदासजीसों जाय कही जो आज श्री आचार्य जी महाप्रभु 
आप पधारे हैं जिनने दक्षिणम दिग्विजय कियो है सब पडितनको जीते हैं भक्ति- 


` ९१-धीर नरिन्द्रभी इनका नाम हे॥ 
९९ प्रवीनरायपातुरी | 
१०० भगवानदास | 


! # agate कविकोक्रा आगे वर्णन किया जायगा | 
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& श्रीस्रदासजीका जीवनचरित्र । B- ॐ मील्रदासजीका जीवनचरित्र १. (रहे) (२३) 
2 स्थापन कियो है सो श्रीवलभाचार्य यहां पधारे हैं तब सूरदासजीने अपने सेवक 
नसो Fat जो तू जायके दूर वेठि जब आप भोजन करके बिराजे तब ख़बर करियो | 
हम श्री आचाय जी महाप्रभूनके दर्शनको जायँगे सो वह तनक दूर जाय Saal तब श्री 
आचाय जी महाप्रभु आप पाक करत इतेसो पाक सिद्धि भयो तब श्री ठाङुरजीको 
रोग समप्यों पाछे समयानुसार भोग सराय अनोसर करके महा प्रसाद्‌ लेके श्री 
आचाय जी महाप्रभू गादी ऊपर बिराजे तहां सब सेवकहुं पहुँचिके श्री आचार्य जी 

IMATE आसपास आय बिराजे हैं तब वह सूरदासको सेवक आयो सो सूरदाससों 
कही जो श्रीआचायंजी महाम्रभू बिराजे हैं तब सूरदास जी अपने स्थल ते आय के श्री 
आचाय जी महाप्रभूनके दशनको आये तब श्री आचार्यजी महाप्रभूनने Fal जो सूर 
आवो बेठो तब सूरदासजी श्री आचार्यजी महाम्रभून को दर्शन करिके आगे आय बेटे 
तेब श्री आचार्यजी महाप्रभूनने कह्यो जो सुर कछु भगवत यश वर्णन करो तब सूर 
दासने कही जो आज्ञा तब सूरदासजीने श्री आचारय महाप्रभूनके आगे एक पद 
गायो सो पद्‌- 


ee: —— 


rv 


राग धनाश्री-हों हरि सब पतितनको नायक॥ को करिसके बराबर मरी, इते मानको 
लायक ॥ १ ॥ जो तुम अजामेलसों कीनी जो पाती लिखपाऊं। होय विश्वास भटो 
जिय अपने औरइ पठित बुलाऊं ॥ २ ॥ सिमिटे जहां तहांते सबकोऊ आयजुरे एकटौर । 
अबके इतने आन मिलाऊं बेर दूसरी और ॥ ३ ॥ होडा होडी मन इलास करि करें पाप 
ANGE | सबहिन ले पाँय नतर परिहों यही हमारी भेट | ऐसी कितक बनाऊं प्राणपति 
सुमिरन हे भयो आडो | अबकी वेर निवारलेउ प्रभु सूरपतित काठाडो ॥ फिर दूसरो 
|| और पद गायो सो पद- 


|| राग धनाश्री-प्रशु में सब पतितनको टीको । और पतित सब ala चारकेमे तो 
|| जन्मतहीको ॥ १ ॥ वधिक अजामिल गणिका तारी और पूतनाहीको | मोहिं छांडि तुम 
|| और उधारो मिटे शूल केस जीको ॥ कोऊ न समरथ सेव करनको Gar कहतहों लीको | 
मरियत लाज सूर पतितनम कहत सबनमें नीको ॥ 


ऐसो पद्‌ श्रीआचाथजी महाप्रभूनके आगे सूरदासजीने गायो सो सुनिके श्रीआचा- 

|| यंजी महाप्रभूनन कह्यो जो सूर हके ऐसो कादेको विधियात हे कछु भगवत्ळीला वर्णन || 
करु तब सूरदासने कह्यो जो महाराज होतो समझत नाही तब श्रीआचार्यजी महाप्रभुनन || 
कह्यो कि जा स्नान करि आउ हम तोको समझावेंगे तब-सूरदासजी स्नान करि आये तब | 
| श्रीमहाप्रशुजीने प्रथम सूरदासको नाम सुनायो पाछे समपंण करवायी और दशमस्क || 
न्धकी अनुक्रमणिका कही सो ताते सब दोष दूर भये ताते सूरदासजीको नवधा भक्ति |. 
| सिद्ध भइ तब सूरदासजीने भगबतूलीला वणन करी अनुक्रमणिकात सम्पूर्ण लीला फुरी | | 
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rca 


सो क्यों जानिये सौ दश्षमस्कन्धकी सुबोधनीजीमें मंगलाचरणकी प्रथम कारिका किये 
हैं सो यह छोक सूरदासजीने Fal सो-छोक- 
नमामि हृदयेऽशेषं लीलाक्षीरान्धिशायिनम्‌। लक्ष्मीसह्नलीलाभिः सेव्यमानं कला 


निधिम्‌ ॥ १ ॥ और ताही तमय श्रीमहाप्रभूनके सन्निधि पद किये सो पद- 


[ग बिलाबळ-चकई री चलि चरण सरोवर जहां न प्रेम बियोग । यह पद सम्पूण 
करिके सूरदासजीने गायो सो यह पद दशमस्कन्धके मंगलाचरणकी कारिकाके अनुसार 
कियो सो यामें कह्यो है जो तहां श्रीसहस्त सहित नित क्रीडत शोभित सूरदामने याभांति 
पद किये ताते जानी जो सूरदासको सम्पूण सुबोधनी स्फुरी सो श्रीआचायंजी महाम्रभू: 


नने जान्यो जो लीलाको अभ्यास भयो WS सूरदासजीने नन्दमहोत्सव कियो सो 


श्रीआचार्यजी महाप्रभूनके आगे गायो सो पद- 
राग देवगांधार-ब्रज भयो महरके पूत जब यह बात सुनी | 


सो यह श्री आचाय जी महाम्रभूनके आगे गायो सो सुनके श्री आचार्यजी महाम्रभू 
बहुत प्रसन्न भये और अपने श्रीमुखते कहे ;जो सूरदास मानों निकटही इते पाछे सूरदा- 


सजीने अपने सेक किये हुते तिन सबनको नाम दिवायो WS सूरदासजीने बहुत पद 
किये पाछे श्रीआचाये जी महाप्रभूनने सूरदासजीको पुरुषोत्तमसहस्रनाम सुनायो तब || 


सूरदासजीको सम्पूर्ण भागवत स्फूतना भई WS जो पद्‌ किये सो भागवत प्रथम स्कन्धते 
द्वादशस्कन्ध पर्यंत ( तांड ) किये ताते बे सूरदास जी श्रीआचायंजी महाप्रभूनके ऐसे 
परमभगावदीय हैं पाछे -श्री आचाये महाप्रभू गऊघाट ऊपर दिन तीन बिराजे पाछे फिर 
ब्रजको पॉवधारे तब सूरदासजीहू MAA महाम्रभूनके साथ बजको आये। 


॥ वाती प्रसङ्ग ॥ १ ॥ 


अब, जो श्रीआचार्यजी ay ब्रजको पांव धारे सो प्रथम -श्रीगोङुल पधारे तब 
AMAA महाप्रसुनके साथ सूरदासजीहू आये तब श्रीमहाप्रसुजी अपने श्रीमुखसों 
कह्यो जो सुरदासजी श्रीगोङलको दर्शन करो सो Walaa श्रीगोङुलको दण्डवत व.री 
सो दण्डवत करतमात्र श्रीगोङुलकी बाललीला सूरदासजीके हृदयमें 
फुरी ओर सूरदासजीके हृदयमें प्रथम श्रीमहापभूने सकल लीला श्रीभागवतकी स्थापी है 


| तात दशन करत मात्र सूरदासजीको श्रीगोकुलकी बाललीला स्फुतना भई तब सूरदास- 


जीने मनमें बिचारचो जो श्रीगोकुलकी बाललीलाको वर्णन करिके श्रीआचायजी महा- 


|| ्रभूनक आगे सुनाइथे जन्म लीलाको पद्‌ तो प्रथम सुनायो है अब श्रीगोकुलकी बालः 
| लीलाको पद गायो सो पद्‌- 


राग बिलावल-शोभित कर नवनीत लिये । घुटुअन चलत रेणुतनुमंडित सुखमं 
किये ॥ १॥ चारु कपोल लोललोचन छबि गोरोचनको तिलक RA) लर 
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& श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र । ६8 (२५ ) 
| क्मता 
॥ लटकन मानो मत्त मधुपगन माधुरी मधुर पिये ॥ कठुलाकंठ aa केहरिनख राजत हैं 
|| सखि रुचिर हिये । धन्य सूर एको पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥ 


यह पद सूरदासने गायो सो सुनिके आप बहुत प्रसन्न भये पाछे औरहु पद गाये तब 

श्रीमहामसुजी अपने मनमें बिचारे जो श्रीनाथजीके इइं और तौ सब सेवाको मंडान 

भयो है पर कीतेनको मंडान नाही कियो हे ताते अब सूरदासजीको दीजिये तब आप 
|| श्रीजी द्वार पधारे सो सूरदासजीको साथ लिये ही सो श्रीनाथजी द्वार जाय पहुँच तब 
आप खान करिके मंदिरमें पधारे तब सूरदासजीसों कह्यो जो सूरदासजी उपर आर स्नान 
करिके श्रीनाथजीको दृशन कर तब सूरदास पर्वत ऊपर जायके श्रीनाथजीको दईन कियो 
तब आपने KA जो सूरदास कळु श्रीनायजीको सुनावो तब सूरदासने प्रथम विज्ञप्तिको 
पद्‌ गायो सो पद्‌- 


राग घनाश्री-अब हों नाच्यो बहुत TUT ॥ 


यह पद्‌ संपूर्ण करिके श्रीनाथजीके आगे गायो तब श्रीमहाम्रभुजीने Fal जो सूर 

|| दास अब तौ तुममे कळू अविद्या रही नहीं तुम्हारी अविद्या अभूनने दूर कीनी ताते 

HS भगवत्‌यश वणेन करो तब सूरदासने माहात्म्य और लीला ऐसो यश करिकें गाय 
सुनायो सो पद- 


राग गौरी-कोन सुकृत इन व्रजबासिनको ॥ 


॥ यह पद्‌ संपूर्ण करि गायो सो सुनिके श्रीमहाम्रभुजी बहुत प्रसन्न भये सो जैसो 
|| श्रीआचायेजी महाप्रसुनने मार्गप्रकाश कियो हो ताके अनुसार सूरदासजीनें पद किये 
|| श्रीआचार्येजी महाम्रशुनने मार्गको कहा स्वरूप हे माहात्म्य ज्ञानपूवेक सुदृदख्नेहकी तौ 
|| परम काष्ठा हे और AE आगे भगवानको रहत नाही ताते भगवान्‌ :बेर बेर माहात्म्य 
जनावत हैं नामप्रकरणमे पूतना करि शकट तृणावत करि गगांचाये करि यमलाजुन 
करि वेऊुंठदर्शन करि ऐसे करिके भगवानने बहुत माहात्म्य जतायो परि इन अजभक्तन 
को स्नेह परमकाष्ठापन्न हे ताते ताही समय तो माहात्म्य रहे पीछे विस्मृत होय जाय | 


वार्ता प्रसंग ॥ २ ॥ 


और सूरदासजीने Temas पद किये हैं ताको सागर कहिये सो सब जगतमें प्रसिद्ध 
भये सो सूरदासजीके पद देशाधिपतिने सुने सो सुनके यह बिचारचो जो सूरदासजी काहू 
रीत ( बिधि ) सों मिलें तौ भलो सो भगवत्‌ इच्छाते सूरदासजी मिले सो सूरदासजीसों 
कह्यो देशाधिपतिने जो सूरदासजी में सुन्यो है जो तुमने विष्णुपद बहुत किये हैं जो मोको 
प्रमेश्वरने राज्य दियो हैं सो सब्र गुणीजन मेरो यश गावत हैं ताते Tae कछु गावो तब 
सूरदासजीने देशाधिपतिके आगे कीतन गायो सो पद्‌- 
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) (२६) & श्रीवूरदासजीका जीवनचरित्र # 


EI 
0 


राग बिलावल-मना रे तू करि माधवसों प्रीति ॥ यह पद देशाधिपतिके आगे संपूण || 
करिके सूरदासजीने गायो सो यंह पद केसो हे जो या पदको अहनिशं ध्यान रहे तो || 
भगवत्‌ अनुग्रहकी सदा सातिं रहे और संसारते सदा वैराग्य रहै और ङुसंगको सदा || 
भय रहे और भगवदीयके संगकी सदा चाइ रहे और श्रीठाङुरजीके चरगारविद ऊपर || 
सदा स्नेह रहे देशादिक उपर आसक्ति न होइ Val पद देशाधिपतिको सुनायो सो सुनि || 
के देशाधिपति बहुत प्रसन्न भयो और कह्यो जो सूरदासजी मोको परमेश्वरने राज्य दीनो | | 
है सो सब गुणीजन मेरो यश गावत हैं ताते मेरो यश कछु गावो तब सूरदासजीने यह | 
पद्‌ गायो सो पद्‌- | 


राग केदारो-नाहिन रह्मो मनमें ठौर ॥ यह पद्‌ संपूर्ण करिके गायो सो सुनिके 
देशाधिपति अकबर बादशाह अपने Aaa बिचारचो जो ये मेरो यज्ञ काहेको MAT जो 
इनको मेरो कछु बातको लालच होय तौ गावं ये तो परमेश्वरके जन हे और सूरदासजी 
ने या पदके अंतमें गायो हो जो “सूर ऐसे दशको ए मरत छोचनप्यासे” यह गायो हो 
सो देशाविपतिने पूँछो जो सूरदासजी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाही सो प्यासे केसे | 
मरतहें और बिन देखे तुम उपमाको देतहो सो तुम केसे देतहो तब सूरदासजी कछु बोले 
नहीं तच फिरि देशाधिपति बोल्यो जो इनके लोचन हैं सो तो परमेश्वरके पास हैं सो 
वहां देखत हैं सो वर्णन करते हैं तब देशाधिपति सूरदासजीके समाधानकी aaa बिचारी | 
जो इनको कळु चाहिये पर यह तौ भगवदीय हैं इनको काइ बातकी इच्छा नादी पाछे || 
स्रदासजी देशाधिपतिसों बिदा होयके श्रीनाथजीद्वार आये । | 


वाती प्रसंग ॥ ३ ॥ 


एक समय सूरदासजी AMA चले जाते थे सो कोऊ चौपड खेलते इते सो बा || 
चौपड GSA ऐसे लीन थे जो कोऊ raat सुधि नाशी ऐसे खेलमें मग्न थे सो देखके || 
सूरदासजीके संग भगवदीय थे तिनसों सरदासजीने कह्यो जो देखो बह प्राणी केसो | 
अपनो जमारो खोबत हैं भगवानने तो मनुष्यदेह दीनी है सो तो अपनी सेवा भजनके || 
छिये दीनी हे सो तौ या eat हाड कूटत हैं यामें यह लौकिक सिद्ध नहीं सो area | 
जो या लोकम तौ अपयश और परलोकमें भगवानते बहिसुंखता ताते श्रीठाङुरजीने || 
इनको मनुष्यदेह दीनी हे तिनको चौपड ऐसी खेलनी चाहिये सो तासमय एक पद सूर- | 
दासजीने अपने संगिनसों कह्यो सो पद- 


राग केदारो-मन तू समझ सोच विचार । भक्ति विन भगवान दुर्लभ कहत निगम || 
पुकार ॥ १ ॥ साधु संगति डार पासा फेर रसना. ATC | दांव अबके परचो पूरो उतरे 
| पछी पार ॥ ३ ॥ बाकसत्रे सुनि अठारे पंचहीको मार । दूरते तजि तीन काने चमकि | 


fers in Boots Donen Chena anne Cn ee 3 _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawal ‘ x 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


कै श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र । ॐ MR i (° (२७) 


|| चौकि बिचार ॥ ३ ॥ काम क्रोधजंजाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नार । सूर हरिके 
|| पदभजनरिन चल्यो दोउकर झार ॥ ४॥ 


rT 


यह पद्‌ सूरदासजीने अपने संगके भगवदीयनसों कह्यो सो या पदमें सूरदासजीने 
कहा क्यो, मन तू समझ शोच बिचार। ये तीनों वस्तु चौपडम चाहिये सोई तीनों वस्तु 
भगवानक भजनमें चहिये काहेते जो समझ न होय तौ संसार श्रवण कहा करेंगो ताते 
पहिले तौ समझ चहिये और शोच कहिये चिन्ता जो भगवानके पराप्तिकी चिन्ता न होय 
तौ संसारऊपर वैराग्य केसे आवे ताते शोच चहिये और बिचार जो या जीवधों 
बिचारही नहीं तौ संगदुसँगमे कहाकरेगो ताते बिचार चहिये सो ये तीनों वस्तु होयती 
मगवदीय होप ताते ये तीनों वस्तु भगवदीयको अबश्य चहिये और चोपडमेंह तीनं 
वस्तु चाहिये समझ कहें गनबो न आवे तो गोट कैसे चले और शोच अगम जो मेरे 
यह गोट दांव पडे तौ यह चळ बिचार जो वाहीमें तन मन जो ये तीनों वस्तु होय तौ 
चौपड खेली जाय सो ये सूरदासजी श्री आचायंजी महाम्रभुके ऐसे परम भगवदीय हैं। 


बइरि श्रीसूरदासजी श्रीनाथजीद्वार आयक बहुत ade श्रीनायजीकी सेवा कीनी 
बीच बीचमें श्रीगोकुळ श्रीनबनीत प्रियजीके दशनको आवते सो एक समय सूरदासजी 
श्रीगोकुल आये श्रीनवनीतप्रियजीक दशन किये और बालळीलाके पद बहुत सुनाये सो 
ATA GAR बहुत प्रसन्न भये Ws श्रीगुसाईंजीने एक पालना संस्कृतम कियो 
सो पालना सूरदासजीको सिखायो. सो पालना सूरदासजीने श्रीनवनीतप्रियजी झूलत 
इते तासमय गायो सो पद्‌ः- 


राग रामकली । प्रेषपर्यकशयनम्‌ | 


|| यह पद्‌ सूरदासजीने सम्पूर्णकारिके गायो सुनायो श्रीनवनीतप्रियजीको पाछे या 
|| पदके भावके अनुसार बहुत पद्‌ किये सो सुनिके श्रीगुसाईजी बहुत प्रसन्न भये पालनाके 
|| भाव अनुसार पद्‌ गायो सो पद्‌:- 


' राग बिलावल-बाळ विनोद आंगनमेंकी डोलनि ॥ मणिमय भूमि सुभग नंदाळय 


|| बलि बलि गई तोतरी बोलनि ॥ १॥ seers रुचिर केहरिनख जबाला बहु लई 
|| अमोलनि | बदन सरोज तिलक गोरोचन लर लटकन मनु मधुपनि लोनि॥ २॥ 


लीन्यो कर WHA आननपर कू खाय कछू रम्यो कपोलनि। कहे जन सूर कहांलों || 
वणा धन्य नेदजीवन जग तोलनि ॥ ३ ॥ 


और पद्‌ राग बिलावल-गोपाल: दुरेहे माखन खात । देख सखी शोभा जोबडी ||| 
अतिश्याम मनोहर गात ॥ १॥ उठि अवडोकि ओट ठाढी है जिहि विधि नहिं लखिलेत | 


| चकत Saat दिश चितवत और सबनको देत ॥ २॥ सुन्दर कर आनन समीप हरि || | 


राजत A अकार । जनु जलरुह तजि बेर विधीतों लाय मिलत उपहार ॥ ३ ॥ गिरिगिरि | _ 
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(२८) & श्रीसूरदासजीका जीवनचारित्र |B 


परत बदनते ऊपर द्वैदधिसुतके बिंदु । मानँ छुधाकन खोरवत न प्रियजन बिंदु ॥ ४॥ | 
बालविनोद विलोकि सूर प्रमुदित भई अजकी नारि। फुरत न बचन बरजिबेको मन रही || 
विचार विचारि ॥ ५॥ | 


पग जैतश्री-कहाँ लगि वरणों सुंद्रताई। खेलत Sat फटिकआँगनमें नेन निरखि || 
सुखपाई ॥ १॥ कुलहे लसत इयामसुदरके बहुविधि रंग बनाई । मानड नव घन ऊपर || 
राजत मघवा धनुष Fels | श्वेतपीत अरु असित लालमणि लटकन भाल रुराईं। मानई 
असुरदेव gear मिलि भूमिजसों ages | अति सुदेश ae fast हरत मन मोहनसुख || 
पिंगराइ | मानहु ATs केचनऊपर अलिआवलि far आई | दूधदंतछबि कहि न जात 
कछु अलि छपलप झलकाइ | किंलकत हसत दुरत प्रगट मानो बिंदुर्मे विपुलताई | 
डित वचन देत पूरण सुख अद्भुत यह उपमाई | घुटुरुन चळत उठत प्रमुदितमन || 
सूरदास वलिजाई ॥ ६॥ 


राग रामकली-देखो सखी एक अद्भुतरूप | एक अंडुज मध्य देखियद बीस दधिसुत 
जूप ॥ १॥ एक अवलि दोय जलचर उभे अक अनूप । पजचार ale गहि देखियत 
कहो कहा स्वरूप ॥ शिशुगणनमे भई शोभा करो कोउ विचार । सूर श्री गोपालकी छवि 
राखो यह निरधार ॥ 


ऐसे पद सूरदासजीने गाये पाछे फेरि श्रीनाथजी द्वार आये ॥ 


वार्ता प्रसंग ॥ ४ ॥ 


अब सूरदासजीने श्रीनाथजीकी सेवा बहुत कीनी बहुत दिनतांई ता उपरांत भगवत्‌ ॥ 
इच्छा जानी जो अब प्रभुनकी इच्छा डुलायंबेकी है यह बिचारके जो नित्यलीलाफलात्मक || 
रासलीला जो जहां करे हे एसो जो परासोली तहां सूरदासंजी आये श्रीनाथजी की || 
ध्वजाको दण्डवत करिके ध्वजाके साम्हें AGS करिके सूरदासजी सोये, परे अंतःकरणमें 
यह जो श्रीआचायजी ATT दर्शन देंगे अब यह seat थकी ताते अब या देहसो 
श्रीनायजीको दर्शन होय तौ जानिये परम भाग्य हे श्रीगुसाईजीको नाम Haag है | 
भक्तनके मनोरथ पूर्णकत्ता हैं ऐसे बिचारके सूरदासजी श्रीग्रसाईंजीको चितवनकरते हैं 
और श्रीग॒साईंजी केसे कृपासिंधु हैं जेसे सूरदासजी वहाँ स्मरण करते हैं तैसे श्रीग्ुसाहजी 
इनको छिनहूँ नाहि भूलतहैं श्रीनाथजीको शगार होतो ता समय सूरदासजी मणिकोठामें | 

Ble Sle कीतन करते सो ता दिन श्रीयुसाईँजी श्रीनाथजीको श्रृंगार करत हुते और 

|| पूरदासजीको कीतन करते न देख्यो तच श्रीगुसाईजीने Get जो सूरदासजी 
| नाही देखियत सो काहेते! तब काहू वैष्णबने कह्यो जो महाराज सूरदा- 
|| सनी तो आज परासोलीको ओरी जात देखे हैं तब श्री गुसाईजीने जान्यो 
. || जो भगवत्‌ इच्छाते अवसान समयहे ताति सूरदासजी परसोली गये हैं तब 


rg THe Too EE ublic Domai तु 


|| महाराज सूरदासजीतो अचेतहें कछू बोलत नाहीं ऐसे करत श्रीनाथजीके राजभोगको 


| परासोली wat भीतरके सेवक रामदासजी ग्रति और ङुंभनदासजी और गुसाईजीके 


|| ऐसे देन्य मसु अपने सेवकनको देहि या देन्यके पात्र एही हैं तब वा बेर श्रीग्रसाईजीके 
|| पास ठाढेंहुते और चतुसुंजदासहू ठाढेहुते तब चतुर्भुजदासने जो कह्यो सूरदासजीने बहुत 


|| वचन सुनिके सूरदासजी बोले जो में तौ सब श्रीआचार्यजी महाप्रभूनकोही यश वर्णन 
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समय भयो सो राजमोग आरती करिके श्रीग्रसाईनी गिरिराजते नीचे उतरे सो आप 


सेवक गोविंदस्वामी चतुरभुजदास प्रति और सब श्रीगुसाइँजीके साथ आये सो आबतही 
सूरदासजीसों श्रीगुताइजीने चूडो जो सूरदासजी केसे हो तच सूरदासजीने श्रीगुसाईजीको 
दंडवत करिके कह्यो जो महाराज आये हो महाशजकी बाट देखत इतो यह कहिके 
सूरदासजीने एक पद Fal सो पद- | 


राग सारंग-देखो देखो हरिजूको एक सुभाय ॥ 
अति गंभीर उदार उदधिप्रभु जानि शिरोमणिराय ॥ 
राई जितनी सेवाको फल मानत मेरु समान । 
समशि दास अपराध सिंधुसम बूँदन एकी जान ॥२॥ 
बदनप्रसन्न कमलपदसन्मुख दीखतहीहै ऐसे ॥ 
विघुखहुभयेक्कपायामुखकी जबदेखोतब तेंसे ॥ ३ ॥ 
भक्तविरहकातरकरु णामयडो रूतपाछेलागे ॥ 
सूरदास ऐसे प्रभुको कत दीजे पीठअभागे ॥ ४॥ 


यह पद्‌ सूरदासजीने Hal सो सुनिके श्रीगुसाईजी बहुत प्रसन्न भये और Fal जो 


भगवत्‌ यश वर्णेन कियो परि श्रीआचार्यजी महाप्रभूनको वर्णन नाही कियो तब यह 


कियो है कछू cant देखूं तौ न्यारो करूं परितेरे साथ कहंतहों या भांति कहिके स्रदास- 
जीने एक पद्‌ कह्यो सो पदः- | | 

राग बिहागरो-भरोसो हृठ इन चरणन केरो ॥ श्रीवलभनखचंदछटाबिनु सब जग. 
मांझ अंधेरो ॥ साधन और नहीं याकलिमें जासों होत निबेरो ॥ सूर कहा कहे दुबिधि 
आंधरो बिनामोलको चेरो ॥ | 


यह पद्‌ कह्यो पाछे सूरदासजीको- zat आई तब श्रीगुसाईंजी कहं जो सूरदासजी | 
चित्तकी वृत्ति कहां है तब सूरदासजीने एक पद्‌ और कह्यो सो पदः | 
_ राग बिहागरो-बलि बलि बलि हों मारे राधिका नंदसुवन जासों रति मानी ॥ वे || 
अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि प्रीति करी केसे होत है छानी ॥ १॥ वे जु धरततन | Fs 
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कनक पीतपटसो. तो सब तेरी गति ठानी ॥ ते पुनि इयाम सहजबे शोभा अम्बर 
मिस अपने उर आनी ॥ २॥ पुलकित अंग sale दवै आयो निरखि देखि निज देह 
सियानी ॥ सूर सुजानके बूझे प्रेम प्रकाशभयो बिहँसानी ॥ रे ॥ 


यह पद्‌ wel इतनो Flew श्रीस्रदासजीके चित्त श्रीठाकुरजीको AGE तामे करु- | 
णारसके भरे नेत्र देखे तब श्रीगुसाईंजी Gat जो मूरदासजी नेत्रकी वृत्ति कहां हे तब | 
सूरदासजीने एक पद और कह्यो सो पदः- । 


राग बिहागरो--खञ्जन नेन रूप रसमाते ॥ अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा | 
न समाते | चळ चलजात निकट श्रवणनके उलटपलट ताटेक फॅदाते ॥ सूरदास As 
नगुण अटके नातर अब उडिजाते ॥ | 


इतनो कहतेही सूरदासजीने या शरीरको त्याग कियो सो भगवत्‌ लीलामें प्राप्ति भये 
पाछे Maes सब सेवकन सहित श्रीगोवर्धन आये ताते सूरदासजी श्री आचार्यजी 
महाप्रभुनके ऐसे कृपापात्र भगवदीय हे ताते (सो ) इनकी वार्ताको पार नहीं पाते इनकी 
वार्ता कहांताई लिखिये | NE. 


So ० 


सीधी हिन्दी-पहिले भागम गया गवनेमेन्ट स्कूलके पण्डित बलदेव मिश्रने लिखा हे 
कि सूरदासजीका घर कृष्णाबेना गांवमें देवशम्मा जाझणका बेटा बिख्वमङ्गल पांडे 
इनका नाम था | पहले इनकी चालचलन अच्छी नहीं थी । पीछे ये gar और सवा- 
लाख भजनका सूरसागर बनाकर बडे नामी हुए। लोग कहते हैं कि इन्होंने अपनी 
आख आपही फोडी थी | 


* सुगम पन्थ ' में पंडित गणपत लाल चौबे फस्ट असिस्टेंट मास्टर स्कूल रायपुरने 
लिखा है कि शूरदास किंबा सूरदास--मद्नमनोहर सूरध्वज ब्राह्मण दिल्ली नगरके समीप 
ग्रामके रहनेवाळे थे। किसी समय दिल्ली आये vet एक दिन किसी ख्रीको कोठेपर 
खडी देख उसपर मोहित इए और कोठेकी ओर इकटक चितै रहे । लोग इनकी दशा 

देख धिक्कारने लगे परन्तु वह खत्री घरसे बाहर. निकल बोलीः “ विप्रजी ! क्या आज्ञा 

होती है ” विप्र बोरे “ क्या सचमुच मेरी आज्ञा पालेगी ” वह बोली “' निस्सन्देह ” 

मुझे इश्वर साक्षी है तब तो वह विप्रके कहनेके अनुसार दो सुइयां ले आई और जब 

बिग्रने कहा कि मेरी छातीपर बैठ इन दोनों सुइ्योंको मेरे नेत्रॉमं घुसेडदे उसने वैसाही 

El तबहीसे सूरदास कहलांनेल्गे | लोगोंने इनकी बडी प्रसंसा कर इनके 

कहनेक अनुसार मथुरा वृन्दावनमें पहुँचा दिया यहांपर इन्होंने सवालाख विष्णुपदका 
|| एक बहुत बडा सुरसागर नामी गन्य बनाया निदान कुछ कालळतक ये अकबर बाद- 
. || शाहकी समामें रहे और फिर परलोकको सिधारे । 


ON, : = 


ee < 
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S श्रीसूरदासजीका जीवन चरित्र । & (३१) 


आचीन मनुष्योंकी कहांवत हे कि, ये उद्धवका अवतार थे वे सब कवियोमें श्रेष्ठ गिने 


~ 


॥ जाते हें यथा- 


दोहा-सूरसूर्यय तुलसी झशी, उडगण केशवदास । 
अबके कवि खद्योत सम, जहुँ ae करहि प्रकाश ॥ 
रामरसिकावलीकी टिप्पणीमें लिखा हे कि ' अंकवाले कवियोंका आगे वर्णन किया 


|| जायगा' परन्तु मतिराम कविका वर्णन काब्यरत्नाकरमें लिखा गया हे अतएव यहां उनका 
॥ कुछ काब्य लिखा जाता हे । 


( १ ) मतिराम त्रिपाठी टिकमापुरवाळे । . 


कवित्त--पूरण पुरुषके परम हग दोऊ जानि कहत पुराण बेद वानियो रतिगई | कवि 
मतिराम दिनपति at निशापतियों eget कीरति दिशान vig मठि गई ॥ रविके करन 
भये एक महादानी यह जानि जिय आनि चिन्ता चित्त aig चढि गई | तोहि राज बैठत | 
SATS श्रीउदोत चन्द्रचन्द्रमाकी करक करे TEA कढि गई ॥ १॥ 


ललितललाम | 


परम mala धीर धरम धूरीन Gaara सदा जाकी परमेश्वरमें मतिहे.। 

दुन बिहाळ करि याचक निहाल करि जगत्तमें कीरति जगाई ज्योति अतिहै ॥ 
UT झप्रुशालके सपूत पूत भाउसिंह मतिराम कहै जाहि साहिबी Tales | 
जानपति दानपति हाडा हिन्दुबानपति दिल्लीपति दुलपति बालाबंद्‌ पति है ॥ २॥ 
केसे आप्तमानसे विमानस घटासे गज Wat चलत मानौ मेरुसे छरति है । 
Has बितल तल इलत चलत दल गज मंद राज दिगदन्ती चिक्करति है ॥ 

कहे मतिराम शम्भु द्विरद दराज ऐसे जिन्हें पाइ कविराज आनंद भरति । 
कुम्भ छाये षटपद मदनि करद्‌ नद्‌ कदुनि विलन्द गढ me करतिहे ॥ ३ ॥ 


छप्पय । 


wash कच्छप कोल सहसमुख. धरणिभारधर | 
जबलगि आठौ aft दांबि सोहत दिग्गजबर ॥ 
जबलगि कबि मतिराम सगिरि सागर महिमंडल | 
जबलागि सुवरणमेरु सघन घन मगन अगन चल ॥ 
नृप शत्रुशालनंदन नवल Mate भूंपालमनि । 
जग चिरक्षीव तबलगि सुखित कहत सकल संसारधनि ॥ 
दोहा-भौंह कमान कटाक्ष शर, समरभूमि बिचनेन | 
. - लाजततजेईु THAR, सजल सुहृदसे वेन ॥ १॥ 
|__| नेंदलालके, परिकरे . बहुरि Ber । 
खञ्जरीट TMA, ब्रजवनितनके नेने ॥ २॥ ` 
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(३२) कै श्रीस्रदासज्ञीका जीवनचरित्र | & 


चेको पिय नेन घनसार कैधों बालाके बदन बिलसत मृदुहास हे ॥ ४ ॥ 
saan पिंगल | 


दाता एक जेसो शिवराज भयो जैसो अब फत साहिसी नगर साहिबी समाजु है। | 
Hal चित्तौर धनी राना नरनाह भयो जेसोई कुमाऊं पति पूरो रज लाजु हे ॥ जसे | 
जयसिंह यशवत महाराज भयो जिनको ada अजों बाढ्यो वलसाजु हे । मित्रासाहि | 


न्द्‌ सी बुन्देल कुलचंद जग Val अब उदित स्वरूप महाराजु हे ॥ « ॥ लछमनही 
सँगठिये जोबन विहार किये सीता हिये बसे कहो तासों अभिरामको । नव दल शोभा 
जाकी विकसे सुमित्रे लखि कोशले बसत कोऊ सुठि धामठामको ॥ कवि मतिराम शोभा 


देखिये अधिक नित सरस निधान कविकोविदके कामको । कीन्होहे क्रवित्त एक तामर- || 


सहोको यासों रामको कहतके कहत कोऊ वामको ॥ ६ ॥ 
रसराज | 


चन्दन चढारी नभ चन्दन चढारी अंग चन्द उजियारी देखि नकराति केसी हं। 
he फंदफबदी गंसीली गांडि गूँठि मदि मदि २ मुख मन्द मन्तरात केसी हे । मतिराम 
मिलन बिहारी सू तूं प्यारी चछ नितरतिवारी आजु जकराति केसी हे ॥ कतरात केसी 
बात बतरात कसी जात सतरात केसी रात रत रात केसी हे ॥ ७॥ 


चोकी चोर छिनार छिनारकी साइकी साइ बलीकी बढी | 
SMA ठग कामुक कामुकी अरु छेलकी SS छलीकी छली ॥ 
प्रवीणनकी परवीणही जाने मतिराम न जाने कहाधो चली। 
उन फेरि दई'नथकी सुकता उन फेश्कि फूंकी शुलाबकली ॥ 
MM तन तोलत डोलत बोलत बोलजु कोमल भावें । 
ऊरू नितंबनिकी गुरुता पगजात. गयन्दनिकी गति: नांचे ॥ 
आगम भो 'तरुणापनको मतिराम भने भई . चञ्चल . आवैं । 
खञ्जनके युग सावक ज्योंउड़ि आवत ना फरकावत पाबे ॥ ८ ॥ 


क०-येरे मतिमन्द्‌ चन्द्‌ ढिग हे अनन्द्‌ तेरो जोपे विरहीन जरि जात तेरे तापते । 
दूतो दोषाकार दूजे Ne कलंक उर तीसरे सखानि सँग देखो शिर छापते ॥ 
कहे मतिराम हाल जाहिर जहान तेरो वारुणीके वासी भासा राहके प्रतापते | 


: | न Stat गयो मथो गयो पियो गयो खारो भयो बापुरो समुद्र ऐसे पूतहीके पापत ॥९॥ 
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क०-बानीको बसन Bal बातको बिलास डोले Hat मुखचंद्रचारु चांदनी प्रकास है । | 
कवि मतिराम कैधों कामको सुयश कें पराग पुञ्ञ प्रफुलित सुमन सुवास हे॥नासा || 
नथुनीके गजमोतिनके आभा Sat रतिबन्त प्रगटित हियेको हुलास है। सीत करिः || 


— eee 
{ 


| 
| 
| 
| 


———————_—_————______ ee ee 
_ (२ ) शिवसिंहसरोजमें लिखा है भूषणत्रिपाठी टिकमापुर जिले कानपुर सं? १७३८ 
॥ में हुए रौद्र वीर भयानक ए तीनों रस जैसे इनकी काव्यमें हैं ऐसे और कबि लोगोंकी | 
|| कवितामें नहीं पाए जाते ए महाराज प्रथम राजा छत्रशाल परना नरेशके यहां छ; महीने 
|| तक रहे तेहि पीछे महाराज शिवराज सुलंकी सतारागढ वालेके इहां जाय बडा मान पाया 
|| और जब यह कवित्त भूषणजीने पढा ( ६द्र जिमिजंघपर ) तब शिवराजने पांच हाथी 
|| औ २५ हजार रुपिया इनाम दिया इसी प्रकारसे भूषणने बहुत वार बहुत २ रुपिया 
॥ हाथी घोडा पालकी इत्यादि दानमें पाये ऐसे शिवराजके कवित्त बनाए हैं जिनकी बरावर 
| किसी कविने वीरयश नहीं बनाय पाया । {निदान जब भूषण अपने घरको चले तो परना 


॥ धन धान्य दिया हे कि इम उसका दसवां हिस्सा भी नहीं देसकते ऐसा सोच बिचार 
|| करि चलते समय भूबणकी पालकीका बांस अपने कंघेपर धरि लिया, -जाझण कोमल 


| SAMS को । और दूसरा यह aaa बनाया | तेरी बरछीने बरछीने हैं खलनके | 
और दो दोहा बनाय छत्नशालको दे TWA SIT ॥ 


|| यश प्रगट करते रहे जब कुमाउँमें जाय राजा कुमाऊंके यशमें यह saa पढा (उलदत्त 
|| मद अनुमद्‌ ज्यों जलधिजल ) । 


|| राजने लाखों रुपया इनको दिया सो सब Be है ऐसां बिचार हाथी घोडे मुद्रा बहुत 
|| कुछ भूवणके आगे किया भूवणजी बोले इसकी अब मुख नहीं इम इसलिये इह आए 
|| थे कि देखें शिवराजका यश यहाँ तक फेला है या नहीं ! इनके बनाए हुए ग्रंथ शिव- 


|| कारिदासजूने अपने ग्रथ इजाराकी आदिमें ७० कवित्त नवरसके इन्ही महाराजके बनाए 
|| इए लिखे हैं । 7 
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& श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र | ६४ ( ३३) [ 


होकर राजा छत्रशालसे मिले छत्रश्यालने विचारा अब तो शिवराजने इनको ऐसा कुछ 


र्र 


हृदय तो होतेही हैं भूनणजी बहुत प्रसन्न हे यह कवित्त पढा । साहूको सराहों वी सराहों 


दोहा-एक हाडा बूँदी धनी, मरद महेबावाल | 
शालत नौरंगजेबके, ए दोनों SAMS ॥ १ ॥ 
ए देखी छत्तापता, ए देखो छत्रशाल। 
ए दिल्लीकी दाल ए, दिल्ली ढाहनवाट ॥ २ ॥ 


भूषणजी थोडे दिन घरमें रहकर बहुत देशान्तरोंमं घूमिधूमि waists शिवराजका 
तब राजाने सोचा कि ये कुछ दान लेने आए हैं और हमने जो सुना था कि शिव- 


राजभूषण १ भूषणहजारा २ भूषणउल्लास ३ दूषणउलास ४ ये चारही ग्रेथ सुने जाते हैं 


(३ ) ब्रिहारीलाल चौबे अजबासी सम्बत्‌ १६०२ में हुए। ये कवि जयसिंह कछ ॥ 
वाहे महाराजे आमेरके इह ये जयपुरकी तवारीख देखनेसे मगट है कि महाराजे मानः | 
सिंहसे जो संवत्‌ १६०२ मे विद्यमान ये संवत्‌ १८७६ तक तीनि जयसिंह होगये हैं पर || 


हमको निश्चय हे कि ये कवि महाराजे मानसिंहके पुत्र जयसिंहके पास थे जो महागुण- || 
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ग्राहक ये औ दूसरे सवाई TAGE इन जयसिंहके प्रपौत्र संवत्‌ १७५५ में थे। यह || 
बात है कि जब महाराजें जयसिह किसी एक थोडी अवस्थावाली रानी पर मोहित दे | 
रात दिन राजमन्दिरमें रहने लगे राज्यके संपूण काम काज बन्द होगये तब बिह्दारीलालने | 
यह दोहा बनाय राजाके पास तक किसी उपायसे पहुंचाया । | 


दो०-नहिँ पराग नह मधुर रस, नहिं विकास यहि काल | 
अली कलीहूसों feat, आगे कौन हवाल ॥ १ ॥ 


इस दोहा पर राजा अत्यन्त प्रसन्न है १०० मोहर इनाम दे कहा इसी प्रकारके | 
और दोहा बनावो बिहारीलाळने स.तसौ दोहा बनाए औ ७०० अशरफी इनाममें || 
पाया। यह सतमई ग्रन्थ अद्वितीय है बहुत कवि लोगोंने इसके ढंग पर सतसई बनाकर || 
अपनी कविताका रंग जमाना चाहा पर किसी कविको सुखंरुई प्राप्त नहीं इई हे। यह || 
ग्रन्थ ऐसा अद्भुत है कि हमने १८ तिलक तक इसके देखे हैं और आज तक afi | 
नहीं हुई । लोग कहते हैं कि अक्षर.कामधेनु होते हें सो वास्तवम इसी ग्रन्यके अक्षर 
कामधेनु दिखाई देते हैं | 

सच तिङकोंमें सूरति मिश्र आगरेवालेका तिलक बिचित्र हे और सब सतसंयोंमें 
विक्रम सतसई और चंदनसतसई इसके लगभग है | Rs 


विहारी कवि २ सं? १७३८ इनके महासुन्द्र कवित्त इजारामें हैं बिहारी कबि ३ || 
TSG Ao १८०६ सरस कबिता करी हे | विहारी दास कवि ४ अजवासी Ao १६७० || 
इनके पद्‌ रागसागरोद्भव रागकल्पद्रुममं हैं । | 
(४ . नीलकंठमिश्र अंतर्वेदीवासी de १६४८ दासजीने इनकी प्रशसा अजभाषा | 
जाननेमें की है | | 
(५ ) नीलकंठ त्रिपाठी टिकमापुरवाले मतिरामके भाई । संवत्‌ १७३० इनका कोई || 
ग्रथ हमने नहीं देखा ॥ | 
( ६ ) बेनीकवि प्राचीन असनी जिले फतेपुरवाले | संवत्‌ ६६९० ये महान्‌ कवीश्वर || 

इए हैं इनका एक ग्रन्थ नायकामेदम अति विचित्र देखनेम आया हे इनकी कविताई 
बहुतद्दी सरस ललित मधुर हे | | 
| बेनीकवि २ बन्दीजन बैंती जिले रायबरेलीके निवासी संवत्‌ १८४४ ये कवि महाराज 
: टिकेतराइ दीवान नवाब लखनऊके यहां थे और aga वृद्ध होकर संवत्‌ १८९२ के || 
|| करीब मरगए | | 

॥ बेनी प्रवीन ३ बाजपेई लखनऊके निवासी संवत्‌ १८७६ ये कवि महासुन्द्र कविता कर- 


YN कक 


` || नेम विख्यात हैं इनका ग्रन्थं नायकाभेदमे देखनेके योग्य है । 
| ४ ब्राह्मण कविद कवि नरवरी निवासीके पुत्र संवत्‌ .१८८० इनका काव्य || 


DE 


IIIS Seemann 


रहै। 
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& श्रीसूरदासजीका जीवनचारितर | & (३५) 


= (७) एक ay कविका वर्णन काव्यरत्नाकरकी टिप्पणीमें है उसके सिवाय या 
|| लिखा है। इंसुनाथ मिश्र कविसं० १८०३ ये महाराज महान कबि भगवंत राइ 
|| सीचीके यहां असोथरमें रहा करने थे शिव कवि इत्यादि सेकडों मनुष्योको इन्होंने कवि 
|| कर दिया | कवितामें महा निपुण थे, रसकछोळ १ रसतरंगिणी २ अलंकारदीयक ३ 
ये तीन WY इनके बनाये हुए हैं | 


शंधुनाथकवि बन्दीजन do १७९८ ये कबि सुखदेवके दिष्य ये रामविलास 
नाम रामायण बहुत ही अद्भुत ग्रेथ बनाया है रामचंद्रिकाकी ऐसी इस ग्रन्धमें भी 
नाना छन्द हैं । 


शसुनाथकव त्रिपाठी डोडिया सेरेवाले संश १८०९ ये महाराज राजा अचलसिंह 
चेस डोंडिया खेरेके यहां थे राव रघुनाथसिंहके नाम बैतालपचीसीको संस्कृतसे भाषा 
किया हे और सुहृत्तेचितामणि ज्योति wast भाषामें नाना छन्दोंमें बनाया हेये 
|| दोनों ग्रन्थ सुन्दर हैं । क 


——— Yh oe TTT 


झा म्भ = he ba 30 १९० bes v= 

| थ दुनाथमिश्र कवि बेसवारे वाढे सं० १९०१ ये कवि राना यदुनाथावह बेस खजुर 
|| गक यहाँ थे थोरी अपस्थामें अल्पायु होगया बेस वंशावली और शिवपुराणका चतु- 
my Ce Say sy ® ~ ° 

|| RAS भाषाम बनाया हे शम्धुप्रसार कविके श्रगारमे सुन्दर कवित्त हैं । 


| (८) तोष कवि Fo १७ es ये महाराज भाषाकाव्यके आचाय्याँमें हैं ग्रंथ इनका 
को? हमको नहीं मिला पर इनके क वित्से हमारा इ तुबरू]ना भरा हुवा हे कालिदाम 
तथा तुलमीजीने भी इनकी कविता अपने ग्रन्थोंमें बहुत सारी लिखी हैं । 


| (4) चिन्तामणि त्रिपाठी रिक्रमापुर जिले कानपुरवाले do १७२९ ए महाराज 
| भागा साहित्यके आचाय्यॉमें गिनेजाते हैं अन्तरवेदमे विदित हे कि इनके पिता दुर्गापाठ 
करने नित्य देवी नीके स्थानमें-जाते थे वे देवीजी वनकी Beat कहाती हैं टिकमापुरसे एक 
AOR अन्तर पर हैं एक दिन महाराज राजेइवरी भगवती प्रसन्न है चारि सेंड दिखाय 
| बोली यही चारों तेरे पुत्र होंगे निदान ऐसाही gar कि चितामणि १ भूषण २ मतिराम 
३ जटाशंकर या नीलकण्ठ चारि पुत्र उत्पन्न हुए इनमें केवल नीलकण्ठ महाराज तो एक 
सिद्ध के आशीर्वादसे कवि हुए शष तीनों भाई संस्कृत काव्यको पढि ऐसे पंडित हुए कि 
| उनका नाम प्रलय तक बाकी रहेगा इन्हीं के वंशम शीतल और बिहारीलाल कावि 
जिनका लाल भोग हे संवत्‌ १९०१ तक विद्यमान थे निदान चिन्तामणि महाराज बहुत || 


|| दिन तक नागपुरमें सूय्यवंशी भोसला मकरंदशाहिके इहां रहे और उन्हीके नाम ? छंद || 


बिचार नाम गळ बहुतभारी ग्रन्थ बनाया और काव्यविवेक २ कविकुलकल्पतरु ३ ; bs Es 
काव्यप्रकाश ४ रामायण ५ ये पांच ग्रन्थ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालयमें मौजूद | 
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। (३६) & श्रीस्रदासजीका जीवनचारीत्र छ 
0% | 
हैं इनकी बनाई इई रामायण कवित्त और नाना अन्य छन्दों में बहुत अपूव हे बाबू || 
रुद्रसाहि सुलंकी और शाहिजहां बादशाह और जेनदी अहमद ने इनको बहुत दान । 
दिए हैं इन्होंने अपने ग्रेथों में कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल करिके कहा है । 


चिन्तामणि २ ललित काव्य करी है | 


(१०) कालिदास त्रिवेदी बनपुरा अन्तर्वेदके निवासी do १७४९ ये कवि अन्त- 
Fat बडे नामी गिरामी हुए । प्रथम औरंगजेब बादशाहके साथ गोल कुंडा इत्यादि 
दक्षिणके देशोंमें बहुत दिन तक रहे तेहि पीछे राजा योगाजीतसिंह रघुवेशी महाराज 
जम्बूके इहे रहे और Sa नाम बधूविनोद नाम ग्रन्थ महाअइसुत बनाया और एक 
ग्रन्थ कालिदास इजारा नाम संग्रह बनाया जिसमें सं० १४८० से लेकर अपने समय 
तक अर्थात्‌ सं० १७७६ तकके कवि लोगोंके एक हजार BAT २१२ कवि लोगोंके 
लिखें हमको इस ग्रन्थके बनानेमें कालिदासके हजारासे बडी सहायता मिली और एक 
अथ और जंजीराबन्द नाम महाविचित्र इन्हीं महाराजका हमारे पुस्तकाछियम है इनक 
पुत्र उदयनाथ Hare और पौत्र कवि दूलहबडे महान्‌ कवि हुए हैं । SA 


(११) ठाकुर कवि प्राचीन सं० १७०० ठाकुर कविको किसीने कहाहै कि वे असनी | 
ग्रामके बन्दीजन थे सं १८०० कें करीब मोहम्मदझाइ बादशाइके जमानेमें इन्देछखण्डी || 
हुए हैं और कोई कहतेहें कि नहीं, ठाकुर कवि कायस्थ डुंदेलखण्डबासी हैं। किसी || 
कविका बयान हे कि छत्रपुर इंदेटखण्डमें बुदेळा लोग हिम्मति बहादुर गोसाई के मारने | 

को इकट्ठा ये ठाकुर कविने यह कवित्त (समयो यह बीर बराबने हैं) लिखि भेजा सब || 
बुंदेला चले गए और हिम्मति बहादुरने ठाकुर को बहुत रुपया इनाम दिया हिम्मति 
बहादुर संवत्‌ १८०० में थे और कबि कालिदासने हजारा संवत्‌ १७४५ के करीब | 
बनाया है और उसमें ठाकुरके बहुत कंवित्त और ऊपर लिखा हुआ कवित्त भी लिखा 
३ । इससे इम अनुमान करते हैं कि ठाङुरकबि बुंदेटखण्डी अथवा असनी वाले भाट या 
|| कायस्य कछु होतें पर ये कबि अवश्य dade १७०० में थे इनका काव्य महामधुर 
| लोकोक्ति इत्यादि अळंकारोसे भरी पुरी सर्वे असन्नकारी हे । सबैथा इनके बहुत ही 
| alae हैं इनके कबित्त तो हमारे पुस्तकालय में सेकडों हैं पर ग्रन्थ कोई नहीं और न 
|| हमने किसी ग्रन्थ का नाम सुना । | 


| उाङ्रप्रसाद्‌ त्रिपाठी किशुनदासपुर जिले रायबरेली do १८८२ ये महान्‌ पंडित || 
||संस्कृत साहित्यमें महाप्रवीण सारे हिन्दुस्तानमें काव्यहीके हेतु फिरि ७२ बस्ते 
. | पुस्तक केवल काव्यकी इकट्टा की थी अपने हाथसेभी नाना ग्रन्थ लिखे थे और डंदे- 

| लखण्डमें तौ घर घर कवि लोगोंके यहां फिर फिर एक संग्रह भाषा कवि लोगोंकी | । 


| 
ही > 
+ 7 


| = निवाज॥ १ ॥ 


- | हिम्मतिर्सिह बंघलगोती अमेठीके sei आय छेद्बिचार नाम पिंगल बनाया फिर नवाब 
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ई श्रीसूररासजीका जीवनचरित्र | * (३७) 

॥ इकहा की थी रसचन्द्रोइय ग्रन्य इनका बनाया हुआ है तत्पश्चात्‌ काशीजीमे गणेश 
और सरदार इत्यादि कवि लोगोंसे बहुत मेल जोल रहा और अवधदेशके राजा महा- 
राजाओंके इहां भी गये जब इनका Ho १९२४ में देहान्त हुवा तौ इनके चारों महा- 
मूख पुत्रोंने १८। १८ बस्ते बांदिलिये और कौडियोंके मोल बेंचिडाले हमने भी प्रायः दो 
सौ ग्रन्थ अन्तमे मोळ लिया था | 

ठाङुरराम कवि इनके कवित्त शान्तरसमें Gare | 

ठा$ुरप्रसादत्रिवेदी अलीगज जिले खीरी विद्यमान हैं सत कवि हैं । 

( १३ ) निवाजकवि जुलाहा बिलग्रामी स० १८०४ श्रंगारमे अच्छे कवित्त हैं। निवाज 
३ ब्राह्मण अन्तर्वेद वाले Fo १७३९ ये कवि महाराजे छत्रशाल बुंदेला War नरेशके 
इहां थे आजमशाहकी आज्ञानुसार शकुंतला नाटकको संस्कृतसे भाषा बनाया एक 
दोहासे लोगोंको शक है कि निवाजकवि मुसलमान थे पर हमने बहुत जांचा तौ 2 
|| निवाज मुसलमान और २ हिंदु पाये गये हैं । 
दो०-तुम्हें न एसी चाहिये, SAMs महराज । जहूँ भगवतगीता पढे, ae कवि 


Pa a A Eh FSS Yr + oon eer 


निवाज ३ ब्राह्मण बुंदेलळखंडी सं° १८०१ थे कबि भगवंतराय खींची गाजीपुरवाले 
N ७ ७ 
के इहां थे । 


( १३ ) सेनापति कि इुँदावन बासी १६८० ये महाराज दृन्दावनमें क्षेत्र संन्यास 
छै सारी वेस वहांही व्यतीत किया । काञ्यमें इनकी प्रशेसा हम कहां तक करें अपने 
समयके भामथे काव्य कल्यहुम इनका ग्रन्थ बइतही सुन्दर हे इजारामें इनके बहुत 


Ex 


कवित्त हैं | 


| (१४ ) सुखदेव मिश्र कमिछा वासी १७२८ ये कवि भावा साहित्यके SNE 
॥ गिने जाते हैं प्रथम राजा अजुनर्सिहके पुत्र राजा राजसिंह गौरके इहां जाय कबिराजकी 
पदवी पायर वृत्तविचार नाम पिंगल सब पिंगलोंम उत्तम ग्रम्थको रचा तत्पश्चात्‌ राजा 


|| फाजिङअळीलां मन्त्री औरंगनेष बादशाहके नाम भाषासाहित्यमें फाजिळअलीप्रकाइ 
|| नाम ग्रन्य महा अद्भुत रचा ये तीनों ग्रन्थोके सिवाय हमने कहीं लिखा देखा हे 
॥ कि अध्यात्मप्रकाझ १ दशरथराय २ ये दो ग्रन्थ और भी इन्हीं महाराजके किये 
|| हुये हैं । , 

सुखदेव मिश्र कवि २ दोडतपुर जिले रायबरेली वाले १८०३ ये महाराज | 
कवि बैसवारेमं हो गये हैं राव मदनसिह बेस डोंडियाखेरेके यहां थे और see नाम | | 
रसाणवनाम ग्रन्य नायकाभेदेमे बहुत सुन्दर बनाया हे शम्धुनाथ इत्यादि कबि इन्दं | 

के शिष्प थे। ee टत 
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( ३८) ॐ श्रीवूरदासजीका जीवनचरित्र | & 
PTT nimi a be कर्प | P 
| सुखदेव कवि ३ अंतर्वेदी वाले । १७९ ये कवि महाराज भगवंत राय खीची असोथर | 7 
वाळे के यहांथे कडु आश्चय्ये नहीं हे कि ये महाराज सुखदेव मिश्र दौलतपुर वाले न होवें। | 

¦ (१५) देव कवि ग्राचीन देवदत्त जाह्मण समानेगांव जिले मेनपुरी निवासी से० १६६१ | 
ये महाराज अद्वितीय अपने समयके भाम मम्मट के समान भाषा काव्यके आचाय हो || 

र ~ ‘SS ~ e ~ y (4 x d 
' गये हैं शब्दोंमे ऐसी समाई कहां हे जिनमें इनकी मसा की जावे इनके बनाये ग्रन्योंकी | 
iv ~ NA = it ञ्‌ if 

' संख्या आज तक ठीक ७२ हमको माळम इई है तिनमें केवल ११ ग्रन्थोके नाम जो || 
। हमको AIGA हैं लिख जाते हैं जिन्हें अक्सर हमने भी देखा है | ै 


| | 
| १ मेमतरंग २ भावविलास ३ रसविळास ४ रसानन्दलहरी ५ सुज्ञानविनोद ६ काव्य- || 
| रसायन पिंगळ ७ अष्टयाम ८ देवमायाप्रपंच नाटक ९ प्रेमदीपिका १० सुमिलविनोद || 


| 


( 
| 
देव ( काषनिद्वास्वामी ) काशीस्थ। १९११ ये महाराज पंडितराज षटूशाख्नके वकता | 
प्रथम संस्कृत काञ्ीजीमें पढि दैवयोगसे एकबार अपने ged बादकरि पीछे पछिताय | 
|| काकी जीभ gen डालि बोलना बन्दकरि दिया waa लिखिके घा३चीत करते थे | 
| उन्हीं दिनों श्रीमन्महाराज ईश्वरीनारायण सिंह काझीनरेशने इनस उपदेश ले रामनगरमे | 

दिकाया तब ये महाराज भाषामें नाना ग्रन्थ विनयामृत इत्यादि बनाए इन्हीके पद आज 
। तक काशीनरेशकी TAA गाये जाते ६ | 


( १६) पजनेश कबि बुन्देळखण्डी १८७२ ये कबि परनामें थे और मधुमिया नाम || 
ग्रन्थ भाषा साहित्यमें ACTA बनाया हे इस कविकी अनूठी उपमा अनूठे पद अलुप्रास 
जमक तारीफके योग्य हैं पर खबरी शगार रसमें और कटु अक्षरोंसे जो अपनी Sara | 
भर दिया हे इस कारणसे इनकी काव्य कबिलोगोंके तीररूपी जिद्दाकी निशाना हो रही || 
है इनका नखशिख देखने योग्य हे इन्होंने पारसी विद्याम भी श्रम किया था । | 


EE 


( १७ ) घनभानन्द्‌ कवि । १६१५ ये कवि कडिलोगोंमे महाउत्तम कबि हो गये हैं। | 
( १८ ) घनइयाम शुक्ल असनी वाले १६३५ ये कबि कबितामं महानिपुण बांधवः | 
नरेशक यहां थे ग्रन्थ ती पूरा हमने कोई नहीं पाया कबित्त २०० तक इनके हमारे पास 
. || कालिदासने भी इनके कवित्त इजारामें लिखे हैं । | 


: ( १९ ) सुन्दरकवि ब्राह्मण ग्वालियर निवासी Go १६८८ ये महाराज झाहजहां | 
| बादशाहके कवि थे पहिले कविरायकी पदवी पाया इनका बनाया हुवा सुन्दरशंगार नाम | 
ग्रन्थ भाषासाहित्यम बहुत सुन्दर हे इन्हीं कबिके पद्म यह अगन पराथा ( सुंदर कोप 

हीं सपने ) यह कवित्त इस ग्रन्थमें है । | 
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| $ श्रीसूरदासजी का जीवनचरित्र । क (३९ ) 
= 
| सन्दरकवि दादूजीके शिष्य मेवाडदेशके Aart । इनकी कविता शांत रसमें क्छु 
॥ अच्छी हे ुन्द्रसांरूय नाम एक इनका बनाया हुआ ग्रन्थ भी सुना जाता है। 

(२० ) सुन्दर कवि बन्दीजन असनीवाले रसम्रबोध ग्रन्थ बनाया है । 

मुरारिदास त्रजवासी इनके पद रागसागरोद्भवमें हैं । 

(२१) बोधाकवि सं० १८०४ इनके कवित्त बहुतही सुन्दर हैं । 

बोधकवि बुन्देलखंडी | Ho १८५५ ऐजन | | 

(२२) श्रीपतिकवि प्रयाग जिले बहिरायच निवासी सं? १७०० ये महाराज 
भाषा साहित्यके आचा्योमं गिने जाते हैं इनके बनाए हुए काव्यकल्पदुम १ कान्यसरोज 
| २ श्रीपतिसरोज ३ ये तीन ग्रन्थ विख्यात हैं हमने ये तीनों ग्रन्थ नहीं देखे और न इनके 
कुल और न जन्म भूमिसे हमको ठीक ठीक आगाही है । 


|| (२२ ) दयानिधिकवि बैसवारेके सं १८११ राजा अचळसिह बेस की आज्ञाठुसार 
ः शाहिहोत्र ग्रन्थ बनाया । 


एटा EC a RET 


( २४ ) युगलकिशोर भट्ट केथल बासी सं? १७९५ ये महाराज मोहम्मद शाह 
बाइशाहके बडे सुसाहिबोंमें थे इन्होंने संवत्‌ १८०३ में अटंकारनिचि नाम एक ग्रन्थ 
| अलंकारमं अद्वितीय बनाया हे जिसमें ९६ अलंकार उदाहरण समेत बर्णन किये हैं उसी 
|| ग्रन्थमे ये दो दोहा अपने नाम और सभाके समाचारमे कहे हैं। 

दोहा-अह्म भट्ट हों जातिमें, निपट अधीननिदान । 

राजा पद मोको दयो, महमदशाह सुजान ॥ १॥ 

चारे हमारी सभामें, कोविद कवि मतिचारु | 

सदा रहत आनद बढे, रसको करत Aare ॥ २॥ 

मिश्र रुद्रमणि विप्रवर, अरु सुखलाल रसाल | 

शतञ्जीव Gwar हैं, शोभित ग्रणनि fame i ३॥ 
युगलकिशोर कवि २ शरंगाररसमं कबित्त नीके हैं । 
जुगराज कवि बहुतही सरस काव्य इनकी है। 
जुगुलप्रसाद चौबे | इनकी बनाई हुईं दोहावली बहुत सुन्दर काव्य हे । 
जुगुलदास कबि-पद्‌ बनाए हैं | ) 
जुगुलकबि सं० १७५५ इनके बनाए हुए पद अति अनूठे महाललित = | 


( २५ ) कविंद ( उदयनाथ त्रिवेदी ) बनपुरा निवासी कवि कालिदासजीके पुत्र सं० य 
| १८०४ ये कबि अपने पिताके समान महान्‌ कवीश्वर हो युजरे हैं प्रथम राजा हिम्मतसिह | | 


| बन्धळगोत्री अमेठी महाराजके यहां बहुत दिततक रहे और कविताम अपना नाम| | 
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ee 
3 वणेन करते रहे AT राजाके नामसे TAT नाम ग्रन्थ बनाया तब राजाने 
कर्विद पदवी दिया तबसे अपना नाम कविंद करके धरते रहे । इस ग्रन्यके AR नाम 
हैं-रति बिनोद चंद्रिका १, रतिविनोद चन्द्रोदय २, रामचंद्रिका ३, रसचन्द्रोदय ४ यह 
ग्रन्थ भाषासाहित्यम महा अदभुत हैं तोहि पीछे कविंदजी थोडे दिन राजा गुरुदत्तोसई 
GA यहां रहे भगबंतरायखीची और गजसिंहमहाराज आमेर और राव बुद्धहाडा 
बूँदीवालेके यहां महामान सन्मानके साथ काल व्यतीत करते रहे और एक Fag 
त्रिवदी बैतीगांव जिले रायबरेलीमें भी महान्‌ कवि हो गये हैं । 


कविर २ सखीसुख ब्राह्मण नरवर डुदेलखंड निवासीके पुत्र सं १८५४ इन्होंने रस- 
दीपक नाम ग्रन्थ बनाया है | 


कविंद ३ सरस्वती ब्राह्मण काशीनिवासी सं" १६२२ ये कविंदाचा्य महाराज | 
संस्कृतसाहित्य UAT अपने समयके भानु थे। शाहजहां बादशाहके हुकुमसे भाषाकाव्य 
बनान। प्रारंभ किया और बादशाही आज्ञानुसार कविंद्कल्पछता नाम ग्रन्थ भावाम 
रचा जिसमें वादशाहके पुत्र दाराशिक्रोह और बेगम साहेवकी तारीफमें बहुत कवित्त हैं। 


( २६ ) गोविंद अटलकवि सं० १६७० इनके कवित्त इजारामे हैं। 
गोबिंदजी कबि संर १७५० ऐजन | 


गोपिंददासजी amar सं० १६१५ रागसागरोद्भवमें इनकी कविता ये कवि नाभा- 
जीके शिष्य थे | 


गोविंद कवि सं० १७९८ ये कवीश्वर बडे नामी कवि हो गए हैं इनका बनाया हुआ 
करुणाभरण ग्रन्थ बहुत कठिन और साहित्यमें शिरोमणि हे | 


केशवदास सनाब्य मिश्र बंदेलखंडी संर १६२४ इनका प्राचीन निवास टिहरी था 
राजा मधुकर झाह उडछावालेके यहां आये और वहां उनका बडा सन्मान हुवा । राजा 
इंद्रजीतसिहन २१ गांव संकल्प दिये तब कुटुंब सहित उडछेमें रहने लगे ॥ भावा 
काव्यके तौ भाम मम्मट भरताके समान प्रथम आचाय्ये समझना चाहिये काहेते कि 
काव्यके दशौ अंग पहिले पहिले इन्हीने कविग्रिया ग्रन्यम वणेन किये तेहि पीछे अनेक 
|| आचाय्यॉने नाना ग्रन्य भाषाम रचे प्रथम मधुकर झाहके नाम विज्ञान गीता 
|| ग्रन्थ बनाया और कविप्रिया ग्रन्थ प्रवीणराय पातुरीके लिये रचा और रामचंद्रिका 
|| राजा मधुकर झाइके पुत्र इन्द्रजीतके नामसे बनाया और रसिक मिया साहित्य 
` ॥ और रामअलंकृत मंजरी पिंगल ये दोनों ग्रन्य बिद्वज्जनोंके उपकाराथ रचे । जब 
. ||अकबर बादशाहने प्रवीण राय पादुरीके हाजिर न होने और उदूल इुकमी 
| और Sesh कारण राजा इन्द्रजीत पर एक करोड रुपया जुर्माना किये 
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& श्रीष्रदा तजीका जीवनचरित्र । $ (४१) 
SSS “RO 
॥ तब केशवदासजीने डिपकर राजा बीरबर मंत्रीसे मुलाकात किया और बीरबरजूकी Tae 
|| सामे ( दियो करतार ee करतारी ) यह कवित्त पढा तब राजा बीरबरने महाप्रसन्न हो 
॥ जुमाना माफ कराया परन्तु प्रवीणरांयको दरवारमें आने पडा । 
|| केशबदास २ सामान्य कविता हे | 


केशराय बाबू बुदेलखंडी Fo १७३९ इन्होंने नायकाभेदम एक ग्रन्थ बहुत सुन्दर 


| बनाया है और इनके कवित्त बलदेव कविने अपने संग्रहीत ग्रन्थ सतकवि गिराबिला- 
॥ सम लिखे हें 


केशवराम कवि इन्होंने भ्रमरगीत नाम ग्रन्थ रचा = | 
बाबूं रघुनाथ सिहके दोहेके अनुसार कवियोंका ' समय शिवसिंह 
सरोजसे ? निरूपण किया जाता है | 
॥ (१) ओडीरामकवि संवत्‌ १६२१ कालिदासजीन इनकी काव्य अपने हजारामें 
लिखे हैं । 

( २ ) अकबरका हाल पहिले लिखा गया है। 

१३) अगर कबि Go १६२६ नीतिसम्बन्धी कुण्डलिया छप्पय दोहा इत्यादि 
बहुत बनाए हैं। 

( ४ ) अगरदास गलता जयपुर राज्यके निवासी Go १५९५ इनके बहुत पद राग- 
सागरो द्वव रागकल्पदुममे हैं ये महाराज कृष्णदास पयअहारीके शिष्य थे और इन 
महाराजक नाभादास भक्तमालग्रंथक़त्ता शिष्य थे । 

( ५ ) करनेशकवि बन्दीजन असनीवाले Go १६११ ये कवि नरहारे कविक साथ 
|, दिीमे अकबर बादशाहकी सभामें जात आते थे इन्होंने कर्णाभरण १ श्रतिभूषण २ 
|| TELAT २ ये तीन ग्रन्थ बनाये हैं । 
| (६) चतुरबिहारी कबि अजवासी संवत्‌ १६०५ इनके पद रागसागरोद्धवमे || 
|| बहुत हैं । 

॥ (७) गोपकवि संवत्‌ १५९० राममूषण १ अलंकार चन्द्रिका २ ये दो ग्रन्थ 
॥ बनाए हैं । 

॥ (९ ) अपरेशकवि सं० १६३५ इनकी कविता महाउत्तम है कालिदासजीने अपने 
|| इजारामं इनकी कबिता बहुतसी लिखी हैं | 


( १० ) आशञकरनदास कछवाह राजा भीमसिंह नरबरगढ वालेके पुत्र He १६१५ 
|| पद बहुत बनाए हैं जो कृष्णानंद व्यासदेवके संग्रहीत ग्रन्थम मौजूद हैं। . 


pS 8 eR om OT 


॥ थे । और उसी देशके रहनेवाले बेदीजन माम होते हैं । 


( ११ ) अजमेस प्राचीन do १५७० ये कवि श्रीराजा बीरभानसिंह जोधपुरके यहां॥ 


& श्रीसूरॅदॉसजीका जीवनचरित्र | B 
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अजबेस नवीन भाट Ho १८९२ ये कवि श्रीमहाराज बिश्वनाथसिंह बांधव रीवांनरेशके || 
यहों थे | | 
१२ ) कादर, ( कादिरबख्छा सुसल्मान पिहानीवाल ) Ho १६३५ कवितामं निपुण || 
थे और सैयद इ्राहीम ,पिहानीवाल रसखानिके शिष्य ये | 

( १४ टोडर, ( राजा टोडरमल खत्री पंजाबी ) सं? १५८० ये राजा टोडरमल 
अकबर बादशाहके दीवान आला थे इनके हालातमें तारीख फारसी भरी हुईं है अरबी 
फारसी संस्कृत विद्यामें महानिषुण थे श्रीमद्भागवत्तको संस्कृतसे फारसीमे उल्था किया 
है और भाषामें नीतिसंबंधी बहुत कवित्त कहे हैं इन महाराजने दो काम बहुत शुभ हिंदु- 
स्तानियोंकें लिये किये हैं एक तो पंजाबके देशम खत्रियों यहां रिवाज तीन साला मात- 
मको उठाय केवल वार्षिक रसमको नियत किया दूसरे फारसी हिसाब कितादको इंरान 
देशके माफिक हिन्दुस्तानमें जारी किया सं०९९८ हिजरीमें शहर लाहौरम देहाग्त हुआ | 

( १६ ) Saws सं १६०१ अकबर बादशाहके यहां थे । 

( १७ ) चरणदास ब्राह्मण पंडितपुर जिला फेजाबाद संवत्‌ ११३७ सुरोदय ग्रन्थ 
बनाया । 

( १८) चतुभुज सुन्दर कबिता करी है । 

चतुभुजदास Go १६०१ रागसागरोद्भवमें इनके बहुत पद हैं ये महाराज करौ हीके 
राजा स्वामी विडळनाथजी गोङुलस्थके शिष्य थे अष्टछापमें इनका भी नाम है | 
( १९ ) जीवन कवि Go १६०८ इनके कवित्त इजारामें हैँ | 
(२१ ) ताजकबि Go १६६२ हजारामे इनके कबित्त हैं । 
(२२ ) होलराय कबि बंदीजन होलपुर जिले बाराबंकी qo १६४० ये महान्‌ | 
कवि अकबरके दरबार तक राजा हरिंशराय दीवान कायथ बदरकाबासीके वसीलेसे | 
। पहुंच और एक चक पाइ उसीमें होलपुर नाम ग्राम बसाया | एक दिन श्रीगोस्वामी | 
' तुलसीदासजी अयोध्यासों लोटते समय होलपुरमं आए होलरायने गोसाईजीके लोटाकी 
Waa कहा । 
दोहा-छोटा तुठसीदातको, लाख टकाको मोल ।-तब गोसांइंजी बोले 

मोळ तोल कहु हे नहीं, लेहु राय कवि होल ॥ १॥ 
| होलाराइने उस लोटाको मूर्तिके समान स्थापन करि उसके ऊपर चबूतरा बांधि 
| पूजन करते हैं हमने अपनी आंखसे देखा हे कि आजतक उसकी पूजा होती है इस 
|| होलपुरम सिवाय गिरिधर और नीलकण्ठ इत्यादिके कोई नामी कबि नहीं हुए इन! 
| दिनों लडिराम. और संतवकस ये दो कबि अच्छे हैं यह गांव आज तक इन्हीं बन्दी 

|| जनोंके नंबरमं है। 


Tm 
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| - ९सम्त्रत्‌ १८९२ के अजबेस सूरदासके समयके नहीं हैं । 
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& श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र । (४३) 
: (२३) खेमकवि २ जजवासी सं० १६३० रागसागरोद्भव रागकल्पद्रममे इनके पद 
हे । एक खेमकवि बुंदेलखंडी हैं । 


२४) जोधकवि सं० १२९० अकबरबादञाइके यहां थे । 
(२५) जोयसीकवि do १६५८ इनके कबित्त इजारामें हैं | 
(२६ ) चंद्रसखी ब्रजबासी सं० १६३८ इनके पद्‌ रागसागरोद्भवमे हैं | 


(२७) कृष्णदास गोकुलस्थ वछ्भाचाय्यक्े शिष्य सं० १६०१ इनके बहुत पद 
रागसागरोद्भवमं डिखे हैं और इनकी कविता अत्यंत ललित और मधुर हैं ये कवि और 
सूरदास, परमानंददास और कुंभनदास चारों श्री्लभाचाय्यके शिंष्य थे कृष्णंदासजीकी 
|| कविता सूरदासकी कबितासे मिळती थी एकदिन सूरजी बोले आप अपना कोई ऐसा 
|| पद Sarat जो हमारी काञ्यमें न मिळे तब कृष्णदासजीने चारि पद सुनाये उन सत्र 
पदमे सूरजीने चोरी अपने पदोंकी साबित किया तब कृष्णदासजीने कहा कालिइ हम अनूठे 
|| पद सुनांवंगे ऐसा कहि aa रात्रि इसी शोचमें नहीं सोये ्रातःकःल अपने सिरहाने यह 
॥ पद लिखाइवा देखि सूरजीके आगे पढ़। ॥ आवत बने कान्ह गोप बालक संग चुकी 
खुर रेनु afta अळकावली ॥ सूरजी MATT कि यह करतूत किसी और ही कौतुकीकी 
|| ई बोले अपने बाबाकी सहायता लीनी है इनकी गिनती aes हे अर्थात्‌ asa 
| आठ ८ बडे कबि इए हैं जेसा तुलसी शब्दार्थप्रकाश TAA गोपालसिंहने ब्यौरा अष्ट 
छापका लिखा है इसमातिसे कि सूरदास १ कृष्णदास २ परमानंद ३ ङुंभनदास ४ ये 
|| चारों वछ्धभाचाय [के शिष्य और gust ५ छीतस्वामी ६ नंददास ७ गोबिंददास ८ ये 
|| चारों gerry बछभाचाय्यके पुत्रके शिष्य अश्छाप करिके विख्यात हैं कृष्णदासजीका 
|| बनाया हुवा मेमरसरासग्रन्य बहुत सुंदर है 


|| (२८) छेमकवि २ बंदीजन दलमऊके do १५८२ ये कवि इुमायूं बादशाहके 
|| gat थे । 
|| (२९) अमृत कवि संवत्‌ १६०२ अकबर बादशाहके यहां ये । 


| (३०) खानखाना नबाब अव्हुलरहीम खानखाना बेरमखाके पुत्र रहीम और रहिमन 
|| छाप हे । सं० १९८० ये महाविद्वान्‌ अरबी फारसी तुरकी इत्याहि यावनीभाषा और 
संस्कृत अजमाषाके बड़े पडित अकबर बादशाहकी आंखकी पुतली थे seis पिता 

|| बेरमकी जत्रामदी और तदवीरसे इमाबूंको दुबारा दिछीका राज्य प्राप्त हुआ खानः ||| 
खानाजी पंडित कबि मुल्ला शायर ज्योतिषी और सब गुणवान्‌ मनुष्योंके बडे कदरदान || 
थे इनकी समा रातदिन Basmala भरीपुरी रहती थी संस्कृतमे इनके बनाए छोक बहुत ॥ 
कठिन हैं और भावामें नबो रसके कवित दोहा बहुतही सुन्दर हैं नीतिसम्बन्धी दोहा | | 
ऐसे अपू हैं जिनके पढमेसे कभी पढनेवालेको तृप्ति नहीं होती फारसीम इनका दिवान | 
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ययन 
|| बहुत उमदा हे वाकियात बावरी अर्थात्‌ बाबर बादशाहने जो अपना जीवनचरित्र तुरकी | 
saad आपही लिखा है उसको इन्होंने फारसी जबानमें तर्जुमा किया हे ७२ बषकी | 
अवस्थामें सन्‌ १०३६ हिजरीमं सुरलोकको सिधारे | 
क्लो०-आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशवखांबरान्धिव- | 


सवस्त्रगरीतथेऽद्यावधि ॥ प्रीतो यद्यसि मां निरीक्ष्य भगवन्मत्मार्थितं देहि मे नो | 
Sz ब्रूहि कदापि मा नम्र पुनर्मामीद्झीभूमिकाः ॥ १ ॥ | 


AA सोरठा-भाषा । 


पलटि चली मुप्तक्पाय, दुति रहीम उजियाय अति | 
बाती सी उसकाय, मानौ दीनी दीरकी ॥ १॥ 
गई आगि उरलाय, आगि लेन आई जु तिय | 
छागी नहीं बुझाय, भभकि भभकि बारे बरि उठे ॥ २॥ 
नीति- दोहा-खीरा शिर धारे काटिमि, मलिये निमक ढगाय | 
करुपे मुखको चाहिये, रहिमन यही सजाय ॥ १॥ 


फारसी । 


शुमार शौक नदानिस्ताअप्रकि ताचंद्‌ अस्त, जुज ई कद्र किदाम सख्त आररजूमन्द्‌ 

अस्त, नदाना दानम्‌, TAA, THAT, क्रि पाय ताबसरम इर्चे हस्तदरबंदस्त | 
एक दिन खानखानाने यह आधा दोहा बनाया- 
तारायन शशि रन प्रति, सूर होहि शशि गैन । 

| आऔँ दूसरा चरण नहीं बना रोज रात्रिको यह आधा दोहा पढाकरते थ Rela एक 
4 खत्रानीने यह हाल सुनि आधा चरण बनाय बहुत इनाम पाया । 

। तदपि अंधेरो हे सखी, पीब न देखे नैन ॥ १॥ 

(३१) जगनक़वि Mo १६५२ श्रङ्गाररसमे कबित्त BWA हैं | 

(३२) mara कबि सं १६१० इनकी कबिता कालिद्‌।सजीने अपने इजारामें 

|| शिखी हे। 

॥ (३३) कमाल कवि (कचीरजी के पुत्र) कायस्थ do १६९२ इनकी कबिता 

|| काडिदासने हजरामें लिखी हे | | 

| (३४) जमालउद्दीन पिहातनीवालळ सं० १६२५ कवि अच्छे थे। 

|| (३५) जगनंदन कवि वृन्दावनवासी do १६५८ इनके किन्त इजारामे हैं। 

|| (३७) जमाल fo १६०२ ये कवि गूहकविदृटमें बहुत निपुण थे इनके दोहा बहुत 
| द्र हं।' | | न्‍ 

(३८ ) जळाळउद्दीन कवि Ho १६१५ हजारामें इनके कवित्त हैं । 


nee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ( 
(४५) 


& श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र | & 


॥ CRS) कल्याणदास अजवासी कृष्णदास पय आहारीके शिष्य सं १६०७ इनके 
|| पद रागसागरोद्धवर्म हैं । पुनः कल्याणि भट्ट एक और हैं । 


( ४० „ फैजी शेख अचल फेज नागौरी शेख सुवारक के पुत्र Fo १५०८ इनको | 
1 4 A a hay a £) च 
|| छोटे बडे विद्वान्‌ भली भांति जानते हैं कि ये फेजी अरबी फारसी deze भाषामें 
॥ महानिपुण थे इनका ग्रन्थ हमने भाषाम नहीं पाया केवळ दोहरा मिले हैं ये अकचर 
|| के कवि थ। 


(२१ ) ब्रह्मकवि राजा बीरबल ब्राह्मण अन्तर्वेदिवाले सं? १५०८ इनका नाम 
॥ प्रथम महेशदास था ये कान्यकुब्ज दुवे ब्राह्मण जिले हमीग्पुरके किसी गांवके रहनेवाले थे 
|| काव्य पढ़ि fafa राजा भगवानदास आंबेर नरेशके यहां कवि लोगोंम नोकर हो गये । 
|| राजा भगवानदास इनकी कबितासे बहुत प्रसन्न हो अकबर बादशाइको नजरके तौर 
इनको देदिया । ये कबि BEAT अपना नाम ब्रह्म करिके वर्णन करते थे अकबर कविता 
|| के सिवाय इनमें सत्र प्रकारकी बुद्धि पाय पुवसंस्कारके अनुसार - प्रथम अपना मित्र 

|| चनाय कविरायकी पदवी दिया फिर पीछे पांच हजारीका मनसब औँ सुसाहेब हातिशवर | 
|| राजे बीरबरका खिताब दिया इनके जीवनचरित्र विचित्र तवारीखोंम लिखे हैं सन्‌ ९९० , 
|| Rada विजौर इलाके काडलमें पठानोंके हायसे समरभूमिमं मारे गये इनका समग्र 
|| ग्रन्थ तौ कोई हमने देखा सुना नहीं पर इनकी कविताई बहुतरी फुटकर हमारे पुस्तका- 
|| ल्यम हैं सूरदासजीने कहा है । 


दो०-सुन्दर पद कबिगेगके, उपमाको बरवीर । 
केशव अथे गम्भीर को, सूर तीनि झुण तीर ॥ 


| राजा बीरवलने अकघरके TIAA अकबरपुर गाउँ जिले कानपुरमें बसाय आप भी 

अपना निवासस्थान उसीको नियत किया और नारेनौल कसबामें इनकी पुरानी इमारत 
| बडी आलीशान आज तक मौजूद हैं चौधराईका ओहदा जो बहुधा ब्राह्मणोंको मिला || 
और गोवध बंद हुवा और हिंदू सुसल्मानोंमें बहुत मेलजोळ हो गया ये सब बातें इन्हीं 
महाराजकी कृपासे हुई थीं | 


(४२ ) फहीम शेख अबदुळफजळ फेंजीके कनिष्ठ सहोदर स १५८० इनक केवढ 
दोहरा हमने पाये हैं ग्रन्थ कोई नहीं मिला ये अकचरके वजीर थे । 


(४३) अभयराम Go १६०२ कालिदासजीने इनकी काव्य अपने हजाराम लिखा हे । || 


(४४ ) प्रसिद्ध कबि प्राचीन सं? १५९० ये महान्‌ कवीश्वर खानखानाके यहां थ। || 


0001110000 ४५) Raw विपुल २ गोकुलस्थ श्रीस्वामी हारिदास के शिष्य १९८० इनके पद || न 
रागसागरोद्भवमे हैं ये महाराज मधुबनमें बहुधा रहा करते ये । | ie 
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(४६ ) रहीम क्रि ये रहीम कवि खानखानाके सिवाय दूसरे रहीम हैं कविता इनकी | 
सरस है काव्यनिर्णयमें दासकविने इनका नाम एक कवित्तमे लिखा हे परन्तु दोनों | 
रहीम अर्थात्‌ अवदुळ रहीम खानखाना और इन रहीमकी फुटकर काब्यका भिन्न भिन्न || 
करना कठिन है। 

कवित्त-पूर केशी मंडन बिहारी कालिदासब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषणसो जानिये। 
नी :कंठ नीलाधर निपटि नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिये ॥ आलम रहीम 
खानखाना रसलीनवली सुंदर अनेक गन गनती बखानिये । व्रजभाषाहेत अजबसकीन 
अनुमान एते एतेकविनकी वाणीईते जानिये ॥ १ ॥ 


( ४७) अमरसिंह हाडा जोधपुरके राजा Go १६२१ ये महाराज अमरसिंह श्रीहाडा 
बंशावतंस सूर सिंहके पोत्र हैं जिन सूरसिंइने छः छाख रुपया एक दिनमें छः कबि लोगों 
को इनाम दिया था और जिनके पिता aster राजपुतानेके कबिलोगोंको: धनाथीश 
कर दिया था राजा अमरसिंहकी तारीफमें जो बनवारी कविने यह कवित्त कहाँ है कि 
( हाथकी बडाईकी बडाई जमधरकी ) सो इसकी बाबत टाड साहबकी किताब टाडरा- 
जिस्तानसे हम कछु लिखते हैं । प्रगट हो कि राजा अमरसिंह हाडा महा ग्रुणगाहक 
और साहित्यशाख्रके बडे कद्रदान और ख़दभी महाकवि. थे । इन्हीं महाराजाने पृथ्वी" 
राजरायसा ASE कृतको सारे राजपुतानेमें तलाश कराय ६९ उनहत्तर खंड तक || 
जमा किया जो अब सारे राजपुतानेमें बडे बडे पुस्तकालयोंमें मौजूद हैं, शाहजहां बाद- | 
शाहके यहां अमरसिंहका मनसब तीन हजारी था जो कि अमरसिंह बहुधा शेर शिकारमें 
रहा करते थे इसलिये एकदफे शाहजहांने नाराज हो कछु जुर्माना किया और asia || 
fri वरुशी उल्सुमालिकको जुमाना वसूल करनेको नियत किया अमरसिंह महाक्रोधा- || 
fra प्रज्वलित दरबारमें आया पहिले एक खंजरसे सलावतिखांका काम तमाम किया || 
पीछे शाहजहां पर भी तलवार आबदार झारी तलवार सितूनमे लगी बादशाह तौ भाग || 
बचे, अमरसिंहने पांच और बडे सरदार सुगलोंको मार आप भी उसी जगह अजुनगौर || 
|| अपने सालेके हाथसे मारे गये ( विस्तारके भयसे संक्षेपसे लिखा है ) । | 
( ४९ ) दील्ह कवि Wo १६२५ । | 
( ५० ) नरोत्तमदास ब्राह्मण बाडी जिले सीतापुरवाले सं० १६०२ सुदामाचरित्र 
|| बनाया है मानो प्रेम समुद्र बहाया है । | 

|| (९१) चतनचंद्रकवि स० १३१६ राजा कुशलूसिंह सेंगर वंशावतंसकी आज्ञानुसार | 
|| अश्वविनोद नाम शालिहोत्र बनाया.। | 
|. CR) वारककवि Ao १६५५ 
_ (९५ ) विद्यादास 


ee ee SO 


दास ASAT To १६५० इनके पद रागसागरोद्धवम हैं । 
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( ५७ ) भगवत्रसिकवृन्दावननिवासी माधवदासजीके पुत्र इरिदासजीके | ao 
१६०१ इनकी कुंडलियां बहुत सुंदर हैं । 

५८ ) छत्रकषि सं १६२५ विजयसुक्तावली नाम ग्रन्थ अर्थात्‌ भारतकी कथा बहुत 
संक्षेपसे सूचीपत्रके तोरसे नानाछंदोंमे वणन कीहे। ' 

(६९ ) गदाधरमिश्र ्रजवासी सं० १५८० इनके पद रागसागरोद्भवमें हैं इनका 
बनाया हुआ यह पद “ सखी हों इयामके रंग रंगी देखि बिकाय गई वह मूरति मूरति 
हाथ बिकी ।' देख स्वामीजीव गोसाई जो उस समय बडे महात्मा थे गदाधर भट्टे 
बहुत प्रसन्न इए । 


(६० ) मानसिंह महाराज BONE आमेरवाले सं १५९२ ये महाराज कविकोवि- 


|| दोंके बडे कदरदान थे हरिनाथ इत्यादि कविश्वरोको एक एक दोहामें लक्ष लक्ष रुपया 

|| इनाम दिया इन्होंने अपने जीवनचरित्रकी किताब विस्तारपूर्वक बनायी हे जिसका नाम 

|| मानचरित्र ह उसी ग्रन्यमे लिखा हे कि जब राजा मानसिंह काइळकी ओर अकबरके 

|| इकुमसे चले और अटक नदीपर पहुँचके धम्मं ा्रको बिचार उतरनेमें शोच बिचार 
करने लग और अकचरशाहको लिखा तब अकबरने यह दोहा लिखा ।- 


दोहा aa भूमि गोपालकी, तामे अटक कहा । 
~ “~ ay iv 
जाके AAT अटक हे, सोई अटक रहा ॥ १॥ 


यह दोहा पढि मानसिंह अटकपार जाय स्वामिकाय्येम बडी वीरता करी ॥ 
(६१ ) लालनदास ब्राह्मण दलमऊ वाले Ho १६५२ ये मराराज बडे महात्मा हो 


|| ast हैं इनके कवित्त शांतरसमें है और हजारामें भी कालिदासने इनका नाम लिखा है | 
|| एक और मोतीलाल कवि हुए हैं । 


( ६२ ) मोतीलाल कबि वांसी राज्यके निवासी do १५९७ गणेशपुराण भाषामे 


|| बनाया । एक और मोतीलाल कवि हुए हैं । 


( ६३ ) हरिदास स्वामी वृन्दावन निवासी सं० १६४० इन महाराजका जीवन चरित्र 


|| भक्तमालमं हे इहां केवल हमको काव्यहीका वर्णन दःरना अवश्य हे सो संस्कृतकाव्यमे 
|| जयदेव कविस कविता कम नहीं हे और भाषामें इनके पद सूर और तुल्सीके पदोंके 
|| समान मधुर और ललित हैं इन्होंने बहुत ग्रन्थ बनाये हैं पर हमने इनकी कविता केवल 
|| वही देखा है रागसागरोद्भव रागकल्पद्रुममें हे तान सेनको इन्हीं महाराजने काव्य और || | 
|| सङ्गीत बिद्या पढ़ाया था | ce a त 
` ( ६४ ) हरिनाथ कवि महापात्र बंदीजन असनीवाले सं १६४४ ये महान कवीश्वर | 
|| नरहरिजीके पुत्र बडे भाग्यवान पुरुष थे जहां जिस द्रवारमे गये लाखों रूपया | 
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॥ (५६) छीतस्वामी ब्रजवासी He १६०१ इनके पद बहुत राग कल्पदुममे हैं ये 
|| महाराज वल्लभाचायके पुत्र बिद्ठशनाथजीके शिष्य थे इनकी गिनती अश्छापम हे । 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(४८) & श्रीव्रदासजीका जीवनचारित्र | & 


Tr 
हाथी घोडे गांव रथ पालकी पाय ढौटे श्रीबांधवनरेशने राजाराम TASH प्रशंसामं || 
|| यह दोहा पढ़ा। | 

दोहा-लंकालौं दिल्ली दई, साहि विभीषण काम | 
भये बघेलो WAAL, राजा राजाराम ॥ १ ॥ | 
इस दोहा पर एक लक्ष रुपया इनाम पाया । और राजा मानसिंह सवाई आमेरवालेके | 
पाससे दोहा पढि दो लक्ष रुपया दान पाया | 
दोहा-बलि बोई कीरति लता, कण करी द्वे पात । 
सीची मान महीपने, जब देखी कुँमिलात ॥ 
जाति जातिते गुण अधिक, सुन्यो न अजहूँ कान । 
सेतु वांधि रघुबर तरे, हेलांदे चूप मान॥ हे I | 
जब हरिनाथ जू ए रुपया और संब सामान छै घरको चले तो मागम एक नागापुत्र 
fray और उसने हरिनाथ जू की SMA यह दोहा पढ़ा । 
दोहा- दान पाइ दोई बढे, की हरिकी हरिनाथ। 
उनत्रहि ऊंचे पगकिये, इन बढि ऊंचे हाथ ॥ | 
= सच धन धान्य जो पाया था सब इसी नागापुत्रको दे आप रीते हाथ 
घरको चळे आए और अपनी और अपने पिताकी कमाई तमाम उमर इसी 
भांतिसे Teta रह | 
| (६६ ) मानराय बंदीजन असनीवाले सं० १५८० अकबरके यहां थे । 


( ६७ ) रघुनाथराय कबि do १६३५ यह कवीश्वर राना अमरसिंह जोधपुरके | 
यहां थे। 

|| (६८ ) गणेशजी मिश्र Ho १६१५ | हा 
( ६९ ) कबीर ( कबीरदास ) जोलाहा काशीवासी सं० १६१० इनके दो ग्रन्थ अर्थात्‌ | 
बीज १ रमैनी २ मेरे पास हें औ इनके चरित्र तो सब मनुष्योपर विदित हैं कालिः | 
दाप्तजीने हजाराम इनका नाम भी लिखा हे इसलिये हमने भी लिख दिया | 6 
` (७०) लीलाधर कवि सं? १६१५ ये कवि महाराज MAE जोधपुरके यहां थे और || 
|| इनका प्रमाण संब कवि करते चले आये हैं । | 


( ७१ ) नाथ कबि, नाथ कविके नामसे माझम नहीं हो सकता कि नाथ कितने इए | 
|| हे जैसे उदयनाथ, काशीनाथ, शिवनाथ, शंशुनाथ, हरिनाथ इत्यादि कवि लोगोंने नाथ || 
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® श्रीसुरदासजीका जीवनचरित्र) & ( MESS ne की ) 
(७२ आ या दामोदरदास ANT Fo १६२२ है ce 
दा इनके पद्‌ रागसागरमें हैं एक: 
| इनके पद रागसागरमें हैं एक और 
॥ (७३) दिलदार कवि fo १६५० इजारामें इनका काब्य हा 
(७४) दौलते कवि qo १६९१ | 


( ७५) नागर कवि Go १६४८ हजारामें इनके कवित्त हैं। 


॥ (७६) दास ( भिखारी दास कायस्थ ) अरबल इन्देलखण्डी Fo १७८० ये महान्‌ 
|| कवि भाषासाहित्यके आचाय्ये गिनेजाते हैं छन्दाणव नाम पिंगल १ रससारांश २.काव्य- 


| ण्‌ 0 ~ ww 
| rani ४ वागवहार « ये पाँच ग्रन्थ इनके बनाये हुए अति उत्तम 


दास २ वेनीमाधव दास पसका जिले गोंडा सं० १६५५ ये महात्मा गोस्वामी ae 
|| सीदासजी के शिष्य seat साथ रहते रहे हैं और गोसांईजीके जीवनचरित्र की एक 
|| इस्तक गोसाई चरित्र नाम बनाया है संवत्‌ १६९९ में देहांत हुआ । 


(७७) नन्दनकषि संश १६२५ ये महाराज सतकवि होगये हैं हजारामें इनका 
|| नाम है । 


|| (७८) हितइरिवेश स्वामी गोसांई बृन्दावननिवासी व्यास स्वामीके पुत्र सवत्‌ १५५९ 

| इनके पिता व्यासजीने राधाबछभी संप्रदायको चलाया ये देववंदके रहनेवाले गौड आहण | 
|| थे हितहरिवंश जी महान्‌ कवि ये संस्क्ृतमें राधासुधानिधि नाम अन्य और भाषामें हितः 
|| चौरासी नाम ग्रन्थ महासुन्दर बनाया है | 


(७२ ) सेनकवि नापति बांधवगढके Go १५६० इजारामें इनके कवित्त हैं ये कवि | 
स्वामी रामानंदजीके शिष्य थे । . 


(८० ) नारायणदास कबि Go १६१५ हितोपदेश राजनीतिको भाषामें sae || 
रचा है | | 


ˆ (८२) नैदलालकबि संश १६०१ कवित्त सुंदर हजाराम इनके कवित्त हैं। 


(८४) रसखान कवि सेयद्‌ इबराहिम पिहानीवाले सँ० १६३१ ये कवि मुसलमान थे | 
श्रीबंदावनमें जाय कृष्णचंद्रकी भक्तिभावमें ऐसे डूबे कि फिर सुसल्मानी त्यागकरि | 
माला कंठी धारण किये हुए TATA रजमें मिलि गये इनकी कविता निपट ललित || | 
माधु्र्यतासे भरीहुई है इनकी कथा भक्तमालामें पढने योग्य है। | 575 
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(५० ) & श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र ॐ | 
|| (८८५) नाभादास कवि नाम नारायणदास महाराष्ट्र दक्षिणी सं? १५४० इनको | 
स्वामी अग्रदासजीने ASAT नाम इलाके आमेरमें लाकर अपना शिष्य बनाय भक्तमाल | 
नाम ग्रथ लिखने की आज्ञा करी नाभाजीने ११८ छप्पय छन्दमं इस TAR रचा, तिस | 
पीछे स्वामी प्रियादास बृन्दावनीने उसका तिलक कवित्तोमें न तिस पीछे . लालजी || 
कायथ कांधलाके निवासी वे सन्‌ ११५८ हिजरी में उसीकी टीका बनाय भक्तउरबासी 
नाम रक्‍खा, इन दिनों उसी भक्तमालाको महारसिक भगवद्भक्त तुलसीराम अगरवाले 
मीरापुर निवासीने अइमें उल्था करि भक्तमालप्रदीपन नाम - घरा है नाभादासकी ` बिचि- 
कथा भक्तमाछ में लिखी है। . Lise 


(८६) नखाइनजी कवि भौगाव निवासी de १६०० ये कवि स्वामी हितहखिंशजीके | 
शिष्य ये इनके पद बहुत विचित्र हैं कथा इनकी भक्तमालम है | 


(८७) नरसिया कवि अर्थात्‌ नरसीजी जूनागढनिवासी सं १५९० इनके पद्‌ | 
रागसागरोद्भवमें हैं । य | 


(८८) नारायणभट्ट गोसाई गोकुलस्थ ऊंचगांव बरसानेके समीपके निवासी सं० | 
१६२० इनके पद रागसागरोद्भवमे हैं ये महाराज बड़े भक्त थे बृन्दावन मथुरा MES | 
इत्यादिमें जो तीथ स्थान SA होगये थे उन सबको प्रगट करि रासलीलाकी जड इन्होंने | 
प्रथम डाली है। ठे | 


(८९) तानतेन कवि ग्वालियर निवासी do १५८८ ये कवि मकरंद पाँडे गौड 
ब्राह्मणके पुत्र ये प्रथम, श्रीगोसाई स्वामी हरिदासजी गोऊुलस्थके शिष्य हो काव्य 
विद्याको यथावत. सीखा तत्पश्चात्‌ शेख महम्मद गौस ग्वालियरवासीके पास. जाय संगी- 
तविद्याके लिये प्राथना करी शाहसाहब तत्त्रवियया में अद्वितीय थे बरन्‌ मुसल्मानोंने 
इन्हींको इस AIT आचाय्ये सब तवारीखोमे लिखा है शाइसाइबने अपनी जीभ 
| तानसेनकी जीभमें लगाय दिया उसी समयसे तानसेन गानविद्यामें महानिपुण होगए 
इनकी TAA Sled अकबरीमें ग्रन्यकत्ता फहीममें लिखा है ऐसा गानेवाला पिछले 
fl ese कोई नहीं इवा निदान तानसेन दौलतिखां शेरखां बादशांहके पुत्रपर आशिक हे 
| उनके उपर बहुतसी कविता करी तिस पीछे दोलति खांके मरनेपर श्रीबांधवनरेश रामसिंह 
` || ere यहां गये ओर वहांसे अकबर बादशाहने अपने यहां इला लिया तानसेन और 
सुरदासजीसे बहुत मित्रता.थी तांनसेनजीने सूरदासकी तारीफमें यह दोहा बनाया | 
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& श्रीसूरदा सजीक। जीवनचरित्र 1B (५१) 


दो०-किधों सूरको शर लग्यो, किधौं शूरकी पीर | 

Reet सूरको पद लग्यो, तनमनधुनत शरीर ॥ १ ॥ 
तव सूरदासजीने यह दोहा कहा -- 
दो०विधना यह जिय जानिके, शेष न दीन्हें कान । 

धरा मेरु सव डोलतो, तानसेनकी तान ॥ २ ॥ 


इनक AY रागमाला इत्यादि महाउत्तम काब्यके ग्रन्थ हैं । 


(९० ) निपटनिरंजन स्वामी संवत्‌ १६५० ये महाराज गोस्वामी तुलसीदासके 

|| सिद्ध होगयेहै और इनके ग्रन्थोंकी ठीक ठीक संख्या माझम नहीं रोती पुरानी संग्रहीत 
|| इस्तकोमे सेकडों कवित्त हम इनके देखते हैं हमारे पुस्तकालयमें शांत सरसी १ और 
| निरञ्जन संग्रह २ दो ग्रन्थ इन महाराजके बनाये हुए हैं इनकी कषितामें aga बडा 
॥ प्रताप wt कि मनुष्य केसाही काम क्रोध इत्यादि पाशोंसे बद्ध होये इनके वाक्यके 
॥ श्रवण कीतनसे निःसंदेह सुक्त होजावे। 


| ( ९१ ) इंद्रजीत त्रिपाठी वनपुरा अंतरवेदीवांठे Go १७३९ औरंगजेवके नौकर थे। 
| (९२) पृथ्वीराज कवि Ho १६२४ हजारामें इनके कवित्त हैं ये कवि बीकानेरके 
| राजा संस्कृत और भाषाके बड़े कबि थे $ । 

| (९३) लक्ष्मीनारायण मेथिल सं० १५८० ये कबि खानखानाके यहां ये । 

( ९४) हरि कवि ये महान्‌ कविथे इन्होने चमत्कारचन्द्रिका नाम.अन्थ भाषा भूष- 
॥ णकी टीका ९ और कविम्रियाभरण नाम ग्रन्थ कबिप्रियाका तिलक २ विस्तारपूर्वक 
| बनाया है और तीनों काण्ड अमरकोश भाषा किया रे । || 
| (९९) बलिभद्र सनाढय उड़छेवाले केशवदास कविके भाई सं १६४२ इनका || 
20200 कविकोविदोंमें महाप्रामाणिक ग्रंथ हैं और भागवत पुराणपर टीका बहुत 

। सुन्दर की है । | 


| (९९) Resse गोऊलस्थ गोसाईं वल्भाचायके पुत्र ao १६२४ ये महाराज | | 

| बभाचायजीके पुत्र परमभक्त वात्सल्येनेष्ठाके इए हैं इनके सात पुत्रोंकी सात गादियों ॥ 

| Meese चली आती हैं इनकी कविता पद्‌ इत्यादि बहुतसे रागसागरोद्भवमे हैं। | 
# मार्कण्डेय कविने मुझसे यह कवित्त कहा था- | | ote Se 

कवित्त--जबते सुनी है बेन तबते न सोको चेन पाती पढि नेक सो. बिलवना eam | 


नेक उर धीर धारो चिरजीव राना ये मळेच्छन भग्रावेगो | मानको सरदि भान प्रबळ प्रतापसिंह || 
बध्बर हॉ तडपि अकब्बर पे आवेगो Il Fe हे हि की 
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PO ————— 
( ९७ ) विश्वनाथ कवि प्राचीन स० १६५५, . 


( ९८ ) पद्मनाभजी अजवासी कृष्णदास पयहारी गलताजीके शिष्य Ho १५६० | 
इनके पद बहुत रागसागरोद्भवमे हं-अथात्‌ AE, अग्रदास, केवलराम, गदाधर, देवा, | 
कल्याण, हटीनारायण, पद्मनाभ ये सब कृष्णदासजीके शिष्य और महानकवि हुए हैं । 
और अग्रदासके शिष्य नाभादास ये | | 


(९९) प्रवीनराय पातुरी उडछा इंदेछखण्डवासिनी Go १६४० इस वेश्याकी तारी- 
फर्म केशवदासजीने कबिग्रियाग्रंयकी आदिम बहुत कुछ लिखा हे इसके कवि होनेमें कुछ 
संदेह नहीं इसका बनाया इआ ग्रंथ तो हमको नहीं मिला केवळ एक सग्रह मिला है || 
जिसमें इसके सैकरों कवित्त बनाए हुए हैं हमने किसी तवारीखम नहीं देखा कि बादशाह | 
अकबरने प्रवीनको बोलाया केवळ बिदित है कि अकबरने प्रवीनकी प्रवीनताई खुनी at 
बारमें हाजिर होनेका हुकुम दिया तो प्रवीनरायने प्रथम राजा इन्द्रजीतकी सभामें जाय 
ये तीन कूट कवित्त पढे ( आई हीं बूझन मंत्र ) तेहि पीछे जब प्रवीन सभाम बादशाहके 
गई तो बादशाहसे प्रश्नोत्तर हुए । tne 

बादशाह- युवन चळत तिय देहते, चटकि चलत किहि हेतु । 

प्रवीन-मन्मय बारि मसालको, सेंति सिहारो लेठु॥ १॥ 


बादशाह-ऊंचे है सुर वश किये, सम द्वै नर बश कीन । 
प्रवीन-अब पताल वश करनको, ढरकि पयानो कीन ॥ २ ॥ 
इसके पीछे जब प्रवीनने यह दोहा. पढ़ा । 
' विनती राय प्रवीनकी, सुनिये शाह सुजान | 
Sat पतरी भखत हैं, बारी बायस इवान ॥ १ ॥ 


तब बादशाहने बिदाई दई और प्रवीन इन्द्रजीतके पास आई | 


( १०० ) भगवानदास निरंजनी भ्तृहरिशतक कवित्तोमें णा किया हे । पुनः भग- 
वानदास मथुरा निवासी स० १५९० रागसागरोद्धवमें पद हैं। 


( १०१ )मनोहर कवि (राजा मनोहरदास ) कछवाहा Ho १५९२ a अक- 
बर झाहके मुसाहिब फारसी संस्कृत भाषाके महान्‌ कबि थे फारसीमें अपना नाम 
||| ( तौसनी ) करके वर्णन करते थे।' 


(१०२) परमानंद्दास बज्वासी वहलमाचाय्यके शिष्य सं १६०१ इनके पद्‌ राग* 
सागरोद्भवमें बहुत हैं और इनकी गिनती अध्छापमें हे | न 


——___. 
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( १०३ ) नवीनकवि बहुत ही सुंदर कवित्त श्रृंगाररसके हैं । 
( १०४ ) माणिकचंद्र कवि सं० १६०८ रागसागरोद्भवमें इनके पद हैं । 
( १०५ ) निहाल प्राचीन Ho १६३५ | 


(१०६) सुझुन्दासह हाडा महाराजे कोटा Fo १६३५ ये महाराजा शाहजहां 
-बादशाहके बड़े सहायक और कबिताईमें महानिपुण कविकोविदॉके चाइक थे । 


.. (१०७) मुबारक सेयद्शुबारक अली बिलग्रामी Go १६४० इनकी काव्य तौ विदित 
है इनका ग्रथ कोई हमने नहीं पाया कबित्त सैकरों हमारे पुस्तकाल्यमे हैं | 


( १०८ ) बीरबर ( वीरवर कायस्थ Ret निवासी सं० १७७७ ये महान्‌ कवि ये 
इनका बनाया हुवा कृष्णचन्द्रिका नाम ग्रन्थ साहित्यमे बहुत सुन्दर और हमारे Fea 
काल्यमें मौजूद है । 

( ११० ) दिनेशकवि इनका नख शिख बहुतही विचित्र है ॥ 

( १११ ) दानकवि श्टंगारमं सरस कविता हे | 

( ११२ ) तोषीकवि | 

( ११३ ) तेहीकवि । 


( ११४ ) धीरज नरिद महाराजे इंद्रजीतर्सिह seer उडछावाले Ho १६१९ इन्हीं 


| महाराजके इदां कवि केशवदास थे और प्रवीनराइ पातुरभी इन्हींकी सभामें विराजमान 
|| थी इनके समयमें उडछा बडी राजधानी थी । & A 


( ११७ ) श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी Ho १६०१ ये महाराज सरवरिया ब्राह्मण ' 


॥ राजापुर जिले प्रयागके रहनेवाले प्रायः संवत्‌ १५८३ के करीब उत्पन्न हुए ये और सं० 


१६८० में स्वर्गवास हुआ इनके जीवनचरितरिकी पुस्तक बेनीमाधवदास कबि पुसकाग्राम 
वासीने जो इनके साथ साथ रहे हैं बहुत बिस्तारपूवेक लिखी हे उसके देखनेते इन महा- || 


अ ( ११५ ) श्रीपति कव्रिका वर्णन पहले हुआ हे परन्तु वह इसः दोहेका नहीं हे । 

रत्नाकर कविने हमसे कहा है कि श्रीपलि कवि अकबर बादशाहके नौकर थे परन्तु खुझा- 
मदी न थे कई एक कवियोंने मिळकर अकबर बादुशाहके सामने ( करो मिळ आश अकव्वरकी ) || 
समस्या दिये परन्तु कविन स्पष्ट बाद॒शाहको फटकारा यह कवि भक्त था वह लो कवितासे स्पष्ट 
ही मालम हुआ | * 77: 71 + } Sie Be उन Be tere 7) SHR नज ae 
“errs gual फुंनियानं समान हैं बांधत पाग अटव्बरकी'। तजि एकको दूजो भजे जो कोऊ |ह 
तब जीभ कटे वह लब्वरकी ॥ शरणागत भ्रीपति-भ्रीप लिक्री' नहिं त्रास जरां कोऊ जब्बरक्री। || | 
जिनको नहिं आशं ag हरिकी सो करो मिलि आश अकब्बंरकी|। . ! : ` | 
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राजके सब चरित्र प्रगट होते हैं इस पुस्तकमें ऐसे विस्तार कथाको हम संक्षेप करिके | | 
बर्णन Ae निदान गोसाइंजी बडे महात्मा रामोपासक महायोगी सिद्ध होगए हैं इनके 
बनाये ग्रन्थोंकी ठीक ठीक संख्या हमको माळूम नहीं इई केवळ जो ग्रन्थ हमने देखे || 
अथवा हमारे पुस्तकालयमें हैं उनका जिकर किया जाता है प्रथम ४९ कांड रामायण | 
बनाया हे इस तफसीलसे- | 


१ चौपाई रामायण ७ कांड | २ कवितावली ७ काण्ड । ३ गीतावठी ७ काण्ड । | 
४ छन्दावली ७ काण्ड । « बरवे ७ काण्ड । ६ दोहावली ७ काण्ड । ७ ङुंडलिया | 
७ काण्ड । 


और सिवाय इन ४९ कांडके १ सतसई | २ रामसलाका । ३ संकट्मोचन । ४ || 
हनुमतबाइक | ५ कृष्णगीतावली । ६ जानकीमंगळ । ७ पावतीमंगल । <.कडखाछंद । | 
९ रोलाछंद्‌ । १० झूलनाछन्द । इत्यादि औरभी ग्रन्थ बनाए हैं अन्तमें विनयपत्रिका 
महाविचित्र सुक्तिरूप ग्राज्ञानंद सागर ग्रन्थ बनाया है चौपाई गोसाई महाराजकी ऐसी 
किती कविने बनाय नहीं पाया और न बिनयपत्रिकाके समान अदभुत ग्रन्थ भाज 
तक किसी कवि महात्माने रचा इस कालमे जो रामायण न होता तौ हम ऐसे म्रूखोंका || 
बेड़। पार नहीं लगता गोसाईँजी श्री अयोध्याजी, मथुरा, वृंदावन, कुरुक्षेत्र, पराग, बारा- || 
णसी पुरुषोतमपुरी eae dala बहुत दिनतक घूमते रहे हैं सबसे अधिक श्रीअयोध्या, | 
काशी, पराग, उत्तराखण्ड, बंशीबट इत्यादि जिले Maga Wet इनके 'हाथकी || 
हिखीहुई रामायण जो राजापुरमें थी वह खण्डित होगई है पर .मलिहाबादमें आजतक | 
सम्पूण ७ काण्ड मौजूद हैं १ पत्र नहीं है बिस्तार भयसे अधिक हालात हम नही लिख || 
सकते हो दोहा पर इन महाराजको वृत्तान्त समाप्त करते हैं । दोहा-कविताकरता तीनि है, | 
तुलसी केशव सूर ४७ il, कविता खेती इन डनी, सीला बिनत मजूर ॥ १ ॥ तुलसी | 


|| रबि सूरज शशी, उडगण केशवदास ॥ अबके कवि खद्योत्सम, we तहूँ. करत | 
. ॥प्रकाश॥२॥ ` 


| 


इति श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र समाप्त । ss | । 
Aaa रघुनाथसिंहने जो दोहे ae दिये थे उससे माळूम हुआ कि ११७ कवि सूरदासके | 
|| समयम वतमान थे। इनमेस दो तीन कविको छोड़कर. सबोंका नाम “शिवसिंह सरोज” में || 
मिळता हे पर इससे ( शिवसिंहसरोज ) जो मने समय लिखा हे सबका सूरदासके समयसे || 
||| चद मिलता सूरदास समय संवत्‌ १६४० “शिव सिंहसरोज मे लिखा हैः और सूरदासजीने- 
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aati “साहित्यलदरी' ` नामक पुस्तकें “साहित्यलहरी”के बनानेका सप्रय सं०. १६०७ लिखा 
है और भारतेन्दु हरिश्रन्द्रने लिखा है क्रि संवन्‌.१६२० क ळगभगमें इन्होंने शरीर त्यागा | अब 
यदि सूरदासजीके जन्मसे मरण पयंत १२५ वर्ष रख छेते हैं तो भी AAT १५०५ से लेकर १६२० 
|| व होता हे ॥ अब यदि संवत्‌ १७०३ से अधिके कवियों को सूरदासजीके सामयिक रघुनाथ- 
|| fase दोहे और “शिव सिंददसरोज”'के अनुसार ठहराया हे यह यथार्थमें टीक नहीं हे | अब 
|| सोचना पड़ा कि वावूरघुनाथसिंहके दोहे ठीक हैं कि नहीं? यह तो मुक्तकण्ठसे कहना पड़ेगा 
कि उस दोहेके अनेक कवियोंका सूरदासका सामयिक होना ठीक हे परन्तु कई एकम भ्रम हे 
उसमें भी यह नहीं कहा जा सकता हे क्रि इस नामके और कचि न हुए हॉ परन्तु“ शिवसिंह- 
सरोज” से जो मने कवियॉका समय प्रकाश किया हे उसमें अवश्य भ्रम है । प ; 


हरिश्चन्दरजीने लिखा हे सूरदासक समयमें तुलसीदासजी न हुए उसका कारण सोचनेसे 

यह मालूम होता हे कि नन्ददासजीके भाई 'तुळसीदासजीपर ध्यान गया हे क्योंकि वेष्णवोकी 

|| चौरासी वार्तामें लिखा हे कि तुळसीदास और नन्ददास भाई हैं और नन्ददासका समय संवत्‌ 

१५८५ का हे और तुलसीदास नन्ददासक़रा भाई गोलाईँचरित्र sea भी लिखा हे ' अथवा मीरा- 

बाँके समयपर ध्यान गया होगा क्योंकि “भक्तकल्पहुम” ओर “ रामरसिकावळी ” तथा “हरिः 

|| भक्तिप्रकाशिकामें ” मीरा बाई और तुळसीदासक़ी बातचीत लिखी है परन्तु मीराबाईका समय 
|| तुलसीदासके समयमें मेरी सम्मत्सि नहीं है | 


क्योकि “ शिवसिंइसरोज'में dunes विषयमे यह लिखा है | 


मीराबाई Go १४७५ में हुई हमने इनका जीवनचरित्र भक्तमाळ तुलसीदास कायस्थङृतमं 
देखा और तवारीख चित्तौरस मिलाया तो बड़ा फरक War गया अब हम इनका हाळ चित्तोरके 
प्राचीन प्रवन्धसे लिखते हैं ये मीराबाई माडवार देशम राना राठौर वेशावर्समे रेतिया देशाधिः 
"|| पतिके यहां उत्पन्न हुईं थीं यह रियासत सारे मारवाडके फिरकोमें उत्तरोत्तर है और मीराबाईका 
|| विवाह Go १४७० के करीब राना मोकळ देवके पुत्र राना कुम्भकरन चित्तौर नरेशके साथ हुआ 
॥ था संवत्‌ १५२५ ऊदारानाके पुत्रने रानाको मारडाळा मीराबाई महास्वरूपवती और कवितासे 
|| अति निपुण थीं, रागगोविंद ग्रन्थ भाषास बहुत छलित बनाया हे चित्तौरगढ़म दो मदिर करीब- 
|| HES राना रायमछफे थे । एक रानाकुम्भका और दूसरा मीराबाईका, सो मीराबाई अपने इष्टदेव 
|| २यामनाथको उसी संदिरम स्थापन करि नृत्य गीत भाव भक्तिसे रिझाया करती थीं | एक दिन 
|| श्यामनाथ मीराके प्रेमवश है 'चौकीसे उतरि aaa ले बोळे हे मीरा, केवळ इतनाही शब्द राधा- 
|| नाथके Bee सुनि मीराबाई प्राणत्याग करि रसिकबिहारी रिरधारीके नित्यबिहारम जाथ मिली 
|| इन दोनों मंदिरॉके बनानेमे नब्बेछाख रुपया खच हुआ था | 


मीराबाईँके विषयमे तवारीख gene राजस्थान? से मौछवी मुद्दम्मद TASS फरहतीने 
लिखा हे। 


“सांगाको इस शिकस्तका निहायत रंज हुआ, वह इसी साळके अन्दर भेवाडके पहाड़ी 
इळाकेभं मोतसे या किसीके जहर देनेसे इन्विकाळ करगये, और उनके साथ मेवाडकी तरक्की 
खत्म हो गई अगर वह जिन्दह रहते तो दुबारह लड़ाईमें फिस्मत आजमाई करते यह महाराणा || 
जोरावर, खूबसूरत ओर द्मियानी कदके आदसी थे । इन महाराणाके दो बेटे उनके सामने गुजर | 
चुके थे जिनमेंसे बड़े भोजराजके साथ मेडिया राठोर जयमझ्क्री रिस्वहदारी बहिन मीराबाई, || es 
जिसके फकीरानह भजन अवाममें मशहूर हैं व्याही गई थी । कनेळ टाडने गळत तोरपर उसकी oes 
शादी महाराणा FRAT साथ छिख दी है, जो सांगाजीके दादा थे । एशियाई gente 
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(५६) & श्रीसूरंदांसजीका जीवनचरित्र ७ ` 
S| 
व्याह करनेसे आदुर्ते खराब और जिध्म जईफ होनेके सिंवाय हरएक ओरत अपनी ओलादकी 


बिहतरी* वास्ते हर तरहकी तदबीर करना चाहती हे, जिससे बहुत खरा बिया पेदा होती a | 
इसळिथि कर्नल टाडने खयाल किया है कि महाराणा सांगाको sae खानदानमेंसे किसीने जहर 


दे fear” 


` अब do बळदेवमिश्र और To गॅनपवळाङ चोबेकी वातपर बिशेष ध्यान दिया जाय तो इन्हें | 
शुद्ध भ्रम होगया हे जरा भक्तमाळ भी पढ़े होते लो सूरदास कितने हुए हैं माळूम होजाता. फिर || 


जिस सूरदासका सूरसागर बनाया हे व्यर्थ उनमें और सूरदासका हाळ न लिखते | इति शम्‌ । 


= oso + a eerie 


FN A FS AA AFCA a OT TO ४४-2५ 
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॥ श्रीः ॥ 
अथ श्रीसूरसागरकी विषयानुक्रमणिका । 


विषय. पृष्ठ, 


अथ प्रथमसकन्घ | 
न्द्ना वणेन zs a 
WH अंग वर्णन आफ RE 


|| भक्तवत्सळ अंग वर्णन ee ..; 
॥ भक्त महिमा वणन. «5. «०० 


i साया वर्णन see eee 
|| अविद्या वर्णन CN oS 
|| तृष्णा वर्णन Ry $ 


|| विनती अंग वर्णन व 
भागवत वणंन निमित्त ... 2024 
|| व्याससों शुक उत्पत्ति वर्णन ... 


श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्ररताव बर्णन 
सूत सस्वांद्‌ वणन eee eee 
व्यास अवतार बर्णन ... ... 
श्रीभागवत आदि तरण कारण बर्णन 
नाम माहात्म्य वणन .. ... 
भगवान्‌ विदुर गृह भोजन करन वर्णन 
उद्धव प्रति बचन वर्णन डी 
भगवान्‌ दुर्योधन संवाद वर्णन 

पदी सहाय वर्णन 3 
सूत वचन शौनक प्रति वर्णन. ... 
भीष्मोपदेश युधिष्ठिर प्रति वणन .. 
भारतवर्णण . «« न 


अजुन दुर्याधनकों गवन कृष्ण गृह वर्णन _ ` 
दुयोधन वचन भीष्म प्रति वणन ... ` ` 
भीष्म प्रतिज्ञा वर्णनं | ... `` 

भगवत्‌ वचन अर्जुन प्रति वर्णन... ` ` - ` 
अर्जुन भीष्म सवाद वर्णन, :- :: ` 


भीष्म देहत्याग वर्णन ..... : += 


विषय, पृष्ठ, 


भगवानको द्वारका गमन वर्णन -.. 
कुन्तीकी विनय वणन ooo 


x8 


विदुरको उपदेश राजा धृतराष्ट्र गांधारीप्रति 
गमन राजा युधिष्ठिरको वेराग्य वर्णन » 

हरिवियोग पांडवनको उत्तर गवन वर्णन ३० 

श्रीभगवान्‌ परीक्षित गर्भरक्षा जन्म TIA ३१ 


परीक्षित राजाको कलियुग दड 
ऋषिशाप वर्णन --- ... . 
aire उपदेश परीक्षित मन प्रति वर्णन 
चित्त बुद्धिको संवाद वणन ` .-. 
मन बुद्धिको संवाद वर्णन see 


मन प्रबोध वर्णन ४-0 
अथ द्वितीयस्कन्ध | 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन aig 


अनन्यभक्ति महिमा वणन .., 
नाम महिमा वणन .. ... 
हरिविसुखनिंदा वर्णेन ... «०० 
सत्संगमहिमा वर्णन ` ... ` ... 
भक्तिसाधन वणन -- wes 


तमह we ise Pies 
रादू रूप व निज क >. 
आरतीवर्णण `... ... 


नृप विचार वर्णन उस कना 
नुपके वचन झुकदेव प्रति वर्णन .... 
शुकदव वचन वर्ण FT 
नारद ब्रह्मा संवाद वर्णन 
चतुविशति अवतार वर्णन 


ब्रह्मा उत्पत्ति wees प्रति वंणन 


द 4 
FES 2 ae 


, चतुःहोकी भ्रीमुखवाक्य वर्णेन, -.-- : : ४९ 
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(५८ ) 


` विषय, 1 पृष्ठ. 


अथ तृतीयस्कन्ध | 
शुकवचन वणन me ८७ 
उद्धव विदुर संवाद छृष्णज्ञान संदेश 


waa निकट बतावन वर्णन ««« है] 


विदुर जन्मवणंन ...  +» „, 
सनकादिका अवतार वर्णन sea मः 


रुद्र उत्पत्ति वर्णन ... 5 
सप्तर्षि चार मनु उत्पत्ति वर्णन ... ५१ 
सुरः असुर उत्पत्ति वर्णन... ... ,, 
ATE BT ANT .. ... „, 
कपिळदेव सुनि अवतार वर्णन .. ,. 
कर्दम प्रसंग वर्णन `... _ ..... . ५२ 
देवहूति माताको प्रभ कपिल मुनिसों वर्णन ,, 
भक्ति प्रश्न वणेन SS, 
हरिमाया प्रश्न वणन `...  ... ` ५३ 
दृवहूति प्रश्न सुगम उपाय वर्णन .. . ५४ 
भक्त महिमा वणन ... ..,.. ` ५५ 
देवहूलि हरिपद प्राप्ति वर्णन . ... „ 


अथ चतुथस्कन्ध | 
शुकदेव वचन वर्णन .... .. ५६ 
यज्ञपुरुष अवतार वणेन... .. „, 
संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार'कथा वर्णण ५८ 
पार्वती विवाह वर्णन क: 15 
घु रकथा वर्णन os तक ती 
घुव वर देन अवतार a ky 
प्रथु अवतार वणन ... . ... ६० 


पुरखन HAT AT ... .... - ६१. 


_ अथ पंचमस्कन्ध। ` ` 
|| शुकदेव वचन वर्णन ... ` ` ... ` ` ६४ 
MUTT अवतार वर्णन ... : . ... ` ,, 
| जड भरत कथा वर्णेन .. .. ., 
_जडभरच रहूगण गोष्ट वर्णन: | 


Reb ss) ir ge 


& श्रीस्रसागरकी विष्यातुक्रमाणिका । $ 


विष. पृष्ठ. 


अजामिल उद्धार वर्णन ... ... 


- भ्रीगुरुमहिमा, बृहस्पति अनाद्रसे विश्व- 


रूप वृत्तातुर ब्राह्मणहत्या प्रति पुनि 
WIHT इन्द्रासनप्राप्ति वर्णन 
'गुरुमहिमा वर्णन dr 


अथ सप्तमस्कन्ध | 


`|. श्रीब्सिंहरूप अवतार वर्णन 
श्रीभगवान्‌ शिवसहाय वर्णन 
नारद्‌ उत्पत्ति कथा वर्णन गः 
अथ SWATH | 


शुकदेव वचन वर्णन... 
गजमोचन अवतार वर्णन 


RA अवतार समुद्रमथन अम्रतादि निमित्त 


वर्णन seer He Es x 
मोहिनी रूप वणंन  ... `... 
वामन अवतार वर्णन 
सत्म्य अवतार वर्णन ` ... 

अथ नवमस्कन्ध | 


राजा पुरूरवाको ACT वर्णन ... 


च्यवनऋषि कथा वर्णन 

हलधर विवाह वर्णन 

राजा अम्बरीष कथा बर्णन ... 
सौमरिऋषि कथावर्णन ..;. 


AME भुवळोक आगमन वर्णन :-- 
श्रीगङ्का विष्णुपदोदककी स्तुति वणन ` 
परशुराम अवतार वर्णन : ।... ` 
श्रीराम अवतार कारण वर्णन | .--` ` 
बालकाण्ड श्रीरामज॑न्म वर्णन 
शरक्रीडा वर्णन eee 
विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडकावध सीता- 

स्वयंवर वर्णन. .... ee 
सीवापति दशन वर्ण... 


. सीता मनोरथ पूरण  .., .... 


६९ || 


६८ || 


Pe 
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छै श्रीसुरसागरकी विषथानुकमणिका & | 


विषय. ` पृष्ठ 


|| दशरथका जनकपुर आगमन रामजूके 


विवाह हेतु वर्णन ... ... ९० 


कङ्गना खोळन वणेन ... ,.  ,) 
धनुभेज्ञ पाणिग्रहण वणन ... „ 
जनक दशरथ रामजी सीतासमेत 
* विदाकरण वणन ... `... ०९१ 
मार्गविषे परशुरामका रामजीसों मिळाप 
परस्पर विवाद वणन... ... „, 
अवधपुरी प्रवेश वणन ... ...  ,, 


|| दशरथबिचार रामजीको राज्य दे आप 


वन.गचन केकेयी विन्ती भरत राज्य 
दणन as a न तिक) 


|| दशरथ कोशल्या विनय वर्णन - + 


दशरथ पश्चात्ताप केकेयीप्रति वचन वर्णन ,, 


|| केकेयी वचन रामप्रति वर्णन ... ९३ 
|| श्रीरामचन्द्रप्रत्ि दशरथ मिलाप वणन ५; 

|| श्रीराम वचन जानकी प्रति वणन , 

॥ जानकी वचन श्रीरामजू प्रति वर्णन गी 

|| श्रीराम वंचन लक्ष्मण प्रति बिदा करने 


| हेतु वर्णन i PS oF 

|| लक्ष्मण सद्ध लेना वर्णन... ...  ,, 
अहल्या तारण वर्णन ... .. „ 
छक्ष्मणकेवरसंत्राद वर्णन EEF 
केवट विनय वणन ...  ... ९३ 
केवट वचन श्रीरामजी प्रति वणन 5’ 
पुरवासी वचन जानकी प्रति वर्णन ४3 


|| दशरथ प्राणतजन श्रीराम हेतु वणन 


राजाको तेळ घटस्थापन मन्त्री गमन भरत 


चिकट वर्णन Es - का 


कौशल्या विलाप भरत आवन सातापर 
अति क्रोध करन वर्णन on . ९३ 
भरत WAN वचन माता प्रति वणन ९४ 
भरत गमन रामजीनिकट वनविष परस्पर 
सवाद वणन Ke: 5] 
श्रीराम सीता विलाप दशरथ परलोक ' 
श्रवणसुनि वणन nee 
श्रीराम भरत संवाद atta 


श्रीराम उपदेश भरत प्रति वणन ... ९५ 
भरल बिदाकरण वणन ...  ... ,, 
देडकवनमें शूपणखाक्री नाक छेदन वर्णन ,, 
खरूषण वध मारीच रावणको वनम 


आवन वर्णन ह 52.) 
मारीच वध सीताहरण मागम gat 
युद्ध वणन se OT 3 


श्रीराम स्वरूप सृगपीछे घावनसमयका 
वणन ८०८ oe ce है] 
सीताछायाहरण रावण गृभ्रसे युद्ध वणन ९६ 
अशोक वनमें सीताका स्थापन वर्णण 
श्रीराम विटाप सीतां वियोग वर्णन 3 
श्रीरामजीका गृधरसों मिलाप सीताका 
समाचार श्रवण वणन बनः 2. 
गृद्ध हरियद प्राप्त वणन २ 
शबरीका हरिपद प्राप्त बणन .. „ 
सुग्रीव आज्ञा इचुमान्‌ wast मिलाप वर्णन), 
नुमान्‌ रामसंाद वा सुम्रीवको श्रीरास- 
star दशन वणन ... 
बालिवध सीता भूषणद्शन सप्ततालमेद 
वर्णन: > क न 
सुग्रीव राज अङ्गदसमाघान वर्णन 
पवनपुत्र अङ्गदादि मुद्रिकासहित सीता- 
सुधिहित संपातिमिछाप वणन ... - 
संपातीका सीताअवस्था कपिन प्रति 
वर्णन ससुद्रतीर परस्पर मन्त्र हनूविदा 
सुरसासुख प्रवेश वणन "कपट 
हनुमत SH aaa सीतामिळापहित अशो 
कवन प्रवेश वणन ... ... 
आकाशवाणी हनूम्रति सीयनिश्चय वणन ९९ 
निशिचरी रावण बड़ाई सीताकी निन्दा | 
वणन eee २०० 1.) 
निशिचरी सीतासत प्रगट करना रावण | 


उद्धारज्ञात्त वणन “we ; > eee. 5 ; 3 *& 


रावण छोभदिखावन जानकी निरादर 
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बिजटाने सीताका समाधान किया सो 


पणा”... ` ०-२ १०० 
त्रिजटा प्रति सीतामनोरथ वर्णन ... `» 
सीताश्रति त्रिजटास्व प्रवणक्रे हनूसीयद्रश 


परस्पर संवाद मुद्रिका AGN वणन +» 


हनुमत सीता समाधान वणन ... १०३ 
हनुमत निरखि सीतासन्देह छुद्रिका 
अरपते प्रतीति वर्णन 5 
इनूका श्रीराम STK समाचार 
कहना अपना पराक्रम वर्णन wos 
सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरज देन 
वर्णन ठ on woe १०३ 
हनू मिलापत सीता आनन्द वर्णन » 
सीता रामपराक्रम उराहनासमेत बेगि 
गिळापहित वर्णन So 
सीता निज दुःख हनूप्रति वर्णन ;... „» 
सीता विनय निजदुःख निवारणनिमित्त 
श्रीरामप्रति वणन ... .. `» 
सीता निज अपराध प्रगटन वणन ” 
हनुमत वंचन वर्णन we १०४ 
| अशोकवन भङ्ग इन्द्रजीत हनुमतप्रति 
AACA वर्णन eae SS, 
हनुमान रावण सवाद त्रह्मशर सुक्ति वणन ,, 
हनूमान लङ्काजारन वर्णन १०५ 
आकाशवाणी सीता कुशळ वर्णन 3 
eR दग्ध पुनः सियद्शन वर्णन 3 
श्रीरामचन्द्र प्रति सोता सन्देश हनुमन्त 
बिदावणेन =: SC वम 


अङ्गदादि निकट हनुमानका:पुनः आगमन 
सीतासुधिदन वणन eae "eee : >} 
सुमरीवादि कृत हनूमान प्रशसा वर्णन . _, 


. || श्रीराम वचने वर्णन ` ... ... ` 
| सनासमेते सिंधुंतट श्रीरांमंपंयांनं वर्णन 


सेतुबन्धन वर्णन अक SS SR 


| भीरामचन्द्र हनुमान गोष्टी वणन: 9. i 
म ` लक्ष्मण वचन खड़ाधारण वर्णन 


* | रावण लक्ष्मण युद्ध लक्ष्मण मूछो ; 


` श्रीराम इनू प्रशक्षा ._ «« 


एए. 


सिंधुसेतुनिमित्त हतुमान विनय वर्णन १०७ || 


सीतादेननिमित्त विभीषण वचन रावण 

प्रति वणन Co पक दिन, 
रामचन्द्रसों विभीषणमिलाप वर्णन » 
सभामध्य श्रीरामचन्द्र वचन वर्णन 7) 
सियदे मिलननिमित्त मन्दोद्रीशिक्षा 

रावण प्रति वणन ae ET 


मन्दोदरी रावण संवाद वर्णन ... 
सेतुबन्ध आरम्भ सिन्धु मिलापवर्णन „» 


रावणदूत ग्रहण पहिरावनि दे बिदा" 
करण वर्णन ज्य oes १) | 
राम सागर संवाद रावणदूत पुनः TH 
'गमन युद्धनिमित्त gust मन्त्र बर्णन ,, 
श्रीरघुपति सेतु उळघन वर्णन ... , 9 
मन्दोद्री प्रति रावण गये वचन वणन ११० 
रावणके पास AFT दूतत्व वर्णन sy 
रावणप्रति श्रीराम सन्देश वर्णन...  )) 
रावण प्रति अङ्गद उत्तर वणन ... + 
Mer वचन रावण प्रति वणन ... १११ 
रावण भेद डपजात्रन अङ्गद श्रीराम 
प्रशसा वणन es Soars Th 
इन्द्रजीत युद्धआज्ञा AFT WA रोपन वर्णन 5, 


अङ्गद आवन राघव निकट वर्णन... १११ 
श्रीरघुनाथप्रति wean प्रतिज्ञा युद्ध 
निमित्त वर्णन ees cee rh} 


लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गसन वणन » 
मन्दोदरी वचन रावण प्रति वणन छः 
मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नागकांस Z 
मोचन वणत ... ««» ४१ 
कुम्भकर्ण रावण संवाद WA ... ` » 


वणत्त "7 ewe २२० ees’ leds 53: 
श्रीराम करुणा वणन 


wos TIT) ७४० 


| | ळं 
ae 
- 2४७ 
Cems EI =. = 


eo 


pen SIT >>. TTR यी 
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| पृष्ठ, 


विषय पृष्ठ. 


॥ राघव प्रति हनुमत वचन लक्ष्मण 


मूच्छा उपाय वर्णन ... ... ११३ 
सजीवन निमित्त हनुमत गवन वणन. (१४ 


|| हनू पर्वत लावन भरत मिडापवणंन „ 
|| भरत कुशलप्रश्न पूछन हनु लक्ष्मण मूछां 


कथन करुणामें सुमित्रा धेय वर्णन ,, 


|| धेयं सहित सुमित्रा वचन वणन. ... „ 
|| हनूमत भरत प्रति उत्तर वर्णन. ..- „, 
|| कौसल्या सन्देश राम प्रति वर्णन .... »# 
|| हनूमान खजीवन लावन लक्ष्मण चेतः 


होन वणन  . .. ... ११५ 


|| रावण कुछ वध वर्णन... sy EEG 
॥ रावण सरणसमप्र मन्दोदरी आदि 


विळाप वर्णन EE 7 11 


|| आकाशसे अस्रतवर्षा वणन wey 


सीतामिलाप वर्णन en 


|| परीक्षाहेतु सीता अभ्निप्रवेश बर्णन... ,) 


कौशल्या शकुन विचार काग वचन वर्णन + 


|| sige वसीठी रावणवध आदि पशथ्यंत 


छीला वर्णन eee see 39 


|| अयोध्या प्रशंसा वर्णन ww -.. ११७ 
|| श्रीराम आगमन श्रवणसुनि भरत रचना 


कर उत्सवप्रकाश वणन Sonn 
श्रीराम वचन सुग्रीव प्रति भरत दर- 

शावन परस्पर मिळाप वर्णन ... ११८ 
कौशल्या सुमित्रा आदि आरती मंगळा- 

वार वर्णन , / ..« २२७ 
श्रीराम राञ्याभिषेकवर्णन .. 9 
राज समाज ATA ... «० १) 
इन्द्र दुराचार इन्द्र अहल्या प्रति गोतम 

शाप वर्णन... .... «० ३१ 
राजा नहुष राज्य प्राप्ति इन्द्राणा चाइ | 

FCAT सपदेह पावन वर्णन -. ११९ 
कच सञ्जीवनी विद्याहेतु YE वन 

देवयानी लोभावन परस्पर शाप | 


5 € 
aud FY) eee eee : 33 


विषय 


देवयानी कूप निपातन राजा ययाति 
पाणिग्रह शुक्र शाप राजपुत्र यौवन 
भोग वैराग्यकरि मोक्ष प्राप्ति वणन 


अथ दशमस्कन्ध पूवा द्वे 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन ... 
श्रीभगवान्‌ जन्मळीळा वर्णन 


श्री भगवान्‌ AAW MES आये 
वणन an ae 


छठी व्यवहार वणेन .. ... 
पूतना बध वर्णन os 
कागासुरको आयवो वर्णन 
शकटासुररा कंस आज्ञा मांगन वर्णन 
सप्तम अध्याय TNA वध गोडा 

` तोरन वर्णन विच 
नामकर्म वर्णन ond य 


अन्नप्राशन लीला वर्णन ... 
बर॒सगांठि Stet वर्णन ... 
कनछेदनलीला वर्णन ... 
घुटुरवनि चलिवो वर्णन ... 
पांयन चछन समय वर्णन 
बाल वेष. वर्णन 
वन्द्रप्रस्ताव वणन ... .., 
कलेवा भोजन समय वर्णन ... 
खेलन समय वर्णन ... ... 
ब्राह्मणको प्रस्ताव वर्णन ... 
माटीको प्रसंग वर्णन... ... 
माखनचोरी प्रथम वर्णन 
हरि दांवरि बन्धन वणन ae 


यमलार्जुन उद्धारन दूसरी tat वर्णन . 


घेवु ger सीखन वणन :.. ... 
वत्सासुर वघ वर्णन ... 


बकासुर वध वर्णन ... .. 


(६१) 


अघासुर वघ वणन 2 Se 7 ie a ९ ९ 


ब्रह्मा वत्स बाळक हरण वर्णन: ..: 


बहुरि बाल गोवत्स इरन वणन ... १९९ : 
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चकई भौरा खळन समय वर्णन --- 
श्रीराधा कृष्णजीका प्रथम मिलाप वर्णन 


सुख विलासवर्णन  ... ««« 
गृह गवन वर्णन ग्र पर 
श्रीराधिकाजीको यशोदा गृह गवन 


वर्णन 05575 a 
श्रीश्याम राधा Asa समय-चर्णन 
श्रीराधां गृह्‌ गवन वर्णन 
गोचारन वर्णन उ 
घेनुक वध वर्णन oe 


वृन्दावन प्रवेश शोभा वर्णन... «« 
कंस कमछका FS ATA काळी 

दमन वर्णन गा फॅ 
काली ढीला दूसरी वर्णन i 
दावानळ पान वर्णन ke 
प्रलम्ब TT वर्णन Boe titres: 
गोचारन वणेन Bae Sh 
Bw स्तुति वर्णन .. .... 
गोपी वचन वर्णन ... .. ... 
श्रीराधा यशोदाके गृह भाई वणन. 
चीर इरण लीळा वर्णन ... ce 
वस्नहरण लीला दूसरी वर्णन 
पनघट प्रस्ताव वर्णन ...  ... 
` | यज्ञपत्नी ळीहा वर्णन ... 

| गोवर्धन पूजा वर्णन ... . «« 
| इन्द्र विचार वणन «० «०० 
॥ इन्द्र शरण चले सो वर्णन. . ... . 
|| गोवधनकी दूसरी लीळा वर्णन... 
| नन्दको वरुण ळे गये वर्णन ... 
|| दानलीला वर्ण ` ... `. 
|| दानलीड़ा दूसरी वर्णन ... `... | 


gg. . 


२०४ 
32 
२०६ 
२०७ 


२५३ 
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केशीवध वर्णन 


विषय 


अनुराग समयके पद वर्णन _ ... 

आंखिया समयके पदः वर्णन 

बंशी ध्वनि सुन गोपी मोह वा रास- 
पश्चाष्यायी वर्णन _... ««« 

श्रीकृष्ण विवाह वणन ... 

श्रीकृष्ण अन्तघांन छीछा वणन ... 

गोपी विरद्द वणन ..  ««« 


श्रीकृष्ण मिछे गोषियको फेर रास- 
ळढीळा वणन . ..  ,«« 
ASA बणन वक, 


भीराधिकान्नीका मान घणन 5, 
खण्डिता समय वर्णन... ... ... 
श्रीशाधाजीका मान वर्णन ... 
बड़ी मानळीढा वर्णन -« 
हिंडोउछीळा ata .. ... 
विद्याधर शापमोचन वृन्दावन विददार 
होखर्‍चूड दानव वध वणन 
वृषभासुर वध इणन 


भौमासुर बध वणन ... 
वसन्त वा होरीळीळा वर्णन 


HART प्रस्ताव कथा वणन 


अफ्रर गोकुळ गमन वर्णन ... ... 
श्रीकृष्ण WIT गवन वर्णन. Et 


रंजकबघ वणन ee 
श्रीकृष्ण धनुषभूमि भागमन कूबरी 

उद्धार वणन . ... ... 
कुवलिया हस्ती व! मुष्टिक चाणूर 

वध aaa . EE Ven 
कंसवध CHUA राज इतु वणन . ... 
नसुदेव दर्शन यज्ञोपवीव उत्सव कुवि 

जागृह आगमन नन्द्‌ बिदा वणन 
नन्द त्रज आगमन यशोदाववन नन्द 
प्रति वणन 


नना. nn ne 
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विषय, 
| पृष्ठ. र ` पृष्ठ, 
|| GS वी डाः भभ 
|| WATS यशोदा प्रति बर्णन ... ६०७ | शतधन्वावध भङ्कर संवाद go `... ७३५ 
। यशोदा वचन awe प्रति वर्णन -- ६.२ - न पच्बपटरानीसॉ श्रीकृष्ण विवादद qo ७३६ 
|| समूह त्रज छोग वचन वर्णन ... ६०८ | द्वारका प्रवेश शोभा ब० 


पांडवयज्ञम शिशुपाल वध व° ... ७४५ 

पांडव सभामे दुर्योधन क्रोध व? ... ,, 

शाल्व द्वारका आक्रमण TA शाल्व 
युद्ध शाल्ववघव° .. ... 


| अथ दशमस्कत्ध TATE । 
|| जरासन्ध आगमन द्वारका हेतु व° ७२७ 
|| कालयवन दृइन मुचुकुन्द उद्धार व° ,, 


|| tate बचन वर्णन “°° «»« “99 | भौमासुर वध नुपच न्या मोक्ष gas 
। गोपी वचन कुबिजाप्रत्ति परस्पर तरक | . आगमन बोडशसइस्र रानी विवाह - 

वदत वर्णन PR a eee : wes न ७३७ 
|| श्याम रंगको तरक बदति वर्णेन... ६०९ | रुक्मिणी भक्ति परीक्षा वश ... ७३८ 
|| नन्व यशोदा वचन परस्पर वर्णन ..; ६१७ | "उम्नविवाइ रुक्म झलिङ्गराज चथ 
|| पन्थी वाक्य देवकी प्रति वणन! ..: ६१२ oe 
|| गोपी विरइ अवस्था पर/पर वन: ६१३ | ST अनिरुद्ध विवाह ब २ 
|| घेन स्थानु पद वर्णन ..-> oes 7 ६१९ चुगराज ऱ्य TO .« wee ७३९ 
[ses 2 ee बळभद्र वृन्दावन गवन व? -... ७४० 
| पुण्डरीक उद्धार व? vee ७४१ 
|| पावस समय ब० vee ६२६ | द्विविद वा सुतीक्ष्ण go vas ७४३२ 
|| चन्द्र प्रति तरक cate qo we. ६३३ | सांब विवाह वर | आ 
|| उद्धव त्रज आगमन हेतुव? .... ६३९ नारद संशय द्वारका आगमन्‌ व० ... ७४३ 
॥ भचर गीत ब० we ६४% `| भगवान्‌ हस्तिनापुर चळे जरासन्ध 
|| उद्धव मथुरागमन श्रीकृप्णप्रति वचन: वध हेतु व० awe ७४४ 
ear wee „८ ७१८ | जरासन्ध वध वर्णन ... ... „ 


॥ द्वारका प्रवेश व० ««. = „ॐ | दन्तवक्र वध व? Me 

|| दारकाकी शोभा व° ... ... ७२८ | बह्वळ वघ रामतीर्थं गमन Rr 

|| रुक्मिणी पत्रिका आगवनव० ... „ | सुदामा दारिद्र भञ्जन व० ब 

|| द्विज सन्देश कृष्णप्रति वचन ब० ... ७३१ | श्रीकृष्ण द्वारका गसन हेतु पन्थी प्रति 

॥ श्रीकृप्ण कुन्दनपुर गवन qo aes ब्रजनारीवचन व° ... ... ७७० 

|| सखी वचन रुक्मिणी प्रतिव० ... ,, | कुरुक्षेत्र यशोमति गोपी आगमन 

॥ रुक्मिणी हरण व० we छ | वर्णन = aN 
श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह व° ... ७३२ | रुक्मिणी वचन श्रीभगवान्‌ प्रति ... ७५३ | 
प्रथुस्न जन्म TO " »«« ७३५ | श्रीकृष्ण छुरुक्षत्र आगसन व° ... . ७५४ | 
मणिहेतु सत्यभामा जाम्बवन्तौ विवाह सखी वचन राधिका प्रतिशकुन || . 
aha नत ० ic क 5 ०9 | fe 
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कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण वा नंद यशोदा 
गोपी मिलन व?  ...  "* 
श्रीकृष्ण देवकीके षद्‌ पुत्र छ।ये सो 
वर्णन RTE EES. Ps lees 
वेद्स्तुति व० ठ 
नारद्स्तुति व० ००५ ae 
सुभद्रा अर्जुन विवाह व° ... 
जनकदेव मिलाप परमाथ व० 
भस्मासुर वध व० हि ace 
श्वयुपरीक्षा अर्जुन निजरूप दशन 
होखचूडपुत्र स्थावन वश >“ 


इति श्रीसुरसागरकी विषयाबुक्रमणिका समाप्ता | 


| जन्मेजस कथा व -० 


७ श्रीसरसागरक़ी विषयानुक्रमणिका । ® ` 


विषय 


अथ एकाद्रास्कन्थ | 

उद्धवको श्रीकृष्ण बद्रिकाश्रम भेजन 
वर्णन करत > 
हंसअवतार Fo त्त 


अथ द्वादशस्कन्ध | 


श्रीशुकदेव वचन व° wee 
बौद्धावतार व० = 
भविष्य कल्की अवतार T° व्र 
राजा परीक्षित हरिपद्प्राप्ति व? «« 
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॥ श्रीः 
ऋ अथ स्रसागर # 
"व्यय घी Ca 


अथ श्रीसूरदासजीरचित सूरसागर सारावली | 
तथा सवालाखपदोंका सूचीपत्र । 


—O0F0n0c— 


राग कस्पटुम ॥ बन्दौं श्रीहरिपद सुखदाई | जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधरेको सब 
कुछ eas ॥ बहिरो सुने गूँग पुनि बोळे रंक चले शिर छत्र धराई । सूरदास प्रभुकी 
शरणागत बारम्बार नमो ते पाई ॥ रागिनी काफी तालजति ॥ खेलत यहि विधि हरि 
होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात ॥ टेक-अविगत आदि अनन्त अनूपम अलख 
पुरुष अविनासी | पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोकबिलासी ॥ १ ॥ जह 
वृन्दावन आदि अजर जह ङुञ्जलता विस्तार | तई विहरत प्रिय प्रीतम दोऊ निगम wy 
TAR | २ ॥ रत्न जटित कालिंदीके तट अति पुनीत ae नीर | साहस हंस चकोर 
मोर खग कूजत कोकिल कीर ॥ ३ ॥ जई Maa पर्वत मणिमय सघन कंदरासार | 
गोपिनमंडल मध्य विराजत निस दिन करत विहार ॥ ४ ॥ खेलत Vea चितमे आई 
सृष्टि करन विस्तार | अपने आप करि प्रकट कियो हे इरी पुरुष अवतार ॥ ९ ॥ माया 
कियो क्षोभ बहु विधि करि कालपुरुषके अंग । राजस तामस सात्त्विक त्रयशुण प्रकृति 
पुरुषको सँग ॥ ६ ॥ कीन्हें तत्त्व प्रगट तेही क्षण सबै अष्ट अरु बीस | तिनके नाम कहत 
करि सूरज निर्गुण सबके ईश ॥ ७ ॥ प्रथिवी आप तेज वायू नभ संज्ञा शब्द परस अरु 
गन्ध | रस अरु रूप और मन बुधि चित अहंकार मति अन्ध॥ ८ ॥ पान अपान व्यान 
उदान अरु कहियत प्राण समान | तक्षक धनंजय देवदत्त अरु पौण्ड्क शंख झमान ॥९॥ 
राजस तामस सात्त्विक तीनो जीव ब्रह्मसुखधाम | अद्वाईस तत्त्व यह कहियत सो कि 
सुरज नाम ॥ Yo ॥ नाभिकमळ नारायणकी सो वेद गभे अवत्तार। नामिकमलम बहुतहि 
भटक्यो तऊ न पायो पार ॥ ११ ॥ तब आज्ञा भइ यह हरिकी अज करो परमतप आप। 
तब ब्रह्मा तप कियो बर्षशत दारे भये सब पाप ॥ १२॥ तब दर्शन दीन्हो करुणाकर || . 
परमधाम निज लोक । ताको दशन देखि भयो अज सब बातन निःशोक ॥ १३ ॥ जहां || . 
आदि निज लोक महानिधि रमा सहससंयूत । आन्दोलन झूलत करुणानिधि Ts || = 
अतिपूत ॥ १४ ॥ अस्तुति करे विविध नाना करि परम पुरुष आनन्द को जय जय जय || | 
श्रुति गीत गायके पढत है नानाछंद॥१५॥ आज्ञा करी नाथ चतुरानन करो सृष्टि बिस्तार । > 
3 nh BE 
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(2) & सूरसागर-सारावली ® 


TTF rT 
होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे अपार ॥ १६ ॥ alge लोक करो नाना विधि | 
रचि वैकुंठ पताल । नाना रचना रची विधाता होरी खेल रसाल ॥ १७॥ दशहीपुत्र भये | 
ब्रह्माके जिन संच्यो संसार ॥ स्वायंभुव मनु प्रकट तब कीन्हे अरु शतरूपा नार ॥ Ke ॥ | 
भुवकी रक्षा करन ज़ कारण धरि वराह अवतार | पीछे कपिटरूप हरि थारचो कीन्हो || 
सांख्य विचार ॥ १९ ॥ दीग्हों ज्ञान आप माताको कीन्हों भवनिस्तार | आठों लोकपाल 
तब कीये अपन अपन अधिकार ॥ २० ॥ तेज, अग्नि, यम, मरुत, वरुण st Bey 

चन्द्र यह नाम । मृत्यु, Sar, यक्षपति कहियत HE शंकरको धाम ॥ २१ ॥ सत्यलोक, 
जनलोक, तपलोक ओर महर निजलोक | He राजत धुवराज महानिधि निझि दिन रहत 
अशोक ॥ २२ ॥ जननी आज्ञा पाय चले बन पांच वर्ष सुकुमार | ताको आप कृपा 
हरि कीन्ही धारे आये अवतार ॥ २३ ॥ WS एथुको रूप हारे लीन्हों नाना रस दुहि 
काढे । तापर रचना रची विधाता बहुबिधि रत्न न.बाढे ॥ २४ ॥ रचि नबखंड द्वीप सातों 
मिलि कीन्हों जोरि समाज | बन उपवन पर्वत बहु फूले सव. वसन्तको साज ॥ ६६ ॥ 
दानव देव लगे आपसमें कीन्हो युद्ध प्रकार । दिविध शस्त्र छूटत पिचकारी चटत रुधिरकी 
घार ॥ २६ ॥ दीन्हें मारि असुर इरिने तब देवन दीन्ही राज | एकन को फशुदा FATA 
इक पतालको साज ॥ २७ ॥ विद्याधर, TY, अप्सरा गान करत AF Sie | चारण, 
सिद्ध पढत बिरुदावलि छै Goat सुख बाढे॥ २८ ॥ चंन्द्रलोक दीन्ही झिकी तन: फयुवाम 
इरि आप। सब नक्षत्रको राजा दीन्हो शशिमंडल में छाप ॥ २९ ॥ मंगल बुद्ध शुक्र अरु 
शनि राहु केतु यह जान । रवि अरु शशि सबहिनको फग्रुवा दीन्हों चतुर सुजान ॥ २ ०॥ 
अतल वितल अरु FAS तलातल और महातल जान | पाताल और रसातल मिल्कि | 
सातों भुवन प्रमान ॥ ३१ ॥ संकर्षेणको धाम परम रुचि तहँ राजत निज वीर" शषनाग | 
ताके तर कूरम बसत महा धन धीर ॥ ३२ ॥ इलावत्ते औ किम्एरुषा कुछ औ हृरिवष || 
केतु माल | हिरनमय रमनक भद्रासन भरत खंड सुखपाल ॥ ३३ ॥ सातों द्वीप कहे 
शुक सुनिने सोइ कहत अब सूर । जंबू, Be, कंच, शाक,. शाल्मलि, छुश, पुष्कर | 
भरपूर ॥ ३४ ॥ अपने २ स्थाननपर तब फयुवा दियो चुकाय । जब जब हरि मायाते | 
दानव प्रकट भये हैं आय ॥ ३५ ॥ तब तब धरि अवतार कृष्णने कीन्हों असुर सहार । | 
सो चौबीस रूप निज कहियत वर्णन करत दिचार ॥ ३६॥ प्रथम किये स्वायंसुवमनु चुप 
अज आज्ञा यह दीन्ही | भूपर जाय राज तुम करिहो सृष्टि विस्तार यह कीन्हीं ॥३७॥ स्वायः 
भुवमचु अरु शतरूपा तुरत भूमिपर आये । जलम मगन भये सुब देखे फिरि अजपे चछि 
आये ॥ ३८ ॥ जाप्तोंआय कही सबही विधि भुवद्रव देखियत नाही । तब अति ध्यान 
क्रियो श्रीपतिको केशव भये सहाही ॥.३९॥ आई छींक नाकते प्रकटे शूकर अति लघु 
रूप। देखत गजसे होयगये हैं कीनहों बृहत स्वरूप ॥ ४० ॥ जय जय करत सकळ सुर नर 
|| मुनि जमे कियो प्रवेश | जाय पताल बाट गहिलीग्ह घरणी रमानरेश ॥ ४१॥ ते. 
|| aaa ङसुमकी नाई चले arg गजराज । कछु डर नाहिन जियमें डरपति अति 
|| आनन्द समाज ॥ ४२॥ योगी, साधु, सनकादिक चारों गये हरिके निज लोक। कीन्ह 
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क्रोध मने जब कीन्हें दियो शाप अति शोक ॥ ४३ ॥ जय अरु विजय असुर योनिनको | 
भये तीन अवतार | तिनम प्रथम लियो कश्यप ग्रह दितिकी कोखि Hane ॥ ४४ ॥ प्रथम | 
भयो दिरिण्याक्ष महाबळ जिन जीते लोकपाल | नारद सीख गयो झूकरप देखो रूप | 
बिकराल ॥ ४५ ॥ सहस वर्षों जल्म जूझे क्रियो दनुज संहार । पाछे आय भूमिको | 
यापी कियो यज्ञ विस्तार ॥ ४६ ॥ स्वायम्भुव शतरूपा तनया कहियत तीन प्रमान । | 
आळूती देवहूती औ परसूती चतुर सुजान ॥ ४७॥ परसूती दई दक्षप्रजापति तिनकी 
सती सयान । सो दीन्ही महादेव देवको अति आनंद सुज्ञान ॥ ४८ ॥ तज्यो देह अपमान 
पायक बहुरि दक्षणृहजाई | पातिव्रतहि धर्मे जब जान्यो बहुरो रुद्र बिहाई ॥ ४९॥ 
ARM दई रुचि प्रजापति भये यज्ञ अवतार | इन्ट्रासन बैठे सुख विलसत दूर किये 
सुवभार ॥ ५० ॥ देवहुती कर्दमको दीन्हों तिन कीन्हों तप भारी । बिन्डुसरोबर आथे 
|| माधव किये गरुड असवारी ॥ ५१ ॥ दियो बरदान सृष्टि करिबेको अस्तुति करी प्रमान । 
|| मेरो अंश अवतार होयगो कहि भये अन्तद्धांन ॥ ५२ ॥ पाछे ऋषि निज तप मनलायो 
कीन्हों प्रगट बिमान । तामें बेठि सकल जग देरूपो कन्या नौ सुखदान ॥ ९३॥ पाछे 
कपिङरूप हरि प्रगटे दशनकारे सुनिराय । कीन्हों त्याग गये वनको तब अहम परमपद 
|| पाय ॥ ५४ ॥ पाछे विविध ज्ञान जननीको दीन्हों कपिल इढाय । सांख्ययोग अरु ज्ञान- 
॥ भक्ति es बरणी विविध बनाय ॥ ५५ ॥ जळको रूप तुरत द्वैगई वह हरिके रूप समाय । 
चले मगन है अक्मध्यान कर गंगासागर न्हाय ॥५६॥ अजहूंलों राजत A तट करत 
| सांख्प बिस्तार । सांख्यायनसे बहुत महामुनि सेवत चरण सुचार ॥ ५७॥ अत्रे पुत्र भये 
|| अह्माके तिन कीन्हों तप जाय | आये तीन देव ताके ढिग जह्मा शिव हरिराय ॥ ९८॥ 
॥ तब उन माग्यो सुत तुमहींसे तीनों प्रगटे आय । अज शशि अंश, रुद्र दुर्वासा; दत्तात्रेय 
हरिराय ॥ ५९ ॥ अनसूयाके गर्भे प्रगट हे कियो योग आरापि । यम अरु नियम प्राण 
॥ मत्याहार धारण ध्यान समाधि ॥ ६०॥ आसनके सब सिद्ध योग कर प्रगट कला 
|| जगदीश | दीन्ह भोग सहस ATH बहु करुणानिधि जगदीश ॥ ६१॥ कीन्हें गुरु 
|| चौतीस सीख ले यदुको दीनहों ज्ञान पातजलिसे सुनि पद्‌ सेवक करत सदा अज 
|| ध्यान ॥ ६२॥ जच सश्ििपर किरपा कीन्ही ज्ञानकला बिस्तार | सनक सनंदन और 
|| सनातन चारों सनतकुमार ॥ ६३ ॥ उनसे कह्यो सृष्टि नानाबिधि रचना करो बनाय। 
|| उन नहिं मान्यो तब चतुरानन खीसे कोधउपाय ॥ ६४ ॥ शंकर प्रगट भये धुकुटीते करो 
|| सृष्टि निमाने । भूत प्रेत बेताल रचो बहु दौरे बिधिको खान ॥ ६६॥ पूरण करो कह्यो 
|| चतुरानन सृष्टि महादुख देन । तब शंकर तपस्याको निकसे चिते कमलदलनेन ॥ ६६॥ 
| मूरति त्रिया जु भई धर्मकी तिनके हरि अवतार | नारायण जब भये प्रकट वपु तिन 
|| Feat सुबभार ॥ ६७॥ सहस कवच इक असुर Hens बहुरि कियो तप भारी। शोच 
| परेउ सुरपतिको तब उन पठइ अप्सरा नारी ॥ ६८॥ बहुत भांति उन कियो परमछल | 
तपमें उनके काज | कछ नहिं चली ब्रह्मनारायण सुखसमाज तिय साज ॥ ६९॥ इक || | 
उर्वशी हृदय उपजाई दई शक्रको ताय। ताको देखिदिखि state अजह इन्द्र सुख | 
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पाय ॥ ७० ॥ सवायंसुके द्वितिय पुत्र उत्तानपाद मतिधीर । तिनके धुव बालक जो जाये | 
औ उत्तम गभीर ॥ ७१ ॥ नृपके पास गये गोदीमें बेठनको सुकुमार । तभ SY मात 
कह्यो तब बैठो जब मेरे अवतार ॥ ७२॥ सुनि कटु वचन गयो माता पे तब उन ज्ञान 
इढायो | हरिकी भक्ति करो सुख नीके जो चाहो सुख पायो ॥ ७३॥ पांचवषके निकसि 
चले तब मधुवन पहुँचे आय । बिच नारद मुनि तत्त्व बतायो जपें मंत्र चितलाय ॥ ७४ ॥ 
कहुदित पत्र भक्ष कारे बीते किन SAAT पानी । कहुदिन पवन कियो अचुमाशन | 
Saat श्वास यह जानी ॥ ७९ ॥ दारुण तप जब कियो राजसुत तब कांप्यो GIS । | 
त्राहि २ हरिसों सब भारुयों दूर करो सब शोक ॥७६॥ तब हरि कह्यो कोऊ जिन 
डरपो अर्बाह तुरत मैं Sel | बाळक धुव वन करत गहन तप ताहि तुरत फल देहीं ॥७७॥ 
इतनी कहत गरुड़ पर चढिके तुरतहि मधुवन आये । कंडुकपोळ परसि बालकके वाणी 
प्रकट कराये ॥ ७८ ॥ अस्तुति करी बहुत धुव सब विधि सुनि प्रसन्न भये आप । दीये 
राज भूमिमण्डलको सत्र विधि थिरकरि थाप ॥ ७९॥ हरि वैकुंठ सिधारे gf धुव आये 
अपने धाम | कीन्हों राज तीस षट वर्षन कीन्हें भक्तन काम ॥ ८०॥ यक्ष प्रबळ बाढ 
भुव मंडल तिन मारचो निज भ्रात । तिनके काज अंश इरि ame धुव जगत 
| 


<== 


विख्यात ॥ ८१॥ बहुत वर्षलौं राज कियो सुव फिर आये निजलोकळ सबके ऊपर 
सदा विराजत ध्रुव सदा निःशोक ॥ ८२॥ सनकादिक पुछियो चतुरानन ब्रह्म जीवको 
बीच । प्रगट हेसवपु धरयो जगत पुर जोपे नीर सुमीच ॥ ८३॥ यह सुबमण्डल को रस 
|| mien भांति २ निज हाथ। धरि aed कियो जग आनँद अखिल लोकके नाथ ॥८४॥ 
॥ प्रियव्रत वेश धरेउ हरि निजवपु ऋषभ देव यह नाम। कीन्हे काज सकल भक्तनको 
अंग २ अभिराम ॥ ८५॥ कीन्हों गव महा मघवाने वर्षा बरधो alte | तब हरि आप 
Nae बरषे करी परम सुख छाहिं ॥ ८६॥ ज्ञान उपदेश कियो पुत्रनको ब्रह्मावते मझार | 
पाछे करि संन्यास जगतमें विचरे परम उदार ॥ ८७॥ आहों सिद्ध भई सन्सुख जब 
॥ करी न अंगीकार । जय जय जय श्रीक्पभदेव सुनि परञ्रह्म अवतार ॥ ८८॥ 

अह्मसभाम यज्ञकियो जब करन वेद्‌रच्चार | प्रगटभये हयग्रीव महानिधि WHT अवतार ॥ 
|| ॥ ८९ ॥ चार वेद्‌ छेगो शंखाघुर जलमें रहो छिपाय। धरि हयग्रीव रूप हरि मारयो 
|| Stee बेद छुडाय ॥ ९० ॥ सत्यव्रत राजा रघुवंशी प्रथम भये मनुवंस | कीन्हों तप बहु 
|| भांति परमरुचि प्रकट भये हरिअंश ॥ ९१ ॥ धरि लघुरूप मीनको मोहन आये उनके 
पानि । तब उन जल्म डारिदियो फिर तब बोले हरि बानि ॥ ९२ ॥ जळके बीच डारि 
|| जिन मोकों बडे मच्छ डर लाग | यह कहि बृहतरूप हरि धारेउ सत्यत्रतके भाग ॥९३॥ 
|| सतयं दिवस होयगी परलय आवेगी इकनाब । तामें बैठ सप्तक्रषि अरु तुम करो भजन 
` | मम भाव ॥ ९४ ॥ इतनो कहि हरि नृप देखतही भये जो अन्तर्धान । aid दिवस भयो 
| जब परल्य तब कीन्हों नुप ज्ञान ॥ ९५ ॥ सबि अन्नको बीज छियो छप और feat 
ऋषि साथ | बेठो नावध्यान हरिका करि दरशन दीन्हों नाथ ॥ ९६॥ वासुकि नाग 
आय तहे तत्क्षण बांधी Cee नाव । पूछ्यो ज्ञान कह्यो सो aa इरि तत्त्व बिधान 
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|| seat गहिके बहुतहि त्रास दिखायो ॥ १२१ ॥ कहां हे राम कृष्ण वह तेरो यों कहि pe 
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बनाव ॥ ९७ ॥ बहुत कालीं बिचरे जलमें तब हरि भये सुसांति। बीसे प्रलय विविध 
नानाकर सृष्टि रची TENA ॥ ९८॥ यह हरि मच्छरूप जब det कियो चरित 
बिसतार | जय जय जय श्रीमीन महावपु जय जय जगत अधार ॥ ९९ ॥ सुर अरु 
असुर मथन thet निधि Steg रतन निकार । पर्वत पीठ धरेउ हरिनीके लियो कूर्म 
अवतार ॥ Yoo ॥ हिरण्य कशिपु अति प्रबल दनुज हे तप कीन्हों परचण्ड | तब उन 
वर दीन्हों चतुरानन कीन्हों अमर अखण्ड ॥ १०१ ॥ जब तप गयो तबहि मघवाने सब 
संपति गहि लीन्हीं । गहे जब कच. कामिनि राजाकी तब नारद तिख दीन्ही ॥ १०२ ॥ 
याके गर्भ बसतहे हरिजन सुनु सुरपति यह बात । तब तजिदई आप छै आथे निज 


|| आश्रम विख्यात ॥ १०३ ॥ नित प्रति ज्ञानकथा इंसनसों कहते रहत सुनिराज। सुनि 

॥ प्रहछाद ्रसन्न कोखिमें अति आनंद समाज ॥ १०४ ॥ ता पाछे. तप कियो असुरबहु 

|| फिरि देख्यो निजधाम । तब नारद सुनि दई कथा धुव ले आयो है ग्राम ॥ १०५॥ 

|| पाछे लोकपाल सब जीते सुरपति दियो उठाय । वरुण कुबेर अभि यम मारुत सुबस 

|| कियो क्षण माँय ॥ १०६ ॥ हाहाकार भयो सुरछोकन गये सवे अजपास। तब अज 

|| ध्यान कियो माधवको वाणी भई अकास ॥ १०७ ॥ सकललोक यह देत असुर दुख 

|| तऊ न करौ सँहार | जब मेरे जनको दुख देहे क्षणहिमें डारों मार ॥ १०८ ॥ जब प्रहः 

|| लाद प्रकट ताके ग्रह पांच वषके Me । आद्र बहु कीन्हों राजाने पढन विप्रगृह Te 

|| ॥ १०९, ॥ जब वह विग्र पढावै कुछ २ सुनके चित धरि राखें। जब वह जाय तबाह 

|| सबहिनसों राम राम सुख भारे ॥ ११०॥ लरिका और पढत Mew तिनहि करत | 
|| उपदेश । इरिको भजन करो सबही मिलि और जगत सुखलेझ ॥ १११॥ यहि विधि 
॥ करि उपदेश सबनको किये भजन रसलीन | पण्डामफ जो पूंछन लाग्यो तब यह उत्तर 

|| दीन ॥ ११२ ॥ राम कृष्ण अबतार मनोहर भक्तनके हितकाज । सोई सार जगतमें 
|| कहियत सुनो देव द्विजराज ॥ ११३ ॥ येही बात SGA नीकी सोइ पढत हम आज। 

॥ जबही विप्र BES जो असुरसों पुत्र पढत बिनकाज ॥ ११४ ॥ तबहिं असुर मह्णाद बुलाये | 
|| लिये गोर भरिअंक । कहो पुत्र तुम कहा पढोहो You कहेउ निशंक ॥ ११५ ॥ श्रवण, 
॥ haa, स्मरणपाद्‌, रत, अरचन, वंदन, दास | सख्य और आतमा निवेदन प्रेमलक्षणा 
|| जास ॥ ११६ ॥ सुनो पिता हों यही पढ्यो हूँ और बात नहिं जानूं । इतने और मोहिं 
|| जो कहियत सो RAE नाहे मानूं ॥;११७॥ दीन्हों पटकि भूप धरणीपर see पिप्रसों 
|| dla । रे मूरख तू कहा पढायो केसे BS तोहि रीक्ष ॥ ११८॥ जो यह मेरो बैरी 
|| कहियत ताको नाम पढायो । देइगिराय याहि पवतते क्षण गतजीव करायो ॥ ११९ ॥ | 
|| दीन्हों डारि शेते भूपर पुनि जल भीतर डारो । डारि अभिम शुखन मारो नाना भांति | 


प्रहारो ॥ १९० ॥ तऊ न घात भई अंगनकी He तहँ राम बचायो । तब नप आप || | 


गर्जन कीन्हीं | घट घट जल थळ व्योम धरणिम व्यापक यह ध्वनि लीन्हा ॥ १२२॥ र 
भये नरहरि वपुधरि हरि कट | 
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कट कारि उच्चारी ॥ १२३ ॥ पकरिलियो क्षणमांझ असुर बल डारो नखन बिदारी । रुविर | | 
पानकरि आंत मालधरि जय जय शब्द उचारी ॥ १२४ ॥ मारो दैत्य दुष्ट इकक्षणमें जय || 
चासहवपु धारे . पुष्पन बृष्टि करत सुरनर सुनि भये भक्त रखवारे ॥ १२५॥ रमा 
निकट नहिं आवत हरिके ऐसो वपु हरिधारों अज सनकादि देव नारद सुनि जानत रूप || 
निहारो ॥ १२६॥ अपनी अपनी अस्तुति करिके सबहिन यहे सुनायो । गंधवे 
अरु विद्याधर चारण विमळ विमल यशगायो . १२७ ॥ तब प्रहाद आय हरि पदसों 
शीशनाय यह भाख्यो । जय जय जय जगदीश जगतगुरू मोर अधम प्रण राख्यो॥ || 
॥ १२८.॥ तुमही आदि अखंड अनूपम अशरण शरण मुरार | देव देव परब्रह्म परिपूरण 
भक्तहेतु अवतार ॥ १२९ ॥ HE TE भीर परत भक्तनको Te तहँ होत सहाय | || 
अस्तुति करि मन हर्षे बढायो लेइन जीभ कराय ॥ १३० ॥ तच बोले नरसिंह कृपाकरि 
सुनहु भक्त मम बात .। . मच्यन्तको राज दियो तोहि धरयो शीशपर हाथ ॥ 
॥ १३१ ॥ निर्गमण सञ्॒ण होय मैं देख्यो तोसों भक्त न पाऊं । He Te परत भीर 
भक्तनको तहां प्रकट हो आऊं ॥ १३२ ॥ सुत प्रह्माद प्रतिज्ञा मेरी tat Fag न 
त्याग | जैसे धेनु बच्छको चाटत Ga में अनुरागूँ ॥ १३३॥ जो मांगो. सो देँ || 
तुरतदी नहिं बिलम्ब कछु लाग । तब प्रहाद यही बर मांग्यो चरण कमल 
अनुराग ॥ १३४ ॥ करी कृपा दीन्हों करुणानिथि अटल भक्ति थिरराज । अंत- 
धान भये हरि ded सफल भये सब काज ॥ १३५ ॥ ANGST जगत उद्धारण 
विचरत लोकन माय । करि उपदेश ज्ञान हरिभक्तहि अरु बेराम्य दृढाय ॥ १३६॥ 
स्वायेसुवशतरूपा दोऊ कहियतंहें अवतार | जगको धर्म प्रचार किये सुब भक्त कर्म 
आचार ॥ १३७ ॥ करुणाकर जलनिधित प्रकटे सुधाकलश छे हाथ । आयुर्वेद विस्तारण 
कारण सब ब्रह्माण्डके नाथ ॥ १३८ ॥ क्षत्रिय दुष्ट बढे जो Bare लियो कृष्ण अबतार | || 
परशुराम हैके द्विजथापे दूर कियो भूभार ॥ १३९ ॥ रघुकुलवंश चतुर चूडामणि पुरुषो- || 


कण असुराधिप बढे सकल जगमाहि | सबहिन लोकपाल उन जीते कोऊ बाच्यो नाहि || 
॥ १४१ ॥ सकल देव मिलि जाय पुकारे चतुराननके पास । ले शिवसंग चळे चतुरानन || 
क्षीरसिन्धु सुखबास ॥ १४२ ॥ अस्तुति करि बहुभांति जगाये तब जागे निजनाथ। || 
आज्ञा दई जाय कपिङुलमें ्रकटो सब सुर साथ ॥ १४३ ॥ तब रह्मा सबहिनसों भाष्यो || 
|| सोई सब सुर कीन्हों । सातों द्वीप जाय aged आय जन्म सुरलीन्हों । १४४ ॥ | 
अपने अंश आपइरि प्रकटे ुठपोत्तमनिजरूप । नारायण सुवभार ee अति आनन्द | 
|| स्वरूप ॥ १४५ ॥ वासुदेव यों कहत वेदम हैं पूरण अवतार । शेष सहससुख रटत निरं" | 
| तर तऊ न पावत पार ॥ १४६ ॥ सहसमर्षलों ध्यान कियो हिव रामचरित सुखसार | 
|| अवगाहत करिके देख्यो तऊ न पायो पार ॥ १४७ ॥ विती समाधि सती तब पूछो || 
|| कदो मर्मगुरुईश | काको ध्यान करत उरअंतर को पूरण जगदीश ॥ १४८॥ तब शिव 


i __' 


|| कहे राम अरु गोविंद परमइष्ट इक मेरे सहसवधे लौं ध्यान करत हीं राम कृष्ण सुख || 
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त्तम अवतार | दशरथके ग्रह जन्म छियो हरि रामरूप सुकुमार ॥ १४० ॥ रावण कुम्म- |. 
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केरे ॥ १४९ ॥ तामें रामसमाधे करी अब सहसवर्ष छौं वाम | अतिआनन्द मगन मेरो 
मन अग अग पूरण काम ॥ १५० ॥ दाया करि मोको यह कहिये अमर aE जेहिमांति। 
मोहिं नारद सुनि तत्त्ववतायो ताते जिय अकुलाति ॥ १५१॥ तब महादेव कृपाकरिके 
यह चारेत कियो विस्तार । सो बह्मांडपुराण व्यासमुनि कियो वदन उच्चार ॥ १५२ ॥ 
सुनिवाल्मीकि कृपा सातो ऋषि राम मंत्र फल पायो | उल्टो नाम जपत अघबीत्यो पुनि 
उपदेशकरायो ॥ १५३ ॥ ॥ रामचरित वणेनके कारण वाल्मीकि अबतार | तीनों लोक 
भय परिपूरण रामचरित सुखसार ॥ १५४ ॥ शतकोटी रामायण कीनों तऊ न Slat 
पार | कह्यो वसिष्ठमुनि रामचन्द्रसों रामायण उच्चार ॥ १५५ ॥ BETES गरुडसों 


भाष्यो रामचरित अवतार | सकल वेद अरु झार कहो है रामचन्द्र यशसार ॥ १५६ ॥ 


कछु संक्षेप सूर अव वणेत SAA दुबळ बाळ | यह रसना पावनफे कारण मेटन भव 
जंजाळ ॥ १५७ ॥ तीनों व्यूह संगले प्रकटे पुरुषोत्तम श्रीराम | संकर्षण मर्न लक्ष्मण 
भरत महासुख धाम ॥ १५८ ॥ शत्रुप्नहि अनिरुध कहियतु हे चतुर्व्यूह निजरूप | राम- 
चन्द्र प्रकटे गृहमें हरषे कोशल्भूप ॥ १५९ ॥ पुष्य नक्षत्र नौमी जु परम दिन लग्न शुद्ध 


शुभवार | प्रगटभये दशरथ ग्रह पूरण चतुव्यूह अवतार ॥ १६० ॥ अति फूले दशरथ 
मनहीं मन कौशल्या सुख पायो | सौमित्रा केकई मन आनंद यह सबहिन सुत जायो | 
॥ १६१ ॥ गुरु वसिष्ठ नारदमुनि ज्ञानी जन्मपत्रिका कीनी । रामचन्द्र विख्यात नाम यह | 
|| सुर मुनिकी सुधि लीनी १६२ ॥ देत दान नृप राज द्विननको सुरभी हेम अपार । सब 
| Sak मिलि मंगल गावत कंचन कलश दुवार ॥ १६३ ॥ आयो देव और सुनिजन सब || 
|| दे अशीश सुख भारी । अपने अपने धाम चले सब परममोद रुचिकारी ॥ १६४ ॥ 
मनबांडित फल सबहिन पाये भयो सबन आनंद | बाङरूप हैके दशरथसुत करत केलि | 
|| स्वच्छंद ॥ २६५ ॥ घुटुरुन चळत कनक आँगनमें कौशल्या छबि देखत । नील नलिन | 
|| तनु पीत इंगुलिया घनदामिनि युति पेत ॥ १६६ ॥ कबहूं माखन रोटी लेके. खेल || 
|| करत पुनि मांगत | मुख चुंबत जननी समझावत आय कठ पुनि लागत ॥ १६७॥ 

|| कागसुशुण्ड द्रशको आये पांच TIA देखे | स्तुति करी आपु बरपायो जन्म सफळ | 
| करिलेखे ॥ १६८ ॥ कृपा करी निज धाम पठायो अपनो रूप दिखाय । वाके आश्रम | 
|| कोउ बसत है माया लगत न ताय ॥ १६९॥ प्रातकाल उठि जननि जगावत उठो मेरे || 
वारे राम । उठि बैठे दैतुवन ले आई करी सुखारी इयाम ॥ १७० ॥ चारों आत मिलकर | 
HOR मधु मेवा पकवान | जल आचमन आरती करिके फिरे कीन्हों अस्नान ॥१७१॥ | 
करत ALT चार भ्या मिलि शोभा वरणि न जाई | चित्र विचित्र सुभग चो तनिया इन्द्र | 
धनुष छवि छाई ॥ १७२ ॥ अलकावलि मुक्तावलि गुंथी डोर सुरंग विराजे) ade | 
| सरसरी धार सरस्वति यमुना मध्य बिराजे ॥ १७३ ॥ तिलक भाळ पर परम मनोहर || 
|| गोरोचन को दीनो । मानो तीन लोककी शोभा अधिक उदयसो कीनो " १७४॥ | _ 
|| खंजन नेन बीच नासापुट राजत यह अनुहार | खंजन युग मनो लरत लराई कारे | | 
THAT रार ॥ १७५ ॥ नासाके बेसरमें मोती वरण विराजत चार । मनो जीव शनि शुक्र | 
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एक है बाढे रविके द्वार ॥ १७६ ॥ कुंडल ललित कपोल विराजत झळकत आभागंड । । 
इन्दीवरपर मनो देखियत रविकी किरण प्रचंड ॥ १७०॥ अरुण अधर दमकत SAAT | 
बलि चारु चिबुक मुसक्यान । अति अनुराग सुधाकर Aaa दाडिमबीज समान ॥ || 
॥ १७८ ॥ कंठतिरी बिच पदिक विराजत बहुमणि सुक्ताहार | दृहिनावते देत छुव तारे 
सकल नखत बहुबार ॥ १७९ ॥ रत्नजटित कंकण बाजूबंद नगन सुद्रिंका सोहे | डार । 
डाह मनु मदन बिटपतरु बिकच देखिमन मोहे॥१८०॥कटिकिंकिणि eg इछ सनि तनकी || 
इस करत किलकारी । नूपुरध्वानि पग लालि पन्हैयां उपमा कौन विचारी ॥ १८१ ॥ || 
भूषण बसन आदि सब रंचि रचि माता छाड लडावै रामचन्द्रकी देखमाधुरी | 
देण देख fag ॥ १८२ ॥ निज प्रतिबिंब विलोक se हुँसत राम Te | 
रास । dae लक्ष्मण भरत शत्रुहन खेळत डोलत wa ॥ १८३ ॥ दशरथ राय 
न्हाय भोजन को बैठे अपने धाम । लवो बेगि राम लक्ष्मणको सुनि आये सुखधाम॥१ cull 
बैठे सँग बाबाके चारों मैया जेवन लागे । दशरथ राय आपु saa हैं अति आनद 
अनुरागे॥ १८५ ॥ लघु लघु ग्रास राम सुख मेळत आपु पिता सुख मेलत | बालकेलिको || 
विशद परमसुख सुखसमुद्र नृप-झेलत ॥ १८६॥ दाल भात घृत कढी ATT अरु नाना || 
पकवान | आरोगत नुप चारिपुत्र मिलि अतिआनन्द निधान ॥ १८७॥ अचवनकर पुनि | 
जल अचवायो जब नृप बीरा ढीनो । रामळषण अरु भरत इात्रुन सबहिन अचबन | 
कीनो ॥ १८८॥ बीरा खाय चले खेलनको मिलिके चारों वीर । सखासंग सब मिले | 
बराबर आये सरयू तीर ॥ १८५ ॥ तीर चलावत शिष्य सिखावत धर निशान देखरावत | || 
कबइुँक a अत्र चढि आपुन नानाभाँति नचावत ॥ १९०॥ कबहुँक चारश्रात मिठि | 
अगिआ जात परम सुख पावत | हरिन आदि agg किये बघ निज सुरलोक | 
पठावत ॥ १९१ ॥ यहि विधि वन उपवन बहुक्रीडा करी राम सुखदाई | वाल्मीकि मुनि || 
कही कृपाकर कछुयक सूर जो गाई ॥ १९२ ॥ भई सांझ जननी टेरत है कहां गए चारों | 
भाई । भूख लगी है हे छालनको लावो बेगि बुलाई ॥ १९३ ॥ इतने मांझ चार भेया || 
मिलि आये अपने धाम । मुखचुंबत आरती उतारत कौशल्या अभिराम ॥ १९४ ॥ || 
सौमित्रा केकयि सुख पावत बहुविधि लाड लडाबत। मधुमेवा पकवान मिठाई अपने हाथ || 
जेबावत ॥ १९५॥ चारों आतन श्रमित जानिके जननी तब पौढाये । चापत चरण || 
जननि अप अपनी कछुक मधुर स्वर गाये ॥ १९६ ॥ आई नींद राम सुख पायो दिनको | 
श्रम विसरायो | जागे भोर दौरि जननीने अपने कंड लगायो ॥ १९७॥ विश्वामित्र बड़े | 
सुनि कहियत यज्ञकरत निंजधाम | मरिच और सुबाहु महासुर fa करत दिनयाम || 
` || ॥ १९८ ॥ परञह्म अवतार जानिके आये as पास । दशरथ राय बहुत पूजा बिधि || 
|| किये प्रसन्न हुलास ॥ १९९॥ भोजन कर जबहीं जु बिराजे तब भाष्यो सुनिराय। यज्ञ | 
सफल कीजे मेरो अब दीजे राम पठाय ॥ २००॥ तब नृप कह्यो राम हैं बालक मोको || 
आज्ञा कीजे। तब द्विज कह्यो राम परमेश्‍वर वचन मान यह लीजे ॥ २०१ ॥ गुरु वरिष्ट | 


|| सब विधि समझाये राम लषन सँग दीन्हें । मारंगमें अहल्या उद्धारी नावक निज पद 
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छीने ॥ २०२ ॥ विश्वामित्र सिखाई बहुविधि विद्या धनुष मकार । ATO ताडका जु 
आई धाड वदन पसार ॥ २०३ ॥ छिनमे राम तुरत सो मारी नेक न लागीबार। दीन्ही 
मुक्ति जानि निज महिमा आये ऋषिके द्वार ॥ २०४ ॥ कीन्हे विप्र यज्ञ परिपूरण असुर 
बिन्नको आये । अग्निबाण कर दहन कियो हे एक समुद्र पठाये ॥ २०९॥ जनक विदेह 
कियो जु स्वयम्बर बहु नृप विप्र बुलाये । तोरन धनुष देव व्यम्बकको काहू यतन न 
पाये ॥ २०६॥ विश्वामित्र सुनि वेग बुलाये संकल शिष्य ले संग। राम ca सँग 
लिये आपने चले प्रेमरसरंग ॥ Row ll KE तहँ उच्चकि झरोषा झांकत जनक नगरकी 
नार | चितबनि कृपाराम अवलोकत दीन्हो सुख जो अपार ॥ २०८ ॥ कियो सन्मान 
विदेह नृपतिने उपवनवासी कीन्हों ॥ देखन राम चले निजपुरको सुख सबहिंनको 
दीन्हों ॥ २०९ ॥ सब पुर देखि धनुषपुर देख्यो देखे मइ सुरंग । agua नगर विदेह 
विलोकित सुख पायो सब अंग ॥ २१०॥ कहत नारि सब जनक नगरकी विधि सों 
गोदपसार | सीताजूको बर यह चहिये हे जोरी सुकुमार ॥ २११॥ अपने धाम फिरे तब 
| दोऊ आये जान भट सांझ | कर दण्डवत परसिपद ऋषिके बैठे उपवन मांझ ॥॥ २१२ ॥ 
॥ संध्या ay कृत्य नित करिके कीन्हों ऋषि परणाम । पौढे जाय चरण सेवा द्विज करके 
| अति विश्राम ॥ २१३ ॥ HE ELA भयो AA जागे दोऊ भाई | कर परणाम देवगुरु 
Raat जळ सुस्नान कराई २१४ ॥ आयेभूप देश देशनके GA सभा अतिभारी। तहां 
बुळाये सकल saat जनक समा मेझारी ॥ २१५॥ कौशिक सुनि तहँ छबिसों पधारे 
लिये शिष्य सँग सात । चले नित्य आह्निक सबकर द्विज उर आनंद न समात ॥ २१६ 
|| दोनों भ्रात संगमे हीग्हे आये राजडुआर। जहँ बेठे सब भूप ओपसों बाढचो गवे 
अपार ॥ UA ll अपने अपने सुज बळतोलत तोरन धनुषपुरार । कछु नाई चलत 
ल्रिसाय गये सब रहे बहुत पचिहार ॥ २१८॥ सीता कहत सहेलिनसों पुनि यही कहत 
रघुनंद | तब उन कह्यो सकल सुखसागर सो ये परमानंद ॥ ॥ २१९॥ बार बार जिय 
शोचकरत हैं बिविसों बचन उचारी। मन कम वचन यहै बर दीजो मांगत गोद्पसारी | 
॥ २१० ॥ एक AT GAA पूजत भयो दरश सखि मोहिं। alata छिन कछ न प्रत 
है सत्य कहत हैं| तोहि ॥ २२१॥ सब TMA धनुष नाहि टूट्यो तब विदेह दुख पायो। 
क्रोध वचनकरि सबसे बोले क्षत्री कोउ न रहायो ॥ २२२॥ यह सुनि लक्ष्मण अये | | 
ऋषधयुत विषम बचन यों बोळे । सूरजंवंश छुपति भूतळपर जाके बल बिन तोरे ॥२२३॥ | 

|| कितक बात यह धनुष रुद्रको सकल विश्व ae Ball आज्ञापाय देव रघुपतिकी || 
॥ डिनकमांस इठौ हीं ॥ २२७ ॥ सवके मनको देख अँरेशो सीता आरत जानी। रामचन्द्र | 
॥ aad अङुलाने लीन्हों शारँग पानी ॥ २२५॥ Sad कर ठेके जु चढायो देखत है | 
|| सब भूप। डारयो तोर अघात शब्द भयो जैसे कारको रूप | २२६॥ सबही दिशा भई | 
|| अति आतुर परशुराम सुनि पायो । परगुसम्हार शिष्य संग छेके छिनहीमें तहँ आयो 
|| ॥ २२७॥ जयजयकार भयो जगतीपर.जनकराज अति हरषे । घुर्‌ विमान. सव कोतुक || 
॥ भूले जयध्वनि सुमनन वरषे ॥ २२८ ॥ जनकराज तब विप्न पढाये वेगबरात इलाह | be 
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(१०) & सूरसागर -सारावली | & 


|| जुरे मनुज नहिंपार । शोभासिंधु करत नहिं आवे वर्णन करतउचार ॥ २३० ॥ गुरु वसिष्ठ 
॥ मुनि लग्न दियो शुभ शुभनक्षत्र. शुभवार । आये जान चुपति सम्माने कीन्हीं अति मनुहार 
| ॥ २३१ ॥ ब्यांह केलि सुख वर्णन कीन्हों मुनि वाल्मीकि अपार । सो सुख सूर कह्यो वह 
|| कीरति जगतकरी विस्तार ॥ २३२ ॥ वेद्‌ शास्त्र मथ करी व्याहबिधि सोइ कीन्हीं नृप- 
|| राय । राम लषण अरू भरत शात्रुहन चारों दिये बिबाय ॥ २३३ ॥ होम हवन द्विजपूजा 
॥ गणपति सूरजशक्र महेश । दीन्हों दान बहुत विप्रनको राजा मिथिल atari २३४ ॥ 
॥ उत्सव भयो परम आनेद्को: बहुत .दायजो दीन्हों । भये बिदा दशरथनृप aval गमन 
| अवधपुर कीन्हों ॥ २३५ ॥ wget आयजानि जब रपघुति मिले धाय शिरनाय ॥ दश- 
|| रथराय बिनय बहुकीन्ही जियमें अति डरपाय ॥ २३६ ॥ तब सुनिकह्यो धनुष क्यों 
|| तोरेउ रुद्र परमयुरु मेरे | रामचंद्र पूरणपुरुषोत्तम नेक नयनः जब हेरे ॥ १३७ ॥ लीन्हों 
॥ संचि भगुपतिको अपनेरूप समायो | करो जाय तप होल Hest सुनि मुनिवर शिरनायो 
| ॥ २३८ ॥ अति आनन्द अयोध्या आये कियो नगरश्गंगार । कदलीखंभ चौक मोति- 
|| नके बांधी बंदनवार ॥ २३९ ॥ कियो अश राजभवनमें रामचंद्र सुखराझ | अद्भुत 
॥ भवन विराजत रत्नन सूरजकोटि प्रकाश ॥ २४० ॥ द्वादश बरष बिराजे बाळक फिर 
` || भूभार हरो | केकेयी बचन प्रमान किये तूप तब यह काज करो ॥ २४१ ॥ वचन समझ 
नप आज्ञाकीन्ही देव उपाय करो | रामचंद्र पितु आज्ञा मानी जियमें बचन धरो ॥२४२॥ 
यह भू भार उतारन रघुपति बहुत ऋषिन सुखदेन | वनोबासको चले सियासँग सुखनिधि 
राजिवनेन ॥ २४३ ॥ मारगमें हरि कृपा करी है परमभक्त इकजान । तहुँते गये जु चित्र || 
| कटको जहां सुनिनकी खान ॥ २४४ ॥ वाल्मीकि सुनि वसत निरंतर राममंत्र उच्चार || 
|| ताको फल यह आज भयो मोहिं दशन दियो कुमार ॥ २४५ ॥ पूजाकर पधराय भवनमें | 
| रामचन्द्र परनाम | कियो विविधविधि पूजा करिके ऋषिचरनन शिरनाम ॥ २४६ ॥ बहुत || 
दिवसलों बसे जगतगुरु चित्रकूट निजधाम | किये सनाथ बहुत सुनिकुलको बहुविधि 
पूरे काम ॥ २४७ ॥ भरतजान जियमें रघुपतिको दुःसह परम वियोग | आये धाय संग 
सब छेके पुरवासी ग्रहूलोग ॥ २४८ ॥ विन दशरथ सब चले तुरतही कोशलपुरके बासी | 
आये रामचन्द्र मुख देख्यो सबकी पिटी उदासी ॥ २४९ ॥ रामचन्द्र पुनि सबजन देखे 
|| पिता न देखन पाये । पूछी बात कह्यो तब काहू मन बहुविधि बिलखाथे ॥ २५० ॥ || 
वेदुरीति करि रघुपाति सबबिधि मय्यीदा अनुसार | बहुतभाति सब विधि समुझाये भरत || 
करी AP ॥ २५१ ॥ गुरु वशिष्ठ मुनि कह्यो भरतसों रामब्ह्मअवतार | बनमें जाय | 
|| बहुत मुनि तारे दूर करें सुवभार ॥ २५२ ॥ पुनि निज विश्वरूप जो अपनो सो हारिजाय | 
| दैखायो । आज्ञा पाय चले निजपुरको मभुहि गीत समझायो ॥ २५३ ॥ कछु दिन बसे | 
` | जु चित्रकूटम रामचन्द्र सहभ्रात | तहँते चळे देडकाबनको सुखनिधि सविळगात ॥२५४॥ 
|| मारगमें बहुमुनिजन तारे अरू विराधरिपु मारे । बंदनकर शरभंग महासुनि अपने दोष | 


` | निवारे ॥ २५५ ॥ द्रशन दियो सुतीक्षण गौतम पंचबरी पग धारे । तहां दुष्ट झूर्पणखा 


द 
ENTIRE TIEN 


Treo 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Bese Oo 


reer IST NN 


|| । २७२ ॥ दीन मुक्ति निजपुरकी. ताको तच रघुपति चले सांगे । सीतासीता विलपत- 
|| डोळत परम बिरइसों पागे ॥ २७३ ॥ रबिनन्दन जब मिलें रामको अरु भेटे हनुमान | | 
|| अपनी बात कहा उन हरिसों बालि बडो बलवान ॥ २७४ ॥ सप्तताल वेधन हरि कीन्हों |. 
|| बालि डिनकमें तारो । दीन्हों राज राम रविनन्दन सब विधि काज सँवारों ॥ २७५ ॥ 
| सप्तद्रीपके कपिदळ आये जुरी सेन अति भारी | सीताकी सुधि लेन चले कपि goa 


मनमें चले पवनपुत धाय । रामप्रताप ft सब मेटे पेठि नगर सुखपाय ॥ २७८॥ | _ 
धारि लघुरूप प्रवेश feat कपि लंका नगर मँझार । रामभक्त निज जान विभीषण || | 
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नारी करि बिननाक उधारे ॥ २५६ ॥ यहसुनि असुर प्रबळ दल्आये छिनमें राम रैहारे | 
कीन्ह काज सकल सुर मुनिके सुवके भार उतारे ॥ २५७ ॥ मुनि अगस्त्य आश्रम जु | 
गये हरि बहुविधि पूजा कीन्ही । दिव्य बसन दीने जब सुनिने फिर यह आज्ञा दीन्ही 


| 
॥ २५८ ॥ दृशकंधरको वेगि सँहारो दूरकरो भुजभार । लोपामुद्रा दिव्य वत्र छे दीने || 
जनककुमार ॥ २५९ ॥ झूपेणखा जब जाय एकारी नाक कान ले हाथ । रावणक्रोध 
कियो अतिभारी अधर फरक अतिगात ॥ २६० ॥ गयो मारीच आश्रमहिं तबहीं वाने 
बहु समझायो | तब मारीच कह्यो दशकंधर बिनती बहुत करायो ॥ २६१ ॥ रामचन्द्र | 
अवतार कहत हैं सुनि नारद सुनि पास। प्रकट भये निश्र मारनको सुनि वह भयो 
उदास ॥ २६२ ॥ करगहि खड्ग तोर वध करिहे सुनि मारिचः डर मान्यो | रामचन्द्रके 
हाथ मरूंगो परम पुरुष फल जान्यो ॥ २६३ ॥ कपट कुंग रूपर्घार आयो सीता बिनती 
कीन्हीं । रामचन्द्र कर सायक टेके मारनकी विधि कीन्हा ॥ २६४ ॥ मारयो धनुष , 
AMS ताको लक्ष्मण नाम GENS | लक्ष्मण नाम Gad तई आये अवसर दुष्ट विचा- | 
रउ ॥ २६५ ॥ धरिके कपटभेष भिश्नुकको दशकन्धर तहँ आयो । हरिलीन्हों छिनमे 

माया करि अपने रथ बेठायो ॥ २६६ ॥ चल्यो भाज गोमायु जंतुज्यो टेके हरिको ! 
भाग । इतने रामचन्द्र तहँ आये परमपुरुष बडभाग ॥ २६७॥ जब माया सीता नाई : 
देखी जियमं भये उदास । पूँछन लगे राम दुमगनसों बहुत बढी दुखगस ॥ २६८॥ 
मारगमें जटायुखग देख्यो Faw भयो तनुद्दीन । बिनती करी राम में तासों बइतलडाई 
कीन ॥ २६९ ॥ जब तनु ASA गृध्र रघुपति तब बहुत कमं विधि कीनी | जन्यो सखा 
राय दशरथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७० ॥ मारगमे कबंधरिपु मारयो सुरपति | 
काज सँवारचो | पंपापुर हरि तुरत पधारे जलको दोष निवारयो ॥ २७१ ॥ शबरी परमः 
भक्त रघुपतिकी बहुत दिननकी दासी | ताके फल आरोगे रघुपति पूरण भक्ति प्रकासी 


विपिन Hard ॥ २७६ ॥ जल निधि तीर गये सब कपि मिल सुन संपातिकी बानी | 
लेंकचसत सीता Ky बनमें सब बानर यह जानी ॥ २७७॥ रामचरण कर सुमिरण 


भेटे इरि Sea ॥ २७९ ॥ तब वाने सब भेद बतायो देसी कपिसबछक । || 
रामचरण धारि हृदय सुदित मन विचरत फिरत ais ॥ २८० ॥ जाय अशोकवाः || 


टिका देखी दरशन सीता कीन्ह । कर दण्डवत बहुत विनती कर राम मुद्रिका दीन्ह || | 


॥ २८१ ॥ सब संदेश कहो कमि सियप्रति सुनि हियमें धरि राख्यो । राम संदेश कहेउ | 
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तब सीता जो gat सो भाझ्यो ॥ २८२ ॥ लागी भूख चले उपवनमे नानाविधि 
फळ खायो । विटप उखार उजार बिपिनको सबहिनको दरशायो ॥ २८३ ॥ सुनि पुकार 
निश्चर बहु आये कूदि सबन संहारे। इंद्रजीत बलनिधि जब आयो अझअख उन डारे 
॥ २८४ ॥ तासों वैधे दशानन देखत चले पवनसुत धीर । रावण बहुत ज्ञान: समायो 
कथ २ कया गँमीर ॥ २८५ ॥ चले छुड़ाय छिनकमे तबही जारद्‌ई सब लंक। कूदि- 
चले गजवनको जयकर ज्यों सुगराज निशंक ॥ २८६ ॥ आये तीर समुद्र मिले कपि मिळे 
आय se राम । सुनि सुनि कथा श्रवण सीताकी पुलकित अति अभिराम ॥ २८७॥ 
करि कपिकटक चले carat छिनेमं बांध्यो सेत । उतरगये पहुँचे Sa विजय धवजा 
संकेत ॥ २८८ ॥ पठये वालिकुमार. विनयकरि समझाय बहुबार | चित्त न धरो काल्यश 
जान्यो फिर आयो सुकुमार ॥ २८९ ॥ अशरण शरण उदार कल्पतरु रामचन्द्र रणधीर | 
Rusa जान्यो जु बिभीषण Rea कुटिलशरीर ॥ २९० ॥ राखिशरण लंकेशकियो 
पुनि जब निश्चर सब मारे । माया करी बहुत नानाविधि सबको राम निवारे ॥ २९१॥ 
कुंभकर्ण पुनि इंद्रजीत यह महाबली awa | छिनमें लिये सोख मुनिवर ज्यों क्षत्री बळी 
अपार ॥ २९२॥ कियो प्रसाद शांतना करिके राजविभीषण दीन्हीं! पुनि “मन्दोदरि 
अंचल आयु दै अभयदान सबकीन्ही॥ २९३॥ समाधान सुरगणको करिके अमृत 
मेघ बरषायो । कृपादृष्टि अवलोकन करिके हत: कपिकटक जियायो ॥ २९४ ॥ (निइचर 
किये मुक्त सब माधव ताते जिये न कोय । निभय faa बिभीषण रामछषणकूप 
दोय॥ २९५ ॥ सीता मिली बहुत सुखपायो धरो रूप निज मायो। पुष्पकयान बेटं 
नीके चले भवन सुखछायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत विप्ररूप धरि भरतहि देन TAT | 
जानि दूत रघुपतिको प्रमुदित भरत मिले तबधाई.॥ २९७ ॥ सुनत नगर सबहिन सुख || 
मान्यो जहँतहँते चले घाई | रामचन्द्र GA fas भरतसों आनंदउर न समाई ॥ २९८ ॥ 
कियो प्रवेश अयोध्यामे तब घर घर बजत बधाई । मंगळ कलश धराये द्वारे बन्दनवार || 
Sate ॥ २९९ ॥ राजभवनमें राम पधारें गुरु वशिष्ठ दरशायो । शीशनवाय बहुतपूजा- 
| कारि सूरजवेश बढायो ॥ ३०० ॥ समाधान सबहिनको कीन्हों जो esa आयो | 
कौशल्या केकेयी सुमित्रा मिलि मनमें सुखपायो ॥ ३०१॥ बेठे राम .राजसिहासन 
|| जगमें फिरी दुहाई । निर्भय राज रामको कहियत सुर नर सुनि सुख पाई ॥ ३०२॥ 
चार सुति धर दरशन आये चार बेद निज रूप । अस्तुति करी बहुत नानाविधि Ge 
|| FHS ॥ ३०३ ॥ शिव बिरेचि नारद सनकादिक सब दरशनको आये । रामराज वेठ | 
जब जाने सबहिन मन सुख पाये ॥ ३०४ ॥ लोकपाल अतिही मन हरषे सब सुमनन 
|| बरपायो । पुष्पविमान बैठि हरि आये ले कुबेर पहुँचायो ॥ ३०५ ॥ अति आनन्द भयो || ` 
|| अवनीपर रामराज सुखदास । कृतयुग धम्मं भये त्रेतामे पूरण रमा प्रकाश ॥ ३०६॥ | 
. || अश्वमेध बहु यज्ञ किये पुनि पूजे द्विजन अपार। हय गज हेम धेनु पाठम्बर AE दान | 
| उदार ॥ ३०७ ॥ चरित अनेक किये रघुनायक अवधपुरी सुख leet । जनकसुता बह | 
‘Bie wera निपट निकट सुख कीन्हों ॥ २०८ ॥ जौन वसंत बहुत दुम फूले जनकसुता 
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अनुरागे | मेममवाह प्रकट प्रकटायो होरी खेङनलागे ॥ ३०९॥ कबइुँक निकट देखि 
WHT झळत सुरँग Ket | रमकत झमकत जनकसुता सँग हावभाव चित चोरे 
॥ ३१० ॥ HASH कमल सरोवर उपवन जनकसुता सँग लीन्हें | नाना जळब्रिहार बिहरत 
ह सन्तजनन सुखदीन्हें ॥ ३११॥ कबहुंक रत्न महल चित्रसारी शरद निशा उजियारी | 
बेठे जनकसुता सँग विलसत मधुर केलि मनुहारी ॥ ३१२॥ कबइुँक अगरधूप नानाबिधि 
लिय सुगन्ध सुखकारी | wags निरतत देवनटीलखि रीझत हैं सुखभारी ॥ ३१३ ॥ 
रामविहार BES नानाविषि वाल्मीकि सुनि गायो । वणत चरित बिस्तार कोटिशत तऊ 
पार नहिं पायो ॥ ३१४ ॥ सूर समुद्रको इन्द भई यह कवि वर्णन कह Hel कहत 
चरित रघुनाथ सरस्वति बौरी मति अनुसरिहे ॥ ३१५ ॥ अपने धाम पठाय दिये तव 
पुरवासी सब लोग। जेजे जे श्रीरामकल्पतरु प्रकट अयोध्या भोग ॥ ३१६॥ दुष्ट 
|| नृपति जब बैठे भुबपर धरि भ्रगुपतिकी रूप । क्षणमे सुको भार उतार्यो परशुराम 
|| द्विजभूप ॥ २१७ ॥ व्यासरूप दवै वेद विस्तारे कीन्हें प्रकट एराणन । नानावाक्य धर्म 
थापनको तिमिरहरण सुब भारन ॥ ३१८ ॥ बुद्धरूप कलिधम प्रकाइयो दया सबनको 
|| मूळ । दूरकियो पाखण्डवाद्‌ इरिभक्तनको अनुकूल ॥ ३१९ ॥ कलिके आदि अन्त कृत 
|| युगके है कलंकी अवतार । मारि मलेच्छ धम्मं फिर थाप्यो भयो जग जयजयकार ॥ 
॥ ३२०॥ कर्मवाद थापनको प्रकटे परिन गर्भ अवतार । सुधापान दीन्हों सुरगणको 
भयो जग यज्ञ बिस्तार ॥ ३२१ ॥ असुरनको व्पामोह कियो इरि घरो मोहिनी रूप । 
अमृतपानकराय सुरनको कीन्हें चरित अनूप ॥ ३२२ ॥- AY सुवभार उतारन हरिहि- 
लधर अवतार । कालिंदी आकष कियो हरि मारे देत्य अपार ॥ ३२३॥ गज अरु 
ग्राइ लडेउ जळभीतर तब हरि छुमिरण कीन्हों । छोडि गरुड सुखधाम सांवरो भक्तनको 
सुख दीन्हों ॥ ३३४ ॥ जब बहु असुर बढे .प्रथिवीपर कियो अनथ विस्तार । सत्यसेन 
प्रगटे विश्वम्भर सत्य कियो है अपार ॥ ३२९ ॥ निज बैठ बसाय रमापतिं कियो 
|| रमाको tat विनती सुनि कमलाकी केशव कीन्हों सुख संकेत ॥ ३२६॥ ब्रह्मचये 
|| थापनके कारण धरो विभू अवतार ise at मुनिवर निज मयोदा थापी अघट 
|| अपार ॥ ३२७ ॥ अजितरूप हवे शेल धरो हरि जलनिधि मथब सब काज । सुर 
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॥ गये देवपुर ढीन्हों स्वगे छुड़ाय | अदिति दुखित भइ कश्यपसों बिनतीकरी 
|| सुनाय ॥ ३२५ ॥ तब कश्यप मुनि Fas पयोव्रत विधिसों करो बनाय । ताकी कोखि 
|| जन्म हरि लीन्हों श्रीवामन सुखदाय ॥ ३३० ॥ भाद श्रवणद्वादशी शुभ दिन धरोविप्र 
| हरिरूप । शिव विरंचि सनकादिक आये बन्दनको सुखभूप ॥ ३३१ ॥ यज्ञोपवीत विधोक्त | 
| कियो विधि सब सुर भिक्षा दीन्ही | वामनरूप चछ हार [जवर बहिकी मनसुषि कीन्ही || 

|| ॥ ३३२ ॥ दंड कमंडल हाथ विराजत अरु ओढे सुगछाला | धार बडरूप चळ व.) हे 
|| अम्बुजनयन. विशाठा ॥ ३३३ ॥ सूरज कोटि प्रकास a कटि मेखला विराजे । करी |. र 
घेदध्वनि नृपद्वारेपे मन महाघनगाजै ॥ ३३४ ॥ सुनि धायो तबहीं बलिराजा आय ऱ्य 
| 
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चरण शिरनायो । बिनती करी बहुत सुख मान्यो आज भयो मनभायो ॥३३५॥ चलि 
विग्र यज्ञशालामे जह द्विजवर सब राजें । आये ARGH वामन सूरज तेज विराजे 
॥ ३३६ ॥ तब नृप कहेउ कछू द्विज मांगो रतन भूमि मणिदान | हय गज हेम रतन 
पाठम्बर देहीं प्रगट प्रमान ॥ ३३७ ॥ तब बोळे वामन यह बाणी सुन हहाद कुल भूप | 
बहुत प्रतिग्रह लेत विग्र जो जाय परत भवकूप ॥ ३३८ ॥ तीन पेंड बसुधा हम पावें पण- 
कुटी इक कारण । जब नृप सुव संकल्प कियो हे लागे देह पसारन ॥ ३३९ ॥ एक पेरमें 
वसुधा नापी एक पैर सुरलोक | एक पेर दीजे बलि राजा तब Set विनशोक ॥ ३४० ॥ 
नापो देह हमारी द्विजबर सो संकल्पित कीन्हों | सुनि प्रसन्न वामन यों बोले तें मोषो 
वज्ञ कीन्हों ॥ ३४१ ॥ सदा द्वार तेरे ठाढो दवै दरशन Sel तोहि | मायाकाल aE नहि 
sary सुमिरन करतें मोहि ॥ ३४२ ॥ सुतललोक्म थिरकरि थाप्यो az faa अति 
भारी । गहिकै गदा द्वारपर SS वामन ब्रह्म सुरारी ॥ ३४३ ॥ स्वगे लोक दीन्हों ge 
पतिको पुनि थिरकरि कर थाष्यो। निगम नेति काहे रटत निरन्तर देव्शत्र सब 
कांप्यो ॥ ३४४ ॥ वामन&प बह्महरि प्रगटे जिनको यश जग गावे | शेप सहस सुख रटत 
'नेरतर सूर पार [किमि पावे ॥ २४९ ॥ पुनि बलि राजहिं स्वर्गलोकमें aly हरि राय। 
सार्वभौम अवतार घरेंगे श्रीवामन सुखदाय ॥ ३४६ ॥ पुनि विश्ुरूप एक हरि लेंगे सकल 
जगत कल्याण | कपट खंड पाखंड असुरकों थापे भक्त निदान ॥ ३४७. ॥विष्वकसेन 
रूप इरि लेंगे कीन्हों शिउको हेत | AST मारि सब तुरत बिडारे lee रुद्रनिकंत । ३४८॥ 
घर्मसेतु दवै धर्म बढायो Blaser धारण वीगहों | शष रूप ह्वे धराशीश फिर सब जगको 
सुख दीन. ॥ ३४९ ॥ अन्तर्यामी पालन कारण निज सुधर्म धरि रूप | अन्नदान दे सब 
जग पोप्यो किये काज सुर भूप ॥ ३५० ॥ योग पन्थ पातंजलि भाष्यो सोउ क्षीण सब 
जान्यो | योगीश्वर वपु घरि हरि प्रकटे योग समाधि प्रमान्यो ॥ ३५१ ॥ क्रिया पंथ 
श्षतिने जो भाष्यो सो सब असुर मिटायो | बृहद्भानु BH हरि प्रकटे aA प्रक- 
'टायो ॥ ASR ॥ यह अनेक अवतारं HU को करि सके बखान । सोई सूरदासने 
'बरणे जो कहे व्यास पुराण ॥ ३९३ ॥ अंशकला अवतार श्यामके कबिपे कहत न आवि | 
Se जह भीर परत AMAR तहँ तहँ बपुध'रे धांवे ॥ ३५४ ॥ मायाकला इश चतुरानन 
चतुव्यूह थरि रूप । वायु वरुण यम औँ Har शशि मृत्यु अग्नि सुर भूप ॥ ३५५ ॥ 
रबि शशि ag मरीचि सुरगुरु अरु चार वेदवपु जान | जगको प्रकट करन परजा पति 
प्रकट कलानिधान ॥ ३५६ ॥ जो जो भूप भये भूमंडळ लोकपाल निज जान । निज |: 
महिमा हरि प्रकट करी. हे बिधिकें वचन प्रमान ॥ ३५७ ॥ सुर अरु असुर रची रहि 
॥ रचना सो जग प्रगटहि कीन्ही । क्रीडा करि बहुत नाना विधि निगम बात ez 
|| चीन्ही ॥ ३५८॥ यहि पोषि होरी खेळत Gea बहुत भांति सुख पायो । धरि अवतार 
` || जगतमं नाना भक्तन चरित दिखायो ॥ ३५९ ॥ अंश कला अवतार बहुत बिधि राम 
' || कृष्ण अवतारी | सदा विहार करत ब्रज मेडल नंदसदन सुखकारी ॥ ३६० ॥ नित्य 
अखंड अनूप अनागत अविगत अनघ अनत | जाको आदि कोउ ale जानत कोउ न 
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पावत अन्त ॥ XK १॥ जब हरि लीलाकी सुधि कीन्ही प्रगट करन विस्तार ॥ श्रीवृष- 
भानु रूप ह प्रकर पुनि ्रजराज उदार ॥ ३६२ ॥ विद्या अझ कही यशुमतिसों जाकी 
कोसि उदार | सोरहकला चन्द्र जो मरगडे दीन्हों तिमिर विदार ॥ ३६३ ॥ पुनि वसुदेव 
देवकी कहियत पहिले इरिवर पायो । पूरण भाग्य आय इरि प्रगटे यहुंकुल ताप 
नशायो ॥ ३६४ ॥ आउँ बुद्ध रोहिणी आइ शंख चक्र वपुधारो । कुंडल लसत किरीट 
महाध्वनि ag वपुदेव निहारो ॥ ३६५ ॥ अस्तुति करी बहुत नाना विधि रूप aus 
देख्यो | पीताम्बर अरु श्याम जलद ay निरखि सफल दिन लेख्यो ॥ ३६६ ॥ तब 
हारे कहेउ जन्म तुम्हरे ग्रह तीन बार हम लीनो | पृश्नीगर्भ देव ब्राह्मण जो कुष्ण रूप 
रंग भीनो ॥ ३६७ ॥ मांगो सकल मनोरथ अपने मनवांछित फल पायो | शंख चक्र 
गदा पद्म चतुभुज अजन जन्म छे आयो ॥ ३६८ ॥ यह सुब भार उतारन कारन हल: 
धरके सँग लायो । क्रीडा करों लोक पावन कर करों भक्त मन भायो । ३६९ ॥ प्राकृत 
रूप धरो हरि क्षणम शिशु द्वै रोबन लागे | तब वसुदेव देवकी निरखत परम प्रेम 
TAIT ॥ ३७० ॥ तव देवकी दीन है भाख्यो TR नाहि पतीजै। अहो वसुदेव जाव 
ले MES कह्यो हमारो कीजे ॥ ३७१ ॥ तब छै हारे पलना पौढाये पीताम्बर जु उढायो | 
तच वसुदेव झीझ धरि पटना भयो सचन मन भायो ॥ ३७२॥ गोकुल चले प्रेम आतुर 
है Gf गये कपट कपाट | सोये इवान पहरुआ सोये सबै मुक्त भई बाट 
॥ ३७३ ॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने शीश चढायो । रैन अंधेरी कछु 
नहिं सूझत अटकर अटकर आयो ॥ ३७४ ॥ शेष सहस फण उपर छाये घनकी 
qq बचाव । आगे सिंह इुँकारत आवत निभेय बाट जनाव ॥ ३७५ ॥ यमुना 
अति जळपूर बहतहे चरण कमल परशायो । मारग deel राम सिंधुज्यों नन्दः 
भवन चलिआयो ॥ ३७६ ॥ पहुँचे आय महर मन्दिरमें `क न aT कीन्हीं । बालक 
धरि लेके सुरदेवी सुरति गवनकी कीन्हीं । ॥ ३५७॥ ले वसुदेव तुरत घरआपे काहू जिय 
नहिँजाने । जब वह DAS तब सब जागपरे अङुलाने ॥ २७८ ॥ बालक भयो 
FA AT जब दौरे केस तव आयो | करगहि खड्ग कह्यो देवकिसों बालक कहुँ 


|| पहुँचायो ॥ ३७९ ॥ तब देवकी अधीन कह्यउ यह में नहिं बालकजायो । यह कन्या 


मोहिं बकस बीर तू कीजे मोमन भायो ॥ ३८० ॥ कंस वंशको नाश करत हे कहा 
aga रिसयानी | मोको भई अनाइद बाणी ताते डर नहिं जानी ॥ ३८१ ॥ कन्या || 
मांगलई तब राजा Ag शंक नहिं आनी | पटकत शिरा गई आकारे कैस प्रतीत न 
मानी ॥ ३८२ ॥ भइ अकाशबाणी सुरदेवी केस यहीं अब आई। तेरो शत्रपकट कहेँ 
ART काइ SEA नहिं जाई ॥,३८३ ॥ जैसे मीन करत जलक्रीडा जलम रहत समाई । || 
त्यों तुबकाल प्रकट इक कतहूँ लखि न सकत तेहि कोई ॥ ३८४॥ अन्तद्वांन भई || 
सुरदेवी HA प्रतीत जो मानी | तब बसुदेव देवकीके ग्रह केस गयो यह जानी ॥ ३८५॥ 
क्षम अपराध देवकी मेरो लेख्यो न मेट्यो जाई । में अपराध किये शिक्ष मारे करजोरे || 
| बिललाई ॥ ३८६ ॥ पुनि ग्रह आय सेजपर सोयो नेङ नींद नहिं आवे । देश देशके ||| 
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RR TS 
दूत बुलाये सब हिन मतोसुमावे ॥ २८७ ॥ दीनहीन जो असुर चढत बलि करत सकल | 
पुनि तैसो | बूझत नहिं तन भार उतारेड HSA माखन जैसो ॥ ३८८ ॥ भयो और || 
यशुमति गृह आनँद्‌ WISI बधाई | जागी महरि पुत्र सुख देख्यो आनँद उर न || 
समाई ॥ ३८९ ॥ जेसे शशि प्रगटत म्राचीदिशि सकलकला भरिपूर। यशुमतिकोख || 
आय हरे प्रकटे असुरतिमिर कर दूर ॥ ३९० ॥ नन्द राय घर ढोटा जायो महासुख || 
पायो । विग्र ुलाय वेदध्वनि कीन्हीं स्वस्ती बचन पढायो । ३९१ ॥ जातकर्मकर पूजि || 
पितर सुरपूजन AAT करायो | दोइलख धेनुदई तेहि अवसर बहुतहि दानदिवायो ॥३९२॥ || 
पतसात तिळनको कीन्हों रत्नन ओघमिलायो । मागध सूत और बदीजन ठौर ठौर | 
यश गायो ॥ ३९३ ॥ बाजे asia बिचित्र भाँतिसों tas घोष सब गाज । सुर सुमनन || 
बरषावत गावत व्योम विमानन साज ॥ ३९४ ॥ बांधत बंदनवार साथिये द्वारेष्वजा || 
सुहाई । कनक कलश प्रतिपौर विराजत मंगलचार बधाई ॥ ३९५ ॥ सुरभी वृषभ 
सिंगारे बहुविधि हरदी तेल लगाई । सुबरण माळ बिचित्र धातुरंग अँग अँग चित्र बनाई || 
॥ ३९६ ॥ आये MIs छेके भूषण वसन सोहाये । नानाविधि उपहार दूध दवि || 
आगेधरि शिए्नाये ॥ ॥ ३९७ ॥ यशुमतिके ग्रह पुत्र प्रकटभयो सुनीसकल AAT | | 
मंगलसाज सँवार हाथलै घरघर मंगलकारी ॥ ३९८ ॥ अति saws चली झुण्डजूरि || 
शिर सुमनन बरसावें | मानों रीस मधुप धरणीको रस पराग द्रशावं ॥ ३९९॥ पहुंची || 
जाय महर मन्दिरमे करत कुलाहल भारी । द्रशनकरि agate सब लेनलगां 
बलिहारी ॥ ४००॥ नाचतगोप परस्पर सब मिलि rede नवनीत । दूध भौर दधि || 
हरदजल Made कर प्रीत ॥४०१॥ यशुमतिकोखिसराहि बलया लेनछगां ब्रजनार | ऐसो || 
सुत तेरे ग्रह प्रकटयो AT ANA शगार ॥ ४०२ ॥ यशुमति रानी देति बधाई भूषण || 
रत्न अपार । फूली फिरत रोहिणी agar नखशिख setae i ४०३ ॥ देत अशीश || 
चली ब्रजसुन्द्री जिय उपज्यों सुखभारी। ग्रहपूजनसच कियो वेदविधि नेद्राय सुखकारी | 
॥४०४॥ देशदेशते ढाढी आये मनवां छित फलपायो | को कहि सके दशोंधी उनको भयो || 
सबन मन भायो.॥ ४०५ ॥ तादिनते सगरे या अजमं रमारूप द्रशायो | निजङुछ वृद्ध | 
जानि इक ढाढी गोबद्धनेत आयो ॥ ४०६॥ परम महर ब्रजपतिजू ढाढी निकट बुलायो । | 
॥ वाजत हुडुक मँजीरा नूपुर नानाभाति नचायो ॥ ४०७ ॥ झैँगापगा अरु पाग पिछोरी || 
. | दादिनको पहिरायो | हरिद्रियाई कँठलगाई परदरशात उठायो ॥ ४०८ ॥ बहुतदान Ae | 
` | उपर्नदजुरतनकनक मणि हीर | धरानन्दधनबइतहि दीन्हों ज्यों बरषत घर नीर ॥४०९॥ | 

| Fess कान कठ मालादे धुवनंद अति Gaal | Palast सुर quae गाडाभरि 
| पहुँचायो ॥ ४१० ॥ कमांधमोनन्द्कहत हें agate दानदिवायो | अजरानी ढाढिन पहि 
| us मन बांछित फल पायो ॥४११॥ चले भवनको दें अशीश दोउ निर्भय कीरति गांवै । 
| जिन यांचे ब्रजपति उदार अति याचक फिर न कहवैं ॥ ४१२ ॥ नानाविधिके विविधः 

ह खिहौना रत्नन अधिक BAIS | ताको लेन गये मथुराको आनकदुन्दुभि बोले ॥४१३॥ 
वेगजाव MSS तुम अबहीं सुनियत है उतपात | सुनि अजराज तुरत घर आये जियमें 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


` || गरळ लगाय उरोजन कपट न कोऊ निहारयउ ॥ ४१५ ॥ लिये उठाय इयाम सुन्दरको | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


छै सरसागर-सारावली & (१७) 


|| अति अकुलात ॥ ४१४ ॥ प्रथम पूतना केस पठाई अतिसुन्दर बपु धारचउ । घसिककै | 


|| थन गहिके सुख हीन्हों। ee खींचि प्राण बिष पय युत देह विकल तब कीन्हों ॥ | 
|| । ४१६ ॥ छोड छोड कहि परी धरणिपर कर चरणन जु पसार । योजन डेढ विटप | 
| बेली सव चूरचूर कर डाल ॥ ४१७ ॥ ताको जननीकी गति दीन्ही परमकृपाल मुपाल । 
|| दीन्ही फूंक काठ तन बाको मिलके सकल gare ॥ ४१८ ॥ तबहीं नंदरायजू आये 
कौतुक सुनि यह भारी | विस्मित भये देवने राख्यो बालक यह सुखकारी ॥ ४१९ ॥ 
|| विप्र बुलाय वेदष््नि कीन्हीं रक्षा बहुत कराई । आरति विविध उत्तार महरजू करत- 
॥ TAR ॥ ४२० ॥ एक दिना हरि लई करोटी सुनि हरषी नँदरानी | विप्र sera स्वस्ति 
|| वाचन करि रोहिण नेन सिरानी ॥ ४२१ ॥ नित मंगळ नित होत ङुलाइळ नितनित 
|| बजत बधाई । भादों देव छहिको शुभ दिन गट भये बलभाई ॥ ४२२ ॥ वर्ष दिवस | 
पहिले ब्रजमण्डल शेष महा वपु लीन्हों | अपनो धाम जान प्रकटो सुव रूप पगट निज | 
|| कीन्हों ॥ ४२३ ॥ केस नृपतिने शकट बुल।यो लेकर बीरा दीन्हों । आय नंदगृह द्वार | 
। नगरमें रूप शकटको कीन्हों ॥ ४२४ ॥ मारी लात इयाम पछनाते was धरणि | 
$| भहराय । जह तहँते दौरे जजवासी इयामाहिं लियो उठाय ॥ ४२५ ॥ बच्छपुच्छ छे | 
| दियो हाथपर मंगडगीत गवायो । यशुमति रानी कोखि सिरानी मोहन गोद खिलायो | 
| | ॥ ४२६ ॥ एक दिन अस्तनपान करावति यशुमति अति बडभागी । बदनपसारि विश्व | 
| | दिखरायो क्षणइक मुरछा जागी ॥ ४२७॥ तृणावते विपरीति महाखल सो नृपराय | 
| | पठायो | चक्रवात है सकल घोषमें रजधुंधर द्वे छायो ॥ ४२८॥ चल्यो उठाय gue | 
|| व्योममें तब हरि कंठ गहायो ॥ पटक्यो शिला खरिकके आगे क्षण निरजीव करायो . 
|| ॥ ४२९ ॥ गर्गराज सुनिराज महाक्रषि सो वसुदेव पठायो | नामकरण अजराज महरघर 
|| अति आनन्दित आयो ॥ ४३० ॥ नामकरण कीन्हों दोइुनके नारायण सम भाषे । तुम्हरे 
|| दुःख मिटाबः कारण पूरणको अभिलाषे ॥ ४३१॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके 
|| हितकाज । बहुतहि काज करेंगे तुम्हरे सुनइ महर अजराज ॥ ४२२॥ एकदिना पलना 
| इरि पौढे.नन्द्महरके द्वार । नंदरानी ग्रह कारज लागी AeA लई FAUT ॥ ४३३ ॥ 
|| कंसच्पति इक असुर पडायो धरेउ कागको रूप । सम्सुख आय नयन दोउ जोरे Feat | 
|| इयामको रूप ॥ ४३४ ॥ कंठ चाप बहुबार फिरायो पटक्यो चुपके पास । एक याममें 
|| वचन क्यो यह प्रगट भयो तुब नास ॥४३५॥ यह कहिकै तनु त्याग कियो उन कंसः | 
| नृपतिके आगे | भयो उदास सुहात न कुछ ये क्षण सोबत क्षण जागे ॥ ४३६॥ एकदिना | 
|| जजराज महरजू और यशोदारानी। घुटुवन चळत श्यामको देखत बोलत असृ | 
|| तबानी ॥ ४३७ ॥ इते नन्दमहर बोलत हैं उतते जननि बुलावत । सुन्द्रश्याम खिलौना ||. 
|| कीन्हों हसि हसि मोद बढ़ावत ॥ ४३८॥ झशिको देख और इरिठानी कर मनुहार | | 
|| मनावत । मधु मेवा पकवान मिठाई विविध खिलौना लावत ॥ ४३९ ॥ कमलनेनको महर | 
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जलप्रतिविंव दिखावत | फेरतहाथ चंद्र पकरनको नाहिन होत लखाबत ॥ ४४०॥ || 
as दरशन आये लाल चंद्रमणि AT | ताको देख और ss छांडी भोजनकी सुधि 
दीन्हों ॥ ४४१ ॥ औव्यो दूध कपूर मिलायो प्यावत कनक कटोर | पीवत देखि रोहिणी 
यशुमति डारत है तृण तोरे ॥ ४४२ ॥ कुछ दिन. भये संग दोउ बाळक बळ मोहन दौउ || 
भाई । चोरी करत हरत दवि माखन लीला कहिय न जाई॥ ४४३॥ सब ब्रजनारी 
उरहन आई ब्रजरानीके आगे। में नाहिंन दूषि खायो याको शिशु है रोवन लागे ॥४४४॥ 
एकदिना बरजपतिकी पौरी खेळत हरि त्रजबाळ । माटी खाय बदन दिखरायौ चंचल 
नयनविशाल ॥ ४४५ ॥ सकल बांड TE देख्यौ त्रजमेडल राताळ। नन्द महर 
agar रौहिणि पुनि घेनु सकल जग्वाल ॥ ४४९॥ हृदयज्ञान उपज्यी तब यशुमति 
पूरण बरह्म विशेखे । इरि उपजाई माया तब सब बहुरि पुत्र कारे लेखे ॥ ४४७॥ एकः 
दिना दधि मथन करतही महर घोषकी रानी | हारे माग्यो माखन नहिं दीन्हों तब मनमें 
रिस ठानी ॥ ४४८ ॥ फोरे भांड दही आंगनमें Haws अति भारी । दोरी पकर देत 
नहिं मोहन अति आहुर महतारी ॥ ४४९॥ जानी बिकल बहुत जननीको इरि पकराई 
दीनी । बहुत दाम ले बॉधनलागी अँग्ररी द्वै भइ हीनी ॥ ४५० ll व्याकुछ भई वधत 
ag मोहन दया श्यामको आई। उखळ दाम बैंधे हरि जाने गोपी देखन घाई ॥ ४५१ ॥ | 
तौलों बघे देव दामोदर जोंलों यह कृतकीनी । देख दुखित है सुत FAH कृपादृष्टि | 
करि दीन्हीं ॥ ४५२॥ नारद सुनिको शाप पायके इयाम a गति ताय । निकसे बीच 
अटक ऊखलमें श्याम रहे अटकाय ॥ ४५३ ॥ चरण परसि ते पुलकि भये सुव परे वृक्ष | 
भहराय । भयो शब्द आघात स्वगेलों सुनि आये जजराय ॥ ४५४ ॥ अस्तुति करि गये | 
स्वर्गको अभय हाथ करि दीन्हों। बंधनछोरि नंद बालकको ले उछंग कर लीन्हों ॥९५५॥ || ` 
यशुमतिजूसों St महरजु तुम क्यों बांध्यो दाम | गग HET मोही नारायण आये हैं | 
बलश्याम ॥ ४५६॥ यशुमतिमाय धाय उर लीन्हों राई लोन उतारो | लेत बलाय रोहिणी 
नीके सुंदर रूप निहारो ॥ ४५७ ॥ कबहुँककर करताल बजावत नाना भांति नचावत | 
|| कबहुँक दवि माखनके कारण आछी आर मचावत ॥ ४५८॥ बडे गोप उपनन्द बुलाये 
|| नदमहरके धाम । कीन्हे मंत्र गोप सब मिलिके जेहि विधि पूरनकाम ॥४५९॥ बहु | 
उत्पात रहत हैं गोकुळ निज मति केस पठायो । अंत जाय BE वास करेंगे बालकदेव 
बचायो ॥ ४६० ॥ अब बृंदावन जाय रहेंगे जहँ वीरुध तृण पानी । चले गोप अति 
ओप विराज बोलत हो हो बानी ॥ ४६१ ॥ यमुना उतर आय वृन्दावन जहां सुखद हुम 
| राजे । गोबद्धैन वृन्दावन यमुना सघन Sa अति BYR बसे जाय आनंद 
| उमँगसों गइयां सुखद चरावैं | आयो दुष्ट बकासुर जान्यो हारे चित बात धरावें ॥४६३॥ 
. | करि विचार Gad हरि मारो सो बछरा वनआज । ता पाछे जो बकासुर आयो घात | 
| क्रियो अजराज ॥ ४६४॥ बच्छ चरावत वेणु बजावत गोप सखनके संग । सो देखत 
तुरानन आये हरे लीला रसरंग ॥ ४६५॥ छार्के खात खवादत ग्वालन सुन्दर AT | 
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$ सूरसागर-सारावली । ४89 (१९) ‘ 


नातीर | खालमेडली मध्य बिराजत हरि हृल्धर दोउ वीर ॥ ४६६॥ गाय गोप अरु 
बच्छ सबे विधि छिनहोंगे हरि ठीन्हों। सबको रूप भये हरि आपुन नेक विलम्ब न 
कीरं ॥ ४६७॥ जबही गर्व गयो चतुरानन अद्भुत चरितहिं देख । परो धाय हरिपांय 
जोरि कर नाथ कृपा कर. लेख ॥ ४६८॥ अस्तुति करी वेदविधि करके चतुरानन 
बहुभांति 1 agua चरित देख माधोको हसत सकल किटकाति ॥ ४६९॥ गये 
धाम अपने विधि gaat इरि आज्ञा सुखपाय । वर्ष दिवसलौं सर्वरूप हरि ब्रजवासिन 


सुखदाय ॥ ४७० ॥ धेनु चरावन चले इयामघन ग्वाल्मंडडी जोर । हळूधर संग छाक 


भरि कावर करत कुलाहल्झोर ॥ ४७१॥ क्रीडा करत आप वृन्दाबन धेनुसम्ह 


| नचावत । गोवन पर वेणु बजावत फूलन. भेष सँवारत ॥ ४७२॥ कालीनाग नाथ 
~ ha 
|| इरिलाये सुरभी खाल जिवाये | कनक कमलके बोझ शीशधारे मथुरा कंस पठाये ॥ 


॥ ४७३ ॥ दावानछको पान कियो सुख गोपन रक्षा कीनी। वर्षा सुक्रत देख saa 


|| कीडाकी सुधि लीनी ॥ ४७४ ॥ वेणु बजाय विलास कियो वन धौरी घेनु sera 
|| बरहापीडदाम garth अद्भुत भेष बनावत ॥ ४७५ ॥ ग्रातकाळ SETA करनको 
|| यमुना गोपि सिधारी ! छेके चीर कदम्ब चढे हरि विनवत हैं अजनारी ॥ ४७६॥ है 
|| बरदान संग खेळनको शरद्‌ रैनि जब आई | रचिके रास सबन सुख दीन्हों रजनी 


अधिक कराई ॥ ४७७ ॥ गोवर्धन धरि सब ब्रज राख्यौ मघवा मान मिटायो । नारा- 


|| यण प्रकटे सब जाने जोइ THA गायो ॥ ४७८ ॥ धेनुक और प्रलम्ब सहारे शंखचूड 
|| वध कीन्हों | करिके चरण परस प्रभु वनमें व्याल अभयपद दीन्हों ॥ ४७९ ॥ नानाविधि 
|| कीडा हरि कीन्हीं जजवासिन सुख पायो । सबहिन रह मांग्यो बिनती कर हरि Fes 
|| दिखायो ॥ ४८० ॥ अभयदान दीन्हों मघवाको नंद्रायको राख्यो । वरुणलोके गये 
|| कृपा करि विविध वचन उन भार्यो ॥ ४८१ ॥ यज्ञ करत ब्राह्मण Agua ओद्‌न 
|| शयाम मॅगार्‍यो । उन नाहे रियो नारिपे पठये तब उन सुनि सुख पायो ॥ ४८२ ॥ षटरस. 
|| थार सँवार साजसों सबही हरिपे आई । कियो मनोरथ पूरण उनको निर्भय करि जु 
|| पठाई ॥ ४८३ ॥ व्योमासुर केशी सब मारे अरु अरिष्ट वध कीनो। कीडा बहुत करी || 
| गोकुलमें भगतनको सुख दीनो ॥ ४८४॥ नारद्‌ आय कहेउ Tat यह कौन नींद तू 
|| सोवे | तेरो शत्र प्रकट गोङुलमें गुप्त न जानत कोवे ॥ ४८५ ॥ यह सब देव प्रकट भये 


अजमें Te तई ठौरहि ठोर । उग्रसेन वसुदेव देवकी यादव जे सच और ॥ ४८६ ॥ 


|| नंद गोप बृषभान यशोदा सबहि गोपङुल जानो। करो उपाय बचो जो चाह्यो मेरो 
|| बचन ग्रमानो ॥ ४८७॥ यह सुनि कंस सवनको बन्धन दीनो है त्यहिकाल । श्रीवसुदेव || 
|| देवकी तिज fag बन्धन दियो विशाल ॥ ४८८ ॥ फिरि नारद्‌ गोकुळ हो आये हरि चर || | 
|| णन शिर नाये। अस्तुति करी बहुत नानाविधि मधुरे बीन बजाये ॥ ४८९ ॥ हरि - कछु || | 
|| इन उत्तर नहिं दीनो फिर गये अपने धाम । बल मोहन सब सखा बृन्द ठै क्रीडत| | 


MSS ग्राम ॥ ४९०॥ वळ अङूर कंस यह भाष्यो सुन सुफलकसुत बात राम कृष्ण | 


A वकवययचडञ 
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( २० ) & सुरसागर-सारावडी ४ 
ES SS 
|| को लावो मधुपुर विळम करो जनि जात ॥ ४९१ ॥ तब रथ वेठ चले RTT संध्या | 
गोकुळ आये । पैंडेम हरिचरण qe अपने अंग लगाये ॥ ४९२ ॥ मिले ag बलदेव | 
रोहिणी और यशोदा रानी । पूजा करि पधराय सदनम भोजनकी विधि ठानी ॥ ४९३ ॥ || 
भोजन करि अक्रूर जो बैठे सब वृत्तांत सुनाय | aT यज्ञ कीन्हों पजने सबको वेग | 
|| बुलाये ॥ ४९४ ॥ चले महर ब्रजराज साज ले कौतुक देखन आज | ut कृष्ण दोउ । 
॥ आगे छेके सकल घोष शिरताज ॥ ४९५ ॥ मारगमें कारिंदीके तट कीन्हे जल असः | 
नान । निज dae दिखायो जलमें दीन्हों पूरन ज्ञान ॥ ४९६ ॥ करि वंदन हरिके चरणन 
को पुनि अक्रूर यह भार्यो । तुम यदुकुल प्रकटे पुरुषोत्तम भक्तनको प्रण राख्यो 
| ॥ ४९७ ॥ मथुरा आये. रहे उपबनमें ARTA सब गोप। रामकृष्णके चरण परतत 
॥ अधिक मधुपुरी ओप ॥ ४९८ ॥ गये नगर देखनको मोहन बलदाऊ ले साथ | पुर ES 
वधू झरोखन झांकत निरख निरख मुसक्यात ॥ ४९९ ॥ मारगम यक रजक संहारयो || 
|| सहि वसन हरि लीन्हें । बालक मिल्यो सबहि पहिराये सबहिनको सुख दीन्हें ॥५००॥ || 
|| आगे मिल्यो सुदामा माली फूल माल पहिराई | निभेय दान दियो रि तिनको अविः 
| चल भक्ति दाई ॥ ५०१ ॥ कुब्जा घिसि चन्दन हे आई मारग देखन आई । हरि || 
|| मांग्यो उन ठेजु समप्यो मन बांछित फल पाई ॥ ९०२ ॥ दियो वरदान भवन आवनको 
तहांते चले कन्हाई । मथुरानगर देख मनमोहन फूले हैं दोउ भाई ॥ ५०३ ॥ रीझत नारि 
कहत मथुराकी आएुसमें दै सैन। कोमल गात कौनको ढोटा सुन्दर राजिबनेन ॥५०४॥ 
॥ यह बालक सुकुमार सरस वपु असुर प्रबल अतिभारी । केसेके वाको A शोचत हैं | 
gent ॥ ५०५ ॥ उपवन आय कियो हरि व्यारू नन्दराय सुख दीग्हों । मधु मेवा || 
॥ पकवान मिठाई जो भायो सो लीन्हों ॥ ५०६ ॥ पौढे जाय दोउ झय्यापर सोवत आइ || 

|| fae । स्वपनेम मथुरा फिर देखी जागे बालगोबिंद ॥ ५०७॥ भयो मत लुप फेर 
|| ब॒लायो धनुष यज्ञको देखन । मल॒युद्ध नानाविध क्रीडा राजद्वारको पेखन ॥ ५०८ Il 
|| गये ब्रजराज द्वार भूपतिके बहु उपहार दिवाये ॥ तब चुप क्यो सकल गोपनसों भली | 
करी तुम आये ॥ ९०९ ॥ बैठारे सब मंच ओपसों कौतुक देखन लागे । राम कृष्ण | 
` | दग ग्वालमण्डली नगर देख अनुरागे ॥ ५१० ॥ तोरेव धनुष टूक करि डारे दोउन | 
आयुध कीने । ताछु मारि करि चूर पहरुआ परममोद्‌ रसभीने ॥ ५११॥ मद्‌ _ गजराज 
| द्वारपर ठाढो हरि कहेउ नेक. बचाय। उन नहिं मान्यो सन्सुख आयो पकरेउ पूँछ 
|| feos ॥ ९१२ ॥ दियो पठाय। शयाम निजपुरको मावत सहि गजराज । आगे चले 
||| सभामें पहुँचे जह नृप सकल समाज ॥ ९१३ ॥ बडे बड़े राजा सब बेठे अरु पुरवासी 
|| लोग । अपने अपने भाव सु देखत मिट्यो सकल मनशोग ॥ ५१४ ॥ मछन सबन मछ 
पे दीखे पन Se नृपराय | युवतिन Ga कामवए देखे भटनको छलचाय ॥ ५१५ ॥ 
सखाभाव करि देखे दुष्ट चृपति कृतदण्ड । पुत्रभाव वहुदेव देवकी देखे नित्य 
| अखण्ड ॥ ५१६ ॥ विदुष जनन विराट प्रभु दीखे अति मनमें सुख पायो । पूरण तत्त्व 


|| देख योगी जन्‌ हितसों ध्यान लगायो ॥ ५१७॥ यदुङुलके कुल दीपक प्रकटे सब es, 
यादव सुखदाई | कंस देखि निजकाल आपनो बहुतहि क्रोध स्साई ॥५१८॥ जब call 
|| Fart मलक्रीडा तुम करत गोपके संग । बृदावनमे हम सुनियत हैं क्रीडत हौ बहुरंग॥५१९॥ 
|| अब तुम कंस नृपतिको दिखावो मछयुद्ध करि नीके। कह्यो चाणूर सृष्टि सब fies जानत 
|| ही सच जीके॥ ५२० ॥ तब हरि मलक्रीडा कर बहु विधि दांव देखाये । वर्णन कियो प्रथम 
|| RT aE ae न पाये ॥ ५३१ ॥ मुष्टिक साथ छरे बळभाई धरेउ बृहद्वपु दोउ | 

|| डिनहीमें हरि तुरत Set अतिआनेद मन होउ ॥५२२॥ aS मारे aS 

|| तोशळ बहुत गये सब भाज । मलयुद्ध हरि करि गोपनसों लखि फूले जजराज ॥५२३॥ | 
|| तब शप कंस बहुत बिललायो बार बार रिसयाई। बाँधो नंद इरो गोपन धन कीन्हों ' 
|| कपट दुराई ॥ ५२४ ॥ फागुनददि चौदशको शुभ दिन अरु रविवार सुहायो। नसत | 
|| उत्तरा आप बिचारेउ कार HAR आयो॥६२५॥ यह कहि कूद गये हारे उपर जह ae | 
|| चपरय । हरिको देखि खङ्ग कर लीन्हों सन्मुख आयो धाय॥५२६॥ तब हारे केश | 
| पकरि अपने कर धरणी मांझ पछारो। ऊपर गिरे आए तिहुँ पुरको बोझ slag. 
|| डारो ॥ ॥ ५२७ ॥ कचगहि आपु बहुत वह Gea हरि यसुना छौ आये । करिविश्राम 

|| सकल श्रम बीस्यो जब यमुना जळ न्हाये ॥ ५२८॥ बंधन छोर पिता मातको अस्तुति | 
|| का शिरनायो। तुम हमको पठ्ये गोङुलमे याते लाड लडायो ॥ ९२९ ॥ यशुमति मात: 
| और जपति जु बहुतहि आनँद्‌ दीनो । याते zee करन नहिं पायो. कहत श्याम 

|| रँगभीनो ॥ ५३० ॥ तब जजराज AEG आये बल मोहन दोउ भाई। तुम्हारी कृपा 

|| कंस में मारो कहुँ लो करो बड़ाई ॥ ५३१॥ रोहिणि यह बोली यशुमतिसों हम तुम्हरे 

|| सुख पायो । ज्यों तुम्हारो सुत त्यों मेरो सुत बइतहि लाड लडायो॥ 432 ll हिल 

| मिल चले सकल अजवासी नंदगाँव फिरि आयो । -सुबस बसी मथुरा ता fad उग्रसेन || 
| बेठायो ॥ ५३३॥ राम कृष्ण घर आये जाने पुरवासिन सुख पायो । मंगल्चार भये 

॥ घर घरमे मोतिन चौक एरायो ॥ ५३४॥ तब हरि मात पितापे आये दोउ भाइन शिर 

|| नायो । बन्धन छोर विनय बहु कीन्हें तुम इमबिन दुख पायो ॥ ५३५ ॥ फिर बहुदेव 

|| बसे अपने ग्रह परम रुचिर सुखधाम । राम कृष्णको लाड लडावत जानत नहि दिन 

|| याम ॥ ५३६ ॥ गग gare वेदविंधि कीन्हों शुभ उपवीत करायो | विद्या पढ़न काज 

|| गुरु ग्रह दोउ पुरी अवन्ति पठायो ॥ ५३७ ॥ राजनीति सुनि बहुत पढाई गुरू सेवा करः || 
|| वाथे । सुरभी दुहत दोहनी मांगी ate पसार देवाये ॥ ५३८ ॥ गुरुदक्षिणा देन जब लागे || 

|| गुरुपत्नी यह मांग्यो | बालक बह्यो सिन्धुम हमरो सो नितम्रति चितलाग्यो ॥ ५३९ ॥ | 
|| यह सुनि इयाम राम दोउ मिलि गये जलषिके बीच । परपंचानन देख तह लीन्हों मारि || 

|| असुर अति नीच ॥ ५४० ॥ यम्रपुर जाय शखध्वनि कीन्हो यमराजा चलिआयो। चरण.“ 
|| धोय चरणोदक लीन्हों बाळक दे शिर नायो ॥ ५४१ ॥ ले बालक ge आगे धारिकें || 
|| राम कृष्ण सुखरासी | आज्ञाले मधुपुरी सिधारे west अविनासी ॥ ९४२ ॥ क्रीडा | 
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करत विविध मथुरामें असुर भवन सिधारे | अस्तुति करी बहुत नानाविधि निभय कर 
शिर धारे ॥ ९४३ ॥ कुबिजाके घर आपु पधारे wa मनोरथ कीनो । उधोभक्त संग 
लेके अति आनद भक्तन दीनो ॥ ५४४ ॥ उद्धव भक्त डुलाय संगले हरि इकांत यह 
भाख्यो । ब्रजबासी लोगनसों मैंतो अन्तर कछु नहिं राख्यो ॥ ५४५ ॥ सुरगुरु शिष्य 
बुद्धिमे उत्तम यदुकुळ कहत प्रमान । मन्त्री भरत्य सखा मो सेवक याते कहत सुजान 
॥ ५४६ ॥ मोकू लाड लडायो उन जो कहँलगि करें बड़ाई | सुनि ऊधो तुम समझत 
नाहिंन अब देखोगे जाई ॥ ५४७ ॥ बेग जाव अज मो आज्ञाते ्रजवासिन सुख देहौ | 
चरणरेणु शिरधरि गोपिनकी तुमह अभयपद wet ॥ ५४८ ॥ गोपिनसों विनती करि 
कहियो नितप्राति मन सुधि करियो | विरह ब्यथा aie जब Aga तब तच म्वाहिं चितथ- | 
रियो ॥ ९४९ ॥ पाती लिखी आपकर मोहन ATTA सब लोग । मात यशोदा पिता 
नन्दजू Tel विरह वियोग ॥ ५०० ॥ धौरी gate कारी काजर मेन मजीठी गाय | || 
ताको बहुत राखियो नीके उन पोष्यो पयप्याय ॥ ५५१ ॥ वनमें मित्र हमारे यक हैं 
Gal सो हैं रूप | कमल नयन घनइ्याम मनोहर सब गोधनको भूप ॥ ५५२ ॥ ताको | 
पूजि agit शिर नइयो अरु कीजो परणाम । उन हमरो ब्रज सबहि बचायो सब विधि 
पूरे काम ॥ ५५३ ॥ आज्ञा ऊधो श्रीपतिकी चले वेग Aaa | पुष्करमाल उतार 
हृदयते दीनी सुन्दरश्याम ॥ ५५४ ॥ पीताम्बर अपनो पहिरायो श्रुति ङुण्डल पहिराये , 
अपने रथ बेठाय प्रीतिसों उद्धव ब्रज पधराये ॥ ९९५ ॥ दिनमणि अस्त भये गये 
MES नैद्रायसों भटे । बल मोहन दोउ देख माधुरी परम विरह दुख मेटे ॥ ५६ ॥ 


rm 


SS फ्फ्ड््डड 


Pate आयो । प्राणगये ळे पिंड देनको देह मन भायो ॥ ५६२ ॥ इतने देख कृष्ण अनु" 
चर मुख उद्धव यह सब जानी। उद्धव कियो प्रणाम सबनको विनय :कियो सृदुबानी | 


| ताको देख कहत Saat हारे गोकुळ बिसरायो ॥ ५६५ ॥ रे रे मधुप कितवके बन्धू | 
परस जिन करिह | प्रियाअंक कुंकुम कर राते ताहीको अनुसरिहौ ॥ ५६६ ॥ 

| सुधारस सकृत पान दे कान्ह भये अति भोगी | बिजय सखाको सखी 
कहते है. wat रहत संयोगी ॥ ५६७ ॥ तीनलोक नारीको कहियत जो दुर्भ 


क — — ~ र 
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मिल नन्द बलराम कृष्ण दोउ हैं नीके यह भाख्यो | मारो कंस भली सब कीन्हीं यादव || 
|| कुल सब राख्यो ॥ ५५७ ॥ पूजा करि भोजन करवायो उद्धव संत सरायो। सोवन निशा || 
नेक नहिं पाये रामकृष्ण गुणगायो ॥ ५९८ lager विकल बात पूछति है नयनन || 
नीर प्रवाद । तन मनमें अति ही दुख बाढयो अति आतुर जनुदाइ ॥ ९५९ ॥ बातें || 
करत शेष निशि आई उद्धव गये सनान | सुमिरण कर फिर अजम आये गोपिन देखे | 
आन ॥ ५६० ॥ उद्धव देखि सकल गोपिनने कीन्ही मन अनुमान | रथको देखि बहुत || 
भ्रम कीन्हों धों आये फिरकान ॥ ५६१॥ तब यक सखी कहै सुनरी. तू सुफलकसुत | 


॥ ९६३ ॥ भली करी तुम आये उद्धव लाये हारिकी पाती । जादिनते इरि गोकुल छांड्यो | 
हमपर बिरह वराती ॥ ५६४ ॥ इतने मांझ मधुप यक देख्यो आय चरण ळपटायो | | 


PS Ee 


Sr er rr Haren 


|| बलबीर । कमलाहू नित पांग्रपे लोटत हम तो हैं आमीर ॥ ५६८ ॥ पहले ही 
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~ 


|| इन हनी पूतना बॉधे बलिको दान । sine ताडका संहारी इयाम सहज 


यह बान ॥ ५६९ ॥ याकी कथा सुनी जिन श्रवणन बनविहंग भये योगी ) 


मांगत भीख फित घर घरही सजन कुटुम्ब वियोगी ॥ ५७० ॥ फिर हरि आय यशो- 


ha 


दाके ग्रह रिंगन लोला करि हैं । मांग्यो चन्द्र और जब कीन्ही उन बातन चित धार हैं 


॥ ५७१ | बहुत दनुज संहार शयामघन अजकी रक्षा करि हैं । यमला aga बिटप 


ha 


उपारे कालीको विष हरि हैं ॥ ५७२ ॥ बेणुबजाय रास. वन कीन्हों अति आनंद दरः 
झायो | लीला कथत सहसमुख AR अजह पार न पायो ॥ ५७३ ॥ महाप्रट्यके मेघ 
पठाये सु'पति कीन्हों कोप । छिनही माझ गोवर्धन धारो राख लिये सब गोप ॥ ९७४॥ 
एसे बहुत चरित्र कान्हके वरणि कहत AE आवि । उद्धव तुम नयनन नहं देखो ताते 
भेद न पादे ॥ ५७५ ॥ तब उद्धव कहेव धन्य धन्य तुम धन्य धन्य अजनार । तुम्हरे 
GIT सदा हरि asa करत विहार ॥ ९७६ ॥ तुम्हरी चरणकमलरज कारण तप कीन्हों 
चठुरानन | रमा शेष पुनि किनई न पायो सो देखियत वृन्दावन ॥ ९७७ ॥ युर्मळतामें 
जन्म मांगि तब विधिसों गोद पसारी | उद्धव कहत सदा Tae दीजे चरणेरेणु ब्रजनारी॥ 
॥ ९७८ ॥ एक रूप ह्वे रहे वृन्दाबंन गुल्मळता करवास lana उपदेश कियो जिन 
पूरण केलि प्रकास ॥ ५७९ ॥ एक रूप उद्धव फिर आये हरिचरन शिर नायो । कह्यो 
वृत्तान्त गोपवतिनको बिरह न जात कहायो ॥ ५८० ॥ म्वहिं खोजत षटमास बीति गये 
तबु न आयो aia | अजनितनके नेन प्राणविच तुमहीं इयाम वसंत ॥ ९८१ ॥ छिन 
नहिं दूर श्याम तुब उनसों में निश्चय यह कीनों। तुमरो रूप देखि गोङुल्में बाढ्यो 
नेह नवीनो ॥ ५८२ ॥ तब हरि कह्यो सुनो उद्धवजू asad तनमोर | तिनको सपन 
कबहुँ नहिं छांडों सत्य कहत हों तोर ॥ ९८३ ॥ डृन्दावनमें घेच चरावत गोपसखनके 
सँग। वेणु बजावत मोद बढावत क्रीडा कोरि अनंग ॥ ९८४ ॥ ae गोपिनसों अंगु 


|| अंग करि नित प्रति करों विनोद । दुष्ट कंस मारन यह आयों सदा यशोदा गोद ॥९८९॥ 
|| कुञ्ज Har क्रीडा करि करि गोपिनको सुख देहों । गोप सखन सँग Gea डोलौं जज 
॥ तज अंत न जेही ॥ ५८६ ॥ मारेउ दुष्ट बहुत जो भूपर धर्म करो बिस्तार । वसुधा भार 
॥ उतारन कारन TESS लिय अवतार ॥ ५८७॥ मित्र एक वन बसत हमारो सो नयनन 


भरि देख्यो । ताको पूजन नित प्रति करिहों सो तुम सुंबुध विशेख्यो ॥ ९८८ ॥ नाना 
रत्न कंदरा कबहूं छिन नहिं मोहिं भुलावे । क्रीडा करो नित्य ङुंजनमें गोपिनको सुख 
भावे ॥ ९८९ ॥ ताही क्षण अकूर बुलाये बळ मोहन यह भास्यो | तुम अब वेगि जाव 


|| इस्तिनपुर कमलनयन जिय दाख्यो ॥ ५८९ ॥ तब अकूर बेठि हरिके रथ हस्तिनपुर जु 
सिधारे। कुन्ती मिली युधिष्ठिर अजुन भीम विदुर उर धारे ॥ ५९९१ ॥ गांधारी दुर्योधन | 


आदिक भीष्म कर्ण सब भेटे । बहुत दिनाके ताप सबनके सुफटकसुत सब मेटे ॥५९२॥ | 
तब यह कह्यउ नृपतिसों नीके बहुत भांति समुझायो । तब नृप कह्यो नहीं मेरो वश ॥ 


मोह प्रबल जिय छायो ॥ ५९३ ॥ तब अळूर विचार कियो यह हरि इच्छा जिय मानी \ | 
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समू संहारी | अबके फेर दुष्ट बनि आयो हारि कछ बात विचारी ॥ ५९८ ॥ अंतरिक्षते 


& रथ उपज आयुध तुरंग समेत | तापर बेठ कृष्ण संकषण जीते ह संब GA ॥ ५९९ ॥ 


||. कोटि भट यवन संग ले मथुरा पहुँच्यो जाय ॥ ६०१ ॥ सुन बलमोहन बैठ रहसि में कीनो 
कछू बिचार | मागध मगध देशते आयो साजे फौज अपार ॥ ६०२ ॥ विश्वकर्माको 
|| आज्ञा दीन्हीं रची द्वारका आय । निशिको सोये सब मथुरामें जागे द्वारका जाय ॥६०३॥ 
इधर हम मूसळ कर लीने सभी मलेच्छ सँहारे | मारि कौज.सबही मागधकी जरासंध 
|| State ॥ ६०४ ॥ चले भाज दोउ सभी उद्दांते HE सोबत मुचुकुन्द | बरुन उढाय रहे 


महानिधि कमल नयन सुखसार ॥ ६१२ ॥ बेद पुराण रटत यश जाको aK न पावत 
` || पार । में मुचुकन्द रपति कृतयुगको सोबत भए युगचार ॥ ६१३ ॥ अब मोको आज्ञा 
|| कछु दीजे जेसे चरणन पाऊं । सदा बसों निजलोक निरंतर जन्म कमे गुण गाऊं ॥६१४॥ 

|| क्षत्री जन्म बहुत अघ कीन्हों ताते मुक्ति होय । बिप्र जन्म धरि सुक्ति होगयी करि 


` | विप्रजन्म जब Steel Peat जन्म जंजाळ ॥ ६१६ ॥ तहांते चले इयाम अरू हलधर पर 
|| बरषन गिरि आये। पर्वत बहुत नमन करि पूजा यह बिनती करवाये ॥ ६१७ ॥ 
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करि प्रणाम गये मधुपुरको जहां इयाम सुखदानी ॥ ९९४ ॥ समाच:र सबही कहि दीनो || 
बल मोनहिं सुनायो | Ga वसुदेव देवकी दोऊ बहुतहि दुख जिय पायो ॥ ५९५ ॥ || 
अस्ती अरु प्राप्ती दोउ पत्नी कंस रायकी कहियत | जरासंध पे जाय पुकारी महा क्रोध || 
मन दहियत ॥ ५९६ ॥ तीन बीस अक्षोहिणि ले दल जरासंध ae आयो । बल मोहन | 
|| छिन मांझ संहारे करि बिनचमू पठायो ॥ ९९७ ॥ सत्रह बार फेर फिर आयो हारि सब 


|| नारद्‌ जाय यवनसों भाप्यो राम कृष्ण दोउ बीर । तोहिं न गनत बसतहें मथुरा बड़े || 
बली रणधीर ॥ ६०० ॥ यह सुनि यवन तुरतही धायो fan अति अढुलाय | तीन || 


|| छिपि आपन पूरण परमानन्द ॥ ६०५ ॥ मारी लात आय जब TET तब जाग्यो 
॥ भहराय | निकसी अग्नि aaa तासों भस्म भयो तेहि दोय ॥ ६०६॥ इतने माझ आपु | 
|| हरि आये दरशन दीन्हों भूप । शंख चक्र गद पद्म Aaa सुंदर इयाम स्वरूप ॥६०७॥ || 
|| तब पूछ्यो तुम कौन रूपही कौन देव अवतार | अबलों कहुँ देखे नाही में तुम अतिहो || 
|| सुकुमार ॥ ६०८ ॥ तब इरि क्यो जन्म मेरे बहु रेद न पावे पार । शुबकी रज नभके || 
ब तारे तितने हैं अबतार ॥ ६०९ ॥ अब कहिये द्वापर युग सुन चुप वासुदेव मम- || 
|| रूप । भूतल भार उतारन आयो AHS सुखद्‌ स्वरूप ॥ ६१०॥ तब नृप अस्तुति बहु | 
. || विधि कीन्ह जन्म कमं शुणगाय | तुमही ब्रह्म अखिल अविनाशी भक्तन सदा || 

॥ सहाय ॥ ६११ ॥ नव गुण नवळरूप पुरुषोत्तम जे यदुङुल अवतार । जयजयजय वेडुंठ | 


|| तप साधन सोय ॥ ६१५ ॥ आज्ञा लेके चल्यो चृपतति ag उत्तर दिशा विशाल । करि तप 


तप्रति मोशिर मघवा बरसत लागत शीत अपार। अगणित पाप महादुख मेटो 
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& सूरसांगर सारावली B (१५) 
च र 
मांगत यही मुरार ॥ ६१८ ॥ इतने मांझ मगध चलि आयो उन जानी यह बात । पर्वत 
मांझ गये दोउ भइया उन देखे इग जात ॥ ६१९ ॥ दीन्ही अग्नि लगाय चाँघा उन जानी 
रिपु हान । राम कृष्ण दोउ कूद पधारे पुरी द्वारका जान ॥ ६२० ॥ भयो अनंद द्वारकां 
सब घर घर गीत गवाये । कारे रिपु हानि समर सब जीत्यो राम कृष्ण घर आये॥ 
WAR एक समय नारद मुनि आये नृपति भीष्मके गेह। पूजा करी बहुत नाना 
विधि नुपति जनाये नेह ॥ ६२२ ॥ लखि लखि रुक्मिणी कह्यो मुनि नारद यह कमला 
अवतार। पूरण AA प्रकट पुरुषोत्तम श्रीवसुदेव कुमार ॥ ६२३ ॥ उनके योग्य यही 
कन्या है सुनो देव महाराज । तब लुप कह्यउ करो निश्चय यह सफल होय मम काज॥ 
॥ ६२४ ॥ तब नारदमुनि गये द्वारका कृष्णचन्द्रके पास | बिनती करी रुक्मिणीकी सब 
सुनि हारे भये हुलास ॥ ६२५ ॥ करो वेग कछु Aer न कीजे नारद कहि यह बात | 
श्रवण सुनत कमलापतिको जिय तजु पुलकित सब गात ॥ ३२६॥ सुन नारद Fale 
नींद न आवे करिहों बेग उपाय । यह कहि चले आप इरि रथचडि शोभा कही न 
जाय ॥ ६२७॥ देश देशके नृपति जुरे सब भीष्म तृपतिके धाम । रुक्म कह्यउ शिश्षु- 
पालहि देहीं नहीं कृष्णसों काम ॥ ६२८॥ यतने मांझ आपु हरि आये सुनी रृपति 
सबचात | उपवन रहे जान जियमें यह मनमें अति अकुछात-॥ ६२९ ॥ पूजन करन 
चली देवीको सखी बन्द सब संग। पूजा करिं बोली यह कमला लोकलाज कृत 
भग ॥ ६३० ॥ अट्लशक्ति अविनाश अधिक बल एक अनादि अनूप aie अव्यक्त 
अंबिका पूरण अखिललोक तबरूप ॥ ६३१॥ कृष्णचन्द्रके चरण SAGA सदा रहो 
॥ अनुराग । येही पति नित होहि हमारे जोपूरण मम भाग ॥ ६३२॥ तब उन Fes 
|| कष्ण तुम्हेरे पति VE अचल सुहाग । चली महावर पाय रुक्मिणी अति पूरण 
|| अनुराग ॥ ६३३॥ तवृ हरि आय बैठ रथ नीके आय मिळे बड़भाग। कर गहि, बांह 
| छइ रथनीके अति आतुर AS भाग ॥ ६३४॥ मानो नीलमेघके संगम मिली दामिनी 
|| आय । चले तुरत इरि पुरी द्वारका शंख चक्रधरि धाय ॥ ६३५॥ दुष्ट नुपतिको मान 
|| मथन करिचले द्वारकानाथ | जरासंध शिशुपाल आदि रूप पाछे लागे साथ ॥ ६३६॥ 
|| रथपाछे मिलि शोभित यहि विधि सकल दुष्टकी खान। मह्दासँह निजभाग लेत ज्यों 
|| पाछे दौरे श्‍वान ॥ ६३७॥ goat आय दुष्ट सब मारे असुर न्ृपतिकी भीर । भाजि 
|| चले शिशुपाल जरासंध अति व्यापित तनुपीर ॥ ६२८॥ आये नाथ द्वारका नीके रच्यो 
|| मांडयो छाय | व्याहृ केलि विधि रची सकल सुख सौंज गनी नाई जाय॥ ६३९ ॥ ब्रह्मा 
|| रुद्रवेद तहँ आये शुक नारद सनकादि | दरशन करि मंगल सुख के सब मेदी विरह जो | _ 
आदि ॥ ६४०॥ Sama पूनोंको झभदिन झुभनक्षत्र शुभवार। व्याहिल३ हारे देव 
|| रूक्मिणी areal सुख जो अपार ॥ ६४१॥ यक सत्राजित यादव कहिये सूरजदेव ||| 
उपास | दीन्ही मणि आदित्य स्यमंतक कोटिक सूर्यप्रकाश ॥ ६४२॥ भार भार नित || _ 
कनक देत है at सुनी यह बात। तब उन मांगी इन नहिं दीनी बाढचो- वैर 


Porro 
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(२६) & सूरसागर-सारावली छ 


) | अधात ॥ ६४३ ॥ एक दिवस मृगयाको निकस्यो es महामणि लाय। तब उन सिंह ह | 


मारि मणि Sel । पर्वत गुफा बैठ अपने ग्रह जाय सुताको दीन्ही ॥ kes ll चचा 
प्री बहुत द्वारावति कृष्णचन्द्रकी बात | तब हरि गये शेलकंदरमं अति कोमल मृदु- 
गात ॥ ६४६॥ दिन अट्डाइस युद्ध कियो जब ऋच्छ भयो बलभंग। तब पग परेड 
बहुत अस्तुति करि जानि रामपदसंग ॥ ६४७॥ तब हरि Hes भक्त तू मेरो तोसों कारे 
संग्राम | कीन्हे शुद्ध तत्त्व सच तनुके पूरण कीन्हे काम ॥ ६४८॥ जाम्बवती अरपी 
कन्या भरि मणि राखी समुहाय | करि हरि ध्यान गयो हरि पुरको जहां योगेश्वर 


नित प्रति आनंद करत बिलास ॥ ६९३ ॥ इन्द्रप्रस्थ हरि गये कृपा करि ies ङुलको 
तार | तई कालिन्दी वनमें व्याही अतिसुन्दरि सुङुमारि ॥ ६५४॥ मित्राबिदा यक नृप 
तिनन्दनी ताको माधव व्याथे | सात बेल नाथनके कारण आप अयोध्या आये ॥६९९॥ 
सत्या व्याहि बहुतसुख कीन्हों मथ्यो तृपतिको मान । आये फेर द्वारका मोहन मंगल 
केलि निधान ॥ ६५६ ॥ भद्रा व्याहि आप जब आये aad आनंद | तेसेही लक्ष्मणा 
बिवाही पूरण परमानंद ॥ ६५७ ॥ नरकापुरको मारि झ्यामघन सोरह सहस त्रियलाथे 
एकहि लग्न सबन कर पकरे एक GET विवाये ॥ ६५८ ॥ यह सुनि नारद अचरज पायो 
ब्रह्मलोकत धाये । कृष्णचन्द्रके चरण परस कर बीणा मधुर बजाये ॥ ६५९ ॥ तब हरि 
। रीझ कहेव नारद सों कहो कहाते आये | तब उन कहेव दरशको आयो बहुत रूप धारि 
व्याये ॥६६० ॥ यह कौतुक देखनके कारण मैं आयो जो देखायो । रूप अनत आदि 
अविनाशी दरशन प्रेम बढायो ॥ ६६१॥ तब हरि कहेउ जाव घर घर प्रति देखोगे सब 
ठौर। मेंहदी हों सब थल परिपूरण मोबिन नाहिन और ॥ ६६२॥ तब सुनि चले 
देख घर घर प्रति परम केलि सुख पायो। नाना क्रीड़ा करत निरंतर घरघर रूप 
दिखायो ॥ ६६३ ॥ कहुँ कडत कहूँ दाम बनावत कहूँ करत श्रृंगार । कहुँ बालकन 
खिलावत माधब खेलत परम उदार ॥ ६६४॥ कहुँ चौपर खेळत युवतिन सँग पांच 
सात उच्चार । कई मृगयाको चले अश्वचढि श्रीवसुदेव कुमार ॥ ६६५ ॥ कहुँ कर 
|| लेकर शख सेवारत कहुँ कछु करत विचार । कहुँ कछु बात कहत सबहिनसों कहुँ ध्वनि 
Ag विचार ॥ ६६६ ॥ कहूँ मिलि यज्ञ करत बिग्रन सँग अति आनंद सुरार । नाना दान- 
|| देत हय गज सुब ऐसे परम उदार ॥ ६६७॥ कहुँ गोदान करत कई देखे कहुँ कळु 
सुनत पुरान | कई नित्तत सब देख aay कहुँ Hag गुणगान ॥ ६६८ ॥ कहुँ जप 
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मारि मणि कीन्हों ऋच्छ मिल्यो AAT ॥ ६४४ ॥ जाम्बवान महाबली उजागर सिंह || 


जाय ॥ ६४९॥ छे स्यमंतमणि जाम्बवतीसह आये द्वारकानाथ । अति आनंद कुलाहळ || 
घर घर फूले अंग न समान ॥ ६५० ॥ आइ्विनसुदि नौमीको शुभ दिन हरि आथे || 
निजधाम.। ater घर घर प्रति दुगीको पूजन कियो सब काम ॥ ६५१॥ सत्राजित || 
अपनी तनुयाको dee त्रिसुवनराय । सतभामाजु नाम तेहि कहियत शोभा कही न | 
जाय ॥ ६५२ ॥. कीन्हों व्याह परम STZ सों सतभामा सुखरास | द्वारावही बिराजत || 
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eee खूरसागर-सारावली | & 


(मम न te 
ककारा षटरसके पकवान | आरोगत ANU सांवरो 
गन ॥ ६७० ॥ कई जागत द्रशन दियो सुनिको करि पूजा परणाम | 
संध्या करत कहूँ त्रिभुवनपति खान करत कोउ धाम ॥ ६७१॥ कह पौढे कमलाके 
सगस परम रहस्य । एकान्त Beare करत कहूँ निगमनको ज्ञान कमको अंत ॥ ६७२॥ 
कतई श्राद्ध करत पितरनको तपेण करि बहुभांति । कहुँ विप्रनको देत दक्षिणा कहुँ भोजः 
नकी पांति ॥ ६७३ ॥ कहूँ सुगन्ध लगावत छेके कहूँ अश्व श्रृंगार BE गजरथ कहुँ 
वाजिरथन सजि डोलत हैं गृह द्वार ॥ ६७४ ॥ कहुँ ऊधोसों ange क्रीडा परम प्रेम 
उच्चार | कह पांडवकी कथा चलाबत चिंता करत अपार ॥ ६५५ ॥ कहुँ मिलि विप्र 
कहत सब हिनसों बालक करन सगाई। कडु सुत व्याह कहूँ व.न्याको देत दायजो 
राइ ॥ ६७६ ॥ कहुँ गजराज बाजि श्रृंगारे तापर चढे जु आप सँग बलभद्र चमू सब 
सग छे चले AGUS कांप ॥ ६७७॥ कहूँ हस्तिनापुर देखनको मनमें करत विचार | 
ag अर्ध्य देत सूरजको कहुँ पूजत त्रिपुरार ॥ ६७८॥ कहूँ यक Ema जातिकै 
जोरी बिप्र निजधाम | करत होम बहु भांति वेदध्वनि सब विधि पूरणकाम ॥ ६७९ ॥ 
प्रथम पुत्रको व्याह जानिके पूजत कहूँ गणश Fe ऋषिनके चरण घोयके शिरपर 
धरत नरेश ॥ ६८० ॥ कहूँ व्याहकी केलि परम सुख निरखत सुनि सचुपायो | शेष सह 
समुख पार न पाबे कछु इक सूर जु गायो ॥ ६८१ ॥ फिर सुनि आय भवन कमलाके 
|| चरणकमल शिर नायो। में सबठोर फिरेउँ तुम देखन कत पार न पायो ॥ ६८२ ॥ जित 
॥ तित देखों तुम परिपूरण आदि अनंत अखंड | लीला प्रकट देव पुरुषोत्तम व्यापक कोटि | 
was Ul ६८३ ॥ शिव Rif सनकादि महासुनि शेष सुरेश दिनेश | इन सबहिन मिलि 
॥ पार न पायो द्वारावती नरेश ॥ ६८४ ॥ तुम्हरे चरण कमलकी महिमा जानत हैं त्रिपु- 
|| रारि । प्रगट गंग पावन चरणनते ताहि रहत शिर धारि ॥ ६८५॥ पुनि गौतम घरणी 
|| जानत है नावक शबरी जान | उद्धव बिदुर युधिषिर अर्जुन अरु भीषम सुरज्ञान ॥६८६॥ 
|| हनूमान अरु भक्त बिभीषण चरणकमल रज मांगी | सोई कृपा करो करुणानिधि मांगत 
हों अड॒रागी॥६८७॥यह Bes सुनि लोक सिधारे बीण बजाय रिझाय | अहालोक पहुँचे 
|| छिनहीमे इरि आश्चाक्रो पाय ॥ ६८८ ॥ पहिलो पुत्र रुक्मिणीजायो प्रथुमन नाम धरायो । 
कामदेव प्रगेट हरिके ग्रह पहिले रुद्र जरायो ॥६८९॥ नारद्‌ जाय HEY झबरसों तब रिपु 
वपु धरि आयो । वेग उपाय करो मारनको प्रगट द्वारका आयो॥६९०॥तब शंबर भयभीत 
द्वारका गयो तुरत त्महि काळ । हरिको चक्र देख रखबारी व्याङुल भयो Aare ॥ || 
॥ ॥ ६९१ ॥ तब नारदमुनि आय चक्रसों बात करन ठहरायो । इतने मांझ पुत्रले Alsat 
निधिमें जाय दुरायो ॥ ६९२ ॥ एक मीनने भक्ष कियो तब हारे रखवारी कीनी । सोई ||. 
मत्स्य पकरि मोधुकने जाय असुरको दीनी ॥ ६०३ ॥ तब उन कह्यो. पाकशालामं || 
अबही यह पहुंचाओ | चीरचो उद्र पुत्र तब निकस्यो उन जान्यो मम नाओ ॥६९४॥। | | 


TT ee et 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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नारद्‌ क्यो यही तब पति है याङू वेग बढ़ाय ' जौलों बडो होय ater यह असुरन | 
मतिहि Sara ॥ ६९५ ॥ सेवा कीनी बडे भये जब समरथ विपुल उदार | महाबली बलं- | 
राम कृष्ण सुत कीन्हों असुर संहार ॥ ६९६ ॥ मारि असुरको आय द्वारका कृष्ण चरण | 


शिर नायो | भीतर गये नये रुक्मिणिको सघ हिन Fs लगायो ॥ ६९७॥ बर अरु | 
बघू आय जब जाने रुक्मिणि करत बधाई । रति अरु काम प्रकट तादिनते कवि मिलि || 
कीरति गाई ॥ ६९८ ॥ याविधि केलि करत द्वाराबति पुरण परमानंद | महिमा सिंधु कहां | 
लग वरणे सूर जु कबि मति-मंद्‌ ॥ ६९९ ॥ पुनि अनिरुद्ध भेद नारदके Frater हरि | 
लीन्हों | चाखष अरु चारमासलौं ऊखाको GS दीन्हों ॥ ७०० ॥ तब इरि जाय संग | 
हलधर ळे सब यादव दल जोर laa भुजा करि दूर असुरकी चार हाथ दिये छोर || 
॥ ७०१ ॥ आये रुद्र पक्ष करि ताको युद्ध करन इरिसाथ | छिनमें जीति बधूछुत लेके || 


आय द्वारकानाथ॥७०२॥पुनि यक दिवस सुधमा बेठे यादव सभा अपार। उग्रसेन वसुदेव | 
सात्यकी अरु ART उदार ॥ ७०३ ॥ इतने मांझ दूत यक आयो सबहिन कहि ससु- 
झायो | वासुदेव न्प आज्ञा करके मोको वेगि पठायो ॥ ७०४ ॥ वासुदेव यह कहत बेदम | 
प्रगट ब्रह्म अवतार । सो तौ में ही प्रगट भयो सुव यहि बिधि बढ्यो अपार ॥ ७०९ ॥ | 
AA जाय तुरत हरि मारचो दीन्हीं सुक्त BUS | फेर द्वारका तुरत WU गरुड चढे | 
गोपाळ ॥ ७०६ ॥ एक दुष्टने बहुत कियो at at Ga fagut | तब शिवने उन कृत्या 


दीन्हीं बाढो कध अपार ॥ ७०७ ॥ कृत्या चली जहां द्वारावति हरि जानी यह बात । || 
आज्ञा करी चक्रको माधव छिन कृत्याकर घात ॥ ७०८ ॥ काशी जाय जराय Fea || 
गये द्वारका फेर | अति आनन्द परम सुखसों सब दिन बीतत रसटेर ॥ ७०९ ॥ पुनि || 
कुरुक्षेत्र गये यादव मिलि कियो तीर्थ अस्नान । यज्ञ होम करि पितर देवता बिग्रनको || 
बहु दान ॥ ७१० ॥ सूरज ग्रहण नुपन बहु जान्यो आय जुरी सब भीर। दशन भयो || 
सबनको हरिको feat ताप तनु पीर ॥ ७११ ॥ भीष्म द्रोण अरु कण युधिडिर | 


भीमाजुनः सहदेव | कुंती AHS और गान्धारी कृपी विदुर सहदेव ॥ ७१२ ॥ दुर्यो 


धन सब भात संगले धृतराष्ट्रहि ले आयो । नारद्‌ गौतम वाल्मीकि मुनि eer || 
हित धायो ॥ ७१३ ॥ भारद्वाज मरीचि अंगिरा अत्रेसुनी अनंत | पुलह पुलस्त्य | 
अगस्त्य कश्यप पुनि अरु सनकादिक संत ॥ ७१४ eal दर्शन करि सुख | 
पाथो पूजा बहु विवि कीन्ह । अति आनंद भये तन aad सैंज बहुत बिधि दीन्ही || 
७१९ ॥ बजवासी सब सखा संगके यशुमति अरु ब्रजराज । दशन पाय बहुत सुख || 
पायो सफल भये सब काज ॥ ७१६ ॥ यश्नुमति मात उछंग लगाये बळ मोइनको | 
[| आय । बालभाव जियर्म सुधि आई अस्तन चले Jara ॥ ७१७॥ गोपिन देखि | 
` || कान्हकी शोभा बहुत्हि मन सुख पायो । सघन निकुज सुरत . संगम मिलि मोहन केठ | 

|| लगायो ॥ ७१८ ॥ रुक्मिणि कहत कमललोचनसों राधा हमें देखायो | जाकी नित्य | 
प्रशंसा तुम कारि हम सबहिनकेँ सुनायो ॥ ७१९॥ तब वृषभानुसता पगधारी रातिन | 
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| यो पलक कर 
71 ome Se eee 
ee aa जमो अतिं pl मोद मन मान्यो इमहे Hana कीन 
कथा घोरी सो हैं राधा बिन पछ क्षण कछु न सोद्दाय । सुनो रुविमणी 

| माप कहिय न जाय ॥ ७२२ एक दिना वनमें इन मोको अपनो सुधा 
पिवायो । ताके बळ गिरि Mada ले अपने हाथ उठायो ॥ ७२३ ॥ अरु काली धेनुक 
दावानल प्रकट पुतना आई । इनकी कृपा सकल विश्ननकों छिनमें दिये नशाई ॥ ७२४ ॥ 
भांति भांति करि मोहिं लडायो सघन कुंजम ज य । ताकी कथा कहों कह तुमसे मोपे 
कहिय न जाय ॥ ७२५ ॥ रास केलि कौर क्रीडा कीन्हीं होरी खेल खिलायो । मटुकि 
छुडाय लियो दूषि बरसत तउ कछु मन नहिं आयो ॥ ७२६ ॥ रत्न जटित पर्मक द्वारका 
|| पौढत हैं सुखधाम । तोहू इनको ध्यान करतही बीतत है सब याम ॥ ७२७ ॥ इन बिन 
|| मोहि कछु नहिं भावे नन्द्रायकी आन । सुनो रुक्मिणी लोचनमें ए बसी रैं मम प्राण 
| ॥ ७२८ ॥ जागत सोवत अरु वन डोलत भोजन करत विहार । ध्यान करत नखशिख 
| इनहीकी बलि द्वारकामँझार ॥ ७२९॥ तब रंग मिलि बहुत भांतिनसों कीन्ह विपुल 
|| विहार । ्रजजन चले सकल गोकुलको दीन्हें दान अपार ॥ ७३० ॥ चले द्वारका यहुः 
|| कुल सब मिलि भयो sores भार। पहुँचे आय द्वारका संमुख घर घर मंगलचार 
|| ॥ ७३१ ॥ कियो विचार यज्ञको राजा राजसूय जिय जानि । कृष्णचंद्रको बेगि बुलाओ 
|| संग सकल पटगनि ॥ ७३२ ॥ आये इंद्रप्रस्थ सब यदुकुल महा महोत्सव मान। 
|| भूप बहु सकल Sas हरिदर्शन जिय जान ॥ ७३३ ॥ चारों आत चारि दिझि जीतो 
|| भारत कही बखान । ठौर ठौरके तूप सब आये ले उपहार प्रमान ॥ ७३४ ॥ बडो यज्ञ 
|| राजसूय रचायो जुरे विग्र बहु भारी । महाभाग्य राजा जु युधिष्ठिर जहँ माधव अधिकारी 
|| ॥ ७३५ ॥ सहिन कहचो प्रथम पूजा अब केहो कौनकी कीजे । सबमें बडो कौन 
|| भूपति हे जाहि अर्चना दीजे ॥ ७३६ ॥ तब सहदेव Sel सबहिनसों' सुनो नृपति मन. 
|| लाय । पूजा योग प्रकट पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र यदुराय ॥ ७३७ ॥ सब॒हिन क्यो साधु 
|| यह बाणी सुर सुनि मनुज सराई | यक शिशुपाल दुष्ट चुप कहिये सुनतहि उठ्यो रिसाई 
|| ॥ ७३८ ॥ गोऊुल नेद अहीर, गोपग्रह पय पियके यह जीयो | दधि जु gua खाय 
|| वृन्दावन चरित विषम बहु कीयो ॥ ७३९ ॥ मातुळ मारि बहुइ अघ कीन्हें कहांलों 
करो बडाई । बृन्दावन गोरर्धन कुंजन छूटी नारि पराई ॥ ७४० ॥ वन वन गाय चराबत 
|| डोलत कांध कमरिया राजे : लकुदी हाथ गरे SHAT अधर AUST बाजे॥ ७४१॥ 
ऐसे. ख्याल करे इन बहुविधि कहन जु आवे लाज | वेद विदित सुर काज बिगारे बहँ- 
|| काभे ्रजराज ॥ ७४२ ॥ यज्ञ करत विप्रन AQUA याचे भीख न दीन्हीं । अपण कियो ' 
| नहीं देवनको पहिले इन मति कीन्हीं ॥ ७४३ ॥ माखन चोरचोर गोपिनको दूध जु दधि | 
|| छे खायो । यमुना न्हात गो१नकन्यनको छे पट कदम चढायो ॥ ७४४ ॥ काली हरिकी || 
आज्ञाको ळे यमुनामांझ बसायो | ताहि निकाल दियो क्षणदीमें नेक सकोच न आयो | _ 
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I ययया f 
॥ ७४५ ॥ यक पूतना पयपान करावन मेमसहित चलिआई । ale लगाय हृदय लप- || 
दानो प्राणजो लियो चुराई ॥ ७४६ ॥ जन्म होत इन मांत तात को तबही बंधन दीन्हों। | 
ग्रादव जात भाज जित तितको अनत जाय रुख कीन्हों ॥ ७४७ ॥ वेणु बजाय रास इन || 
कीन्हों मधुपगोपकी नारी | परनारीको दोष कछू चित इन नहिं कीन्ह बिचारी ॥ ७४८॥ 
दूध दहीके भाजन चाटे नेकहु लाज न आई | माखन चोरि फोरि मथनीको पीबत sis 
पराई ॥ ७४९ ॥ छाक खाय जुंठन खालिनको कछु मनमें नहिं मान्यो | परदाराके संग 
आय निश्चि कुब्जासों सुख़ मान्यो ॥ ७९० ॥ बहुत ग्रीतिकारे गोपन जाने बहुविधि लाड 
लडायो | ताको यत्न कछू नहिं मान्यो मथुरामे चलिआयो ॥ ७५१ ॥ जरासन्ध इन 
बहुत वारही कारि संग्राम पलायो | हमरे डर कर दोऊ भाई नगर समुद्र बसायो॥७५२॥ 
कालयवनके आगे ASA जाय शुफा गहिलीन्ही | लात मारि सुचुङन्द जगायो as 
दया नहीं कीन्ह ॥ ७५३ ॥ बाते बहुतयाहिकी लंपट सभामांझ नहिं sles | जियमे 
समुझ अपने संमुख मुखते चुपकारे रहिये ॥ ७५४ ॥ अतिशय क्रोध भये पांडवसुत और 
तपति हरिदास | राखे बरज सबनको मादव नेक न भये उदास ॥ ७९५ ॥ अतिही 
अवज्ञा जानी चक्र सुदशन मारयो | करि निजभाव एक कुडा तनम his दुष्ट शिर- 
भान्यो ॥ ७५६ ॥ परम HIE दयाड देवकीनन्दन पावननाम | दीन्ही मुक्ति दया| 
करिके तब दियो लोक नित्रघाम ॥ ७९७ ॥ जयजयकार भयो वसुधापर राज युधिष्टिर || 
हरषे | अमृतस्रान कराये वेदविधि कनककुसुम शिर वरषे ॥ ७५८॥ दीन्ही सभा 
बनाय पांडुकी मय मायागत अंत । ताको देख भ्रमे योधन महामोह मतिमंत || 
॥ ७५९ ॥ जलमें थलमति थलमें जलःति भई नृपतित्रो जान। अन्ध पुत्र लखि || 
ea पवनसुत सुन जियमें रिस मान ॥ ७६० ॥ गयो भवन अङुलाय बहुत जिय || 
क्रोधवंत अभिमानी | ताही aa पांड्पुत्रसों बेर विषमगति ठानी woke सभा || 
रची चोपरक्रीडा का! कपट क्रियो अति भारी । जीत युधिष्ठिर भइ सब जानी || 
तउ HAA अधिकारी ॥ ७६२ ॥ युबती धरी जान दुष्टनने जब द्रौपदी डुलाई। हारिको | 
सुमिरन करत पंथम दुइशासन गहिलाई ॥ ७६३ ॥ अहो नाथ जजनाथ नाथ निज यदु- 
How निज नाथ । गो ऊुलनाथ नाथ सब जनके मो पति तुम्हरे हांथ ॥७६४॥ ज्यों 
गजराज बचायो जलमें नेक बिलंब न कीन्ही । अपनो भक्त बचावन कारण fag अमृत 
करि दीन्ही ॥ ७६५ ॥ शबरी गीष और oy पक्षी सबकी रक्षा कीनी। अबतो सहाय 
|| करो तुम मेरो हों पांबर मति हीनी ॥ ७६६ ॥ चौपर खेळत भवन आपने हरि द्वारका 
|| मंझार । पासे डार परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार ॥ ७६७॥ चीर बढाय दियो 
Bag तेहि क्षण एंचत पार न पायो। भीष्म द्रोण अरु कर्ण युधिष्ठिर सब विस्मय मन 
| छायो ॥ ७६८ ॥ रहेउ दुष्ट पचि हार दुशाइन कळू कला न चलाई। बैठो आय MTA 
` . || पाछे बार बार पछिताई ॥ ७६९ ॥ फिर द्रौपदी भवनमें आई श्रीहरि sar राखी | 

| बेद पुराण तन्त्र भारतम कही बहुत विधि भासी ॥ ७७०॥ पुनि वनवास दियो 
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| पांडवसुत हरि द्वारकामें जानी । अक्षय पात्र पे बडे 
| दुर्वासा शापनको आये तिनकी कछु न Mid लय का हे न 
|| भये सहाई ॥ ७७२ TST कुलके सहाय भये हरि aE aE संगहि डोळे । sitar 
| | कह्यो दूत दवै भक्त पक्ष es बोले ॥ ७७३ ॥ पांच गांव पाण्डवको दीजे सुनो नृपति मम 
|| बात । और राज सब तुमही करिये निपट जगत विख्यात ॥ ७७४ ॥ प्राची और प्रतीचि 
उदीची और अवाची मान । इन्द्रप्रस्थ बीचमें दीजे और राज तुव जान ॥ ७७५ || 
सुनिके क्रोध भयो दुर्योधन सब पाण्डवको ae तुमरो = सब नाझ होयगो 
शख दीन्हों पाण्डवको अबलों मैं 
|| लाख भवन बैठार दुष्टने भोजनमें विष नो ॥ ७७७ ॥ = बत फिर oe तेज 
वास विराटहि कीन्हों। अन्तहि गुप्त रहे ता पुरमें भेद काहु नाहे cleat ॥ ७७८॥ जुरे 
aft अक्षौन अठारह भयो युद्ध अतिभारी। रथ हांकत गोविंद अर्जुनको दीन्इ शस्त्र 
सबडारी ॥ ७७९ ॥ करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्मसुख पुनि पुनि देव मनाऊं। जो तुम्हरे 
कर शर न गहाऊं गंगासुत न कहाऊं ॥ ७८० ॥ चढे प्रबळ दल दोऊ ओरके बिच 
| aaa रथ ठाढो । इत पारथ गांगेय बली उत जुरो युद्ध अति गाढो ॥ ७८१ ॥ 
|| दशदिन लरे बली गंगासुत इयाम प्रतिज्ञा जानी | सत्यवचन इरि कियो भक्तको 
|| निगम झूठकर बानी ॥ ७८२॥ धरि रथचक्र इयाम निज करमें जबहि भीष्मपर डारो | 
शीतळ भई चक्रकी ज्वाला जब शिर तिलक निहारो ॥ ७८३ | धन्य धन्य कहि 
|| परे आय पग गुणनिधान गांगेय । तब इरि कहेउ Age बल तुम्हरो जीतिलिये 
|| सब देव ॥ ७८४॥ तब उन कहेउ चरण आपनमें राख्यो निशि दिन ध्यान ॥ AR 
| प्रतिज्ञा तुम राखी है मेटि वेदकी कान ॥ ७८५ ॥ डार शस्त्र शरशय्या सोये हरि 
|| चरणन चित लायो । उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहां परमपद पायो ॥ ७८६॥ 
| नृपति युधिष्टिर राजतिलक दे मारि दुष्टकी भीर । द्रोण कणे अरु शल्य aaa 
|| करि मेदी जगकी पीर ॥७८७ ॥ गोविंद आय द्वारका निज गृह अति आनंद बढायो। 
|| घर घर मंगल महा ङुलाइल यडुकुल होत बधायो ॥ ७८८॥ शल्य नृपति तप किय 
पंचानन तापे यह वर पायो दियो बनाय नगर गोपुरमें काहु न जात लिवायो ॥७८९॥ 
आय द्वारका शोर कियो उन इरि हस्तिनापुर जाने । प्रद्यमुमन छरे सप्तदश्ञ दोदिन र॑च 
हार नहिं माने ॥ ७९० ॥ हरि अप सग्रुन जानि इस्तिनपुर बेठ तुरत रथ धाये । बहुत 
देशको पावन करिकरि सांझ द्वारका आये ॥ ७९१ ॥ कीन्हों युद्ध आय झालवसो उन 
बहु माया कीन्ही | जलमें थल थलमें जल देख्यो श्याम दूर कर दीन्ही ॥ ७९२ ॥ माया 
दूर करी नंदनन्दून चक्र दियो शिरडार। क्षणही मांझ दुष्ट संहारो सुवको भार उतार ॥ || 
॥ ७९३ ॥ जयजयकार करत देवांगन वरषत कुसुम अपार | कियो प्रवेश द्वारका मोहन र 
घर घर मंगलचार ॥ ७९४ ॥ राजसूय करवाय श्यामघन जरासंध मरवायो । दन्तवक्र |. 
महिपाल महाबल बिदुरथ प्राण नशायो ॥ ७९५ ॥ बालक सुतक देवकी मांगे सो छिनमें || ` 
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हरिलाये । दीन्हों दरश भक्त तृपबलिको तनुके ताप AMA ॥ ७९६॥ बालक आय || 
देवकी जाने अस्तन पान कराये | हरिको शेषपान करिके वे हरिके पद पहुंचाये ॥७०७॥ | 
एक दिना यदुनाथ संग सब विप्र मण्डली लीन्हे । मिथिला चले जनक राजांपे द्रश्च | 
कृपा करि दीन्हे ॥ ७९८ ॥ तहां बसत श्रुतिदेव महामुनि सुनि देशनेको धायो | तब उन || 
कहेउ चलो मेरे ग्रह हरि स्वीकार करायो ॥ ७९९ ॥ नृपति कह्यउ मेरे ग्रह चलिये करो 
कृतारथ मोय | ताहूके इरि आपु पधारे प्रकट धरे वपु दोय ॥ ८०० ॥ देख चरित्र विनोद 
लाके विस्मित भै द्विजराज । अदभुत केलि कृपा करि कीन्हीं द्विजको ज्ञान दृढ़ाय ॥ 
॥ ८०१ ॥ बहुत दिवसलों कृपा करी हरि जनकराय सुख दीन्हों। बहुरि पधारे पुरी 
द्वारका यडुङुलमें सुख कीन्हों ॥ ८०२ ॥ बहिन सुभद्रा व्याह विचारी हरि अजुन चित 
धारो | श्रीबळदेव कह्यउ दुर्योधन नीको दुलह विचारो ॥ ८०३ ॥ हरिको भेद पायके| 
अजुन धरि दूंडीको रूप। भिक्षाको निजभवन बुटायो श्रीभलभद्र अनूप ॥ ८०४ ॥ नय | 
नन मिलत लई कर Wes फाल्गुन चले पराय। सुनि बलदेव क्रोध अति बाढचउ 
|| कुष्ण शान्तः कियो आय ॥ ८०९ ॥ फेर बुलाय ब्याह करि दीन्हों विजय बहुत सुख 
पायो | फिर आथे हस्तिनपुर पारथ मघवाप्रस्थ बसायो ॥ ८०६ ॥ एकदिना यक विप्र भक्त- | 
मति हरिको सखा कहावे | अति दारिद्र दुखित जब जाने तब पत्नी समुझावे॥ ८०७॥ जाइ || 
नाह तुम पुरी द्वारका कृष्णचन्द्रके पास । जिनके दरश परस करुणाते दुख दरिद्रको || 
नास ॥ ८०८ ॥ तंदुल मांग दोंचिके लाई सो दीन्हों उपहार | फाटे वसन बांधिके द्विजः । 
वर अति GAS तन हार ॥ ८०९ ॥-आये देव द्वारका हरिपे जाय चरण शिर नायो। || 
हरि भेटे आताकी नाईँ पूजा विविध करायो ॥ ८१० ॥ अपने मुनि आसन Sart हुँसि २ || 
बूझत बात। कहो विप्र इम गये व॑तिका गुरुके सदन विख्यात ॥ ८६१ ॥ वनम वह वर्षा | 
जब आई ताकी सुधि कर लेहो । शुरु आये आएनको बोलन मंत्र थकायो मेहो ।८१२॥ || 
'तादिनिकी यह कथा तुम्हारी बिसरत नाहिंन मोहि | कीधों कीन कार्यको आये सो पूछत | 
हों तोहि ॥ ८१३ ॥ कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ । फाटे वसन सऊुच || 
अति लागत काढत नाहिन हाथ.॥ ८१४ ॥ हारि अपने कर छोरि वसनको तंदुल etre | 
हाथ | सुट्टी एक प्रथम जब लीन्दे खान टगे यदुनाथ ॥ ८१५ ॥ द्वितीय मृध्कि लेन || 
i लगे जत्र कमला गहि रियो हात | दियो द्विजहि मघवाको वैभव बाढ्यो यश विख्यात ॥ | 
॥॥ ८१६ ॥ भोर भये उठि चले भवनको हरि कछु इनहिं न दीन्हों । ताको हर्ष शोक | 
निज aad सुतिवर कछू न कीन्हों ॥ ८१७ ॥ भली भई हारे दरशन पायो तनुको ताप | 
| नसायो । ae विप्र कुचेल सुदामा ताको कंठ लगायो ॥ ८१८ ॥ धन्य धन्य ्रभुकी | 
_ | प्रभुताइ मौपे बणि न जाई । शष सहसमुख पार न पावत निगम नेति कहि गाई ॥८१९॥ || 
"| ऐसे कहत गये अपने पुर सब्रहिं विलक्षण देख्यो । मणिमय महल फटिक गोपुर टसि | 
` || कनक भूमि अवरेख्यो ॥ ८२० ॥ पत्नी मिली परमसुख पायो कृष्णचन्द्र आराधे । मघ- 
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|| Seale दान देवायो । कृष्ण भक्ति बिन विप्रशापते गिरगिटकी गति पायो ॥ ८२२ ॥ 
|| ताको चरण परशिके माधव दुःखित शाप छुटायो । कृपा करी यदुनाथ मद्दानिधि. जिन 
|| ASS पठायो ॥ ८९३ ॥ बलदाऊ जजमंडल आये अजवासिनको भेटे । बहुत दिननके 
|| विरहताप दुख मिलत क्षणकर्मे मेटे ॥ ८२४. ॥ सघन Rae सुभग वृन्दावन कीन्हे विधिध 
विहार । गोपिन संग राप्तरस खेले बाब्यो श्रमसुकुमार ॥ ८२५ ॥ कालिन्दीको निकट 
त | Sart जल क्रीडाके काज । लियो आकरषि एक क्षणमें हरि अति समरथ यदु- 


राज ॥ ८२६ ॥ विविध भांति क्रीडा हरि कीग्हीं अजवासिन सुख दीन्हों । द्वादश वन 
अवलोक मधुपुरी तीरथको चित कीन्हों ॥ ८२७ ॥ शुभ कुरुक्षेत्र अयोध्या मिथिला प्राग 


॥ त्रिवेनी न्हाथे। पुनि शतरुद्र और चन्द्रभागा गंगा व्यास न्हाय ॥ ८२८ ॥ . निमिषारन. 


आये बलजू जब सकळ विप्र शिर नायो। करी अवज्ञा कथा कहत fet अपने लोक 


|| पठायो ॥ ८२९ ॥ तब द्विज कहेउ कथा कहिके यह हमको सुख उपजायो । इम कांपे 
|| अब कथा TAT बलदाऊ सम्झायो ॥ ८३०॥ इनको पुत्र होय जो बाळक ताको वेग 
|| बिठावो | ate हाथ शिर दीन्हीं विद्या नित प्रति कथा सुनावो ॥ ८३१ ॥ पुनि द्विज 
| विनती करि यह भाष्यो असुर एक इहँँ आवे | यज्ञ करतमें जान परत वह आय रुधिर 
|| बषोवे ॥ ८३२ ॥ यह सुनिके बलदेव गुसाई हल मूसल लियो हाथ । feat पकर हल 
|| नभ मंडळते कर मूसलसों घात ॥ ८३३ ॥ जयजयकार भयो सुरलोकन देव दुंदुभी 


वाजे । अस्ठुति करत बहुत पूजा द्विज अति आनंद समाजे ॥ ८३४ ॥ बिनती करी 


|| बहुत बिप्रंनने राम बिप्न तुम ane । तीरथ न्हाय शुद्ध तनको करि इरि द्विज वचन 
|| चिचारेउ ॥ ८३५ ॥ वर्षे aaa अरसठ तीरथ न्हाय करत घर आये । आय प्रभासु 
) विम बहुजनको बहुतहि दान देवाये ॥ ८३६ ॥ पुनि मिथिला यक दिवस पधारे हरि बल- 
|| देव गुसाई | गदायुद्ध दुर्योधन सिखयो नाना भेद बताई ॥ ८३७ ॥ पुनि द्वारका पधारे 
|| निजपुर अति आनंद सुख areal | प्रगट बरह्म नित वसत द्वारका कलह भूमिको 
|| काढयो ॥ ८३८ ॥ दश दश पुत्र एक यक कन्या हारे सबके उपजाई | सुतके सुत नाती 
|| पतिनीकी महिमा कहिय न जाई ॥ ८३९ ॥ बडे बली प्रय्न कहावत कृष्ण अंश 
|| अवतार । सब जग जीत्यो fae लोकन तिन areal सुयश अपार ॥ ८४० ॥ अइबमेष 
|| करवाय युधिष्ठिर कुलको दोष मिटायो | कारे दिग्विजय विजयको जगमें भक्त पक्ष करः 
|| बायो ॥ ८४१॥ नाना विधि कीन्ही करि क्रीडा यहुङुल शाप दिवायो | जो ज्यहि लोक 
|| छोंडिके आयो ताको तहँ पहुँचायो ॥ ८४२ ॥ उधोको कहि ज्ञान आपनो निगमन तत्त्व 
|| बतायो । कही कथा दत्तात्रय सुनिकी गुरु चौबीस करायो ॥ ०४३ ॥ कहि आचार वक्त 
| विधिमापी हंसधर्म रकटायो | कही विभूती सिद्धि साधनता आश्रम चार कहायो ॥८४४॥ ||| 
सांख्य तत्त्व गीता हरि कीन्ही शुणके भेद करायो । ऐल्गीत पुनि tt | : 
विधि दरशायो ॥ ८४५ ॥ सदा वसत हरि पुरी द्वारका बहु विधि भोग विलासी । आदि || 


अनंत अघट्ट अनूपम हैं अविगत अविनाशी ॥ ८४६ ॥ एक दिना यक बिर द्वारका वसत | . 


[Serco । 
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|| सुखद निजधाम । वेदरूप तपरूप महासुनि कृष्ण विप्र यह नाम ॥ ८४७॥ बालक दश 

|| ड भये वाके जब भूमा लिये मँगाय । चित्तमें यह अडुरक्त विचारत हारे दर्शनवो | 
॥ चाय ॥ ८४८॥ दृश सुत भयो जानिके आहण करि पुकार हरि पास । तब इरि कहेउ || 
SAT गंति यह करत काल जग नास ॥ ८४९ ॥ तब अर्जुन यह कहेउ मत्त हवै नृप || 


|| नाहिन सुबभार | A अर्जन गांडिवधडु जाको काल -लरों क्षणमार ॥ ८५० ॥ जब सुत 


ey. 


|| भयो कहेउ ब्राह्मणते अजुन गये ग्रह ताइ । झरपंजर रोप्यो aE दिशिते जहां पवन नहि || 


|| जाइ ॥ ८५१ ॥ तब सुत्त गयो देहको लके दरशन भयो न ताय । अतिही क्रोध भयो 
|| जाह्मणको बहुत बवयो बिलखाय ॥ ८५२ ॥ तब aga हँढनको निकसे तीन लोक 
|| फिरि आयो | कहूँ न पायो सुत आहाणके तबमनमे अकुलायो ॥ ८५३ ॥ कियो 
॥ विचार प्रवेश अग्निको हारे आये समुझायो । ले निज सँग चले पश्चिमको लोकालोक 


|| सोहायो ॥ ८५४ ॥ कनक भूमि अरु धाम देनको देखे परम सुहायो । बहुत || 


|| निबिड तम देख चक्र धरि ats हाथ समुझायो ॥ ८५५ ॥ महा कालपुर तुरत पधारे 


|| हरि भूमाके पास । तुल्य अग्नि बर अगिन समानी भूमा तेज प्रकाश ॥ ८६६ ॥ || 


' | कृष्ण तेजको देख सकल सुर तन मन भयो इछास। अतिही मन्द तेज भूमाको 


॥ हरिके तेज प्रकाश ॥ ८५७॥ अति आनन्द परस्पर बाढयो जब उन विनती कीन्ही । || 
|| भळी भइ भुवभार उतारेउ मेरी फिरि सुधि लीन्ही ॥ ८५८॥ छै दशपुत्र द्वारका | 


|| आये दीन विप्र इलाय कीन्हों दुःख दूरि अजुंनको महिमा प्रकट दिखाय ॥ ८९९ ॥ 


| कीन्ही केलि बहुत बळ मोदन सुवको भार उतारेउ | प्रकट अह्मराजत द्वाराबति बेद पुराण | 


AS ॥ ८६० ॥ एक दिना रुक्मिणि सों माधव करत बात सुखदाई | सुनु रुक्मिणि 


॥ राधिका बिना मोहिं पल सम कल्प बिहाई ॥ ८६१॥ कनकभूमि रचि खचित द्वारका | 
|| छंजनकी छबि नाही । गोवर्धन पर्वतके उपर बोलत मोर सुद्दाही ॥ ८६२॥ यमुनातीर || 
| मीर खग मृगकी मोहिं नितम्रति सुधि आवे । बृन्दा विपिन राधिका मन्दिर ask | 
|| STs लड़ावे ॥ ८६३ ॥ राति दिवस रस स्वत सुधाम कामधेनु दरशाई । छूट छट दधि | 


| खात सखन सँग तेसो स्वाद्‌ न पाई ॥ ८६४॥ षटरस भोजन नानातरिधिके करत महलके 


|| माही । छाके खात ग्वाळमंडलमें वैसो तो सुख नाही ॥ ८६५ ॥ जन्मभूमि देखनके कारण | 


मेरो मन लळ्चावे | धोरी धेनु बुछावन कारण मधुरे बेच बजाबे ॥ ८६६॥ रासबिलास 
|| विविध Hire संग राधिका SE । कीन्हे केलि विविध गोपिनसों रुबहिनको सुख 
|| दीन ॥ ८६७॥ बल मोहन फिर जहि पधारे ऊधोको सँग लीने। दीन्हों बास चरणरज 
|| गोपिन थुल्मलता रस भॉने ॥ ८६८ ॥ सदा विलास करत गोकुलमें धनधन यशुमतिमात। 
|| Sat दीपकते दीपक कीन्हो भये द्वारकानाथ ॥ ८६९ ॥ नित प्रति मंगळ रहत मकरके 
|| Goats बजत बधाई । नितप्रति मंगल कलश धरावत नित प्रति वेद पढाई ॥ ८७० || 
| श्रीद्रवभानु रायके ऑर्गन नितप्रति बजत बधाई | नितप्रति मिल सुनि राजमंण्ड् ली मेग- 
| लघोष कराई ॥ ८७१ ॥ बालकेलि क्रीड अजऑगन यशुमतिको सुख दीन्हों । तरुण 
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रूप धरे गोरिनके हित सबको चित्त हरि डीन्हों ॥ ८७२॥ चन्द्रावळी गोपकी कत्या 
चन्ट्रभागगृह जाई । भई किशोर शयामने देखी अद्भुत प्रीति बढाई ॥ ८७४॥ तब | 
ललिता पूछयो नीके कर कहि विधि शयाम मिलाई । अब न परत मोडू कल क्षण 
नियम अति AFR ॥ cov ॥ तब उन कहेउ शीश MAS बेचनके मिस आओ। 
गोवर्धनपर गोबिंद खेलत निरख परम सुख पाओ ॥ ८७५ ॥ करि AM चढी चन्द्रा- 
बि नख शिख भूषण साजे । ज्यों करनी गजराज विलोकत हूँढतहै अतिगाजे ॥ ८७६॥ 
गोउद्धनके शिखर चारुपर सखाबृन्द सँग लीन्हें । गोपिन देख टेर हरि कीन्हों दान लेन 
मन कीन्हें ॥ ८७७॥ राखो घेरि सकल युवतिनको सखा बृन्द्सों भाख्यो । आपु जाय 
पकरचो कोमल कर दृधि अस्त रस चार्यो ॥ ८७८ ॥ देहो दधिको दान नागरी गहर 
न ठावो चित्त तुमरे काज नित्य इम ठाढे अरपे अपनो वित्त ॥ ८७९॥ वृन्दावनमों 
घेचु चरावत मांगत गोरस दान। नाना खेल सखन सँग खेळत तुम पायो Bara ॥८८०॥ 
अरी ग्वालि मदमत्त वचनकी बोलत बचन विचार | अचल राज गोवद्धन मेरो बृन्दावन 
FAK ॥ ८८१ ॥ जो तुम राजा .आप कहावत बृन्दावनकी रौर । ळुव्ळूट दधि खात 
सबनको सब चोरनके मौर ॥८८२॥ चोरी करत भक्तके चितकी अरु दूषि अरु नवनीत | 
|| सखा वृन्द सब मीत हमारे बडी राज रजनीत ॥ ८८३॥ जो तुम राजनीत सब जानत |. 
| बहुत. बनावत बात | जब तुम जन्म लियो मथुरामे आये आधीरात ॥ ८८४॥ सुनरी | 
|| सालि गॅवार बातकी बोलत बिना विचार । कमल कोषमें वसत मधुप ज्यों त्यों सुब रहे 
|| सुरार ॥ ८८९॥ दूध दहीके नात बनावत बातें बहुत TITS | गढि as छोलत कहा 
|| tat छूटत हौ ANAS ॥ ८८६॥ जो प्रभु देह धरे नहिं सुवपर दीन अधमको तारे ॥ 
|| बढे असुर पुहुमीपर खल अति तिन्हें तुरतको मारे ॥ ८८७॥ योग युक्तिकर ध्यान 
|| लगावत योगसिद्ध कर ज्ञान | नेति २ करि निगम बतावत ताहि होत निरमान ॥ ८८८॥ 
योग सांख्य अरु ज्ञान भामिनी माया हृदय विनास । प्रेमभक्त मेरो यज्ञ गावे तेहि घट 
|| मेरो बास ॥ ८८९॥ मुखऊपर कह कहो SAS अन उत्तरको खोर। जब यशुमतिने 
| ऊखल बाधे हमारी de छोर ॥ ८९० ॥ बालक निपट अयान खालिनी कछु सुधि 
| जानिन जाय | लेकर चीर कदमपर Seat सबहिन हाहाखाय ॥ ८९१॥ बहुत भयेहों 
|| ढीठ सावरे सुखपर गारी देत । तुम्हरे हम डरपत नाहिन कहा कँपावत बेत ॥ ८९२.॥ 
इयाम सखनसों कहेउ टेर दे घेरो सब अब जाय | बहुत ढीठ यह भई खालिनी मुकी || 
लेहु छिड़ाय ॥ ८९२ ॥ जाय इयाम कंकणकर लीनो महि हारावलि तोर । छूट छूट दधि 
खात सांबरो जहां सांकरी खोर ॥ ८९४॥ इन्द्रा बृन्दा और राजिका चन्द्रावलि सुङमारि। |. 
|| fas विमल दवि खात सबनको करत बहुत मनुहारि ॥ ८९५॥ गहि बहियां छे चले || 
ज्याम घन सघन कुंजके द्वार | पहिले सखी aa रचिराखी ङुसुमन सेज सवार ॥ ८९६॥ || . 
नाना केलि सखिन सँग बिहरत नागर नन्दकुमार । आलिंगन चुम्बन परिरंभन भेटत || 
भरि अंकवार ॥ ८९9॥ श्रम जल बिंदु इन्दु आनन पर राजत अति सुकुमारि ॥ मानो 
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विविध भाव मिल बिससत मगन सिंधु रससार ॥८९८॥ कंजरंध्र अवलोकि सहचरी अपनो || 
तन मन बारे | निरख निरखत दम्पति नेत्रन सुख तोर तोर तन डारे॥८९९।यह अवलोकि | 
देव ग्रन्भ्रव सुनि बरसत SIA अपार । जय जय करत बार नीराजन बोलत जय जय | 
॥ कार ॥२००॥ गोबद्धनकी सधन कन्दरा कीनो रॉने निवास । भोर भये निजधाम चले दोउ ॥ 
भति आनंद बिलास ॥ ९०१॥ नन्द्धाम. हरि बहुरि पधारे Te रहे निज झेन | यशुमति || 
मात Aad Ae जागे अम्बुज नेन ॥ ९०२ ॥ करी सुखारी और कलेऊ कीनो जळ ॥ 
असनान | करि श्रृंगार AS दोउ भइया खेलनको सुखदान ॥ ५०३ ॥ कहुँ खेळत मिल || 
खाल मंडली आँख मीचनी खेल | चढ़ा चढ़ीको खेळ सखनम खेळत हें WS ॥९०४॥ || 
कई आमरू डार विटपकी खेळत सखन मँझार | कूद कूद धरणी सब धावत दाव देत || 


किलकार ॥९०९॥ भोजन समय जान यशुमतिने लीने दुहुन बुछाय ॥ बैठ आय यशुमति || 
कि गोदमें आनंद उर न समाय ॥ ९०६ ॥ बहु बिधिके पकवान बनाये परसत यशुमति | 


माय । आरोगित बलमोइन दोऊ सुख देखत ब्रजराज:॥ ९०७॥ कबं कवर खांत 


|| मिरचनकी लागी दशन टकोर | भाज चले तब गहे रोहिणी छाई बहुत निद्दोर .॥९०८॥ || 
भोजनकरि नाना विधि दोऊ लीनो मठा सलोनो । अँचवन करि ब्रजराज;पधार$बल | 
न सुख मानो ॥ ९०९ ॥ AA खाय चले Geant बीच मिछि anus । छे. चलि ॥ 


पकर बॉह राधांप सघन ङुंजके द्वार ॥ ९१० ॥ राधासों मिलि अति सुख उपज्यो उन 


|| पूछी इक बात । कहो जु आज रैन कहुँ सोये इम देखे तुम जात ॥ ९११॥ तध हारे || 
कहैत सुनो मृगनेनी गार गई यक दौर | ताको Sa गयो गोधन सोय रहेउँ तेहि ठौर | 
॥ ॥ ९१२॥ न्द्‌ मूल फल दीने गोधन सो निशिको में खायो। भोर भये उठि तरे आयो || 
॥ चरण कमळ परसायो ॥ ९१३ ॥ निज प्रतिबिंब विटोकि राधिका हरिनख मंडल माहँ || 
| द्वितिय रूप देखे अबळाको मान वढ्यो तन BIE ॥ ९१४ ॥ चली रिसाय ङुंजमृगनयनी || 
|| जह अति करत एुंजार । बैठी जाय एकान्त भवनभे जहां मानग्रह चार ॥ ९१९ ॥ नंद || 
कुँवर fated राधाके विरहभये भरिपूर। बैठे जाय एकान्त ङुंजमें सखा कियो सब दूर || 
॥ ॥ ९१६ ॥ ललिता बोल कही Teal कृष्ण बिमल दलनेन | बिन राधा मोहिं कल न || 
॥ परत हे कहत मधुर मृदु बैन ॥ ९१७॥ बेगजाय परि पायें राधिका बिनती करो || 
|| Sara | दरशन देब सकल दुख मेंटो तुम बिन रहेउ न जाय ॥.९१८॥ तुम बिन खान | 
॥ पान नहिं भावत-गोचारन शगार । रेन नींद नाहे परत निरन्तर सम्भाषण व्यवहार ॥ | 
॥ ९१९ ॥ करि दण्डवत चली ललिता जो गई राधिका गेह । पायन पर पर बहुत विनय || 


fl कर सफल करनको नेह॥९२०॥बेगि चलो बृषभानुनंदनी बोळे नंदकुमार | तुम बिन पर 
' || डिन कछ न परत हे भोजन सुख व्यवहार ॥ ९२१ ॥ नव Rasa मिलो इयामसों भेटो 
॥ भरि अंकवार | कुसुम सेजपर करो केलि प्रिय गिरधर परम उदार ॥ ९२२॥ तो विन 
पियहि कळू नाहे भावे तोसों पिय आधीन । तो बिन श्याम रहत हैं ऐसे जेसे जल बिन 
मीन ॥ ९२३ ॥ कहा सुभाव wat सखि तेरो यह विनवत हों तोह । मान करत गिरवर 
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॥ धर a नाहिन मोह ॥ ५२४ ॥ कारे श्रृंगार सकल अज get नीलाम्बर 
|| तनुसाज । राने अंधेरी कडू न दीखत नूपुर ध्वनि जिन बाज ॥ ९२५ ॥ gawd दल 
|| छुसुमन शय्या रचि पंथ निहारत तोर | सपन जाग अरु शयन सुमृत तुव वचन सत्य 
|| है मोर ॥ ९२६ ॥ सित अरु पीत यूथिका बेनी गूँथो विविध बनाय । रचो भाळ निज 
|| तिलक मनोहर अंजन नयन सोहाय ॥ ९२७ ॥ तू छबि सिंधु विरह जजनायक क्षुद्र नदी 
नहिं भावै । जबते नाम सुन्यो श्रवणन तुब रैनि नींद नहिं आवे ॥ ९२८ ॥ हरि राधा 
॥ राधा रटत जपत मंत्र दुरदाम । विरह विराग महायोगी ज्यों बीतत हैं सब याम ॥९२९॥ 
| Fass awa सेज Fara तेरेही हित लाल । कबहुँक अपने हाथ सँबारत गूथत 
॥ कुसुमन ATS ॥ ९३० ॥ ga बिन बट संकेत सदन वन. देखत लगत उदास । विरह 
|| अभि चहु AR धावत फूले दिखत wera ॥ ९३१ ॥ सारस हेस. मोर पारावत बोलत 
| अमृतपान । बैठ रहे दुरसदन सघन वन ध्वनि ale सुनियत कान ॥ ९३२ ॥ कालिन्दी 
|| तट बिमल कदमतर.करत वदन तुब ध्यान | सुहृदय सखा त्यागि मनमोहन करत मधुर 
|| तुव गान ॥ ९३३ ॥ गुंजत श्रवणन मधुप सुनत हैं ga श्रेतिवी सुधि आवे ॥ कंचन 
|| बरन जात तेरो वपु पीताम्बर पहिरावे .॥ ९३४ ॥ सुनत कोकिला शब्द मधुर ध्वनि 
|| कमल नयन अकुलात । तेरे बोल करत gla जियमें बिरह मगन esta ॥ ९३५ ॥ तुव 
॥ नासापुट गात सुक्त फल अधर Pea उनमान | गुंजाफळ सबके शिर धारत मगटी. मीन 
॥ प्रमान ॥ ९३६ ॥ सिंधु सुतासुत तारिपु गमनी सुन मेरी तू बात | कामपिता वाइन 
|| भखको तजु क्यों न धरत निज गात ॥ ९३७ ॥ अलि बाहन पति बाइन रिपुकी तपन- 
|| वढी ततुभारी शेळ सुतासुत तासुत अँगना ala Ge विसारी ॥९३४॥ रंग यूथ चतुरा 
|| नन तनया ब्रह्मनाद सुरसंग | जडसुत बाहनसों जन धारत विषम लगत विषअंग॥*२९॥ 
|| चतुरानन सुत तासुत वा सुत्त उदित होन अब आयो ।मन्मथ मात तात सुत अथयो सो 
|| तो वृथा गँवायो ॥ ९४० ॥ पंकज उर पंकज जिन केरे तेरो अटल खुहाग | सुरपति बाहन 
|| ताधुत शिरपर मांग भरो अनुराग.॥ ९४१ ॥ कमल पुत्र तासुत कर राजत सोहरि निज 
॥ कर लीन्हें | सप्तस्वरन उपजाय बजावत रटन राधिका Se ॥ ९४२ ॥ सुत अहाद 
॥ तासु सुत ता पित भ्राता बृथा गॅवायो ॥ संज्ञा सुत TT सदृश बसन तन सो तन लागत 
|| छायो ॥ ९४३ ॥ सारँग ऊपर सारँग राजत सारँग शब्द सुनावै । सारँगदेख सुने सगः 
|| नेनी सारंग सुख दरशावै ॥ ९४४ ॥ सारंग रिपुकी बदन. ओट दै कह बेठी है मौन । 
| ब्रह्म सुता सारँगके धोखे करत सकल अज गौन ॥ ९४५ ॥ सारँगसुता देखि सारँगको 
|| तेरो अटळ सुहाग । सारँग पति ता पति बाहन कीरत रट अनुराग ॥ ९४६ ॥ दविसुत 
बाहन सुभग नासिका. दधिसुत बाहन देख्यो । दषिसुत बाइन वचन सुनत तुव || 
|| अंग अंग अवरेख्यो ॥ ९४७ ॥ शशिको भरात कहत ता बाइन इन्द कुसुम लल: | . 
|| चात । खंजन सध्श देख तुब अँखियां तन मनम अकुलात ॥ ९४८ ॥ | ce 
सुरपति fg ता पतनी ता सुत वाइन बात । श्रवण सुनत. अकुलात सॉवरो |. 
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कछुक कही नहिं जात ॥ ९४९ ॥ चतुरानन सुत ता सुत पत्नी ता सुतको जो दास । | 
ता सुत बाहन पुत्र अंगधरि जलसुत करों प्रकास ॥ ९५० ॥ श्रीबलदेवराम जो कहिये | 
तामें भान मिलाय | ताकी सुता कहत चतुरानन निगम सदा गुणगाय ॥ ९५१ ॥ सिंधु- | 
सुता तव भाग्य विलोकत मनमें रही लजाय। काम पिता माता गुरु ता. वपु युबति || 
कोटद्रश्ाय ॥ ९५२ ॥ सातों WANS द्वादशमे ऐसे बीतत याम। द्वितीय रासमें मिलत 
सप्तमी सो जानत निज धाम ॥ ९९३ ॥ शेलसुता धरि ता रिपु बांधत अंगअंग पिय || 
आज । कोटि यत्नकर खींचत तोऊ मिटत नहीं ब्रजराज ॥ ९५४ ॥ बायस अजा शब्द 
मन मोहन रटत रहत दिन रन । तारापतिके रिपु परठाढे देखत हैं हरि नेन ॥ ९९९ ॥ 
गंगासुत रिपु रिपु शिष मेरी सुनत नही सखि काह। नारायणसुत ता सुत ता सुत लगत 
विषम विष ताह ॥ ९५६ ॥ जलसुत बाइन देख वदन तुव असुता अकुछानी । मंगळ 
मात तासु पति बाहन राजत सदृश सुलानी ॥ ९५७॥ दशप्रजापतिकी तनयापति ता 
सुत नारगई | Maga सुत बाहनकी गति देखत विषम भई ॥ ९७८ ॥ अग्नितात तेहि 
तात अंगना त्यों उनमे तू राखी | बंधु कुसुम दुम ता रिपुको पति सारँग रिपुकर 
भाखी ॥ ९५९ ॥ पति पाताल लग्न तनधारन सो सुख शुजा बिचारी । प्रथम मथत जल- 
निधि सो प्रकट्यो सो लागत सब नारी ॥ ९६० ॥ बंधु Hae पति पिता सता जो तुब || 
यश मधुरे गावै | ब्रह्मसुता सुत पद्रज WHA सारँग सुता देखावे ॥ ५६१ ॥ इन्द्र सुता- | 


( 


ad 


पति भुजा लगन लखि जलसुत हृदय लगावे | इन्द्र सुता तनया पतिको सुत ताके गुने 
न पावे ॥ ९६२ ॥ धरत कमलमें कमल कमल कर मधुर बचन उच्चार । कमलाव'हन 
गहत कमलसों कमलन करत विचार ॥ ९६३ ॥ कालिन्दी पतिनेन तासु सुत serra 
AIST । इन्द्र मात तेहि तात सो सरधत प्रकट देखियत भोग ॥ ९६४ ॥ अम्बुज मात 
तात पति ता रिपु ता पति काम बिगारे । ताते सुन तू भाननन्दनी मेरो वचन विचारे ॥ 
॥ ९६५ ॥ तीस मान द्वे मास सकल ऋतु सिंधुसृता सन जान भूपन अंग लसत शुंजा- 
वलि और न कळू समान ॥ ९६६ ॥ इति दृष्टकूट सूचनिका सम्पूर्ण ॥ कबहुँक सेज रचत 
बंदी कर हृदय होम घृत नेन। विम्र भोज बालन तुब देखियत singe नहिं चैन ॥९६७॥ 
अब तू बेग बिचार बचन मम सुनु वृषभानुकुमारि । मिलिही बेग कमलदल लोचन 
सुनु मेरी मनु हारि ॥ ९६८ ॥ गौर बरण द्वे जात सांवरो ध्यान करत तुव अंग । पुनि 
|| ललिता हरिके ढिग आई बैठे सांबळ रंग ॥ ९६९ ॥ बेग चलो तुम इयाम मनोहर आपु 
|| काज मई काज । लेहु मनाय म्राणप्यारीको प्रकर्यो कुंज समाज ॥ ९७० ॥ ऋतु वसंत 
|| अब आय देखियत फूले कुसुम सुरंग | मानो मदन बसंत मिले दोउ खेलतहैं रसरंग ॥ 
|| ॥९७१ ॥ बेगि चलो अब पिया मनावन नेक विलम्ब न लाओ । मेरी कही बात नह| 
. ||| मानत ताको ज्ञान रदाओ ॥ ९७२ ॥ परी पांय अपराध क्षमावत सुनत मिलेगी धाय । | 
_ || सुनत वचन दूतिका बदनमें इयाम चले अकुलाय ॥ ९७३ ॥ जहुँ बैठी वृषभानुनंदिनी 
|| तदे आये घरि मौन । परे पांय इरि चरण परसकारि छिन अपराध सलौन ॥ ९७४ ॥ 
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शिक्का यव 
|| सुनि हरि वचन बिलोकत शोभा मानगयो सवठूट । मिळे दाय अकुलाय श्यामघन प्रेम 


|| अधर समुद्र सदल जो सहसा ध्वनि उपजत मुखफन्द ॥ ९८९॥ सुदित मराल मिलत 
|| सुरत समुद्र कहत दम्पतिके निरवधि रमन अपार | भयो शेष मनमूढ कहनको 
|| राधाकृष्ण विहार ॥ ९९१ ॥.शोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम । पूरण | . 
|| ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम सब विधि पूरणकाम ॥ ९९२ ॥ आदि सनातन एक अनूपम अविः 


|| पञ्चानन अरु पुन षटआनन सम जान | सहसानन बडुआनन गावत पार न पाय बखान || 


| gat थकित बिलोकि शारदा वणन करिबे बहुत प्रशंस ॥ ९९६ ॥ वृन्दावन निजधाम 


विचारां नहिं प्रवेश अज शिव गणेश पुनि.कितक बात संसार ॥ ९९९ ॥ सहस रूप बुः | 
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काम रस दट ॥ ९७५ ॥ रच्यो शगार शयाम अपने कर नख शिख प्रिया बनायो | 
शीशफूल बेनी नकबेसर ewe करवायो ॥ ९७६ ॥ युगताटंक चिबुक दशनावलि || 
कर ककण उरमाळ | नूपुर पद्‌ कटि छुद्रधंटिका सब शगार रसाल ॥ ९७७ ॥ सकल | 
शगार करत वणेनको कृपा यथामति मोर । होत विलम्ब म्रिलनके कारण ताते बरणीत | 
थोर ॥ ९७८ ॥ चः धाय wager दोउ मिलि किसलय सेज बिराजे। परिरभण सुख 
रास हास सदु सुरत कलि सुख साजे ॥ ९७९ ॥ नाना बेध बिविध रसं क्रीडा खेलत ' 
इयाम अपार । रस रस तत्त्व भेद नाहं जानत दंपति अंग सँभार ॥ ९८० ॥ सुरत सुद्र 
मगन दंपति रस झेलत अति सुख झेल | निरबधि रमन अपरमित अच्युत मनुज माय, 
बहु खेल ॥ ९८१ ॥ नूपुर संचित किंकिनिकी ध्वनि gaa मधुर किलकार । मदन सिंधु 
मधुमत्त मधुपगन फूले करत झुंजार ॥ ९८२ ॥ मधुपयूथ मिलि सबन चन्द्रमा तडित || 
fa आकाश | aaa मीन बजावत गावत निरतत सुख seta ॥ ९८३ ॥ जलद | 
समूह खसत उडुगण गण पे समुद्रके बीच । मकरकपोल बोळ मृदु कोकिल अमृत सुधा-. 
रस सींच ॥ ९८ ४ ॥ मोहन बेल Ao बिटपसों उरी आनेँद्वेल | कंचन बेळ तमालहि 
wet रसिक रंग भरि रेल ॥ ९८५ ॥ युगल कमलसों मिलत कमळ युग युगल कमल ले 
संग । पांच कमल मध्य युगल कमल लखि मनसाभई अपंग ॥ ९८६ ॥ किरणकदम्ब 
मंजुका पूरण सौरभ उडत अवेश। अगर धूप सौरभ नासा सुख बरषत परम सुदेश 
॥ ९८७॥ कुंद Sug बेधूक मिलत पुनि मीन देख vou | तापर चन्द्र देख 
संज्ञासुत तनमें बहुत डेरात॥ ९८८ ॥ बरना भख करम अवलोकत केश पास कृत बन्द । || 


मधु करसों खंजन मिलत कुरंग । कीर कीर रणधीर मिलतसम रत रस लहरतरंग ॥९९०॥ || 


गत अल्पअहार | ॐकारआदि वेद असुरहन निर्गुण सगुण अपार ॥ ९९३ ॥ चतुरानन || 


॥ ९९४ ॥ सगनङुंजमें अमित केल लख तनु सुगन्धकी रेल । मधुकर नकर आय || 
पीचत रस Ses संदारस झेल ॥ ६९५ ॥ मलिन भये रस मानसरोवर सुनिजन मानसः || 


परम रूचिवर्णन कियो बढाय । व्यास पुराण सघन . कुञ्जनम जब सनकादिक आय त ; 
॥ ९९७ ॥ धीर समीर बहत त्यहि कानन बोलत मधुकर मोर । प्रीतम प्रियावदन अवः 
लोकत' उडि उडि मिलत चकोर ॥ ९९८ ॥ अमित एक उपमा अवलोकत जियमें परत || 
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a ट्क —————————— त३3य 


रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय! Sag कली विकसित अम्डुज मिलि मधुकर भागी || 
सोय ॥ १००० ll नलिनपराग मेघमाधुरिसों मुकुछित अम्ब कम्र | मुनिमन मधुप || 
सदा रस लोभित सेवत अज शिव अम्ब ॥ १००१ ॥ गुरु प्रसाद होत यह दरशन सर- || 
सठ बरष प्रवीन | शिवविशन तप करेउ बहुत दित तऊ पार ale लीन ॥१००२॥ सुख || 
पर्मैक अंक धुव देखियत कुसुम कन्द दुम छाये । मधुर मल्लिका कुसुमित कुञ्जन दम्पति || 
लगत सोहाये ॥ १००३ ॥ गोवद्धेन गिरि रन्त सिंहासन दम्पति रस सुखमान | निबिड || 
ga जई कोउ न आवत रस Read सुखखान ॥ १००४ ॥ निशा भोर कबहूं नहीं || 
जानत प्रेम मत्त अनुराग | ललितादिक सींचत सुखनेनन जुर सहचरि बड़भाग॥१००५॥ | 
यह निकुज्ञको वणन करिदे वेद रहे पचिहार । नेति नेति कर कहे सहस विधि तऊ न | 
पायो पार ॥ १००६ ॥ दरशन दियो कृपा कारि मोहन वेग दियो बरदान | आगम कल्प | | 
रमण तुव है है श्रीमुख कही बखान ॥ १००७ ॥ सो श्रुतिरूप होय अजमण्डळ कीनो 
रास विहार । नवल कुझमें अंश बाहु धरि कीन्हीं SPS अपार ॥ १००८ ॥ पुनि ऋषि 
रूप राम वर पायो हरिसे प्रीतम पाग । चरण प्रसाद राधिका देवी उन ees छगाय || 
| १००९ ॥ वृन्दावन गोवर्धन Faq यमुना पुलिन सुदेश । नित मति करत बिहार | 
मधुरस श्याम इयाम सुरेश ॥ १०१० ॥ निरखि निरखि सुख दम्पतिको यह. कविकुल || 
सब पचि हारे । भूषण खसे सुरत वश दोऊ केशन आपु सँवारे ॥ १०११ ॥ ललिता || 
लित बजा" रिझावत मधुर बीन कर लीने । जान प्रभात रागपञ्चम पट मालकोस | 
रसभीने ॥ १०१२ ।। सुर हिंडोल Ag मालव पुनि सारँग सुरनट जान | | 
सुर सांवत भूपाली ईमन करत कान्हरे गान ॥ १०१३ ।!. ऊँछ अडानेके सुर सुनियत || 
निपट नायवी हीन । करत विहार मधुर केदारो सकल सुरन सुख दीन ॥ vote ॥ | 
सोरठ.गौर मलार सोहावन भैरव ललित बजायो । मधुर बिभास सुनत बेलावल दम्पति | 
अतिसुख पायो ॥ १०१५ ॥ देवगिरी देशाक देव पुनि गौरी श्री ₹ खरास । तशी अरु | 
पूर्वी टोडी आसावारे सुखशस ॥१०१६॥ रामकली गुनकली केतकी सुर सुघगाई गाये । | 
जेनैमन्ती जगत मोहनी सुरसों बीन बजाये ॥ १०१७ ॥ सूआ wa पिलत प्रीतम सुख || 
सिन्धुवारे रस मान्यो । जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोऊ जान्यो ॥ १० १८ ॥ | 
जागे प्रात निपट ASAT भूपण सब उलटाने । करत शगार परस्पर दोउ अति आलस || 
APE ॥ १०१९॥ जालरंध दवै सहचारे देखत जन्म सफल कार लेखे | जान प्रभात | 
|| soma दम्पति लेत प्राण रसपेखे ॥ १०२० ॥ औ्यो दूध कपूर मिलायो लै लिता | 
|| तह आई । पहिले इयामाको अँचवायो पाछे पिवत कन्हाई ॥ १०३.१ ॥ करि शृंगार | 
| | सघनं Saat निशि दिन करतं. विहार । नीराजन बहुविधि ३ारत हैं ललितादिक जज- | 
| नार ॥ १०२२ ॥ कबहुँक केलि करत यमुनाजल सुन्दर शरद तडाग | कबहुक मधुर" 
= माधुरी झूलत आनंद अति अनुराग ॥. १ 2 २ a प्रथम वसन्तपञ्चमी शुभदिन सगल” 
| चार चधाये । पञ्चानन जारचो मन्मथ सो गट भय :फि! आये ॥ १०२४ ॥ यशुमति 
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|| मात बधाई बॉटत फूली अंग न समाई | उबटिन्हवाय शयामसुन्द्रको | पहिराई 
|| ॥ १०२५ ॥ घर घरते आई ब्रज सुन्दार मंगल साज Hat | हेम कलश शिरपर धारि 
|| पूरण काम मन्त्र उपचारे ॥ १०२६ ॥ अबिर झुलाळ अरगजा सोधी Gey सौज 
|| बनाय । मनमें किये मनोरथ बहुविधि मिलवत राब मनभाय ॥ १०१२७ ॥ भीर जानि 
॥ सिंह पौर त्रियनकी यशुमति भवन gg । हँड सकळ त्रिय दौर मातको पकर बांह छे 
|| आई ॥ १०२८ ॥ केसर चन्दन और अरगजा शीश महरके नाये । जो जो विधि 
|| उपजी जाके जिय सोइ सोइ भाँति कराये ॥ १०२९ ॥ फगुआ दियो महर मन भायो 
|| यशुमति परम उदार । Hat लिये घनश्याम मनोहर भेटें भारे अँकवार ॥ १०३० || 
पहिली जान बसंत पंचमी यशुमति बहुत खिलाये | केशर चोवा और अरगजा इयाम 
|| अंग लपठाये ॥ १०३१ ॥ ती पाछे गोपिनने छिरके कनक कलश भरि डारे। मानो 
|| शीश तमाल असुत घन सरस सुधा निधरारे ॥१०३२॥ चन्दन चोवा मथत हाथ कर नीळ 
जलद तनु ATT | मानो प्रकट करी अपने चित्त पियको प्राण समरप्यो ॥ १० ३३ ॥ किये 
|| मनोरथ नाना विधिके मेवा बहु बिधि लाई । सो हरिने स्वीकार कियो सब निरखि 
|| GATE ॥ १०३४ ॥ सुबळ सुबाइ तोक श्रीदामा सकल सखा जुरि आये । रत्न चौकमें 
|| खेल मचायो सरस वसंत TAT ॥ १०३५ ॥ करत परस्पर गोप गबाळ मिलि क्रीडा अति 
मन भाई । सुरँग अबीर गुढाळ उडावत रह्यो गगन सब छाई ॥ १०३६ ॥ फशु देन 
|| कह्यो मन भायो सब गोपिका फूली । कंठ लगाय चली प्रीतमको अपने ग्रह अनुः 
|| कूली ॥ १०३७ ॥ करत आरती विविध भांति यशुमति परम सुहाई | सखावृन्द सव 
|| चले यमुन तट खेलत कुँवर कन्हाई ॥ १०३८ ॥ बैठे जाय सघन ङुंजनमें यमुनातीर 
|| गोपाल । सखी एक तहँ आय निकट ही बोली वचन रसाल ॥ १०३९ ॥ वृन्दावन 
|| फूल्यो नँदनंदन सघन कुंज बहु भांत। इरि मतीत सुकुलित द्रुम पलव सुखरित मधुकर 
|| पॉत ॥ १०४० ॥ ate ठौर शिट्टी ध्वनि सुनियत मधुर मेघ गुंजार । मानो मन्मथ मिलि 
|| कुसुमाकर फूले करत विहार ॥ १०४१ ॥ अपनो सब गुण तुम्हें दिखावन स्मर बसन्त 
मिलि आयो | मधुर माधुरी मुकुलित पछव लागत परम सुहायो eee १०४२ ॥ गोवधनके | 
शिखर सुभगपर फूछे कुसुम पलास । सहज सुरत सुख देत संयोगिन बिरहिन करत 

उदास ॥ १०४३ ॥ पुहुप पराग परस मधुकर गन मत्त करत शुंजार । मनो कामि जन | 
देख युवति जन विषयासक्ति अपार ॥ १०४४ ॥ बीथिन विपिन विलोकि विविध मन || 
मण्डित कुसुमित कुज | मनहँ हेम मंडपिका झुखरिति कल्पलता रस पुंज ॥ १०४५ ॥ 
बेगि चलो बृन्दावन नायक राधा मारग जोवत | हिल मिल खेलो मन्मथ कीडा क्यों. 
बसंत दिन Glad ॥ १०४६ ॥ सुनत वचन ललिताके मोहन तुरत चले उठिधाय । कियो | 
वसंत खेल वृन्दावन अदत फाड मचाय ॥ १०४७ ॥ छता रता बन बन कुजनमें 
खेलत फिरत बसन्त | मनई सकल मण्डलमें मधुकर विहरतहें रसमन्त ॥ १०४८ ॥ उत || ` 
TAT इत सखा मण्डली उत हरि इत ब्रजनार | मनो तामरस पारस खेळत मिलि मधु- | 
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जा गुंजार ॥ १०४९ ॥ खेल वसंत बहुत सुख मान्यो हर्ष Mts । Ree गये | 
बजराज भवन सब AAS नेनविशाल ॥ १०५० होरीडांडी दिवस जानके अति फूले जः | 
राज । बैठे सिंहद्वारपे आपुन GRA गोपसमाज ॥ १०५१ ॥ विप्र बलाय वेदविधि करिके | 
होरी डांडी रोप । आनन्दे सब गोप मण्डली मन्मथ कियो प्रकोप ॥ १०५२ ॥ परिवा | 
प्रथम दिवस होरीको नन्दराय ग्रह॒आई | सकल सोंज गोपीकर लेके खेलनको मनभाई ॥ | 
१०५३ ॥ दुइज दु दिश्वित होरी मचि सुरंग गुलाल उडायो । मनो अनुराग seas | 
अन्तर सबहिन प्रकट करायो ॥ १०५४ ॥ तीज तरुणि मिलि पकरे मोहन गहिकर अञ्जन | 
दीनो | मत्त मधुप बेठ्यो अम्बुज पर मुखरत हे सुरभीनों ॥ १०५५ ॥ चम्पक लता चौथ 
दिनजान्यो मृगमद शीर ळगायो । मनहुँ नीलजलधरके ऊपर कृष्णागर लपटायो ॥ 
॥ १०५६ ॥ पांचे प्रमदा परम प्रीतिसों केसर Beat घोर । मनहुँ सुधानिधि वर्षत घन- 
पर AUT धार चहुँओर ॥ २०९७ छठि छरागनी गाय रिझावत अति नागर बळवीर । 
लेलत फाग संग गोपिनके गोपवृन्दकी भीर ॥ १०५८ ॥ सातें रिजि सुगन्ध सब सुन्दारि 
लेआई उपहार | बल मोहनको gaa खेलावत रीझ भरत अंकवार ॥ १०६९ ॥ आरे | 
अति आतुर अबलाग्रिय चुम्बन Heat गाल । नाना विधि श्रृंगार बनाये Fer दीन्‍्हों | 
भाल ॥ १०६० ॥ नवमी नौसत साजि राधिका चन्द्रावलि जजनार | हो हो. करत पलाश 

| 


| कुसुम रंग बषतहैं जो अपार ॥ १०६१ ॥ दशमी दशौ दिशा भई परित सुरंग अबीर | 
| लाल । मनु प्रीतम मिलिवेके कारण फूले नयन विशाळ ॥ १०६२॥ एकादशी एक || 
'सखि आईं डारचो सुभग अवीर । एक हाथ पीताम्बर पकरयो छिरकत कुमकुम नीर | 
॥ १०६३ ॥ द्वादशि मची दुइंदिशि होरी इतं गोपी उत ग्वाळं ॥ इत नायक बळ मोहन || 
'दोऊ उत राधा नवलाळ ॥ १०६४.॥ तरस तरुणी संब मिलिके यह कीन्हों कछुक | 
उपाय । तोक सुबल मधु मंगळ बोल्यो सबहिन मतो सुनाय ॥ १०६५ ॥ चौदशि चहू | 
दिशा सों मिलिके गठ जोरों गहि भोर । मनमोहन पिय दूल्ह राजत दुलहिन राधा गोर | 
| ॥१०६६॥ देखि कुहू कुसुमाकार फूल्यो मधुप करत झुंजार । चन्द्रावलि केसर ले आई || 
'छिरके नन्दकुमार ॥ १०६७ ॥ शुङ्कपक्ष परिवा पुरुषोत्तम क्रीडा करत अंपार। हलधर | 
संग सखा सब लीन्हें डोलत ग्रह ग्रह द्वार ॥ १०६८ ll aw दाम कुसुमनकी जूंथी अपने | 
हाथ संबार | दई पठाय भाुंतनयाको पहिरत घोषङ्मार ॥ १०६९ ॥ तीज तरुण सबं || 
गावत आई नन्द्राय दरबार | पकरे आय इयामनट सुन्दर भेटत भरि अंकवार॥१०७०॥ 

|| चौथ चहूंदिशिते सबधाये सखा मंडली धाय । इतते आई कुंवर राधिका होरी अधिक 
| सचाय ॥ १०७१ ॥ पंचम पंच शब्द करि साजे सजि वादित्र अपार। रुज सुरज ढफताल 
| बाँसुरी झाळरको झंकार ॥ १०७२ ॥ बाजत बीन रबाब ead असत कुण्डली यंत्रं । 


|| संचित बिच बिच मधुर उपग । सुर सहनाई सरस सारंगी उपंजत तानतरंग ॥ १०७४॥ 
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॥ सुर सुर मण्डल जलतरंग मिल करत मोहनी मंत्र ॥ १०७३ ॥ बिविध पखावत आवत | 


कंसताल कटताळ बजावत श्रृंग मधुर मुहचंग | मंधुर खंजरी we प्रणव मिल || 
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छै सूरसागर-सारावली | & (४३) 


SSE es 
|| सुख पावत रंतभंग ॥ १०७५ || निपटन केरी श्रवणन धुनि सुनि धीर न रहे 
जबाल | मधुर नाद्‌ सुरलीको सुनके भेटे इयाम तमाल ॥ १०७६ ॥ छठिको षटरस 
सरस बनायो हरिभोजन करवायो। नाना विधि पकवान बनायो जेवत अति सुख 
|| पायो ॥ १०७७ ॥ साते afe मिली बारी. लाई आरोगे अजराज। आउँ दिशा सकल || 
मिल ठाढो दूर करी सब लाज ॥ १०७८॥ नवमी नवसत साजि राधिका हरिसो खेळत || 

फाग | दशमी दशहु दिशा परिपूरण बाढ्यो अति अनुराग ॥ १०७९॥ एकादशी 
राधिका मोहन दोउ मिलि खेलनलाग। बैंठेजाय सघन कुंजनमें जह सहचरि बड- 
भाग ॥ १०८० ॥ सघन कुंजमें डोल बनायो झूलतहैं पिय प्यारी | ललितादिक बीरी जो 
खवावत नानामाँति सँवारी ॥ १०८१॥ अतिसुगंध घसलाय अरगजा छिरकत सांवलगात। | 
हरि वारीप्यारी हरि छिरकत शोभा वरणि न जात ॥ १०८२॥ द्वादश दिवस डुइँदिज्ञ || 
माच्यो फाड सकल ब्रजमांस। आलिंगन सब देत इयामको लखे न चुन्धरमां ॥१०८३॥ || 
तेरस भामिनी पियो अधररस अति आनंद अधाय। चहुँदिशिते गहिकें गठजारी कीन्हों 
|| कीन्हों सखियन आय ॥ १०८४ ॥ पून्यो सुखपायो ब्रजवासी होरी हषे लगाय | परमराग 
| अनुराग प्रकट; भयो अतिफूरे जजराज ॥ १०८५ ॥ यश्चुमतिमाय लाळ अपनेको शुभ || 
|| दिन डोल झुळायो । waa दियो सकल गोपिनको भयो सबन मनभायो ॥१०८६॥ || 
|| यमुनाजल क्रीडत अजवासी संगलिये गोविंद । सिंहद्वार आरती sata यशुमति आनंद 
| केंद्‌ ॥ १०८७ ॥ यहि विधि क्रीडत गोकुलमें हरि निज वृन्दावन धाम । मधुबन और 
|| कुमुद्वन सुन्दर बहुछाबन अभिराम ॥ १०८८ ॥ नन्दग्नाम संकेत खिदरबन और काम || 
|| बनधाम | लोह बन माठ बेलबन सुन्दर भद्रबृहद बन ग्राम ॥ १०८९ ॥ चौरासी बज 
|| कोश निरन्तर खेळत हैं बलमोहन | सामवेद ऋग्वेद यजुरमें कहेउ चरित अजमोहन ॥ || 
॥ ॥१०९० ॥ व्यास पुराण प्रगट यह भाख्यो तेत्र ज्योतिबिन जान्यो। नारदसों हरि कहेउ || 
|| कृपाकर अमृत वचन परमान्यो ॥ १०९१ ॥ सनकादिकसों कहेउ आए हरि निज वैकुंठ || 
|| Hare | व्यासदेव शुकदेव महामुनि TAT कियो उचार ॥ १०९२ ॥ नारायण चतुरा- || 
|| ननसों कहि नारद भेद बतायो । ताके सुनिके व्यास भागवत नुप झुकदेव जतायो॥१०९३॥ || 
|| शष कहे जो सांख्यायनसों सुनिके सनत्कुमार । कहेउ बृहस्पति पनि मेत्रेसों उद्धव कियो || 
|| बिचार ॥१०९४॥एसे विविध प्रमाण प्रकट बहु लीला करि ब्रजईश | सोई श्रीशुकदेव महा | 
॥ मति प्रकटकही राधीश ॥ १०९५ ॥ वृन्दावन हरि यहिबिधि क्रीडत सदा राधिकासंग । भोर || 
निशा कबहुँ जानत सदा रहत यक रंक ॥१०९६॥ सघनकुंजमें खेळत गिरिधर मधुराकी || 
|| सुधिआई । राखे बरजि राधिका रानी अब न सकोगे जाई ॥ १०९७ ॥ राखों केठ गाय || 
लाळको पलक ओट नहिं HET । gras बीच सुजा दोउन मिल सदा भेमरंग भरिहों || 


Toe 
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(४४ ) ६8 सूरखागर-सारावली । & 
्किकककक002222_____.उ51२..........“...>. >... = 
जानत विहरत युगल स्वरूप ॥१०९९॥ संकर्षणके वदन अनळते उपजी अभि अपार। 

सकळ ब्रह्मांड तुरत तेजसों मानो होरी दई पजार ॥११००॥ सकळ तत्त्व जह्मांड देव पुनि | 


माया सब बिधि काल । प्रकृतिपुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाळ ॥११०१॥ कमे | | 
योग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो | श्रीवभ शुरुतत्त सुनायो लीलाभेद्‌ बतायो | 
॥ ११०२ ॥ तादिनते हरिलीला गाई एक लक्ष पद्‌ बन्द । ताको सार. सूर सारावलि | 


गावत अति आनंद ॥ ११०३ ॥ 


अथ श्रीनाथजीके बरदान ॥ तब बोले जगदीश जगतमुरु सुनो सूर मम गाथ। तू कृत | 


मम यश जो गावैगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ खेळत यहिं विधि हरि होरी हो वेद 


विदित यह बात ॥ % ॥ धरि जिय नेम सूर सारावलि उत्तर दक्षिण काळ । मनवांछित || 
फल "सबही पावे मिटे जन्म जंजाळ ॥ ११०५ ॥ सीखें सुने पढे मन राखे लिखे परम | 
चितलाय | ताके'संग रहत हों निशिदिन आनेंद जन्म विहाय ॥ ११०६ ॥ सरस समतसर || 


लीलागाबें:चरण Ane चितलावं । गर्भबास बंदीखानेमें सूर बहुरि नहिं आवं ॥११०७॥ 


इति श्रीसूरदासजीकृत संवत्सरलीला तथा सवालाख पदोंका सूचीपत्र समाप्त ॥ 
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श्रीराधाळृष्णचर्द्राय नमः | | 


AN 


प्रथम स्कन्ध | 


—~<o>—_ 


राग बिलावळ ॥ चरण कमल Fai हरि राई । जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अंधेको सब | 
$ द हेरी सुतै मूक पुनि बोळे रव = a 
कछु दरशाई ॥ बहिरो सुने मूक एुनि बोले रंक चले शिर छत्र धराई । सूरदास स्वामी || 


| jroo वार बार बा देहि पारे 1 0 ३ बार बार बन्दौं तेहि पांड ॥ १॥ | bs 
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कै सूरसागर छ 
ला य 


राग कन्हरा | भक्त अंग।अबिंगत गति कछ कहत न आवे । ज्यों गूँगे मीठे फलको रस 
अंतगतही भावे ॥ परमस्वाद्‌ सबही जु निरंतर अमित दोष उपजावे | मन वाणीको अगम 
अगोचर सो जाने जो पावे ॥ रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम्ध मन AHI 
घावे laa विधि अगम fade ताते सूर सशुण लीलापद गावे॥ २॥ 

THAT । राग मारू ॥ वासुद्वेकी बड़ी बड़ाई ॥ जगत पिता जगदीश जगत 
शुरु आएन भक्तकी सहत ढिठाई॥ झशुको चरण राखि उर ऊपर बोले वचन सकल 
सुखदाई | शिव UY मारनको धाए सो गति काहू देव न पाई ॥ बिजु बदले उपकार 
करतहें स्वारथ बिना करत मित्राई | रावण अरिको अनुज बिभीषण ताको मिले 
भरतकी Aig ॥ बकी कपट करि मारन आईं सो हरिजू वेऊुंठ पठाई।बिनु दीनही देत 
सूर प्रभु एसं हं यदुनाथ मुसाई ॥ ३ ॥ 


राग धनाश्री॥करणी करुणा सिंधुकी कछु कहत न lal कपट हेतु परशे वकी जननी 
गति गांवे ॥ वेद्‌ उपनिषद्‌ यश कहै निम्मुणहिं बताये | सोइ सशुण होय नंदकी दाँबरी : 
बंधावि॥उग्नसेनकी आपदा सुनि सुनि बिळखांवे | कंस मारि राजा कियो आपुन झिरनांवे॥ 
जरासंधकी बंदी काटी चुप कुल यश Tal असमय वन निगले पिता ताको झाप नसावे॥ 
उधरे शोक समुद्रते पांडव ग्रह लावी जैसे गेया बच्छको सुमिरत उठि धावे | बरुण फांस | 
ते जजपर्तिह छिन ane Beta । दुखित गयंदहि जानिके आपुन उठि धांवे ॥ कलिमें | 


नामा प्रगटियो ताकी. छानिछवावे । सूरदासकी बीनती कोउ ले Was ॥ ४ ॥ | 
राग मारू | ऐसी कौन करी है और भक्त काजाजिसे धरें जगदीश जियमाहिं लाजे ॥ | 
हिरनकश्यप बढ्यो उदय अरु अस्त Si ग्रस्यो लाद चित चरण लायो | भीरके परेते || 
धीर सबहिन तज्यो खंभते प्रगट कर जन छुड़ायो॥ ग्रस्यो गज ग्राँह ले Feat पांतालको || 
कालके त्रास मुख नाम आयो | छांड़ि सुखधाम अरु गरुड़तजि सांवरो was गवनते | 
अधिक धायो ॥ कोपि कौरव गहे केश जब सभामें पांडुकी वधू यश नेकु:गायो । लाजके ||. 
साजम इती ज्यों द्रौपदी बब्चो तबु चीर नहिं अंत पायो।रोरके जोरते शोर घरनी कियो || 
चल्यो द्विज द्वारका जाय ठाब्यो ॥ जोरि अंजलि मिले छोरि तदुळ लये इन्द्रके विभवंते | 
|| अधिक वाच्यो ॥ शक्रको दान बिन मान खालिन कियो गह्मो गिरिपान यश जगत छायो । 
|| यह जिय जानिके अंध भवत्रासते सूर कामी कुटिल शरण आयो ॥ ५ ॥ 


॥ राग रामकली | का न कियो जनहित जढुराई ॥ प्रथम Hale वचन दयारत तेहि बस 
` || गाय चराई । भक्त बछल बपु धरि नरके हरि दनुज दहन उर डर सुरसाई। बलि बळ 
|| देखि अदिति सुत कारन भियदुपलव तिहुपुर फिरि आई ॥ एहि थर बनि ्रीडा गज मोचन 
|| और अनंत कथा श्रुति गाइ सूर दीन मसु प्रगट विरद सुनिअजई दयाल पतित शिरनाई ॥६॥ 
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ES... ___ : ५ ~ 

| _ जहां जहां TAT हरि जेहि विधि तहां तैसे उठि धाये हो। दीनबंधु हरि भक्त कृपानिधि 
वेदूपुराणन ue ॥ सुत कुबेरके मत्त मगन भए विष रस नैना छाये हो । सुनिझरापते 
भय जमल तरु तेहि हित आपु बैंधाये हो॥ aa कुचेल दीनद्रिज देखत ताके तंदुळ खाये 
हो | सम्पति दूई वाकी पत्नीको मन अभिलाष पुराये हो॥जब् गज गह्यो ग्राह जळभीतर 
तब हरिनाम पुकारचो हो । गरुड wie आतुर है धाये सो तत्काल उबारयो हो॥ कला- 
निधान सकल गुणसागर गुरु धौं कहा पढाये हो।तेहि उपकार मृतक सुत यांचे सो यम- 
पुरते ल्याये हो॥तुम मोसे अपराधी माधव कितेक मुक्ति पठाये हो । सूरदास प्रभु भक्तवछल 
तुम पावन नाम कहाये हो ॥ ७॥ | 


„राग धनाश्रो[प्रसुकी देखो एक सुभाई | अति गंभीर उदार उदधि सरि जान शिरोमणि 
राई ॥ तिनकासो अपने जनको गुण मानत मेरु समान । सकुचि , समुद्र गनत अपराधहि 
बूद ठुल्य भगवान॥बदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्सुख देखत हीं हों जेसे। बिसुख भये अकृ- 
पिण निमेष हूँ फिर चितयो तो तेसे ॥ भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाडे लागे | 
सूरदास ऐसे स्वामीको देहि सु पीठ अभागे ॥८॥ 


|| राग नट!हरिसो ठाकर और न जनको । जेहि विधि सेवक सुख पावे तेहि विधि-रासत 
|| तिनको॥ भूखे बहु भोजन जु उद्रको तषा तोय पट तन को। लग्यो किरत सुरभी ज्यों 
| छत संग उचित गमन ग्रह बन को॥परम उदार चतुर चिंतामणि कोटि कुबेर निधनको॥ 
॥ राखत हैं जनकी परतिज्ञा हाथ पसारत कणको ॥ संकट परे तुरत उठि धावत परमसुभट 
|| निजप्रणको ॥ कोटिक करें एक नहिं माने सूर महाकृतघनको ॥ ९ ॥ 


|| राग धनाश्री॥हरिसो मीत न देखो कोई। अन्तकाले सुमिरत तेहि अवसर आनि ग्रतक्षो 
|| होई आह गये गजपति मुकरायो हाथ चक्रे धायो | तजि बैकुंठ गरुङ़ तजि श्री निकट 
|| दासके आयो ॥ दुबीसाको झाप निवारयो अंबरीष पति राखी । जह्मलोक परैत फिरयो 
तहु देव सुनी जन साथी॥छाखा Tet जरत पांडुसुत eae नाथ उबारे । सूरदास प्रभु 
अपने जनके नाना त्रास निवारे ॥ १० ॥ 


राग घनाश्री।राम भक्तःत्सळ निज बानो! जाति गोत कुछ नाम गनत नहीं रंक होयके 
रानोब्रह्मादिक शिव कौन जात मभु हों अजान नहिं जानो ॥:महता जह तही प्रभु नाही 
सो gat क्यों मानो।प्रगट खंभ ते दई दिखाई यद्यपि कुलको दानो । रघुकुल राघो कृष्ण 
सदाही MHS कीनो थानो ॥ बरणि न जाय भजन की महिमा बारम्बार बखानो | धव 
रजपूत बिदुर दासी सुत कोन कौन अरगानो ॥ युग युग बिरद्‌ ae चलि आयो भक्तन 
हाथ बिकानो | राजपूयमे चरण पखारे इयाम लये कर पानो॥ रसना एक अनेक इयाम 
गुण Heel करो बखानो | सूरदास मसुकी महिमा है साखी वेद पुरानो ॥ ११॥ 


१ विपतकाल | 
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राग विछावढ।काहके कुळ तन न विचारत | अविगतकी गति कहि न परतु हे व्याध 
| अजामिल तारत॥ कौन धों जाति अरु पांति बिदुरकी ताहीके प्रभु धारत । भोजन करत 
दुष्ट घर उनके राज मान भग टारत ॥ ऐसें जन्म करमके ओछे ओछेही अनुसारत | यह 
सुभाव सूरके WW भक्त बछल प्रण WTA ॥ १२॥ 

' राग सारंग ॥ गोविन्द प्रीति सबनकी मानत ॥ जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अन्त- 
गत की जानत ॥ शबरी wen बेर तजि मीठे भाखि गोद भरि लाई । जूँठे की कट 
शंक न मानी भक्ष किये सतभाई ॥ सन्तन भक्त मित्र हितकारी स्याम बिदुरके आये । 
अतिरस बाढ़ो प्रीति निरन्तर साग मगन द्वे खाये ॥ कौरव काज चले ऋषि शापन साग 
पत्रही अघाथे | सूरदास करुणानिधान प्रु युग युग भक्त बढ़ाये ॥ १३ ॥ 


राग रामकली ॥ शरण गये को को न उबारथो | जब जब भीर परी सन्तनको चक्रः 
सुदर्शन तहां सँभारंचो ॥ भयो प्रसाद अंघरीष को दुबांसाको ऋध निवारयो | ग्वालन || 
हेतु धरचो गोवर्धन प्रगट इन्द्र को गर्व प्रहारचो ॥ कृपा करी प्रह्माद भक्त को खंभ फारि 
उर नखन erat ॥ नरहरि रूप धरचौ करुणा करि छिनक माहि हरणाइक्;मारचो ॥ 
ग्राह ग्रसत गजको जळ FSA नाम छेत वाको दुख Aa । सूरञ्थाम Ae ay करे 
को रंग भूमिमे HA WAT ॥ १४ ॥ 


राग केदारा ॥ जनकी और कौन पत राखे । जाति पांति कुल कानि न मानत वेद्‌ | 
पुराणनि साखे | He कुछ राज द्वारका कीनो सो कुळ शापत wat । सोइ झुनि || 
अंबरीषके कारण तीन भुवन अमि त्रास्यो ॥ जाको चरणोदक शिव शिर धरचो तीन || 
लोक हितकारी । तिन प्रभु पांड्सुतनके कारण निजकर चरण पखारी ॥ बारह बरस || 
बसुदेव देवकी कंस महा डर दीनो i faa sy प्रहादहि सुमिरत ही नरहरि रूप जु || 
कीनो ॥ जग जानत यदुनाथ जितेजन निज भुज प्रभु श्रम सुख पायो। tat को जो || 
शरण गये ते कहत सूर इतरायो ॥ १५ ॥ | | | 


जब जब दीनन कठिन परी । जानत हों करुणामय जनको तब तब सुगम करी ॥ || 
सभामँसार द्रौपदी आनी हरि सुदुशासन दुष्ट धरी | सुमिरत पटको कोट बढयो तब 
दुख सागर उबरी ॥ ब्रह्म शापते गर्व उबारचो टेरत जरी जरी । तब तब रक्षा करी 
भगतपर जब जब विपाति परी ॥ विपतिकाल पांडव बैधुअनमे राख्यो श्याम डरी। 
करि भोजन अवशेष यज्ञ प्रभु त्रिभुवन भूख हरी ॥ पाय प्रसाद भक्तपन राख्यो जगसों 
राखि धरी । महामोहमं परयो सूर प्रभु काहे सुधि बिसरी॥ १६॥ 
` राग रामकली ॥ और न काहुहि जनकी पीर । जब जब दीन दुखी भयो तब तव 
` || करी कृपा बलवीर ॥ गज बल दीन बिलोकि दशो दिशि तब हरि शरण wat | 
| करुणासिंधु दयाळ दरश दै सब संताप इरयो ॥ गोपी गाइ खाल गो सुत | 
हित सात दिवस गिरि लीनो । मागध इन्यो सुक्त जप कीने मृतक विप्रसुत | | 
| दीनो ॥ श्रीटसिंह वपु धरयो असुर हित भक्त वचन प्रतिपारयो । सुमिरत 
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TT अड डी 
|| नाम दुपद्तनयाको पट अनेक विस्तारथो॥ मुनि मंद मेटि दास aa राख्यो अंबरीष हित- 
| कारी । लाक्षा Tea शत्रु सेनते पांडव बिपति निवारी ॥ वरुण फांस व्रजपति सुकरायो | 
॥ दावानल दुख टारचो | घर आये वसुदेव देवकी कंस महाखल मारयो॥ श्रीपति युग युग | 
|| सुमिरनके वश देव विमल यश गांवें । अशरण शरण सूर यांचत हे को जो सुरति | 
|| करावे ॥ १७॥ | 
राग केंदारा ॥ ठकुरायत गिरधर जूकी सांची॥कौरव जीति युधिष्ठिर राजा कीरति तीन | 
|| छोकम मांची।ब्रह्म रुद्र डर उरत कालके काल डरत Ba भंगकी आंची | रावण सो चुप 
| जात न जान्यो माया विषम शीश धरि नाची ॥ गुरुसुत आनि दिये यमपुरते विप्र सुदामा | 
कियो अयाची । दुःशासन कर बसन छुड़ावत सुमिरत नाम द्रौपदी बांची॥हरि चरणार- | 
बिद्‌ तजि लागत अनत कहूँ तिनकी मति कांची। सूरदास भगवंत भजत जे तिनकी लीक | 
चड युग खांची ॥ १८॥ 
भक्त महिमा । राग सारंग। हरिके जन सवते अधिकारी । ब्रह्मा महादेवते को बड़ तिनकें | 
| सेवक भ्रमत भिखारी । याचक पे याचक कहा याचे जो याचे सो रसना हारी । गणिका । 
पूत शोभ ale पावत जिन कुल कोऊ नही पितारी॥ तिनकी साख देखि हरनाकुश रावण | 
कुटुंब समेत भो स्वारी | जन Wels प्रतिज्ञा पाली बिभीषण सु अजहुँ राजारी ॥ शिला 
| तरी जल माहे सेतु बंधि बलि बहि चरण अहल्या As रघुनाथ शरण तकि आये | 
| तिनकी सकल आपदा टारी । जिन गोविन्द अचल धुव राख्यो रवि शशिः दे प्रदक्षिणा | 
|| हारी | सूरदास भगवंत भजनबिनु धरनी जननि बोझ कतमारी ॥ १९॥ 


राग सारंग॥जापर दीनानाथ SL । सोइ ङुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिनपर कृपा करे ॥ 
राजा कौन बड़ो रावणते गहि गरे। रांकब कौन सुदामाहूत आपु समान करे ॥ रूपव 
|| कौन अधिक सीताते जन्म वियोग भरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते हरिपति पाइ बरे । 
|| योगी कौन बडो शंकरत ताको काम छरे।कौन विरक्त अधिक नारदसों निशि दिन भ्रमत 
|| फिरे ॥ अधम सुकौन अज eed यम तहँ जात डरो सूरदास भगवंत भजन विन फिरि 
|| फिरि जठर जरे॥२०॥ 


जाको दीनानाथ निवाजे । भवसागरम कबई न झूके अभय निशान बाजे ॥ 
las सुदामाको निधि दीनी अरलुनं रनमें गाजे । छंकाराज विभीषण राजे धुव 
|| आकाश बिराजे॥मारि कंस केशी मथुरामें मेट्यो aa fears | उग्रसेन शिर छत्र घरो है 
|| दानव दुह दिशि भाजे ॥ अंबर गहत द्रौपदी राखी पलट अंधसुत लाजे | सूरदास प्रभु 
महा भक्तिते जाति अजातिहि साजे ॥ २९ ॥ | 


रागदेव गंधार। जाको मन मोहन अंग करे । ताको केश खै नहि शिरते जोजग बेर 
>> . ® ai os 2 eas 
परे ॥ हिरनकशिपु परिहार थक्यो महमद न नेकु डरे । आजहूं लौं उत्तानपाद सुत राज्य 
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॥ करत न मरे ॥ राखी लाज दुपदतनयाकी कोपित चीर हरे । दु्योधनको मान भंग करि | 
|| वसन प्रवाह भरे।विग्रभक्त तृग अंघळूप दियो बिपि वेदळरे | दीनद्याङ कृषा कृपाः | 


| i 
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निधि कापे = परे ॥ जो सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहिषों कछु न सरे । राखे अज 


जन नंदके लाला गिरिधर बिरद धरे ॥ है जाकी गर्वप्रहारी विरह सो कैसो बिसरे। || 


सूरदास भगवंत भजन करि शरण गहे TAT ॥२२॥ ८ 


राग केदारा ॥ जाको हरि अंगीकार कियो । ताके कोटि बिज्न हरि हरिके अभय | 
प्रताप दियो ॥ दुर्वासा अंबरीष सतायो सो हरि शरण गयो । परतिज्ञा राखी मनमोहन || 
फिरि तापे पठयो ॥ निकसि खंभते नाथ निरंतर अपनो राखि लियो ॥ बहु शासना दई | 
मह्णादहि ताहि Frere कियो । मृतक भये सब सखा जिवाये बिष जल जाइ पियो । | 


सूरदास प्रभु भक्तवछल हैं उपमा कौन कियो ॥२३॥ 


राग eras ॥ कहा कमी जाके राम धनी । मनसानाय मनोहर पूरण सुखनिधान || 
जाको मौज घनी ॥ अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष फल चार पदारथ देत छनी । इन्द्र समान || 
जाके हैं सेवक मो बपुरेकी कहा गनी ॥ कहा कृपणकी माया कितनी करत फिरत अपनी || 


अपनी | खाइ न सकें खरच नहीं जानें ज्यों सुअंगझिर रहत मनी ॥ आनद मगन राम 


गुण गावे दुख संतापकी काटि तनी | सूर कहत जे भजत रामको तिनसों हरिसों सदा || 


॥ २४ ॥ 


| 


चोरते साहू ॥ हृढ़ विश्वास कियो सिंहासन तापर Saat भूप । हरिजस विमल छत्रः शोभित 
| शिर राजत परम अनूप ॥ हरिपद पंकज प्रजामेम बझ ताहीके रँगराते । मंत्री ज्ञान न 
अवसर पावे कहत न बनें सकाते ॥ अर्थ धर्म दोउ रहे बह दुरि काम मोक्षशिर नायो | 
विनय विवेक विचित्र पौरिया समय न काहू पायो ॥ अष्ट मह्यामोधे आगे ठाढी कर 
जोरे उर लीने । छरीदार वैगार विनोदी छिरकि वाहिये कीने ॥ कायर काल कछ नाहिं 
ay या इस रीतिहि जाने । सूरदास नर तौ जाने जो गुरुप्रसाद: पहिचाने 
॥ २९ ॥ 


met wate कर लीने कोटिक नाच नचावे ॥ दर दर लोभ लागि ल्वे डोलति नाना 
स्वांग करावे । ठुमसों कपट करावति प्रश जू मेरी इद्धि भ्रमांबे ॥ मन अभिलाष तरंगनि 
करिकरि मिथ्या निशा जगावे । सोबत स्वप्नेमे ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बौरातै ॥ 
महा मोहनी मोह आत्मा मन करि अधाहे लगावै | ज्यों दूती परबधू MRS छे परपुरुष 
दिखावे ॥ मेरे तो तुमही पति हुम गति तुम समान को पावे । सूरदास मसु कृपा बिचु 
कोमों दुख बिसरांवे ॥ २६ ॥ 

_राग सोरठ ॥ बिने कासों कहों दीनबन्धो । जन्मकृत 'अकृत चकृतचित चरनसरन 
|| राखि दयासिधो ॥ द्विज पतित मतिहीन गनिका गुन लौलीन करत अघ खीन पूतना पहारे। 
|| सकृत निज हरिनाम जिन छियो अवशि कर दूरि करि को कौ न तारे ॥ धुव तेइ थापि थिर 
| प्रहछाद परतीत करि हिरन कश्यप उर नख विदारे । मानि गज भरि भेंटि तनकी पीर हुपद्‌- 
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हारिजूके जनकी अति ठकुराईं | महराज ऋषिवर सुर नरसुनिदेखत रहे लजाई ॥ | 
निरभय राज ताहिको दीनो लागनि मनाने उछाहू । कामक्रोध Ag लोभ मोहमिलि भये) 


९ ~ ~ ay 
मायावणेन | राग केदारा ॥ बनती सुनो दीनकी चित दे केसे तव गुण गावे माया | 


=. 
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न्या धरन धीर लज्या निवारे॥रावन मदअन्ध और नृप जरासंध किये निरवन्ध क्रोध वर || 
तुल्य कारे । त्रेलोक जस रह्यो यहै सब श्रुति Hal सोही में दृष्टि गह्मो शलूघारे॥अग्नित- 
|| विक्रम शिवविरंचि भ्रमत सकल मुनिजन अगम लोकपारे। सूरकल्याण प्रभु राखि सनमान 
|| अब देहि निज दानं कलिमल ताप हारे ॥ २७ ॥ 


|| विनती करत मरत हों लाज । नख सिखलों मेरी यह दही हे पापकी जहाज ॥ 
|| लवमुनि जस रह्यो रेह नन आंखितर देखत अपनो साज । तीनों पनभरि और निबाह्यो 
|| तऊ न आओ बाज ॥ पाछे भयो न आगे Se सब पतितन सरताज । नरको भज्यो 
नाम सुनि मेरो पीठिदई यमराज ॥ अबलां नान्हे रून्हे तारयो ते सब वृथा अकाज | 
सांचे बिरदसूरके तारत लोकन लोक अवाज ॥ २८॥ 


हरि तेरी माया कौन बिगोयो | सौ योजन मर्याद सिंधुकी पलम राम विलोयो॥ नारद्‌ 
मगन भये AAA ज्ञान बुद्धि बल खोयो।साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या कंठ लगाय जोयो Il 
शंकरको चित हरचो कामिनी सेज छोड़ि सुब सोयो | जारि मोहनी आढ कियो तब 
|| नख शिखते रोयो ॥ सौ भैया राजा दुर्योधन WaT गरद्‌ समोयो। सुरज दास कांच 
|| अरु कंचन एकहि धगा परोयो ॥ २९ ॥ 


oS 


राग सारंगातुम्हरी माया महाबली जिन जग बश कीनो । नेकु चितै मुसुकाइ सबन को | 
|| मन हरिलीनो ॥ कछु कुलधर्म न जानइ वाके रूप सकल जग राच्यो | बिनु देखे बिनही 
|| सुने उगत न कोऊ वाच्यो ॥ सुनि याके उत्पाते शुक सनकादिक भागे | लोक लाज सब 
|| छुटि गई काम क्रोध मद्‌ जागे।अकथ कथा याकी हरिकही कहत न आई । छेलनके संग | 
|| ay फिरे जैसे तनुसँग छाई ॥ इहि विध इन डहकेसबे जलथळ जियजेते | चतुरञ्चिरोमणि | 
|| नन्दके अरु कहा कहीं केते॥पहिरे राती चूनरी शिर इवेतउपरना ale | कटिलहेंगा लीलो | 
|| बन्यो नीको जो देखिन मोहै॥ चोली चठुरानन Seat अमर उपरना राते | अतरौटा अब- | 
— सब असुर महा मदमाते ॥ योग युगति बिसरी सबै उठि धाये सँग लागे । नेक | 
दृष्टि af परिगइ शिवशिर टोना लागे ॥ बहुत कहांलों वणियो पर पुरुष न उबरन पावे । 
भरि aa सुखनींदमे तहां जाइ जगावे एकनिको दरशन उगे एकनि सँग सोवी।एकनि ले 
मन्दिर ae इक विरचि बिगोवे ॥ यहि लाजनि मरिए सदा सब कहत तुमारी। सूर इयाम , 
यहि बरजिंके मेटहु कुछ गारी ॥ ३० ॥ 

राग विहांगरा | हरि तेरो भजन कियो न जाइ | कहा केहूं तेरी प्रबल माया देति लहर | 


|| बहाइ॥ जवे आऊं साधु संगति कछुक मन ठहराइ | ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि qe 
|| सुभाइ । वेष धरि वरि हरयो परधन साधु साधु कहाइ। जैसे TST लोभ कारण करत स्वांग 


१ रोयो । २ करों । 
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(८) & सूरसागर छ 


बनाइ ॥ करों यतन न भजों तुमको कछुक मन उपजाइ। सूर हरिकी प्रबल माया देति | 
मोहिं भाइ ॥ ३१ ॥ 

माधव जू मन माया बझ कीनो। छाभ हानि कछु ससुझत नाही ज्यों पतंग तनुदीनो॥ || 
ग्रह दीपक Sade तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर । मैं मतिहीन मर्म नहि जान्यो परचों | 
अधिक करि दौर ॥ विवश भयों नलिनीके शुक sat बिन शुरु मोहिं गझो । मैं अज्ञान || 
कळू नहे समझों परदुखपुंज सह्यो ॥ बहुतक दिवस भए या जगमें भ्रमत फिरचो मति || 
हीन | सूर श्यामसुंदर जो सुमिरे क्यों होवे गति दीन ॥ ३२ ॥ | 

अविद्यावर्णन | मळार | माधव जू यह मेरी इक गाई | अब आजुते आपु आगे छै || 
आइए चराई ॥ हे आति हरिहाई हटकतहूं बहुत अमारग जाती । फिरति बेद बन ऊख || 
उखाराति सब दिन अरु सबराती ॥ हित के fez गोङुलपति अपने गोधन मांह । || 
सुख सोऊं सुनि वचन तुम्हारे देहु कृपा करि बांह ॥ Hace wi सूरके स्वामी जन्म न || 
जाउँ फेरि। में ममता रुचिसों रघुराई पहिले BS निबेरि ॥ ३३ ॥ | 


Se >>>: 


स्वामी हैं विषयिनके मुख जोये ॥ काल बलीते सव जग कंपत जह्मादिक हूं रोये । सूर ॥ 
अधमकी कहीं कौन गति उदर भरे परि सोये ॥ ३४ Il 


तृष्णावणन । केदारा ॥ माधव जू नेकु हटकौ गाइ । निशि वासर यह भरमात इतउत 
अगह गही नहिं जाय ॥ क्षुधित बहुत अघात नाही निगम डुम दल खाइ । अष्टद्श घट 
नीर अवचे तृषा तउ न बुझाइ ॥ छहूं रस हूं धरत आगे Fe गंध सुहाय । और अहित 
अभक्ष भक्षति गिरा बरणि न जाय ॥ व्योम धर नद्‌ शैल कानन इते चरि न अधाइ। 
de fat न डरति काहू त्रिगुण है समुहाइ ॥ हरे न खलबल दनुज मानव सुरनि शीश 
चढाइ । रचि बिरंचि मुख Ae छबिलों चलतिचितहि चुराइ ॥ नील खुर जाके अरुन 
लोचन श्वेत सींग सोहाइ | दिन चतुदश खेत खूँदाति सु यह कहा समाइ ॥ नारदादि 
शुकादि मुनिजन थके करत उपाइ | ताहि कहु केसे कृपानाधे सकत सूर As ॥३५॥ 


विनती अंग | राग केदार ॥ बन्दो चरण सरोज तुम्हारे । सुन्दर श्‍याम कमल दल 
लोचन लाळित SA प्राणपति प्यारे ॥ जे पद्‌ पद्म सदाशिवके धन सिंधुसुता उरते 
नहिं टारे | जे पदकमल तातरिस त्रासत मन वच क्रम प्रहलाद SAN ll जे पदपझ परसि 
जळ पावन सुरसरि दरश कटत अघ भारे । जे पदपझ परसि ऋषिपत्नी बलि नग व्याध 
पतित बह तारे ॥ जे पदपझ रमत वृन्दावन आहिशिर धारे अगणित रिपु मारे | जे पद 
पद्म परसि ATMA सवस देसुत सदन बिसारे॥ जे पद्पक्ष रमत पंडवद्ल दूत भये 
सब काज सँवारे | सूरदास तेई पद्पंकज त्रिविध ताप दुख हर न हमारे ॥ ३६॥ 
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2 जू तुमते कहा न होई | रंक सुदामा कियो इन्द्रसम पांडवहित कौरबदल खोर ॥ | | 
|| पतित अजामिल दासी कुबिजा तिनके कलिमल सब धोई। बोले गुँग पंमु गिरिल्घें अरु | 
| अंधा जग जोई ॥ बालक मृतक जिवायदिये द्विज जो आये दरबारे रोई। सूरदास | 
AZ इच्छापूरण श्री TTS सुमिरत सब कोई ॥ ३७॥ 1 | 


~ ON | 
॥ राग सोरठ ॥ अबके राखिलेइ भगवान । हम अनाथ बेठे दुम डरिया पाराये साधे | 
|| बान ती डर भाज्यो चाहत हैं ऊपर चाहत ह ऊपर हुक्‍यो सचान। दुवो भाँति दुख भयो आनि | 
|| . कन उवार मान ॥ सुमिरतही अहि डस्यो पारधी कर छूटे संधान | सूरदास a | 


|| लग्यो सचानहि जय जय कृपानिधान ॥ ३८॥ 


राग बिहगरा ॥ हृदयकी कब न जरन घटी । बिनु गोपाल या तनुकी केसे 
जात कटी ॥ अपनी रुचि जितही तित खैंचति इन्द्रिय ग्राम गटी । हो तितही उठि चलति | 
RHE लागि बाँध नयन फटी ॥ झूठी मन झूठी यह काया झूठी आर भटी । अरु झूठनिके 
भदन निहारत मारत फिरत लटी॥ दिन दिन हीन छीन भइ काया दुख जंजाळ जटी ॥ 
चिन्ता गई अरु भूख सुलानी नींद फिरत उचटी ॥ मगन भयो माया रस लम्पट समझत 
|| भाहि इटी तापर मूड चढ़ी नाचति है मीचति नीच नटी ॥ Aaa स्वाद्‌ श्वान पातर 
ज्यों चातक रटत ठरी । सूर जळघि सिंचे करुणानिधि निज जन जरानि मिटी ॥ ३९ ॥ 

राग केदारा ॥ अब नाथ मोहिं उधारि। भग नहीं भव अम्बनिधिमे कृपासिन्धु 
सुरारे ॥ नीर अति गम्भीर मागा लोभ लहरति रंग | लये जाति अगाध जळे गहे प्राह 
अनंग ॥ मीन इन्द्रिय अतिहि काटति मोट अघ शिर भार । पग न इत उत धरन पावत 
उराशे Ale सिवार ॥ काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर | नाहि चितवन देत 
तिय सुत नाम नौका और ॥ थक्यो बीच विहाल Hew सुनो करुणामूल । श्याम भुज 
|| गहि काढि लीजे सूर अजके कूल ॥ ४० ॥ 


राग सारंग ॥ माधव जू मन हठि कठिन परयो | यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुःख 
शरीर मर॒यो ॥ बार बार निसि दिन अति आहुर फिरत दशो दिशिधाये । ज्यों शुकसेवर 
फूल बिलोकत जात नही बिन खाये ॥ युग युग जन्म मरन अरु ABA सब समुझत 
मतिभेव । ज्यों दिनकर उळूक नहिं मानत परी आनि यह टेव॥ हों कुचीळ मतिहीन 
सकलविधि तुम कृपा जग जान। सूर मधुप निश्षिकमल कोश वश करो कृपाः 
दिन भान ॥ ४१ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ आछो गात अकारथ Tat । करी न प्रीति कमल लोचन सों जन्म 
युवा ज्यों हारयो ॥ fafa दिन विषय बिलासनि विलसत फूटि गई तब चारयो अब. 
छाग्यो पछतान पाइ दुख दीन दईको मारयो ॥ कामी कुटिळ कुचील कुदरशन कौन || 
कृपा करि तारयो | ताते कहत दयाळ देव मुनि काहे सूर बिसास्यो ॥ ४२॥ 
- राग सारंग ॥ माधव जू मन सबही विधि पोच । अति उन्मत्त निरकुश मयगज चिता 
रहित अशोच ॥ महामूढ़ अज्ञान तिमिरमें मग्न होत सुख मानि । तेलीकेर वृषभ ज्यों | 
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( १०) | $$ सूरसागर रे 


भरम्यो भजत न सारंगपानि ॥ गीध्यो ढीठ हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिमंद | डब्धो 
स्वाद मीन आतुर ज्यों अवलोक्यो नहीं फंद ॥ ज्वाला प्रीति प्रगट सन्सुख हटि ज्यों || 
पतंग तु जारयो | बिषय असक्त अमित अघ AHS तब हम कछू न VATA ॥ || 
ज्यों कपि शीत इतासन ग्रुजा सिमटि होत लबलीन । त्यों शठ वृथा तजत नाहि कबहू | 
हत विषय आधीन ॥ सेंवर फूल सुरंग शुक निरखत मुदित होत खग भूप | परशत चोच || 
तूल उघरत मुख परत दुःखके कूप ॥ ओर कहांलों कहां एक मुख या मनके कृत काज | || 
सूर पतित तुम पतित उधारन गहो विरद की लाज ॥ ४३ ॥ | 


* मेरो मन मतिहीन Tals । सब सुखनिधि पद्‌ कमल छाँडि श्रम करत शवान की नाई ॥ || 
फिरत वृथा भाजन अवलोकत सूने सदन अज्ञान | तिहि लालच कबहू BAe तृप्ति न| 
पावत प्रान ॥ Se HE जात तही भय त्रासत आस SHS पदत्रान । कौर कौर कारण 
Hale जड़ किते सहत अपमान ॥ तुम सर्वज् सकल विधि पूरण अखिल भुवन निजनाथ ॥ 
fare छांड़ि यह सूर महाशठ भ्रमत अमनिके साथ ॥ ४४ ॥ 


राग गौरी ॥ करुणामय तेरी गति लखि न परे | धम अधम अधम धम कारे अकरन 
करन करे ॥ जय अरु विजय कम कहा कीनो ब्रह्म शराप दिवायो | असुर योनि ता ऊपर || 
दीनी धर्म छेद करायो ॥ पिता बचन GS सो पापी सो म्रह्मदहिं कीनी । निकसे खंभ || 
बीच ते नरहरि ताहि अभयपद्‌ दीनी ॥ दान धर्म बहु कियो भानुसुत सो तुव बिसुख || 
कहायो | वेद विरुद्ध सकल पंडवसुत सो तुम्हरो मन भायो ॥ यज्ञ करत वेरोचनको सुत || 
वेद बिमल विधि कर्मा । सो छलि बांधि पताल पठायो कौन कृपानिधि धर्मा ॥ द्विज कुल || 
पतित अजामिल विषयी गणिका नेह लगायो | सुत हित नाम लियो नारायण सो वेकुंठ | 
पठायो | पतिव्रता जालंधर युवती सो पतिव्रत ते टारी | दुष्ट Gael अधम सु गणिका || 
सुवा पढ़ावत तारी ॥ मुक्त हेतु योगी श्रम कीनों असुर विरोधहि पावे । अविगत गति || 
करुणामय तेरी सूर कहा कहि गावे ॥ ४५ ॥ | 


राग सारंगा ॥ अविगत गति जानी न परे । मन वच अगम अगाध अगोचर केहि विधि 
बुधि Haz ॥ अति प्रचंड पौरुष बल पाये केहरि भूख ae | बिन आशा विन उद्यम कीने 
अजगर उदर भरे ॥ YA भरे भरे पुनि ढोरे चाहे फेरि भरे । कबईुँक तृण Ge पानीमे 
कब शिला तरे ॥ बागर ते सागर करि राखे चहुँ दिशि नीर भरे । पाहन बीच कमळ 
विकसाही जलमें अगिनि जरे ॥ राजा रंक रंक ते राजा ले शिर छत्र धरे । सूर पतित 
तरिजाइ तनकम जो प्रभु नेऊ ढरे॥ ४६ ॥ 


राग केदारा.॥ अपनी भक्ति देह भगवान ॥ कोटि लाइचजो दिखावहूँ नाहिने रुचि 
आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिरिते सुकर काटत शीश | देखि साहस सङुच मानत 
राखि सकत न ईश ॥ कामना करि कोपि कबह करत कर पशु घात । सिंह शावक || 
जात ग्रह तजि इन्द्र अधिक डरात॥ जा दिना ते जन्म wat यहे मेरी रीति। |. 
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2 विष होठ खात नाही टरत करत अनीति ॥ थके किंकर यूथ यमके टारे टरत न 
_ | नेक । नरक डूपनि जाइ यमपुर परयो बार अनेक ॥ महा माचळ मारिबेको सकुच 
|| नाहिन मोहिं । परयो हों प्रण किये द्वारे लाज अणकी AE ॥ नाहिने काचो. कृपानिधि 
|| कर कहा रिसाय । सूर तबहु न द्वार छांडे डारिहौ कढराइ ॥ ४७॥ 


_ राग धनाश्री ॥ जनके उपजत दुख किन काटत | जेसे प्रथम अषाढ के बृक्षनि खेतहर 
| | निराखि उपाटत ॥ जेधे मीन किलकिला द्रशत ऐसे रहो प्रभु डाटत | पुनि पाळे अघासिधु 
|| बढत हे सूर खार किन पाटत ॥ ४८ ॥ 


| उम्हारे काज ॥ माया सबळ धाम धन बामैता बाध्यो हैं इहिसाज । देखत सुनत सवे 
|| जानत ह तऊ न आयो बाज ॥ कहियत पतित बहुत तुम तारे श्रवणनि सुनी अवाज | 
| दई न जात खार उतराई चाहत चढन जहाज ॥ लीजैपार उतारि सूर को महाराज जः 
|| राज । नई न करन ग्रसु तुम सों सदा गरीबनेवाज ॥ ४९ ॥ 

, राग Ree ॥ महाप्रभु तुम्हें विरद की लाज । कृपानिधान दानिं दामोदर सदा 
|| सवारत काज ॥ जब गज ग्राह चरण धरि राख्यो तब तुम्हें नाथ पुकारयो | तजिके 
|| गरुड़ चल्यो अति आतुर पकरि चक्र कर मारयो ॥ निशि निशिही ऋषि लये सहस 
|| दश Sater पग धारचो। तत्कालहि तब प्रगट भये हीरे राजा जीव उबारचो ॥ हरनाकुश 
|| महलाद भक्तको बहुत शासना SA । रहि न सके नरसिंह रूप धरि गहि कर असुर 
|| पछारचो ॥ दुःशासन गहिकेश द्रोपदी नंगन करनको लाये । सुमिरत ही तत्काल कृपाः 
|| निधि वसन प्रवाह बढ़ाये ॥ मागधपति बहु जीति महीपति कछु जियमें गर्बाए। stat 
|| जरासंध रिपु मारयो बळ करि भूप sere ॥ महिमा अति अगाध करुणामय भक्त हेतु 

हितकारी | सूरदास पर करौ कृपा अब दरशन देहु मुरारी ॥ ५० ॥ 


राग घनाश्री ॥ शरण आयेकी लाज उर धरिये । सध्यौ नाई धर्म शील शुचि तप ब्रत 
कछू कहा सुख ले तुम्हें विनय करिये ॥ कछु चाहीं कहीं सोचि मनमें रहीं कर्म अपने 
जानि त्रास आवे । ae निज सार अधार मेरे अहे पतित पावन विरद बेद गावे ॥ जन्मते 
एकटक लागि आशा रही विषय विष खात नाहि ठृप्तिमानी । जो छिपा छरद्‌ करि सकल 
संतनि तजी तासु मति मूहरस गीति ठानी ॥ पाप मारग जिते तेव कीने तिते बच्यो नहि 
कोइ जह सुरति मेरी । सूर अवगुण भरयो आइ द्वारे परयो तकी गोपाल अब 
शरण तेरी ॥ ९१ ॥ 


प्रभु मेरे गुण अवगुण न विचारों कीजे लाज शरण आयेकी रविसुत त्रास निवारो ॥. 
योग यज्ञ जप तप नहिं कीयो बेद बिमल नहिं भाष्यो | अति रसडब्ध श्वान जँठनि ज्यों | 
कहूँ नहीं चित राख्यो ॥ जिहि जिहि योनि फ्रियो संकटवश तिहि तिहि यहे कमायो । || 
काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भये विषय परम विष खायो ॥ जो गिरिपति मसि घोरि उद्धि 


राग कान्हरा ॥ कीजे प्रभु अपने बिरदंकी लाज । महापतित mae नहिं आयो नेकु 
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सुरतरु निज हाथ । मम कृत दोष लिखें बसुधा भर तऊ नहीं मित नाथ ॥ कामी | 
कुरिल कुचील कुदरशन अपराधी मतिहीन | तुम समान और नहिं दूजो जाहि भजों हे || 
दीन ॥ अखिल अनंत दयाछ दयानिधि अविनाशी सुखरास | भजन प्रताप नाहि में | 
जान्यो परयो मोहकी फांस ॥ तुम सर्वज्ञ सबे समरथ विधि अशरण शरण मुरारि । मोह 
समुद्र सूर बूड़त है SIN सुजा पसारि ॥ ९२ ॥ 


राग सारंग ॥ तुम इरि सांकरेके साथी | सुनत पुकार परम आतुर दे दौरि छुड़ायो ' 
हाथी ॥ गभ परीक्षित रक्षा कीनी वेद्‌ उपनिषद सारी बसन बढ़ाय दुपदतनयाके सभा | 
माझ पत राखी ॥ राज रवनि गाई व्याकुल ह्वै दे दे सुतको धीरक । मागध हति राजा | 
सब छोरे ऐसे प्रभु परपीरक | कपट स्वरूप धरचो जब कोकिल नृप प्रतीत करि मानी । 
कठिन परी तबहीं तुम प्रगटे रिपु हति सब सुखदानी ॥ ऐसे कहीं कहांलों गुणगण लिखत | 
अंत नहि पड्ये | कृपासिंधु उनहीके लेखे नम लज्जा निवेहिये ॥ सूर तुम्हारी ऐसी निबही | 
सङ्कटके तुम साथी | ज्यों जानो त्यों करो दीनकी बात सकळ तुम हाथी ॥ ५३ ॥ 

तुम बिनु सांकरेको काको | बिनु दीनदयाळ देवमणि नाम लेउ धौं ताको॥ गर्भ 
परीक्षित रक्षा कीनी इतो नहीं वश ताको । मेंटी पीर परम पुरुषोत्तम दुख मेट्यो दोउ | 
धांको ॥ हा करुणामय HAT टेरयो रह्यो नहीं बल जाको लागिपुकार | तुरत छुटकायो | 
काट्यो बंधन वाको ॥ अंबरीषको झाप देन गयो बहुरि पठायो ताको | उलटी गाढ़ परी 
दुर्वासा दहत सुदन जाको । निधरक हवै पंडवसुत डोले हुतो नहीं डर काको । चारों बेद 
चतुसुख ब्रह्मा यश गावत हे ताको ॥ छोरी बंदिबिदा करि राजा राजा.होइ कि रांको। 
जरासंधको जोर SEAT फारि कियो द्वेफांको ॥ सभा माँ द्रौपदी पेति राखी पति जाने 
गुन जाको | बसन ओट करि कोट विश्वंभर परननपायो झांको ॥ भीर परे भीषण प्रण | 
राख्यो अजुनको रथ हांको । रथते उतर चक्र कर लीनो भक्त बछर प्रण ताको ॥ || 
गोपीनाथ QA स्वामी हे समुद्र करुणाको | नरहरि हारे हरनाङुझ मारयो काम परयो || 
हो वांको ॥ ९४ ॥ 


राग Fret ॥ तुम्हरी कृपा JUS Fale में अपने अज्ञान न जानत | उपजत दोष 
नयन नहि सूझत रविकी किरनि SoH न मानत ॥ संब सुखनिधि हरि नाम महातम 
पायो है नाहित पहिचानत | परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी बदले मगरज छानत ॥ || 
शिवको धन संतनको सबस महिमा वेद पुराण बखानत | sa मान यह सूर महाशठ हारे || 
नग बदलि विषयखरि आनत ॥ ५५ ॥ | 


a es Ee 


राग.विलावळ ॥ अपुने जान में बहुत करी । कौन भांति हरि कृपा तुम्हारी सो स्वामी 
समझी न परी ॥ दूरि गयो दरशनके ताई व्यापकप्रसुता सब बिसरी | मनसा वाचा कर्म | 


|| अगोचर सो मूरति नाह नैन धरी ॥ गुणविलु गुणी स्वरूप रूप बिनु नामंलेत श्री श्याम हरी | 
कृपासिंधु अपराध अपरमित क्षमो सूरते सब बिगरी ॥ ५६ ॥ 


a ae a et ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ah eh I OE he AMR ses NT NNN जज तनधी किन 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


ह प्रथमस्कन्धथ-१. ६8 ( १३) र 


तुम गोपाल मोसों बहुत करी । नरदेही दीनी सुमिरनको मो पापीते कछु न सरी ॥ 
|| गर्भवास अतित्रास अधोमुख तहां न मेरी सुधि बिसरी । पावक जठर जरन नहीं दीनों 
|| केचन सी मेरी देह धरी ॥ जगमें जन्मि पाप बहु कीने आदि अंत लौं सब बिगरी । सूर 
॥ पतित तुम पतित उघारन अपने बिरद कि लाज धरी ॥ ५७ ॥ 


ih 

|| _ राग धनाश्री ॥ माधवजू जो जनते बिगरे ॥ -तउ कुपाङ करुणामय केशव प्रभु नाहि जीय 
|| घरे ॥ जैसे जनानि जठर | जठर अंतगत सुत अपराध करे | तऊ पुनि जतन करे अरु पोषे निकसे 
|| अक भरे ॥ यद्यपि मलय वृक्ष जड काटत कर कुठार TH | तऊ सुभाव सुगंध सुशीतल 
Hse a यों ~ 2 
|| RY तनु ताप हरे ॥ ज्यों इल गहि धर धरत कृषीबळ वारि वीज बिथुरे । सहि सन्मुख 
। 

| 

cf 

t 


|| त्यों शीत उष्णको सोई सुफल करे ॥ द्विज रसना जो दुखित होइ बहु तौ रिस कहा 
|| करे । यद्यपि अंग विभंग alae ले समीप सँचरे॥ कारण करण दयाळ दयानिधे निज 
|| भय दीन St । इहि कालिकाल व्याल सुख ग्रासित सूर शरन उबरे ॥ Se ॥. 

|| राग कान्हरा ॥ दीनानाथ अब वार तुम्हारी । पतित उधारन बिरद जानिके बिगरी 
|| लु सवारी ॥ बालापन खेलतही खोयो युवा विषय रस माते । बृद्ध भये सुधि प्रगटी मोको 
|| दुखित पुकारत ताते ॥ सुतनि तज्यो तिय तज्यो भ्रात तजि तनत्वच भई जु न्यारी । 
|| श्रवण न GAT चरण गति थाकी नेन भये जळधारी ॥ पलित केश कफ कंठ ब्रिरोध्यौ 
॥ कल न परी दिन राती । माया मोह न छाडे तृष्णा ए दोऊ दुख दाती ॥ अब या व्यथा 
| aft करिबेको और न समरथ कोई | सूरदास प्रभुकरुणासागर तुमते होइ सु होई ॥५९॥ 
|] 

t 

| 


राग आसावरी ॥ पतितः पावन जान शरन आयो | उदधि संसार शुभ नाम नौका तर्न 
अटल स्थान निज निगम गायो ॥ व्याध अरु गीध गणिका अजामेळ द्विज चरण गौतम 

|| नारि परश पायो । अंत औसर अर्ध नाम उच्चार करि सुनत गज ग्राहते तुम छुड़ायो ॥ 
|| अबल प्रह्माद बळंदैत्य सुखही बचत दास ध्रुव चरण चित शीश नायो । पांडुसुत विपत 
॥ मोचन महादास लखि द्रौपदी चीर नाना बढ़ायो ॥ भक्तवत्सल कृपानाथ अशरण शरण 
|| भार Was हरन यश सुहायो | सूर प्रभु चरण चित चेत चेतन करत अहम शिव शुक 


| आदि शेष गायो ॥ ६० ॥ | 
राग आसावरी ॥ श्रीनाथ शारंगधर कूपा कर दीनपर डरत भव रसते राखि लीजै । 

| नाहि जप नाहि तप नाह सुमिरन भक्ति सरण आयेनकी लाज कीजे ॥ जीव जलधर 
| जिते भष धारि धरि तिते रचे लघु दीध बहु अचल. भारे। सुशल मुहर ert AR 
कर्मनि गनन मोहिं देडत धर्म दूत हारे ॥ वृषभ , a मछ Yds अरु पूतना रजक 
चाणूरसे दुष्ट तारे । अजामिलि गणिका ते. कहा में घट कियो तुम जु अब सूर 
चितते बिसारे॥ ६१॥ |. . | hs | 
कब नाही गहर कियो | सदा स्वभाब सुलभ सुमिरन वश भक्तनि - अभयः दियो | | 
गाय गोपगोपीहितकारण गिरि करकमल लियो | अघ अरिष्ट केशी. काडीनथ दावान || | 
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(१४ ) % सूरसागर क. 


a वियो | कंसवेश वधि जरासंधहति गुरुसुत आनि दियो । क्षेत सभा दुपदतनयाको 
अंबर अक्षय कियो ॥ सूर श्याम सवज्ञ कृपानिधि करुणा मृदुल हियो । काकी शरण 
जाउँ करुणामय नाहिंन और बियो ॥ ६२ ॥ 


राग सारंग ॥ ताते तुमरो भरोसो आवै | दीनानाथ पतित पावन यज्ञ वेद उपनिषद्‌ || 
गांवे ॥ जो तुम कहो कोन खळ तारयो तौ हीं बोलों साखी । पुत्रहेतु हरिलोक गयो 
द्विन सक्यो न कोऊ राखी ॥ गणिका किये कौन व्रत संयम झुक हित नाम पढ़ाबे। || 
मनसा करि सुमरयो गज बपुरो ग्राह परमगति पावे ॥ बकी जु गई घोषम छल करि | 
यशुदाकी गति दीनी | और कहत श्रुति वृषभ व्याधकी जेसी गति तुम कीनी ॥ दुपद- || 
सुताहि दुष्ट दुर्योधन सभा माहि पकरावे | Val कौन ओर करुणामय वसन प्रबाह || 
aera ॥ दुखित जानिके सुत SATE तिहि लगि आप बँधावै | ऐसोको ठाकुर जन कारन || 
दुख सहि भलो मनांवे ॥ दुवीसा दुर्योधन पठयो पंडबअहित बिचारी । सुमिरत तीनों || 
लोक अघाए न्हात भज्यो कुश डारी ॥ देवराज मख भंग जानिके वरस्यो ब्रजपर आई । || 
सूर श्याम राखे सब निजकर गिरि छे भए सहाई ॥ ६३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ दीनको दयाळ सुन्यों अभयदान दाता । सांची बिरुदावलि तुम जगतके || 
बितु माता ॥ व्याध गीध गणिका गज इहिमें को ज्ञाता | सुमिरत तुम तबहिं आये त्रिभुवन || 
विख्याता ॥ केशी कंस दुष्ट मारिसुष्टिक कियो घाता | अपने धुव राज काज केतक यह || 
बाता ॥ तीन लोक विभव दियो ages खाता । सर्वस प्रसु GR देत तुलसीके पाता ॥ || 
गोतमकी नारि तारी AH परश लाता | और कुटिल तारि तारि काहे गर्वाता ॥ मागत || 
सूर त्याग जिहि तन मनराता | अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता ॥ ६४ ॥ 


राग मारू ॥ सो कहा जु में न कियो जो पे सोइ सोई चित after | पतितपावन ze || 
सांच कोन भांति करिहौ ॥ गबते जग जन्म लियो जीवंहे कहायो | aaa छुट अवगुण 
इक नाम न कहि आयो ॥ साधु निंदक स्वाद्‌ लंपट कपटी गुरुद्रोही | जितने अपराध 
जगत सब मोही ॥ लागत ग्रह गृह द्वार फिरयो तुमको प्रभु Se | अंध अंध टेक चले || 
क्यों न परे गाडे ॥ कमल नेन करुणामय सकल अंतयामी | विनय कहा करे सूर कूर 
कुटिल कामी ॥ ६५ ॥ 7 

राग सारंग ॥ कौन गति करिहो मेरी नाथ होतो कुटिल कुचील कुदरशन रहत विषयके 
साय ॥ दिन बीतत मायाके लालच कुटुंबके हेत | सारी रेन नींद भरि सोबत जैसे पशू | 
|| अचेत ॥ कागज धरनि करे दुम लेखनि जलसायर मसि घोर । लिख गणेश जन्म भर 
|| ममत तल दोष नहँ ओर ॥ गज गणिका अरु विप्र अजामिळ अगनित अधम उधारे | 
|| अपथ चाऊ अपराध करे में fare ते अति भारे ॥ लिखि लिखि मम अपराध जन्मे 
`| चित्रगुप्त अङ्गुलाये । ag ऋषि आदि सुनत चकृत भये यम सुनि शीश डुलाये ॥ परम 
Al पुनीत पित्र कृगानिथि पावन नाम कहायो । सूर पतित जब सुन्यो fate यह तब 


ce 


|| धीरज मन आयो॥ ६६॥ 
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४७ प्रथमस्कन्थ-१. B ( १५) 


2 केदारा ॥ मेरी कौन गति ब्रजनाथ | भजन विसुख अरु शरण नाहीं फिरत विष- 
| थिन साथ ॥ हों पतित अपराध पूरण जरयो कर्म ब्रिकार । काम क्रोध रु लोभ चितवन 
नाथ तुम्हें बिसार ॥ उचित अपनी कृपा करिहौ तबै तौ बनिजाइ | सोइ करड जो चरण 
॥ सेवे सूर जूठनि खाइ ॥ ६७ ॥ 

|| राग धनाश्री ॥ सोइ कछ कीजे दीनदयाल । जाते जन छिन चरण न छांडे करुणासागर 
| भक्त रसाळ ॥ इन्द्रिय अजित बुद्धि विषयारत मनकी दिन दिन उलटी चाल। काम 
| र मद्‌ लोम महाभय अहनिश नाथ भ्रमत बेहाल ॥ योग यज्ञ जप तप तीरथ बत 
|| इनमें एको अंक न भाल | कहा करूं किहि भाँति रिझाऊँ हौं तुमको सुन्दर नंदलाल ॥ 
| सुनि समरथ सर्वज्ञ कृपानिधि अशरण शरण हरण जग जाल | कृपानिधान सूरकी यह 
| गति कासों कहे कृपण यहि काळं ॥ ६८ ॥ 

|| राग गूजरी ॥ कृपा अब कीजिए बलि जाऊं | नाहि मेरे और कोउ बलि चरण कमल 
॥ विठु ठाऊं ॥ हो. असोच AHA अपराधी सन्मुख होत लजाउं | तुम कृपा करुणानिवि 
केशव अधम उधारन नाउँ ॥ काके द्वार जाइहीं ठाडो देखत काहि सुहाउं। अशरण 
|| शरण नाम तुमरो हों कामी कुटिल सुभाउं ॥ कलॅकी और मलीन बहुत में सेतेमेंत 
|| बिकाउं । सूर पतितपावन पद्‌ अंडज क्यों सो परिहरि जाउं ॥ ६९ ॥ 
|| राग सारंग ॥ दीनदयाङ पतितपावन प्रभु विरद्‌ भूलावत केसो | कहा भयो गज गणिः 
|| कातारी जो जन तारो ऐसो ॥ जो HAG नर जन्म पाइ नहिं नाम तुम्हारो लीनो | काम 
|| क्रोध मद्‌ लोभ मोह तजि अंत नहीं चित दीनो ॥ अकरम अडुध अज्ञान अवज्ञा अनमा- 
|| रग अनरीति | जाको नाम लेत अघ उपजे सो में करी अनीति ॥ इन्द्री रसबश भयो 
|| भ्रमत रहो जोइ कह्यो सो कीनो । नेम धर्म ब्रत तप नहिं संयम साधु संग नाहे चीनो ॥ 
|| दरश मलीन दीन दुर्बळ अति तिन केसे दुख दामी । ऐसो सूरदास जन इरिको सब 
|| अधमनिम नामी ॥ ७० ॥ 

|| राग देवगंधार ॥ मोहि wy तुमसों होड परी । नाजानों करिहौ जु कहा तुम नागर 
|| नवल हरी ॥ gat जिती तितनी मति गाई सो में सबे करी । पावहुगे कहूँ, मो महि 
|| तारनको जिय जक पकरी ॥ में जु रहो राजीवनेन डुरि पाप पहार दुरी । पाव मोहं 
कहो तारन को गूढ गॅमीर खरी ॥ एक अधार साधुसंगतिकी रचि पचिके सँचरी | ज्यों 
|| गजशुचि नहाइ निरमलकरि पुनि रज शीश धरी ॥ मोको मुक्त विचारतहो प्रभु पूंछत 
|| पहर घरी । श्रमे तुम्हे पसीना ऐहे कति यह जकनि करी ॥ सूरदास विनती कहा बिनवे 
दोषनि देह भरी । अपनो बिरद सँभारइुगे तब यामे सब निवरी ॥ ७१ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ नाथ सकौ तौ मोहिं उघारो । पतितनमें विख्यात पातित हों पावन || 
नाम तुम्हारो ॥ बडे पतित पासंगह नाही अजामिळ कौन विचारो । भाजे नरक नाम 
सुनि मेरो यमनि दियो हठ camara ged ॥ क्षुद्रपतित तुमतारि रमापति जिय जु करौ जिन गारो । | 
सूरपतितको ठौर कहूँ नहिं हरिनाम सहारो ॥ ७२ ॥ 7 1 
तुम कब मोसो पतित saa । काहे को प्रसु विरद बुलावत बिन मसकत को || 
तारयो ॥ गीध ब्याध गज गौतमकी तिय उनको कहा निहोरो । गणिका तरी आपनी | 


————= 
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(१६) र सूरसागर- छे 


3 P| नाम भयो AY aA ॥ अजामील तो विप्र तुम्हारो इतो पुरातन दास । नेक 
चूकते यह गति कीनी फिर वैङठहि बात ॥ पतित जानि तुम सब जन तारे रह्यो न काइ 
खोट । तौ जानौं जौ मोहिं तारिही सूर कूर कबि टोट ॥ ७३॥ 
पतितपावन हरि fare तुम्हारो कौने नाम धरचो। Hat दीन दुखित अति | 
द्वारे रटत परयो ॥ चारि पदारथ दए सुदामा age भेट धरचो । टुपदसुताकी तुम पति || 
राखी अंबर दान करयो ॥ संदीपनद्रुत तुम प्रभु दीने विद्या पाठ करो । सूर कि बिरियां | 
| निठुर भये प्रभु मोते कछु न सरचो ॥ ७४॥ | 
_ राग धनाश्री ॥ आजु हो एक एक करि टरिहों । के हमहीं कं तुमही माधव अपुन || 
भरोसे SRE ॥ at तो पतित सात पीढिनको पतिते दव निस्तरिहौं | अब हों उघरि नचन | 
चाहत हौं तुम्हे बिरद बिनु करिहों ॥ कत अपनी परतीत नशावत मैं पायो हरि हीरा । | 
सूर पतित तबहीं ले उठि है जब हँसि देहौ बीरा ॥ ७५ ॥ 
राग नट ॥ कहावत ऐसे दानी । चारि पदारथ दये सुदामाहें अरु गुरुको सुत आनी ॥ 
रावणक दश मस्तक छेदे शर गहि AT पानी | बिभिषनको तुम लंका दीनी पूर बली 
पहिचानी ॥ विप्र सुदामा कियो अयाची मीति पुरातन जानी । सूरदास सों कहा निठुर 
भए नेनन हूकी हानी ॥ ७६ ॥ | 


राग सारंग ॥ प्रसुही बडी बेरको ठाडो । और पतित तुम जैसे तारे तिनही में लिलि | 
a KS a qe बिद्‌ चलि आयो AR कहत हौं याते । रियतम लाज पांच पतिः | 
में होब कहो घट काते ॥ के प्रभु के बैठह कै क । 
पतित जो झूठ कहत है देखो खोनि वही ow ae See तद: | 
अशु हों सब पतितनको टीको । और पतितसब दिवस चारिके हों जन्मांतरहीको ॥ || 
वधिक अजामिल गणिका तारी अजामिल गणिका तारी और पूतनाहीको । मोहिं छांडि तुम और उधारे AB 
झुल क्यों जीको ॥ कोउ न समरथ अघ करिवेको खैंचि कहतहों लीको । मरियत लाज || 
सूर पतितनमें Tat को नीको ॥ ७९ ॥ 
|| _ हींतौ पतित शिरोमणि माधो । अजामील बातनहीं तारो सुन्यों जो मोते आधो-॥ | 
|| क मख हार मानिके बैठ के अबहीं निस्तारो । मूर पतितको और ठौर नहिं है हरि | 
नाम सहारो ॥ ८० ॥ . 
|| माधो जू और न मोते पापी | घातक कुटिल चवाई कपटी महा रु संतापी ॥ लंपट 
|| धूत पूत दमरीको विषय जाप को जापी । भक्ष अभक्ष अपेय पान करि कबहुँ न मनसा 
|| घापी ॥ कामी विवश कामिनीके रस लोभ लालसा थापी । मन क्रम वचन दुसह सबः 
हिनसों Few बचन अछापी ॥ जेतिक अधम उधारे तुम मसु तिनकी गति मैं नापी । सागर | 
सूर भरदो- विकारजल पतित अजामिल वापी ॥ ८१ ॥ र 
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 प्रथमस्कन्ध- १. ॐ (१७). 


कान्हरा ॥ हरि हों सब पतितन पतितिश | न सर करिबेको दूजो महामोह 
मम देश ॥ आशाके सिंहासन San देभछत्र शिर तान्यो | अपयश अति नकीब कहि 
|| टेर्यो सब शिर आय समान्यो ॥ मंत्री काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति । 
दुविधा दुद्‌ होत निशि बासर उपजावति बिपरीत ॥ मोदी लोभ खबास ales द्रारपाळ 
|| अहँकार । पाठ अहे ममता है मेरी मायाको अधिकार । सेवक तृष्णा भ्रमत टहल हित 
|| Sea न छिः विश्राम | अनाचार सेबकसों मिलिके करत चवावन काम ॥ बाज मनोरथ 
॥ गवे मत्तगज असत ङुमति रथ सूत | पाइक मन बनित अधीरज सदा दुष्ट मति दूत ॥ 
|| गढ तजि भये नरकपति मोसों दीने रहत Peart | सेना साथ बहुत भातिनकी कीने पाप 
|| अपार ॥ निंदा जग उपहास करत मग बंदीजन यश गावत | हठ अन्याय अधमे सूरनित 
|| नौबत द्वार बजावत ॥ ८२ ॥ 


| राग धनाश्री ॥ सांचो सो लिखहार कहावे | काया ग्राम मसाहत करिके जमा बांधि 
|| ठहराव ॥ मन यह तो करि केद अपनेमें ज्ञान जहतिया लावे | as ane खरिहान 
|| कोधको पोता भजन ATTA ॥ बट्टा काट कसूर भम को फरद तले ले डारै | निश्चय एक 
|| असल पे राखे टेरे न Hae टारे ॥ करि अवार जा प्रेम ग्रीतिको असल तहां खतियांवे | 
|| टूजी करद्‌ दूरि करि हे यतने कत तमे आबे ॥ मुजमिल जोरै ध्यान कुछ का shal 
ae छै राखे । निर्भय रूपै लोम छॉडि के सोई बारिज राखे ॥ जमा खच नीके करिराखे 
|| लेखा aa Tag | सूर आप शुजरान Bellas छे जबाब पईंचावे ॥ ८३॥ 


प्रभु जु में ऐसो अमल कमायो | साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तललायो॥ 

|| वासिळबाकी स्याहा मुजमिल सब अधमे की बाकी । चित्तरयुप्त होत मुस्तौफी शरण 

|| गुँ में काकी ॥ पांच Beet साथ करिदीने तिनकी बड़ी बिपरीति | जिम्में उनके मांगें 

|| मोते यह तौ बड़ी अनीति ॥ पांच पचीस साथ अगवानी सद मिलि काज बिगारे । 

सुनतगीरी मेरी बिसरि गईं सुधिमोतजि भये नियारे ॥ बढ़ो | तुम्हार बरामद हू को लिखि 
कीनो है. साफ | सूरदासकी Ae बीनती दस्तक कीजे माफ ॥ ८४ ॥ 


राग सारंग ॥ प्रभु हों सब पतितनको राजा | निंदा परमसुख पूरि रह्यो जम यह निसान 
तब बाजा ॥ तृष्णा देश रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड़ हमारे । मन्त्री काम कुमति देवै 
|| को क्रोध रहत प्रतिहारे ॥ गज अहंकार बब्यो दिगबिजयी लोभ छत्रकरि शीश । फौज 
असत संगतिकी मेरी ऐसो हों मैं इश ॥ मोहमई बन्दी गुण गावत मागध दोष अपार। 
सूर पापको गढ़ दृढ़ कीनो सुइकम लाइ किंवार ॥ ८५ ॥ 


राग धनाश्री ॥ हरि हं सब पतितनको राव | को करि सके बराबरि मेरी सो तौ मोहिं 
बताव ॥ व्याध गीध अरु पतित पूतना तिनम बढ़िजो और | तिनमें अजामेल गणिकापति 
उनमें मैं शिर मौर ॥ जह तहँ छुनियत यंहै बड़ाई मो समान नहिं आन। अब रहे 
आजु कालिके राजा मैं तिनमें सुलतान ॥ अब लौं तौ तुम fare बुलायो भई न मोसों || 


भेट । तजो बिरद के मोहिं उधारो सूर गही कसि फॅट ॥ ८६ ॥ 
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राग सारंग ॥ हरि हों सब पतितनको नायक । को करि सके बराबारे मेरी और नहीं | 
कोउ लायक ॥ जैसो अजामेलको दीनो सो पाटी लिखि पाऊं । तो विश्वास होइ मनमेरे 
औरौ पतित बुलाऊं ॥ यह मारग चौयुनो चलाऊँ तौ पूरो व्यापारी । वचन मानि छे 
चली गाँठि दे पाऊं सुख अति भारी ॥ पतित उधारन नाम सुन्यों जब शरन गही तकि 
दौर | अब के तौ अपनी छै आयों बेर बहुरकी और ॥ होड़ा होडी मनहि भावते किये 
पाप भरि पेट । सबै पतित पॉइन तर डारी इहै हमारी भेंट ॥ बहुत भरोसो जानि तुम्हारो 

अघ कीनो भरि भाडो | लीजे बेगि निबेरि Teale सूर पतित को टाडो ॥ ८७॥ 


राग धनाश्री ॥ मोसों पतित न और Tele | अवगुण मोते अज न Bea मळी तजी 
अबताई ॥ जन्म जम्म योंही रमि आयो कपि शुजा की नाई । परशत शीत जान नहिं 
क्यों ले ले निकट बनाई ॥ मोझो जाइ कनक कामिनि सों ममता मोह बढ़ाई । जिह्ा 
स्वाद्‌ मीन ज्यों उरझ्यो सूझत नहि फंदाई ॥ सोबत सुदित भयो vasa पाई निधि जु 
पराई | जागि परयो कछु हाथ न आयो Bs जगकी प्रभुताई ॥ परशे नाहि चरण गिरि- 
घरके बहुत करी अन्याई । सूर पतितको ठौर और नहिं राखि लेड शरणाई ॥ ८८॥ 


sss ee 


हरि हों महा पतित द्रोही अभिमानी | परमारथसों पीठि विषय रस भाव भगति Ate | 
जानी ॥ निशि दिन दुखित मनोग्थ करि करि पावत हूं तृष्णा न इझानी । झिरं पर काळ 
नीच नहिं चितवत आयु घटत ज्यों अँजुरी पानी ॥ विमुखनिसों रति जोरत दिन प्रति 
साधुनसों न कह पहिचानी ॥ तिहि fag ted नहीं निशि बासर जिहि सब दिन रस ॥ 
विषय बखानी ॥ माया मोह लोम नहीं जाने ऐसो बृन्दावन रजधानी | नवलकिशोर जलद || 
तनुसुन्दर बिसरयौ सूर सकल सुखदानी ॥ ८९॥ . sie 


माधव जू मोहिं काहेकी लाज । जन्म जन्म योंही भरमायो अभिमानी बे काज ॥ 
जल थल जीव जिते जग जीवन निरखत दुखित भये देव । गुण: अंवगुणकी ससुझि न 
शंका परी आइ यह टेब ॥ सर्वैस खाइ रहो घर बेत्यो करयो न कछू बिचारी । सूर 
श्वानके पालन हारे आवत है नित गारी ॥ ९० ॥ 


er 


राग सारंग ॥ माधवजू सो अपराधी हों | जन्म पाइ कछु भलो न कीनो कहो सु क्यों 
निबहों ॥ सबसों रीति कहत यमपुर की गज पिपीलिकालौं ॥ पाप पुण्येको फल दुखे 
सुख है भोग करौं जुइगों | मोको पंथ बताओ सोई नरक कि स्वग लही । काके बल हीं 
तरी गुसाई कछु न भक्तिमों रहीं ॥ हसि बोले जगदीश जगत्पति बात तुम्हारी at | 
करुणासिंधु ANS कृपानिधि भजो शरणको क्यों | बात सुनेते बहुत हँसोगे चरण | 
कमल की सौं । मेरी देह छुटत यम पठये जितक दूत घुरमों ॥ ले ले सब हथियार 
|| आएने सान घराये त्यों । जिनके दारुण दरश देखिके पतित करत म्यों म्यों॥ 
|| दांत चबात चले मधु पुरत धाम हमारे को। हूँढि फिरे घर कोउ न ”बतावे श्वपच 
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2 कोरिया ot ॥ रिस भरि गए परम किंकर तब फकरयो छुटि न सकों। ले ले फिरे || 
|| नगरम घर घर जहां मृतक हीं हों ॥ ता रिसते मोहिं बहुतक मारयो कहं छौं बरणि 
|| कहीं | हाय हाय में परचो पुकारचो राम नाम न बकों ॥ ताल पखावज चले बजावत 
|| समधी सोभोकों । सूरदासकी भली बनी है गजीगईअरुपों ॥ ९१ ॥ 
|| राग कान्हरा ॥ थोरो जीवन बहुत न भारो | कियो न साधु समागम कबह लियो न 
|| नाम तुमारो | अति उन्मत्त मोह मायावश नहिं कछु बात विचारो | करत उपाव न पूछत 
|| काहू गनत न खाटो खारो ॥ seat स्वाद बिबश निशि वासर आप अपुनपो हारयो | जळ 
|| उन्मत्त मीन ज्यों बपुरो vis कुल्हारो मारयो ॥ बांधी मोट पसारि त्रिविध गुण कहूँ न 
|| चीच उतारयो | देख्यो सूर विचारि शीश परि तब तुम शरण पुकारयो ॥ ९२ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ अब में नाच्यों बहुत TS | काम ्ोधको पहिरि चोलना कंठ विषय 
|| की माळ ॥ महामोहको नेपुर बाजत निदा Ree रसाल | भरम भये मन भयो पखावज 
|| चळत SATA चाल ॥ तृष्णा नाद्‌ करत घट भीतर नाना विधि दे ताळ | मायाको कटि 
|| फेटा बांध्यो लोम तिलक दियो भाळ ॥ कोटिक कला कांछि देखराई जल थळ सुधि | 
|| नाह काळ । सूरदास की संबे अविद्या दूरि करो नंदलाल ॥ ९३ ॥ 


॥ एसी करत अनेक जन्म गये मन सन्तोष न आयो | दिन दिन अधिक दुराशा लाग्यो 
|| सकल लोक भरमायो ॥ सुनि सुनि स्वगे रसातल भूतळ तही तही उठि धायो। काम 
|| कध मद्‌ लोभ अग्नि ते काइ न जरत बुझायो ॥ सरक चंदन वनिता विनोद सुख यह जर 
जरन art । में अज्ञान अङुलाइ अधिक छै जरत मांझ घृत नायो । भ्रमि अमि हौं || 
|| हारयो हिय अपने देखि अनल जग छायो। सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा बिजु केसे || 
जात TMA ॥ ९४ ॥ = eee || 
बादिहि जनम गयो सिराइ | हरे सुमिरन नहिं goat सेवा मधुबन बस्यो न जाइ ॥ 
अबकी बेर मनुष्य देह धरि भजों न आन उपाइ । भटकत फिरचो श्वान की नाई नेक 
जूंठ के चाइ ॥ कबहुं न Raa छाल गिरिधरन बिमल विमल यश गाइ ॥ प्रेम सहित पग || 
बांधि पूँघुरू सक्यो न अङ्ग नचाइ ॥ श्रीभागवत सुन्यो नहिं श्रवणनि नेकह रुचि उपजाइ । || 
अनन्य भक्त नरहरे भक्तनके कबहूं न धोए पाइ॥ कहा कहँ जो अद्भुत हे वह केसे || 
कहूँ बनाइ । भव अंभोधि नाम निज नौका सूरहिं लेउ चढ़ाइ ॥ ९५ ॥ | 
राग गौरी ॥ माधव जू तुम कत जिय बिसरयो। जानत सब अन्तरकी करणी जो में | 
कर्म करो ॥ पतित समूह सवे तुम तारे हते जु लोग भरथो । हौं उनसे न्यारो करि || 
डारचैं इहि दुख जात ATA फिरि फिरि योनि अनंतनि भरम्यो अब सुख शरण परयो । || 
|| इहि अवसर कत Tie छुड़ावत इहि डर अधिक डरयो ॥ al पापी तुम पतित उधारन || 
डारे हो कत देत । जो जानत यह सूर पतित नहिं तो तारो निज हेते ॥ ९६ ॥ || 
राग केदारा ॥ जो पे तुमही विरद बिसारयो | तो कहो कहां जाउँ करुणामय कृपण || 
कर्मको मारयो ॥ दीनदयाळ पतित पावन यश वेद बखानत चारयो। सुनियत कथा 
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पुराणनि गणिका व्याध अज्ञामिळ तारयो ॥ राग द्वेष विधि अविधि अशुचि शुचि जिन || 
प्रभु जितै सभारयो | कियो न कहूँ बिलम्च कृपानिधि सादर सोच निवारयो ॥ अगणित || - 
गुण हरि नाम तुम्हारे अजा अपुनपो धारयो | aera मरभु चितवत काहे ने करत करत | 
श्रम हारयो ॥ ९७॥ | 

राग सारंग ॥ जैसे और बहुत खळ तारे | चरण प्रताप भजन महिमा सुखको कहि || 
सके तिहारे॥ दुःखित गीध दुष्ट मति गणिका जगे कूप उधारे | विप्र बजाइ चल्यो सुतके | 
हित कारि महाअध भारे ॥ व्याध दुरद गौतमकी नारी कहो कौन जंत धारे। केशी | 
कंस HAUSA मुष्टिक सब सुख धाम सिधारे ॥ उरजनिको विष aie लगायो यशुमतिकी || 
गति पाई | रजक मछ चाणूर दवानल दुख भंजन सुखदाई ॥ तूप शिशुपाल महा पद 
पायो सर औसर नहिं जाने | अध बक ठुणावर्त ATH इति एण गहि दोष न माने॥ ||. 
पाँड्बधू पटहीन सभामें कोटिन बसन Gare | विपति काळ सुमिरत डिन भीतर तही तही | 
उठि धाए ॥ गोप राळ गोखुत जळ त्रासत गोवर्धन कर धारयो । संतत दीन महा “अप || 
राधी काहे सूर बिसारयो ॥ ९८ ॥ | 

राग केदारा ॥ बहुरि की HUE कहा कृपाल | विद्यमान जन दुखित जगतमें तुम AG | 
दीनदयाल ॥ जीवत यांचत कनकनि निर्धन दर दर रटत बिहाल । तनु छूटे ते धम नहीं | 
कछ जो दीजे मणिमाल ॥ कहा दाता st sa न दीनहिं देखि दुलित कलिकाल । सूर- || 
| कहा निहोरो चळत वेदकी चाल ॥ ९९ ॥ | 

कौन सुने यह बात हमारी | समरथ और न देखों तुम बिनु: कासों AA कहीं || 
बनवारी ॥ तुम अविगत अनाथके स्वामी दीनदयाड निकुंज बिहारी | सदा सहाय करी || 
| जो उर धरी सोई प्रतिपारी ॥ अब केहि शरण जाउँ यादव पति राखि लेइ बलि || 
त्रास निवारी | सूरदास चरणनिके बलि बलि कौन गुसाते कृपा बिसारी ॥ १०० ॥ 

राग HEAT ॥ जैसे WAS तेसहि रहीं | जानत दुख सुख सेब जनके तुम सुखे करि 
कहा कहीं ॥ कबहुक भोजन Gel कृपानिधि कबहूँ भूख सहों । कबइंक चढ़ों तुरंग 
महागज HASH भार Fel ॥ कमळ नयन घनझ्याम मनोहर अठुचर भयो रहीं । सूरदास 
प्रभु भक्त कृपानिधि तुम्हरे चरण गहं ॥ १०१ ॥ 

राग धनाश्री ॥ कब लगि फिरि हे दीन भयो । सुरत सरित भ्रम भमर परयो तन मन 
|| परचत न ळह्यो ॥ बातचक्र तृष्णा प्रकृति मिलि हों तृण तुच्छ गहो । उरइयो विवश कर्म 
तरु अंतर श्रम सुख शरण चह्यो ॥ बिनती करत डरात कृपानिधि नहीं नं परत रह्यो। 

सूर करन वर रच्यो जु निज कर सो कर नाहि Tat ॥ १०२॥ 
|| तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी | जेहिकि वश अनमिष अनेक गण अंवुंचेर आकेरी ॥ 
बहत पवन भरमत दिनकर दिन फनपति शिर न डुलांवे । दाहक गुण तजि सकत न 
|| पावक सिंधु न सलिल बहाने ॥ शिव ifs सुरपति समेत अब सेवत मसु पद चाये। 
|| जो कछु करन चहत सो कीजत करत है अति अकुलाये ॥ तुम अनादि अविगत अनंतं 
| उण पूरण परमानंद । सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्रीवृन्दावन चन्द्‌ ॥ १०३॥ | 
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_ मळार ॥ तुम तजि कौन नृपतिके जाऊं | काके द्वार जाय शिर नाऊं पर हथ 
कहां बिकाऊं ॥ एसोको दाता है समरथ जाके दए अघाऊं | अंतकाळ तुमरो सुमिरन 
गति अनत कहूं नहिं जाऊँ ॥ रंक अयाची कियो सुदामा दियो अभय पद ठाऊं। काम 
घेनु चितामणि दीनो कल्पवृक्ष तरु as ॥ भव समुद्र अति देखि भयानक मनमं अधिक 
SNS | कीजै कृपा TAR अपनो प्रण सूरदास बलि जाऊँ ॥ १०४ ॥ 
राग मारू ॥ मेरी तौ गति पति तुम अंतहि दुख पाऊँ | हों कहाइ तिहारो अब्‌ कौनको 
कहाँ ॥ कामधेनु छांड़ि कहा अजा जा दुहाऊँ। इय WE salt कहा गर्दभ ale 
धाऊ ॥ कश्चन मणि खोलि डारि कांच गर बँधाऊं | कुंकुमको तिलक मेटि काजर मुख 
लाउँ ॥ पाटंबर अंबर तजि गूदर पहिराऊं । अंबको फल छांड़ि कहां संवरको ATS ॥ | 
सागरकी लहर छांड़ि खार कत ARIS | सूर कूर आँधरो में द्वार Wat गाऊं ॥ १०९ ॥ 
राग आसावरी ॥ इयाम वळरामको सदा गाऊं | श्याम बलराम बिजु दूसरे देवको 
CANE ANE हृदय न लाऊँ ॥ Ae जप यहे तप यम नियम अत 39. यहे मम प्रेमफल 
यहे पाउँ; ॥ यहे मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यहे सूर प्रभु देहु हों यहे पाऊँ ॥ १०६॥ 
राग देवगंधार ॥ मेरे जिये सु ऐसी बनी । छांड़ि पाल और जो जाचौं तो ठीजे 
|| जनंनी ॥ कहा कांचको संग्रह कीजे त्याग अमोल मनी । विषको मेरु कहांलों कीजे 
|| अमृत एक कनी ॥ मन बच क्रम सत भाउ कहत हों मेरे श्‍याम धनी | सूरदास FY तुमरी 
|| भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ १०७॥ 

| मेरो मन अनत कहां सुख पावे | जैसे उड़ि जहाजको पक्षी फिर जहाज प्र्‌ आंबे ॥ 
॥ कमळ नैनको छांड़ि महातम और देवको धावे | परम गड़को छांड़ि-पियासो दुमति ङ्प | 
॥ खनावे ॥ जिन मधुकर अंडज रस चाख्यो क्यों करील फल खावे | सूरदास मसु कामधेनु 
|| तजि छेरी कौन इुहावे ॥ १०८ ॥ 

|| राग सारंग ॥ तुम्हारी भक्ति हमारे परान | BE गये कैसे जन जीवत ज्यों पानी बिन 
|| प्रान ॥ जैसे मगन नाद सुनि सारंग बधत वधिक तनु बान । ज्यों चितबे शशि ओर 
|| चकोरी देखतही सुख मान ॥ जैसे कमल होत परे फूलित देखत दरशन भान । सूरदास 
| प्रभु हारिगुण मीठे नित प्रति सुनियत कान ॥ १०९ ॥ 

॥ राग धनाश्री ॥ जो हम भले डरे तौ तेरे । तुम हमारी लाज बढ़ाई बिनती सुन प्रभु 
|| मेरे ॥ सब तजि तुम शरणागत आयो निजकर चरण गहेरे । तुम प्रताप बल बद्त न काहू 
|| निडर भये घर चेरे ॥ और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनरे | सूरदास TG तुमारे | 
कृपाते पायो सुख जु घनेरे ॥ ११० ॥ || 
॥ राग बिलावल ॥ हमें नंदनंदन मोल लिये | यमके फंद्‌ काटि मुकराए अभय अजात | 
|| किये ॥ भाळ तिलक श्रवणनि तुलसी दळ मटे अंक बिये । बँड पंड कण्ठ बनमाला सुदा | 
चक्र दिये ॥ सब कोउ कहत गुलाम इयामको सुनत सिरात हिये। सूरदासको और बड़ो || 


सुख जूठनि खाइ जिये ॥ १११॥ 
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' हरि हरिहरि सुमरन करौ | हरि चरणारविंद उर धरौ ॥ हरिकी कथा होइ जब 
जहा। गंगाहू चि आवे तहां ॥ यमुना सिंधु सरस्वाति आवे | गोदावरी विलम्ब न लावे ॥ 
सर्व तीथको बासा तहां । सूर हरि कथा होवे जहां ॥ ११२ ॥ 

श्रीभागवत वणन निमित्त राग सारंग ॥ श्रीमुख चारि छोक दिये ब्रह्माको समुझाइ | त्ह्मा 
नारदसों कहे नारद व्यास सुनाइ ॥ ब्यास कहे शुक देवसों द्वादश कंध बनाइ | सूरदास सोई 
कहे पद भाषा करि गाइ॥ ११३ ॥ | 
व्याससों छुक उत्पत्ति। राग बिलावर ॥ व्यास wal जो झुकसों गाई। कहों सु सुनो || 
संतचित लाइ ॥ व्यांस पुत्रहित बहुत तप कियो | तब नारायण यह वर दियो ॥ है है पुत्र | 
भक्त अतिज्ञानी | जाकी जगमें चले कहानी ॥ यहे हृदय हरि कियो उपाई । नारद्सुनि | 
संशय उपजाई ॥ तब नारद्‌ गिरिजापे गये । तिनसों यहि बिधि पूछत भये-॥ सुंडमाळ शिव | 
ग्रीवा जैस । मोसों वरणि सुनाबो तेसे ॥ उमा कही में तो नहिं जानी | अरु शिवहू मोसों न || 
बखानी ॥ नारद कह अब dog जाई । बिनु FS नहिं देह बताई ॥ उमा जाइ शिवको शिर || 
नाई । कह्यो सुनो बिनती सुर गाई ॥ Gears कैसे तब ग्रीवा ताको Alte बतावइ सीवा ॥ || 
शिव तब बोले वचन रसाळ । उमा आहि यह सुनि सुँडमाल ॥ जब जब जन्म || 
तुम्हारो भयो । तब तब Beare में लयो ॥ उमा कह्यो शिव तुम अविनाशी । || 
में तुम्हरे चरणनकी दासी ॥ मेरे हित इतनो दुख भरत | मोहिं अमर काहे || 
नहिं करत ॥ तब्र शिव उमा गये ता ठोर । जहाँ नहीं द्वितीया कोउ और ॥ सहस नाम || 
तहँ fare सुनावो | जाते आप अमरपद्‌ Tat ॥ तहां हुतो इक BRR अंग । तिन यह || 
सुन्यो सकल WaT ॥ ताको शिव मारनको धायो | तिन उड़ि अएुनो आप बचावो ॥ | 
उड़त २ शुक WEA तहां । नारि व्यासकी बैठी जहां ॥ शिंवहू ताके पाछे धाए ।पे | 
ताको मारन नहिं पाये ॥ व्यास नारि तबही मुख बायो। तब तनु तजि मुखमा 
समायो ॥ द्वादश वर्ष गर्भमें रह्मो ॥ व्यास भागवत तब तिहि wat ॥ बहुरो जब यदुपति || 
समुझायो | तेरी मातां बहुदुख पायो ॥ तू जेहि हित. बाहर नाहे आवे । सो हमसों कहि || 
क्यों न सुनावै ॥ ग्रसु तुब, माया मोहिं सतावत | ताते हों बाहर नहिं आवत॥ हरि || 
Pal अब न व्यापि हे माया | तब वह गभ छांड़ि जग आया ॥ माया मोह ताहि नहीं || 
'दृह्यो | सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन रह्यो ॥ जैसे शुकको व्यास पढ़ायो | सूरदास तेसे कहि || 
गायो ॥ ११४ ॥ 

श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्रस्ताव वर्णन | राग eras ॥ व्यासदेव जब शुकहि पढ़ायो | 


सुनिके शुक सो हृदय बसायो ॥ झुक सों sala परीक्षित सुन्यो | तिन पुनि भली भांतिके || 

Ea ॥ सूतं शौनकनिसों पुनि कह्यो | विदुर मेत्रेयसों एनि लह्यो ॥ सुनि भागवत सबनिः 

| सुख पायो | सूरदास सो वरणि सुनायो ॥ ११५ ॥ 

|| इत संवाद । राग बिलावल ॥ सूत व्याससों हॉरेमुण सुने। बहुरो तिन निज मनमें गुने ॥ बहुरो | 

॥ नेमिषारपे आयो | तहां कषिनको दरशन पायो ॥ ऋषिन कह्यो हरि कथा सुनाबहु। भली 

ke हरिको गुण Tag ॥ प्रथम Het तिन व्यास अवतार | सुनौ सूर सो अब चित 
धार ॥ ११६ ॥ 


a er 
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es 
|| व्यास अवतार वणेन । राग विलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन | हरि चरणार fave | 
॥ उर धरौ॥ व्यास जन्म भयो जा परकार । कहीं सो कथा सुनौ चितधार ॥ सत्यवती मच्छोदरि | 
|| नारी । गंगातट ठाढ़ी सुकुमारी ॥ पाराशर ऋषि तहा चलि आए | विवश होइ तिनके 
|| मद घाए ॥ ऋषि कह्यो ताहि दान रति देहि। मैं बर दीन्यो तोहि सुलेहि ॥ तू कुमारिका 
|| बहुरौ होई ॥ तो को नाउँ धरे नाहि कोई ॥ मेरो क्यो न जो तू करि 21 देडे शराप 
॥ महादुख भरि हे ॥ सत्यवती शाप भय मान । ऋषिको वचन कह्यो परिमान ॥ व्यासदेव 
|| ताके सुत भये । होत जन्म बहुरो बन गये ॥ योजनगंधा माता करी । मच्छ बास ताकी 
|| तब हरी ॥ देखो काम प्रताप अधिकाई ॥ वश कियो पाराशर ऋषिराई प्रबल शत्रु आहे 
॥ यह मार | यात सुनौ चलौ संभार ॥ या बिधि भयो व्यास अवतार | सूर कह्यो भागवत 
॥ अनुसार ॥ ११७॥ 
|| श्रीभागवत आदि तरण कारण । राग बिछावल ॥ भयो भागवत चारि प्रकार । कहीं सुनो 
|| सो अब चित धार ॥ सतयुग लाख वर्षकी आई । त्रेता.दश सहस्र कह गाई ॥ द्वापर 
|| सहस एक रहि गई । कलियुग शत सवत रहि गई ॥ सोऊ कहन सुनन का भाई । कलि 
|| मयाद कही नाहि जाइ॥ ताते हरि करि व्यास अवतार । करी संहिता वेद विचार ॥ 
|| बहुरि पुराण अठारह गाए । पै तोऊ शांती नहिं पाए॥ तब नारद तिनके ढिग आय | 
|| चारि ate कहे समुझाय ॥ ए ब्रह्मासों कहे भगवान । बह्मा मोसे कहें बखान ॥ सोई 
॥ अब में तुमसों भाषो कहो भागवत इहि हिय wal श्रीभागवत सुन जो कोई | ताको 
|| हरिपद प्रापति होई ॥ ऊँच नीच ब्योरो न.बड़ाई। ताकी साखी में सुनि पाई । जैसे 
|| लोहा कश्चन होई । व्यास भई मेरी गति सोई ॥ दासी सुत ते नारद भयो। दुख 
|| दासपनको मिटि गयो ॥ व्यास देव तब करि हरि ध्यान | कियो भागवतको व्याख्यान ॥ 
॥ सुने भागवत जो चित लाई | सूर सु हरि भजि भव तरि जाई ॥ ११८ ॥ 
|| राग सारंग ॥ कह्यो शुक श्रीभागवत विचार | जाति पांति कोऊ पूछत नहिं श्रीपतिके 
॥ दरबार ॥ श्रीभागवत सुने जो हित करि तरे सु भव जलधार । सूर सुर्मारे गुण रटि निशि 
॥ बासर राम नाम निज सार ॥ ११९॥ 
|| नाम माहात्म्यवणन । राग कान्हरा ॥ बड़ी है राम नाम की ओट | शरण गये प्रभुकाढि 
|| देत नहिं करत कृपाके कोट ॥ बैठत सभा सबै हरिजूकी कौन बड़ोको छोट । सूरदास 
|| पारसके परसे मिटत लोहके खोट ॥ १९० ॥ am 
|| राग धनाश्री ॥ सोई भलो जु रामह गावै । श्वपच प्रसन्न होइ बड़ सेवक बिनुःजुपाल 
|| द्विज जन्म न भावे ॥ वाद विवाद यज्ञ घत सांधे Oy जाई जन्म डहकावे | होइ अटल 
जगदीश भजनमें सेवा WT चारि फूल पावे ॥ कू at नहि चरणं कम 
वितु भंगी ज्यों cat दिशि धांवे | सूरदास मसु संतसमागम आनंद अभवे 
|| निसान घजावे ॥ १२१ ॥ ८ । 
राग सारंग ॥ काहूके बेर कहा सरे | ताकी सरबरि क्र सु झूठो जाहि मुपाल बडो 
करे ॥ al सन्सुख जी घूर उडावे Tote तिहीके मुख परे ॥ चिरिया कहा समुद्र उलीचे 
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( २४ (0) SE ae & AEM & 


1 
a ~ q 
पवन कहा प्त टेरे ॥ जाकी कृपा पतित होइ पावन पग परसत पाहून तरे । सूर केश || 


Ate टॉरि सके कोऊ दांत पीसि जो जगत मरे ॥ १ २२॥ mee 
राग केदारा ॥ है हरि भजनको परमान । नीच पावे ऊँच षदवी बाजते नीशान ॥ 


ले भगवान ॥ १२३ ॥ 


सूर कहत जो सुनि चित लाये ॥ १२५॥ 


' तम्हारे ॥ सूरदास प्रभु उठि चले कौरव सुत हारे ॥ १२६ ॥ 


सकुचति फिरति जु वदन छिपावे भोजन कहा मंगाइये॥ तुमतो तीनि लोकके ठाकुर तुमते कहा 
दुराइये | हमतो प्रेम श्रीतिक गाहक भाजी शाक चखाइये ॥ हंसि. हंसि खात कहत मुख 


सुनि सुन्द्री उठि उत्तर दीनो कौरव सुत कछु काज हँकारे | तह आये यडुपति कहियत 
॥ है कमळ नयन हारे fea हमारे ॥ तिहिको मिलन गयो मेरो पति ते ठाकुर हैं मसु हमारे । 
सूर प्रभु सुनि संभ्रम धाए.मेम मगन तन बसन बिसारे ॥ १२८ ॥ a 
प्रभुजू तुम हो अंतर्यामी । तुम लायक भोजन नहिं गृहमे अरु नाही ग्रहस्वामी | हरि 
कह्यो साग पत्र जो मोही प्रिय अम्रृत या सम नाहीं | बारंबार .सराहि सूर ग्रसु शाक 
विदुर घर खाही ॥ १२९॥ fe 
|| भगवान दुर्योधन संवाद राग सोरठ ॥ क्यों दासीसुतके पांव धारे | भीष्म कण द्रोण मंदिर तजि. 
. मम ग्रह तजे मुरारे ॥ सुनियत दीन हीन वृषली सुत जाति पांतिते न्यारे॥ तिनके जाइ कियो तुम 
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भजनको परताप ऐसो जल तरै पाषान | अजामिळ अरु भील गणिका चढे जात विमान ॥ | 
चळत तारे सकल मंडल चलत शशि अरु भान ॥ भक्त Past अटल पदवी रामके || 
दीवान निगम जाको सुयश गावत सुनत संत सुजान | सूर hat शरन आयो राखि | 


भगवान विदुर दुइ भोजन करन वर्णन । राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि eft सब || 
कोई । ऊँच नीच हरि गिनत न दोई॥ विदुर गेह हरि भोजन पाये। कौरव पतिको || 
| मनहिं न ल्याय ॥ कहीं सुकथा सुनौ मन लाई | सूर श्याम भक्तनि मन आई ॥१२४॥ || 
| भए पांडवनिके हरि दूत । गये जहां कौरवपति धूत ॥ उनसों जो हारे वचन सुनाथे । || 


सुनि राजा दुर्योधन हम ठुमपे आये | पांडुसुबन जीवित मिले दे कुशळ पठाए ॥ क्षेम | 
कुशल अरु दीनता दण्डवत सुनाए। कर जोरे विनती करी दुबल सुखदाए ॥ पांच गांव || 
पांचों जना करि किरपा AR ए तुमरे कुल वंश हैं हमरी सुनि लीजै ॥ उनकी हमसों || 
दीनता कोउ कहि न सुनाबो । पांडु सुतनि अरु द्रौपटींको मारि कढावो ॥ राजनीति || 
जानो नहीं गोसुत चरबारे | पीवहु छांछ अघाइके कब केरे वारे ॥ गई गाउँके बेटला मेरे | 
| आदि werd | इनकी हम लज्जा नहीं तुम राजबड़ाई ॥ भीषम द्रोण कणे सुने कोउ || 
| मुखडु न बोळे । ए पांडव क्यों काढिए धरणी डग डोले | हम कछु लेत न देत हैं ए वीर || 


उद्धवपति वचन । राग धनाश्री ॥ उद्धव चलो बिदुरके जाइये । दुर्योधनके कौन काज जहां || 
i ¢ > = { 
| आदर भाव न पाइये ॥ गुरु मुख नहीं बड़े अभिमानी काय सेव BUA । टूटी छानी || 
i ° ad. ay H 
| मेघ जल ave ce पलंग बिछाइये ॥ चरण धोइ चरणोदक लीनो त्रिया कहे प्रभु आइय | 


महिमा प्रेम श्रीति अधिकाइये । सूरदास प्रभु भक्तनके वश भक्तन प्रेम बढ़ाइये ॥ १२७॥ | 
हरि ठाढ़े रथ चढ़े दुवारे | तुम दारुक आगे दै देखहु भक्त भवन किधों अनत सिधारे ॥ | 
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४७ अथमर्कन्ध-१. & ( २५) 
= = त न 
| भोजन यदुवंशी सब लाजनि मारे ॥ हरि जू कहें सुनो : सोइ कृपण मम चरण 
| विसारे । बेई भक्त भागवत बेई रागद्वेषते न्यारे ॥ सूरदास प्रभु नंदनंदन कहें इम ग्यालन 
|| SSE ॥ १३० ॥ । 
|| राग सारंग ॥ हमते विदुर कहा है नीको | जाके रुचिसों भोजन कीनो सुनियत सुत 
दासीको ॥ दे विधि भोजन कीजे राजा विपति परे este । तेरी saa मोही आपदा यट 
॥ बड़ी बिपरीती ॥ ऊँचे मंदिर कौन काजके कनक कलश जु चढाये । भक्त भवनमें में जु 
TAT यद्यपि तृण करे छाये ॥ अंतर्यामी नाम हमारो हों अंतरकी जानों । तद्यपि सूर 
मक्तवच्छलही भक्तन हाथ बिकानों ॥ १३१ ॥ 
हरि तुम क्यों न हमारे आए । षटरस व्यंजन छांड़ि रसोई साग बिढुर घर खाये ॥ 
ताकी इुगियामें तुम बेठे कौन बड़ापन पायो । जाति पांति कुलहूते न्यारो है दासीको 
| जायो ॥ में तुही कहैं अरे दुयोधन सुन तू बात हमारी । Aer हमारो माण पियारो तू 
|| विषया अधिकारी ॥ जाति पांति हों सबकी जानों बाहिर छाक Haat । खालनिके सँग 
|| भोजन कीनो SSS लाज लगायो ॥ te अभिमानी तहां मैं नाही यह भोजन बिष 
|| लागे । सत्य पुरुष बैठे घरही में अभिमानीको त्यागे ॥ जहुँ TE भीर परे भक्तनको तहां 
|| २ उडि धाऊँ। भक्तनके हों संग फिरत हौं भक्तन हाथ बिकाऊँ ॥ भक्तवछल है 
| fave हमारो वेद स्मृति हूँ गाये । सूरदास प्रभु यह निज महिमा भक्तन काज 
|| बढ़ाये ॥ १३२ ॥ 
॥ द्रौपदी सहाय ॥ राग विछावल ॥ हरि हरि हरि gt सब कोई नारि पुरुष हरि 
|| गनत न दोई ॥ दुपद्सुताकी राखी लाज । कौरवपति को पारचो ताज ॥ कहीं सु 
|| कथा सुनौ चितलाई | सूरश्याम भक्तन बनिआई ॥ १३३ ॥ 
|| कौरव पासा कपट बनाये धमंपुत्रको जुवा खिलाये । तिन हवारचो सब भूमि भंडारी । 
|| हारि बहुरि द्रौपदी नारी ॥ ताको पकरी सभामें लाये। दुशशासनकरि बसन छुड़ाये ॥ 
|| तब वह इरिसों रोइ पुकारी | सूर राखि मम लाज सुरारी ॥ १३४ ॥ 
|| राग सारंग ॥ अब कछु Alle नाथ रह्यो । सकल सभामें बेठि दुशासन अम्बर आनि 
|| गह्यो । हारयो सब भंडार भूमि अरु अब बनवास लयो । एके चीर इतौ मेरे: परसो इन 
हरन चह्यो ॥ हा जगदीश राखि यहि अवसर प्रकट पुकारि कह्यो | सूरदास उमंगे दोउ 
॥ नयना बसन प्रवाह बढ्यो ॥ १३५ ॥ 
॥ राग विलावल ॥ जती लाज गोपालहिं मेरी। तितनि नाहि बधू हों जाकी अंबर हरत 
|| सबन तन हेरी ॥ पति अति रोष मारि मनमहियां भीषम दई वेद विधि टेरी । हा जगदीश 
| द्वारका स्वामी भई अनाथ कहत हीं टेरी ॥ बसन प्रवाह बढयो जब जान्यो साधु साधु 
|| सबहुन मति फेरी | सूरदास स्वामी यश प्रगव्यो जानी जनम जनमकी चेरी ॥१३६॥ || 
| राग धनाश्री ॥ निबहो बाह गहेकी लाज | दुपदसुता भाषत Heaven कठिन भई है || 
|| आज ॥ भीषम कर्ण द्रोण दुर्योधन बैठे सभा विराज | तिहि देखत मेरो पट काढत लीक || 
|| लगी तुम काज ॥ खंभ फारि हिरनाङुश मारयो ध्रुव नृप धरयो निवाज | जनकसुता हित || 
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( २६) BAAN B - - 


लंकपति TAN सागर गाज ॥ WAT सुर आतुर तनु पुलकित नेननि नीर समाज | || 
दुखित द्रोपदी जानि प्राणपति आये खगपति. त्याज ॥ पूरे चीर बहुरि तनु कृष्णा ताके || 
भरे जहाज | काढि काढि थाक्यो दुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ विकल अमान करयो || 


कौरवपति पारचो शिरको ताज । सूर प्रभू यह रीति सदाही भक्त हेत महाराज ॥१३७॥ || 


राग विहागरा ॥ ठाढी कृष्ण कृष्ण यों बोळे ॥ जैसे कोई बिपति परेते दूरि धरचो धन 
खोले ॥ पकरयो चीर दुष्ट दुःशासन बिलख बदन भइ डोले । Ha राहु नीच ढिग आये 
चंद्रकिरन झकझोछे ॥ जाके मीत नन्दनन्दसे ढकिलइ पीत पटो ले । सूरदास ताको डर 
काको हरि गिरिवरके ओले ॥ १३८ ॥ 

राग धनाश्री ॥ तुमरी कृपा fag कौन TaN | अञ्न भीम युधिष्ठिर राजा सुमति 
नकुल बळ भारे ॥ केश IHL लायो दुःशासन राखौ लाज मुरारे | नाना बसन बढाइ 
दियो प्रभु बलि बलि नंददुलारे ॥ नगन न होति चकित भयो राजा झीझ धुने करसों कर 
मारे ॥ जापे कृपा करे करुणामय को ताकी दिशि सकेनिहारे ॥ जो जो जन निइचयकरि 


द a ng Par ene 


सेवे इरि प्रभु अपनो बिरद संभारे । सूरदास प्रथु अपने जननको कबहुँ उरते नेङ न| 


टारे ॥ १३९ ॥ 


सूत वचन शौनकनि प्रति ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करो। हरि 
चरणारबिंद उर धरो ॥ हरि पंडवको ज्यों दियो राज। अरु पुनि गयो राज्य ज्यों || 
त्याज ॥ बहुरो भयो परीक्षित राजा | तिनको शाप बिप्रसुत साजा ॥ सुनि हरिकथा सुक्त | 


सो भयो | सूत शौनकनिसों सो कह्यो ॥ कह सो कथा सुनो चित धार। सूर कहे 
भागवत अनुसार ॥ १४० ॥ 


| 


भीष्मोपदेश युधिष्टिर प्रति ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करौ । हरि | 
चरणारविंद उर धरौ ॥ भारत युद्ध होइ जंब बीता । भयो युधिष्ठिर अति भयभीता ॥ 


कुरुकुल इत्या मोते भई | धों अब केसे करिहे दई ॥ करों तपस्या पाप निवारौं | राजछत्र 


नाहीं शिर धारी. ॥ लोगन तिहि बहुबिधि समझायो । पे तिहि मनसतोष न आयो ॥ तब || 


इरि want टेक परिहरो | भीष्मपितामह कहै सुकरौ ॥ हरि पांडव रणभूमि सिधाए। 

भीषम देखि बहुत सुख पाए ॥ हरि कह्यो राज्य न करत धमेसुत | कहत ` हते में आत 

आतसुत ॥ गुरुहत्या मोते हे आई ! कहौ सु छूटे कौन उपाई॥ राजधर्म भीषम तब 

गायो । दान आपदा मोक्ष सुनायो ॥ पे नृपको संदेह न गयो तब भीषम नृपसों पनि 

कह्यो ॥ धमपुत्र तू देखि विचार | कारन करनहार करतार ॥ नरके किये कछ नहिं होई । 

|| करता हरता आपुहि सोई॥ ताको सुमिरि राज्य तुम करौ । अहंकार चितते परिहरौ ॥ 
अहंकार किये लागत पाप | सूरइयाम भजि मिटे संताप ॥ १४१॥ 


MT = 
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४७ प्रथमस्कन्ध-१. क (२७) 


ee तेत 
राग कान्हरा॥ होत सुजो रघुनाथ ठटी।पचि पचि रहे सिद्ध साधक | 
गो लग पप यात औ शिर राखि जटी । ee घरत ba = pal a है 
| = = सूरदास > | 
| का a ४ र ही आराधन कर चारों वेद रटी । सूरदास भगवंत भजन बिनु | 
|| राग सारंग॥ भावी काहू सों न टरे । कहां वह राहु कहां रवि झ योग परे 
मुनि बरिष्ठ पंडित अति ज्ञानि रचि र अति ज्ञानि रचि रचि लग्न धरै । तात मरन ह के | 
|| धरि बिपति भर ॥ रावण जीति कोटि तेतीसों त्रिभुवन राज्य करे । मृत्यु बाधि कूपम राखे | 
|| भावीवश सु मरे ॥ असुनके हरि Ra सारथी सोऊ बन निकरे। इुपदसुताके राजसभा 
|| SUT चीर हरे ॥ हरिश्रंद्रसोको जग दाता सो घर नीच भरै । जो ग्रह छांड़ि देश 
बहु धाव तउ वह संग फिरे ॥ भावीके वश तीनि लोक है सुर नर देइ धरे | सूरदास प्रभ 
|| रची स॒ हेहे को करि सोच मरे ॥ १४४॥. ही तः | डाऊन 
राग कान्हरा ॥ ताते सेइए यदुराई | सम्पति विपति विपति सों सम्पति देह धरेको यह | 
| ee फले परि हरे अपने कालहि पाई । सरवर नीर भरै पुनि उमड़े स्‌खे 
| : य चर ie 2 i 
iss i पति ज हा ही बाढ़े घटत घटत घरि जाई | सूरदास संपदा आपदा | 
|| - राग मलार ॥ इहि बिधि कहा घटेगो तेरो । नंद्नदन करि घरको ठाकुर आएन हे रह | 
चेरो ॥ कहा भयो जो सम्पति बाढ़ी कियो बहुत घर घेरो | कहुँ हरि क्या नत | 
|| कई संतनिको डेरो ॥ जो वनिता सुत यूथ aS हय गय रथनि घनेरो । सब तजि सुमि- || 
|| रण सूर श्याम गुण Ae साच मत मेरो ॥ १४६ ॥ | 
| as वणेन । राग सारंग ॥ भक्त बछल श्रीयादवराई । भीषमकी परतिज्ञा राखी अपनो 
॥ वचन फिराई ॥ भारत माहि 1 | it सर्व 
[pes i Te कथा यह विस्तृत कहत होय । सूर भक्त वत्सलता वरणों सर्व | 
अजुन दुर्योधनको गवन BUTE ॥ भक्तवत्सलता प्रगट करी | सत संकल्प वेदकी आज्ञा | 
जनके काज मरु दूरि धरी ॥ भारतादि दुर्योधन अञ्न भेटन गए द्वारकापुरी । कमलनेन | 
बैठे सुखशय्या पारथ पाइतरी ॥ प्रभु जागे अञ्जन तन चितयो कब आये तुम कुशल घरी। 
ता पाछे दुर्योधन भेटहि शिर दिशते मन गर्व धरी ॥ SE मनोरथ अपनो भाष्यो तब श्रीपति 
बाते उचरी युद्ध न करौं शस्त्र नहिं पकरो एक ओर सेना सिगरी ॥ हरिं प्रभाव राजा | 
नहिं जान्यो कह्यो सेन मोहिं देद इरी। अन कह्यो जानि शरणागत कृपा करी ज्यों | 
पूवकरी | निजपुर आइ राइ भीषमसों कही जु बातें हरि उचरी । सूरदास भीषमपरतित्ता | 
|| Bet लिवाऊं पैजकरी ॥ १४८॥ | 
दुर्योधन वचन भीष्म प्रति | राग धनाश्री ॥ में तोहि पूछौं भूतलराई । सुनहु पितामह भीषम | 
|| मंम गुरु कीजे कौन उपाई ॥ उत अजुन अरु भीम पंडुसुत दोउ करवार गहे गम्मीर | इते | हि 
भगदत्त द्रोण भूरिश्रव तुम सेनापति धीर ॥ जे जे जात परत ते भूतल ज्यों ज्वालागत चीर । | 
कौन सहाय जानियत नाहिंन होत वीर निर्वीर ॥ जब तोसों समुझाय कही नप तबतें करी | 
१ इतहि करण | 3 , 
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नकान । पावक किरण दहत सबही दळ तूलसुमेरु समान ॥ अविगत अविनाशी पुरुषो त्तम 
हाकत रथकी क्यान । अचरज कहा पार्थ जो वेधे तीन लोक इक बान तेरे काज करौं पुरु- 


बारथ यथा जीवं घव्मांही | यह न कहों हों रन चढ़ि जीती मो मति नाह अवगाही ॥ || 
अजहूँ TA कह्यो करि मेरो कहत पसारे Te | कहो ताहिको सरि पूजे ममु-पारथ दोउ | 
माहँ ॥ अब तो सूर शरण तकि आयो सोइ रजायसु दीजे । जिहिते रहे छत्रपन मेरो ae मतौ | 


कछु कीजे ॥ १४९ ॥ 


भीष्म प्रतिज्ञा राग मरार ॥ आज जो हरिहि न शन्न गहाऊं ॥ लाजो हों गेगा जननीको || 
शन्तनुसुत न कहाऊं ॥ स्यंदन खंडि महारथ खण्डो कपि ध्व महारथ खण्डों कपि ध्वज सहित डुलाऊ । इती न|| 
करों शपथ मो हरिकी क्षत्रिय गतिहि न पाऊं ॥ पांडवद्ल सन्मुख है धाऊं सरिता रुधिर || 


बहाऊं | सूरदास रणभूमि विजय बिन जियत न पीठि दिखाऊं ॥ १९० Ul 


राग मारू ॥ सुरसरि सुवन रणभूमि आये। बाण वर्षा लगे करन अति-क्रोध है पार्थ | 
औसान तब संगरे भुलाये | कह्यो करि कोप प्रभु अब प्रतिज्ञा तजो नहीं तो मरत रण हम || 


इराए। सूर प्रभु भक्तवत्सल fate आनि उर ताहि या विधि वचन कहि सुनाये ॥ १९१ ॥ 


भगवत वचन अजुन प्रति ॥ राग बिलाबळ ॥ हम भक्तनके भक्त हमारे। सुन असुन पर- | 
तिज्ञा मेरी यह अत उरत न टारे ॥ भक्ते काज लाज जिय धरिके TE प्यादे धाऊं। जई || 
He भीर परे भक्तनको तहँ तहँ जाय BETS ॥ जो मम भक्तसों, बैर करत हे सो निज || 
चैरी मेरो । देखि बिचारि भक्त हित कारण हांकत हों रथ तेरो ॥ जीतेःजीत भक्त अप- || 


नेकी हारे हारि बिचारों | सूरदास सुनि भक्त बिरोधी चक्र सुदशन जारों ॥ १५२ ॥ 


राग सारंग ॥ गोबिंद कोपि चक्र कर लीनो । छांड़ि आपनो प्रण यद्वपति “Saat || 
भायो कीनो ॥ रथते उतरि अवनि आतुर हे चले चरण अति are i मनु शंकिंत भूभार | 


TARA चळत भए अङुलाए ॥ कछुक अंगते उडत पीतपट उन्नत बाहु बिशाल ॥ स्वेद 
स्रोत तनु शोभा कन छबि घन वर्षेत जनु छाल ॥ सूर Gye समेत सुदशन देखि विरंचि 
भ्रम्यो । मानो आनि ate करिवेको अंडुज नाम भज्यो ॥ १५३ ॥ 


राग मलार ॥ मेरी प्रतिज्ञा रहे कि जाउ | इत पारथ कोप्यो हे हम पर उत भीषम भट 
राउ ॥ रथते उतरे चक्र धरि कर प्रभ सुभट हि सन्सुख आए । ज्यों कन्दर ते निकति 
fae झुकि गज यूथनिपर धाये ॥ आय निकट श्रीनाथ बिचारी परी तिलकपर दीठि | 
शीतल भई चक्रकी ज्वाला इरि हँसि दीनी पीठि ॥ जय जय जय चिंतामणि स्वामी 
झन्तचुसुत यों भाखे | तुम बिजु ऐसो कौन दूसरो जो मेरो प्रण राखे ॥ साधु साधु सुर 
सरीपुवन तुम में प्रण लागि डराऊं | सूरजदास भक्त दोनों दिशि कापर चक्र 

|| चलाऊं ॥ १५४ ॥ ह 


अजुन भीष्म संवाद । राग धनाश्री ॥ कहो पितु मोसों सोई सतभाव | जाते दुर्योधन दल जीतों 
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जियत न पकर्राह आवै॥ कौरव छांड़ि भूमिपर केसे दूजो भूप कहावे।तो हम कछु न 
|| बसाइ पार्थ जो श्रीपति तोहि जितावै॥अब मैं शरण तुम्हें ताकि आयो हमें मत्र कछ दीजे । 
नातर कुटुंब सेन संहारि कर कौन काजको जीजे ॥ दुपदकुमार हो रथ आगे धनुष गहो 
तुम बान । ध्वजा बेठि हनुमत कलगाजे प्रभु हांके रथ जान ॥ केतिक जीव कृपण मम 
|| बपुरो तज कालहू मान । सूर एकही बाण बिडारे श्रीगोपाटकी आन ॥ १५९॥ . 
|| भीष्म देह त्याग । राग सारंग ॥ पारथ भीषमसों मति पाई | कियो सारथी शिखंडि 
|| आई ॥ भीषम ताहि देखि मुख फेरयो । पार युद्ध देतु रथ भेर॒यो ॥ कियो युद्ध अतिही 
|| विकरार । लागी चलन रुधिरकी धार ॥ भीषम शरशय्यापर परयो । पे दक्षिणायन लगि 
नहिं मरो । हरि पांडव समेत तहँ आए | सूरज मखु भीषम मन भाए ॥ ४0. र 

राग सारङ्ग ॥ हरिसों भीषम विनय सुनाई । कृपाकरी तुम यादवरा३ ॥ भारतम रो 
प्रण राख्यो | अपनो कियो दूरिकर नार्यो ॥ तुम बिच मधु ऐसी को करे जो a 
वश ATA ॥ तुम SAA. सुर नर सुनि दुळभ | मोको भयो सो अतिही सुलभ ॥ दू 
नहीं गोविन्द वह काळ । सूर कृपा कीजे गोपाल ॥ १५७ ॥ 3 
| गोविंद अब न दूरि वह काल । दीनानाथ देवकीनन्दन भक्तवत्सल गो प 
|| भीषम तुम कृष्ण सारथी किये पीत पट छाल । बहुत सनाह समर शर वेधे कन he 
|| ज्यो ताल ॥ तुमरे चरणकमल मम मस्तक कत ताको शरजाल | सूरदास जन 
|| आपनो देहु अभयकी माल ॥ १५८ ॥ हा 
॥ राग मलार ॥ वा पट पीतकी फहरान ॥ कर धरि चक्र चरणकी बा Bat 
|| बह बान ॥ रथते उतरि अवनि आतुर दि aa रजकी पटान | मा 
|| निकस्यो महामत्तगज जान ॥ जिन झुपाल मेरो प्रण राख्यो मेंटि देवकी कान ॥ सोई सूर 
|| सहाय हमारे निकट भये हैं आन ॥ १९९ ॥ pe 

राग सारङ्ग ॥ भीषम धरि हरिको उरध्यान । देखत इरिके तजे परान ॥ तासु | 
करि सब ग्रह आए । राजासिहासन बेठाए ॥ हरि पुनि द्वारावती सिधाये। सूरदास 

रि को गुण गाये॥ १६० ॥ 
| अथ भगवानको द्वारका गमन | राग.बिळावळ ॥ a धर्मपुत्र को दे हरि राज | निज a | 
afeaan कियो साज ॥ तब ङम्ती बिनती उचारी। सुनौ pune may 
AT जब हमको विपदा परी तब तब i ue तुम करी ॥ तुमते विमुख राज्य | 
| बिसारहु हमें न श्याम ॥ १६ | | 
| ae ee विनय ॥ राग कान्हरा ॥ प्रसुजू घिपदा भली बिचारी | धिक यह का । 
बिसुख चरणनते कहति पंडुकी नारी ॥ लाक्षामंदिर कौरव विरच्यो तई राखे खा | 
दुर्योधन की सभा द्रौपदी अम्बर दिए उबारी ॥ अतिथिक्कबीश्वर शापन आए शोक a | 
जिय भारी | स्वल्प शाकते तृप्त किए सब कठिन आपदा टारी॥ परतिज्ञा प्रहल | 


राखी श्री नरहरि वपुधारी | सोई सूर सहाय हमारे सन्तनको हितकारी wt ६२॥ 


पप्पा 
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. अथ विदुरको उपदेश राजा धृतराष्ट्र गांधारी प्रति, वन गमन, राजा युधिष्ठिरकों बेराग्य वर्णन । 
राग eras ॥ कुरुपति ज्यों वनगमन कियो । धर्मसुवन विरक्त ज्यों भयो ॥ वरणि 
सुनाऊँ ता अनुसार | सूत कही जेसे परकार ॥ भारदादि कुरुपतिकी जथा । चली पांड- 

वनकी AT कथा ॥ विदुर कह्यो मत करो अन्याई । देइ पांडवन राज्य बटाई ॥ ङुरुपति 
कह्यो धान मम खाई । पंड्सुतनकी करत सहाई ॥ याको ह्यांते देहु निकारी । बहुरि न 
आवि मेरे द्वारी ॥ विदुर शस्त्र सब तहीं उतारी । चल्यो तीरथनि मुंड उघारी ॥ भारतके 
बीते पुनि आयो | लोगन सब वृत्तांत सुनायो ॥ तब Yet कुरुपति हैं कहां । कह्यो पंडु- 
सुत मंदिर जहां ॥ राजा सेवा भछि विधि करत । दिन प्राति सुख सम्पति तहँ भरत ॥ 
विदुर कह्यो देखो हरिमाया | जिन ze सकल लोक भरमाया ॥ जिहि हारे कृपाकरचो सो 
Beat | इन माया सब लोगनि Gert ॥ इहिके पुत्र एकसो भए। तिनें बिसारी सुखी ए 
हुए ॥ अब में उनको ज्ञान सुनाऊँ | जिहिं तिहिं विधि वैराग्य उपाऊँ ॥ बहुरो sags पे 
आयो | राजा देखि बहुत सुख पायो ॥ करि सन्मान कह्यो आ भाई | करी हमारी बहुत 
Tele ॥ लाक्षाग्रहते जरत उबारे । अरु बालापनते प्रतिवारे ॥ कौन कौन तीरथ फिरि 
आए | बिढुर सकल वृत्तान्त सुनाए ॥ बहुरि कह्यो हारे सुधि कछु पाई। कह्यो न कछ 
रहो शिर नाई॥ बहुरो कौरवपाति हेग आए । पूछे समाचार सत भाए ॥ कह्यो युधिः 
छिर सेवा करत । ताते बहुत अनंदित रहत Ha पुत्रसुधि आवत कबहीं। कहो 
भावि एके वश Asal ll SX Bet शतपुत्र तिहारे । पंडव सुतनि कलंक संहारे ॥ 
तिनके ग्रह तुम भोजन करत । अरु पुनि कहत सुखें हम धरत ॥ धिक धिक तुम या || 
कहिबे ऊपर | जीवंत रहिहौ कौलं भूपर ॥ श्वान तुल्य हे बुद्धि तुम्हारी । जूठन काज 
सहत दुख भारी ॥ द्रोपदिके दुम बसन छिनाए । इन तुम राज बहुत दुख पाए। इनके 
ग्रह रहि सुख तुम मानत | अति निंलज्ञको लाज न आनत ॥ जीवनआझ प्रबल तुम 
लेखी । साक्षात सो GAA देखी ॥ काल अभि सबही जग जारत। तुम केसे जीवन न 
विचारत ॥ आयुतुम्हारी गई सिराई गई सिराई | वन चछि भजो द्वारकांराई॥ ङुरुपति. 
कह्यो अंध हम दोई । बनमें भजन कौन विधि होई ॥ बिदर कहै सेवामैं करिहों । सेवा 
करत नेक नहं टरि हों ॥ अर्धेनिशा ताको ले गयो । प्रात भए नृप विस्मय भयो ॥ qe 
मुए के कहुँ उठि गये । तिनके ताप नृपति बहुतए॥ वहां जाइ कुरुपति बल योग | 
दियो छांड़ि तनको संयोग ॥ गांधारी सहगामिनि कियो । विदुरभक्त तीरथ मग लियो ॥ 
इहि अन्तर नारद Fe आयो | IR सब वृत्तांत सुनायो ॥ रूपके मन उपजो वेरांग | 
भजो सूर FY अब सब त्याग ॥ १६३ ॥ न 


अथ हरिवियोग पांडवनकों उत्तर गमन ।राग सारह ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो हरि 
|| चरणारविन्द उर धरो । हरिवियोग पांडव तंजि राज । गमन. कियो परीक्षितराज ॥ | | 
| कहँ सुकथा सुनो चित धार | सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥१६४॥ | 
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छ प्रथमस्कन्ध-१. कै ( ३१) 


RR 
राग बिलावल ॥ राजसों अजुन शिरनाई। क्यो सुनौ बिनती महराई।बहुदिन भे हरिसुधि 
| पाई | आज्ञा होइ तो BAS जाई॥यह कहि एरथ हरिपुर गए । सुन्यो सकल यादव क्षय 
|| भये॥अर्जुन aaa नयन जलघार | परयो धरणि पर खाइ पछारातब दारुक संदेश सुनायो॥ 
|| कह्यो हरिजू जो गीता गायो ॥ सो स्वरूप मम हृदये आन | रहियो सदा करत मम 
|| ध्यान ॥ तब अजुन मन धीरज धारि ॥ चल्यो संग छै जे नर नारि॥ तहँ भिष्टनिसों भई 
|| छराई । छे विन सब श्याम सहाई | अर्जुन बहुत दुखित तब भए । इह अपसयुन होत 
दिन Fe ay वृषभ तुरंत अरु नांग | इयाळ दिवस निशि बोळे काग ॥ कपे अब वषा 
नहिं होई । भए सोच चित यह उप जोई ॥ इहि अंतर असुन फिरि आयो । राजाके 
चरणन शिर नायो:॥ राजा-तोको कण्ठ:लंगाईं। कहो कुशल हैं यादवराई ॥ बल दसु- 
|| देव gare सब लोई । aga यह सुनि दीने रोई ॥ राजा कह्यो कहा भयो alte | a 
| क्यों कहि न सुनावै मोहि ॥ काहू असत्कार::तोहिं किंयो। के कहि दान न दिनक 
|| दियो ॥ के शरणागतको नहीं राख्यो । के तुमसों काहू कट भाख्यो ॥ के हरिजू ae 
|| अन्तर्ध्यान । मोसों कहि तू प्रकट बखान ॥ तब अझुन ननन जल डार । राजासों किय 
वचन उचारि ॥ सूरज प्रभु वेकुंठ सिधारे | तहि बिनको मम काज संवार ॥ १६% ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ हरि बिनुको Gaara स्वारथ | मुंडहि घुनत शीश कर मानत रुदन 
|| करत नृप पार्थ ॥ थाके इस्त चरण गति थाकी अरु थाक्यो पुरुषारथ | पांच बाण मोहि 
शंकर दीने तेऊ गए अकारथ ॥ जाके संग सेतुबन्ध कीनो अरु जीत्यो महभारथ । | 


हरी सूरके प्रभु बिन घटत न प्राण पदारथ ॥ १६६॥ 


|| . राग बिलावल ॥. यह सुनि राजा रोइ पुकारे \ भीमादिक रोये पुनि सारे | dad सुनि 
|| कुन्ती तहां आई । कह्यो इशल हैं यादवराई ॥ YA FST सबे SHAT! हार बिनु 
| सब अनाथ इम हुए ॥ ङुन्ती प्राण तजे धरि ध्यान | जीवन मरन उत मात 
aaa परीक्षितको नृप दीना । बज्जनाभ मथुरापति कीना ॥ दुपदसुता समेत सब भाई। 

उत्तर दिशा गए हाई । योगपंथ करि उन तनु तजे । सूर सबे ते हरि पद भज ॥ १६७॥ 


अथ श्री भगवान्‌ परीक्षित MAT जन्म वणेन ॥ हरि हरि हरि इरि सुमिरन करो । 
इरि चरणारबिन्द-उर धरौ ॥ इरि परीक्षिते ग झार । शाखि feat कृपा अधार ॥ 
कहीं सु कथा सुनौ चितलाई | जो हरि भजे रहे सुख पाई ॥ भारत TR वितत जब 
प्रयो। दुर्योधन अकेल तहँ रह्यो ॥ अश्वत्यामा तापे जाई । ऐसी भांति कह्यो TIA Il 
हमसों gaat: बाल मिताई | हमसों कछु न भइ मित्राई र अब जो आज्ञा मोको होई | 
छाडि बिलंब करों अंब सोई॥ राज्य गयेको दुःखन सोई । पांडव राज भयो जो होई ॥ || 
उनके सुए होय सुख होई । जो करिसको करो et सोई ॥ हरि समज्ञ बात यह. जान । 
Beet cero! कह्यो बखान ॥ आज सरस्वति तट रहे सोई । पे यह बात न जाने कोई | 
पांडव इरिकी आज्ञा पई | तजि ग रहे सरस्वति जाई ॥ TERT यह कहि न इनाई । 
बहा जाइ. सब रैन बिताई | अश्वत्थामा तब इहां आए द्रौपदि सुत तहां सोवत पाए ॥ || 
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(३२) $ खूरसागर छै 


न शिर छे गयो उतारि | कह्यो दुर्योधन आयो मारि ॥ बिन देखे ताको सुख छ्यो 1, 
देखेते दूनो दुख भयो ॥ ए बालक तें कथा जु मारे । पुनि कुरुपति तजि प्राण सिधारे ॥ | 
अश्वत्थामा भय करि भाग्यो | इहां लोग सब सोवत जाग्यो ॥ द्रौपदि देखि सुतन दख 
पायो | अज्जञनसों यह वचन सुनायो ॥ अश्वत्थामा जब लगि ANT । तब लगि अन्न न 
मुख डारों ॥ हरि अ्खन रथपर चढ़ि धाये । अश्वत्थामा पे चलि आये ॥ अश्वत्थामा 
अख् चलायो | अञ्जुनहृ AMA पठायो॥ उन दोनोसि भई लराई | तब अजुन दोउ लए 
बुलाई ॥ अश्वत्थामाको गहि टाए। द्रौपदि शीश मुठी झुकराए॥ याके मारे इत्या होई | 
मूयो जिवत न देख्यो कोई ॥ अश्वत्थामा TEI खिसाई । जह seat दियो चलाई ॥ 
गर्भ परीक्षित जारन गयो ॥ तब हरि ताहि जरन नह दियो ॥ रूप चतुभुज गर्भ मँझार | 
ताको तासों लियो उबार ॥ जन्म परीक्षितको जब भयो | कह्यो चतुर्युज अब कहुँ गयो॥ 
पुनि जब हरिको देखो जोई ॥ पाइ सन्तोष सुखी aS सोई ॥ राजा जन्म समयको 
देखि । मनमें पायो हषे बिशेखि॥ गभ परीक्षित रक्षा करी सोई कथा सकल बिस्तरी ॥ 
श्रीभगवान कृपा जिहि करे । सूर सो मारे काके मरे ॥ १६८॥ 


अथ परीक्षित राजाको कलियुग दंड । ऋषि शाप । राग सारंग ॥ हरि हीरे भक्तनको शिर 
| नाऊं । हरि भक्तनके गुण गाऊं ॥ हरि हरि भक्त एक नहिं दोई । पे यह जानत बिरला | | 
कोई ॥ भक्त परीक्षित हरिको प्यारो । गर्भ माहँ हो तो जब बारो ॥ ब्रह्म अखते ताहि 
| बचायो । युग युग बिरद यहै चलि आयो ॥ बहुरि राज्य ताकहँ जब भयो । मिस 
¦ दिग्विजय चहूं दिशि ल्यो ॥ सकल प्रजा सुधर्म रत देखे । ताके मन बहु et विशेखे ॥ 
| करु क्षेत्रमें पुनि जब आयो । गाय वृषभ तह दुःखित पायो ॥ तासु बृषभके पग त्रय नाही | 
| रोवत गाय देंखके ताही ॥ वृषभ धर्म एथ्वी सो गाई । वृषभ कह्यो तासों या माई ॥ 
। मेरे हेत दुखी तू होत । के अधम तुम पर अच्छोत ॥ गो क्यो हरि वैकुंठ सिधारे | शम 
दम उनही संग पधारे ॥ तप सन्तोष दया अरु गयो । ज्ञान यमादिक सब ल्य भयो ॥ 
यज्ञ साधना कोउ न करे । कोऊ धर्म न मनमें धरे ॥ अरु तुमको बिन पॉइन देखि।। 
| मोहि होत है दुःख विशेखि ॥ इह अंतर राजा शूद्र आयो ! वृषभ राऊकौ पांव चलायो॥ || 
ताहि परीक्षित खङ्ग उठाई | ag बचन कह्यो या भाई । तू को कौन देश है तेरो ॥ || 
|| केऊळ ग्य राज्य सब मेरो ॥ या विधि तपति परीक्षित कह्यो । पे वासो उत्तर नहि 
|| cet ॥ कह्यो इषभसोको game । तासु नाम मोहि देह बताई ॥ इंद्र होइ ताहूको 
मारों ॥ तुमरो यह सन्ताप निवारों ॥ वृषभ कह्यो तुम ऐसेइ राव । पे में लेउं कौनको | 
| नॉव ॥ कोउ कह हरि इच्छा दुख होई द्वितीया दुखदायक नहिं कोई ॥ कोउ कह कम दुःखके . 
|| दाता । काइ दुख नहि देत बिवाता॥कोउ कह शत्रु होत aR तौ मैं न कीनी शत्राई। 
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कै प्रथमस्कन्थ-१. $ (३३) 
eee 
a नाम बताऊँ तोको | दुखदायक अरिष्ट सम मोको ॥ लहत आपने दुख दातार। 
` || दुमदी देखो करियविचार॥तब विचार करि राजा देख्यो सदर चृपति कलियुग करि लेख्यो॥ 
|| उषम धमे अरु पृथ्वी गाई | इनको भयो इहो दुखदाई ॥ ताहि कह्यो तुम बड़ा अधर्मी । 
॥ तो समान नाहे औरङकमीक्षमा दया तप पग तें काव्यो॥छांडि देश मम यह कहि डाव्यो॥ 
|| तिन कह्यो मोमें एक भलाई । तुमसों कहों सुनो चितलाई॥ धर्म विचारत मनमें होई । 
|| मनसा पाप न लागत कोई ॥ राज तुम्हारो हे सब ठौर। तुम बिनु asta न द्वितीया 
|| और ॥ जौन ठौर मोहिं आज्ञा होई । ताहि ठौर रहीं में जोई ॥ हो इरि बिसुख रु 
॥ वेश्या जहां | सुरापान वधिकन ग्रह तहां ॥ Gar खेळत जहां जुबारी । ए पांचों हैं ठौर 
तुमारी ॥ पांचौं होई नृपति ए जहां । मोको ठौर बता बहु तहां ॥ तब नृप याको कनक 
बतायो कनक मुकुट लखि सो लपटायो ॥ इक दिन राव अखेटे गयो । ता बनमांह 
पियासो भयो ॥ ऋषि शमीकके आश्रम आयो । ऋषि इरि पदको ध्यान लगायो ॥ 
' राजा जळ ता ऋषिसों मांग्यो । ताको मन हरि पदसों लाग्यो ॥ राजाको उत्तर नहिं 
दियो | तव मन Alte कध सुप कियो ॥ यह सब कलियुगको परभाव। जो नृपके मन 
भयो ङुठाव | ऋषिकी कपट समाधि विचारी | दियो झुजंग मृतक गर डारी ॥ ऋषि 
|| समाधि महेँ त्यौंही रह्यो | श्रंगीकषि सों झरिकन कह्यो ॥ श्रंगीकषि तब कियो बिचार । 
प्रजा दुख कर जपति गुहार ॥ नृपति दुःख कहिये किहिं जाई । दियो शाप तोहि तक्षक 
खाई ॥ देकारे शाप पितापे आयो । देख्यो सपे पितागर नायो ॥ रोवन लाग्यो सु मृतक 
जान | रुदन करत छूव्यौ ऋषि ध्यान | सुत सों al कहा भयो ae । कहि न 
|| सुनावत निज दुख मोहिं ॥ श्रङ्ीकषि सब कहि समुझायो । नप भुजंग सो ग्रीवा नायो ॥ 
॥ यह अपराध बडो उन कीनो । तक्षकडसन शाप में दीनों ॥ ऋषि कह्यो बहुत डरो तुम 
|| कीनो । जो यह झाप नृपेतिको दीनो ॥ तुब शरापते ARE सोई। यह अपराध मोहि 
॥ सब होई ॥ सुखसों सोवत राज याहि सब । Ta Ge al सकल प्रजा अब । ताकी रक्षा 
|| हरिजू करी | हरि अवज्ञा तुम अनुसरी ॥ इहां राजा मनमें पछताई । भें यह कियो बड़ों 
|| अन्याई ॥ जाके हृदय बुद्धि यह आवे | ताको फल सो भलो न पावे ॥ ऋषि शिषको 
भज्यो समुझाई | नृपसों कह तुम ऐसे जाई ॥ मम सुत शाप दियो या भाई । सप्तम 
दिन तोहि तक्षक खाई ॥ agate यह किय बिन जाने | होत कहा अबके पछताने ॥ 
ताते तुम उपाव सो करो | जाते भवसागरको तरो ॥ नूप सुनि लाग्यो करन बिचार | 
सप्तम दिन मरिबो निर्धार ॥ यज्ञ दान करि सुन पुर जइये । तहां जाइके सुख बहु 
लहिये ॥ बहुरि कह्यो सुर पुर कछु नाहि | पुण्य क्षीण तिहि ठौर गिराहि ॥ ताते सुत || 
कत्र सब त्याग | गहों यक हारेपद अनुराग ॥ बहुरि कह्यो अब हो कहा त्याग। 
खोयो जन्म विषय सुख लाग ॥ सूर न हारे पदसों चित लायो । इत उत देखत जन्म || 
बायो ॥ १६९ ॥ 


वैराग्य उपदेश परीक्षित मन प्रति | धनाश्री ॥ इत उत देखत जन्म गयो । .या माया | 
झूठीके लालच TE हग अंध भयो ॥ जन्म HUA पाय दुखित भये अति दुख प्राण सह्यो। 
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(३४) = क$ सूरसागर ळे. 


ये त्रिभुवनपति बिसरि गए तुहि सुमिरत क्यों न रह्मो। श्रीभागवत सुनो नहि श्रवणनि 
बीचहि भटक सुयो । सूरदास कहि सब जग पूज्यो युगयुग भक्त जियो ॥ १७० ॥ . 

राग सारंग ॥ जन्म सिरानो अटके ASH । राज काज सुत पितुकी डोरी बिन बिबेक 
फिरयो भटके ॥ कठिन जु ग्रंथि परी मायाकी तोरि जात न न झटके ना हरि भजन न 
सन्त समागम रहे बीचही लटके ॥ ज्यों बहु कला काऊ दिखराबे लोम न छूटत नटके | 
सूरदास शोभा क्यों पावे पिय बिहीन धन मटके ॥ १७१ ॥ 


जन्म सिरानो ऐसे ऐसे । के घर घर भरमत Tela बिन के सोत के वैसे ॥ के कहें 
खान पान रसनादिक के कहूँ बाद अनेसे | के कहुँ रंक कहूं ईश्वरता नट बाजीगर जसे ॥ 
चेत्यो नहीं गयी टरि अवसर मीन बिना जल जैसे । यह गति भई सूरकी ऐसी श्याम 


A aN 


ल धा BH ll १७२॥ 


राग देवगंधार ॥ विरथा जन्म लियो संसार | करी न कबहूं भक्ति हरिकी मारि जननी 
भारि ॥ यज्ञ जपतप नाहि कीनो अल्पमति बिस्तारि । प्रगट ब्रह्म दुर्थो नहीं तू देखि नेन 
पसारि॥ प्रबल अविद्या ठग्यो सब जग जन्म जुवा हारि ॥ सूर इरिको सुयश गावडु जाहि || 
मिटि भव भारि ॥ १७३ ॥ | 


राग AS ॥ काया हरिके काम न आई | भाव भक्ति AE हीरेयश सुनियत तहां जात 
अलसाई | लोभातुर हवै काम मनोरथ तहां सुनत उठि धाई ॥ चरण कमल सुन्दर जहँ हरिकी || 
FOE न जात नव(ई ॥ जब लगि FATA अंग Ale परसत अंधहि ज्यों भरमाई । सूरदास || 
भगवंत भजन तजि बिषय परम विष खाई ॥ १७४॥ 


राग धनाश्री ॥ सबे दिन गए विषयके हेत | तीनोंपन ऐसे ही बीते केश भये शिर शेत ॥ || 
आंखिनि अंध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरण समेत। गंगाजल तजि पियत कूपजल इरि || 
तजि पूजत प्रेत ॥ राम नाम बिन क्यों छूटोगे चन्द्‌ ग्रहे ज्यो केत । सूरदास कछु खच न || 
लागत रामनाम सुख लेत॥ १७५ ॥ 


राग सारंग ॥ जो तू राम नाम चित धरतो | अबको जन्म आगलछौ तेरो दोऊ जम्म || 
सुधरतो ॥ यमको त्रास सबै मिटिजातो भक्त नाम तेरो परतो। तंडुल घृत सँवारि इयामको || 
सन्त परोसो करतो ॥ हो तो नफा साधुकी संगति मूल गांठ नाई टरतो | सूरदास बैकुण्ठ | 
कोउ न फॅट पकरतौ ॥ १७६ ॥ | 


राग मळार ॥ दोमें एको तो न भई ॥ ना हारे भजे नग्रह सुख पावे वृथा बिहाइ ;क्‍ 
गई ॥ ठानी इती और कछु मनमें ओरे आनि sel अविगत गति कछु समुझि परत || 
ale जो कडु करत दूई ॥ सुत Mae faa सकल कुटुंब मिलि निशि दिन होत खई । | 
|| पदनख चन्द चकोर ABE मन खात अंगार मई ॥ विषय विकार दवानळ उपजी मोह 
|| बयार बई । भ्रमत भ्रमत बहुते दुख पायो अजु न टेव गई ॥ कहा होत अबके पछताने 
होनी शिर frag | सूरदास सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई ॥ १७७ ॥ 
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क प्रथमस्कन्ध-१. B ( ३५.) 


राग सारंग ॥ यह सब मेरिये कुमति । अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हों मैं 
अति ॥ जेसे केहरि उक HITS देखे आप परत । कूप परचो पुनि म्भ न जान्यो भई 
आय सुइ गत ॥ ज्यों गज फटिक शिला में देखत दशनन जाइ ara | जो तू सूर सुखहि 
चाहत है तौ क्यों विषय परत ॥ १७८ ॥ 


राग केदारा ॥ Eu लगि जन्म Taal । भूल्यो कहां स्वप्नके सुखको हरिसों चित 
न छगायो | कबहुंक बैव्यो रहसि रहसिके ढोटा गोद खिलायो | कबहुँक फूल सभामें 


बैव्यो झूँछनि ताव दिवायो॥ टेढी चाल पाग शिर टेढी टेढे टेढे धायो | सूरदास प्रभु क्यों 
नाहि चेतन जब लगि काल न आयो ॥ १७९ ॥ 


राग केदारा ॥ जगमें जीवतहीको नातो । मन ASL तनु छार होइगो कोउ न बात 


|| पुछातो ॥ में मेरी कबहु नहि कीजे कीजे पंच सुहातो | विषय असक्त रहत निशि बासर 


सुख सीरो दुख तातो ॥ साच झूठ करि माया जोरी आए न Sel खातो | सूरदास 
कछु थिर नहिं रहई जो आयो सो जातो ॥ १८० ॥ 


राग धनाश्री ॥ कहा लाइ तें हरिसों तोरी | हरिसों तोरि कौनसों जोरी । शिरपर धरि 
न चलेगो कोऊ अनेक जतन करि माया जोरी। राज पाट सिंहासन बैठे नील पद्म हूं 
सों थोरी ॥ मैं मेरी करि जन्म गैवावत जब लगि ane परत यम डोरी | धन जोबन 
अभिमान अरप जल कहे कूर आपुनी बोरी ॥ हस्ती देखि बहुत मन गावत ता मूरखकी 
मति हैं थोरी । सूरदास भगवंत भजन बिनु चले खेलि फायुनंकी होरी ॥ १८१ ॥ 


बिचारत ही लागे दिन जान | सजल देह कागज ते कोमळ किंहि विधि राखे प्रान ॥ 


|| योग न यज्ञ ध्यान नहिं सेवा सेत संग नहि ज्ञान जिद्वास्वाद Head कारन आयु 
ant ~ Lay 
|| घटत दिन मान ॥ और उपाय नहीं रे बोरे सुनि तू यह दे कान । सूरदास अब होत 
बिगूचन भजिले शारंग पान ॥ १८२ ॥ 


अब मैं जानी देह इढानी में जानी देह डुढानी | शीश पाउँ धर कह्यो न मानत तनकी दह्या सिरानी ॥ 
आन कहत आने कहि आवत नाक नेन बहे पानी | मिट गइ चमक दमक अंग अंगकी 


|| दृष्टि रु मति जु हिरानी ॥ नारी गारी विन नहिं बोले पूत करे कलकानी | a आदर 


कादर कोसो खीझत रैन बिहानी ॥ नाहि रही कळु सुधि तन मनकी भई हे बात पुरानी । 
सूरदास अब होत बिगूचन भजिले शारंगपानी ॥ १८३ ॥ on 


चित्त बुद्धिको संवाद । राग देवगंधार ॥ चकई री चलि चरण सरोवर जहां न प्रेम 


वियोग । जहँ भ्रम निशा होत नहिं Hag वह सायर सुख जोग ॥ जहां सनकसे मीन 
हँस शिव मुनिजन नख रबि रभा प्रकाश | प्रफुलित कमल निमिष नहिं शशि डर गुंजत || 


निगम सुवास ॥ जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत अमृत रस पीजे । सो सर छांडि | 


कुबुद्धि विहंगम इहां कहा रहि कीजे ॥ Seat सहित होत नित कीडा शोभित सूरजदास। | . 
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(३६) क सूरसागर 88 
राग देवगंधार ॥ चलि सखि तिहि सरोवर site | जिहि सरोवर कमल कमला रवि 
बिना eae ॥ हँस उज्वल पंख निर्मळ अंक मलि मलि न्हाहिं । मुक्ति मुक्ता अंबुके फल 
fact SRS खाहि ॥ अतिहिमगनमहा मधुर रस रसन मध्य समाहिँ । पद्म बास सुगंध 
शीतल लेत पाप नशाहिं ॥ सदा प्रफुलित रंहे जल बिनु निमिष नहिं कुम्हलाहिं | देखि 
नीर जो Balser अति aut कछु मन माहँ ॥ सघन गुंजत बेठि उनपर भौर हैं विर- 
माहि | सूर क्यों लहिं चलो उड़ि तहां बहुरि उड़ि aM ॥ १८५ ॥ 
राग रामकली ॥ wet री भजि चरण कमळ पद ste नहिं निशिको त्रास । जहां विधि 
भानु समान WME सो बारिज सुखरास ॥ जिह किंजल्क भक्ति नव लक्षण याम ज्ञान 
रस एक | निगम सनक झुक नारद शारद मुनिजन भंग अनेक ॥ शिव a GAT 


चलि करे निवास ॥ १८६ ॥ 


मन बुद्धिको संवाद | राग देवगंधार ॥ सुवा चलि ता बनको रस पीजे। जा बन राम 
नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि लीजे ॥ को तेरो पुत्र पिता तू काको घरनी घरको तेरो | 


दिखराऊं | सूरदास साधुनकी संगति बड़ो भाग्य जो पाऊं॥ १८७॥ 


रहे फरि He Tiel सूर श्रीगोपालको गुण हृदय धरि धरि धरि॥ १८८ ॥ 


भरि Ste | ्ाणपतिकी निरखि शोभा पलक परन न दोहं ॥ १८९ ॥ | 


| , ध्यावत निगम अवरन वरन । शेष शारद ऋषि सुनारद सन्त चिंतत चरण ॥ 
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मनरंजन छिन छिन करन प्रवेश | अखिल कोश तहां वसत सुकृत जन मगट इयाम दिनेश ॥ 
सुनु मधुकरी भरम तजि निर्भय राजिव रविकी आश ॥ सूरज प्रेम सिंधुमें मफुलित तहां 


काम कराल इवानको भोजन तू कहे मेरो मेरो ॥ बड़ी वाराणसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोको | 

अथ मन प्रबोध ॥ रे मन सुमिरि हारे हरि हारे | शतयज्ञ नाही नाम सम परत्तीति करि || 
करि करि ॥ हरे नाम हिरणाकुश बिसारयो Vat बरि बरि बरि | प्रहलाद हित जिन 
असुर ATA ताहि डरि डरि डरि ॥ गज गध्र गणिका व्याधके अघ गये गरि गरि गरि । || 
चरण अंबुज बुद्धि भाजन SE भरि भरि भरि ॥ द्रौपदीकी लाज कारण दावपरि परि || 
परि | पंडुसुतके बिश्नजेते गए टरि टरि टरि ॥ कर्ण दुयोधन दुशासन शकुनि आरि अरि || 
अरि | सुतहित अजामिल नाम लीनो गयो तरि तरि तरि ॥ चारि फलके दानि हैं मसु || 


राग केदारा ॥ करि मन नंदनंदन ध्यानं । सेइ चरण सरोज शीतळ तजि बिषय रस || 
पान ॥ जानु जंघ त्रिभंग सुन्दर कलित कंचन दंड । काछनी कटि पीट पट युति कमळ | 
' केसर खंड ॥ जनुमराल प्रवाळ छीना किंकिणी कल राब | नाभि हृद रोमाबळी अलि || 
चारु सहज सुभाव ॥ कण्ठ सुक्तामाल मलयज उर बनी वनमाल | सुरसरी शशि तीर | 
मानो छता इयाम तमाल ॥ बाहु पाणि सरोज Wa धरे मूढ़ मुख वेणु । अति बिराजति || 
वदन विधुपर सुरभि मंडित रेणु ॥ अधर दशन कपोलनासा परम सुंदर नेन। चळत Hee || 
गंड मंडल मनो निरतन मैन ॥ कुटिल कच Ba तिलक रेखा शीश शिखी Fras | चलत || 
कुण्डल गंड मेडल मनोशर संधाने देखि घनको दंड ॥ सूर श्रीगोपालकी छबि दृष्टि भरि || 


भजि मन नंदनंदन चरण । परम पंकज अति मनोहर सकल सुखके करण॥ सनक शंकर || 
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8 प्रथमस्कन्यथ-१. & ( ३७) 
“पा 
पद्पराग प्रताप दुलेभ रमालो हित करण | परशि गंगा भई पावन तिहूँ पुर घर घरन ॥ 
चित्त चिंतन करत जग अघ हरत तारन तरन। गये तरि छे नाम केते पतित हरि पुर 
| घरन ॥ जासु पदरज परशि गौतम नारि गति उद्धरण । तासु महिमा प्रगट केवट घोइ 
|| पग शिर धरण ॥ सोइ पद मकरंद पावन अरु नहीं सर वरण । सूर भजि चरणारविंदनि 
| मिरे जनमन मरण ॥ १९० Il 


रे मन समुझि सोच बिचारि | भक्ति बिनु भगवंत Ter कहत निगम एुकारि ॥ ढारि 

पासा साधु संगति केरि रसना सारि । दांव अबके परयो पूरो कुमतिपिछलीहारि ॥ राखि 
चो ~ oN ~ 

1 सत्रह सुनि अठारह चोर पांचोमारि॥ डारिदे तू तीन काने चतुर चौक निहारि ॥ काम 


| क्रोध मद लोम मोह्यो wal नागनि नारि । सूर श्रीगोविन्द भजन बि चले दोउ कर 


i 

|| झारि॥ १९१॥ ee 

hi A 2 

राग सारंग ॥ होमन रामनामको गाहक ॥ चौरासील्ख जिया योनिमे भटकत फिरत 
i अनाहक ॥ भक्तन हाट बोठि तू स्थिर दे हरि नग नि्मेळलेहि | काम क्रोध. मद लोभ मोह 
| तू सकल दलाली देहि ॥ कारे हियाव सो सो जलादि यह हरि के पुर लेजाहि। घाट 


बाट[कहुँ अटक होइ नहिंसब कोउ देहि निवाहिं ॥ और बनजमें:नाही लाहाहोत मूलमें 
हानि। सूर स्वामिको सौदो सांचो कहो हमारो मानि ॥ १९२ ॥ 


राग केदारा ॥ रे मन रामसों करि हेतु | हरिमजन की वारि करिले उबरे तेरो खेत 
मन सुआ तनु पिंजरा तिहिमाहिं राख्यो चेत | काल फिरत बिलारतन धरि अब घरी 

तुम लेत ॥ सकल बिषय बिकार तजि तू तरे सायर सेत | सूर भजि गोपाल गुणको गुरु 
|| बताए देत ॥ १९३ ॥ 


राग कान्हरा ॥ मन बच क्रम मन गोविंद सुधि करि 1 शुचि रुचि सहज समाधि साजि 
|| ae दीनबंछु करुणामय उर धरि ॥ मिथ्यावाद विवाद छांडिदे काम क्रोध मद्‌ लोभे | 
॥ हरि । चरण प्रताप आनि उरअंतर और सकल THAT सुखतर हारे ॥ बंदून क्द्यो समु- 
|| fae भाष्यो पावन पतित नाम निज नरहरि | जाको FAR सुनत अरु गावत पापवृन्द 
|| SE भजिभरहरि ॥ परमउदार इयाम घन सुन्दर सुखदायक संतन हितकर हरि । दीन 
|| दयाळ गोपाल गोपपति गावत गुण आवत ढिंग ढर हरि ॥ अति भयभीत निरखि भव- 
|| सागर घन ज्यों घेरि रह्मो घट धर हरि। जब यमजाल पसार परेगो हरिबित कौन करेगो 
|| धरहरि ॥ aig चेत मूढ चहुँदिशिते काळअझ्नि उपजत झुकि झरहरि | सूर काळ बलिः 
व्याल ग्रसत है श्रीपति शरन परत क्यों न TRE ॥ १९४ ॥ 


तिहारो कृष्ण कहत कहा जात | AAR मिलन बहरे कब हेरे ज्यो तरुवरके पात : 
झीत पित्त कफ कंठ विरोधे रसना टूटे बात ॥ माण ST जम जाई सूढमति देखत जनर्न 
ara li छिन इक माहि कोटि युग बीतत नरकी केतक बात | इह जग प्रीति सुवा सेमर | 
ज्यों चाखत ही उड़जात ॥ जबलगि यमको फंद परचो नाहि चरणन चित्त लगात॥ कहत || 
सूर वृथा यह देही इतो कहा इतरात ॥ १९९ ॥ 


5 र 
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(३८) ४७ सूरसागर ॐ 


a दश SE गोविंद गाइ | छिन न चतत चरण अंबुज वाद जीवन जाइ ॥ 
जबलों जरा रोग रू चलत Fal भाइ । आपुनो कल्याण करिले मानुषीतनु पाइ॥ 
| रूप यौबन सकल मिथ्या देखि जिन गरवाइ । ऐसे ही अभिमान आलसकाल ग्रसिहे 
| आइ॥ कूपखनि कत जाररे नर जरत भवन TATE । सूर हरिको भजन BRS जन्म मरण 
| नशाइ ॥ १९६ ॥ 

राग धनाश्री ॥ मन तोसों केति कही समुझाई | नंदनैदनके चरण कमलभजि तजि 
पंड चतुराई ॥ सुख संपति दारा सुत हय गय झूठ ay समुदाई | क्षणभंगुर ए समे 
श्याम बिजु अंत नाहि सँग जाई | जन्मत मरत बहुत युग बीते अजँ लाज न आई | 
सूरदास भगवंत भजत बिनु se जन्म Has ॥ १९७ ॥ 


राग मळार ॥ अब मन मान धौं राम दुहाई | मन बच क्रम हरिनाम हृदय धरि जो 
शुरु वेद बताई | महाकष्ट दश मास गर्भवसि अधोमुख शीशरहाई । इतनी कठिन सही | 
तू निकस्यो aig न तू समुझाई ॥ मिटि गए राग द्वेष सब ARS जिन हरि प्रीति 
लगाई | सूरदास प्रभु नामकी महिमा पतित परमगति पाई ॥१९८॥ 


राग आसावरी ॥ बौरे मन रहन अटल कर जाना | धन दारा सुत बंधु sea कुछ 
निरखि निरखि बौराना॥ जीवनजन्म अल्प सपनोसो समुझि देखि मन माहीं | बादर छांह | 
धूम धोराहर जेसे थिर न रहाही ॥ जब लगि डोलत बोलत चितवत धन ani तेरे । 
निकप्तत हंस मेत कहि भजिहें कोउ न आवे नेरे ॥ मूरख मुग्ध अज्ञान म्रूढमति नाहीं कोऊ 
तेरो । जो कोऊ तेरो हितकारी सो कहे कटू सबेरो॥ घरी एक सज्जन कुटुंब मिलि बैठे 
रुदन कराहीं । जैसे काग कागके मूये कां कां कहि उड़ि जाही । कृमि पावक तेरो तन | 
भखिहं समझे देखि मनमाही | दीनद्याङ सूर हरि भजिले यह औसर फिरि नाही ॥१९९॥ 


राग गौरी ॥ ते दिन बिसरि गये इहां आये । अति उन्मत्त मोह मद छाक्यो घिरत 
केश बगराए | जिन दिबसनिते जननि जठरमें रहत बहुत दुख पाए। अति संकटमें भरत 
AGA मूड गडाए ॥ बुधि विवेक बळ हीन छीन तन सबही हाथ पराए । तिहि न 
करतचित अधम अजहुँलौं जीवत जाके ज्याए ॥ कहिं साथ कौन है तेरे खान पान पहुँ- 
चाए | सूर gay ज्यों बाणसहत नित विषय व्याधके गाए ॥ २०० ॥ 


राग धनाश्री ॥ रे मन निपट निळज्ज अनीति | जियतकी कहि को चलावे मरत विषया 
मीति ॥ इवान कुब्जक पंगु कानो श्रवण पुच्छ बिहीन । भगन भाजन कंठकुमि शिरका- 
मिनीआधीन ॥ निकट आयुध धरे बंधक करत तीक्षण धार । अजानायक मम्रक्रीडत 
चढत बारंबार ॥ देह छिन छिन होत छीनी दृष्टि देखत लोग। सूरस्वामीसों विमुख ए 
सतीकेसे भोग ॥ २०१ ॥ ; 
|| रागगौरी ॥ बोरे मन समुझि समाशी कछु चेत । इतनो जन्म अकारथ खोयो श्याम 
|| चिकुर भए श्वेत ॥ तबलगि सेवा कर निश्चय करि जबलगि हरवा खेत | सूरज़दास भरम 
॥ जिन भूलो करि विधनासे हेत ॥ २०२॥ 
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प्रेम न तज्यो, सूर्यो सरहि समेत ॥ दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग | तनुतो 


|| बात । देखि जु तू ताकी गतिहि, रति न ae तन जात ॥ प्रीति परेवाकी गनो, चाहन 


|| ईश्वर भगवान ॥ वेद पुराण स्मृति सबे; सुर नर सेवत जाहि। महामूढ अज्ञान मति. क्यों 


॥ तोहि काढके, छै दीनो पयपान ॥ जिन जडते चेतन कियो, रचि गुण तत्त्व बिधान । 


मन बब्यो, तैसे Tet अनंग | धूम बल्यो लोचन खस्यो, सखा न सूझ्यो संग ॥ जम || 
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३6 प्रथमस्कन्थ-१. B ( ३९ ) 


राग धनाश्री ॥ रे शठ बिन गोविंद सुख नाहीं | तेरो दुःख दूर करिबेको ऋद्धि सिद्धि फिरि 
जाही ॥ शिव बिरंचि सनकादिक सुनि जन उनकी गति अवगाही । जगत पिता जगदीश 
शरण बिन सुख तीनों पुर नाहीं ॥ और सकल में देखे झूठे बादरकी सी छाही। सूरदास 
भगवंत भजन बिन दुख कबइं नहि जाही ॥ २०३ ॥ न 


राग कान्हरा ॥ मन तोसों कोटिक बार कही | समुझ न चरण गइत गोविदके उर 
अघ शूल सही ॥ सुमिरन घ्यान कथा हरिं जूकी यह एकौ न भई । लोभी SIE विषय. 
नसों हित यह तेरी Aa ॥ छांड़ि कनकमणि रत्न अमोलक कांचकी किरच गही । ऐसो 
तू है चतुर विवेकी पय तजि पियत मही ॥ ब्रह्मादिक रुद्रादिक रवि शशि देखे सुर सबही | 
सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिई लोक नहीं ॥ Row ॥ 


राग परज ॥ मना रे माधव सों कर प्रीति । काम क्रोध मद लोभ मोह तू छाँडि सवे 
विपरीत ॥ भौंरा भोगी वन भ्रॅमे, मोद न माने ताप । सब ङुसुमनि मिलि रस करु 
कमल Tad आप ॥ सुनि परमित पिय प्रेमकी, चातक चितवत पारि ।घन आशा सव 
दुख Ge; अंत न याचे वारि ॥ देखो करनी कमलकी, कीनो जळसों हेत । प्राण तज्यो 


~ > ay 
तिहि ज्वाला जरयो, चित न भयो रस भंग ॥ मीन बियोग न सहिसके, नीर न Ww 


चढत अकाश ay चढि तीय जु देखिये, परत छांड उरश्वास॥ सुमर सनेह कुरंगकी, 
श्रवनन राच्यो राग | धरि न सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर लाग ॥ देखि जरनि 
जड़ नारि की, जरत प्रेतके संग । चिता न चित फीको भयो, रची जु पियके रंग ॥ लोक 
वेद बरजत संबै, नयनन देखत त्रास । चोर न जिय चोरी तजे, सरबस सह बिनास ॥ 
सब रसको रस प्रेम है, विषयी खेळे सार । तन मन धन यौवन खिसे, तऊ न माने 
हार ॥ तैं जु रत्न पायो भलो जान्यो साधु समाज । प्रेम कथा अनुदिन सुनी, तऊ dl 
उपजी लाज ॥ सदा संघाती आपनों, जियको जीवन प्रान । सोतू बिसरयो सहजही, हरि 


न सँभारत ताहि ॥ खग मृग मीने पतंग लौं, में शोधे सब ठौर। जल थलजीव जिते 
तिति, कहीं कहां लगि और ॥ प्रश्न पूरण पावन सखा, आणनईकों नाथ । परम | न 
कृपाळ प्रभु जीवन जाके हाथ ॥ गर्भ बास अति त्रासमें, जहां न एको अंग । सुनि aS | 
तेरो प्राणपति, तहांन छांब्यो संग ॥ दिना राति पोषत रहे, ज्यों तंबोलीपान । वा दुखत 


चरण चिकुर कर नख दिए, नैन नासिका कान ॥ अशन वसन बहुविध दिये, औसर || 
आसर आनि । मात पिता भय्या मिले, नई wag पहिचान ॥ सजन Sera परिजन बढ़े, || 
सुत दारा धन धाम । महामूढ़ विषयी भयो, चित आकर्ष्यो काम॥ खान पान परिधान । 
रस, यौबन गयो वितीत । ज्यों विट परि परतीय वश, भोर भये भयभीत ॥ जैसे सुखही || 
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(Ro) * ४8 सूरसागर | § 


HAT सब जग सुन्यो, बाव्यो अयश अपार । बीच न काहू तब कियो, जब दूतनि 
काढयो बार ॥ कह जानों Heal सुवो, ऐसे कुमति कुमीच । हरिसों हेतु as सुख 
चाहत है नीच ॥ जो पे जिय ळज्ञा नहीं, कहा कहीं सौ बार | एकहु अंक न हरि भजे, 
रे शठ सूर Harz Il २०९ ॥ 
राग कल्याण ॥ धोखेही धोखे डहकायो | समुझि न परी बिषय रस गीध्यो हरि हीर 
घरमांह Taal ॥ ज्यों कुरंग जळ देखि अबनिको प्यास न गई चहूँ दिशि धायो । जन्म 
जन्म बहु कर्म किये हैं तिनमें आपुन आपु बँधायो ॥ ज्यों शुक सेमर सेव आश लगि || 
निशि वासर हठि चित्त लगायो | रीतो परयो sit फल चाख्यो उड़ि गयो तूळ तांवरो || 
आयो ॥ ज्यों कपि डोरी बांध बाजिगर कनकनको चौहटे नचायो | सूरदास भगवंत भजन | 
बिजु काल ब्याल लै आप डसायो ॥ Rk I 
राग धनाश्री ॥ जन्म HATA ऊआवाई ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके रह्यो बिछो- || 
कत Big ॥ धन जोबन मद ऐेंडो ऐंडो ताकत नारि पराई | लालच छुब्ध इवान जूंठनि | 
ज्यों सोऊ हाथ न आई ॥ रंच कांच सुख लागि मूढमति कंचन राशि Has ॥ सूरदास | 
प्रभु छाडि सुधारस विषय परम विष खाई ॥ २०७॥ न 
भक्ति कब करिहों जन्म सिरानो । बालापनमें खेळत खोयो तरुण़ांपे गरबानो ॥ बहुत || 
प्रपंच करें मायाको तऊ न पेट अघानो । जतन जतन करि मायां जोरे ळे गये रंग न 
रानो ॥ सुत बित वनिता मोह लगायो झूठे. भरम सुलानो | लोभ मोहमें चेत्योनाही सुपने || 
ज्यों डहकानों ॥ वृद्ध भये कफ कण्ठ निरोध्यो शिर धुनि धुनि पछतानो | सूरदास भग' 
वंत भजन बिनु यमके हाथ बिकानो ॥ २०८ ॥ 
मन रामनाम सुमिरन बिनु बाद जनम खोयो | रंचक सुख कारणते अंतकाळ 
बिगोयो ॥ साधु संगति भक्ति बिना तन अकारथ जाई | ज्ञानी ज्यों हाथ झारि चले 
झटकाई ॥ सुत दारा देह गेह संपति सुखदाई | इनमें कछु नाहि तेरी काळ अवधि आई ॥ 
काम क्रोध लोभ मोह मनमें तू जोयो । गोबिंद गुण चित विसारि कौन नींद सोयो ॥ 
सूर कहे शुचि विचारि भ्रम yet अन्धा ॥ राम नाम छे तजि करि और 
सकल धंधा ॥ २०९ ॥ | 
राग कल्याण ॥ भक्ति बिनु बेल बिराने हे हो । पॉउ -चारि शिर in शुंग सुख तब || 
कैसे गुण गेहो ॥ चारि पहर दिन चरत फिरत बन तऊ न पेट अपहो । टूटे कन्ध सुफूटी || 
नाकाने Bet घों सुससेहो ॥ लादत जोतत SHE बाजि है तब कहँ aS SAN शीत 
घाम घन ब्रिपति बहुत विधि भारतरे मरि Set ॥ हरि सन्तनको कह्यो न मानत कियो 
आएनो पेहो | सूरदास भगवंत भजन fag मिथ्या जन्म HE ॥ २१० ॥ | 
राग सारंग ॥ छांड़ि मन हरि बिसुखनको संग । जिनके संग कुबुद्धि उपजति है. 
परत भजनमें भंग ॥ कहा होत पयपान कराये विष नहिं तजत भुजंग । 
|| कागहि कहा कपूर चुगाये श्वान न्हवाये गग ॥ खरको कहा अरगजा लेपन 
|| मर्कट भूषण अंग । गजको कहा न्हवाये सरिता बहुरि धरे खहि छेग ॥ पाहन 
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पतित बॉस नहिं बेधत रीतो करत निखंग । सूरदास खल कारी कामरि चढत न दूजो | 
रंग॥ २११॥ र 


राग सोरठ ॥ रे मन जन्म अकारथ खोइस ॥ हरिकी भक्ति कबहुँ नहिं कीनी उदर 
भरयो परिसोइस निशि दिन रहत फिरत मुँह बांधे अहंकार करि जन्म बिगोइस । गोड 
पसार परचो दोउ नीके अबके किये कहा होइस ॥ काल यमनिसों आनि बनेंहे देखि देखि 
सुख रोइस। सूरश्याम बिनु कौन छुड़ावै चले जाहु भइ पोइस ॥२१२॥ 
ड तबते गोबिंद क्यों न सँभारे। भूमि परेते सोबन लाग्यो महाकठिन दुख भारे॥ अपने 
पिंड पोषिवे कारण कोटि सहस जिय मारे । इन पापनते क्यों न उबरौ दामनगीर तिहारे। 


आप लोभ लाळचके कारण कहूँ न पाप तिहारे । सूरदास यमकंठ गहेते निकसत प्राण 
दुखारे ॥ २१३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ रे मन मूरख जन्म गैंवायो। करि अभिमान विषय रस गीध्यो इयाम 
शरण नहिं आयो ॥ यह संसार सुवा सेबर ज्यों सुन्दर देखि ्भायो। चाखन लग्यो रुई 
उड़े गई हाथ कळू नहिं आयो ॥ कहा होत अबके पछताये पहिले पाप कमायो । कहत 
सूर भगवंत भजन बिजु शिर धुनि धुनि पछतायो ॥ २१४ ॥ 

राग मारू ॥ औसर हारचो रे तैं हार्यो । मानुषजन्म पाइ नर बौरे हरिको भजन 
बिसारयो ॥ रुधिरबुंदते साजि कियो तन सुंदर रूप संवारयो | जठर अग्नि अंतर उरध 
सुख जिन दृश मास उबारचो॥ जबते जन्म लियो जगभीतर तबते wa म्रतिपारचो । 
अंध अचेत मूढ मतवारे सो प्रश क्यों न सँभारयो । पहिरि पितांबर करि आडंबर यह a 


Tre ee 


HPAES डारचो ॥ झूँठ सांच करि माया जोरी रचि पांचे भवन उसारयो । कालअवधि 
पूरण भई जादिन Ag त्यागि सिधारचो ॥ मेत मेत तेरो नाम परयो जब जेवरि बांधि 
निकारयो | जा सुतके हितबिसुख गोबिंदते प्रथमाहिं तिन सुख जारचो ॥ भाईबंधु कुटुंब 
सहोदर सब मिलि ae बिचारचो । जैसे कमं लहो फल तेसे तिनुका तोरि उचारचो ॥ 
TAMIR उपदेश हृदय धरि जिन भ्रम सकल निवारचो | हरि भज Aer छांड़ि सूरज 
प्रभु ऊँचे टेरि पुकारचो ॥ २१५ ॥ 

राग बिलावल ॥ याबिधि राजा करि बिचार । राज साज सबहीको डार । जीरण 
पटु दीन तलु धारि | चल्यो सुरसरी तीर उधारि ॥ पुत्र कलत्र देखि सब रोवे । राजा 
तिनके ओर न जोवे ॥ राजा चलत चले सब लोग | दुखित भये सब नृपति वियोग ॥ 
नृपति सुरसरीके तट आये । कियो स्नान मृत्तिका लगाये॥ करि संकल्प अन्नजळ 
त्याग्यो | केवल हरिपद्सों अनुराग्यो॥ अत्रि वसिष्ठादिक ae आये । नारदादि मुनि बहुरि 
सिधाये | कुश आसन दै तिनहि बिठायो । पुनि कह्यो तिनके पद शिर नायो ॥ धन्य 
भाग तुम दशन पायो । मम उधार कारण तुम आयो ॥ तुम देखत हरि सुमरन होई | 
और प्रसंग चले नहिं कोई ॥ आज्ञा होइ करों अब सोई । जाते AR झुद्धगति होई ॥ || 
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तनु ठार शंगारचो । काम क्रोध मद लोभ त्रिया रति बहुविधि काज बिगारचो ॥ मरन 
बिसारि जिवन थिर जान्यो ag उद्यम जिय धारयो । सुत दाराको मोह अजयविष हरि 
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कोउ कहै तीरथ सेबन करो । कोउ कहे दान यज्ञ विस्तरो ॥ काइ कहे मंत्र जप करना | 
काहू कछु काइ कडु बरना ॥ राजा कह्यो सप्त दिन माही । इति इहिको मोहिं सूझत || 
नाही ॥ इहि अंतर शुकदेव तहां आये ॥ राजा देखि तुरत उडि धाये ॥ करि दंडवत कुशा- | 
सन दीनो । पुनि सन्मान ऋषिन सब कीनो ॥ झुकको रूप कह्यो नहिं जाई। झुक || 
हिय रह्यो कृष्णस छाई ॥ शुककी महिमा geet जाने । सूरदास कहि कहा || 
बखाने ॥ २१६ ॥ 

हरिके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिराज राजहं देखत रहे रजाई ॥ निर्णय देश 
राज्य करि ताको लोगन मन उत्साह । काम क्रोध मद टोभ मोह ए भये चोरते साह ॥ 
zo विश्वास कियो सिंहासन तापर बैठे भूप । हरियश बिमल छत्रशिरऊपर राजत मेम 
अनूप ॥ इरिपदपंकज पियो प्रेमरस ताहीके रेंगरातो। मंत्री ज्ञान न औसर पावे कहत || 
बात सकुचातो ॥ अर्थ काम दोऊ रहं द्वारे धमंमोक्ष शिर नावे als विवेक बिचित्र पौरि- 
यासमय न HAE पावे ॥ अष्ट महासिद्धि दवारे ai करजोरे डरलीने । छरीदार बेराग 
बिनोदी हरकि बाहरे कीने ॥ माया काळ HS नहीं व्यापे यह रसरीति जु जानी । सूर 
दास यह सकल समग्री गुरुप्रताप पहिंचानी ॥ २१७ Il 


झुक DAN कृपा करि देख्यो । धन्य भाग्य तिन अपनो लेख्यो॥ बिनी चरण || 
शिर नाई । सप्त दिबस सब मेरी आई | तऊ ङुटुंबको मोह न जात। पुनि धनलोभ || 
आइ लपटात ॥ जानि बूझ्ि में होत अजान | उपजत नाही मनसों ज्ञान ॥ अरु तनु छूटत || 
बहु दुख होई | ताते सोचरहे नाहं कोई ॥ बिना त्वचा सुमिरन क्यों होई । आज्ञा होइ || 
करों अब सोई | झुक कह्यो तन धन Hea बिहाई | हरिपदभजो न और STE ॥ आयु || 
भग्नवरजलसी छीजे | अहनिश हरि इरि सुमिरन कीजे॥ चप खट्वांग पूर्व इक भयो । || 
सुतौ द्वेघरीमं तरिगयो ॥ तेरी सप्त दिवसहे आई । कहै भागवत सुन चित लाई ॥ सुनि | 

हरि कथा धरो हरि ध्यान | जग सब जानो स्वप्न समान ॥ या विधि जो हरिपद उर 
धरिही ॥ निस्संदेह सूर तब तरिद्दौ ॥ २१८ ॥ | 
हरि यश कथा सुनौ चित Se | जो खट्वांग तरयो गुण गाई ॥ चप खट्वांग भयो 
सुवमाहीँ | ताके सम द्वितिया जग नाही । इक दिन इन्द्र तासु घर आयो । राजा उठिकरि 
झीझ नवायो ॥ धन मम ग्रह धन भाग्य हमारो | जो तुम चरण कृपा करि धारो ॥ अब 
मोको जो आज्ञा होई | आयसु मान करौं सव सोई ॥ इन्द्र कह्यो मम करो सहाई। 
असुरनसों भइ मोहि लराई ॥ इन्द्रपुरी खट्वांग सिंधाये | नाम सुनत सो सकल पराये ॥ 
सुरपतिसों चूप आज्ञा मांगी | उन कह्यो लेह कडू बर मांगी ॥ तपति कह्यो कहो मेरी 
|| आय । बर Set पुनि शीश चढ़ायं ॥ दोइ agua आयु बताई । नृप बोल्यो तब शीश 
|| नवाई ॥ तुरत देइ मोहि घर पहुँचाय । तरों जाय तह हरिशुण गाय ॥ एक मुहूरतमें फिर 
आयो एक मुहूरत हरिगुण गायो ॥ ea गाय परमपद लहचो। सूर नृपति सुनि 
धीरज गहचो ॥ २१९॥ Bis | 
` इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकृत प्रथमः स्कंधः समाप्त: ॥ १ ॥ | 
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राग Paras ॥ हरि हरि हरि हरिसुमिरन करौ | हरिचरणारविंद उर धरौ ॥ झुकदेव 
हरिचरणन चित लाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ तुम कह्यो सप्तदिवस मम आय । 
|| कहों हरिकथा सुन चित लाय ॥ चिंता छाँडि भजो यदुराई।सूर तरो हरिके गुण गाई॥१॥ 
|| राग सारंग ॥ जो सुख होत गोपालहि गाये । सो न होत जप तपके कीने कोटिक 
तीरथ न्हाये ॥ दिये लेत नहिं चारि पदारथ चरण कमल चित लाये । तीन लोक तृण 
सम करि लेखत नंदनँदन उर आये ॥ बंशीबट इन्दावन. यमुना तजि वैकुंठको जाये । 
सूरदास हरिको सुमिरनकरि बहुरि न भव चलिआये ॥ २॥ | 


राग केदारा ॥ सोइ रसना जो afar गांवे । नेननकी छबि ae चतुरता ज्यों मकरन्द 

मुकुन्दहि घ्यावे ॥ fae चिततौ सोई सांचो कृष्ण बिना जिय और न भावे । श्रवण- 

. निकी जु यहे अधिकाई सुनि रसकथा सुधारस प्यावे ॥ करतेई जो इ्यामहिं सेवे चरणनि 
|| चलि वृन्दावन जावै | सूरदास जेथे बलि ताके जो हरिजूसे प्रीति बढावे ॥ ३ ॥ 


| 

| राग सारंग॥ जबते रसना राम कह्यो । मानो धर्म साधि सब Seal पढियेमें धों कहा 
| रह्यो ॥ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते दधि मथि Tae तज्यो मह्यो । सारको सार सकल 
| Seat सुख हनूमान शिव जानि कह्यो ॥ नाम प्रतीत भई जा जनकी ले आनन्द दुख 
॥ इरिदह्यो | सूरदास धन धन वे प्राणी जो हरिको बरत छै निवह्यो ॥ ४॥ 


अनन्यमक्तिमहिमा राग सारंग ॥ गोविंदसो पति पाइ कहा मन अनत लगावै । गोपाळ 
' भजन बिनु सुख नहीं जो aE दिश धावे ॥ पतिको प्रत जो धरे त्रिया सो शोभा पावे । 
आन पुरुषको नाम लेत तिय पतिहि लजावे ॥ गणिकाते उपजे सुपूत कौनको कहावे ॥ 
, बसत सुरसरीतीर मंदमति कूप खनावे ॥ जैसे श्वान ङुलालके TS उठि धावे । आन 

देव इरि तजि भजे सो जन्म गँवावे ॥ फलकी आशा चित्त धारि जो वृक्ष बढांवे | महाम्रूढ || 
सो मूल तजि शाखा जल नावें ॥ सहज Ast नंद्लालको सो संब AI पावे । सूरदास || 
हरिनाम लिये दुख निकट न आवे ॥ ९॥ 


राग AT ॥ जाको मन छाग्यो नॅद्लालहि ताह और नहिं भावै हो । ज्यों en | 


गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बतावे हो ॥ जेसे सरिता मिले सिंधुको बहुरि प्रवाह | 
न आवे हो। ऐसे सूर कमल लोचनते चित नहिं अनत डुलावे हो ॥६॥ | | 
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क 
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राग बिहाग ॥ जो मन कबइँक हरिको जांचे। आन प्रसंग उपासना छाँडे मन वच क्रम 
अपने उर सांचे ॥ निशिदिन श्याम सुमिरि यश गांवे कल्पन मेटि प्रेमरस पावे । यह प्रत | 
धरे लोकमे बिचरे सम करि गनै महामणि काचे ॥ शीत उष्ण सुख दुख [ नहि माने हानि || 
| भये कछु शोच न राचे | जाइ समाइ सूर वा निथिमें बहुरि न उलटि जगतम aa ts || 
राग सारंग ॥ कह्यो शुक श्रीभागवत विचारि | हरिकी भक्ति विरद है युगयुग आन 
| धर्म दिन चारि ॥ चिंता तजौ परीक्षित राजा सुन सुख साखि हमारि | कमलनयनकी || 
| लीला गावत कटक अनेक बिकारि ॥ सतयुग सत त्रेता तप कीनो द्वापर पूजा चारि। 
, सूर भजन कलि केवल कीजे लज्ञा कानि निवारि ॥ ८ ॥ 


| राग बिलावल ॥ गोविन्दमजन करो इहिबारा। शंकर पार्वती उपदेशत तारक मंत्र || 
| लिख्यो श्रतिद्वारा ॥ अश्वमेध यज्ञ जो कीजे गया बनारस अरु केदारा | रामनाम सरितऊ 
| न पूजे जो ag गारो जाइ विवारा ॥ सहसबार जो बेनी परसौ चन्द्रायण सौ बारा । 
। सूरदास भगवंत भजन बिनु यमके दूत खरे हैं द्वारा ॥९॥ 


५ राग केदारा॥ हेहरि नामको आधार | और इहि कलिकाल नाहीं Tat विधि व्यवहार ॥ 
|| नारदादि शुकादि मुनि मिलि कियो बहुत विचार | सकल श्रुति दधि मथित कौड्यो इतोई | 
१ घृतसार ॥ दशो दिशते कर्म रोक्यो मीनको ज्यों जार । सूर हरिको सुयश गावत जाहि || 
है मिट भव भार ॥ १० ॥ | 


अथ नाममहिमा || राग विलावळ ॥ हरि हरि हरि सुमिरो सबकोईं | हरि हरि सुमिरत सब || 
सुख होई ॥ हरिसमान द्वितीय नाहे कोई | हरिचरणनि राखो चितगोई ॥ श्रुति स्मृति सब || 
देखो जोई | हरिसुमिरत होई सो होई ॥ eae सुमिरो सबकोई । बिनहरि सुमिरन || 
मुक्ति न होई ॥ कोटि उपाय करै जो कोई। हरिहरिहरि सुमिरो सबकोई ॥ शत्रु मित्र हरि || 
गिनत न दोई । जो सुमिरै ताकी गति होई ॥ हरिहरिहरे सुमिरो सब कोई । हरिके गुण || 
गावत सब कोई ॥ राव रंक इरि गिनत न दोई। जो गांवे ताकी गति होई ॥ हरि इरि | 
हरि सुमिरयो जिन fret | हरि तिहि दरशन दीनो तहां । हरि बिनु सुख नहिं इहां न 
वहां । हरि हरि इरि सुमिरो Me तहां ॥ हरिहरिहरि सुमिरो दिन रात । .नातर जन्म 
अकारथ जात ॥ सौ बातनिकी एके बात | सूर सुमिरि हरि हरि दिन रात ॥ ११॥ 


जन्म जन्म जब जब जिहिँ जिहिँ युग जहां जहां जन जाइ। तहां तहां इरिचरण- 
Seta जो रग होइ रहाइ ॥ श्रवण सुयशा सारंग नादविधि चातकविधि सुख नाम । 
नेन चकोर स॑त संतति शशि करि अचेन अभिराम ॥ सुमति स्वरूप सचे सरघा लो उर 
अम्बुज अनुराग । नितप्रति अलि जिमि गुंज मनोहर आवत प्रेम पराग att 
. || सकल सुकृत श्रीपति हित तन मन रहत सुग्रीति | नाक निरे सुख दुख न सूर प्रभु 
| जिहिके भजन प्रतीति ॥ १२ ॥ 
| यअथ हरिविमुख निंदा | राग सारंग ॥ अचंभो इन लोगनिको आवे | ote इयाम अमीरस 
|| फलको माया बिष फल भावे ॥ निंदृत मूढ मलय चन्दनको राख अंग लपटावै ॥ 


TS, gee र «इक सा 


eal कहिये । अष्ट सिद्धि.नव निद्धि aes पहुँचे जो कछु चहिये ॥ १८ ॥ 


| तुसको कूटे ॥ कहा सनान किये दीरथक अं सनान किये दीरथक अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराणन पढ जु 
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मान सरोबर छांड़ि हंसतट काग सरोवर हावे ॥ पगतर जरत न जाने मूरख घर तजि 
a इझावे | चौरासी लख योनि स्वांग धरि अमि अमि wate हसावे ॥ मृग तृष्णा 
| आचार युक्ति जल तासँग मन लळचांवे | कहत जु सूरदास संतनि मिलि हरियश काहे 
न गांवे ॥ १३॥ 
भजन Pig कूकर सूकर जेसो । जैसे घर बिलाबके मूसा रहत विषय बश तेसो ॥ बकी 
बकुळा अरु गीध गीधनी आइ जन्म ठियो वैसो । उनहूँके यह सुत दारा हैं इन्हें भेद 
कहो केसो ॥ जीव मारिकै उद्र भरत हैं तिनके लेखे ऐसो | सूरदास भगवंत भजन बिनु 
जियब ऊंट खर जेसो ॥ १४ ॥ 
भजन बिनु जीबत जैसे भेत | मलिन मंदमति डोलत घर घर उद्र भरनके हेत ॥ सुख 
कटु वचन नित्य प्रति निन्दा aad सुयश सुख लेत | कबहूं पाप केरे पावत धन गांठि 
धूत तहां देत ॥ ब्राह्मण गुरु सन्तजन सज्जन जात न Hag निकेत । सेवा ale भगवंत 
चरणकी भवन नीलको खेत ॥ कथा नहीं गुण गीत सुयश हरि साधत देव अचेत। ताकी 
कहा सुनि सूरज TSA कुटुंब समेत ॥ १५ ॥ 
जिहि तनु हरि भजबो न कियो। सो तनु झूकर इवान मीन ज्यों इहि सुख कहा 
जियो ॥ जो जगदीश ईश सबहूको ताहि न चित्त दियो। प्रगट जानि यदुनाथ बिसारे 
आश्ञामद्‌ जु पियो ॥ चारि पदारथको TY दाता तिनें न मिली हियो । सूरदास रसना 
वश अपने टेरि न नाम लियो॥ १६ ॥ के 
अथ सत्संगमहिमा । राग केदारा ॥ जादिन संत पाइने आवत । तीरथ कोटि सनान करे 
फळ जैसो दरशन पावत ॥ नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लावत | 
मन वच कर्म और नहिं जानत सुमिरत औ सुभिरावत॥ मिथ्या बाद उपाधे रहित हृ 
बिमळ बिंमळ यश गावत | बंधन कमे कठिन जे पहिले सोऊ काटि बहावत ॥ संगति 
रहै साधुकी अनुदिन भव दुख दूरि नशावत | सूरदास या जन्म मरण ते तुरत परम 
गति पावत ॥ १७ ॥ | 
| अथ भक्ति साधन । राग धनाश्री ॥ हरि रसतो BAS जाइ लहिये । गये सोच आये 
नहिं आनंद ऐसो मारग गहिये ॥ कोमल वचन दीनता सबसों सदा अनंदित रहिये । 
बाद विवाद हषे आतुरता इतो दंड जिय सहिये ॥ ऐसी जो आबे या मनमें यह सुख 


~ 


~ ह है 
राग धनाश्री ॥ जोलौं मन कामना न छट | तौ कहा योग यज्ञ जत कीने बिचुकन 


अठारह ऊर्ध्व धूमके घूटे ॥ जग सोनाकी सकल बड़ाई इहिते कडू न खूटे । करनी औरं 
कहे कछु औरे मन दह दिश छे ॥ काम क्रोध मद लोभ AZ है जो इतनो सुनि छूटे | 
सूरदास तबहीं तम नाझ ज्ञान अभि झर फूटे ॥ १९ ॥ ह | 
राग बिलावल ॥ भक्ति पंथको जो अनुसरे | सुत कलत्र सो हित ho ॥ अशनः 
बसनकी चित्त न करें । विश्वभर सम जगको भरे ॥ पंगु जाके द्वारे पर होई । ताको 
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मात उदरमें रस पहुँचावत | बहुरि रुधिरते क्षीर बनावत ॥ अशन काज TY FATT 
करे । तृषाहेतु जल झरना झरे ॥ पात्र स्थान हाथ इरि दीने | वसन काज बल्कल प्रभु 
कीने ॥ शय्या पृथ्वी करि विस्तार । ग्रह गिरिकंदर करे अपार ॥ Mt चिता सकल 
त्याग | सूर इयामपद करि अनुराग ॥ २० ॥ 
भक्ति पंथको जो अनुसरे | सो अष्टांग योगको करे ॥ यम नियमासन प्राणायाम । 
करि अभ्यास होइ निष्काम ॥ प्रत्याहार धारना ध्यान । करे जु छांड़ि बासना आन II 
क्रम क्रम करिके करे समाधि | सूर इयाम भजि मिटे उपाधि ॥२१॥ | 


राग धनाश्री ॥ सचे दिन एकेसे नाहे जात । सुमिरन ध्यान कियो करि हरिको जब 


~~ 


लगि तन कुशलात ॥ HAS कमला चपला पाके टेढे टेढे जात । AGH मग AT धूरि 
टटोरत भोजनको बिल्खात ॥ या देहीके गर्वे बावरो तदपि फिरत इतरात | बाद विवाद 


पोषत अहनिशि सोई ॥ जो HSH शरणागत आवे । ताको प्रश क्यों करि बिसरांवे ॥ 
। 
| 
| 
| 


aa fea बीते खेलत ही अरु खात ॥ हों बड़ हों बड़ बहुत कहावत सूथे कहत न बात || 
योग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा बृद्ध भये अङुलात॥ बाळापन खेळत ही खोयो तरुणापन 
अळसात | सूरदास औसरके बीते रहि हो पुनि पितात ॥ २२ ॥ 


राग सारंग ॥ गर्व wee भावत ANE | केसी करी हिरण्यकशिएुसों प्रगट होइ छिन 


ba 


माहि ॥ जग जानी करतूत कंसकी नरकासुर मारचो पलमाहि | ब्रह्मा इन्द्रादिक पछताने 
Ta धारि मनमाहि ॥ यौवन रूप राज धन धरती जान जळद्की Bite । सूरदास हरि || 
भजो Wa तजि बिसुख अगतिको जाय ॥ २३ ॥ | 

राग कान्हरा ॥ विषया जाते हृष्यों गात | ऐसे अंध जानि तें मूरख जो परत्रिय लप || 
टात ॥ बरजि रहे सब कहे न मानत करि करि जतन उड़ात। परे अचानक त्यों रस | 
लंपट तनु तजि यमपुरजात ॥ यह तो सुनी व्यासके Gad परदारा दुखदात ॥ रुधिर मेद | 
मल मूत्र कठिन कुच उद्र गंध गंधात । तन धन यौवन ताहित खोवत नरककी पाछे | 
बात ॥ जो नर भले चहत तो सो तजि सूर प्रभू गुण गात ॥ २४ ॥ | 

अथ आत्मज्ञान । राग नट ॥ जौलों सत स्वरूप नहि सूझत। तौलौं मृगमद नाभि बिसारे || 
फिरत सकल बन बूझत ॥ अपनो ही सुख मलिन मंदमति देखत दर्पण माहि । ता कालिमा || 
मेटे कारण पचत पखारत॥ AS तूल पावक पुट भरि धरि बने न बिना प्रकाशत । कहत || 
बनाइ दीपकी बतियां केसे धों तम ना शत | सूरदास यह गति आये fag सब दिन गने || 
अलेख | कहा जाने दिन करकी ॥ महिमा अंध नयन बिनु देखे ॥ २५ ॥ | 

अपुनपो आपुनही बिसरचो। जैसे श्वान कांचमंदिरमें भ्रमिभ्रमि भूसि मरयो ॥ हरि सौरभ 
मृग नाभि बसत हे दुम तृण संधि मरथो । ज्यों सपनेमें रंक भूप भयो तस करि अरि पक- || 
॥ ज्यों केहरि प्रतिबिंब दोखिके आपुन कूप परयो । ऐसे गज लखि फटिक शिलामें 
|| दुझननि जाइ अरयो ॥ मर्कट aie Sie नहिं दीनी घर घर द्वार फिरयो । सूरदास नल 
| नीको सुबटा कहि कौने जकरयो ॥ २६ ॥ 
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पका 
| 2 विराटस्वरूप वर्णन ॥ राग केदारा ॥ नेननि निरखि इयाम स्वरूप । रह्यो घट घट 
|| व्यापि सोई ज्योतिरूप अनूप ॥ चरण सप्त पताल जाके शीश हे आकाश । सूर चन्द्र 
|| नक्षत्र पावक सब तासु प्रकाश ॥ २३ ॥ 


अथ आरती ॥ हरिजूकी आरती बनी । अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा 

|| गनी ॥ कच्छप अध आसन अनूप अति डांडी शेष फनी | मही सराव सप्तसागर Fd 

|| बाती शेळ घनी ॥ रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण हरत तिमिर रजनी । उडत फूल 

उडगन नभ अंतर अंजन घटा घनी | नारदादि सनकादि प्रजापति सुर नर असुर अनी 

काल कर्म गुण अरुण अंत कळु प्रभु इच्छा रचनी ॥ यह प्रताप दीप सु निरंतर लोक 

|| सकल भजनी । जाके उदित नचत नाना विधि गति अपनी अपनी ॥ सूरदास सब प्रकृति 
धातुमय अति विचित्र सजनी ॥ Re ॥ 


अथ नुप विचार । राग गूजरी ॥ श्रीशुकके सुनि वचन नप oral करन _ विचार । झूठे 
नाते जगतके सुत कलत्र परिवार ॥ चलत न कोऊ सँग चले मोरि रहे सुख नार। 
आवत गाढे काम हरि देखो सूर विचार ॥ २९ ॥ 


राग गूजरी ॥ हरि बिनु कोऊ काम न आयो । यह माया झूठी प्रपंच लगि रतनसो जन्म 
वायो ॥ कंचन wea विचित्र चित्र करि रचि पचि भवन बनायो । aad तिहि 
छिनहीं eat पलभरि रहन न पायो ॥ हैं तेर ही संग जरोंगी यह कहि त्रिया धूति 
धन खायो | चळत रही चित चोरि मोरि सुख एक न पग पहुँचायो ॥ बोलि बोलि सब 
बोलि मित्र जन लीनो सो जिहि भायो । परयो काज अंतकी बिरिया तिनेही आनि 
Sarat ॥ आशा करि करि जननी जायो कोटिक लाड लड़ायो । तोरिल्यो काटिइँको 
|| डोरा तापर बदन जरायो पतित उधारन गणिका तारन सो में शठ बिसरायो । लियो न 
नाम नेकहूँ धोखे सूरदास पछतायो ॥ २० ॥ 


राग देवगंधारं ॥ सकल तजि AH मन चरण मुरारि। श्रुति स्मृति अरु मुनिजन 
भाषत में हूँ कहत पुकारि ॥ जैसे स्वप्ने सोइ देखियत तेसे यह संसारि | जात बिले है 
छिनक मात्रमें उघरत नैन किवारि ॥ बारेबार कहत में तोसों जन्म न जूवा हारि । पाछे 
भई सु सूरजन ANE TAA सँभारि ॥ ३१ ॥ 


राग गूजरी ॥ अजह सावधान क्यों न होई । माया विषम सुजंगनिको विष उतरचो || 
नाहिन ate ॥ कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी जिन जग मरत जिवायो । बारंबार निकट 
श्रवणनि हवै गुरु गारुडी सुनायो ॥ भौतिक देइ जीय अभिमानी देखत ही दुख लायो | 
कोउ कोउ उबरचो साधू संगति जिन राम जीवन पायो ॥ जाग्यो मोह मयूर प्रति ळूटे 
सुयश गीतके गाये । सूर मिटे अज्ञान मूरछा ज्ञान मूलके खाये ॥ ३२ ॥ 


नुपके वचन झुकदेव प्रति ॥ नमो नमो करुणा निधान | चितवत कृपा कटाक्ष तुम्हारी ॥ 
मिरि गयो तम अज्ञान ॥ मोह निशाको लेश रह्यो नहि भयो विवेक | बिहान | आतम रूप 


— eee 
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सकल घट aay उद्य कियो रवि ज्ञान ॥ में मेरी अब रही न मेरे छुट्यो देह अभिमान । 
भावे परो आजुही यह तनु भावे रहो अमान ॥ मेरे जिय अब यह लालसा लीला श्रीभग- || 
वान । श्रवण करों निशि वासर हितसों सूर तुम्हारी आन ॥ ३३ ॥ | 


अथ शुकदेव वचन राग सारंग ॥ कह्यो शुक सुनो परीक्षित राव। ब्रह्म अगोचर || 
मन बाणीते अगम अनंत प्रभाव ॥ भक्तन हित अवतार धारि जो करि लीला संसार | 


कहीं ताहि जो सुने चित्त दै सूर तरे सो पार ॥ ३४॥ 


अथ नारद ब्रह्मा संवाद | राग बिलावल ॥ नारद्‌ झाको शिर नाई | Het सुनो त्रिसु- | 
बनपति राई ॥ सकल सृष्टि यह तुमते होई | तुम सम द्वितिया और न कोई॥तुम हौ धरत 
कौनके धयान | यह तुम मोसों कहो बखान ॥ कह्यो कर्ता हर्ता भगवान | सदा करत 
में तिनको ध्यान ॥ नारदसों कह्यो विधि या भाई | सूर कह्यो त्योंहीं शुक गाई ॥ ३५ ॥ | 


अथ चतुर्विशति अवतार वर्णन । राग धनाश्री ॥ जो हरि करे सो होई क्ता नाम हरी। 
ज्यों दर्पण प्रतिबिंब त्यों सब सृष्टि करी ॥ आदि निरंजन निराकार कोउ हुतो न दूसर । || 
रचो सृष्टि विस्तार भई इच्छा इक औसर ॥ त्रिशुण तत्त्वते महातत्त्व महातत्त्वत्ते अहं- | 
कार | मन इंद्रिय शब्दादि पंची ताते किये विस्तार ॥ शब्दादिकते पंचभूत सुन्दर म्रग- || 
राये । पुनि सबको रचि अंड आपमें आप समाये | तीन लोक निज देइमं राखे करि || 
विस्तार । आदि पुरुष सोई भयो जो प्रभु अगम अपार ॥ नाभि कमलते आदि पुरुष | 
मोको प्रगटायो | खोजत युग गए बीति नालको अंत न पायो ॥ तिन मोसों आज्ञा करी | 
रचि सब सृष्टि उपाई । स्थावर जंगम सुर असुर रचे संबे में आई ॥ मच्छ कच्छ बाराह || 
बहुरि नरसिंह रूप धरि | वामन बहुरो परशुराम पुनि राम रूप करि ॥ वासुदेव सोई भयो || 
बुध भयो पुनि सोई | कल्की होइ है और न द्वितीया कोई॥ ए दश हैं अवतार कहों एनि || 
और चतुदश । भक्त बछल भगवान घरे वपु भक्तनिके वश ॥ अज अविनाशी अमर मसु || 
जन्मे मरै न सोई | नटवर कला करत सकल FH बिरला कोई ॥ सनकादिक एनि व्यास | 
बहुरि भए हंसरूप हरि | पुनि नारायण ऋषभ देव बइुरयो धन्वंतरि ॥ नारद्‌ दत्तात्रेय || 
हरि यज्ञ पुरुष वपु धारि ॥ कपिल मोहनी प्रथु हयग्रीव सुध्व उद्धारि ॥ भूमिरेण कोउ || 
गने और नक्षत्र न समुझांवे | कह्यो चहे अववार अंत सोऊ नह पावे ॥ सूर कहो || 
क्यों कहि सकें जन्म कर्म अवतार | कहे कछुक शुरु कृपाते श्रीभागवत अनुसार ॥ ३६॥ || 
ब्रह्मा उत्पत्ति चतुःइलोक प्रति । राग विलावल ॥ ब्रह्मा यों नारदसों कह्यो । जब में नाभि | 
कमलते भयो ॥ खोजत नाल कितो युग गयो । तउ में कडू मरम ना wat ॥ भइ 
| आकाशवाणी fate बार । तू ए चारि इलोक विचार ॥ इनें विचारत ee ज्ञान । ऐसी | 
|| भाति कह्यो भगवान ॥ ब्रह्मा जो नारदसों कही । व्यास सोई नारदसों लही ॥ व्यास | 
|| कही मोसों विस्तार । भयो भागवत या परकार ॥ सोई मे 


| | में अब तोसों भाखौं । | 
तेरे हृदय न संशय राखों ॥ मूल भागवतके एइ चार | सूर भली विधि इन्हें बिचार ॥ ३७॥ || 
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|| अज भेद विवर्जित सुनि विधि विमल विवेक | सो हां एक अनेक भांति करि शोभित 

|| नाना भेष । ता पाछे इन मुणनि गाएते हों रहिदँ अवशेष ॥ झूठी सांचीसी छागति मम 

|| माया सो जानि । रवि शशि राहु संयोग बिना ज्यों लीजत है मन मानि । ज्यों जग 

|| फटिक मध्य न्यारो बसि पंच प्रपंच बिभूत ॥ ऐसे में सबहुनते न्यारो मणि ग्रेथित ज्यों 

|| सूत ॥ पहिले ज्ञान विज्ञान द्वितिय पद तृतीय भक्तिको भाव । सूरदास सोई समष्टि करि 
व्यष्टि हृष्टि मन छाव॥ ३८ ॥ 
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अथ चतुःरलोकी श्रीशुकवाक्य ॥ राग कान्हरा li पहिले होहिं हों तब एक | अमळ अकळ 


इति श्रीकविवरसूरदासकृते श्रीमद्भागवते सूरसागरे द्वितीयः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
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अथ कवि सूरदास कृत- 
अह श्री सूरसागर। {ई 
तृतीय स्कन्ध । 


—0 sono 


अथ शुकवचन ॥ रागबिछावळ ॥ हरि हरि हॉरे हरि सुमरन करो । हरिचरणारबिद 
उर धरौ ॥ शुकदेव हरिचरणन चित लाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहीं हरिकथा 
सुन चित लाई । सूर तरो हरिके गुण गाई ॥ १ ॥ 

उद्धव विदुर संवाद | ऋष्णज्ञान संदेश मैत्रेय निकट बतावन राग ere ॥ जब हरि भए 
अंतध्योन | कहि उद्ववसों तत्त्वज्ञान ॥ कह्यो मेत्रेयसों समुझाई । यह तुम विडुरहि कहियो 
जाई ॥ बदरिकाश्रम दोऊ मिलि आए | तीरथ करत गए अकुलाए॥ उद्धव बिदुर तहां 
मिलि गए । दोऊ कृष्ण प्रेम वश भए ॥ उद्धव कहो हरि Fat जो ज्ञान । कहि gee 
मैत्रेय आन ॥ यह कहि उद्धव आगे चले'। बिदुर Aa aga मिले ॥ जो कछु हरिसों 
सुनियो ज्ञान | कह्यो मैत्रेय ताहि बखान ॥ सोई मोहिं दियो Sia सुनाई। Fat सो 
सूर सुनो चित लाई ॥ २॥ 

अथ विदुर जन्म वर्णन ॥ विदुर सुधमे राई अवतार । ज्यों भयो कहे, सुनो चित धार ॥ 
मांडव्य ऋषि जब Bel दयो | तब सो काठ eat है गयो ॥ मांडव्य धर्मराजपे आयो | 
क्रोधबंत यह बचन सुनायो ॥ कौन पाप में ऐसो कियो। जाते ats झली दियो ॥ धर्म- 
राज कह सुन ऋषिराई । क्षमा करौ तौ देउँ सुनाई ॥ बाल अवस्थामे तुम धाई । उड़त 
PAA पकरी जाई ॥ ताहि झूलपर झूली दियो | ताको बदलो तुमसों लियो ॥ ऋषि कहे 
बाळ दशा अज्ञान | भयो पाप मोते बिन जान ॥ बालापनको लगत न पाप । ताते 
देडे में तुम्हें शराप ॥ दासी सुत तू है हे जाई | सूर बिदुर भयऊ सो आई ॥ ३ ॥ 

अथ सनकादिकावतार ॥ ब्रह्मा ्रह्मरूप उर धारि | मनसों प्रकट कियो सुत चारि ॥ 
सनक सनंदन सनतङुमार | बहुरि सनातन नाम ए चार ॥ ए चारों जब ब्रह्मा किये । 
हरिको ध्यान धरयो fate हिये ॥ ब्रह्मा कह्यो सृष्टि विस्तारो | उन यह वचन हृदय नहीं 
धारो ॥ कह्यो Fe हम ठुमसों चैँ । पांच बरसके नितही रहें ॥ बह्मासों यह वर तिहि 
पाई | इरि चरणन चित राख्यो लाई | शुकदेव Hal जैसे प्रकार | सूर कहे ताही 
अनुसार ॥ 2 il 


अथ रुद्र उत्पत्ति वणेन ॥ सनकार्दिकॅनि कह्यो नहिँ मान्यो । ब्रह्मा क्रोध बहुत मन 
आन्यो ॥ तब इक पुरुष भौंहते भयो | होत समय तिहि रोवन sat ॥ ताको नाम रुद्र 
बिधि राख्यो | ताको सृष्टि करनको भाल्यो ॥ तिन बहु सृष्टि तामसी करी । सो तामस || 
|| करि मन अनुसरी। बह्मा मन सो भली न भाई | सूर सृष्टि तब अवर उपाई ॥ ५ ॥ 
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me 
अथ सप्तऋषि चारमनु उत्पत्ति वर्णन ॥ बह्मा सुमिरन करि अभिराम | प्रगट किये षि 

|| सप्त अभिराम ॥ भगु मरीचि अंगिरा वसिष्ट । अत्रि पुलह पुनि भयो पुलस्त्य ॥ पुन 


|| दक्षादि प्रजापति भये । स्वयंभु आदि चार मनु जये ॥ इनते उपजी 
| दक्षादि म न सृष्टि अपार । 
|| कहाँ लों कर विस्तार ॥ ६॥ 4 


अथ सुर AR’ उत्पत्ति वणन राग विलावळ ॥ ब्रह्मा कृषि मरीचि निर्मायो । ऋषि मरीचि 
|| कश्यप उपजायो ॥ सूर अरु असुर कश्यपके पुत्र आत बिमात आपमें gy ॥ सुर हरि 
भक्त अशुर इरि द्रोही | सुर अति क्षमी असुर अति कोही ॥ उनमें नित उठि होइ लराई | 


|| करें सुरनकी कृष्ण सहाई ॥ तिनहित जो जो किये अवतार । कहीं : सूर भागवत 
अनुसार ॥७॥ 


अथ ATE रूप वर्णन । राग eras ॥ अह्मे स्वयंभू मनु भयो ॥ तासों सुष्ट कर 

नको कह्यो ॥ तिन अह्मासों कहो शिर नाई । सृष्टि करौंसु रहे किहि भाई ॥ रह्मा हरिपद 

|| ध्यान लगायो ॥ तब हरि वपु बराइ धरि आयो ॥ ह्वै बराह पृथ्वी जब लायो । सूरदास 
झुक त्यौंही गायो ॥ ८ ॥ 


राग धनाश्री ॥ हरि गुण कथा अपार पार नहि पाइये । हरि सेवत सुख होइ हरी गुण 
गाइये ॥ अपुत्र सनकादि गये वैकुंठ एक दिन द्वारपाल जय बिजय ga बरज्यो तिहिको 
पुन ॥ शाप दियो तब क्रोध है असुर होउ संसार। हरि दशेनको जात क्यों रोक्यो बिना 
विचार ॥ इरि तिनसों कह्यो आइ भली शिक्षा तुम दीनी । बरज्यौ आवत तुम्हे असुर 
बुद्धि इन कीनी ॥ fare कह्यो संसारम असुर होउ अब जाइ । तृतियहि जन्म विरुद्ध 
करि मोसों मिलिहौ आइ ॥ कश्यपकी दिति नारि गर्भ ताके दोउ आए । तिनके तेज 
|| मताप देवतनि बहु दुख पाए ॥ गर्भ माहिं शत व्ष रहि प्रगट भये पुनि आइ । तिन दो 
|| उनको देखिकै सुर सब गए डराइ ॥ हिरण्याक्ष इक भयो हिरण्यकश्षिपु भयो zat | 
|| तिनके बलको इंद्र वरुण कोऊ नहिं पूजो ॥ हिरण्याक्ष तब पृथ्दीको छे राख्यो पाताळ । 
|| अह्मा विनती करि कह्यो दीनबंधु गोपाल ॥ तुम विन दुतिया और कौन जो असुर 
|| सहारे | तुम बिन करुणा सिंधु कौन पृथ्वी उद्धारे ॥ तब हरि धरि बाराह ag ल्याए 

पृथ्वी उठाइ | हिरण्याक्ष लेकर गदा तुरतहि पहुंच्यो आइ ॥ असुर कोप है क्यो बहुत 
तुम असुर संहारे | अब ei वह दांव Bie हों नहि बिन मारे ॥ यह कहिके मारी 
गदा हरिजू ताहि HN | गदा युद्ध तासों कियो असुर न मानी हारि ॥ तब ब्रह्मा 
करि बिनय wet हरि ताहि सँहारो । तुम तौ लीला करत सुरन मन परो धकारो ॥ 
मारयो ताहि बिचारि इरि सुर मुनि भयो इलास | सूरदासके प्रभु बहुरि कियो 
वेकुण्ठ निवास ॥ ९ ॥ ! | 

अथ कपिलदेवसुनि अवतार वर्णेन | राग बिछावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करी ॥ 
हरिको ध्यान सदा हिय धरो ॥ ज्यों भयो कपिल देव अवतार । कहीं सो कथा सुनो चित 
धार ॥ कदम पुत्र हेतु तप कियो । तासु नारिहूँ इक ब्रत लियो ॥ हरिसो पुत्र हमारे होई । | 
और जगत सुख हू पुनि होई ॥ नारायण तिनको बर दियो | मोसो और न कोई बियो 
प 


TEE EE 
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मैं लेह तुम ग्रह अवतार | तप तजि करो भोग संसार ॥ दुई तब तीरथमाहिं न्हवायो । || 
सुन्दर रूप CE जन पायो ॥ भोग समग्री जुरी अपार | बिरचन लागे सुख संसार ॥ | 
तिनके कपिल देव सुत भये । परम भाग्य मानी तिहि लये ॥ १० ॥ | 

कर्दम प्रसंग राग विलावल ॥ कदम कह्यो FASE शिर नाई॥ आज्ञा होइ करौं तप जाई ॥ | 
अभय अछेद रूप मम जान । जो सब घट है एक समान ॥ मिथ्या तनुको मोह बिसारि। || 


NM 
|| 
|| 
| 
|| 


जाइ रह्यो भावे ग्रहदारि ॥ करत इंद्रियनि चेतन जोई ॥ मम स्वरूप जांनो तुम सोई ॥ 
तनु अभिमान जाको नशिजाई । सो नर रहे सदा सुख पाई ॥ जब मम रूप देइ तजि | 
जाई । तब सब इंद्री शक्ति नशाई ॥ ताको जानि मग्न है रहै ' देह अभिमान ताहि नहिं || 
दहै ॥ और जो ऐसी जानै नाही । रहै सो सदा काल भयमाहीं ॥ यह सुनि कदम बनहिं 
तिधाए। वहां जाय हरिपद चित छाए ॥ हरि स्वरूप सब घट एनि जान्यो | ऊँखमाहिं 
ज्यों रस है सान्यो ॥ जोयो तिन आतम रस सार । ऐसी बिधि जान्यो निरथार ॥ यह 
लखि गहि हरिपद अनुराग | मिथ्या तनुको कीनो त्याग ॥ तनुहि त्यागिके हरि पद 
पायो | तृप सुनि हरि स्वरूप उर लायो ॥ ११॥ 


अथ देवहूती माताको प्रश्न कपिलसुनिसों ॥ इहां कपिलसों माता कहो । ग्रसु मेरो अज्ञान | 
तुम दहो ll आतम ज्ञान देहु समुझाई | जाते जन्म मरण दुख जाई ॥ कहयो कपिल कहों 
तुमसों ज्ञान । सुक्त होइ नर ताको जान ॥ मुक्त विविधके लक्षण केही । तेरे सब संदेहे | 
दुहौ ॥ मम सो रूप जो संब घट जान | मग्न रहे तजि उद्यम आन ॥ अरु सुख दुख कछ | 
मन नहिं ल्यावे । माता सो नर मुक्त कहांबे ॥ और जु मेरो रूप न जाने | Hea हेत || 
नित उद्यम ठाने ॥ जाको इहि विधि जन्म सिराई । सो नर मरिकै नरक सिधाई ॥ ज्ञानी | 
संगति उपजे ज्ञान | अज्ञानी सँग हो अज्ञान ॥ ताते साधुसंग नित करना | जाते मिटे | 
जन्म अरु मरना ॥ स्थावर जंगममें मोहिं जाने । दयाशील सबसों हित ठाने ॥ सत || 
सन्तोष SF करे समाध। माता ताको कहिये साध ॥ काम क्रोध लोभे परिहरे । इंदर रहित || 
उद्यम नहि करे ॥ ऐसे लक्षण हैं fale माहीं । माता तिनकों साधु कहाहीं ॥ जाको काम || 
क्रोध नित sara | अरु पुनि लोभ सदा सन्तांपे॥ ताहि असाधु कहत कवि सोई । साधु | 
भेष घरि साधु न कोई ॥ सन्त सदा हरिके गुण गांवे । सुनि लोग भक्तिको पावे ॥ भक्ति | 
पाई पावें हरि लोक । तिन्हैं न व्यापे हष न शोक ॥ देवहूति कह भक्ति सु कहिये | जाते इरि 
पुर वासा लहिये ॥ १२ ॥ 

भक्ति प्रश्न ॥ अरु भक्ति कीजे किहि भाई | सोऊ मोको देइ बताई ॥ माता भक्ति चारि 
परकार | सत रज तम गुण सुधासार॥ भक्ति एक एुनि बहुविधि होई | ज्यों जल रंग मिलि 
रंग सु होई | भक्ति सात्त्विकी चाहत मुक्‍त | रजोगुणी धन कुटंब अनुरक्त ॥ तमो- 
गुणी चाहे या भाई | मम बैरी a मरजाई॥ सुधा भक्ति मोक्षको चाहे | मुक्ति 
ढुको नाही अवगाहे ॥ मंन क्रम वच मम सेवा atl ममते भव आशा परि हरै॥ 
एसो भक्त सदा मोहिं प्यारो । इक छिन जाते रहीं न न्यारो ॥ ताके में हित 
52] हित सोई । जा सम मेरो और न कोई ॥ विविध भक्ति मेरे है जोई ॥ जो 
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> 
| मांगे तिहि देंहूँ में सोई ॥ भक्त अनन्य कडू नहि मागे ॥ ताते मोहिं सकुच अति छागे ॥ 
ऐसो भक्त,जानिहे जोई.। जाके शत्रु मित्र नहिं दोई ॥ हरिमाया सब जग संतांपे। ताको 
|| माया मोह न व्यांपे ॥ १३॥ | 


|| ` िमायाप्र्न ॥ कपिल कहो हरिको निजंरूंप ॥ अरु पुनि माया कौन स्वरूप ॥ देवहूति 
|| जब याविधि कह्यो । कपिलदेव सुनि अति सुख ह्यो | कह्यो हरिके भय रवि शशि डरे। 
|| वायु वेग अतिशय नहिं फरे ॥ अगिनि रहै जाके भय माहीं। सो हरिमाया जा ऽन 
माहीं ॥ मायाको त्रियुणातम जानो । सत रज तम ताको गुण मानो ॥ (व्यि an 
|| seemed उपायो । ताते अहंकार प्रगटायो ॥ अहंकार कियो तीनमकार | ल्त ज 
सात रु चार ॥ रजशुणते इंद्रिय विस्तारी । तममुणते तन्मात्रा सारी ॥ तिनते जद 
प्रगटायो | इहि सबको इक खंड बनायो ॥ अंडसु जड़ चेतन नहिं होई | शत पद 
माया मन पोई ॥ ऐसी विधि बिनती अनुसारी | महाराज fag शक्ति च ae 
अंडा चेतन नहिं होई । करौ कृपा हरि चेतन सोई ॥ ताम शक्ति आइनी थार 
चक्वादिक इंद्री विस्तारी ॥ चौदूइ लोक भये तामाहिं। ज्ञानी तिहि वैराट कहा | 


आदिएरुष चेतन्यको कहत | जो है तिहू gaat रहित ॥ जड स्वरूप सब माया जानो । 


रसो ज्ञान हद्यमें आनो ॥ जब लगि है जियको अज्ञान | चेतनको सो स 
| ga कलत्रको अपनो मानै । अरु तिनसों ममत्व बहु ठाने i जो कोई सुख प ग 
|| जोई । सत्य मानले तिनको सोई ॥ जब जागे तब सत्त न माने । ज्ञान मे a =e 
|| जाने ॥ चेतन घट घट है या भाई । ज्यों घट घट रवि प्रमा कि खा aa रुष 
नक्षि जाई । रबि नित रहे एक ही भाई ॥ जा तिनको हज दो ue Rat 
अमर अज बरना ॥ ताको ऐसो जाने जोई । ताके तितसों म a मनतें 
ज्ञान न होई | वर्णधर्म को तजै न सोई ॥ संतनकी संगति नित करे! Se ee 
परिहरे ॥ अरु भोजन सो इहि विधि करे | आधा उदर अन्नसों भरे x आधेः a 
संमावे | तब तिहिं आहसः कब न अवि॥ और इ रोके व में जो भय 
सुखसो बरतावै ॥ बहुतेको उद्यम परिहरे। निर्भय ठारे बसेरो करें॥ मं 


र स्त = ag ध्यान । रूप चतुभुज श्याम 
होई । ताहूको तू परिइरे सोई॥ बहुरो घरे हृदय म प. ल्यांबे ॥ गंगा परसि 


जान ॥ प्रथमे चरण कमलको घ्यावे | तासु महातम मनम गंगा प 
उनहिंको भई । शिव शिवता इनही सों लही ॥ लक्ष्मी इनको सदा पठोबे \ ays 
प्रीतिको जोबै । जंघनको कदली सम जातै | अथवा कनक थंभ सम माने॥ उर न 
ग्रीव बहुरि हिय धारे | तापर कौस्तुभ मणिहि a i pans pe | 

( = = 
नाभिकमल चित धारे ध्यानी ॥ मुख मुदुहास i a iis 
कमल द दुख भारे ॥ नासा परम | 
लावै ॥ नैन कमळ दूलले अनियारे | दरशत तिनें te दु << | 
अति सुंदर । दरशत ताहि मिटे दुखद ॥ कूप समान श्रवण दोउ a इ स | 
[aaa गरे | केसर तिढक oe विधि ठाने ॥ केसर तिलक रेख अति Jamas तत । ताके पटतरको जग को है ॥ 
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= तामें राजे | निरखत ताहि काम शत लाजे ॥ मोर मुकुट पीतांबर सोहै । | 
देखे ताको मन मोहे ॥ श्रवणनि SES परम मनोहर । नख शिख ध्यान धरै यों उर | 
धर ॥ क्रम करि यह ध्यान बढ़ाये । मन कहूँ जाय फेरि तहँ आवे ॥ ऐसे करत मगन | 
होइ सोई ॥ बहुरो ध्यान सहजही होई ॥ चितवन चलत न चितते ट्रे ॥ सुत त्रिय || 
धनकी सुषि बिसमंरे ॥ तब आतम घट घट दरशावे । मग्न होइ तन मन विसरावे ॥ भूख | 
प्यास ताके नहि व्यापे | सुख दुख तनिको नहिं संतापे ॥ जीवनमुक्त रहे या भाई । ज्यों || 
जल कमल अलिप्त Tels ॥ १४॥ | 


- देवहूती प्रश्‍न सुगम उपाय । राग विलावळ ॥ देवहूति यह सुनि पुनि कह्यो | देव ममत्व 
ढेर सुदि रह्यो ॥ कर्दम मोह न मनतें जाई | ताते BRA सुगम उपाई ॥ कपिल कह्यो 
तोहि भक्ति सुनाऊं | अरु ताको बेवरो समझाऊं ॥ मेरी भक्ति चतुर विधि करे । सुने 
सुने ते सब Feat ॥ जो कोउ दूरि चलनको करे । क्रम क्रम करि डग डग पग धरे ॥ 
एकदिन सु वहां पहुँचे जाई ॥ त्यों मम भक्त मिळे मोहिं आई॥ चलत पंथ कोउ थाक्यो 
होई | कहै दरि डरि मरिहे सोई ॥ जो कोउ ताको निकट बताये । धीरज धरि सु ठिकाने | 
आवे ॥ तमोगुणी रिपु मरनो चाहे ॥ रजो गुणी धन कुटुंब अवगाहे ॥ भक्त सात्तिकी 
सेवे संत । लखे तबे मूरति भगवंत ॥ मुक्ति मनोरथ मनें ल्यावै । मम ग्रसादते सो वह 
| निगुण मुक्तिहुको नहिं चहे । मम दर्शनहीते सुख लहै॥ ऐसो भक्त सु मुक्त 
कहावे ॥ सो बहुर॒यो-चलि भवनहें Bia क्रम क्रम ही करि सब गति होई । मेरो 
भक्त नष्ट नाहि होई ॥ १५ ॥ 


हरिते Raa होइ नर जोइ | मरिके नरक परत हे सोइ ॥ तहां जातना बहुविधि पाबे | 
बहुरो चौरासीमे आबे ॥ चौरासी भ्रमि नरतन पावे । पुरुषवीयेसो तिय उपजावे fie || 
रज वीरज ऐसी होई। द्वितिय मास शिर धारे सोई ॥ तीजे मास हस्त पग होगे ! मास || 
चौयि कटि अँगुरी सोबे। प्राणवायु पुनि आय समांवे ॥ ताको इत उतत पवन चलावै। || 
पचम मास हाड बळपावे। छठे मास इन्द्री प्रगटावे ॥ सप्तमं चेतनता लहै सोई | अष्टमास | 
सम्पूरण होई ॥ नीचे शिर अरु ऊंचे पांई। जठर अग्निको ema ताई ॥ कष्ट बहुत सो 
पावे जहां। पूर्वजन्म सुधि aia तहां ॥ नवम मास पुनि बिनती करे । महाराज यह दुख 
मम टरे॥ ह्यते जो मैं बाहर परौं । अहर्निंश भक्ति तुमहारी करों ॥ अत्र मोप मसु किरपा 
कीजे । भक्ति अनन्य आपुनी दीजे ॥ अरु यह ज्ञान न चितते टरै। बार बार यों बिनती 
कर ॥ दशम मास पुनि बाहर आवे । तब यह ज्ञान सकल बिसरांवे ॥ बालापन दुख 
बहुविधि पावे । जीभ बिना कहि कहा सुनावै ॥ कबहु विष्ठामे रह जाई | कबहूं माखी 
|| ott आई ॥ wag जां देई इखभारी । तिनको सो नहि सके निवारी ॥ पुनि 
जब षष्ठ वषको होई | इत उत खेलन चाहत सोई ॥ माता पिता निवारे जबहीं । मनमें 
| दुख पावे सो तबहीं ॥ माता पिता पुत्र तेहि जाने । वह उनसे तब नातो माने ॥ बरें 
` || दश व्यतीत जब होई | बहुरि किशोर होय पुनि सोई ॥ सुंदर नारी ताहि Rae | अशन 
|| वसन बहुविधि सो चाहे ॥ बिना भाग सो कहते आबे । तब वह मनमें बहु दुख पावै ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


४७ तृतीयस्कन्थ-३. B (५५ ) 
पुनि लक्ष्मी हित उद्यम करे ॥ अरु जब उद्यम खाली परे ॥ तब वह रहें बहुत दुख 
|| पाई ॥ कह लो कहीं Hal नहिं जाई ॥ बहुरो ताहि बुढापो आव | इन्द्री शक्ति सकल | 
|| मिट जावे | कान न सुने आँखि नहिं Ga | बात कहे सो कछु नहिं बूझे ॥ खेबेको जब || 
|| नाहिंन पावे । तब बहु बिधि aaa पछतावे ॥ पुनि दुख पाइ पाइ सो मरे ! बिनु हरि || 
|| भक्ति नरकमें परे । नरक जाइ पुनि बहु दुख पावे । पुनि पुनि योहि आवे जावै ॥ तऊ 
नही हरिसुमिरण करे । ताते बार बार दुख भरे ॥ १६ ॥ 


भक्त महिमा ॥ भक्त सकामीहूँ जो होई । क्रम क्रम करिके उधरे सोई ॥ शाने शाने 
विधि पावे जाई । ब्रह्म संग हरिपदाहे समाई ॥ निष्कामी ase सिधावे । जन्म मरन 
तिहि बहुरि न आवि ॥ त्रिविधि भक्ति अब कहों सुनु सोई । जातें हरिपद प्रापति होई ॥ 
एक कम योगको कॅरे | वण आश्रमाधरि निस्तरे ॥ अरु अधमे कबहु नहिँ करें । ते नर 
याही fafa feat ॥ एक भक्ति योग को करे । इरि सुमिरन पूजा विस्तरे | इरि पद्‌ 
पंकज प्रीति लगावे | क्रम क्रम करि हरि पदहि समाव ॥ ते हरिपद को याविधि पावे ॥ 
एक ज्ञान योग बिस्तरै ॥ ब्रह्म जानि सबसों हित करे ॥ कपिलदेव बहुरो यों कह्यो | 
हमें तुमें संवाद जु भयो ॥ कलियुगमें यहि सुनि है जोई। सो नर हरिपद प्रापति 
होई ॥ १७ Il 


देवहूति हरिपदमास्ति ॥ देवहूति ज्ञानको पाई । कपिलदेवको कह्यो शिर नाई ॥ आगे मैं 
तुमको सुत मान्यो । अब में तुमको ईश्वर जान्यो ॥ तुम्हरी कृपा भयो Ble ज्ञान | अब 
ब्यापि है मोहिं अज्ञान ॥ पुनि बन जाइ दियो तनु त्याग | ales हरिपदसों अनु- 
|| राग ॥ कपिलदेव सांख्य जो गायो । सो राजा में तुम्हें सुनायो ॥ याहि समुझि जु रहे 
BASIS | सूर बसे सो हरिपुर जाई ॥ १८ ॥ 


PE IIE 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकृते तृतीयस्कंधः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 
श्री सुरसागर 
चतुथस्कन्ध । 


— S00 —— 


( राग विछावल ) हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हरिचरणारबिन्द उर धरो ॥ कहों 
अब दत्तात्रेय अवतार । राजा सुनौ ताहि चित धार .॥ आत्रि पुत्रहित बहु तप कियो । 
तासुनारिँ यह व्रत लियो ॥ तीनों देव तहां मिलि आयो । तिनसों ऋषि यह वचन 
सुनायो ॥ में तो एक पुरुषको ध्यायो | अरु एकहि सों में चित लायो॥ अपने आवनको 
कहो. कारण । तुम. हौ सकळ जगत निस्तारण ॥ कह्यो तुम एक पुरुष जो ध्यायो | 
ताको दरश न काहू पायो ॥ ताकी शक्ति पाइ: हम करें । म्रतिपालो बहुरो संहरें ॥ हम 
तीनों हैं जगकरतार | मांगलेहु हमसों वर सार ॥ कह्यो बिनय मेरी सुनि लीजे । ज्ञान- 
मान पुत्र मोहि दीजे ॥ विष्णु अंश दत्त अवतरे :। रुद्र अंश इुर्वासा ढरे ॥ बहा अंश 
चंद्रमा भयो | आत्रि अनसूयाको सुख दयो ॥ यों भए दत्तात्रेय अवतार | सूर sat 
भागवत अनुसार ॥ १॥ 


झुकदेव वचन ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हरि चरणारविन्द उर धरो il झुक- ) 
देव हरि चरण चित लाई | राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहीं हरिकथा gat चित लाई। | 
सूर तरचो हरिके गुण गाई ॥ २॥ | 
यज्ञपुरुष अवतार वणेन ॥ दक्षके उपजी पुत्री सात तिनमें सती नाम विख्यात ॥ महा- | 
सो पुनि दई | यज्ञ दक्षकेम सो सुई ॥ तहां कियो हरि यज्ञ अवतार | सूर कह्यो | 
भागवत अनुसार ॥ ३ ॥ | 


हरि हरि हरि इरि सुमिरन करौ | हरि चरणारविन्द उर धरौ ॥ कहीं अब यज्ञ पुरुष | 
अवतार । राजा सुनौ ताहि चित धार ॥ सती दक्षके पुत्री भई | दक्ष सु महादेवको | 
as ॥ र्मा महादेव ऋषि सारे | एक दिन बैठे सभा मँझारे ॥ दक्ष प्रजापतिहू तहां आए । 
करि सन्मान सबनि बेठाये ॥ काहू समाचार कछु पूछे | काहूसे बहुरो उन एँछे ॥ शिवकी 
लागी AI तारी । ताते नहिं शिव आंख उधारी ॥ महादेव बेठे रहि गए । दक्ष देखिकै. 
तिहि दुख तए ॥ महादेवको भावत साधु । में तो देखो बहुत असाधु ॥ यज्ञ भाग ताको 
दीजे । मेरो कहो मान करि लीने ॥ नन्दी हृदय भयो सुनि ताप | दियो ब्राह्मण- | 
नको तिन झाप ॥ क्षति पढिके तुम नहिं उद्धरिहों बिद्या बचि जीबिका करिहौ ॥ 
| ay तब कोप होय de Het । तें झाराप सबुनको दियो ॥ महादेव हित जो तप करि 
|| हे ate भव जळते नहिं तरि है ॥ दक्ष प्रजापति यज्ञ रचायो | महादेवको नहीं 
_ | बलायो ॥ सुर गधे जे नेवति डुलाये । ते सव बभू, सहित तहां आये ॥ | 
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6 चतुथेस्कन्ध-४. क ` (५७) 


a a 
| सती सनि तिन्ह आवत देखी | शिवसों बोडी बचन विशेखी ॥ चलिये दक्षगेह हम 
॥ जाही । यद्यपि हमें इळाये नाहीं ॥ मोको तो यह अचरज आयो । उन हमको केसे बिस- 
|| रायो ॥ गुर fig ग॒ह बिनु बोले जेये । ae नीति नाही सकुचे्रे ॥ शिव कह्यो तुम भलि 
नीति सुनाई । पे वह मानत है MINS ॥ वहां गये ते होई अपमान | तौ यह भली बात 
ae जान ॥ दुर्जन वचन सुनत दुख जेसो । बाणळगे दुख होयन तेसो ॥ मम सतराई 


=~ 


~ cs ~ च 
हृदये आन । कारेंहे तरोऊ अपमान ॥ भये अपमान वहांतू मरि हे। जो मन बचन 


|| हदय नाहे ae ॥ सती कह्यो मम भगिनी सात । सवे बोलाई BE मात ॥ मोहूको अब 
|| आज्ञा दीजे । महाराज अब बिलंब न कीजै ॥ बारंबार सती जब कहो । तब शिव 
अंतगत यों लह्यो ॥ सती सदा मम आज्ञाकारी । कहत जु या बिधि बारंबारी ॥ देखत 
| हैं कछु होवनहारी । सो काहू पे जाइ न टारी ॥ गणन समेत सती ae गई | तासों दक्ष 


बात नहिं कही ॥ सती जानि अपनो अपमान । शिवको बचन क्रियो अनुमान ॥ कह्यो 
वहां अब गयो न. जाइ | बैठगई शिर नीचे नाई ॥ शिव आहतिकि बेर जव आइ | 
~ ° 0 (ad सों ३५ 

विमन दक्ष पूंछियो जाई॥ शिवानिंदा कहि तिनसों भाष्यो । में. तुमही पहिलेहि कहि 


| राख्यो ॥ मेरो वचन प्रमान करि be शिवनिमित्त आहुति मत देहू ॥ तब क्रोध सती 
|| तिहि कही । तें शिवकी महिमा नहिं लही ॥ महादेव ईर भगवाने शत्रु मित्र वह एक 


समान ॥ तू अज्ञान जो करि MAAS । उनकी महिमा तैं नाहे पाई ॥ पिता जानि तोकों 


|| नहिं मारों । अपनोही मैं आप सँहारो ॥ योगधारण करि तनु त्यागो शिवपद कमल माहि 
|| अतुराग्यो ॥ बहुरि हिमालयके अवतरी | समयांतर हर बहुरो बरी ॥ ह्यां शिवगणनि 
|| उपद्रव कियो । तब eae उपाय यह ठयो ॥ आहुति यज्ञ कुंडमें डारि। क्यो पुरुष 
` || उपजे बल भरि॥ पुरुष कुंडते प्रगट जुभए । awh निकट चले सब गए ॥ हनी 
|| करत यज्ञको नास । इनको ह्यते देइ निकास ॥ शिवके गण तिहि बहुते मारे । ते गण 
|| शिवते जाइ पुकारे ॥ शिव द्वै को इक जटा उपारी । वीरभद्र उपञ्यो बल आरी । बीर- 
|| भद्रको तहां पठायो तासों इहि विधि कहि समझायो ॥ दृक्ष शिरकाटि See डारी । 
|| आवौ वेगि न कंरौ अबारी ॥ वीरभद्र दक्षको मारो । अरु शयुक्तविको केश उपारचो ॥ 
|| हाथ पायें बहुतनके काटे | आइ नवायो Reale लाटे ॥ तब सुर ऋषि बह्मावै जाय | 
|| दियो सकल वृत्तान्त सुनाय ॥ कह्यो झा शिवनिन्दा जहां । डरो किया तुम सवे तहां । | 
॥ ब्रह्मा तिहिळे शिवपे आये । शिव प्रणाम करे ढिग बैठाये ॥ शिवको सबन कियो परमान | 

|| भोला ate लियो सो मान । ser शिवको बचन सुनायो । दक्ष तुम्हारो मम न पायो ॥ 
|| जैसो करयो सो तैसो पायो | अब वाको तुम फेर भिवायो ॥ शिव कह्यो मेरे नाहि 
|| शब्र॒ताई । सती सई यह मतें आई ॥ अब जो तुम्हरी आज्ञा होई । छाड़ि विलंब 


कीजिए सोई । बरह्मा विष्णु रुद्र तहँ आए । अस ऋषि केश आपुने पाए ॥ घायल सब 
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(५८) & सूरसागर | & 


नीके है गए। सुर ऋषि सबके भाए भए। दक्ष शीश Hed जरयो | ताके बदले अजशिर || 
धरचो ॥ महादेव तेहि फेरि जिवायो | दक्ष जानि यह शीश नवायो ॥ विप्रन यज्ञ बहुरि || 
विस्तारथो ॥ वेद भली विधिसों उच्चारयो । वेद भली विधितों उच्चारयो । यज्ञपुरुष प्रसन्न || 
जब भए । निकसि कुंडसे दर्षन दए ॥ सुंदर इयाम चतुर्भुज रूप । ग्रीवा कौस्तुभ 
माळ अनूप ॥ उठके सबहुन माथो नायो | दक्ष बहुरि यह बिनय सुनायो ॥ मैं अपमान 
रुद्रको कियो | तब मम यज्ञ सांग नहिं भयो ॥ अब मोहिं कृपा कीजिए सोई । फिर || 
este न ऐसी होई ॥ बहुरो र ऋषि अस्तुति कीनी । महाराज मम बुधि भइ हीनी ॥ 
दियो क्रोध करि शिवहि शराप | करो कृपा जु मिटे यह दाप ॥ पुनि शिव रह्मा अस्तुति 
करी | यज्ञपुरुष वाणी उच्चरी ॥ दक्षते कियो शिवहि अपमान । ताते भई यज्ञकी हान । | 
विष्णु रुद्र.विधि एकहि रूप। इन्हें जान मत भिन्न स्वरूप ॥ जाते यह परगट भइ आई | 
ताको तू मनमाहिं Pare ॥ यों कहि पुनि बेकुंठ सिधारे। सुर गंधव गये पुनि सारे ॥ 
या विधि भयो यज्ञ अवतार । सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ४ ॥ 


अथ संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार कथा ॥ राग मारू ॥ यज्ञ WY प्रगट दरशन दिखायो ॥ विष्णु 
विधि रुद्र मम रूप ए तीनि हूँ दक्षसों वचन यह कहि सुनायो दश ऋषि मानि जब यज्ञ 
आरंभ कियो सबनको सहित पत्नी हँकारयो ॥ रुद्र अपमान कियो सती तब जिय दियो 
Ca गणनि ताको सँहारयो ॥ ब्रि विधि जाइ क्षमवाइ के रुद्रको विष्णु विधि रुद्र तहा | 
ठुरत आये | यज्ञ आरंभ मिलि ऋषि बहुरो कियो शीश अज राखिके दक्ष जिवाये ॥ कुडते 
प्रगट यज्ञपुरुषद्रशन दयो श्यामसुंदर चतुर्भुज सुरारी | रूप प्रभु निरखि देडवत सबहिनि || 
कियो सूर ऋषि सबनि अस्तुति उचारि॥ ५ ॥ 


पार्वती विवाह वर्णन ॥ सती हिए धरि शिवको ध्यान | दक्ष यज्ञमें छाडचो मान ॥ बहुरि || 
हिमालयके शुभ घरी | नाम पार्वती है अवतरी॥ पार्वती बर प्रापत AE | तबहिं हिमाचल | 
तासों कही ॥ तेरो कासों कीजे व्याह | तिन कह्यो मेरो पति शिव आह ॥ कह्योहिमा- | 
चल fata प्रभु ईश । हमको Saat केसी रीस ॥ पार्वती शिव हित तप करयो ॥ तब शिव || | 
आइ तहां तिहि बरचो ॥ पारवती विवाह व्यवहार | सूर कह्यो भागवत अउसार ॥ ६॥ || 

धुव कथा राग बिलावळ ॥ स्वयंभू मनुके सुत भए ale | तिनकी कथा कहीं सुनसोई ॥ 
उत्तानपाद्‌ इक Tal नाम ॥ द्वितिय प्रियत्रत अति अभिराम ॥ उत्तानपादके भरव सुत्त | 
भए । हरि जू ताको दरशन दए ॥ बहुरि दियो ताको अस्थान । जहां प्रदक्षिण दे शशि || 
भान ॥ कहीं सुकथा सुनो चित धार | सूर Hal भागवत अनुसार ॥ ७॥ 


ध्रुव वरदेन अवतार वर्णन | राग बिलावल ॥ हरिहरिहरिहरि सुमिरन करो । हारि चरणा- | 
रविन्द उर धरो॥ कहीं अब धव बर देन अवतार। राजा सुनो ताहि चितधार ॥ उत्तानपाद 
पृथ्वीपति भयो | ताको यश तीनों पुर छयो ॥ नाम सुनीति बडी तिहि नारि!। सुरुचि 
|| दूसरी ताकी नारि ॥ भयो सुरुचिते उत्तम बार । सुनीति नारिके धुव कुमार ॥ राजा को 
| & सुरुचिसों नेह | बसे सुनीतिदूसरे गेह ॥ इक दिन नृपतिं सुरुचि गृह आए | उत्तम 
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y ~ hn 
SAT गोद बैठाए ॥ धुव खेळत खेलत तहँ आए । गोद वैठ्विको पुनिधाए ॥ राजा त्रिय- 
| डर गोद न लीनो । धुव कुमार रोइ तब दीनो.॥ तबहि सुरुचि gael समुझायों । तें 
|| गोविंदचरण नहि ध्यायो ॥ जो हरिको सुमिरन तू करतो । मेरे गर्भ जानि अवतरतो ॥ 
|| राजा तब तोहि लेतो गोद । wale गोदमें करतो मोद ॥ अजहूं तू हरिपद चित लाई | 
|| होहि प्रसन्न तोहिं यदुराई ॥ बचन सुरुचि बाण सम लागे | धव आये मातापे भागे ॥ 
माता ताको रोदन देखि | दुख पायो मन ate विशेखि ॥ कह्यो पुत्र तोको ME मारयो । 
धुव अति दुखित वचन उच्चारयो॥ माता ताको $3 लगायो । तब थव सब वृत्तांत सुनायो ॥ 
कह्यो सुत सुरुचि सत्य यह कह्यो | बिनु इरिभक्ति पुत्र मम भयो ॥ अजहू. सो हरिपद 
चित लेहो । सकल मनोरथ मनको पेहो ॥ जिन २ हरि चरणन चित्तलाए । तिन तिन 
सकल मनोरथ पाए | पितृ तुब ब्रह्माको तपकियो | हरि प्रसन्न है तिहि बर दियो ॥ तिहि 
|| को सवे जगत बिस्तार । जाकी नाहीं पारावार:॥ बहुरि स्वयंभू मनु तपकीनो | ताइको 
|| SRS वर दीनो॥ ताको भयौ बहुत परिबार । नर पशु कीट गनत नहि पार ॥ तह जो 
| हरि fea तप करिहे | सकल मनोरथ तेरो Ble ॥ धुव एहि सुनि बनको उठि चले । पंथ- 
|| माहि तेहि नारद मिले ॥ देख्यो पांच. बरसको बाल । वचन सुरुचि नहिं सक्यो संभाल ॥ 
|| अब मैं हूं याको इढ देख्यो । दृहविश्वास बहुरि उपदेशों ॥ धुवसे कह्यो क्रोध परिहरी । 
मैं जो कहीं सो चितमें धरौ ॥ मेरे संग राजापे आवौ । Barat तोहि राज्य धन गांवों ॥ 
भक्तिभावको जो तोहि चाह | तोसों नहिं हेहे निवोह ॥ बहुतक तपसी पचिपचि सुये। 
पे तिहि हरि दरशन नहिं हुए ॥ मैं हरिभक्त नाम मम नारद । मोसों कहो सु अपनो 
हारद ॥ राजा पास कहों सो जाई | SE मान नृपति सत भाई ॥ धुव विचार तब aay 
|| कियो । सुमिरत नारद दरशन दियो ॥ जब में भक्ति श्यामकी ERA । नहिं जानत जु 
|| कहा में पेहों ॥ कहो सो नारद करो सहाई ॥ करों भक्ति हरिकी चित लाई ॥ तुम नारा- 
यण भक्त कहावत । काहेको तुम मोहिं फिरावत ॥ तब नारद धुवको दृढ़ देखि। कह्यो 
देउ भें ज्ञान विशेषी ॥ मथुरा जाय सु सुमिरन करो । अरु हरिध्यान हृदयमें धरो ॥ 
मथुरा जाइ सोई उन कियो | तब नारायण द्रन दियो ॥ धुव अस्तुति कीनी बहुभाई । 
तब ERG बोले मुसुकाई ॥ धुव जो तेरी इच्छा होई | मांग Sg मोसों अब सोई ॥ प्रभु 
मैं तुमरो द्रशन लह्यो | मांगनको पाछे कहा रह्यो ॥ हरि क्यो राज्य हेतु तप कियो । 
शव प्रसन्न होइ में तोहि दियो ॥ अरु तेरे हित कियो अस्थान । देहि प्रदक्षिण जह झाझि 
भान ॥ ग्रह नक्षत्रहू त्योंही फिरे । तु भव अटल न HAG टेरे ॥ अरु पुनि महाप्रलय जब 
होई | सुक्तिस्थान पाइहौ सोई ॥ यह कहि हरि निज लोक सिधारे । धुव निजपुरको पुनि 
पग धारे ॥ जब भ्रव पुरके बाहर आये । लोगन नूपको जाइ सुनाये ॥ उनके कहे न 
मनमें आई | तब नारदं कह्यो नृपसों जाई॥ धुव आयो इरिसों दर पाई । राजा ताहि 
जाहि मिलि धाई ॥ नूप सुनि मन आनन्द बढ़ायो | अंतःपुरमें जाइ सुनायो ॥ पुनि नृप 
कुटुंब सहित तहँ आये | नगर लोग सब सनि उठि धाये ॥ धुव राजाके चरणन परयो ॥ 
राजा कंठ लाइ हित करयो ॥ ae सु सुरुचिके चरणन परयो । तासों वचन धुव उच्चः || 

रयो ॥ तुम उपदेश में इरिहि धियायो । यह उपकार न जात मिटायो ॥ पुनि माताके | 


| 
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( ६० ) ४७ सुरसागर छै 


पाइन Wal । माता ध्रवको अंकमें भरयो ॥ धुव तप सिंहासन बैठाए । नृप तपकारण 
बनहि सिधाये ॥ सप्तद्वीप राज्य धुव कियो । शीतळ भयो मातको हियो॥ यों भयो धुव बर 
देन अवतार | सूर Kel भागवत अनुसार ॥ ८ ॥ 


राग असावरी ॥ ध्रुव बिमाता वचन सुनि रिसायो ॥ दीनके द्याल गोपाल करुणामई 
मातुसों सुनि तुरत शरन आयो ॥ बहुरि जब वन चल्यो पंथ नारद्‌ मिल्यो कृष्ण निज 
धाम मथुरा बतायो | मुकुट शिर धरे बनमाल कौस्तुभ गरे Gade इयाम सुंदर घियायो॥ 
भये अनुकूछ हरि दियो तेहि तुरत बर जगत करि राज पद अटल पायो ॥ सूरके प्रसुकी 
शरन आयो जु नर करि जगत भोग वैङुंठ सिधायो ॥ ९ ॥ 


प्रथु अवतार वर्णेन राग बिलाबल॥ धारि पृथुरूप हरि राज्य कीयो । विष्णु की भक्ति परमान 
जगमें करी ग्रजाको सुख सकल भांति दीयो ॥ वेन TT भयो बलवंत जब पृथ्वी वर ऋषिनसों 
FA जप तप निवारों | होई तिहिको पतन शाप ताको दयो मारिके ताहि जगदोष ढारयो॥ 
भयो प्रगट आराज तब सब ऋषिन मंत्र कारे वेनकी जांघको मथन कीनो ॥ जांघके मथेते 
पुरुष परगट भयो sara तिहि भीलको राज्य दीनो ॥ बहुरि जब ऋषिन सुज दक्षिन 
मथन कियो लक्ष्मी सहित पृथु दरश दीयो। पहिरि आभरन पुनि राज्य छागे करन आनि 
सब प्रजा दंडवत कीयो ॥ बहुरि बंदी जननि आय अस्तुति करी इन्द्र अरु वरुन तुम 


Gea नाहीं ।-कह्यो नप बिना मराक्रम न अस्तुति करौ बिना किए मूढ सुनि हषं जाहीं॥ | 
करो भगवानको यश सदा गुणीजन जो जगत सिंधुते पार तारे। किये नरकी अस्तुति कौन || 


कारज सरे करे सु आपनो जन्म हारे ॥ कह्यो नित तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपि तु 


जगत हित देह धारयो करोगे काज जो कियो न काहू नपति किए जस जप हम दोष सारो॥ || 
बहुरि सब प्रजा मिलि आय नृपसों कह्यो बिना आजीविका मरत सारी ॥ नृप धनुष बाण || 
ले प्रथ्वीपर कोप कियो तिन गऊरूप बिनती उचारी॥बेनके राज्यम औषधी गिळगई होइ || 
हे सफलकिरपा तुम्हारी | पवतनि जहां तहां रोकि मोकों लियो देइ करि कृपा एक दिशा || 
टारी॥ धडुषसों टारि पर्वत कियो एक दिश Gest सम करि प्रजा सब बसाई । सुर ऋषिन || 
नृपति यों Feat दोहन करी आनी जीविका सबन पाई ॥ बहुरि नप यज्ञ निन्यनवे करी || 
शत यज्ञको जबहि आरम्भ कीनो । इन्द्र भय मान इय गहन gaat Fat सो न ले | 
सक्यो तब आप लीनो ॥ aaa Taal कह्यो जाइ इय ल्याव अब इंद्र तिहि देखि इय | 
is दीनो | नृप कह्यो सुरनके हेतु में यज्ञ करत इन्द्र मम अश्व किहि काज लीनो ॥ | 
ऋषिन Fel तुव शतमयज्ञ आरंभ लखि इन्द्रको राज्यहित Seal हीयो । नप || 
FA इन्द्र पुरकी न इच्छा मुझे ऋषिन तब पूण आहुती दीयो ॥ यज्ञ पूरुष | 


कह्यो कुंडत निकसि यज्ञ पूण भयो इन्द्र जिमि बर कछू.मांगि लीजै । पृथु कह्यो नाथ 


| मेरे न कछु शत्रुता अरु न कछु कामना भक्ति दीजे ॥ यज्ञ पूरुष गए ass धाम जब || 
|| नोति नृप प्रजाको तब हँकारो । fae सन्तोषि कह्यो देइ मांगे मुझे विष्णुकी भक्ति | 


|| सब चित्त धारो ॥ सुनत यह बात सनकादि आए तहां मान दै कह्यो मोहि ज्ञान दीजे । 
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|| जु विचार ॥ ता नृपको परमातम मित्र । इक छिन रहे नहीं सो अत्र ॥ खान पान सो 
|| सब पहुचावे । पेन्रप तासों हित न लगावे ॥ उप चौरासी लक्ष फिरे आयो । तब एहि 
|| पुर मानुष तनु पायो ॥ परको देखि परम सुख लह्यो । रानीसों. मिलाप तहां भयो ॥ 
॥ तिन पूँछ्यो तुम काकी अही । उन BEN मम सुमिरन नहिं रही ॥ पुनि Fat नाम 
|| कहा है तेरो। कह्यो न आवे नाम मोहि मेरो ॥ तन पुर जाय पुरंजन राव । ङुमति तासु 
|| रानीको नांव ॥ आख नाक मुख मूल द्वार | मूत्र शौच नब पुरको द्वार ॥ fee देह aT 
॥ निज गेह । दक्ष इद्रिय दासीसों नेह ॥ कारण तन सुरेन अस्थान । तहां अविद्या 
|| नारि प्रधान ॥ कामादिक पांचौ प्रतिहार । रैं सदा ठाढे दरबार ॥ सन्तोषादे न आवे 
|| पादे । विषयी भोग आइ हरषांबैं ॥ जा द्वारे पर इच्छा होइ । रानी सहित जाइ चप सोइ ॥ 
|| तहां तहांको कौतुक देखि । मनमें पावे हषे विशति ॥ इन्ट्री दासी सेवा करें। तृप्ति न 
|| होइ बहुरि विस्तरें ॥ यहि इन्द्रको यहे सुभाइ । तृप्ति न होइ कितोई खाइ ॥ निद्रावश 
|| जो wae ala | मिलि अभिद्यासों सुवि इधि ala ॥ उनमत ज्यों सुख दुख नहिं जाने । 
|| जागे a2 रीति एनि ठाने ॥ सन्त दरश कबहूं जो होई । जग सुख मिथ्या जाने सोई ॥ | 
॥ पे कुब॒द्धि ठहरान न देइ | राजाको अंकम भरिलेइ ॥ राजा पुनि तब क्रीडा करें । छन 
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६8 चतुर्थस्कन्घ-४. § ( ६१) 


कह्यो यह ध्यान सुमिरन ae निरखि हरि रूप मुख नाम लीजे॥ पुनि san देह आशीक्ष 


मम ग्रजाको सवे हरि भक्ति नित चित्त धारे | कृपा तुम करी में भेदको मन घरी नहीं 


be ~ Lo ~ ~ | 
कछु वस्तु ऐसी हमारे ॥ बहुरि सनकादि गए आपुने धामको नरपति सब लोग हरि | 


भक्ति लाए। सूर प्रभु चरित अगनित न गने जॉय कछु यथामाति आपुने कहि || ` 


सुनाए ॥ १० ॥ 


पुरंजन कथा वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणार 
विन्द उर धरो ॥ कथा पुरंजनकी अब कहों । तेरे सब Ase cat ॥ प्राचिन बाहे भूप 
इक भए । आयु प्रयत यज्ञ तिहि टये ॥ ताके मन उपजी गिल्यान । में कीनी बहु 
जियकी हानि ॥ यह मम दोष कवन विधि टेरे । ऐसी भाँति सोच मन करे ॥ इहि अन्तर 
नारद तहँ आए । Tay यों कहि वचन सुनाए ॥ में अबहीं सुरपुर ते आयो | ana 
अद्रसुत चरित Sart ॥ यज्ञ माहि जो पशु तुम मारे । ते सब ठाढ़े श्नि धारे ॥ जो 


इत हैं ये पंथ तुम्हारो । अब तुम अपनो आप सँभारो॥ नूप क्यो में Vale कियो । 


यज्ञकाज में तिहि दुख दियो ॥ रसनाहीको कारज सारयो। में यों अपनो काज विगारचो ॥ 


अब में यहे बिनय उच्चरों | जो कछु आज्ञा होइ सो करों ॥ Kal कहीं एक नृपकी 
कथा । उन जो कियो करो तुम तथा ॥ ताहि सुनौ तुम भली प्रकार । Ba मनमे देखो 


भर हू अन्तर नहीं धरे ॥ जब अखेट पर इच्छा होइ । तब रथ साजि चले नप सोइ ॥ 


| जा द्वारे रुप इच्छा करे । ताही द्वार होइ निःसरे ॥ चक्ष्वादिक इन्द्री दर जानो । रूपाः 


दिक सब वनसम मानो ॥ मन मन्त्री सो रथ हँकवैया | रथमें पुण्य पाप दोउ पहिया ॥ 
ba 


अश्व पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच | विषय अखेटके रप मन रांच ॥ राजा सन्तरीसों हित माने । 
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(६२) ४७ सूरसागर & 


॥ ताके दुख सुख दुख सुख जाने ॥ नरपति अह्मअंश सुखरूप । मन मिलि परचो दुःखके 
॥ कूप ॥ ज्ञानी संगति उपजे जान । अज्ञानी सँग होइ अज्ञान ॥ मन्त्री कहे अखेट सो | 
॥ करे। विषय भोग जीवाने संहरे ॥ निशि भये रानी पे फिर आवे । सोबत सो तिहि बात! 
सुनावे ॥ आजु कहा उद्यम करि आए । कहे वृथा भ्रमि अमि श्रम पाए ॥ काल्हि जाय || 
|| अस उद्यम करी | तेरे सब भंडागनि भरी ॥ सब निशि याही भांति बिहाई । दिन भये | 
|| बहुरि अखेटक जाई ॥ तहां जीव नाना Bet । विषय भोग तिहिको हत करे ॥ विषय 
|| भोग कबहूं न अघाई । यों हीं टप नित आवे जाई ॥ एक दिन नृप निज मंदिर आयो । 
|| रानीसों अहनिशि मन छायो ॥ ताके पुत्र सुता बहु भए । विषय बासना नाना रथे॥ || 
|| कान लागिके अस कह्यो जाइ । जरा कालकन्या पुर आइ | कह्यो प्रिया अब कीजे सोइ | 
|| देखे नरपति कहा धों होइ ॥ देह शिथिल भई उठ्यो न जाई । मानौ दीनी कोट गिराई॥ 
|| कह्यो प्रिया अब कीजे सोइ | देखो नृपति कहा धौं होइ ॥ धुनि saz दौ दीनी पुर लाई । 
|| जरन लगे पुर लोग लोगाई ॥ मरन अबस्थाको रप जानै । तौहू धरे न AAT ज्ञाने ॥ ! 
|| मम कुटुंबकी कहा गति होई । पनि पुनि मूरख सोचे सोडे ॥ काळ भए तिहि पकर ! 
॥| निकारचो । सखा प्राणपति तउ न सँभारचो ॥ रानीहीमें मन रहि गयो aR विदर्भकी | 
|| कन्या भयो ॥ बहुरो तिन सतसंगति पाई । कहों सु कथा सुनो चित लाई ॥ मेघ ध्वजसों | 
|| भयो विवाह । बिष्णु भक्तिको तिहि उत्साह ॥ ता संगति नव सुत तिन जाये । | 
| श्रबणादिकि मिलि हरि भुण गाये ॥ या विधि तिहि निज आयु बिताई । पूर्वं पाप 
aa गए बिलाई ॥ मरण अवस्था जब नजिकाई | ईश सखाके मन यह आई॥ 
बहुत जन्म इन भ्रम भ्रम कीनो । पे इन मोको sae न चीनो ॥ तब eae 
|| है दरशन दीनो | कबहु मूढ़ तें मोहिं न चीनो ॥ विषय भोगहीमें पगरह्यो । जान्यो मोहि 
और कहुँ गयो ॥ में तो निकट सदाही रहीं । तेरे सकल दुखनको दहं ॥ यह सुनिकै 
तिहि उपज्यो ज्ञान | पायो पुनि तिहि पद्‌ निवीन॥ यह कहि नारद नृपसों कही । तेरीहू 
तैसी गति भई ॥ में जु कहों सो देखि विचार | बिन हरिभजन नहीं निस्तार ॥ हरिकी 
|| कृपा मनुष्य तनु पावे | सूरख विषय हेतु सु गैवावै ॥ तिन अंगनको सुनो विवेक । खरची 
लाख मिले नाहि एक ॥ नेन द्रश देखनको दिये । मूरख लखि परनारी जिए ॥ श्रवण 
कथा सुनिबेको दीने । मूरख wear हित कीने ॥ हाथ दए हरिपूजा हेत । तेहि कर 
We परधन छेत ॥ पग दए तीरथ जेबे काज । तिनसों चलि नित करत अकाज ॥ 
रसना इरि सुमिरनको करी । ताकरि परनिन्दा उच्चारी ॥ यह सुनि नुप कीनों उनमान । 
में सुइ पति न दूसर आन । नारद्‌ जू तुम कियो उपकार | ड्बत मोहि उतारचो पार ॥ 
|| उपति पाइ पुनि आतमज्ञान | राज्य छांडिकरि गए उद्यान ॥ यह लीला जो सुने सुनावे | 
|| सूर हरि कृपा ज्ञानको पावे ॥ झुक ज्यों राजाको समुझायो | HE ता अनुसार 
सुनायो ॥ ११ ॥ 


राग विलाबळ ॥ अपुनपो आएुनहामें पायो । झ्दाह भयो उजियारो सतगुरु भेद 
बतायो ॥ ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी Gea फिरत Bert | फिरि चेत्यो जब चेतन है 
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४७ चतुथस्कन्ध-४., B (६३) 


करि आपुनही तनु छायो ॥ UAHA कंठ मणि भूषण भ्रम भयो कहं Hartt ॥ दियो 

बताइ और सत जन तब तनुको पाप नशायो | सपने माहि नारिको भ्रम भयो बालक 

कहूँ हिरायो । जागि लख्यो ज्योंको त्योंही दैना कहुँ गयो न आयो ॥ सूरदास समुझे 
|| की यह गति मनही मन: मुसकायो । कहि न जाइ या सुख़की महिमा sat शूँगो 
|| गुर खायो ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे श्रीसूरदासकृते चतुर्थः स्कन्धः समासतः ॥ 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 
' श्री सुरसागर Bk 
qa Chey | 


—. —-G 0-4 — — 


राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो ! हरिचरणारबिंद्‌ उर धरो ॥ हरिचर- | 
णन शुकदेव शिरनाई | राजासों बोल्यो या भाई ॥ कही हरि कथा सुनौ चित धार । 
जाते तरो उद्धि संसार ॥ ज्यों भयो ऋष देव अवतार । कहीं सुनो सो अब चितधार ॥ 
शुक वरण्यो जेसे परकार | सूर कह्यो ताही अनुसार ॥ १ ॥ 


ऋषभदेव अवतार वर्णेन । राग बिलावल ॥ बह्म स्वयंभू मनु उपजायो । ताते जन्म प्रिय- || 
व्रत पायो ॥ प्रियव्र॒तके अम्नीध्र भयो । नामि जन्म ताहीते लयो । नाभि नृपति सुतहित | 
जग कियो । यज्ञपुरुष तब दरशन दियो ॥ विप्रन अस्तुति वेद सुनाई । पुनि sat सुन || 
त्रिसुबनके राई ॥ तुम सम पुत्र नाभिके होई । कह्यो मो सम जग और न कोर ॥ में | 
हत्ती कत्ता संसार । में Gal AWE अवतार ॥ ऋषभदेव तब जन्मे आई | राजाके मन || 
भये बधाई ॥ बहुरो ऋषभ बडे जब भए । नाभि राज्य दे वनको गए ॥ ऋषभराज || 
परजा सुख पायो | यश ताको सब जगमें छायो ॥ इन्द्र देखि इषोमन लायो । करिके || 
क्रोध न जळ बरसायो ॥ ऋषभ देव तबही यह जाति | wat इन्द्र यह कहा मन आनि॥ || 
निजबल योग नीर वरषायो। प्रजालोग अतिही सुख पायो | ऋषभराज मन सब उत्साह | || 
कियो जयंतीसों पुनि व्याह ॥ तासों त निनानवे भए । भरतादिक सब हरि रँग रए ॥ | 
तिनमें नव नवखंड अविकारी | नब योगेश्वर अह्मविचारी ॥ अंसी और इक द्विज ब्रत || 
feat | ऋषभ ज्ञान सबहिनको दियो ॥ दृष्टमान नाश सब होई । साक्षी व्यापक नशे न | 
सोई ॥ ताहीसों तुम चित्त लगावहु । ताको सेबि परमगति पावहु ॥ संत संग सेबो इरि | 
[रना । ताते संत संग नित करना ॥ बहुरो देकर भरतहि राज । ऋषभ ममत्व देहको 
'त्याज ॥ उनमत भे ज्यों बिचरण लागे | अशन बसनकी सुरति तियागे ॥ कोउ खवावे 
तौ कछ खाहीं । नातरु ade रहि जाही ॥ मूत्र पुरीष अंग लपटावे | सुगंध वास दश || 
|| योजन जावे ॥ अष्ट तिद्धि बहुरो तहँ आई | ऋषभदेवेपे सुख न लगाई ॥ राजा रहत ||. 
|| इतो तहां एक । भयो श्राबगी कविको देख ॥ वेद पुराने तजि न अन्हांवे । प्रजा सक 
wat ae सिखावे ॥ अबहु श्रावग ऐसो करें । ताहीको मारग अनुसरे ॥ अंतः क्रिया 
|| रहित नहिं जानें । बाहर क्रिया देखि मन मानें ॥ वरण्यो ऋषभदेव अबतार । सूरदास 


भागवत अनुसार ॥ २ ॥ 
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* छँ पश्चमस्कन्ध-५. B (६५) 


जडभरत कथा वर्णन राग बिळावळ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारबिन्द 
|| उर धरो ॥ ऋषभदेव जब बनको गए । नव सुत नवो खंड लूप भये ॥ भरत झु भरतः 
|| खंडको राव । करे सदाहि धमे अरु न्याव ॥ पाळे प्रजा सुतनकी नाई | पुरजन बसें सदा 
॥ सुख Ue. भरतहु दे घुत्रनको राज । गये बनको तज राजसमाज ॥ तहां करी नृप 
हरिकी सेवा । भये असन्न देवन के देवा ॥ यक दिवस गेडकि तट जाई । करन लग्यो 
सुमिरन चित लाई ॥ गर्भवती हरिनी तहाँ आई । पानी सो पीवन नहीं पाई ॥ सुनी सिंह 
॥ भय मान अवाजि ! मारि फछेग चली वह भाजि ॥ Rea तनु ताको छुटिंगयो | ताके 
छौता सुन्दर भयो ॥ भरत दया ता ऊपर आई । ल्याये आश्रम ताहि लिवाई ॥ पोषे 


AST अति सुख पावे ॥ सुमिरन भजन बिसरि सब गयो । एक दिन मृगछौना कहि 

|| गयो । ताके. मोह भरत तब भयो । सब दिन बिरह अग्नि अति तयो॥ संध्या समय 
निकट नहिं आयो । ताके ढूँढन हित उडि धायो । पग को चिह्न पृथ्वी पर देखि । कहो || 
पृथ्वी जहां धन पगरेखि ॥ बहुरो देख्यो झशिकी ओर । तामें देख्यो इयामता कोर ॥ 

|| कहन लगो मम सुत शशि गोद | तासेती शशि करत विनोद ll Gea २ बहु श्रम पायो । 

| पे मृगछौना नहिं दरशायो ॥ मृगको ध्यान हृदय नहिं गयो ॥ भरत देह तजिके 

| सृग भयो ॥ पूरब जन्म ताहि सुधि रही । आप आपसों तब यह कही ॥ में मुगछोनामं 


| चित दयो। ताते में मृगछौना भयो ॥ अब काहूसे संग न करों । हारिचरणार- 


| 

| 

| 

| 

| ताहि पुत्रकी aig । खाइ आप तब ताहि Gate ॥ सोवे जब तब ताहि सो आवे । तासों 
| 

| 


| Are उर धरौं ॥ संग मृगनिहू को नहिं करें। हरे घासहू सो नहिं चरे॥ सूखे 


॥ पात रु तिनके खाई | या विधि डारचौ जन्म बिताई ॥ मृगतनु तजि ब्राह्मण तनु पायो । 

॥| पूर्व जन्म तहां सुमिरन आयो ॥ मनमें यहे बात ठहराई | होय असंग AS यढुराई॥ 

|| पिता vate सो नहिं पढे । मनमें रामराम नित रढे । पिता तासु कालवश भयो | आतनिहँ 

|| श्रम बहु विधि ठयो ॥ पे सो हरि हरि सुमिरत रे । और कछू विद्या नहिं गहै ॥ जड- 

|| स्वरूप सो जह तहँ फिरे । असन बसनकी सुधि नहिं धरे ॥ Sat देहि सु तैसो खाई। 

|| नहिं तो भूखोई रहि जाई ॥ कृषिरक्षक भाइन तब कीनों । उन तहां हरिचरणन चित्र | 
|| दीनो ॥ ae हीं अन्न देहि पहुँचाई । जो न देहि भूखो रहिजाई ॥ भीलराव नीजलोगनि 

|| कह्यो । में कालीसों यह मण गह्यो ॥ तुव प्रसाद मम ग्रह सुत होई । नर बलि देई भयो 

|| वर सोई ॥ तुम काहू धन दे ले आवहु । मेरे मनकी आश पुजावहु ॥ ते खोजतखोजत || 
|| तई आए | जहां जडभरत कृषीमें छाये ॥ देख्यो भरत तरण अति सुंदर । स्थूल शरीर || 


|| रहित सब द्वेदर ॥ निजऱ्पपास बांधि ठे आए । चुप तेहि देखि बहुत सुख पाए ॥ बिन || | 
|| कह्यो ताहि अन्हवावह | याके अंग सुगंध लगावहु ॥ तिहि देवी मंदिर ले गए । खङ्ग || 


was कर तिह दए ॥ जब राजा fale मारन लाग्यो । देवी काली मन धगधाग्यो ॥ | x 
हरिजन मारे हत्या होई । ज्यों नहिं मरे करों अब सोई ॥ देवी निकसि रावको मार्यो। || _ 
भरत साथ यह वचन TARA जाने बिना चूक यह भई । मैं उनसों ऐसी ale कही ॥ 
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(६६) ४७ सूरसागर ७ 


विमन वेदधर्म नहिं जान्यो । ताते उन ऐसो बलि ठान्यो ॥ यह सुनि हांते भरत सिधायो | 
राजासों शुक कहि समुझायो ॥ नहीं त्रिलोकी Tat कोई । भक्तनको दुख दे सके जोई ॥ 
ज्यों शुकन्पको काहि समुझायो । सूरदास त्योंहीं करिगायो ॥ ३ ॥ 


जडमरत रहूगण गोष्ठ वर्णन । राग बिळावळ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो ॥ हरिः 
चरणारबिंद उर धरो ॥ नरपति रहूगणके मन आईं । सुनिय ज्ञान कपिलसों जाई ॥ चढि | 
सुख आसन उपति सिधायो । तहां क्रि एक TATA ॥ भरत पंथ पर देख्यो खरो । | 
वाके बदले ताके धरयो ॥ तिनसों भरत कछु ना Ha | सुख आसन कांधेपर Tat ॥ || 
भरत चले पथ जीव निहार | चले नहीं ज्यों TS कहार ॥ तृपति कह्यो मारग सम आह। || 
चळत न क्यों तुम सूधो राह ॥ Hel कहारन हमें न खोरि । नयो कहार चलत पग || 
झोरि ॥ क्यो aoe मोटो तू आहि । बहुत पेथहू आयो नाहिँ॥ तू जो eat टेढो चळत । | 
मरिविकी Te भय हिय धरत ॥ ऐसी भांति नरपति बहु भाखी | सुनि जडभरत हृदयमें 
राखी ॥ मन मन लाग्यो करन विचार । हर्ष शोक तठुको व्यवहार ॥ जैसो करे सो तेसो | 
लहै | सदा आत्मा न्यारो रहे ॥ नप कह्यो में उत्तर नाहे पायो। मेरो न कह्यो मनमें || 
लायो ॥ चूप दिशि देखि भरत सुसुकाये । aga याविधि कहि समुझाए ॥ || 
तुम कह्यो तें हे बहुत मोटायो | और बहुत मारग नहिं आयो ॥ eat टेढ़ो | 
क्यों तू जात । सुनो जपति मोसों यह बात ॥ जिय करि कर्म जन्म बहु पावे । फिरत || 
फिरत बहुते श्रम आवे ॥ अरु अजह न कमं परिहरे । जाते इहिको फिरिबो ट्रे ag || 
स्थूल अरु दूबर होई | परम आत्मको ए नहं दोइ ॥ तनु मिथ्या क्षणभंगुर जानो | || 
चेतन जीव सदा. थिर मानो ॥ जीवको सुख दुख ततुसँग होई । जोर बिजोर तनके सँग || 
सोई ॥ देहअभिमानी जीवाह जाने । ज्ञानी जीव अलिप्तकरि माने ॥ तुम क्यो मरिबेको 
तोहि चाह ॥ सबकाहको हे यह राइ ॥ कहा जानि तुम मोसों कह्यो। यह 8नि ऋषि- 
स्वरूप नृप लह्यो ॥ तजि GUNS रह्यो गहि पाइ । में जान्यों तुम हौ ऋषिराइ ॥ भु 
के दुवोसा तुम होइ | कपिल के दत्त कहो तुम ALE ll कबहु सुर कबहु नर els | कबहूं 
राव रंक जिय सोई ॥ जीव कर्म करि बहु तनु पावे | अज्ञानी तिहि देखि सुलावे ॥ ज्ञानी 
सदा एक रस जाने | तनके भेद भेद नाह माने ॥ आत्म सदा अजन्म अविनासी | ताको 
देह मोह बड़ फांसी ॥ ऋषभ पुत्र भरत मम नाम । राज्य Bile लियो वन बिश्राम ॥ 
de मृगछीनासों हित भयो | नरतनु तजिके मृगतनु लह्यो। अब में जन्म विप्रके पायो। 
|| सब तजि हरिचरणन चित लायो ॥ ताते ज्ञानी मोह न करे । तनु कुटुंबसों हित परिहरे ॥ 
HASH भजे न चरण सुरारी। तब लगि होइ न भवजलपारी॥भव जलमें नर बहुदुख लहै। पे 
वैराग तबड नहिं Te ll सुत कलत्र दुवेचन जु भाषे | Are मोहवश मन राखे॥ जो वें 
|| वचन और कोउ कहैं । तिनको सुनिके सहि नहिं रहे ॥ पुत्र अन्याय करे बहुतेरे। पिता 
॥ एक अवगुण नहिं हेरे ॥ और जु एक करे अन्याइ। तिहि बहुअवशुण देइ लगाइ ॥ 
Al इक मन sega पांच | नरको सदा नचांवे नाच ॥ ज्यों मग चळत चोर धन हरे । 
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|| त्यों एक सुकृत धनहिं Weert ॥ तस्कर ज्यों सुकृतीधन Set! अरु हरि भजन करन 
|| नहिं देहीं ॥ ज्ञानी इनसों संग न करे। तस्कर जानिदूरि परिहरे॥ ATE सुनि भरते 
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६ पञ्चमस्कन्ध ५. 88 (६७) 


शिरनाई। बहुरि कह्यो यां भांति सुनाई॥ नरशरीर सुर ऊपर आहि । कहे ज्ञान 


॥ कहिए कहूँ ताहि ॥ ताते तुमको करत देंडौीत। अरु सब नरहूंको परनौत॥ झुक क्यो 


सुन यह नृपति सुजान। लेहु जान तजि देहअभिमान ॥ जो यह लीला सुने gaia! 
सोऊ ज्ञान भक्तिको पावे ॥ शुकदेव ज्यों दियो नृपाते सुनाई। सूरदास set याही 


|| भाई ॥ ४ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकृते पंचमः स्कन्धः समाप्तः । 


| 
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अथ कविवर सूरदास कृत- 
अश श्री सूरसागर । Be 
पष्ठटरकन्ध \ 


——o R08 Ss 


od 


राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन. करो । आधे पल कई जिन बिस्मरो ॥ झुक || 
हर्चिरणनको शिर नाय। राजासों बोल्यो या भाय ॥ कहीं हरि कथा सुनो चित लाय । || 
सूर तरयो हरिको गुण गाय ॥ १॥ 


अनामिळ उद्धार वर्णन । राग बिलावल ॥ हरिहरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचिरणार- 
बिंद उर धरो ॥ हरि हरि कहत अजामिल तरयो । ताको यश्च सब जग बिस्तरचो ॥ || 
कहं सु कथा सुनो चितलाय | कहे सुने सो नर तरि जाय ॥ अजामिल विप्र कनोज || 
निवासी | सो भयो वृषलीके ग्रहवासी ॥ जाति पाति तिन सब बिसराई । भक्ष अभक्ष 
मिले सो खाई ॥ ता वृषलीके wa सुत भए। पुत्र भूलि तिन गए ॥ लघु सुत नाम || 
नारायण धरयो । तासों हेतु अधिक करि करचो ॥ काळ अवधि जब पहुंची आइ | तब || 
यम दीने दूत पठाइ ॥ नारायण सुत नाम उचारयो । यमदूतनि हरिगणनिः निवारचो ॥ || 
दूतन Het बडो यह पापी | इनतो पाप किए हैं थापी ॥ विप्र जन्म इन जुवे हारो । || 
काहेते तुम हमें निवार्यो ॥ गणनि कह्यो इन नाम Taal! नाममहातम तुम न || 
बिचारचो ॥ जान अजान नाम St Se | हरि वेऊुंठवासा देई ॥ बिन जाने कोउ औषधि || 
खाई | ताको रोग सकल नशिजाई ॥ ज्यों त्यों इरि बिनु जाने कहे । सो सब अपने || 
पापाने दुहे ॥ अभि बिना जाने कोउ गहे | तात कालसो ताको दहे ॥ दोउ पुरुषको || 
नाम एक होई | एक पुरुषको बोले कोई ॥ दोऊ ताको ओर Ment । हरिहू ऐसे भाव || 
विचारें ॥ हांसी मं कोउ नाम Tare | इरिजू ताको सत्य विचारे ॥ मेहू करि कोउ रहै 
जुनाम | इरिजू दोहे तिन्ह निज धाम ॥ जा बन केहरि शब्द सुनावे | ताबनते मृग जाहि 
परावे ॥ नाम Gad यों पाप पराहीं। पापी हू बेकुठ सिधाहीं॥ यह सुनि दूत चले 
खिसिआई | wat तिन्ह धमेराजसों जाई॥ अबलों इम तुमहीको जानत। तुमहाँको || 
दंडदाता मानत ॥ आज गह्यो हम पापी एक । तिन भय मानत हमको देख ॥ नारायण 
सुत हेत उचारयो । पुरुष चतुभुज हमें निवारचो ॥ उनसों हमरो कछु न बसायो। ताते 
तुमको आनि सुनायो ॥ औरो दंडदाता कोउ आही । हमसों क्यों न बतांवे ताही ॥ 
|| धमराज करि हरिको ध्यान | निज दूतनसों कह्यो बखान ॥ नारांयण सबके करतार । || 
|| पाळत अरु पुति करत संहार ॥ ता सम द्वितियाःऔर न कोई | जब चाहे पनि साजे सोई ॥ 
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> षष्टस्कन्थ-६. & ( ६९ ) 
ee 
| हम. तुम उनकी सुधि नहिं SE ॥ जो जो सुख हरि नाम sae । हारिगन fale तिहि 
|| ठुरत उधांरें ॥ नाममहातम तुम नहिं जानौ नाममहातम सुनो वखानौं ॥ ज्यों ज्यों कोउ 
हरिनाम Gat | निश्चयकरि सो तरे पे तरे ॥ जाके गृहमें हरिजन जाई | नाम कीतन करे 
सो गाई ॥ यद्यपि वै इरिनाउँ न Set | तद्यपि तिहि हरि निजपद देहीं ॥ कॅसोइ पापी 
क्यों नाहे होई | रामनाम चित्त उचरे सोई ॥ तुमरौ नहिं ता ठौर अधिकार । मैं तुमसों 
यह कही पुकार ॥ अंजामेल हरिभक्तन देखि । मनमें कीनो हषविशेखि ॥ यमदूतनको 
gale निवारचो | वाभयते मोहिं इन्हीं उबारयो ॥ तब मैनमाहिं आनि वैराग । पुत्र 
HSA मोह सब त्याग ॥ ERISA उन ध्यान लगायो | तातकाल वैकुंठ सिधायो ॥ अंत- 
काल जो नाम SAT । सो सब अपने पापन जारे ॥ ज्ञानविराग तुरत तिहि होई । सूर 
विष्णुपद पावे सोई ॥ २ ॥ 


श्रीगुरुमहिमा aa, बृहस्पति अनादरते विश्वरूप वृत्रासुर ब्राह्मण हत्या इन्द्रप्रति पुनि गुरुकृपा 
से इन्द्रासन प्राप्ति राग eras ॥ हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणारबिंद्‌ उर धरो ॥ 
हरिशुरु एकरूप FT जानि । तामे कळ संदेश न आनि ॥ गुरु प्रसन्न हरिमिसन्न जोई। 
FER दुखित दुखित हरिहोई ॥ कहौं सो कथा सुनो चित धारि । कहे सुने सो तरे भव 
पारि ॥ इन्द्र इक दिन निजसभा मँझारि | Sagal सिंहासन डारि ॥ सुर ऋषि सब 
गंधर्व तहां आएं । पुनि कुंबेरहू तहां सिधाए । सुरगुरुद्ूं तेहि औसर आयो । इन्द्र उठि 
|| तिन्हें न शीश नवायो ॥ सुरगुरु लख्यो गर्वे fais भयो | तहँते फिर निज आश्रम गयो ॥ 
Sala तब;लागे पछतान । में यह कहा al अंज्ञांन । पुनि निज गुरु आश्रम चलि 
|| गयो । तिहि सुरगुरु दरशन नहिं दयो ॥ यह सुन असुर इन्द्रपुर आए । किये इन्द्र्सों 
|| युद्ध. बनाये ॥ इन्द्र सहित तब सब सुर भागे | आश्रम अपने सबहिन त्यागे ॥ पुनि सब 
|| सुर अह्मापै Sis | कह्यो वृत्तांत सकल शिरनाई ॥ ब्रह्मा कह्यो at तुम कियो । निज 
|| गुरुको आदर नहि दियो ॥ अब तुम विश्वरूप गुरु करो । ता प्रसाद या दुखसों. तरो ॥ 
|| सुरपति विशवरूपपे जाइ | दोउ कर जोर कह्यो शिर नाइ ॥ कृपा करो मम प्रोहित होइ । | 
|| Feat बृहस्पति मोपर कोइ ॥ कह्यो पुरोहित होत न भलो । जाततेज तप जप नशि 
सकलो ॥ पे तुम बिनती बहुविधि करी । ताते में मनमे यह धरी ॥ यह कहि इन्द्रहि || 
यज्ञ करायो | गयो राज्य अपनो तिन पायो | असुरानि बिश्वरूपसों कह्यो। भलो भाइ तू 
सुरु भयो ॥ तुब ननसालमाहिँ हम आहे | आइति हमें देत क्यों नाहि ॥ तिन्ह निमित्त 
तिहि आहुति दई । सुति बात जानि यह लई ॥ करिके क्रोध तुरत तिहि मारयो । || 
हेत्याहेत न मंत्र बिचारयो ॥ चारि अंश हत्याके किए । चारों अंश बांटि पनि दिन॥ || 
एक अंश धरतीको दियो | उसरमाहिँ अन्न नहीं भयो ॥ एक अंश इक्षनको दीनो । गोंद | 
होइ प्रकाश तिन कीनो ॥ एक अंश जलको पुनि दयो | हेकरि काई जलको छयो ॥ एक || 
अंश सब नारिन पायो । तिनको है रजस्वला छायो ॥ त्वष्टा विश्वरूपको बाप । दुखित || 
भयो सुनि सुत संताप ॥ तिन करि क्रोध इक जटा उपारी | बृत्रासुर उपज्यो बळ भारी ॥ || 
'सो सुरपतिको मारन धायो । सुरपतिहू ता सन्मुख आयो ॥ जेतक शस्त्र किए प्रहार । | 


Teer III 
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(७० ) कौ सूरसागर क 


सो करि लिए असुर आहार ॥ तब सुरपति मनमें भयमान । गयो तहां जहां श्रीमगवान॥ | 
नमस्कार करि बिनय Sais । राखि राखि अशरन शरनाई ॥ कह्यो भगवान उपाय न || 
आन | ऋषि दधीचि हाड़ ले दान ॥ ताको तुम निज वज्र बनाव | मरिहे असुर तिसीके | 
घाव ॥ तब सुरपनि ऋषिके ढिग जाई । करी बिनय बहु शीश नेवाई ॥ बहुरि कही | 
अपनी सच कथा | हरि ज्यों कह्यो कह्यो एुनि तथा ॥ तिन कह्यो देह मोहि अति प्यारी । || 
रपतिहू यह देखि बिचारी ॥ यह तनु क्यों ही दियो न जावे | और देत कछु मन नहिं || 
आपै ॥ पे यह अंत न रहिहे भाई | परहित देहुँ तो होइ भलाई ॥ तनु देवेते नाहिन || 
भजों योग धारना करि यह तजों || गउ चटाइ मम त्वचा उपारो | हाड़नको तुम वज्ज || 
संवारो ॥ सुरपति ऋषिकी आज्ञा पाई | लियो as कियो वन्न बनाई ॥ गोमुख अशुचि || 
तबे ते भयो । ऋषि शुकदेव नृपतिसों कह्यो ॥ इंद्र आइ तब असुर प्रचारचो । कियो || 
युद्ध पे असुरन मारयो ॥ इन्द्र हाथते बज्र छिनाई । मारयो ऐरावतको जाई ॥ ऐरावत 
घायल जब भयो | तब वृत्रासुरको सुख भयो ॥ ऐरावतको aga प्याए । भयो सुचेत || 
इंद्र तब धाये ॥ वृत्रासुरको बज्र प्रहारयो ॥ तिन तिरशूल इद्र्को मारयो ॥ लगत त्रिशूल || 
इंद्र सुरझायो . करते अपनो वन्न गिरायो ॥ कह्यो असुर सुरपति संभारि ॥ लेकर कन्न 
मोहिं परहारि॥ जो ART तो सुरपुर जेही । जीते जगतमाहिं यश लेहौं ॥ हारि जीति || 
नहिं जयके हाथ | कारण करता आपहि साथ ॥ हमें TA पुतरीक भाइ । देखत कौतुक || 
विविध नचाइ ॥ तब सुरपति ले बज्र संहारयो । जे जे शब्द सुरन उच्चारयो ॥ पे इंद्रहि | 
संतोषन भयो । ब्राह्मण हत्या दुःखहि तयो ॥ सो हत्या तिहि लागी धाइ । छपो सुकमल || 
ASA जाइ ॥ सुरमुरु जाइ तर्हांते ल्यायो । तासों हरि हित यज्ञ करायो ॥ यज्ञ किए हत्या || 
गइ बिलाइ । यों इप बहुरि इंद्रपुर आइ ॥ न्प यह सुनि झुकसों पुनि कही । arate |i 
असुरहि क्यों भई ॥ शुककह्यो सुनो परीक्षितराइ। देहूँ तोहि वृत्तान्त सुनाइ ॥ चित्रकेतु || 
पृथ्वीपति राव। Safed भयो तासु हिय चाव ॥ यद्यपि रानी बरी अनेक । पे तिहिते | 
सुतभयो न येक ॥ ताग्रह ऋषि अंगिरा सिधाये अर्ध्यासन दै तिन Serr ॥ ऋषिसों || 
नृप निज व्यथा सुनाई | क्यो मोहिं सो करो उपाई ॥ ऋषि कह्यो एत्र न तेरे होई । | 
होइ कहूँ तो दुख दे सोई ॥ नरप क्यो यक बार सुत होई । पाछे होनी होइ 
सो होई ॥ ऋषि ता तृपसों यज्ञ करायो । दे प्रसाद यह बचन सुनायो ॥ जा 
रानीको तू यह देहे । ता रानीसेती सुत ee aay रानीको सो नृप दियो तिन प्रणाम || 
करि भोजन कियो ॥ ऋषि प्रसादते सुत तिन जायो । सुत लडाइ दंपति सुख पायो ॥ 
विप्र याचकन दीनो दान | कियो उत्सव कहा करों बखान ॥ ता रानी सों तृप हित 
| भयो | और तियनिको मन अत्तितयो ॥ तिन सबहिन करि मंत्र उपाईँ । नृपति कुंवर को 
| जहर पिआई ॥ बहुत बेर भइ Sat न जाग्यो । दासीसों रानी तब भाष्यो ॥ ल्याब 
| saat वेगि जगाय । दूध प्यायके बहुरि सोवाय ॥ दासी कुंवर जगावन आई | देख्यो 
' ॥ कुवर मृतककी नाई ॥ दासी बालक मृतक निहारी । परी धरणिपे खाइ पछारी ॥ रानी 
तत तहां धाई आइ | सुत मृत देखि गिरी सुरछाई ॥ पुनि रानी जब सुरति सँभारी 
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॥ सकल संसार ॥ सोयो होय होय सत माने । जो जागे सो मिथ्या जाने ॥ ताते वृथा मोत 
|| Parke | श्रीभगवान चरण उर धारि ॥ हम तुमसों पहिले ही कही । तूप सो बात आज 
|| भइ सड़ी ॥ नृपको सुनि उपज्यो वेराग । बनको गयो राज सब त्याग ॥ बनमें जाइ 
|| तपस्या करी । मरि गंध देह तिन धरी ॥ इक दिन सो केलास सिधायो । शिवको दरू 
|| शन तहां न पायो ॥ उमा नग्न देखी तिन जाई) दियो शाप ताही या भाई ॥ तू अब 


|| सुर सो या विधि भयो ॥ हरिकी भक्ति बृथा नाहे जाई । जन्म जन्म सो प्रगटे आई ॥ 
|| ताति हरि गुरु सेमा कीजे । मेरो वचन मानि यह लीजे ॥ ज्यों शुक Dat कहिं az 
झायो । सूरदास त्योंही करिगायो ॥ ३ ॥ 


|| शिर छत्र धरै ॥ मवसागरसे बूडत राखे दीपक हाथ धरे । सूरश्याम शुरु ऐसो समर्थ 
छिनमें ले उधरे ॥ ४ ॥ : 
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# षष्टस्कन्व-६. ॐ: (७१ ) 


|| रुदन करन लागी अति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तहँ आयो । देखि Sarat अति दुख 


पायो ॥ तही ioe हो चप गिरे | कबईँक सुतको अंकम भरे ॥ ऋषि नारद अँगिरा 
तहूँ आये । राजासों यह वचन सुनाये ॥ को तु को यह देखि विचार | स्वस स्वरूप 


असुर देह धरि जाई । मेरो कह्या वृथा नहिं जाई ॥ उमा शाप ताको जब भयो । वृत्रा- || 


गुरुमहिमा ॥ रागसारंग ॥ गुरु बिनु ऐसी कौन करे | माला तिलक मनोहर बाना ले 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासङते षष्ठः स्कन्धः समा्तः ॥ ६ ॥ 


a 
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Aste कंविवर सूरदास कृत-. 


अ बरी सूरसागर । है 


सतमसकन्‍ध | 
a * 
श्रीनृसिहरूप अवतार वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ 


` हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणाराबैंद उर धरो ॥ हरिचरणन शुकदेव शिर || 
नाई । राजासों बोल्यों यां भाई ॥ कहो सु कंया सुनो चित लाइ । सूर तरो ह।रके || 
गुण गाइ ॥ १ ॥ 


नरहरि नरहरि सुमिरन करो । नरहरि पद नित हृदय धरो ॥ नरहरि रूप धरयो जो || 
भाई | कहों सु कथा सुनो चितलाई ॥ हरि जब हिरण्याक्षको मारचो | दशन अग्र पृथि- || 
बीको धारयो ॥ हिरण्यकरिए दुःसह तपकियो | ब्रह्मा आइ दरश तब दियो ॥ कछ तोहि 
इच्छाजो होई । मागिलेहि वरंदेई अब सोई ॥ राति दिवस नभ धरणि न मरें । अख || 
श्र परिहार न धरी ॥ तेरी AS जह लगि होई | मोको मारिसके नह कोई ॥ कह्यो | 
जहा ऐसेही होई | पुनि हरि चाहे करि हे सोई ॥ यह कह ब्रह्मा निजपुर आए । हिरण्य- || 
करिए निज भौन सिधाए ॥ भवन आई त्रिभुबनपति भए। इंद्र वरुण सबही भजि गए ॥ || 
ताके पुत्र भए प्रह्लाद्‌ । भयो असुर मुनि अति अह्णाद्‌ ॥ पांच वरषकी भई आइ | षंड- | 
माको लिए बुलाइ | तिनके सँग चटशाल पठायो । राम नामसों तिन चित लायो ॥ || 
षंडामके रहे पचिहार । राजनीति कह्यो बारंबार ॥ कह्यो प्रहलाद पढत भें सार। कहा || 
पढाबत और जंजार ॥ जब पांडे इत उत काह गए । बालक सब इकठौर भए ॥ कह्यो यह || 
ज्ञान कहां तुम पायो | नारद मातागभ सुनायो ॥ सबनि Hal देइ हमे सिखाई । सबहुनके || 
मति ऐसी आइ ll कह्यो सबनिसे तब समुझाई | सब तजि भयो चरण रघुराई ॥ राभाहिं राम || 
Gat रे भाई | रामाहं Se तहँ होत सहाई ॥ इहां कोऊ काहूको नाह । असंबेध मिलत जग- || 
Alle ॥ काल अवधि जब पहुंचे आइ । चळत बेर कोउ संग न जाइ ॥ सदा संगती श्री यहु- 
राई भजिषे ताहि सदा TASTE ॥ हतां कती आपे सोई । घट घट व्यापि रह्यो हे जोई ॥ | 
ताते द्वितीया और न कोई । ताके भजे सदासुख होई ॥ दुलभ जन्म सुलभही पाई । हरि || 
न भजे सो नरकाहि जाई | यह जिय जानि विषय परिहरो । राम नाम ही सदा उच्चरो॥ || 
॥ शत संवत मनुष्यकी आई । आधीतो aaa ही जाई ॥ कछु बलपन | 
. | में बीते | कछु विरथापनमाहिं ञ्यतीते ॥ कछु तप सेवा करत बिहाई । कछुइक | 
i | भोगमें जाई ॥ ऐसेह्ी जो जन्म सिराई | बिन हरि भजन नरकमें जाई ॥ | 
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S सप्तमस्कन्ध-७, § (७३ ) 


CE 
2 बालपनो गए ज्वानी आवे । वृद्ध भये मूरख पतावे ॥ तीनों पन पनि | 
॥ पाते अबहिं भजो यदुराई ॥ विषय भोग सब तनमें होई। Re 
|| होई ॥ जो न करे सो पशुसम होई । ताते भक्ति करो सब कोई॥ जबळगि काळ न 
|| पहुंच आई । हरिकी भक्ति करो चित छाई॥ हरि व्यापक है सब संसार । ताहि भजो 
|| ऐसी बिचार ॥ fag किशोर aang होई । सदा एक रस आतम सोई॥ जानि देसो 
|| तजु मोहे त्यागो । हर्चिरणारविन्द अनुरागो ॥ माटीमे जो कञ्चन परे । त्यों ही आतम 
|| तु संचर ॥ कंचनते जो माटी तजे । त्यों तनु मोह छांड़ि हरि भजे ॥ नरसेवाते जो 
|| छख होई । भणभंग्ुर थिर रहे न सोई ॥ हरिकी भक्ति करो चित लाई । होई परम सुख 
| कबऽ न जाई ॥ ऊंच नीच हरि गिनत न दोइ । यह जिय जानि भजो सब कोइ॥ 
अधुर होइ सुर भावै होई । जो हरि भजे पिआरो सोई ॥ रामहिं राम कही दिन रात। 
नातर्‌ जन्म अकारथ जात ॥ सौ बातनकी एके बात | सच तजि भजो द्वारकानाथ ॥ 
सव चेटियन ऐसी मन आई ' रहे सबे हरि पद चित लाई॥ हरि हरि नाम सदा उच्चारे । 
विद्या और न मनमें धारें। तब षण्डमको संक्याय। कह्यो असुरपतिसों पुनि जाय ॥ 
|| तव सुतको पढाय हम हारे । आप न पढै अरु और बिगारे॥ राम नाम नित ररिबो को! 
|| राजनीति नहिं मनमें धरे ॥ ताते कह्यो तुमें हम आइ। करनी होय सो करो उपाइ ॥ 
हिरनकशिपु तब gale बुलायो | FST प्रीति RS डर दिखरायो ॥ बहुरो गोदमाहि 

बठारि। कह्यो कह; पन्यो विद्या सारि॥ सार बेद चारोंका जोई। छहो शास्त्र सार पुनि 
॥ सोई । सवे पुराण माहि जो सार। राम नाम मैं पब्यो सँभार॥ कह्यो याको लेजाई उठाई | 
|| सुमिरत मम रिपुको चित ig | मेरी ओर न कडू निहारो। याको पावक भीतर डारो॥ 
|| जो ऐसे करते नाह मरे । डारि देइ गज मैंमत तरे ॥ पर्वतसे इहि देह गिराई। मरे जौन 
|| बिधि मारो जाई ॥ असुर चले तब Sat लिवाय। हरिजू ताकी करे सहाय ॥ करे उपाउ 
|| सो वृथा जाइ। नुपकी आज्ञा feat उठाइ ॥ डवर रह्यो हरिपद चितलाइ। असुरनि 
|| गिरिते दियो गिराइ | राखि लियो तिन त्रिसुवनराइ ॥ तब गज मैमत आगे डारचो। 
|| राम नाम तब HAT उचारयो ॥ गज दोउ देत टूटि धर परे । देख असुर यह अचरज करे। 
|| बहुरो नाग दयो लपटाइ | जिनके ज्वाळा गिरि जरि जाइ॥ हरिजू aE करी सहाइ। 
नाग रह्यो शिर नीचे नाइ ॥ पुनि पावकमें दियो गिराय। हरि जू ताकी कियो सहाय ॥ 
|| करे उपाइ सु विरथा जाइ। तब सब असुर रहे खिसियाइ॥ सपति सों पुनि 
| जाइ। मरत नहीं यह feat उपाइ ॥ हम तो बहुत भांति पचिहारेई यह तो रामहि राम 
|| उचारे Ul ST क्यो मन्त्र यन्त्र कछु आहि । के छल करत कछू त आहि | तोको कौन 
बचावत आइ । सो तू मोको देहि बताइ ॥ मन्त्र यन्त्र हरि नाम ge घर्मे जाको 
|| विश्राम ॥ जहां तहां सोइ करत सहाइ । तासों तेरो कछु न बसाइ ॥ कह्यो कहां सो 
| मोहिं बताइ । नातर तेरो जिय अब जाइ ॥ जो सब ठौर खम्भह होइ | कह्यो प्रहाद | 
आहि तू जोहि ॥ हिरण्यकशिपु क्रोध मन धारयो | जाइ खम्भको मुक्का मारचो ॥ फटि || | 
तब खम्भ भयो द्वे फारि | निकसे हरि नरहारे ag धारि ॥ निरखि असुर चकृत हे || 


गयो | बहुरि गदा ले सन्सुख भयो ॥ हारे तासों कियो युद्ध गयो । बहुरि गदा ले सन्सुख भयो ॥ हारे तासों कियो युद्ध बनाइ। तब सुर मनें | 
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a SUE ॥ सन्ध्या समय भयो जो आइ | हरिजू ताको पकरयो धाइ । निज जांघन 
पर ताहि पछारयो | नखन साथ तब उदर बिदारचो ॥ जयजयकार दशो दिश भयो। 
असुर प्राण तजि हरिएुर गयो " ह्ादिक सब रहे अरगाइ | क्रोध देखि कोउ निकट न 
जाइ ॥ बहुरो Ha सुरन समेत। नरहारेजूके जाइ निकेत । करि दण्डवत विनय 
उच्चारे । तुम अनन्तषराक्रम बनवारि | तुमहीं करत नरक निस्तार । उत्पति भरत करत 
संहार ॥ करो क्षमा कियो असुर संहार | गयो न क्रोध भरो सो भार ॥ महादेव पुनि 
बिनय उचारी । नमो नमो भक्तन भयहारी ॥ भक्त हेतु तुम असुर सँहारो । श्रीनरहरि 
अब क्रोध निवारो ॥ क्रोध न गयो तब ऐसे कह्यो। क्षमो प्रलयको समय न भयो ॥ 
ale क्रोध न गयो विकार । महादेव हू फिरे निहारि॥ बहुरि इन्द्र अस्तुती उचारी । 
सुयो असुर सुर भये सुखारी ॥ ee यज्ञ अब देव सुरारी । क्षमिये क्रोध सुरन सुखकारी ॥ 
पुनि लक्ष्मी यों विनय gale देखि यह रूप निवांई । महाराज यह रूप डुराबहु | पुनि 
agus मोहिं दिखावहु । वरुन कुबेरादिक पुनि आए । करी बिनय तिनहूँ बहु भाए॥ 
तौहूँ क्रोध क्षमा नहिं भयो । तब सब मिलि sears कह्यो ॥ तुमरे हेतु हरि लियो || 
अवतार | तुम अब जाइ करो मनुहार ॥ तब प्रहलाद हरि निकर आइ | करि दण्डवत | 
परो गहि पाइ ॥ तब नरहरिजू ताहि उठाइ । हे कृपाळ बोल्यो या भाइ ॥ कहु जु मनो- 
रथ तेरो होइ | छांडि बिलम्ब करों अब सोइ ॥ दीनानाथ दयाळ सुरारी! मम हित तुम 
लीनो अवतारी | असुर अशुचि है मेरी जात । मोहिं सनाथ कियो हुम 'नाथ ॥ भक्त 
तुम्हारी इच्छा करे । ऐसो असुर कह्यो क्यों मरे ॥ भक्तन हित तुम धारी देह। 
तरिहें गाइ गाइ गुण एह ॥ जग प्रभुत्व प्रभु देखा जोई। सो बिन तुम क्षणभंगुर 
होई ॥ इन्दादिक जाते भय aati सो मम पिता मृतक होइ परयो ॥ साघुसंग || 
प्रभु मोको दीजे । तिहि संमत तुम भक्ति करीजे ॥ और न मेरी इच्छा कोय । || 
भक्ति अनन्य तुम्हारी होय ॥ और जु मोपर कृपा wi जो सब 
जीवनको उद्घो ॥ जो कहा कर्मभोग जब se | तब ए जीव सकल || 
निस्तरि हैं ॥ मम कृत इनके बदले Bel इसके कर्म सकल मोहे देह । मोको || 
नरक माहे ले डारो । पे ग्रभुजू इनो निस्तारो ॥ पुनि sat जीव दुखित्त संसारा । 
उपजत बिनसत वारम्बारा ॥ बिना कृपा निस्तार न होई। करो कूपा मैं मांगत सोइ ॥ 
|| प्रस में देखि तुम्हे सुख पावत । पे सुर देखि सकल डर पावत ॥ ताते महा भयानक रूप । 
अन्तध्यांन करो सुरभूप ॥ हरि कह्यो मोहिं बिरदकी लाज। करो मन्उन्तरलों तुम राज ॥ 
राज लक्ष्मी मट नहिं होइ ॥ झुल sala ले उधरे सोइ ॥ जो मम भक्त नरकमें जाइ ॥ 
होइ पबित्र ताहे परसाइ ॥ जा कुल माहि भक्त मम होइ AT पुरुष ले उधरे सोई॥ 
पुनि प्रहराद्‌ राज बैठाए । सब असुरन fife शीश नगए ॥ नरहरि देखि हषे मन 
कीनो | अभयदान प्रहळादाहि दीनो ॥ तघ अहा विनती अनुसारी | महाराज नरसिंह 
मुरारी ॥ सकळ सुरनको कारज सरो | अंतर्ध्यांन रूए अब करो ॥ तब नरहरि भे अंत- 
|| ध्यान । राजासों छुः कह्यो बखान ॥ जो यह लीला सुने सुनांवे । सूरदास हरि 
| भंक्ति सु पाबे ॥ २ ॥ 
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राग रामकली ॥ पढौ भैया कृष्ण गोविंद सुरारी। कहै महलाद सुनो रे बाळक लीजै 
जन्म सुधारी ॥ कोहे हिरण्यकशिपु अभिमानी जोर संकै तुम मारी | राखनहार ae कोउ 
औरे श्याम धरे सुज चारी ॥ कर्मछूप वसुदेव नारायण नहीं दीजे सु रिसारी ॥ सूरदास ताह- 
a मीता कबईँ न आवेहारी ॥ ३ ॥ 


राग कान्हरा ॥ जो मेरे भक्तन्ह दुखाई | सो मेरे इहि लोक बसे निज त्रिभुवन छांडि 
अनत कहे जाई ॥ शिव विरंचि नारद सुनि देखत तिनहँ न मोको सुरति Bars | बालक 
अबल अजान रहे बह दिन दिन देत त्रास अधिकाई ॥ खंभ फारि गलगाजि मत्त बळ 
कोधमान छबि बरणि न जाई | नेन अरुन बिकराल दशन अति नखसों हृदय बिदारन 
आई ॥ कर जोरे प्रहलादजू बिनेबें बिनय सुनो अशरन शरनाई | अपनी RA बिसारि 
तात मम अपराधी सु परम गाति पाई ॥ दीन दयाळ कृपानिधि नरहरि अपनो जानि हृदय 
लियो लाई । सूरदास प्रभु पूरण ठाकुर कह्यो झुकाई A निरुआई ॥ ४ ॥ 


राग मारू ॥ ऐसीको सके करि बिना मुरारी | कहत प्रहलाद+ धारि नरसिंहवपु निकसि 
आए तुरित खम्भ फारी ॥ हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चकृत भयो बहुरि कर छे गदा असुर 
धायो ॥ हरि गदायुद्ध तासों कियो भली विधि बहुरि संध्या समय होन आयो ॥ गहि 
असुर धाइ पुनि जाइ निज जंघपर नखनिसों उद्र डारयो बिदारी । देखि यह सुरन 
वषो करी पुहुपकी सिद्ध गन्धवे जय ध्वनि उचारी ॥ बहुरि बहु भाइ प्रहलाद अस्तुति 
करी ताहि दे राज बेकुण्ठ सिधाए । भक्तके हेत इरि धरयो नरसिंह बपु सूर जन जानि 
यह शरन आए ॥ ५ ॥ 


राग धनाश्री ॥ तब लगि हों बेकुण्ठ न Sal । सुनु प्रहलार प्रतिज्ञा मेरी जब ळगि 


|| उम शिर छत्र न देहं ॥ मन बच कमे जान जिय अपने जहां जहां ae तहँ Bat । a 
|| सग्रुण होय सब देख्यों तोसो भक्त कहूँ नहिं पेहों ॥ मो देखत मो दास दुखित भयो यह 


कलंक हों कहां Tel | हृदय कठोर कुलिशत मेरो अब नहिं दीन दयाळ कहे हों ॥ गहि 
तनु हिरनकशिपुको चीरों फारि उदर तब रुधिर न हैहों । इहि इत मिटे कहे सूरज प्रभु 
या कृतको फल तुरत चसह ॥ ६॥ 


श्रीभगवान शिव सहायवणेन | राग विळावळ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हरि 
चरणारविन्द उरधरो ॥ हरि ज्यों झिवकी करी सहाई ॥ कहीँ सु कथा सुनो चितलाई ॥ 
एक समे सुर असुर प्रचारि | छरे भई असुरनकी हारि ॥ तिन ब्रह्माके हित तप कीनो ।. 
झा प्रकटि दरश तब दीनो ॥ तब अहासों कह्यो शिर नाइ। जे देहे इमरी किहि भाइ ॥ 
झा तब यह बचन उचारचो | मय मायामय कोड Gaal । तामें AS सुरन जय करो । 
तुम उनके मारे नहिं मरो॥ असुरन यह मयको समुझाई | तब मय दीनो कोट बनाई ॥ 
लोहतले मधरूपा लायो | ताके उपर कनक लगायो ॥ Te wane तहां वह जातै । 
त्रिपुर नाम सो कोट कहांवै ॥ गढ़के बल असुरन जय पाई | feat झुरनसों असरत 
छिनाई ॥ सुर सब मिलि गए शिव शरनाई | शिव तब कीन्ही तिनें सहाई ॥ पै शिव जाको 


_ 
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__. घाई | अमृत प्याइ तिहि लेहिं जिवाई ॥ तब शिव कीनो हरिको ध्यान । प्रगट भये 
तहां श्रीमगवान ॥ शिव हरिसों सब कथा सुनाई। हरि कह्यो अब मैं करों सहाई ॥ सुन्दर 
गऊरूप हरि कीनो | बछरा करि ब्रह्मा संग लीनो ॥ अमृत कुंडमें पेठी जाय । कह्यो 
असुरन मारो या गाय ॥ एकनि कहयो याहि मत मारो। याको सुन्दर रूप निहारो ॥ 
कितन अमृत Wa यहि भाई | हरिमिति तिनकी फिर भर माई ॥ इरि अग्रत पिय गए 


ज्यों नृपको कहि समझायो | सूरदास जन त्योंही गायो ॥ ७ ॥ 


दासी दास सेवहित लाये ॥ हरि जन हरि चरचा जो करे । दासीसुत सो हृदय धरे ॥ सुनत 
सुनत उपज्यो बैराग | कझो जाउं क्यों माता त्याग ॥ ताकी माता खाई कारे । सो मर 
गई शापके मारे ॥ दासी सुत वन भीतर जाई । करी भक्ति हरिपद चित लाई ॥ रपुत्र 
तनु तजि सो भयो । नारद्‌ यों अपने सुख कह्यो ॥ हरिकी भक्ति करे जो कोई । सूर 
नीचसों उंच सु होई ॥ ८ ॥ 


` इति श्रीमागवते सूर॒सागरे सूरदासकृते सस्तमस्कंधः समाप्तः ॥ ७ ॥ 
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अकाझ | असुर देखि यह भए उदास ॥ Heat इही हिरणाक्ष सुमारचो । हिरण्यकशिपु | 
sae संहारयो ॥ यासों हमरो कछु न बसाई | यह कहि असुर रहे खिसियाई ॥ शिव तब || 
कीनो युद्ध अपार । पे असुरन नहिं मानी हार ॥ बाण एक हरि शिवको दियो । तासों | 
सब अपुरन क्षय कियो ॥ या बिधि हरिजू करी सहाय ॥ में सो तुमसों दई सुनाय ॥ शुक || 


नारद उत्पत्ति कथा वर्णन । राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि | 
चरणारविन्द उर धरो ॥ हरि भजि जैसो नारद भयो । नारद व्यासदेवसों कह्यो ॥ कहीं || 
सु कथा सुनौ चित धार । नीच उँच हरिके इकसार ॥ गंधर्व जह्मसभा मँझार । हस्यो || 
अप्सरा ओर निहार ॥ कह्यो ब्रह्मा दासीसुत ae । सकुच न करी देखि तें मोहि ॥ || 
भयो दासीसुत ब्राह्मण गेह | तुरत छॉडिके गंधव देह ॥ ज्राह्मणग्रह हरिके जन छाए। | 
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पग बिलावळ ॥ चालि ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणाराविंद उर धरो ॥ 
हरिचरणन शुकदेव शिर नाई | राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरिकथा सुनो चित- 
लाई | सूरदास हरिके गुण गाई ॥ १॥ 

गजमोचन अवतार ॥ राग eras ll गजमोचन ज्यों भयो अवतार । कहो सुनौ सो अब 
चित धार ॥ Tad एक नदीमें जाय । देवल ऋषिके पकरयो पाय ॥ देवळ कह्यो ग्राह 
तुम होहि | कह्यो गंधवे दया करि मोहिं ॥ जब गजेंद्रके पग तू गहिहे । हरिजू ताको 
आनि छुडेहे ॥ भये सपश देवतनु we । मेरो Fal नहीं यह टरिहे ॥ राजा seas 
कियो ध्यान | आयो अगस्त्य नहीं तिन जान ॥ दियो शाप गजेंद्र तू होहि ॥ कह्यो नरप 
|| दयाकरो ऋषि मोहि ॥ कह्यो तुहि ग्राह आन जब URE । तू नारायण सुमिरन करिह ॥ 
|| याही बिधि तेरी गति होई । भयो त्रिकूट पर्वत गज सोई॥ कालहि पाइ ग्राह गज गह्यो । 
|| गज बल करि करिके थकि रह्यो ॥ सुत पतनी हुँ बलकरि रहे । छुट्यो नहीं ग्राइके गहे ॥ | 
|| ते सब भूखे दुःखित भये । गजको मोह छाँडि उठिगए ॥ तब गज इरिकी शरणहि आयो 
|| सूरदास प्रभु ताहि छुटायो ॥ २ ॥ 
|| माधवजू गज ग्राहते छुडायो | निंगमनि हूँ मन वचन अगोचर प्रगटि स्वरूप दिखायो॥ 
|| शिव विरंचि सब देखत ठाढे बहुत दीन दुख पायो | बिन बदले उपकार करेको काहू 
कहत न आयो ॥ चितवत चितहीम चिता मणि चक्र लये कर धायो । अति करुणा करि 
करुणांमें हारे गरुडहुँको छुटकायो ॥ सनियत सुयश जु निज जन कारन कहूँ न गहर 
लगायो | ना जानों जु सूर इहि औसर कौन दोष बिसरायो॥ ३ ॥ 


राग Paras ॥ हरि कर चक्र धरे धर धावत ॥ गरुड़ समेत सकल सेनापति Wes लागे 
आवत ॥ चलि ना सकत गरुड़ मन डरपत। बुद्धि बळ बलहि बढावत | मनो पवनवश 
पत्र पुरातन अपनो चरण चलावत ॥ को जानै प्रभु कहाँ चलेहें काइ कछु न जनावत। 
अति sarge गति देखि देवगण सोचि सकल दुख पावत ll गजहित धावन जन सुकरावन 
वेद्‌ बिमलयश गात | सूर समुझि समुझव अनाथनि इहि विधि नाथ छुडावत्त॥४॥ 

राग सारंग ॥ Ais न मिटन पाई आए इरि आतुर है जब जान्यो गज Ale लये जात 
HSH | यादौपाति यदुनाथ खगपति साथ जन जान्यो विहबळ तब छांडि दयो थलमें ॥ 
नीरहते Fart कीनो चक्र नकशीश छीनो देवकीके नन्दलाल एंचि सुवतल्मे । कहे सूरदास || 
देखि नेननकी मिटी प्यास कृपा कीनो गोपीनाथ आइगए पलमें ॥ ९॥ ह| 
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(७८) ४ ALA कै । 
नल न्न = 
राग Res ॥ अब हैं सब दिशि हेर रह्यो । राखत कोउ न नाथ कृपानिधि अति 
बल आह गह्यो ॥ सुर नर सब स्वारथके गाहक कत श्रम आन करे उडुगण उदित तिमिर || 
नह नाशत बिन रबि रूप धरे ॥ इतनी बात सुनत्त करुणामय चक्र गई कर धार । हत | 
THAT झूरके स्वामी ताछिन FASTA ॥ ६ ॥ | 


कूर्मअवतार समुद्रमथन अम्रतादि निमित्त राग बिलावर ॥ जैसे भयो ळू्मअवतार | कहीं 
सुनो सो अब चित धार ॥ नरहरि हिरण्यकशिपु जब मारचो | अरु प्रह्मद राशय | 
बेठार्यो ॥ ताको सुत वैरोचन भयो । ताके बहुरि पुत्र बलि ह्यो ॥ बलि सुरपतिको || 
बहु दुख दयो । तब सुरपति हरिशरणनि गयो ॥ हरिजू अपनी बिरद सँभारयो । सूरज | 


प्रभु कुरमतनु धारयो ॥ ७॥ 


राग मारू ॥ सुरन हेत हरि कच्छपरूप धारयो | मथन करि जलधिअमृत निकारो ॥ 
चतु्ुख त्रिदश तब बिनय हरिसों करी बलि असुरसों सुरनि दुःख पायो । दीनबंधू कृपा- 
करन अशरनशरन मंत्र यह तिनें निज मुख सुनायो ॥ बासुकी नेति अरु मंदराचल रइ 
कमठमें आपनी पीठ धारयो | असुरसों हेत करि करो सागर मथन तहांते अग्नुतको पुनि | 
निकारयो ॥ रत्न चौदह बहुरि तहांते प्रगट होहि असुरको सुरा तुम अस्त प्याऊं | 
जीतिही तब महाअंसुर बल्वंतको गैर नहं देवता यों जिवाऊं ॥ इन्द्र मिलि सुरन बलिपास | 
गयो बहुरि उन कह्यो कहो कि हि काज आयो । त्रिदश तब समुद्रके मथनकी बात जो | 
इति सो सकल कहिके सुनायो ॥ बलि कह्यो विलंब अब Ag नहि कीजिए मंद्राचल fl 
अचल चलो धाई | दोउ इक मंत्र करि जाइ पहुँचे तहां कह्यो अब लीजिए इहि ऊँचाई ॥ || 
मंदराचल उपारत भयो बहुत श्रम ARS चलनको जब उठायो । सुर असुर बहुत | 
ता ठौरही मरिगए दुईको गवे हरि यों नशायो ॥ तब SE ध्यान भगवानको घरि कहो | 
बिन तुम्हारी कृपा गिरि न जाई ॥ वामकरसों पकरि गरुडपर राखि हरि क्षीरके जलधिपट | 

| धरयो जाई ॥ कह्यो भगवान अब बासुकी ल्याइए जाइ तिनि बासुकीसों सुनायो | मान 
ae आज्ञा सुआयो तहां नेति करि अचलको समुद्र पायो | मंद्राचल समुद्र माहि 
|| बूडनलग्यो तब बहुरि सबन अस्तुति सुनाई । कर्मको रूप धरि धरि अचल पीठपर सुर 
|| असुर सकल मन भइ बधाई ॥ पूंछको तजि असुर दौरिके मुख Tet सुरन तब पूंछकी ओर , 
|| ठीनो । मथतभए छीन जब तने अस्तुति करि श्रीमहराज निजशक्ती दीनी ॥ भयोहलाइळ | 
प्रगट प्रथमही मथत जब रुद्रको दयो तिहि कॅठधारी। चन्द्रमावहुरि जब मथत पायो प्रगट | 
सोउ करिकृपा दीनो मुरारी ॥ कामना घेनु तब सप्त HAT दड लई उन बहुत आनन्द 
कीने । अप्सरा पारजातक धनुष्य अश्व गज इवेत ए पांच सुरपतिहि दीने।शंख अरु कोस्तुभ 
मणि लई आप हरि बहुरि पुनि लक्ष्मीदई दिखाई।परम सुंदर मनो तडित हे दशनी कमलकी 
माल कर लए आई ॥ सकल भूषन मनिनके बने सकल अंग अरु बसन AeA सुन्दर 
|| सहाय । देखि सर असर सब दौरि लागे गहन कह्यो में बखरों आप भाए। जो मुझे चहे 
॥ में ताहि नाही चहा. असुरको राज थिर नाहि देखो । तपसियनको कह्यो क्रोधे इनमें इबत 
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ज्ञानियनिम न आचार पेखों ॥ सुरनको देखि कह्यो ए पराधीन सब देखि विधको क्ह्यो 
यह बुढायो | चिरंजीवनि देखि कझो न डराई ए लोकतिईं माहि कोउ चित न आयो ॥ 
बहुरि भगवानको निरखि सुन्दर परम कह्यो इहिमाहिदे सब भलाई :। पै न इच्छा इनेरे 
HY बस्तुकी अरु न ए देखिके मोहिं लोभाई ॥ कबहु किये AEs न ए ए ORE कबहुके 
बैरर रीझि जाही | और गुण चाहिये सो सकल हैं इन्हें डारि दई माल कहि गरेमाहीं ॥ 
हरि कह्यो मम हृदय माहि तुम रहो सदा सुरन मिलि देब दुन्दुभि बजाई । धन्य धनि al 
पुनि लक्षमीसों सकल सिद्ध गंधव जे ध्वनि सुनाई ॥ बहुरि धन्वंत्रि आयो समुद्रसे निकसि 
सुरा अरु अमृत पुनि संग लायो । भयो आनंद सुर असरको देखिकै असुर करि बलहि 
अस्रृत डिनायो ॥ सुरन भगवानसों आइ बिनती करी असुर सब अग्रत ले गए छिनाई। 
कह्यो भगवान चिंता न कछू मन घरो में करों अघ तुम्हारी सहाई ॥ परस्पर असुर तब युद्ध 
लागे करन होय बलवंत सोई लै छिनाई | मोहिनी परूधरि इयाम आए तहां देखि सुर 
असुर सबही लोभाई॥ आइ असुरन कह्यो लेह यह अमृत तुम सबन दै बांटि मेटो 
लराई। हँसि कह्यो नही हम तुम कछू मित्रता बिना विश्वास बांत्यो न जाई॥ कह्यो तोहि 
बांट पर हमें विश्वास हे देह तुम बांट जो धम होई । कह्यो सब सुर असुर मिलि कियो दधि 
मथन देउ सब बांट है धमं सोई॥ कह्यो जो करो सो हमें परमान हे असुर सुरपांति करि 
तब विठाई | असुर दिश जिते मुसकाइ मोहे सकल सुरनको अमृत दीनो पिलाई ॥ राहु 
शशि सूर्यके बीचमें बैठिके मोहनीसों अमृत मांगिलीनो | सूर्य शशि क्यो जब असुर यह 
कृष्णजू ले सुदरीन सु द्वै ट्रक कीनो ॥ राइ शिर केतु धरको भयो तबहिते सूर शशिको 
सदा दुःखदाई | करत भगवान रक्षा शशिउ सूरकी होत है सुदन तब सहाई ॥ करि 
अंतर्ध्यान तब मोहनीरूपको गरुड़ असवार है तहां आए | असुर चकृत भए कहां गई 
नारि वह सुर असुर युद्ध हेतु दोउ धाए॥ सुरनकी जीति भई असुर मारे बहुत जहां 
तहां गए सबही पराई । सूर अझ जिहि करे कृपा जीते सुई बितु कृपा जाइ उद्यम 
qe ॥ ८ ॥ 
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मोहनीरूप | राग मारू ॥ हरि कृपा करे जीते सोई । वाद अभिमान जिन करो कोई ॥ 
पाइ BA मोहनीकी Geta चले जाइ भगवानसों कहे सुनाई | असुर अजितेंद्रिय देखि 
मोहित भये रूपसो मोहिं दीजे दिखाई ॥ हरि कह्यो ब्ह्मव्यापक निराकार सो निर्गुण तुम 
सम्रण ले कहा करिहौ | पुनि कह्यो बीनती मान लीजै प्रभू उमा देख्यो चहत कृपा 
धरिहौ ॥ हरि कह्यो तुम्हें दिखराइहौं रूप वह करो विश्राम इक ठौर जाई । SR एकांत 
जोहन छग्यो पंथ शिव मोहनी रूप कब दे दिखाई ॥ होइ अंतध्यांन मोहनी रूप धरि 
जाई बनमाहि दीनो दिखाई । सूर शशि किधों चपला परमसुंदरी अंग भूषननि छबि कहि 
न जाई ॥ हाव अरु भाव करि चलत चितवत जबे कौन नेसो जो मोहित न होई ॥ उमा 
को छांडि अरु डारि मृगचमको जाइके निकट रह्यो रुद्र जोई ॥ रुद्रको देखिकर मोहनी 
लाज करिलियो अंतर रुद्र अधिक मोह्यो | उमाहू देखि एुनि ताहि मोहित भई तासुसम 
रूप अपनो न जोह्यो ॥ रुद्र धीरज तज्यो जाई ताको Tat सो चली आपको तब 
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(८०) क सूरसागर छ 


समता 
= । रुदरको वीये छुटिके परयो धरणिपर मोहनी रूप हरि लियो ढुराई ॥ देखिकै उमा || ` 
को रुद्र लज्जित भए कह्यो में कौन यह काम कीनो । इंद्रीजित कहावत हों तो आपुको || 
ससुशि मनमाहिं है रह्यो खीनो | चतुर्भुज रूप हरि आइ दरशन दियो Sat शिव शोच || 
दीजे बिहाई ॥ सम तुम्हारो नही दूसरो जगतमें कह्यो तुम रूप तब दियो दिखाई ॥ नारि 
के रूपको देखि मोहे न.जो सो नहीं लोक fag माहि भावै सूरस्वामी शरन रहित माया 
सदा को जगत जो न कपिज्यों नचावे ॥ ९ ॥ 


ee 


राग बिलावल ॥ असुर दे हुते बळवंत भारी । खुद उपसुंद स्वेच्छा विहारी ॥ भगवती 
तब दीनी देखाइ । देखि सुंदरी दोउ रहे डभाइ ॥ भगवती कह्यो तिनको सुनाई । युद्ध 
जीते सु मुहि वरे आइ ॥ तब ee युद्ध कीनो तहांई । करि सुये तुरंतहि दोउ भाइ॥ 
देखिकै नारि मोहित जो aa । आपुनो मूल या विधि सु खोवे ॥ शुक नरपति पास जेहि 
विधि सुनाई | सूर ज्यों ही तेहि भांति गाई ॥ १०॥ 


वामन अवतार वणेन ॥ राग बिलावळ ॥ जेसे भयो वामन अवतार | कहीं सुनो सो अव 
चित धार ॥ हरि जब अमृत ata पियायो । तब बलि असुर बहुत दुख पायो ॥ शुक्र 
ताहि पुनि यज्ञ करायो। सुर जे राज्य त्रिलोकी पायो ॥ निन्यानवे यज्ञ एनि किये । 
तब दुख भयो अदितिके हिये ॥ इरिहित उन पुनि बहुत पुकारयों। सूरश्थाम वामन 
वपु धारयो ॥ ११ ॥ 


राग मार ॥ द्वारे se हैं द्विज वामन । चारों वेद पडत सुख आगर अति सुगंध सुर | 
गावन ॥ वाणी सुनि बलि पूछन लागे इहां विग्र करो आवन | चर्चित चन्दन नील कले- || 
बर बरसति Seq सावन ॥ चरण धोई चरणोदक लीनो मांगि देडे मन भावन | तीन पेंड. | 
बसुधा हों चा परण कुटीको छावन ॥ इतनो कहा विप्र तै मांग्यो बहुत रत्न देवं गांवन । | 
सूरदास प्रभु बोल छले बलि धरयो पीठि पद पावन ॥ १२॥ | 


राग मलार ॥ राजा इक पंडित पौरि तुमारी। चारों वेद पढे सुख आगर हे वामन || : 
वपुधारी ॥ अपद्‌ दुपद्‌ पशुभाषा बूझे अविगत अल्प अहारी । नगर सकल नरनारी मोहे 
सूरज ज्योति बिसारी ॥ सुनि आनंद चले बलि राजा आहुति यज्ञ बिसारी | देखि स्वरूप 
सकल कृष्णाकृति कीनी चरण Berd ॥ चलिए विग्र जहां यज्ञबेदी बहुत कही मनुहारी | जो | 
मांगो सोइ देई तुरतही हीरा रतन भंडारी ॥ रह रह राजा यों नहिं कहिये दूषण लागे भारी। 
हंठ पेंड दे वसुधा हमको तहां रचौं धर्मसारी ॥ शुक्र कह्यो सुन हो बलिराजा भूमिको 
दान निबारी। ए तो विप्र न होंगे राजा आए छलन सुरारी ॥ कहि धों शुक्र कहा 
at कीजे आपुन भए भिखारी । सबही उदक दियो बलिराज वामन देह पसारी॥ जेजे- 
कार भयो सुब मापति तीन पेंड भइ सारी | आध पेंड दे वसुधा राजा नातरि चल सत- 
|| हारी अब सत क्यों हारों जगस्वामी नापो देइ हमारी । सूरदास बलि स्स दीनो पावो 
4] राज्यपतारी ॥ १३ ! 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


रू अष्टमस्कन्थ-८. & (८१) 
eens ee गाया 
` मत्स्यअवतार वर्णन ॥ राग मारू ॥ पुरन हेतु हरि मत्स्यरूप धारचो | 
संकट निवारयो ॥ चतुसुख क्यो श्रुति चतुर झंखा असुर छै गयो 3 ao 
ARTIS कपाकरन अशरन शरन मत्स्यको रूप तहां धारि आयो ॥ स्नान करि 
अंजली जल जबे चूप लियो मच्छको देखि कह्यो डार दीजे । मत्स्य Fal में गही आय 
ठुमरी शरन करि कृपा मोहिं अब राखिलीजे ॥ नुप सुनत वचन aga प्रथम है रह्योकह्यो 
मछ वचनकिहिभांति भार्यो | पुनि कमंडछ ara तहां सो बढिगयो कुंभ धरि बहुरि 
पुनि मांट राख्यो ॥ पुनि धरयो खाइ तालाबमें पुनि धरचो नदीमे बहुरि AR डारिदीनो 
बहुरिजब बढिगयो सिंधु तबलेगयो तहां हरिरूप तब चीन्हलीनो ॥ कह्यो करि विनय 
तुम रह्म अन अंत हो मत्स्यको रूप किंहिकाज कीन्हो । बेद विधि चहत तुम प्रलय 
| पसन कहत तुम दोऊ हेतु अवतार लीनो ॥ कबहु बाराह नरसिंह कबह भयो कच्छको 
|| SE कबई लीनों । कबहुँ भयो राम वसुदेव कबहूँ भयो और बहुरूप हितभक्त कीनो ॥ 
|| सातवें दिवस दिखराय हों मल्य तुह सपतकऋि नावमें SE आवे । तोहि बैठारिहे नावम 
|| हाथ गाहे बारे हम ज्ञान तुहि कहि सुनावें॥ सपे इक आइ है बहुरि तुमरे निकट ताहिसों 
|| नाव मम शग बांधो यहे कहि मत्स्य प्रभु भए अंतर्ध्यांन नृप तवे आपनो कर्म साधो ॥ 
|| सातवें दिवस आयो निकट जळघि जब नरपति कझो अब कहीं नाव पावे । आइगई नाउ 
|| तब ऋषिन तासों कह्यो आव हम नृपति तुमको बचावैं ॥ पुनि क्यो मत्स्य हारे अव 
|| कहां पाइये ऋषिन कह्यो ध्यानजियमाहिं धारयो | मत्स्य अरु सर्प ता ठौर प्रगटित भए 
|| तबे तिनसों चरपति कहि उच/रचो ॥ ज्यों महाराज या जळघिते पार कियो भवजलधिह 
|| पार करो स्वामी | अहं ममता हमें सदा लागी रहति मोह क्रोधयुत्त मंद कामी ॥ कर्म 
|| सुखहित करत होत तहँ दुःख तः इतेपर मूढ नाही सँभारत। करन महाराज हैं आपही 
|| ध्यान प्रभुको न मनमाहिँ धारत ॥ बिनु तुमारी कृपा गति नहीं नरनकी जानि मोहि 
॥ आपनो कृपा कीजे । जन्मअरु मरनमें सदा दुःखित रहत देइ मोहिं ज्ञान जो सदा जीजे ॥ 
|| मत्स्यभगवान कह्यो ज्ञानपुनि चपतिसों भयो सुपुराण संघ जगत जान्यो Se अब ज्ञान 
|| wet आंखि अब मीचि तू मतस्य जोकझो सो जपति देख्यो agit sal हरि प्रलय 
` || माया दिखाई । कह्यो जो ज्ञान भगवान सो आनि नृप उरहि निज आयु इहि विधिताई ॥ 
बहुरि शंखासुरे मारि वेद आनिद्यो चतुसुख विविध अस्तुति सुनाई | सूरके प्रभूकी नित्य 
लीला घनी सके कहि कौन. यह कछुक गाई ॥ १४॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकृते अष्टमः स्कंधः समाप्त: || ८ ॥ 
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| अथ कवि सूरदास कृत- 
ह श्री सूरसागर । (३४ 
नवम स्कन्ध । 


= SO Se 


कश्यप उपजायो | कझ्यपकी तिय सूरज जायो॥ सूरजके वैवस्वत भयो | सुतहितसो वशिष्ठ 


विधि करवाई। इला सुता ताके ग्रह आई ॥ नृप कह्यो पुत्र हेत यज्ञ कियो। पुत्री भई यह 
अचरज भयो ॥ ऋषि कह्य रानी पुत्री कही । मेरे मनमें सोई रही ॥ ताते पुत्री उपजी आइ। 
कारेह पुत्र ताहि हरि राइ ॥ हारै ता पुत्रीसों सुत करचो॥ नाम Bera ताहि ऋषि धरचो ॥ 
दिवस सु अखेटक गयो । जाइअंबिका बन तिय भयो ॥ gue आश्रम सो पुनि 
आयो । तासों गंधव ब्याह करायो ॥ बहुरौ एकपुत्र तिन जायो। नाम पुरूरवा ताहि 
घरायो ॥ पुनि सुन्न वश्रिष्ठसों wet | अंबा बनमें तिय ह्वेगयो ॥ ऋषि शिवसों बहु 
बिनती करी | तब शिव यह वाणी उच्चरी ॥ एक मास यह हेहै नारि। द्वितीय मास पुरुष 


और उपाए । दक्षिण राज्य करन सु पठाए ॥ दश सुत ताके उपजे और | भयो इक्ष्वाकु 
शिरमौर ॥ सूरजबंशी सो कहवायो | रामचन्द्र ताही कुल आयो ॥ सोमवंशी पुरूर- 
वासों भयो सकल देश नूप ताको देयो ॥ तिहि वंश अवतार | असुर ant कियोसुरन 
उद्धार ॥ कहिहों कथा सुकरि विस्तार | पुरूरवा कथा सुनो चितधार ॥ पुरूरवा गेह 
|| Saat आई | मित्रवरुनते झापाह पाई ॥ तुपति देखि तेहि मोहित भयो । तिन यह बचन 
|| टपतिसों कह्यो॥ बिन रतिकाल नग्न नाहि होव । मम मेढमिको कहूँ न खोवइ॥तबलौं मैं तुमरो 


राजा पुरूरवाको वैराग्यवणन । राग बिलावल ॥ शुकदेव कह्यो सुनो हो राउ । नारी | 
नागिनिएक स्वभाव ॥ नागिनिके काटे विष होइ । नारी चितवन नर रहे मोइ ॥ नारीसों || 
नर प्रीति लगावे । पे नारी तिहि मनहिं न ल्यांवे ॥ नारी संग प्रीति जो करे । नारी ताहि | 
तुरत Wet । नृपति एक पुरूरवा भयो | नारी संग हेत तिन ठयो ॥ तासों उन कटु | 
वचन सुनाए। पे ताकें मन कछु न आए ॥ बहूरो तिहि उपज्यो वैराग । गयो उरबझीको | 
सो त्याग ॥ इरिकी भक्ति करत गति पाईं । कहों सुकथा सुनो चित लाई ॥ एकबार | 
महाप्रलय भयो | नारायण आपे रहिगयो ॥ नारायण जलम रहे सोई । जागि कह | 
बहरो जग होई ॥ नाभिकमळते बरह्मा भयो ॥ तिन मनते मरीचिको sat ॥ पुनि मरीचि | 


पे गयो ॥ ताकी नारि सुताहित भाख्यो। सुनि बशिष्ठ अपने मन राख्यो ॥ ऋषि नुपसों यज्ञ || 


आकारी ॥ TT GIS अपने ग्रह आयो | राज समाज माह सुख पायो ॥ तीनि पुत्र तिन | 


a 
| 


">... 1 
|| सँग करौं । वचन भंग भयेते परिहरों ॥ नृपति कह्यो तुम कहो SBR । तुमरी अज्ञा 
॥ मैं अड॒ुसरिहों ॥ तासों मिलि चप बहु सुख माने । षष्ठ पुत्र तासों उतपाने ॥ सुरपुरसों 
|| गंधव पुनि आयो | उबंशीसों यह वचन सुनायो ॥ अब तुम इन्दृढोकको चलो । तुम 
|| विज सुरपुर लगत न भलो ॥ तिन उर्वशी कह्यो या भाइ । छल बळ करिसकौ तौ || 
|| छेजाइ ॥ मम चलिवेको ae उवाय । छल करि मेंढनि नभ ले जाव ॥ गंधर्व मेढनि नभ 
|| छे धाए। सोवत लुप उरवशी जगाए ॥ मम मेढनिको ले गयो कोई । देखो तुम पुरुष 
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७७ नवमरुकन्ध-२, B ( ८३) 


fate जोई ॥ अर्ध निशा नृप ताको धायो । पे मेढनिको कहूँ न पायो ॥ इत उत देखि 


|| तपति जब आयो | तब उरबशी यह वचन सुनायो ॥ राजा वचन तुमारो eat । ताते 


॥ | oy 


|| में तुमको परिहरचो ॥ यह कहिके सो चली पराय । जैसे तडित अकासे जाय ॥ ताके 
|| विरह नपति बहु तयो। नग्न नग्न ता पाछे धायो ॥ अमत अमत चूप बहु श्रम पायो । ||| 
॥ बहुरो कुरुक्षेत्र आयो ॥ तहां उरबसी सखिन समेत | आइगई सुस्नानके हेत ॥ पै उनको 

|| कोउ देखें नाहि । उनको सकल लोक TAME ॥ उरबशीसों तिलोत्तमा कह्यो। कौन 
|| पुरुष तुम Bat लह्यो ॥ ताके देखनकी मोहिं चाह । कझो पुरुष वह ठाढो आह ॥ 
॥ नृपको देखि सु विस्मय भई | कह्यो विरह तोहि नुप सुधि गई॥ बहुत दुखित है तेरे 
|| नेह । एक बेर इहि दरशन देह ॥ तिन माया आकर्षण करी । तब वह दृष्टि नृपतिकी || 
|| परी ॥ राजा निरखि प्रफुल्लित भयो । मानो मृतक बहुरि जिय set ॥ उरबशी निकट 
|| छुपति चलि आयो । करि विनती यह बचन सुनायो ॥ तें मोको काहे बिसरायो। मैं 
|| उम बिन बहुतै दुख पायो ॥ तुम बिन भूख नोंद नहिं आवे । पळ पल युग सम मोहिं 
|| fara ॥ मेरे गेह कूपा करि चलो । वाही विधि मोसों Re मिलो ॥ क्यो नेह इम || 
|| कामसों आहि । बिना काम हमरे नहिं चाहि ॥ इमसों सहस बरस हित धरै। हम 
|| तिहिको छिनमें परिहरे ॥ बिन अपराध पुरुष इम मारे । माया मोह न मनमें धारे ॥ हमैं 
|| कहो केतो किन कोई । चाहें करन करें हम सोई ॥ नृप पुनि बिनती बहु विधि करी । 
|| तब उरबशी बात उच्चरी ॥ वर्ष सात बीतेहीं Vet । एक रात्रि तोको सुख देहों ॥ वर्ष 


सप्त बीते सो आई । नरपतिसों मिलि रैन बिताई ॥ प्रात होत चलि बेको चह्यो । तब 


|| राजा तासों यों कह्यो ॥ दूं मोको छांडि कित जात । मोको तुम बिनु छिन न era ॥ 


जब या भांति नृपति बहु कह्यो । तब उरबशी यह उत्तर दयो॥ यहतो होनहार है 
नाहीं | सुरपुर छांडि रहीं सुव माही ॥ जो तुम मेरी इच्छा धरौ ॥ गंधवनीके हित तप 
करो ॥ तप कीनेसे देहे आग | ता सेती तुम कीजो जाग ॥ यज्ञ किये गंधर्वलोक || 
सिधेहो | तहां आइ मोको तुम पैही ॥ नृप यज्ञ करि ता लोक सिधायो। मिलि उरबशी 
बहुत सुख पायो ॥ जब या बिधि बहु काल बितायो । तब वैराग्य नृपति मन आयो ॥ | 
बहते काल भोग मैं कीए । पे संतोष न आए हीए ॥ श्रीनारायणको बिसरायो। विषय || 
हेत सब जम्म गैवायो ॥ याविधि जब विरक्त चुप भयो । छाँडि उरबशी वनको गयो ॥ || 
वनमें जाइ तपस्या करी । बिषय वासना सब परिहरी ॥ इरिपद्सों ऱप ध्यान लगायो । || 
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(८४ ) ४७ सुरसागर ह 


मिथ्या तचुको मोह Bera ॥ हरि व्यापक सब जगमें जान । हरिप्रसाद पायो निर्वान ॥ || 
ताते बुद्धि त्रियसे गति तजे । श्रीनारायणको नित भजे ॥ शुक जैसे नृपको समुझायो । | 
सूरदास त्याही कहि गायो ॥ १॥ | 


च्यवनऋषि कथा वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ शुकदेव Hal सुनो हो wal जेसो है 
हरिभक्त प्रभाव हरिको भजन करे जो कोई। जग सुख पाइ मुक्ति फल सोई ॥ च्यवन | 
ऋषीश्वर बहु तप कियो | तासम और जगत नहिं. वियो ॥ वामी ताको लियो छिपाई । 
तासों ऋषि नहिं दई दिखाई ॥ ता आश्रम सरजात चप गये । तहां जाइके डेरा दये ॥ | 
छाडि तही सब राज समाज | राजा गयो अखेटक काज ॥ त्रपकन्या तहँ खेलन गई। | 
ऋषि रग चमकत देखत भई ॥ पे तिहि ऋषि रग जाने नाहं । खेळत झूल दये तेहि | 
माहि ॥ रुधिर धार ऋषि आँखिन ढरी । नृपकन्या सु देखि तब डरी ॥ शूल व्यथा सब || 
लोगन भई । राजा कह्यो कहा भइ दई ॥ तहँके बासी नृपति डुळाये । बूझो तब तिन | 
कह्यो Sas ॥ च्यवन ऋषि आश्रम हे इदां राई ¦ करौ बीनती उनसों जाई॥ नरप | 
खोजत ऋषिआश्रम आयो | ऋषि हग देखत बहुत डरायो ॥ कह्यो कियो किन ऐसो | 
काज | कन्या कह्यो सुनो महाराज ॥ मोते बिन जाने यह भई । ऋषिके इगनि शूल | 
हों दई ॥ तृप मनही मन बहु पछतायो | ऋषिसों पुनि यह बचन सुनायो॥ महाराज || 
तुम तो हौ साथ । मम कन्याते भयो अपराध ॥ या कन्याको प्रभु तुम बरो | कष्ट झूल || 
कृपा करि ett ॥ लोग सकळ नीको जब भयो । तप कन्या दै गृहको गयो॥ ऋषि 
समाधि हारि चरण लगाई | कन्या ऋषि चरण लव लाइ ॥ सुरपति ताके रूप छुभायो | 
बहुरि कुबेर तहां चलि आयो ॥ पे fare fafa तिन देख्यो नाहीं । गये खिस्याय दोऊ 
मन माहीं ॥ Stee बर्षे भये यह भाई । तब ऋषि देख्यो शीश उठाई ॥ हाडचाम तनु 
पर रहि गये । कृपावंत ऋषि तापर भये ॥ असुनी सुत यहि अवसर आयो। करि 
प्रणाम यह वचन सुनायो ॥ जो कडु आज्ञा मोको होई । छांडि ey करौं अब || 
सोई ॥ क्यो रगनिको करो उपाय । तुरत नेत्र तिन दिये बनाय ॥ कहो में यज्ञभाग 
पावत | वैद्य जानि मोहिं सुर बहरावत2॥ ऋषि कह्यो में करिहों जहां जाग । 
Sal तोहिं अवश कार भाग ॥ ठपकन्यासों ऋषि सो Hal ॥ तुहि ऊपर प्रसन्न में भयो॥ 
यद्यपि FS इच्छा नहि मेरे | तदपि उपाय करों हित तेरे ॥ दोउ मिलि तीरथ माहि 
अन्हाये । सुन्दर रूप SE जन पाये ॥ दासी सहस प्रगट तहां भई । इन्द्रलोक रचना 
ऋषि उई ॥ तियको सुख ऋषि बहु विधि दियो। | मनोरथ पूरणकियो ॥ तब 
द सरजात रानीसों कही! Tat कन्या ऋषिको दई॥ तबते सुधि as नाही पाई | 
fag प्रसंग तहां गयो न जाई ॥ यज्ञारंभ नरपति तहँ गयो । देखि ऋषाश्रम 
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` ४ नवमस्कन्य-९. B (८५ ) 


= विस्मय भयो ॥ कह्यो यह विभव कहांते आई | किन यह ऐसी बनत बनाई ॥ इहि 
अंतर नृप कन्या आई | पिता देखि मिलिबेको धाई ॥ नृप ताको आदर नाहि दियो । 
तैं यह कौन कर्म हे कियो॥ वृद्ध ऋषीखरको कहा भयो । कुछ कलंक तें किहि मिठि 
|| उयो ॥ कह्यो योगबल ऋषि सब कीनो। Be सुख सकल भांति करि दीनो ॥ नृप प्रसन्न 
|| हो विपे आए । यज्ञ प्रसंग कहिके ग्रह लाए ॥ रानी सुता देखि सुख मान्यो । धन्य 
|| जन्म करि अपनो जान्यो ॥ च्यवन नृपतिको यज्ञ करबायो । अश्विनी सुत हित भाग 
|| उठायो ॥ इन्द्र कोप है ऋविसों कह्यो । ताहि भाग तुम काहे दयो ॥ पुनि मारनको वज्ज 
|| उठायो । पे ऋविको मारन नहि पायो ॥ इन्द्र हाथ ऊपर रहि गयो । तिन कह्यो a 
|| कहा यह भयो ॥ कह्यो सुरन तुम ऋषिहिं सतायो । ताते कर रहि गयो उँचायो ॥ इन्द्र 
|| विनय ऋविसों बहु करी। तब ऋषि कृपा ताहि पर धरी ॥ सुरपति कर जब नीचे 
॥ आयो | अधिनी सुत बलि सुरमें पायो ॥ ऐसो हरिको भक्त प्रभाव | बरनि कह्यो में 
|| ठमसों राब ॥ हरिकी भक्ति करे जो कोई | ge लोकको सुख तेहि होई ॥ झुक ज्यों 
|| नृपसों कहि समुझायो । सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ २॥ 


|| दऊूधर विवाह कथा वर्णन । राग मेरो ॥ द्वारावति पाति रेवत राजा | तासम जग दुतिया 
॥ न विराजा॥ ताग्रह जन्म खेती लयो।ताको छै सुब्रहमपुर गयो | विधि तिहि आदर दे बैठायो | 
|| तब चप मनमें अति सुख पायो ॥ इहां देखि अप्सरा अखारा । नृप कछु नहीं वचन 
॥ उच्चारा ॥ जब अप्सरा नृत्य करि रही । तब राजा Rea कही ॥ मम पुत्री बर प्रापति 
|| आहि । आज्ञा होई देउ तेहि ब्याहि ॥ अह्मा कह्यो सुनो नरनाह । ते नृप तो अव जगमें 
|| नांह | हरु धरको तुम देहु विवाह । व्याह योग अब सोई आइ ॥ खेवत व्याइ कियो 
| जग आइ । आप कियो तप बनमें जाइ ॥ हलधर व्याह भयो या भाइ। सूरदास जन 
|| दियो सुनाइ ॥ ३ ॥ 


|| राजा अंबरीषकी कथा | राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | हरि चरणार 
|| विन्द उर धरो ॥ हरि पद्‌ अम्बरीष चित लायो | ऋषिशरापते ताहि बचायो ॥ ऋषिको 
तापे फोरे पठायो | शुक ATA यों कहिं समुझायो ॥ अम्बरीष राजा हरि भक्त। रहे 
सदा हरि पइ अनुरक्त ॥ श्रवण कीरतन सुमिरन करे । पद्‌ सेवन अचरन उर धरै ॥ बन्दन 
|| दासीपन सो करे । भक्तन शिष्य भाव अचुसरे ॥ काय निवेदन सदा उचारे। भरेम साहित 
|| नवधा विस्तारे ॥ नवमी नेम भली बिधि करे । दशमीको संयम विस्तरे ॥ एकादशी करें 
|| निरहार । द्वादशी पोषे छे आहार ॥ पतित्रता बा नृपकी नारी। अहनिशि नूपकी आज्ञाः ॥ 
|| कारी ॥ इन्द्री सुखको दोऊ त्याग । धरें सदा हरिपद अनुराग ॥ ऐसी विधि हरि पूजें || 
सदा। हरि हित Sls सब संपदा॥राजकाज कछु मन नाहि धरे । चक्र सुदर्शन रक्षा करें ॥ || 
|| घटिका दो द्वादशी जान | ऋषि आयो नृप कियो सनमान ।कह्यो भोजन कीजे ऋषिराई। | | 
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पवत हौं में न्हाई । यह कहिके ऋषि गये अ । काळ बितायो करत 
कहे कहा अब कीजे | द्विजन्ह कह्यो चरणोदक दीजे | राजा तब करि देख्यो | 
ज्ञान या. विधि होइ न ऋषि अपमान ॥ छे चरणोदक Ge व्रत साध्यो । ऐसी विधि | 
हरिको अवराध्यो ॥ इहि अन्तर हुवासा आये। अम्बरीष सों बचन उुनाये ॥ सुन राजा 
तेरो ब्रत डरो | क्यों कर तेरे भोजन करों ॥ कहो नरपति सुनिये ऋषिराई । मैं त्रत हित 
यह करयो उपाई॥ चरणोदक छै व्रत प्रति पारयो। अबलो अन्न न TEA डारयो ॥ 
ऋषि करि क्रोध इक जटा उपारी। सो कृत्या भइ ज्वाला भारी । जब त्रप ओर दृष्टि उन 
करी | चक्र Gea सो संहरी ॥ पुनि ऋषिहृको जारन लाग्यो । तब ऋषि आपन जिय 
है भाग्यो ॥ ह्मा रुद्र BRE गयो । उनहूँ ताहि अभय नहिं दयो॥ बहुरो क्षि बेङुण्ठ 
सिधायो | करि प्रणाम यह वचन सुनायो । मैं अपराध भक्तको कीनो | चक्र सुदशन अत्ति 
दुख दीनो ॥ और कहुँ मैं ठौर न पायो । अशरण शरण जानिके आयो । महाराज अब 
रक्षा कीजे | मोको जरत राखि प्रभु AS | हरिजू कह्यो सुनो ऋषिराई । मोषे ale राख्यो 
नहिं जाई.॥ तें अपराध भक्तको कीन । मैं निज भक्तनके आधीन । मम हित भक्त 
सकल सुख तजे । और सकल तजि मोको AS । बिन मम चरण न उनके आशा। परम 
दयाळ सदा मम आशा ॥ उनके मन नाहीं शत्राई । ताते कह उन्हीपे जाई । तुमको Se 
ज्ञ बचाई । नाही या बिन और उपाई ॥ इहां राजा अति ही दुख लयो । ऋषि मम 
दवारेते [किरि गयो । ऋषि मग जोवत वर्ष बितायो । पे भोजन तोहू न सिरायो ॥ अम्बरीष | 
चे तव ऋषि आयो । हाथ जोरि पुनि शीश नवायो ॥ ऋषिहि देखि चूप कह्यो या भाई। | 
लहु सुदशन याहि बचाई ॥ ब्राह्मण हरि हरिभक्त पियागे । ताते अब याको मति जारो ॥ | 
चक्र सुदशन शीतल भयो | अभयदान दुर्वासा लह्यो ॥ मुनि नृप तिंहि भोजन करवायो । | 
ऋषि तपसों यह वचन सुनायो । भें नहिं भक्त महातम जान्यों | अबते भली भांति | 
पहिचान्यो ॥ जो यह लीला सुने सुनावै | सो हरि भक्ति पाइ सुख पावे ॥ शुक राजासों 
ज्यों समझायो | सूरदास त्यों ही करि गायो ॥ ४ ॥ 


राग गूजरी ॥ फिरत फिरत बलहीन भयो । कहा करों यहि त्रास कृपानिधि जप तपको || 
अभिमान गयो ॥ धायो धर शर शेळ विदिशि दिशि तहां चक्रहूं चाहि लयो । जासे शिव || 
| विरंचि सुरपति सब काहू नेकन शरन दयो ॥ भाज्यो फिरयो लोक लोकनमें पत्र पुरातन || 

| पवन हयो | सूरदास सुनि दीन जानि ग्रसु तब निजंजन सन्मुख पठयो ॥ « ॥ 


` सौमरे ऋषि कथा वर्णन | राग बिलावल ॥ झुकदेव कह्यो सुनो हो राव । जेसो है हरि || 

भकत प्रभाव ॥ इरिको भजन करे जो कोई । जग सुख पाइ सुक्ति लहे सोई ॥ 
| सौभरि ऋषि यसुनातटं गयो । तहां मच्छ इक देखत भयो ॥ सहित कुटुंब सो क्रीडा करे। | 
|| अति उत्साह हृदयम धरे ॥ ताहि देखिके ऋषि मन आई । ग्रह आश्रम है अति सुखदाई ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


a पुत्री एक देहु मोहिं राइ ॥ नप कह्यो देखि इद्ध ऋषि देइ । हैं पचास पुत्री मम गेह॥ 
|| अन्तःपुर भीतर तुम जाउ | बरे तुम्हें सो देहु विबाहु ॥ तब ऋषि मनम करें विचार । वृद्ध 


|| सब कन्या सौभरिको बरचो | ऋषि बिवाह सबददिनसों करयो ॥ ऋषि तिनके हित गेह 
|| बनाये । तिनके भीतर बाग लगाये ॥ भोर समग्री भरे भण्डार | दासी दास गनत्त नहिं 
|| पार ॥ ऋषि नारी मिलि बहु सुख पाये । सहस पचास पुत्र उपजाये ॥ तिनके बहुत भये 
॥| सन्तान | कहँलों तिनको करौं बखान ॥ बहुत काल या भांति बितायो। पे ऋषि मन 


|| जब उपज्यो वैराग । तब तप करि कीन्यो तनु त्याग ॥ सब नारिन सहगामिनि कियो । 
|| इरिजु तिनको निजपद दियो ॥ ताते बुध हरि सेवा करे । हरि चरणन नित ही चित घरे। 
|| शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो ॥ सूरदास त्यों ही कहिं गायो ॥ ६ ॥ 


| ज्यों आई जग मांह ॥ कहो स॒ कथा सुनौ चित लाई । सुने सु भवतरि सुरपुरं जाई ॥ 
|| शतमों यज्ञ सगर जब ठयो । इन्द्र अश्वको हरिले गयो ॥ कपिलाश्रम ळे ताको राख्यो | 
|| सगरसुतन तब नृपको ASA । इम सब लोक माहि किरि आये। हयके खोज He नहि 
॥ पाये ॥ आज्ञा होइ जाहि पाताळ | जाइ PARE. भाष्यो भूपाल । तिनके खोदे सागर भये । 
॥ कपिल आश्रम ते पुनि गये ॥ अश्व देखि कह धावु धावडु । भागि जाहि मति बिलम 
|| लगावहु ॥ कपिल Heres सुनि अकुलायो । कोपदृष्टि करि fare जरायो ॥ सगर उपति 
|| जब यह सुधि पाई। अंशुमानको दियो पठाई ॥ तिन कपिलस्तुति बहु विधि कीनी। 
|| कपिल ताहि यह आज्ञा दीनी । यज्ञ हेतु अश्व यह लेड । आत तुम्हारे भये जु खेहु। 
|| सरसरि जब भुव ऊपर आवै । उनको अपनो जल परसावे ॥ तबही उन सबकी गति 


॥ भयो ॥ अंशुमान पनि राज बिहाई। गङ्गा हेतु कियो तप जाई ॥ याही विधि दिलीप तप 
|| कीनो। पे गङ्गाजू वर नहिं दीनो ॥ भागीरथ जबःबहु तप कियो । तब गंगाजू दशन दियो॥ || 
|| कह्यो मनोरथ तेरो करौं पै में जब अकाशते परों॥ मोको कौन धारना करे। नूप कह्यो | 
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तप तजिके ग्रह आश्रम करों | कन्या एक नृपतिकी वरो ॥ कह्यो मान्धातासों जाइ | 


पुरुषको बरे न नार ॥ तप बळ कियो रूप अति सुन्दर | गयो सु तहां जहां नृपमन्दिर ॥ 


न्तोष न आयो ॥ कह्यो विषयते तृप्ति न होय । केतो भोग करी किन कोय॥ या विधि 


श्रीगंगा भुव लोक आगमन कथा ॥ राग भैरों ॥ शुकदेव कह्यो सुनो नरनाह। गंगा 


होई । ता बिन और उपाव न कोई ॥ अश्व लाइ यज्ञ पूरण कियो। अंशुमान राजा पुनि | 


झंकर तुमको धरे ॥ तब नृप शिवकी सेवा कीनी । शिव प्रसन्न हे आज्ञा दीनी ॥ गंगासो || 
नृप जाइ सुनाई । तब गंगाजू BIA Ale ॥ साठ AEA सगरके पुत्र । कीने सुरसरि 
तुरत पवित्र ॥ गंग प्रवाह मांदि जु अन्हाई | सो पवित्र दवै हरिपुर जाई ॥ गंगा इहि || 
विधि सुवपर आई । नृप में तुमसों भाषि सुनाई । शुक ज्यों ्रपसों कहि समुझायो । || 
सूरदास त्योंही कहि गायो ॥७॥ | 
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श्रीगंगा विष्णु पादोदककी स्तुति वर्णन ॥ राग विछावरू ॥ हरिपद्‌ कमळको मकरन्द्‌ | if 
मलिन मति मन मधुप परिहरि विषय नीरस फन्द । परम शीतरू जानि शेकर fae || - 
धस्यो तजि चन्द्‌ | नाक सखसु लेन चाहो सुरसरीको बिन्द । अम्रृतहूते अमल अति | 


गुण स्रवति निधिआनन्द.। सूर तीनों लोक परस्यो सुर असुर जस छन्द ॥ ८॥ 


राग भैरो ॥ ज॑य जय जयं जय माधव बेनी । जगहित प्रगट करी करुणामय अगः || 
तिनको गति देनी ॥ जानि कठिन कलिकाळ कुटिल चप संग सजी अघ सेनी । जनु ता || 
लगि तरवार त्रिविक्रम धार कार कोपेउ पेनी ॥ मेरु as वर वारि पाळ क्षिति बहुत 
वित्तकी Sat । शोभित तरंग. त्रिसंगम धरी धार अति पेनी ॥ द्रशनहू नाश यम सेनिके || 
जिमि नेह बालक सैनी | एकै नाम छेत सब भाजे परि सुभूमि रसेनी। जा जल युद्ध || 
निरखि सन्मुख है सुन्दर सेना वैनी | सूर परस्पर करत HATES गर स॒गपहरावेनी ॥९॥ || 


राग बिलावल ॥ गंग तरंग बिलोकत नेन । अति पुनीत विष्णु पादोदक महिमा निगम || 

a 9 Da i aA | 

पढ़त गुन चेन ॥ परम पवित्र सुक्तिकी दाता भागीरथी भई बर दैन । द्वादशवर्ष सेये | 
निझि वासर तब शंकर भाषी हे लेन ॥ त्रिभुवन हार सिंगार भगवती सलिल चराचर || 


जाके ऐन | सूरजदास बिधाताके तप प्रगट भइ संतन सुख देन ॥ Yo ll 


GUA अंवतार वर्णन | राग बिळावळ ॥ ज्यों भयो परशुराम अरतार । कहीं सु कथा || 
सुनौ चितधार ॥ सहसबाहु रविबंशी भयो । सरिता तिर इक दिन सो गयो ॥ निज || 


भुजबळ तिन सरिता गही | बढिगयो जळ तब रावणन्पकही । तुम हमसों करो लराइ 


कहो करौं मध्यान बिताई ॥ बहुरो क्रोधवंत युध Sat | सहसबाह तब तताको गह्यो ॥ || 
हरौ aa करिके मध्यान | दीनो ताको छाँडि निदान ॥ फिर नृप जमदगन्याश्रम आयो | || 
कामधेनुबल कारे ले धायो ॥ परशुराम जब यह सुधि पाई । मारयो ताहि तुरंतहि ars ॥ || 
तासुसुतनि जमदग्निदि मारयो । परशुराम रेणुका हूँकारचो ॥ मारयो क्षत्री इकइसबार । || 


यों भयो परशुराम अवतार ॥ झुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्याही कहि 
गायो ॥ ११॥ 


राग धनाश्री ॥ परशुराम जमदभिग्रह लीनो अबतार | माता ताकी यसुन जल लेन 
गई इक बार ॥ लागी तहां अबार तिहि ऋषि करि क्रोध अपार । परशुरामसों यों कही 
माको त्रेगि संहार ॥ और सुतन तब कही पिता नाह कीजे ऐसी । क्रोधवंत ऋषि 
कह्यो करों इनसों हूं वैसी ॥ परशुराम तिन सबनको मारचो खङ्ग प्रहार । ऋषि wal 
होइ प्रसन्न वर मांगी देडे कुमार ॥ परशुराम तब Hal यहे बर देइ नात aa | 
जाने नाहिन मुए फेरिकें जीवें ये सब ॥ ऋषि wet यह वर दियो में इनको देहु 
उठाइ | परशुराम उनको दियो सोबत मनो जगाइ॥ परशुराम बन गए तहां दिन 
बहुत लगाये | सहसबाहु तिहि समय जमद्गिन आश्रम आए । कामधेनु जमदग्निकी 
Sra aia छिनाय ¦ परशुरामसों बोलि ऋषि दियो वृतान्त सुनाय ॥ 
| सुनि पिता वचन ताको संहारयो | कामधेनु दूई आनि बचन क्षिः 
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nn, 
|| को अतिपारयो ॥ सहसबाहुके सुतन पुनि राखी घात लगाइ । परशुराम जब बन गयो 
॥ मारयो कविको चाइ ॥ ऋविकी यह गति देखि रेणुका रोइ पुकारी ॥ परशुराम तुम आइ 
|| लगत क्यों नहीं गोहारी॥ यह सुनिके आयो तुरत मार्‍चो AE प्रचार। बहुरो जिय 
|| धरि क्रोध हति क्षत्री बीसिकबार ॥ जग अराज हे गयो ऋषिन तब अति दुख Way | 


a 


|| छे पृथ्वीको दान ताहि फिर बनहिं पठायो ॥ बहुरि राज्य दियो क्षत्रियनि भयो ऋषिन 
| आनंद । सूरदास पावत हरष गावत गुण गोविंद ॥ १२॥ | 


रामअबतार कारण | राग बिछावल ॥ हारे हारे हारे हरि सुमिरन करो। हरि चरणारविंद 


। उर थरो ॥ जय अरु विजय पार्षद ate | विप्र शराप असुर भये सोइ ॥ एक बराह रूप 


धरि मारयो | एक sae रूप संहारयो ॥ रावण ङुंभकणे सोइ भये । राम जन्म तिनके 
हित लए ॥ दशरथ नृपति अयोध्या राव । ताके ग्रह कियो आविभाव ॥ नृपसों ज्यों 
झुकरव सुनायो | सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ १३ ॥ 


बालकांड श्रीरामजन्म वर्णन ॥ राग कान्हरा ॥ आजु दशरथके आँगन भीर। आए सुव 


|| उतारन कारन प्रगटे श्याम शरीर ॥ फूछे फिरत अयोध्या वासी गनत न त्यागत चीर। 
|| पारिरम्भण हुँसि देत परस्पर आनँद नेननि नीर ॥ त्रिदश त्रपति ऋषि व्योमबिमाननि देखत 


रहे न धीर 1 त्रिसुवननाथ द्याङ़ TA दे हरी सबनकी पीर ॥ देत कान राख्यो न भूप 
कहु महा बडे नग हीर ॥ भये निहाळ सूर सब याचक जे याचे रशुबीर॥ १४ ॥ 


अयोध्या बाजत आज बधाई । गर्भे सुच्यो कौशल्या माता रामचन्द्र निधि आई ॥ 
गावैं सखी परस्पर मंगल ऋषि अभिषेक कराई | भीरभई दशरथके आँगन साम बेद ध्वनि 
गाई ॥ पूछत ऋषिहि अयोध्याको पति कहि हो जन्म गुसांई-। बुद्धवार नौमीतिथि नीकी 
चौदह सुवन बड़ाई ॥ चारि पुत्र दशरथके उपजे तिइ लोक ठकुराई | सदा सर्वदा राज 
रामको सूर दादि ae पाई ॥ १९ ॥ 


रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर | देश देशत टीका आयो रतन कनक मनि हीर ॥ घर घर 


|| मंगळ होत बधाई अति पुरवासिन भीर । आर्नेदमगन भये सब डोलत कडू न शोध 
|| शरीर ॥ मागध बंदी सूत डटाए गउ गयंद हय चीर । देत अशीश सूर चिरजीयो 
|| रामचंद्र रणधीर ॥ १६ ॥ 


शरक्रीडा वेस ॥ राग बिडावळ ॥ करतल शोभित बान धनुद्दियां | खेळत फिरत कनक 


|| मय आँगन पहिरे लाळ पनहियां ॥ दशरथ कौझल्याके आगे लसत सुमनकी छहियां | 

॥ मानो चारि हँस सखर ते बेठे आइ सदहियां ॥ रघुकुल sue चंद चिंतामणि प्रगटे 

|| wae महियां | यहे देन आए रघुकुलको आनेद निधि सब गहियां ॥ ये सुख तीन लोकमे 
॥ नाहीं जो पाए प्रभु पहियां | सूरदास हरि बोले भगतको निरबाहत गहि बहियां ॥१७॥ 


राग विलावल ॥ धनुद्दी बान लये कर डोलत | चारों बीर संग इक सोहत बचन मनोहर 


|| चोलत । छछिमन भरत शत्रुघन सुंदर राजिवलोचन राम । अति सुकुमार परम पुरुषारय || 
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; धर्म धन काम ॥ कटि पट पीत पिछौरी बांधे काग पच्छ धरि शीश । शर क्रीड़ा दिन 
देखत आवत नारद सुर तेंतीस ॥ शिवमन शोच इन्द्रमन आनँद सुख दुख Fa समान ॥ || 
दिति दुबेल अति अदिति दृष्ट चित देखि सूर संघान ॥ १८॥ | 
विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडका बध सीतास्वयंवर । बन ॥ राग सारंग ॥ दशरथसों ऋषि || 
आनि कह्यो | असुर नसों यज्ञ होन न पावत राम Soa तब संग दयो ॥ मारि ताड़का || 
यज्ञ करायो विश्वामित्र आनंद भयो । सीय स्वयंवर जानि सूर प्रभुको ऋषि ले ता || 
ठौर गयो ॥ १९॥ | 
सीता पतिद्शन ॥ राग बिशावळ ॥ देखनको मंद्र आनिचढी । रघुपति पूरनचंद विलो- | 
कत मानो उद्धि तरंग बढी ॥ पिय दरशन प्यासी अतिआतुर निशि बासर गुन आन || 
रड़ी । तजि कुलकानि पीय मुख निरखत शीश नाइ आशीशपढी ॥ भई देहजोंखेहकरमवश | 
ज्यों तट गंगा अनल ददी । सूरदास प्रभु दृष्टि सुधानिधि मानो फेरि बनाइ गढी ॥२०॥ 


सीता मनोरथ पूरण ॥ राग सारंग ॥ चिते रघुनाथ बद्नकी ओर । रघुपतिसों अब नेम 
हमारो विधिसों करति निहोर ॥ यह अति दुसह पिनाक पिताप्रण राघव वयस किशोर । 
इनते परिघ धनुष alee क्यों यह सखि संशय मोर॥ सिय अंदेश जानि सूरज रश्च लियो || 
करजकी कोर | टूटत धनु लुप डके जहां तहु ज्यो तारागण भोर ॥ ३९.॥ | 

दशरथको जनकपुर आगमन रामजूके विवाहहेतु ॥ महाराज दशरथ. तेह अथे । ठाढे जाय 
जनक मंदिरमें मोतिन चौक पुराये ॥ विप्र लगे ध्वनि वेद उचारन युवतिन मंगळ गाये । || 
सुर गंधवंगन कोटिक आए गगन विमानन छाये ॥ राम लक्ष्मण भरत झात्रुइन व्याह निरखि || 
सुख पाये | सूर भयो आनंद नृपतिमन दिवि दुदभी बजाए ॥ २२॥ | 

कंगना खोलन ॥ राग आसावरी ॥ कर कंपे कंगन नहं BE | राम सुपरस मगन यम || 
कौतुक निरखि सखी Ge ll गावत नारि गारि BT Se तात आतकी कौन चलावे | तब || 
कर डोर छुटै रघुपति जू जो कौशल्या माइ डुलांवे॥ पूगीफल युत जल fas धरि आनी || 
भरि ङुंडीजु कनकली | खेळत जूय युवन युबतिनमें हारे रघुपति जीति जनककी ॥ घेरे || 
निशान अजिर ग्रह मंगळ विप्र वेद अभिषेक करायो। सूर अमित आनंदकुशलपुर सोइ || 
झुकदेव पुराण निगायो ॥ २३ ॥ 


घ्ुमंग पाणिग्रहणलीछा ॥ राग नट ॥ ळलितगति राजत अति रघुबीर । नरपति सभा || 
मध्य भये ठाढ़े युगल हंसत मतिधीर ॥ अलख अनंत अमित महिमाबल कटि कसि | 
रख्यो तुनीर | लघु धनु काकपक्ष शिर शोभित इक इक द्वे दे तीर ॥ भूषण बिबिध विशद | 
अंबर युत सुन्दर स्याम शरीर | देखत सुदित चरण WA सुर व्योम बिमानन भीर || 
प्रमुदित जनक निरखि अंडज सुख बिंगत नयन मन पीर । तात कठिन प्रण मानि जानि 
जिय जनकसुता आधीर ॥ करुणामय जब चाप feat कर बाँधि gee कटि चीर | 
gana शीश नमित जु गर्वेगत पावक संच्यो नीर ॥ डुलत महीधर भौर भौ फनपति | 


| चल ae अति अङुछान। दिग्गज चलित खतित सुनि आसन ईद्रादिक भयमान॥रवि मग 
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९७ नवमस्कन्थ-९. § (९१) 


जब तोरथो भगवान ॥ मनन शब्द प्रगटित अति अदूसुत अष्टदिशा नभ पूर । श्रवन हीन 
सुनि भये अष्टकुल नाग बर्गारे भय चूर ॥ अष्ट श्रवण पूरित अहा सुनि सदा सुभट बड 
भूर । मोहित सकल सयान जानि जिय महाप्रलयको पूर ॥ पाणि ग्रहण रघुवर वर कीनो 
जनकसुता सुख दीन । जय जय घुनि सुनि करत अमरगन वरनारी लवलीन ॥ दुश्न 


दुष्ट संत संतनको नुप अरत पूरण कीन ॥ रामचंद्र ~ = 
आधीन ॥ २४ ॥ दर दशरथे बिदा करि सूरदास 


जनक दशरथ रामजी सीता समेत विदा करन | राग सारंग ॥ दशरथ चले अवध आनः 
“दूत | जनकराइ बहु दाइज दैकरि बार बार पद बंदत ॥ तनया जामातनिको समुदत 
नेन नीर भरि आए । सूरदास दशरथ आनन्दित चले निशान बजाए ॥ २९ ॥ 

मागविषे पररामको रामजीसों मिलाप परस्पर विवाद ॥ परशुराम तेहि अवसर आयो । 
कठिन पिनाक कह्यो किन तोरयो क्रोधवंत यह बचन सुनायो ॥ faq जानि. रघुवीर धीर 
दोउ हाथ जोरि शिर नायो | बहुत दिननको इतो पुरातन हाथ छुअत उडि आयो ॥ तुम 
तौ द्विज कुलपूज्य हमारे र a कौन SUE | क्रोधवंत कछु सुन्यो नही लयो सायक 
धनुष चढाई ॥ तबहू रघुप ध न कीन : 
समुझि पुनि परशुराम राला ॥ २६ i प शन त पाल 

अवधपुरी प्रवेश | राग सारंग ॥ अवधपुर आए दशरथ राइ । राम लक्ष्मण भरत शत्रुघन 
शोभित चारों भाइ ॥ घुरत निशान मृदंग शेख ध्वनि भरे aig सहनाइ | Vay लोग 
नगरके निरखत अतिसुख सबहिन पाइ॥ कौशल्या आदिक महतारी आरति करति 
बनाइ ॥ यह सुख निरखि सुदित सुर नर मुनि सूरदास बलि जाइ ॥ २७ ॥ 

दशरथ विचार रामजीको राज्य दे आप वन गमन, कैकेयी विनती, भरत राज | महाराज 
दशरथ मन धारी । अवधपुरीको राज राम दै लीजै जत वनचारी ॥ यह सुनि बोडी नारि 
कैकई अपनो बचन सँभारो । चौदह वर्ष रहं बन राघव छत्र भरत शिर धारो ॥ यह 
सुनि नृपति भयो अतिव्याकुल कहत कछू नहिं आई । सूर रहे समुझाइ बहुत पे केकयि 
हठ नहिं जाई ॥ Re ॥ 

दशरथ कौरास्या विनय | राग कान्हरा ॥ महाराज दशरथ पुनि सोचत । हा रघुपति 
लछिमन वैदेही सुमिरि सुमिरि गुण रोवत ॥ त्रियचरित्र मय मत्त न समुझत उठि पखाल 
सुख Mad | महा बिपरीत रीति कछु औरे बार बार मुख जोवत ॥ परम gee कह्यो 
नहिं समुझत राम लषन हुँकराये | कौशल्या अति परम :दीन द्वै नैन नीर भरि आये ॥ 
fies तन मन चकित भई सुनि सो प्रतच्छ सुपनाथे । गदगद कंठ सूर कोसलपुर शोर 
सुनत दुख पाये ॥ २९ ॥ | 

- दशरथ पश्चात्ताप केकेयी प्रति वचन ॥ फिरि फिरि जपति चलावत बात | कहो सुमति 
कहा तोहि पलटी प्राण जीवन केसे बन जात ॥ हाहा राम लक्ष्मण अरु सीता फल 
भोजन जु sad पात । हे वियोग शिर जटा धरे दुम चर्म भस्म सब गात ॥ 
बिन रथ रूढ दुसह दुख मारग बिन पदत्रान चछैं दोउ आत । एहिबिवि सोच करत 
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(९२) ४ सूरसागर B 
| 
आतिही नृप जानकी ओर निरखि बिलखात ॥ इतनीसुनत सिमिटि सच आये प्रेम सहित || 
घारे अश्चपात | तादिन सूर शहर सब AHI सब रस नेह तज्यो पितु मात ॥ ३० “| 
केकेयी बचन राम प्रति । राग सारंग ॥ सकुचनि कहत नहीं महाराज । चौदह वर्ष तुम्हें | 
बन दीनो मम सुतको निज राज ॥ तब आयसु शिर धरि रघुनायक कौशल्या ढिग आए । | 
शीश नाइ बन आज्ञा माग्यो सूर सुनत दुख पाये ॥ ३१ ॥ | 
राम जू प्रति दशरथ विलाप ॥ रघुनाथ पियारे आजु रहो हो । चारि याम विश्राम | 
हमारे ,छिन छिन मीठे बचन कहो हो ॥ वृथा होइ बर वचन हमारो री. केकयी जीव || 
कलेश सहो हो | आतुर हे अबछांडि झुशळपुर प्राणजिवन कित चलन कहो हो ॥ बिछु- || 
रद प्राण पयान FT रहो आजु पनि पंथ गहो हो । अब सूरज दिन दशन दुलेभ 
कलपि कमल कर HS गहो हो ॥ ३२ ॥ ; 
राग गूजरी । श्रीराम जू वचन जानकी प्रति ॥ तुम जानकी जनकपुर जाइ । कहां आनि 
हम संग भरमिहो बन दुख सिंधु अथाह ॥ तजि वह जनकराज भूषण सुख कत ठण 
तळप बिपिन फल al । ग्रीmम कमलबदन Sleeve aie सर निकट दूर कित न्हेहो ॥ 
जिन कछु बृथा सोच मन करिहौ माठु पिता सुख देहो । तुम फिरि रहीं संग मैं तेरे जो 
बन बति पछितेहो ॥ होनी होइ कमकत रेखा करिहौ तासु वचन निरवाहु | सूर जो पति- | 
Ad राखो तौ उठि संग चलौ जिन जाइ ॥ ३३ ॥ 
जानकी बचन श्रीराम जू प्रति राग केदारा ॥ ऐसी जिय जिनि धरो; रघुराई | तुमसों | 
तजि प्रभु मोती दासी अनत न कई समाई '॥ तुमरो रूप अनूप भानु ज्यों जब नेननि || 
भरि देखीं । ता डिन हृद्य कमल परफुष्ठित जन्म सफल करि खीं ॥ तुमरे चरनकमळ || 
सुखसागर यह अरत हों प्रतिपलिहों | सूर सकल सुख छांडि आपनो बन बिपदा सँग || 
चलिहों ॥ ३४ ॥ = 
श्रीराम वचन लक्ष्मण प्रति विदा करन हेतु । राग गूजरी ॥ तुम लछमन निज एरहि | 
तिधारो । बिछुरन भेंट देहु लघु बंधू जियत न जेहे शूल तुम्हारो ॥ यह भावी कछु और || 
काज है सो को जो याको मेटनहारो ॥ तुम मति करो अवज्ञा नृपकी यह दूषण तो आगे || 
भारो ॥ याको कहा परेखा हरषो मधु छीलर सरितापति खारो। सूर सुमित्रा अंक दीजियो || 
कौशल्या परणाम हमारो ॥ ३५ ॥ । 
लक्ष्मण संग ले । राग सारंग ॥ लछमन नेन नीर भरि आयो । उत्तर कहत कछ नहीं | 
आयो रहो चरण लपटायो ॥ अंतयामी प्रीति जानिके लक्ष्मण लीनो साथ | सूरदास रघु- | 
नाथ चले बन विताबचन धरि माथ ॥ ३६॥ 
अहल्या तरन । राग सारंग ॥ गंगातट आए श्रीराम । तहँ पाषाण रूप पग परसे गौतम 
ऋविकी वाम॥ गई अकास देव तनु धारिके Sagar अभिराम | सूरदास Ay पतित उधा- || 
रन विरद कितक यह काम ॥ ३७॥ 3 : 
लक्ष्मण केवट संवाद ॥ राग मारू ॥ रे भैया केवट ले उतराई । रघुपति महाराज इत | 
ठाढे तें कित नाव दुराई ॥ Sale शिलाते भई देव गति जब पमुरेणु छुआई | हों कुटंब 
| काहे प्रतिपारौ वैसी यह दे जाई ॥ जाके चरण रेणुकी महिमा सुनियतु अधिक बड़ाई । सूर 
टी दास प्रभु अगनित महिमा वेद पुरानकी गाई ॥ ३८ ॥ 
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४8 नवमस्कर-९. छै (९३ ) 
|| केवट विनय । राग कान्हरा ॥ नवका नाही हों ले आऊं । प्रगट प्रताप चरणको देखों 
|| ताहि कहां लौं गाऊं ॥ कृपा सिंधुपे केवट आयो कम्पत करत जु बात | चरण परसि 
|| पाबान उड़त है मति मेरी उडिजात ॥ जो यह बघू होय काइूकी दार स्वरूप घरे । ae 
देह जाइ सरिता तजि पगसों परस करे ॥ मेरो सकल जीविका यामं रघुपति afta न 


कीजे । सूरदास चढो प्रभु Ws रेणु पखारन दीजे ॥ ३९॥ 
केवट वचन राम प्रति । राग रामकली ॥ मेरी नवका जिन चढ़ौ त्रिसुवनपाते राई | मो 


देखत पाहन उडे मेरी काठ कि नाई ॥ मैं खेवीही पारको तुम उलटि मँगाई । मेरो जिय- 
योंहीं डरै मति होहि शिल्हाई ॥ में Ras मेरे बल नहीं जो और गढ़ाऊं। मेरो Fea 
माही लग्यो ऐसी कहां पाऊं ॥ में निर्धन मेरे धन नहीं परिबार घनेरो। सेमर ढाक पलास 
काटि बांधो तुम बेरो ॥ बार बार श्रीपति कहै केवट नहिं माने । मन परतीति न आवे 
उडतीही जाने ॥ नियरे हीं जल थाह है चलो तुम बताऊं । सूरदासकी बीनती नीके 
पहुँचाऊँ ॥ ४० ॥ 

पुरवासी वचन जानकी प्रति ॥ सखीरी कौन तिहारी जात । राजिव नैन धनुष कर लीने 
बदन मनोहर गात ॥ लज्जित रही पर बधू पूँछें अंग अंग सुसक्यात | अति मृदु वचन 
dq बन बिहरत सुनियत अदभुत बात ॥ सुन्दर नेन डवर सुन्दर दोउ सूर किरन site 
लात | देखि मनोहर तीनों मूरति त्रिबिधि ताप तनुजात ॥ ४१ ॥ 

सीता सेन, पति जतावन राग धनाश्री ॥ कहि धों सखी बटोहीको हैं । अदभुत बघू लिये 
संग डोलत देखत त्रिभुवन मोहें ॥ परम सुशील सुलक्षण जोरी बिधिकी रची न होई | 
काकी अब उपमा यह दीजे देह धरे धो कोई ॥ यहिमंको पति त्रिया तुम्हारो पुरजन पूछे 
|| घाई । राजिव नैन मेनकी मूरति सैनन माहि बताई ॥ गए सकल मिलि संग दूरि लो मन 
|| न हिरत पुरवास | सूरदास स्वामीके बिछुरत भरि २ लेत उसास ॥ ४२ ॥ 
|| दशरथ प्राणतजन श्रीरामहेतु ॥ तात बचन रघुनाथ जंबे बन गौन कियो । मन्त्री गयो 
|| फिरावन रथ छै रघुवर फेरि दियो ॥ सुजा छुड़ाई तोरि तृण ज्यों हित करि मसु Pax 
॥| दियो । सुरत साळ ज्वाळा उर अंतर ज्यों पावकहिं पियो ॥ यह सुनि तात तुरत तनु त्यागो 
|| बिछरत तात बियो । इहि विधि बिकल सकळ पुखासी नाहीं चाहत जियो ॥ पञ्च पंछी 
तृण कण त्याग्यो अरु बालक पय न पियो। सूरदास सियनाथ बोल हित पतिव्रत 
॥ सुरव जु कियो ॥ ४३ ॥ 
॥ राजाको तेल घट स्थापन, मन्त्रीमन ॥ भरत निकट ॥ राग सारंग ॥ राजा तल द्रोनिमं डारे \ 
|| सात दिवस मारगम बीते देखे भरत पियारे॥ जाइ निकट हिय लाइ दोउ शिशु नेन उमंग 
जळ धारे | कुशळ क्षेम Yaa कौशल्या राजा कुशल तिहारे ॥ कुशळ राम लछमन वैदेही 
| ते हैं प्राण हमारे । कुशल क्षेम अवधके पुरजन दासि दास प्रतिहारे ॥ कुशल राम 
लछमन वैदेही तुम हित काज ee । सूर सुमंत ज्ञानि ज्ञानाइसुत महिमा 


समय बिचारे ॥ ४४ ॥ 
` कौशल्या विलाप, भरत अवन, मातापर अतिक्रोध | राग गूजरी ॥ रामाहे राखौ कोऊ जाई । 


जबलौं भरत अयोध्या आवे कहत कौशल्या माई ॥ पठवो दूत भरतको ल्याबन वचन Heat 


AE AE OT ee EL SRLS TE RA a a Ye 
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(९४) 88 सूरसागर & 


= | दशरथ वचन राम वन गवने यह कहियो अरथाई॥ आए भरत दीन है बोले | 
कहा कियो केकयि माई | हम सेवक वा त्रिभुवन पतिके सिंहहि बलि कौवा क्यों खाई ॥ || 
आजु अयोध्या जल नहिं अचवों ना सुख देखों माई | सूरदास राघवके बिछुरे मरो | 
भवन दोलाई ॥ ४५ ॥ | 
भरत AGA वचन माता प्रति । राग केदारा ॥ तें केकई SAT कियो । अपने सुख करि || ' 
काळ हुँकारचो हठ करि नृप अपराध लियो ॥ श्रीपति चलत रह्यो कहि केसे तेरो पाहन || 
कठिन feat | हम अपराधिनके हित कारन तें रामहिं वनवास दियो ॥ कौन काज यह | 
राज हमारे इहि पावक परि कौन जियो | लोटत सूर धरणि दोउ बन्धू मनो तपत बिष || 
बिषय पियो ॥ ४६ ॥ | 
राग सोरठ ॥ राम कहां गए री माता | सूनो भवन सिंहासन सूनो नाही दशरथ ताता ॥ || 
धिग तेरो जन्म जिवन TT तेरो कही कपट मुखबाता । सेवक राज साहिब बन पठग्रे यह || 
कब लिखी विधाता ॥ सुखारबिंद हम देखि stad ज्यों चकोर शशिराता । सूरदास || 
कौशल्यानन्द बन कहा अयोध्या तेरो नाता ॥ ४७ ॥ | 
राग कान्हरा ॥ मुरू वसिष्ठ भरत समुझायो ॥ राजाको परलोक सँबारो युग युग यह || 
चलि आयो ॥ चन्दन अगर सुगंध और सब विधि करि चिता बनायो;। चले बिमान संग || 
गुरु पुरजन तापर राज पुढायो ॥ दिन दशळों जल कुंभ साजि शुचि दीपदान करायो । || 
भस्म अन्त तिल अंजलि दीनों देव बिमान चढ़ायो ॥ जानि एकादश बिम sort भोजन || 
बहुत करायो दीनो दान बहुत नाना विधि इहि बिधि कर्म पुजायो ॥ सब करतूति | 
केकयीके शिर जिन अभिलाष उपायो। इहि विधि सूर अयोध्यावासी दिन दिन काल || 
TATA ॥ ४८ ॥ 
भरत गमन रामजी विकट बन विषे परस्पर संवाद । राग सारंग ॥ राम पे भरत चछे अकु- || 
लाई | मनही मन सोचत ATG दई फिरें क्यों राघवराई ॥ देखि दरश चरणन लपटानो || 
गद्गद्‌ कण्ठ न कळु कहि आई | लीनो हृदय लगाइ सूर प्रभु पूछत भद्र 
भए क्यों भाई ॥ ४९ ॥ | 
रामसीता मिलाप दशरथ परलोंकश्रवण राग केदारा ॥ भरत मुख निरखि राम विलखाने ॥ || 
मुंडित केश शीश बिहबल दोउ उमँगि कण्ठ लपटाने ॥ तात मरन सुनि श्रवण कृपानिधि 
धरणि परे मुरझाई | मोह गमन लोचन जळधारा बिपत्ति हृदय न समाई ॥ लोटति धरणि 
परी सुनि सीता समुझति नहिं समुझाई । दारुण दुःख दया ज्यों तृणवन नाहीं बुझति 
बुझाई ॥ Gor भयो द्रश दशरथको भयो अपराध इमारो । सूरदास स्वामी करुणामय 
नैनन जात उधारो ॥ ९० ॥ 

|| श्रीराम भरत संवाद राग केदारा ॥ तुम विसुख रघुनाथ कौन विधि जीवन कहा बने॥ 
चरण सरोज बिना अबलोकेको सुख धरणि गने ॥ हठ करि रह्यो चरण नहिं ste नाथ 
sue | परम दुखी कौशल्या जननी चलो सदन रघुराई ॥ चौदह वर्ष तातकी 
आज्ञा मोपे Ale न जाई । सूर स्वामी पावरी शीश धरि भरत चले बिलखाई ॥ ९१ ॥ 
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है नवमस्कन्थ--९. HB (९५) 


रामउपदेश भरत प्रति । राग मारू ॥ बंधू करियो राज AA । राजनीति अरु गुरुकी 


| सेवा गाइ विप्र प्रतिपारे ॥ कौशल्या केकयी सुमित्रा दरशन सांझ aan । गुरू वसिष्ठ 


अरु मिलि सुमंतसों परजा हेतु बिचारे ॥ भरत गात शीतळ दवै आयो नेन Sah जल- 


|| चारे ॥ सूरदास प्रभु दई पॉवरी अवध पुरी पग धारे ॥५२॥ 


भरत विदाकरण । राग सारंग ॥ राम यों भरत बहुत समुझायो | कौशल्या केकई 


|| Sarat पुनि पुनि शिर नायो ॥ गुरु वशिष्ठ अरु मिलि घुमंतसों अतिही प्रेम बढ़ायो । 
|| बाळक प्रतिपालक तुम दोऊ दशरथ लाड लडायो ॥ भरत शत्रुघन करि प्रणाम रघुबर 
Bl) ev © ~ ~ ~ ~ कीजें bast 

हित कंठ लगायो ॥ गद्गद्‌ गिरा सजल अति लोचन हिय सनेह जस छायो ॥ कीजे Ae 


बिचार परस्पर राजनीति समुझायो । सेवा मात प्रजाप्रतिपालन यह युग युग चलि- 


|| आयो ॥ चित्रकूटत चले तिंहि बन मन विश्राम न पायो । सूरदास बलि गयो रामके 


निगम नेति जेहि गायो ॥ ५३ ॥ 
दंडकवनमें शूर्पणखाको नाकछेद । राग मारू ॥ दंडकवन आए रघुराई । काम विवश 


|| व्याकुल उर अंतर राक्षसि इक तहां आई ॥ हॅसिकारे राम कह्यो सीतासो इहि ल्ष्मणके 
|| निकट पठाई॥ शुकुटी कुटिल अरुण अति लोचन अग्निञ्चिखा मुख कह्यो फिराई॥ वौरी 
॥ भई मदन विवश मेरे ध्यान चरण रघुराई । विरह व्यथा तनु लाज छुटि बार बार 
॥ अकुलाई॥ रघुपति कह्यो निळज् निपट तू नारि राक्षसी ह्यांते जाई | सूरज प्रभु पत्नीव्रत 
एके काव्यो नाक गई खिसिआई ॥ ५४ ॥ 


खर दूषण वध मारीच रावणको TA आवन | राग सारंग ॥ खर दूषण यह सुनि उठे 


|| धाए। तिनके संग अनेक निशाचर रघुपति आश्रम आये ॥ श्रीरघुनाथ लछनके मारे 
|| कोउ एक गए पराए। झूर्पणखा ये समाचार सब लंका जाय सुनाये॥ दशकंधर मारीच 
|| निशाचर यह सुनिके अङुलाये | देडकवन आये छलके हित सूर ठग्यो रघुराये ॥ ५५॥ 


मारीचवध सीताहरण मारीमें गृध्रसों युद्ध ॥ राग केदारा ॥ सीता FEI बाटिका लाई | 


|| नानाबिधि पांति पाति सुन्दर मनु कंचनकी है लता बनाई॥ बार बार झोकादिकके तरु 
॥ प्रेम प्रीति सींचे रघुराई | अंकुर मूल भए सो पो कमभोगफल लागे आइई॥ मृगस्वरूप 
|| मारीच धरयो तब फेरि चल्बो मारग जु दिखाई। श्रीरडुनाथ धनुष कर लीनो लागत 
|| चाणदेव गति पाई॥ टेर लषण सुनि बिकल जानकी अति आहुर उठि धाई। रेखा 


QA बार बधनकी हा रघुबीर Bell भाई ॥ रावण तुरत विभूति लगाए कहत हस्त 
भिक्षा दे माई । दीन जानि सुषि आति भजनकी प्रेम भिक्षा ठे जाई। हारे सीता ले 


| चल्यो डरत जिय मानो रंक महानिधि पाई ॥ सूरसंग पछतात यह कहि कमदशा मंदी 
| नहिं जाइ ॥ ९६६ Ul 


राम स्वरूव वणन ॥ मृग पाळे घावन समय ॥ राग सारंग ॥ रामधनुष अरू सायक साधे 
सियहित मृग पाछे उठि धाए वसन बहुत ढिग FAN नवघननील सरोज वरण वपु 
बिपुल बाहु ANG कांधे॥ इन्दु बदन राजीव नेन वर शीश जटा शिवसम शिर बांध ॥ 
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(९६) % सूरसागर #8 


सजत संहारत संतत अंड अनेक अर्बाधि पळ आधे ॥ सूरभजन महिमा दिखरावत ॥ 
इमि अति सुगम चरण अवराघे ॥ ५७ ॥ । 
सीता छाया हरन रावण गिद्धसे युद्ध ॥ राग मारू ॥ इहिबिधि बन बसे रघुराई। डासिके || 
तृण भूमि सोवत ट्रमनिके फल खाई | जगत जननी करीबारी मृगा चरिचारे जाइ | || 
कोपिके प्रु बान लीनो तबहिं धनूष चंढाइ ॥ जनक तनया धारे अगिनिमं छायारूप || 
बनाइ ॥ इह कोऊ नहिं भेद जानें बिना श्रीरघुराइ | कह्यो अनुजसों रहो यहां तुम छांडि | 
जिनि कहूँ जाइ | कनक मृग मारीच मारयो गिरचो लक्षण सुनाय ॥ खोदि दई सुरेख || 
सीता कह्यो सुकह्यो न जाइ॥ तबहिं निशिचर कियो यह छललियो सीय चुराई॥ | 
fire ताको देखि धायो लख्यो सूर बनाइ। कटे पंख गिरयो असुर तब गयो लंका | 


धाइ ॥ ९८ Il 
अशोकवनमें सीताकी स्थापना | राग सारंग । वन अशोकमें जनकसुताको रावण रख्यो | 
जाइ । भूख रु प्यास नींद अविगई बहुत मुरझाइ | रखवारीको बहुत निशिचरी दीन्ही | 
तुरत पठाइ। सूरदास सीता तेहि निरखत मनही मन सकुचाइ ॥ ९९ ॥ | 
राम विलाप सीता वियोग ॥ राग केदारा ॥ रघुपाति कहि मियनाम पुकारत । हाथ धनुष || 
ले मुक्त मृगहिं किये चकृत भये दिशि विदिश निहारत ॥ निरखत सून भवन जड़ है रहे | 
खन लोटत धर बु न सँमारत। हा सीता सीता कहि श्रीपति उमगि नुयनजल भरि भरि || 
ENA ll लागि शेष उर विलखि जगत गुरु अद्रभुतगति नहिं परत विचारत। चेतत || 
चेतत सूर सीता हित मोह मेरू दुख टरत न टारत॥ ६० ॥ | 
सुनो अनुज इहि बन इतननि मिलि जानकी प्रिया हरी । कछु इक अंगनिकी सहि- || 
दानी मेरी दृष्टि परी । कटिकेहारे कोकिल वाणी अरु af मुख प्रभा धरी। मृगम्रसी | 
नेननिकी शोभा जाति न मुप्तकरी ॥ चंपक बरनचरन करि कमलनि दाडिम दशन लरी | | 
गति मराळे अरु बिंब अधर छबि आहि अनूप कबरी ॥ अति करुणा रघुनाथ गुसाई || 
युगैभर जात घरी ॥ सूरदास प्रश प्रिया प्रेम वश महिमा विसरी॥ ६१॥ | 
फिरत WY पूछत बन तुम बेली । अहो बंधु काइ अवलोकी इहि मग बधू अकेली ॥ 
अहो विहंग अहो पन्नग नृप या कंद्र गई। अबकी बार मम बिपतिमिटाओ जानकी || 
देइ बताई॥ चंपक GET बरन तनु सुन्दर मनो चित्र अवरेखी at रघुनाथनिशाचर के | 
संग चलीजाति हों देखी ॥ यह सुनि धावत धरनि चरनकी प्रतिमा खगी पंथ मेंपाई | नेन 
नीर रघुनाथ सानिके शिव ज्यों गात चढाई॥ कहुँ हियहार कहूँ कर कंकन कहुँ अंचर || 
कहुँ चीरा। सूरदास बन बन अवलोकत बिलखि बदन रघुवीरा ॥ ६२ | 
रामजीको गृध्रसो मिलाप सीता समाचार श्रवण ॥ राग केदारा ॥ तुम लक्ष्मण यां कुंज 
कुटीम देखो नैन fant | कोउ एक जीव नाम मम लेले उठत पुकारे पुकारि॥ 
इतनी कहत केधते कर गहि लीनो धनुष सँभारि | कृपानिधान नाम हित are अपनी 
बिपति विसार ॥ अहो बिहँग कहो आपनो दुख Yea तब जु मुरारी | किहि 


|| मतिमूढ बध्यो तनु तेरो किधों बिछोही नारि ॥ श्रीरछुनाथ रमनि जगजननी 
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छ नवमस्कन्थ-९. ४8 (९७ ) 


= जनकनेरश कुमारि । ताको हरण कियो दशकंधर हों जो छग्यो Tene ॥ इतनी सुनि कृपा 
| कोमलप्रभु दियो धनुष कर झारि। मानो सूर प्रान ले रावन गयो देहको डारि ॥ ६३ ॥ 


|| भिद हरे पद प्राप्ति ॥ राग केदारा ॥ रघुपति निरखि गिद्ध शिर नायो। कहिके बात | 
|| सकल सीताकी तनु तजि चरण कमल चित लायो। श्रीरघुनाथ जानि जन अपनो 
|| अपने कर कारि ताहि जरायो । सूरदास प्रभु द्र परश करि हरिके लोक सिधायो॥६४॥ 


शबरीको हरिपद प्राप्ति ॥ शबरी आश्रम रघुवर आए । अर्ध्यासन दै प्रभु बैठाए ॥ खाटे 
तजि फल मीठे लाई | HS भये सु सहज सुनाई ॥ अन्तर्यामी अति हित जाने । भोजन | 
कीने स्वाद्‌ बखानें ॥ जात न काइूकी प्रभु जानत | भक्त भाव हरियुग युग मानत। 
करि दंडवत भई बलिहारी । पुनि तनु तजि हरिलोक सिधारी ॥ सूर प्रभू करुणामय भये। 
निज कर कारे तिल अंजलिं दये ॥ ६५ ॥ 


किष्किधाकाण्ड ॥ सुग्रीव आज्ञा हनुमान रामको मिला ॥ राग सारंग ॥ कऋष्यप्तक पर्वत | 
विख्याता | इक दिन अनुज सहित तहां आयें सीतापति रघुनाथा ॥ कपि सुग्रीव बालिके | 
| भयते बस्यो हुतो तहँ आई | त्रास मानि तब पवनपुत्रको दीनो तुरत पठाई ॥ को 
॥ यह बीर फिरे बन भीतर किहि कारण इहां आए । सूर प्रभूके निकर आइ कपि हाथ 
॥ जोरि शिर ATE ॥ ६६ ॥ 
॥ हनुमान राम संवाद ॥ सुग्रीवको रामजीका दशन ॥ राग मारू ॥ मिले हुनु पूछी असि म्रश्ु 
बात। महा मधुर म्रिययाणी बोलत शाखामग कोने ते तात ॥ अंजनिको सुत केसरिके 
|| कुछ पवन गवन उपजायो गात। तुमको बीर नीरभरि लोचत मीन हीनजळ ज्यों सुरझात॥ | 
|| दशरथकुछ कोशळपुर बासी त्रिया हरी ताते अङ्कुलात। ये गिरिपरी कपिपति सुनियत 
|| हे बालि त्रास कैसे दिन जात ॥ महादीन बलछीन बिक अति पवनपूत देखत बिलखात | 
सूर सुनत सुग्रीव चले उठि चरण गहे पूछो ङुशलात ॥ ६७॥ 
| वालिवध सीता भूषण दर्शन सप्तताळ भेद || राग मारू ॥ भाग्य बड़े इहि मारग आये | 
गद्गद्‌ कंठ शोकसों रोवत वारे बिलोचन छाए | महाधीर गंभीर बचन सुनि जाम्बबंत 
वचन THAT | बढी परस्पर प्रीति रीति तब भूषण सिया दिखाए ॥ aa ताल झर साधि 
बालि हति मन अभिलाष बढाए । सूरदास प्रभु भुजनिके बलिबलि बिमल बिमल 
यश गाए ॥ ६८॥ ४ 
gotta राज अगध समाधान । राग सारंग ॥ राज द्वियो सुग्रीवको तिन हरि यश गायो।॥ 
पुनि अंगदको बोलि ढिग या बिधि समुझायो॥ होनिहार सोइ होति है ale जात मिटायों | 
सूरदास प्रभु चतुर मास ता ठौर बितायो ॥ ६९ ॥ | 
पवनपुत्र अंगदादि सुद्रिका सहित सीता सुधि हित संपाति मिछाप । राग सारंग ॥ श्रीरघुपति || 
सुग्रीव को निज निकट इलायो | Sit सुधि अब सीयकी यह कहि ससुझायो ॥ जाम्बः || 
वंत अंगद हनू उठि माथो नायो। हाथ सुद्रिका दई मसुसंदेश सुनायो ॥ आए तीर ससद्रके || 
कछु शोध न पायो। संपाती तहँ मिल्यो सूर यह बचन सुनायो ॥ ७० ॥ | 


{ 
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(९८) ४ सूरसागर छ 
आ 
= सीता अवस्था वणन कपिन प्रति । राग सारंग ॥ बिछुरी मनोसंगते हिरनी । | 
चितवाति रहित चकित चारों दिशि उपजी बिरह तनु जरनी ॥ तरुवर मूल अकेली ठाढी || 
दुखित रामकी घरनी | बसन कुचील चिहुर रूपटाने देह पीतांबर बरनी ॥ लेत उसास || 
नयन जल भरि भरि धुकि जु परी धरिधरिनी । सूर शोच जिय पोच निशाचर | 


रामनामकी शरनी ॥ ७१ ॥ 


सुंदर कांड समुद्रतीर परस्पर मंत्र हनु विदा सुरसामुखप्रवेश । राग केदारा ॥ तब अगंद इक || 
वचन Fat | को तरि सिंधु सिया सुधि लावे किहि बल gal लह्यो । इतनो वचन श्रवण | 
सुनि हरष्यो हँसि बोल्यो जमुवंत | यादल मध्य प्रगट केशरि सुत जाहि नाम हनुमंत ॥ | 
ae लाइ है सिय सुधि छिनमें अरु आइ है तुरंत । प्रभाव त्रिसुवन को पायो वाके बलहिं 
न अंत ॥ जो मन करे एक बासर में छिन आवे डिन जाइ । स्वग पताल महागत ताको | 
कहिये कहा बनाइ ॥ केतिक लंक उपारि वामकर छे आवे उचकाइ। पवनपुत्र बलवंत 
त्रज तन काके होय समुदाइ ॥ लियो germ मुदित चित द्वैके बच्छ तेबोलहि लेइ। 
ल्याव जाइ जनकतनया सुधि रघुपतिको सुख देइ ॥ पौरि पौरि प्रति फिरौ बिलोकत || 
गिरि कदर बन गेह | समय विचारि मुद्रिका दीजो सुनौ मंत्र सुत येह ॥ लयो तंबोछ || 
माथ धरि हनुमत कियो aaa गात । चढ़ि गिरि शिखर शब्द इक उचस्यो गगन || 
उठ्यो आघात ॥ कंपत कमठ शेष वसुधा नभ रबि रथ भयो उतपात । मानो पच्छ 
सुमेराहि लागे उडयो अकासहि जात ॥ सुकृत सकल परस्पर वानर बीच करी किलकार। 
तहां इक अदभुत देखि निशिचरी सुरसा मुख बिस्तार ॥ पवनपुत्र सुख पेठि wat तहाँ 
लगी कछु बार। सूरदास स्वामी प्रताप बळ उतरयो जलनिधि पार ॥ ७२॥ 


हनुमत लङ्का दर्शन, सीता मिलाप हित अशोकवन प्रवेश | राग धनाश्री ॥ लखि लोचन 
सोचे हठुमान | ae दिशि लंक दुर्ग दानबदळ केसे पाऊं जान ॥ सौ योजन बिस्तार 
कनक पुरि चकरी योजन बीस | मनो विश्वकमांकर अएने रचि राखी गिरि शीश ॥ गर: 
जत रहत मत्त गज च दिशि छत्रध्वज TE दीश । भरमत भयो देखि मारुतसुत दई | 
महाबळ sa ॥ उडि हलुमंत गयो आकासहि Tal नगर मॅझारि । वन उपवन गम अगम || 
अगोचर मंदिर फिरयो निहारि । भई पेज अब हीन हमारी जिय में करे बिचारि । पटकि 
पूछ माथो ध्वनि लौटे लखी न राघव नारि॥ नाना रूप निशाचर ARIA सदा करत मद्‌ | 
पान।ठौर ठौर अभ्यास महामल नट पेषने पुरान॥ जियजिय शोच करत मारुत सुत जियत || 
न मेरे जान। के वह भाजि समुद्रमें बूडी के उन तज्यो पिरान। केसे नाथ बदन दिखराऊं जो | 
बिन देखे जाउँ | वानर बीर हँसैंगे मोसो तें बोरचो पिठु नाऊँ॥ ते सब तक aise मोको | 
तासों बहुत डराउँ॥भंली रामको सिया मिलाई जीति कनकपुरगाऊँ। जब मोहिं अंगद कुशल | 
| of कहा कहोंगो वाहि। या जीवनते मरन भलोहै मैं देख्यों अवगाहि। मारौं आजु रुकापति || 
' || ले दिखराऊं aie | चौदहसहस अंतःपुर ते SE राघव चाहि॥ बहुरि बीर जब गयो अबा- || 
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४ नवम स्कन्ध-९. B (९९ ) 


फहरात शीशपर मनो इच्छको बंध । दश सिर मुकुट विराजत मणि कृत भानुउदय दस- 


| संघ ॥ चौदह सहस नागकन्या रतिं परयो सुरत मत अंध ॥ बीणानाद पखावज आवज 
| और राजको भोग । पुहुप प्रयक परीनव योजन सुख परिमळ रस जोग ॥ जिय जिय गंडे 
॥ करे विश्वासहि जाने लंका लोग । इहि सुख सेज परी है सीता राघव विपति वियोग ॥ 
॥ बंठ्यो जाइ एक तरुवर पर जाकी शीतळ ote । बहु निशाचरी मध्य जानकी मलिन 
॥ बसन तनु माहि ॥ पुनि आयो सीता जहां बेठी वन अशोकके माहि | चारइ ओर निशि- 
|| चरी घेरे नर जेहि देखि डराहिं ॥ बारंबार बिसूरि सूर दुख जपति नाम्र रघुनाह । महिन 
|| अधंपट देखि बदन पर चन्द्र गझो ज्यों राह ॥ ७३॥ 


आकाशवाणी हनुमतप्रति, सीय निश्चय । राग मारू ॥ गयो कूदि हनुमंत जब सिंधुपारा ॥ 


शेषके शीश लागे कमठ पीठिसों sea गिरिवर सबै ता संभारा ॥ शोच लाग्यो करन 
यहे धों जानकी के कोऊ और मोहि नहिं चिन्हारा । लंक गढ़माहि आकाश मारग गयो 


चहूं दिसि बञ्र लागे किवारा ॥ पौरि सब देखि आशोकबनम गयो निरखि सीता छप्यो 
वृक्ष डारा | सूर आकाशवाणी भई तब तहां है यहे करि जुह्दारा ॥ ७४ ॥ 


निशिचरी रावण बड़ाई, सीताकी निंदा ॥ ससुझि अब निरखि जानकी मोहि । बड़ों 
भाग्य गुण अगम दझानन शिब वर दीनो तोहि । केतक राम कृष्ण ताकी पितु मातु 


घटाई कानि । तेरे पिता जनककी सीता कीरति कहीं बखानि ॥ विधि संयोग टरत नहि 
|| टारचो बन दुख देख्यो आनि | अब रावण घर fala सहज सुख कह्यो हमारो मानि ॥ 
|| इतनो वचन सुनत सिरधुंनिके बोली सिया रिसाइ। अहो ढीठ मति मुग्ध निशिचरी 
॥ सम्मुख बैठी आइ ॥ तब रावणको बदन देखि हों दश शिर शोणित हाइ ॥ कैतन देडे 
॥ मध्य पावकके के बिलसें रघुराइ ॥ जो पे पतित्रता व्रत तेरे जीवत et काइ ॥ तब 
॥ किन सुरै कही तुम मोसों भुजागही जब राइ | अब झूठो अभिमान करति सिय झुकति 
|| हमारे ताइ | सुखही रहसि मिलो रावणको अपने सहज सुभाइ ॥ जो तू रामहि दोष 
H लगावै करौ प्राणके घात | तुमरो कुलको बेर न लागे होत भस्म संघात ॥ उनके क्रोध 
॥ जरे लंकापति तेरे हृदय समाई । तोपे सूर पतिव्रत सांचो जो देखो रघुराई ॥ ७९ ॥ 


निशिचरी सीता सत प्रगट करन रावण निज उद्धार ज्ञान ॥ राग धनाश्री ॥ सुनो क्यों न 


|| कनकपुरीके राइ | हौं बुधि बल छल करिपचि हारी लख्यो नशीश उचाइ । डोळे गगन 
|| सहित सुरपति अरु पुहुमि Tele जगजाइ ॥ नही धम मम वचन काय करि शं अचं 
|| कराइ। अचला चळे चलत पुनि थाके चिरंजीव सो मरइ। श्रीरघुनाथ प्रताप पतिव्रता 
|| सीता सत नहि टरई ॥ ऐसी त्रिया इरित क्यों आई जाके यह सतभाइ । मन बच क्रम 
|| और नहिं Zot तजि रघुनन्दन राइ ॥ इनके क्रोध भस्म है जे होकरह न सीता चाउ। | 
|| अब तुम काका झरन उबरि हों सो बल मोहि बताउ ॥ जो सीता सतते बिचळेतो श्रीपति 
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( १०० ) & सूरसागर । $ - 


SS NOS प एप्प रमरभ़्ध्ध्भधरा्ध्स््स्स््न्््ि़ॉ़िवि््््््स्स्स्स्स्च्स््प्प्प्प्र 
काहि सैभारे । मोसे मुग्ध महा पापीको कौन क्रोध करि तारे ॥ यह जननी वे प्रसु रघु- 
नन्दन हम सेवक प्रतिहार | सीताराम सूर संगम बिनु कौन gait पार ॥ ७६ I 

रावण लोभ दिखावन जानकी निरादर करना । राग मारू ॥ जनक सुता तू समुझि चित्तमें 
निरखि मोहि तन हेरी । चौदह सहस किन्नरी जेती सब दासी हैं तेरी ॥ कहे तो जनक 
गेह दै पठ अर्ध लंकको राज | तोहि देखि चतुरानन मोहे तू सुन्दरि शिरताज ॥ छाडि 
राम तपसीके मोहे उडि आभूषण साजु। चोदह सहस तिया में तोको पटा बॅधाऊं आज ॥ 
कठिन वचन सुनि श्रवन जानकी सकी न वचन सहार । तृण अंतर दै दृष्टि तिरोछी दई 
मैन जलधार ॥ पापी जाउ जीम गलि तेरी अजुगत बात बिचारी | सिंहको भक्ष शृगाल 

न पावे हों समरथ की नारी ॥ चौदह सहस दुष्ट खर दूषण रघुपति एकहि बान | लक्ष्मण 

राम धनुष सन्मुख करि काके रहि हैं माण ॥ तरी अवधि कहत सब कोऊ ताते कहियत 

बात | बिन बिश्वास AIRES तोको आजु रेनिके प्रात ॥ मेरो इरन मरन है तेरो सो Sea 
संतान SRE लंक कनकपुर तेरो उदित TRS भान ॥ यह राक्षसकी जाति हमारी 
मोहन न उपजे गात। परत्रिय रमै धमे कहां जानें डोलत मानुष खात ॥ मनमें डरी कानि 
जिनि at सुहि अबला जिय जानि । नख शिख वसन संभारि सकुचि तड कुच कपो 
गहि पानि ॥ रे मशकंघ अंध मति तेरी आयु तुळानी आनि | सूर रामको विरद गव इत | 
डारै शंभु सुज भानि ॥ ७७॥ 


FS SET 


त्रिजटाने सीताका समाधान किया | राग मारू ॥ त्रिजटा सीता पे चलि आई ॥ मनमैं सोच | 
न कर तू माता यह कहिके ससुझाई ॥ नल कूबरको झाप रावनहिं तोपर बल न बसाई ॥ | 
सूरदास मनु जरी सजीबन श्री रघुनाथ पठाई ॥ ७८॥ 


त्रिजटा प्रति सीता मनोरथ वर्णन । राग कान्हरा ॥ सो दिन त्रिजटी कहि कब है हे । जादिन 
चरन कमल रघुपतिके हरषि जानकी हृदय लगे है ॥ कबहुँक लक्ष्मण पाय सुमित्रा माइ | 
माह कहि मोहि सुने हैं। HASH कृपावंत कौशल्या वधू वधू कहिं मोहिं इछे हैं ॥ जादिन 
राम रावणहिं मारे इंशाहिं दे दशशीश चढे हैं। तादिन जन्म सफल करि जानो मेरे हृद- 
यकी कालिम Se ॥ जादिन कंचन पुर प्रभु We बिमल ध्वजा रथ पर फहरेह । तादिन | 
सूर राम पर सीता सरबसु वारि बधाई देहे ॥॥७९॥ ` - 


राग सारंग ॥ मैं रामके चरणन चित दीनो । मनसा वाचा और कमेणा बहरे मिल- 
नको आगम कीनो ll SS सुमेरु शेष शिर कंपे पश्चिम उदे करे बासर पाते । सुनि त्रिजटी 
तौह नहिं छोड मधुर मूर्ति रघुनाथ गात रति ॥ सीता करति बिचार मने मन आड 
काल्हि कोशल पति आवे सूरदास स्वामी करुणामय सो कृपा मोहिं क्यों बिसरावें ॥८०॥ 


सीतापति त्रिजटास्वभ वणके हनू सियंदरश परस्पर संवाद सुद्रिका अर्पण॥ राग धनाश्री ॥ 
| चुन सीता सपनेकी बात । रामचंद्र लछमन में देखे ऐसी बिधि परभात ॥ कुसुम बिमान बेठि 


, Elawal 


|| सुयों रहे वनवास | हा केकई सुमित्रा रानी कठिन निशाचर त्रास ॥ कौन पाप में पापिन 
|| कीनो प्रकव्योहे इहिबार। far धिग जीवन है अब इहि तनु क्यों न होइ जरिछार। 


| धनुष अकार ॥ पंछी एक सुहृद जानतहो करयो निशाचर भंग। ताते बिरमि रहो 


|| wat रघुनाथ सँदेशो मिटे बिरह दुख संग॥ तिहि छिन पवनपूत we प्रगटेउ सिया 


|| बारंबार निरखि तरुवर तन कर मीड़ति पछिताइ। देव जीव पशु पक्षी को तू नाम लत 
|| रघुराइ ॥ बोले नहीं रहो ER वानर दुममें देह छुपाइ । के अपराध औढ अब मेरो के 
|| तू देहि दिखाइ ॥ तरुवर त्यागि चपल शाखामृग सन्सुख बेव्यो आइ | माता पुत्र जानि 
|| दे उत्तर कहु किहि विधि बिळखाइ ॥ किन्नर नाग देवि सुरकन्या कासों हित उपजाई । 
|| के त्‌ जनककुमारि जानकी राम वियोगिनि आई ॥ राम नाम सुनि उत्तर दीनों पिता बंधु 
|| तू होहि । में सीता रावन हरिल्यायो त्रास दिखावत मोहि ॥ अब में मरो सिंधुमे बूडों 
चितमें आवे कोह | सुनो बच्छ जीवन धिग मेरो लक्षण राम बिछोह ॥ Tae जानकीजू 
|| रघुनंदन कुशल लक्ष्मण भाई | तुमहित नाथं कठिन व्रत कीनो नहिं जल भोजन GATE Il 
|| at न अंग कोऊ जो काठे निशिवांसर सम जाई | तुमघट प्राण देखियत सीता बिना 
|| प्राण रघुराई ॥ वानर वीर चह दिशि are हूँढ़ें गिरि बनंचारी । सुभट अनेक सबळ दल 


|| मिलाऊं तुमको सुन्दरिसोग सिराइ॥ यह सुनि सियमन शंका उपजी रावनदूत बिचारी । 
|| छल करि आयो निश्चर कोऊ नानारूप निधारि॥ श्रबणप्रूदि अंचरमुख ढॉक्यो अरे निशा- 
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& नवर्मस्कन्ध-९. & (१०१) 


|| बेदेही देखी राघव पास । इवेतछत्र रघुनाथ शीशपर दिनकर किरण प्रकाश ॥ भयो 
|| पलायमान दानवकुल व्याकुलता इक त्रास | पंजरत ध्वजा पताक छत्र रथ मनिमय 
॥ कनक अवास॥ रावन शीक्ष १हुमिपर लोटत मंदोदारे बिंलखाइ। ङुम्भकर्ण तनु खंग 
|| लगाई लंक बिभीषण पाई ॥ प्रकत्यो आइ लंक aw कपिको फिरि रघुवीर दुहाई। यह 
|| सपनेको भाव सखीरी sate बिफल न जाई ॥ त्रिजटी वचन सुनत बेदेही अति दुख लेत 


उसांस | हाहा रामचन्द्र हा लछिमन हा कौशल्या सास ॥ त्रिधुवननाथ नाइ ज्यों पायो 


द्वे अपराध मोहिं ये लागे मृगके हित दीने हथियार ॥ जान्यो नहीं निशाचरके छल नांघी 
रघुनंदन करि मनसा मन पंग॥ इतनो कहत नेन उर फरके VTA जनायो अंग । आज 


अकेली ATA श्री दशरथकुमारं दोउ बंधू घरे धनुष दोउ पानि॥ Bar वियोग फिरत 
मारे मन परे सिंधु तट आनि। ता सुन्दारे हित मोहिं पठायो सकौं न हों पहिंचानि॥ 


साजे परे सिन्धुके पारी ॥ उद्यम मेरो सफल भयो अब में देखो तुम आइ। अब रघुनाथ 


चर चोर। काहेको छल करि करिआवत धर्म बिनाशन मोर॥ पावक परीं सिंुमहँ बूडो 
नहिं मुख देखी तोर। पापी क्यों न पीठिदे मोको पाहनसरिस कठोर ॥ जियमें डरचो 
मोहिं मति शापे ब्याकुलबचन.कहँत। जो वर दियो सकल pe नाउँ धरयो 
हनुमंत ॥ सुग्रीवको तारका मिलाई बध्यो बालि भयमंत। अंजनिङँँबर रामको पाइक 
ताके बळ गर्जत ॥ लेह मातु मुद्रिका निसानी ae प्रीति करि नाथ। सावधान है शोक 
निवारो ओडइ दक्षिण हाथ॥ खिन मुँदरी खिनही इलुमतसों कहत्ति बिसरि बिसूरि। 
कहि मुद्रिके कहाँ तें छांडे मेरे जीबनब्रारे॥ कहियो वच्छसँदेशो इतनो जब इम एकत || 
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(१०२ ) छै सूरसांगर &ै 
थान | सोवत काग BA तजु मेरो बाहिर कीनोबान ॥ फोरयो नयन काग नहिं छॉँब्यो 
|| सुरपतिक विद्मान । अब वह कोप कहां रघुनन्दन दशशिरकंठ बिरान॥ निकट बुलाइ || 
|| Sa निरखि मुख अचर लेत बलाइ। चिरजीयो सुकुमार पवनसुत Tels दीन द्वै पाइ ॥ | 
॥ बहुत सुजांने बल होइ TAN थे अग्रत फल खाइ। अबकी बेर सूर मसु मिलिहो बहुरि || 
|| प्राण किन जाइ ॥८१॥ । 


|| हनुमत सीता समाधान ॥ राग मारू ॥ जननी हों अनुचर रघुपति को। मति माता करि | 
|| क्रोध शरापे नहिं दानव धिग मति को॥ आज्ञा होइ दोउ कर सुंदरी कहीं संदेशो || 
|| पतिको | मति हिय बिलख करो सिय रघुवर बधिहें कुल देयत को ॥ कहो तु छंक | 
|| उखारि डारे देउँ जहां पिता संपति को। कहो तुमारि सँहारि निशाचर रावण करी 
|| अगति को ॥ सागर तीर भीर बनचरकी देखि कटक रघुपतिको । ले मिलाइही अहिं | 
॥ सूर प्रथु राम रोव डर अत्तिको ॥ ८२ ॥ | 


| राग मारू॥ अनुचर रघुनाथ तेरे दरश काज आयो। पवनपूत कपि स्वरूप भक्तनमें | 
॥ गायो ॥ तपसी जहां तपन करें सोइ बनमें झांक्यो । जाकी तुम छांह बैठी सोइ ga में || 
॥ राख्यो ॥ आयसु जो होइ जनानि सकल असुर मारी । लंकेश्वर बाँधि राम चरणन तर || 

डारौं॥ चढ़ि चलो जु पीठि मेरी अबहिं छे मिलाऊं। सूर श्रीरघुनाथजूके लीला गुण | 
॥ गाऊं ॥ ८३॥ ` age 


॥ हनुमत निरखि सीता संदेह मुद्रिका असत प्रतीति ॥ राग मारू ॥ तुम्ह पहिचानाति नाही | 
|| वीर । इहि नेननि wad नहिं देख्यो रामचन्द्रके तीर लंका बसत देत्य अरु दानव || 
| उनके अगम शरीर | तोहिं देखि मेरो जिय डरपत नेननि आवत नीर ॥ जब कर काढि || 
| अंगूठी दीनी तो जिय उपजी धीर | सूरदास प्रभु लंकाकारण आए सागर तीर ॥ ८४॥ | 


| इनूका रामलक्ष्मणके समाचार कहना, अपनो पराक्रम वर्णन । राग सारंग ॥ जननी हीं | 
|| रघुनाथ पठायो | रामचन्द्र आयेकी तुमको देन बधाई आयो ॥ हौं हनुमंत कपट जिनि | 
|| समुझो बात कहत समुझाई । सुंदरी दूब धरीले आगे तब प्रतीति जिय आई ॥ अति सुख | 
पाइ उठाइ लई तब बार बार ठर भंटति | ज्यो मलयागिरि पाइ आपनी जरनि हृदयकी || 
मेटति ॥ लक्ष्मण पालागनि करि पठयो हेतु बहुत करि माता | दुई अशीश तरनि सन्सुख 
ह्वै चिर जीयो दोउ भ्राता ॥ बिछुरनको संताप हमारो तुम दरशनते काट्यो। ज्यों रवि | 
|| तेज पाइ end दिशि दोष कुहरको वाट्यो ॥ ठाढे बिनती करत पवनसुत अब जो 
आज्ञा पाऊं! अपने देख चलेको यह सुख उनहूं जाइ सुनाऊं ॥ कल्प समान एकछन 
राघव कमं कर्म कारि बितबत। ताते हों अकुलात कृपानिधि देहे पैंडो चितवत ॥ रावण हतिले | 
' चलों साथही लंका धरौ अपूठी | याते जिय अक्कुलात कृपानिधि करौं प्रतिज्ञा झूठी ॥ यहां 
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Mc NS 
| 


| जोइ सब दशा हमारी सूर सो कहियो जाई | विनती बहुत कहा कहीं रघुपति जिहि 
| बिधि देखो पाई ॥ ८५ ॥ 


|| वे राम कहां वें लक्ष्मण क्यों करि मुद्रा पायो ॥ हौं हनुमंत रामके सेवक तुव aft लेन 
|| पठायो । रावण मारे Gee ले जातो रामनिदेश न पायो ॥ तुम मति डरियो मेरी मेया राम 
|| जोरि दल ल्यायो । सूरदास रावण कुल खोवन सोवत सिंह जगायो ८६ ॥ 


॥ रघुनाथ नही | जिन रघुनाथ पिनाक पिनान्यो तोर्यो निमिष मही ॥ जिन रघुनाथ फेरि || 
| सृग्ुपतिगति डारि कादि तही । जिरि रघुनाथ हार खरदूषण हरे प्राणशरहीं ॥ के रघुनाथ | 
|| तज्यो प्रण अपनो योगिन दशा गही | केरघुनाथ दुखित कानन के छप भये रघुङुलहीं ॥ | 
|| के रघुनाथ अतुल राक्षस बळ SAKA डरही | छोडी नार बिचारि पवनसुत लुक बाग | 
|| बसही ॥ feat कुचील कुरूप कुलक्षण तौ कंतहि न चही ॥ सूरदास स्वामीसों कहियो || 
|| अब बिरमियो नहीं ॥ ८९॥ 


|| अपनी बात जनावति तुर्मसों सऊुचति हों हनुमत ॥ नाहीसूर सुन्यो दुख कबई मसु | 
|| करुणामय कंत ॥ ९० ॥ 
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६8 नवमस्कन्थ-९. B ( १०३ ) 


सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरजदेन ॥ राग मलार ॥ बनचर कौन देझते आयो | कहुँ | 


अन्यच्च राग सारंग ॥ कहो कपि कैसे TATA पार | दुस्तर अति गंभीर वारिनिधि शत || 
योजन विस्तार ॥ इतउत क्रोध दैत्य कपि मारत महा Sale अधिकार | हाटकपुरी कठिन | 
पथ वानर आये कौन अधार । राम प्रताप सत्य सीताको यहे नाउ कंधार । बिनअधार 
| छनमें अवछंघ्यों आवत भई न बार ॥ पृष्ठभाग चढि जनकनन्दिनी पौरुष देख हमार। || 
सूरदास ले जहाँ तहा जह रघुपाति कंत तुम्हार ॥ ८७॥ 


हनू मिलापते सीता आनंद । राग मारू ॥ हनुमंत भली करी तुम आए | वार बार कहती || 
बैदेही दुख संताप मिटाए ॥ श्रीरघुनाथ और लक्ष्मणके समाचार सब पाये। अब | 
परतीति भई मन मेरे संग मुद्रिका लाये ॥ क्यों करि सिंधु पार तुम उतरे क्योकि लंका || 
आये । सूरदास रघुनाथ जानि जिय तो बल get पठाए ॥ ८८ ॥ 


सीता रामपराक्रम वणेन उराहना समेत बेगि मिलाप हित । राग कान्हरा॥ सुन कपि वे || 


सीता निज दुःख वण्यों aaah । राग मारू ॥ देखे यह्‌ दति जात सँदेशो केसेके जु 
कहीं | सुन कपि इन ग्राणनको पहरो कबलों देति रह ॥ ये अति चपल चल्यो चाइत | 
हैं करत न कछू विचार । कहि धों माण कहांलों राखों रोकि रोकि सुखद्रार ॥ | 


सीता विनय निज दुख निवारण निमित्त श्रीराम प्रति | राग मारू ॥ कहियो कपि रघुनाथ || 
राजसों यह इक बिनती मेरी । नाहीं सही परति यह मोपे दारुण त्रास निशाचरकेरी ॥ | 
यह जो अंध बीसहूँ लोचन छल बढ करत आनि सुख हेरी । आई श्गाल सिंह | 
बलि मांगत यह मरजाद जात म तेरी ॥ जेहि सुज परशुराम बल करष्यो ते सुज क्यों न | 
संभारत फेरी । सूर सनेह जाति करुणामय SE छुडाइ जानकी चरी ॥ ९१॥ ! 
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(१०४) ४७ सूरसागर । B 


सीता निज अपराध प्रगटन ॥ राग मारू ॥ में परदेशिन नारि अकेली। बिनु रघुनाथ 

` और नाहे कोऊ मातु पिता न सहेली ॥ भेष धरयो तपसीको कत में भिक्षा रावण मेली । | 
अति अज्ञान गूढ मति मेरी रामरेख पाइन में पेली ॥ बिरहताप तनु अधिक जरावत जेंसे || 
दो दुम बेली । सूरदास प्रभु बेगि मिलाओ प्राण जात है खेली ॥ ९२॥ 


हनुमत वचन राग मारू ॥ तू जननी जिय दुख जिन मानहि। रामचन्द्र नाहे दूर कहूँ 
पुनि भूलिहु चित चितामति आनहि ॥ अबहिं छिवाइजाउँ सब रिपु इति डरपतहों आज्ञा 
अपमानहिँ | राख्यो सुफळ सँवारि सान दे केसे निफल करौं वा safe ॥ हैं केतक यह 
तिमिर निशाचर उदित एक रघुङुल के भानहि । काटन दे दशशीश समर मुख अपनो 
कृत WH जो जानाहि ॥ देहि दरश शुभनेन निकट निज रिपुको नाझ सहित संतानहिं | 
सूर प्राप्त मोहि sate दिननिमं छे जु आइहों कृपानिधानहिं ॥ ९३ Ul 
अशोकवन भंग इन्द्रजीत हनुमतप्रति ब्रह्मशरबंधन ॥ राग मारू ॥ हनुमत बल प्रगट भयो 
सीता जब पाइ | जनकसुता चरण बंदि Heat न समाइ ॥ अगणित तरु फल सुगंध 
मधुर मिष्ट खाटे । मनसा करि TA अपिं भोजनको डाटे ॥ दुमन गहि उपाटिल्यि दैदै 
किलकारी । दानव बिन प्राण भये देखि चरित भारी ॥ Raw मतिहीन गए जोरे सब 
हाथा | बानर at कियो त्रिसुवनके नाथा ॥ द्वै निशंक अतिहि Ge बिडरे नहिं 
भाजे | मानो बन कदलि मध्य उनमत गाजे ॥ भाने मठ कूप वाय सरवरको पानी। 
| गौरिकंत पूजत जहां नवतन दळू आनी ॥ कांप्यो सुनि असुर सेन ata जान्यो | 
मानो जळजीव सिमिटि जाल में समान्यो ॥ तरुवर ae इक SUR इनुमंतकर SAT | 
किंकर कर पकरि बाण तीन खंड कीनो ॥ योजन विस्तार शिळा पवनसुत उपाटी। 
किंकर करि लक्षमान अंतरिक्ष काटी ॥ आगर इक लोह जरित लीनो बरबंड | दुहूं करनि || 
असुर हयो भयो मानस पिंड ॥ दुर्धर परहरत संग आई सेन भारी। पवनपूत दानव बळ 
बाहर चल कारी ॥ रोम रोम इनूमंत Ses लच्छ बान | जहां तहां देखत कपि करत राम || 
आन ॥ मंत्रीसुत पाँच सेन अक्षय कुंवर सूर । धीर सहित संबे हते झपटिकै लंगूर ॥ 
चतुरानन TS AA मेघनाद आयो | मानो घन पावस में नगपति है छायो देख्यो ॥ जब || 
दिव्य बान नागफांस आन्यो | छांडचो तब सूर हनू ब्रह्म तेज मान्यो ॥ ९४॥ 
हनुमान रावण संवाद AMA शक्ति राग मारू ॥ सीतापति सेदक ale देखनको आयो | 
काके बल चैर तें जु रामते बढायो ॥ जे जे तुब सूर सुभट कीटसम न लेखों । तेरे दश- 
कंध अन्ध ग्राणनि विनुदेखों ॥ नख शिख ज्यों मीन जाल sat अंग अंगा। अजइं | 
नाहि शंक धरत बनचर मति भंगा ॥ जोर सोइ Tale कहत मरण निज न जाने। जैसे 
नर सन्निपात हिये डुधि बखाने ॥ तब तू गयो सून भवन भस्म अंग पोते। करितो 
बिवुप्राण तोहि लक्ष्मण जो होते ॥ पाछे तें सीय इरी बिधिमर्याद राखी | जो पे sae 
बली रेख क्यों न राखी ॥ अजहू सिय सौंपि नतरु बीस सुजा भाने। रघुपति यह पेज करी 
भूतल धारि पाने ॥ अझ बाण कानि करी बल करि ale बांध्यो। केसे यह ताप मिटे 
| रघुपति आराध्यो ॥ देखत कपि बाइदेड तनु स्वेद छूटे । जे जे रघुनाथ नाथ कहत 
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६७ नवमँस्कन्धं-९. छ ( १०५) 


बैध Ze ॥ देखत बल दूरि करचो मेघनाद गारो । आपुन भयो सकुचि सूर बंधन 
ते न्यारो ॥ ९५ ॥ 

हनुमान छंकाजारन | राग मारू ॥ मेत्रिन नीको मंत्र बिचारयो | राजन्‌ कहो दृत काहूको 
कौन जपति है मारयो ॥ इतनी कहत विभीषण बोल्यो बंधू पांड il यह अनरीति सुनी 
Te श्रवणनि अब पे कहा करौं ॥ तेल तूळ पावक वपु धरिके देखत तुसे जरों | अब 
मेरे जिय यहै बसी है रघुपति काज करों ॥ हरी विधाता बुद्धि सबनिकी अति आतुर हे 
घाये । सन अरु सूत चीर पाटंबर ले लंगूर Gana ॥ बंधनि तोरि मोरि सुख असुरनि 
ज्वाला प्रगट करी । रघुपति चरण प्रताप सूर प्रभु लंका सकल जरी ॥ ९६ ॥ 

आकाशवाणी, सीताकुशल | राग धनाश्री ॥ सोचि जिय पवन पूत पछिताई | अगम 
अपार सिंधु दुस्तर तरि कहा कियो मैं आई ॥ सेवकको सेवापन इतनो आज्ञाकारी होई । 
या भय भीति देखि Sarr सीय जरी मति होई ॥ बिनु आज्ञा मैं भवन प्रजारें अपयश 
कारे है लोइ । वे रघुनाथ चतुर कहियत हैं अंतर्यामी सोइ ॥ इतनी कहत गगनवाणी भई 
हनू सोच कत करि हे | चिरंजीव सीता तरुवर तर अटल न कबहु टरि हे ॥ फिर अव- 
लोकि सूर सुख लीजे भुवमें रोम न परि दै । जाके हिय अंतर रघुनंदन सो क्यों पावक 
जारे है ॥ ९७॥ 

ल॑फादग्धि पुनः सियद्शन । राग मारू ॥ लंका हनूमान सब जारी रामकाज सीताकी 
सुधि लगि अंगद प्रीति विचारी ॥ जा रावणकी शक्ति तिह पुर कहूँ न आज्ञा टारी । ता 
रावणके अछत अक्षय सुत पालक सृष्टि पठारी ॥ पूंछ बुझाइ गये सागर तट है जहँ सीता- 
वारी | करि देंडवत प्रेम पुलकित द्व सुनि राघवकी प्यारी ॥ तुमही तेज प्रताप रही हे 
|| तुमरी ae अटारी । सूरदास स्वामीके आगे जाइ कहो सुख भारी ॥ ९८॥ 
|| रामचन्द्र प्रति सीता संदेश हनुमंत बिदा ॥ राग सारंग ॥ मेरी केती बिनती करनी | पहिले 
॥ कारि परणाम पाइ. परि मणि रघुनाथ हाय छे धरनी ॥ मंदाकिनि तट फटिक जिला पर 
|| सुख मुख जोरि तिलककी करनी | कहा कहीं कपि कहत न आवे सुमिरत प्रीति होई उर 
|| अरनी ॥ तुम हनुमत पवित्र पवन सुत कहियो जाइ जोइ में बरनी । सूरदास प्रभु आनि 
|| मिलावडु मूरति दुसह इुःखभयहरनी ॥ ९९ ॥ 
| अंगदादि निकट हनुमानका पुनः आगमन सीता सुधि देन । राग मारू ॥ हनूमान अंगदके 
| आगे लंक कथा सब भाषी | अंगद Hal भली तुम कीनी हम सबकी पति राखी ॥ || 
|| gaa है चळे तहां ते मगमें बिलम न लाई । पहुँचे आइ निकट रघुवरके सुग्रीव आयो 
घाई ॥ सबन प्रणाम कियो रघुपतिको अंगद वचन सुनायो | सूरदास TAGE प्रताप करि 
हनू सिया सुधि ल्यायो ॥ १०० Il | 
|| सुग्रीवादि कृत हनूमान प्रशेसा । राग मारू ॥ हनू तें सबको काज सँवारयो। बार बार || 

अंगदयों भाषे मेरो प्राण उबारयो ॥ हुरतहि गमन कियो सागरते बाचहि बाग उजारचो ॥ || 

कियो मधुवनको चूर ae दिशि माली जाइ पुकारयो ॥ धनि हतुमेत सुग्रीव कहत हे राव- 
'णको दल मारयो | सूर सुनत रघुनाथ भयो सुख काज आपनो AAT ॥ १०१ ॥ 
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श्रीराम वन्द्र हनुमान गोष्ठी | राग मारू ॥ कही कपि जनकसुता FASTA | आवागमन 
|| सुनावडु अपनो देहु हमें सुख गात ॥ सुनो पिता जल अंतर SH रोक्यो मग इक नारि। || 
|| धर stax घन रूप निशाचरि गरजी बदन पसारि ॥ तब. में डरपि कियो छोटो तनु Feat | 
| उदर Harte । खरभर परी देव आनंदे जीत्यो पहिली रारि ॥ गिरि मेनाक उदधिमे || 
|| अइशुत आगे रोक्यो जात । पबनपिताको मित्र न जानत धोखे मारीलात ॥ तबही और || 
रह्यो सरितापति आगे योजन सात । तुब प्रताप पेलि निशि पएुँच्यो कौन बढ़ावे वात । | 
रुका पोरि पौंरि भें FA ate बन उपवन जाइ। तरुवरतर अवलोकि जानकी तब हीं रह्यो || 
|| डकाइ ॥ रावण कह्यो सु कह्यो न जाई रह्यो Ala अति छाई | तबहीं अवधि जानिके || 
राख्यो मन्दोदरि सम्झाई ॥ तब हों गयो सु फुलबारीमे देखी दृष्टि पसारि। असी सहस || 
|| किंकर दळ जिहिके दौरे मोहिं निहारि ॥ तुम परताप देव छिन भीतर जुरत भई नहिं || 
|| बार । तिनको मारि तुरंतहि कीनो मेघनादसों रार ॥ अझफास जब €ई हाथ करि में || 
|| Seat कर जोरि | तज्यो कोप मर्यादा राखी Teal आपही मोर ॥ रावण पे ले गयो || 
|| सकल मिलि ज्यों gern पशु जाळ । करुवो वचन श्रवण सुनि मेरो तब रिस गही || 
|| Bare ॥ आपुन ही Bat ले धायो ऋरि लोचन बिकराल | चहुँदिशि सूर शोर करि धावे | 
|| ज्यों केहरिहि सियाल ॥ १०२ ॥ | 
|| राम वचन । राग माझ ॥ कैसे पुरी जरी कपिराय । बड़े दैत्य केसे. मारे ईश्वर तुमें || 
|| बचाय-॥ प्रगट कपाट बड़े दीने हैं बहु जोधा रखवारे | Bika कोटि देव बझ कीने ते|| 
|| तुमसे क्यों हारे ॥ तीनि लोक डर जाके कंपे तुम हनुमान न पेखे । तुमरे क्रोध झाप || 
सीताके दूरि जरत हम देखे ॥ हो जगदीश कहा कहीं तुमंसों तुम बर तेज सुरारी | सूरज | 
दास सुनो सब्र सन्तो अबगतिकी गति न्यारी ॥ १०३ ॥ | 
सेना समेत सिन्धु तट राम पयान । राग मारू ॥ सीय सुधि सुनत रघुवीर धाये | चल्यो || 
|| तब लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनू जाम्बवंत नील नल aa आये ॥ भूमि अति डग्मगी || 
|| योगनी सुनि जगी सहस फन शेष सों शीस कांप्यो। कटक अगणित Tat SF | 
|| खरभर परचो सूरको तेज धर धूर ढांप्यो ॥ जलूधि तट आइ रघुराइ se भए ऋच्छ || 
कपि गरजि है ध्वनि सुनायो । सूर रघुराइ चितये इनूमान दिशि आइ तिन तुरतही | 
शीश नायो ॥ १०४ ॥ 

हनूमान निज शरीर बल कथन । राग केदारा ॥ रावघ जू कितक बात तजि चिंत। केतक 
रावण छम्भकणी दल सुनिहो देव अनंत ॥ कहो ठु छंक छकुटज्यों फेरों फिर फेरि कई 
Sew | कहो ठु पर्वत चापि चरणतर नीर खारमें TAT ॥ कहो तो असुर लंगूर Tel 
कही तु AGAMA | कहोतु राळ उपारि पेते देसुमेरुसो मारीं ॥ जेतक शैल TAS 
घंरणिमें भुजभारे आनि मिलाऊं । सप्त समुद्र देइ छातीतर इतनक देह बढाऊं | चली जाइ 
|| सेना सब मोपर धरो चरण रघुबीर । मोहि अशीक्ष जगत जननीकी तुब तनु बज्र शरीर ॥ 
|| जितक बोळ बोळे तुम आगे राम प्रताप तुमारे । सूरदास मभुकी सब साँची जनकी 
|| पेज एकारे ॥ १०९ ॥ 
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|| Raat निज पराक्रम युद्ध निमित्त कथन ॥ राग मारू ॥ रावण से गहि कोटिक मारी । जो 
|| दुम आज्ञा देह कृपानिधि तो यह परहित सारीं ॥ कहो तो जननि जानकी ल्याउ कहोतो 
|| छक उदारा | कहो ठु अबहीं पैठि सुभट हति अनल सकल परजारों ॥ कहो सचिव 
|| TAT सकल आर एकहि एक THT | कहो तो तुम प्रताप श्रीरघुबर उद्धि पषाननि 
|| तारो ॥ कहो तो दशे शीश बीसों सुज काटि छिनकमें डारौं । कहो तो ताको तृण 
॥ गहाइके जीवत पॉइन डारौं ॥ कहो तु सेना चारि रचों कपि धरनी व्योम Ga । झील 
| शिला दुम बरषि व्योम चढि शत्रु समूह Sere ॥ बार बार पद्‌ परसि कहृतह हों कब 
नहिं हारों | घूरदास प्रभु तुमरे वचन छगि शिव वचननको टारौं ॥ १०६ ॥ 
अन्यच्च ॥ राग मारू ॥ हों हरिजूको आयु पाऊं । अबही जाइ उपार ढक गढ 
उदधि पार ले आऊं ॥ अबहीं siggy यहांते छे लंका Wark | सोखि समुद्र उतारों 
कपिदळ डिनक विलंब न लाऊं.॥ अब आवे रघुबीर जीतिदल तौ हनुमंत कहाऊं | सूरदास 
। शुभ पुरी अयोध्या राघव सुयश बसाऊं ॥ १०७॥ 
सिंधु सेतु निमित्त हनुमान विनय ॥ राग सारंग ॥ रघुपाति बेगि जतन अब कीजे । वापं 
सिंधु सकल सेना मिल आपुन आयसुदीजे । तबलगि तुरत एक तौ बांधों दम पाषान 
frag | द्वितिय सिंधु सिय नेन नीरहे जबलौं मिले न आई ॥ यह विनती हों करीं 
|| कृपानिधि बारबार अकुलाई | सूरज दास अकाल प्रलय प्रभु मेरो दरशदिखाई ॥१८०॥ 
सीता देन निमित्त विभीषण वचन रावण प्रति । राग मारू ॥ रूंकापतीको अनुज शीश 
|| नायो ॥ परम गंभीर रणधीर दशरथ तनय कोपि करि सिंधुके तीर आयो ॥ सियाको छै 
|| मिलो यह मतो है भलो कृपा करि मम वचन मानिलीजे । शको Fa करतार करुणामयी 
|| तासु पद्कमल पर शीश दीजे ॥ कह्यो SHAS शीशपग age जाहि मत मूढ कायर 
|| डरानो । जानि अशरण शरण सूरके प्रभूको तुरंतहि जाइ द्वारे डुझानो ॥१०९॥ 
|| रामचन्द्रसौ विभीषण मिलाप । राग सारंग ॥ आय विभीषण शीश नवायो | देखत ही 
|| रघुवीर धीर कहुँ लकपती तिहि नाम बुलायो ॥ weal सु बहुरि कह्यो नहिं रघुवर यरे 
fare चलि आयो । भक्तबडल करुणामय प्रभुको सूरदास यश गायो ॥११०॥ 
सभामध्य श्रीरामचन्द्र बचन। राग मारू ॥ तब हों नगर अयोध्या जेहों । एक बात 
|| सुन निश्चय मेरी रावण राज्य बिभीषण देहीं ॥ कपिदल जोरि और सब सेनासागर 
सेतु बंधेहीं । काटि cat शिर बीस सुजा तब दशरथ सुत जु teal ॥ छन इक 
माहँ लंक गढ al कंचन कोट seal | सूरदास प्रु कहत बिभीषण Keele 
सीता लेहों ॥ १११॥ 
सिय दे मिलन निमित्त मंदोदरी शिक्षा रावण प्रति । राग मारू ॥.वे देखि आये रामराजा । 
जलके निकट आय भये ठाढे दीखत बिमल ध्वजा ॥ सोवत कहा चेत हो रावण में जु 
कहति कत खात दगा । कहति मँदोद्री सुनु पिय रावण भेरी बात ami तृण 
दृझनन लैमिलि दशकंधर केठहिं मेलि पगा । सूरदास प्रु रघुपति आये दहपट || 
होय लंका ॥ ११२ ॥ 
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| 
अन्यन्न ॥ शरण परि मन वच कर्म बिचारि ॥ ऐसो कौन और त्रिसुवन में जो अब 
लेइ उबारि ॥ सुनि शिव कंत दंत तृण धरिके स्यो परिवार तिधारो ! परमपुनीत जानकी 
सँग ले कुल कलंक किन टारो ॥ ये दशशीश चरणतर राखो मेटो सब अपराध । महा || 
प्रभु कृपाकरन रघुनंदन रिस न गहैं पल आध ॥ तोरि धनुष सुख मोरि TART सीय | 
स्वयंबर कीनो | छिन इकमें Bale प्रताप बल करषि हृदय धारे लीनो॥ लीला करत 
कनकमृग मारो बध्यो बालिं अभिमानी । सोइ दशरथङुलचन्द अमित बल आए शारँग- 
पानी ॥ जाके दल सुग्रीव सुमंत्री प्रबळ यूथपति भारी । महासुभट रणजीत पवनसुत बडो || 
बज्र बपुधारी ॥ करिंहे लंक पेक छिन भीतर aw शिला ले धावे । कुछ कुटुंब परिवार | 
सहित तुहि बांधत बिलम न लावे ॥ अजह जिन बळ कर शंकरको मान बचन हित मेरो। || 
जाइ मिलो कौशल नरेशको भ्रात विभीषण तेरो । कटक शोर अति इरि दशोंदिश देखत || 
बनचर भीर। सूर समुझि Mars दोउ उतरे सागरतीर ॥ ११३ ॥ न 


अन्यच्च ॥ काहे परतिरिया हरि आनी । यह सीता जू जनककी कन्या रमा अपुन || 
रखुनंदन रानी ॥ रावण मुग्ध कर्मको हीनो जनकसुता तें त्रिय करि मानी । जाके क्रोध | 
भूमिजल पटके कहाकहेंगो सिंधुज पानी ॥ मूरख Tale नीद aie आवे Se लक वीस || 
भुज भानी | सूर नमिटत भागकी रेखा अल्प मृत्यु तेरी आइ तुलानी # ११४॥ | 


अन्यच्च ॥ राग मारू ॥ तोहि कौन मति रावण आई । आजु काल्हि दिन चारि 
पांचमें लंका होति पराई / लंका कोट देखि जिन wale अरु समुद्र सी खाई। जाकी 
नारि सदा नवयौवन सो क्यों इरे पराई ॥ काके हित सीतापति आये राम लक्ष्मण दोउ 
भाई | सूरदास प्रभु लंका तोरें फेरें राम Sele ॥ ११५ ॥ 


मंदोद्रीरावण संवाद । राग मारू।॥ आयो रघुनाथ बली सीख सुनो मेरी । सीता ळे जाइ 

मिलो पति जु रहे तेरी ॥ ते जु बुरे कर्म किये सीता हरि ल्यायो | घर बेठे वैर कियो 
कोपि राम आयो ॥ चेतत क्यों ane सूढ एक बात मेरी । अजहुं सिंधु नाहिं बध्यो 
लंका है तेरी ॥ सागरको पाजि बांधि पार उतारे आवि । सेना कछु अंत नाहे इतनो देल 
ल्यावै ॥ देखि त्रिया करिके बल कैसी दिखराऊं। रीछ कीश बश्यकीं रामहिं गहि ल्याऊ | 
जानति हों बलहिं बालिसों न छूटि पाईं | तुम्हें कहा दोष दीजे काल अबधि आई ॥ 
बलि जब बहु यज्ञ करे इन्द्र सुनि सुखायो । छल कारे लई छीनि मही वामन द्वै थायो ॥ 
हिरणकशिपु अति प्रचंड बह्मा बर पायो । नारसिंह रूप धरे छिन न बिलम लायो॥ पाहनसों 
बांधि सिंधु लंका गढ तोरे | सूरदास मिलि बिभीषण राम देहि फोरे ॥११६॥ 


सेतुबंध आरंभ सिंधु मिलन । राग धनाश्री ॥ रघुपति चन्द्र बिचार करयो ॥ नातो 
|| मानि सगर सागरसों कुश साथरे परयो ॥ तीनि याम अरु बासर बीते सिंधु, अमान | 
|| भरदो । कीन्यो कोप कुवेर कमळापति तब कर धनुष धरयो ॥ ब्रह्म भेष आयो अति | 
| : = : 


| a देख्यो a Seat । दुम पषान प्रभुबेगि मँगायो रचना सेतु करयो ॥ नळ अरु 
|| नील सुत विश्वकमाके छुवत पषान तरचो । सूरदास स्वामी प्रतापते सब संताप 
|| हरयो ॥ ११७॥ 


|| पानीमें बनचर डारत ॥ इहि विधि उपळे सुतरु पात ज्यों यदपि सेन अति भारत । डुडि 

न सके तु सेतु रचना रचि राम प्रताप विचारत ॥ जिहि जल तृण पशु वार बूडि आपुन 
|| सँग और न बोरत । तिहि जल भाजत महाबीर सब तरत अंग नाई मोरत ॥ रघुपति 
॥ चरण प्रताप प्रगट सुर व्योम बिमाननि गावत | सूरदास प्रभु सकल कलाबिधि सायर 


॥ अति भारी राम लछन जब दरशन पाये | दीन दयाड बिहाळ देखिकै छोरी भजा कहांत 
|| आये । हम लंकेश दूत अतिहारी समुद्र तीरको जात अन्हाये । सूर कृपा भये करुणा- 
|| मय आपुन हाथ दूत पहिराये ॥ ११९ ॥ 


|| रघुपति जबे सिंधु तट आये । कुश साथरी बेठि इक आसन बासर तीनि गैबाये ॥ सागर 
|| गये धरयो उर भीतर रघुपति नर करि जान्यो । तब रघुवीर तीर अपने कर अभि बरण 
|| गहि तान्यो । तब जलधर खरभरो त्रास गहि जंतु उठे अकुलाई । कह्यो न नाथ बाण 
|| मोहि जारो शरण परचो हों आई॥ आज्ञा होइ एक छिन भीतर जळ दृश दिशि कारे 
|| डारौं । अंतर मारग होइ सबनिको इहि बिधि पार उतारों ॥ और मन्त्र जो करे देवमणि 


| aig रघुपतिके सन्मुख है करि यह तनु छांडहि ॥ यह यश जीति परमपद पावहु उर संशय || 
|| सब खोई । सूर सकुचि जो शरन सँभारौ क्षत्री धर्म न होई ॥ १२०॥ 
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सेतु बंधन राग मारू ॥ आपुन तरि तरि और न तारत | असम अचेत पाषाण प्रगट 


पेज बढ़ावत ॥ ११८ ॥ 
( लंकाकाण्ड ) रावण दूत अहण, पहिरावनि दे बिदा करन । राग सारंग ॥ शुक सारन द्वे 
दूत पठाये | वानर वेष फिरत Sara gaa विभीषण तुरत Sara ॥ बीचहि मार परी 


राम सागर संवाद, रावण दूत पुनः लंका गमन, युद्ध निमित्त कुम्भकणे मन्त्र | राग धनाश्री ॥ 


बांधौ सेतु विचार | दीन जानि धरि चाप बिईँसिके दियो कण्ठते हार ॥ यहे मन्त्र सबहिन 
मन आयो सेतु बन्ध प्रथु कीजै । सब दल उतरि होइ पारंगत ज्यों न कोऊ इक छीजे ॥ 
यह सुन दूत गयो लंकामहँ सुनत नगर अङुलानो । रामचन्द्र प्रताप दों दिशि जल 
पर तरत पषानो | दश शिर बोलि निकट बेठायो कहि धावन सतभाउ । उद्यम कहा 
होत Sarat कौने कियो उपाउ ॥ जाम्बबंत अंगद बंधू मिलि केसे इहि पुर ऐहें । मो 
देखत जानकी नेन भरि कैसे देखन पेद ॥ हों सत भाउ कहत लंकापति जो जिय उत्तम 
मानो | सकल कहों ब्योहार कटकको कपि उमहे सो मानो ॥ बार बार यों कहत सकत 
नहिं तो हति SE प्राण मेरे जान कनकपुर फिरि हैं रामचन्द्रकी आन ॥ ङुम्भकर्ण 
हँसि कह्यो सभामें सुनौ आदि उत्पात | एक दिवस हम अझ सभामें चळत सुनी यह 
बात ॥ काम अंध हे सब कुटुंब धन खोषे एकहि बार। सो अब सत्य होत एहि अवसर 
कौन जु Nea हार ॥ और मन्त्र कडु उरजिनि आनो आजु सुकपि रण मांडहि | गहे 
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रघुपति Og उलंघन । राग धनाश्री ॥ सिंधु तट उतरत राम उदार । रोष विषम कीनो 
|| रघुनंदन सब विपरीत विचार ॥ सागर पर गिरे गिरि पर अंबर कपि घनके आकार । 
|| गरज किलक आघात उठत मनु दामिनि पावक झार ॥ परत फिराइ पयोनिषि भीतर | 
|| तरिता उळटि बहाई | मनु रघुपति भय भीत सिंधु Ls प्योसार पठाई । बाला विरह | 
|| cae सबहुनको जान्यो राजकुमार | बाण बृष्टि शोणित करि सरिता ब्याहत रगी न 
|| बार ॥ श्रवणनि कनक कलश आमूषन मनि मुक्ता गन हार । सेतु बंध करि तिलक | 
॥ कृपानिधि रघुपति उतरे पार ॥ १२९१ ॥ | | 
|| मम्दोदरी वचन । राग धनाश्री ॥ देखि रे वह शारंगधर आयो । सायर तीर भीर वान- | 
|| रकी शिरपर छत्र बनायो ॥ शंख Sores सुनियत लागे लीला सिंधु बंधायो । सोयो | 
|| कहा लंक गढ़ भीतर अधिको कोप दिखायो ॥ पझकोटि जाकी सेना सुनियत जन्तु जु | 
|| एक पठाको | सूरदास रघुनाथ बिसुख भये तिहि केतक सुख पायो ॥ १२२ ॥ | 
| अन्यच्च । राग मारू ॥ मेरे ATE जानकी दीजे। छंकापति पिय कहत पियासों || 
|| यामें कडू न STR ॥ पाइन तारे सागर बाध्यो तापर चरण न भीजे । वनचर एक छंक || 
|| Cafe जारी ताकी सरि क्यों लीजे॥ चरण टेकि दोउ हाथ जोरिके विनती काहे न कीजे । | 
॥ वे त्रिसुवन पति करें कृपा अति कुटुंब सहित सुख जीजे ॥ आवत देखि बाण रघुपतिके 
|| तेरो मन न पतीजे । सूरदास TT SH जारिके राज्य बिभीषण दीजे ॥ १२३ ॥ | 
|| मन्दोदरी प्रति रावण गर्व वचन ॥ कहा तू कहति त्रिया बार बारी | कोटि तेतीस सुर || 
॥ सेव अहनिशि करत राम अरु लक्ष्मण हैं कहा री ॥ मृत्युको बांधि में राखियो कूपमें || 
॥ देन आवत कहा STA नारी | कहत मन्दोदरी aE को सके तेहि जो रची सूर मसु || 
|| होनहारी ॥ १२४ ॥ 
|| रावणके पास अंगद दूतत्व ॥ लंकपति पास अंगद पठायो । सुन अरे अंध दशकंध छे || 
|| सिया मिलि सेतु करिबंध रघुबीर आयो ॥ वह gaa परि जरयो वचन नहिं मन धरयो 
॥ कहा तें राम ते Ble डरायो। सुर असुर जीति में सब कियो आपु वश सूर मम सुयश 
|| निईलोक गायो ॥ १२५ ॥ 
| रावण तबलौं है रण गाजत। जबलौं कर शारंग पानीके नाही बाण विराजत ॥ यम || 
|| कुबेर इन्द्र हैं जानत रचि पचिके रथ साजत ॥ रघुपति रवि प्रकाश सो देखो उड़गन 
ज्यों तोहि भाजत ॥ ज्यों सहगमन सुन्द्रीके सँग बहु बाजन हैं बाजत । तेसे सूर असुर 
आदिक सब सँग तरे हैं लाजत ॥ १२६ ॥ RE 
रावण प्रति श्रीराम संदेश ॥ Tat बल तेरो रावण | पठबों कुटुम सहित यम आगे 
|| नेक देहि धों मोको आवन ॥ दारुण कीश सुभट वर सन्मुख लेहों संग i बल प.वन | 
|| अगिनि पुंज सित बाण धनुष धरि तोहि असुर कुल सहित जरावन ॥ करिहों नाम अचल 
पशुपतिको पूजा विधि कौतुक देखरावन | असुर मुख छेदि पक्क नवफल ज्यों अरु शंकर 
|| दगश्ञीश चढावन ॥ देहौ राज्य विभीषण जनको लंकापुर रछुआन चलावन । सूरदास 
॥ निस्तरि हैं इहि यश्च कृपन दीन जन नव यश गावन॥ १२७॥ ` क 
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वण प्र _. रावण मति ठति ठ ७ ७ गज गद्‌ i 

ait छिन माही | रि au राम St पसु'नाही । नातर सुन दृशकंध निशाचर मरय 
|| व खेड Get पर जो बल सुजा He | राखो मेलि 
|| भंडार सूर शशि नभ कागद ज्यों फारों॥जारों ठंक छेदि दृशमस्तक सुर संकोच निवारों॥ 
| शीरखुनाथ प्रताप चरणते उरते भुजा उपारौं ॥ रे रे चपल स्वरूप ढीठ तू बोळत वचन 
|| अनेरो । चिते कहा पान पल्लव पुट प्राण हारों तेरो ॥ गये सशंक युगल बंधूवन 
|| जान्यो असुर अहेरो। तीनि ठोक विख्यात विशद्‌ यज्ञ प्रलय नामहे मेरो | रे रे अंध 
|| बीसहू लोचन परमियहरन बिकारी | सुने भवन गबन तैं कीनो शेष रेख नहिं टारी ॥ 
|| अजई कह्यो सुनेजो मेरो आये निकट मुरारी | जनकसुता हे चलि पॉइन पर श्रीरघुनाथ 
|| पियारी ॥ संकट परेजु शरण पुकारों तौ क्षत्री न कहाऊं। जन्महिते तापस आराध्यो 
|| कैसे हित उपजाऊ ॥ अब तो सूर यहै बनिआई इरिको निजपद पाउँ । ये दशशीश इर 
|| निर्मायल केसे चरण छुआऊं॥ १२८ ॥ 

| अगदवचन राग मारू ॥ मूरख रघुपति शत्रु कहावत । जाके नाम ध्यान सुमिग्णते 
|| कोटि यज्ञ फल पावत ॥ नारदादि सनकादि महामुनि सुमिरत मन शुचि ध्यावत। अंबरीष 
|| हाइ भक्त बलि निगम नेति जिहि गावत ॥ जाकी घरनि हरी छल ae करि ताते 
|| बिलम न लावत । दश अरु आठ शंक बनचर ले लीला सिंधु बैधावत ॥ जाइ 
|| मिलो कौशलनरेशको मन अभिलाष बढावत । कंध उपारि डारि भूतलमें सूर सकल 
|| दुख पावत ॥ १२९ ॥ 


रावण भेद उपजावन अंगद राम प्रशंसा | राग मारू ॥ रे कपि क्यों पितु बैर बिसारचो । 
तो सम कुलकन्या किन उपजी जो SoZ न मारयो ॥ ऐसो que adi इहि मंडल 
|| देख्प्रो बालि समान । तासों कियो बेर में हारयो कीनी पेज प्रमान ॥ ताको वधन कियो 
इहि रघुपति तो देखत बिदमान | ताकी शरण रह्यो क्यों भावे शबद सुनौ दे कान ॥ रे 
दशकंध अंध मति मूरख क्यों भूल्यो इहि रूप सूझत नहीं बीस हु लोचन परचो तिमि- 
रके Hq ॥ धन्य पिता जापर परिफुछित राघव शुजा अनूप । वा प्रतापकी मधुर बिलो- 
कनि गहि वारौं सतरूप ॥ जो तुहि नाह बांह बल पौरुष अधे राज देऊ SH मो 
समेत ये सकल निशाचर लरत न मानें शंक ॥ जब रथ साजिचढों रणसन्सुख जीय न 
आनों देंग । राघव सेन समेत सँहारों करों रुधिरमय अंग ॥ श्रीरछुनाथचरण ब्रत उर 
धरि क्यों Te लागत पाइ। सबके ईश परम करुणामय सबहीको सुख दाइ ॥ हीं 
जु कहत छै चलो जानकी vile संबे दंभान । waa होई झुरके स्वामी भक्तन 
कृपानिधान ॥ १३० ॥ 
... इच्धजीत युद्ध आज्ञा अंगद पायरोपन'। राग मारू ॥ लंकपती इन्द्रजीतको इहायो । 
कह्यो तिहि arg रणभूमि दल साजिकें कहा भयो राम दल जोरि स्यायो ॥ कोपि अंगद्‌ 
कह्यो धरों धर चरण में ताहि जो सके कोऊ उठाई । तौ जिना युद्ध किये जाहि रघुबीर 
फिरि यह gaa उठे जोषा रिसाई ॥ रहे पचिहारि नहिं पार कोऊ सक्यो उठ्यो तब 
आप रावण खिसाई। HE अंगद कहा मम चरणको गहत चरण रघुबीर गहु क्यों न 
म — EEE, 
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Dee ड डा. आ 
ङ ॥ सुनत यह सकुच कियो गबन निज भवनको बालिखुत हूँ वहां ते सिधायो । सूरके ||. 
प्रभुको पॉड परि यों कह्यो अंध दशकंधको काल आयो ॥ १३१॥ . | 
अंगद आवन राघव निकट ॥ बालिनन्दन आइ शीश नायो। अन्ध दशकंधको काल || 
सूझत प्रभु में कई भेदविधि कहि जनायों ॥ इंद्रजित चढ्यो निज सेन सब साजिके || 
रावरी सेन इ साज कीजे । सूर TY मारि दशकन्ध थपि बंधु तिहि जानकी छोरि यद्य | 
गात लीजै ॥ १२२॥ a 
रधुनाथ प्रति लक्ष्मण प्रतिज्ञा युद्ध निमित्त ॥ रघुपति जो न इंद्रजित मारौं | तौ न होऊ 
चरणनको चेरो जो न प्रतिज्ञा पारौं ॥ जो दृढ़ बात जानिये मरसुजू ua गये कहि बान || 
निवारों | शपथ राम परताप तिहारे खंड खंड करि डारौं ॥ FART दशशीश WATT || 
दानव दलहि बिडारौं laa सूर संधान सफल है रिपुको शीश उपारौं ॥ १३३ ॥ 
लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गवन ॥ छछन दल संग लये लक घेरी । बसुमति षष्ठ अरु || 
अष्ट आकाश भये Ga विदिश कोउ नहीं जात हेरी ॥ ऋच्छ पलबंग किलकार लागे | 
करन आन रघुनाथकी जाई फेरी । पाट गये टूटि परी छूट सब नगरमें सूर दखान || 
कह्यो जाइ टेरी ॥ १३४ ॥ | 
मंदोदरी वचन रावण प्रति ॥ रावन उठि निरखि देखि आजु लंक घेरी । कोटि जतन || 
कारि रही नहिं सीख सुनि मेरी ॥ गहि गहात किलकिल.त अन्धकार आयो । रविको || 
रथ Baa नहिं धरनि गगन छायो ॥ रोरि पाट छुट परी भागे द्रवाना । लंकामें शोर || 
पर्चो AHS तें न जाना ॥ फोरि फारि तोरि तारि गगन होत गाजे । सूरदास लंकापर || 
चक्र शंक बाजे ॥ १३५ ॥ | 
अन्यच्च ॥ लंका फिरि गईं राम दुहाई । कहति मँदोदारे सुन पिया रावण तें कहा | 
SA कमाई ॥ दश मस्तक मेरे वीस भजा हैं सौ योजनकी खाई | मेघनादसे पुत्र महा- 
बल कुम्भकर्णसे भाई ॥ WUE अबला बोळ न बोलौ उनकी करत बडाई | तीनि 
लोकते पकरि मंगाऊं वै तपसी दोउ भाई ॥ तुम्हें मारि महारावण मारं देय बिभीषण || 
राई | पवनको पूत महाबल जोधा पलम लंक जराई ॥ जनकसुतापति हैं रघुवरसे संग 
लक्ष्मण से भाई ॥ सूरदास प्रभुको यश प्रगव्यो देवनि बंदि छुड़ाई ॥ १३६ ॥ 
मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नाग फॉस मोचन ॥ राग मारू ॥ मेघनाद ब्रह्मा वर पायो। 
आहुति अगिनि जिवाइ सँतोषी निकस्यो रथ बहु रतन बानायो .॥ आयुध धरे समेत 
कवच सजि गर्जि चढ्यो रणमूमिहि आयो। मनो मेघनायक ऋतु पावस बाणवृष्टि करि 
सेन खपाथो ॥ कीनो कोप कुंवर कोशलपति पंथ अकास सायकनि छायो । हुँसि हँसि 
नागफांस शर साधन बंधन बंघु समेत बँधायो ॥ नारद स्वामी क्यो निकट है गरुडासन 
काहे विसरायो | भयो तोष दशरथके सुतको सुनिको ज्ञान लखायो ॥ सुमिरन ध्यान 
जानिके अपनो नागफांसने सेन छुडायो । सूर बिमान चढे घुरपुर St आनँद अभय 
निसान बजायो ॥ १३७ । द 
|| ङुम्मकण रावण संवाद । राग मारू ॥ लंकपाति अनुज सोवत जगायो। SH आइ रघु- 
|| cog डरो दियो त्रिया जाकी सिया मैं ले आयो ॥ तें इरी बहुत कीनी कहा तोहि कहीं छाँडि 
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`| यश जगत अपयश बढ़ायो। सूर अब डर न करि युद्धको साज 7 हे 
जो दई भायो ॥ १३८ ॥ 3 5 wn 
लक्ष्मण वचन उङ्गधारण | राग मारू ॥ लछन कह्यो करवार सँभारों । कुम्भकण अरु 
इन्द्रजीतको टूक टूक करि SRY ॥ महाबली रावण जिहि बोलत पलमें शीश सैंभारों। 
सब राक्षस रघुवीर कृपाते एकहि बाण निवारों ॥ हसि हसि कहत विभीषणसों प्रभु 
महाबली रण भारों । सूर सुनत रावण उठि धायो क्रोध अनल तन धारों ॥ १३९ ॥ 
रावण SEAT युद्ध, लक्ष्मण मूच्छा | राग मारू॥ रावण चल्यो गुमान ATA । श्रीरघुनाथ 
अनाथ TAT सन्सुख कहत खरचो॥ कोप धरो रघुवीर धीर तब लक्ष्मण पाय परचो। 
तेरे तेज प्रताप नाथ जू मैं कर धनुष धरयो ॥ सारथि सहित असुर बहु मारे रावण क्रोध 
जरचो । इन्द्रजीत लीनी जब संथी देवन हृहा करो ॥ छूटी बिज्डु राशि वह मानो भूतळ 
बंडु Wat | करुणा करत Sal कौशलपति नेनन नीर झरचो। सूरदास हठुमान दीन हैं 
अंजलि जोरि VTA | आज्ञा देइ सजीवन लाउं गिरि उचाय fat ॥ १४० ॥ 
श्रीराम करुणा | राग मारू ॥ निरखि सुख राघव धरत न धीर । भये अरुण बिकराल 
कमलदल लोचन मोचत नीर ॥ बारह बरस नींद है साधी ताते विकल शरीर । बोलत 
नहीं मौन कहा साधी विपति बढाबन बीर ॥ दशरथ मरन हरन सीताको रन वीरनकी 
भीर । दूजो सूर सुमित्रासुत बिनु कौन धरावे धीर ॥ १४१ ॥ 
अन्यच ॥ अघही कोनको सुख हेरों | रिपुसेना समूह जल उमड़े काहि संगले फेरों॥ 
दुख समुद्र जिहि वारपार नहि तामं नाव चलाई । केवट थकयो रह्यो अधबीचक कौन 
आपदा आई ॥ नाहिन भरत TATA सुन्दर जासों चित्त लगायो । बीचहि ५ई औरकी 
औरे भयो शत्रुको ATA ॥ में निज प्राण तजौंगो सुन कपि तजि हे जानकि सुनिके । देहे 
कहा बिभीषणकी गति ae सोच जिय गुनिके ॥ बारबार शिर ळे लक्ष्मणको निरखि 
गोदपर राखे | सूरदास प्रभ दीन वचन यों हनूमानसों भाखें ॥ १४२ ॥ 
|| श्रीराम हनू, प्रशंसा ॥ कहां गयो मारुत पुत्र कुमार । दे अनाथ रघुनाथ पुकारे संकट 
|| मित्र हमार ॥ इतनी बिपति भरत सुनि पावें ate eee सजूथ | कर गहि धनुष जगतको 
|| जीते किंतक निशाचर यूथ ॥ नाहिन और बियो कोउ समरथ जाहि पठाऊं दूत । वह 
|| अबही पौरुष दिखवाबै होइ पवनके पूत ॥ इदनो वचन श्रवण सुनि हरष्यो फूल्यो अंग 
|| न मात। छे ले चरण रेणु निज प्रभुकी रिपुके शोणित न्हात ॥ हो परबळ पुनीत केशरि 
|| सुत तुम हितबंधु इमारो ॥ जिह्वा रोम रोम मति नाहीं पौरुष गनौं तुम्हारो ॥ जहां जहां 
|| जेहि काल सँमारे तहँ तहँ त्रास निवारे । सूर सहाय कियो बन बसिके बन बिपदाः 
|| दुख टारे ॥ १४३ ॥ 
राघव प्रति हनुमत वचन लक्ष्मण मूर्च्छा उपाय ॥ रघुपति मन संदेह न कीजे । मो देखत 
लक्ष्मण क्यों मरि हे मोको आज्ञा दीजे ॥ कहोतु सूरज उगन देई नहिं दिशि दिशि sie 
ताम | कहो ठु गन समेत ग्रासे खाऊं यमपुर जाइन राम ॥ कहो तु कालहि खण्ड खण्ड || 
करि टूक टूक करि काटों | कहोतु मृत्युहि मारि डारिके खोदि पतालहिं wet ॥ gala | 


oI 
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(११४ ) & सूरसागर | ७ ` 


~~ रो Ne ~ A 
-छ अकाशते लक्ष्मण मुखहि निचोरों | कहो तुर्पठि सुधाक सागर जळ समेतमे 


रघुनाथ Sele ॥ १४४ ॥ 


प्रभु वचन GAA हनुमंत चल्पो अतुराई ॥ १४५ ॥ 


निकट तब आयो | eat सूर कौन है कहि तू हनुमत नाम सुनायो ॥ १४६ ॥ 


| जो आवि | सूर Raat जग यज पावै मारे सुरलोक सिधावे ॥ १४७ ॥ 


धैर्य सहित सुमित्रा वचन । राग मारू-॥ धनि जननी जो सुभटहि जावे। भीर परे रिपुको 
दल afe मलि कौतुक करि दिखराबै॥ कौशल्यासों क्षति सुमित्रा जिनि स्वामिनि दुख 
पावे । लक्ष्मण जनि हों भई सपूती रामकाज जो आ) ॥ जीये at सुख बिलसै जगमें 
कीरति लोगनि गांवे । मरे तु मंडल भेदि भानुको सुरपुर जाय बसावे ॥ लोह गहे 
लाळच करि जियको औरौ सुभट Saal सूरदास प्रथु जीति शात्रुको कुशल क्षेम 
घर अवि ॥ १४८ ॥ . 

हनुमंत भरत प्रति उत्तर ॥ राग मारू ॥ पवन पुत्र बोल्यो सत्तमाय । जाति सिराति 
राति बातनि हीं सुनो भरत चित लाय ॥ श्रीरघुनाथ सजीवन कारण मोको यहां पठायो । 
भयो अकाज अर्ध निशि बीती लक्ष्मण काज नशायो ॥ स्यों पर्वत शर बेठि पवन सुत हों 
Tad पहुँचाऊँ | सूरदास पांवरि मम शि( है इहि बल भरत कहाऊं ॥ १४९ ॥ 

कौशल्या संदेश राम प्रति । राग मारू ॥ सुनो कपि कौशल्याकी बात । इहिपुर जनि 
आवह बिनु लछप्रन सुनो वच्छ रघुनाथ ॥ जिन तज्यो राजकाज माता हित तुम चरननि 
॥ चित माने । कहा कहे कछु कहत न आवे सजन होइ सु जाने ॥ लछमन सहित सकल 
|| सेनापति आनि राजपुर कीजे । नातर सूर सुमित्रा सुत पर वारि आपुन खोदीजे ॥५०॥ 
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घोरों ॥ श्रीरधुबर मोसो जन जाके ताहि कहा सकराई | सूरदास मिथ्या नहिं भाषत मोहिं || 


सजीवन निमित्त हनुमत गवन ॥ कह्यो तब हनुमतसों रघुराई । द्रोणगिरि पर आहि || 
सजी३नि वैद सुपेन बताई ॥ तुरत जाइ छै ate आवो विलंच न कारे अब भाई ॥ सूरदात | 


हनू, परवत लावन भरत मिलाप । राग मारू ॥ दौनागिरि हनुमान सिधायो | संजीदनिको | 
भेद न पायो तव सब शैल उचायो ॥ चिते रहयो तब भरत देखिकै अवधपुरी जब आयो । | 
मनमें जानि उपद्रव भारी बाण अकाम चलायो ॥ राम UA यह कहत पवनसुत भरत | 


भरत कुशळ प्रश्न पूछन दनू, लक्ष्मण मूळी कथन, सुमित्रा aa i कहो कपि रघुपरिको 
संदेश | कुशल TY लक्ष्मण देही श्रीपति सकल नरेश ॥ जिन पूछो तुम | Bae सुनो | 
भरत बलवीर | fea वदन दुख धरे सियाको हैं जलनिधिके तीर ॥ बनमें बसत निशा- || 
चर छल करि हरी सिया मम मात ता कारन लक्ष्मण शर लाग्यो भये राम बिन भ्रात ॥ || 
इतनो बचन श्रवण सुनि सुनिके सबनि पुहमि तन जोडो । त्राहि त्राहि. कहि पुत्र पुत्र व हि | 
लोटि सुमित्रा रोयो ॥ धन्य सुपुत्र पितापन राख्यो धन्य gee जिंहि छाज । सेवक धन्य | 
अंतफे अवसर Ala WIR FIT ॥ कत रघुनाथ सूरके कारण मोको लेन पठाये | थक्यो || 
सुमध्य अर्धनिशि बीतीको लक्ष्मणहि Frais ॥ पुनि धरि धीर क्यो धनि लक्ष्मण रामकाज | 
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& नवमस्कन्ध-९. B = (रप) 
| __विनति जाइ कहिये पवनपुत तुम रघुपतिके आगे । या पुरजिनि आवहु fg लक्ष्मण 
| जननी छाज न लागे ॥ मारुतसुत संदेश हमारो सुमित्रा कहि समुझावे । सेवक जूझि परे 
| रन गिग्रह ठाकुर तौ घर आवे ॥ जबते तुम गौने काननको भरत भोग सब siz | 
| सूरदास मसु तुमरे दरश बिनु दुख समूह उरगाडे ॥ १५१ ॥ 
| दनुमान सजीवन लावन लक्ष्मण चेत होन ॥ राग सारंग ॥ हनुमान सजीवन ल्यायो । 
| महाराज रबुवीर धीरको हाथ जोरे शिर नायो ॥ पर्वत आनि धरचो . सागर तट भरत 
a सुनायो ॥ सूर सजीवन दै लक्ष्मणको मूर्छित फिरै जगायो ॥ १५२ ॥ 

, राम वचन जय परतिज्ञा सहित ॥ राग कान्हरा ॥ दूसरे कर बाण न Bar । 
प्रतिज्ञा मेरी एकहि बान असुर सब है हों ॥ शिवपूजा निहि भांति करीर सोइ a 
| परतक्ष दिखे हैँ । देत प्रहार पाय फल वार्जत शिर माला कुछ सहित चढेहीं ॥ मनो 
| पूलगन परत अगिन सुख जानि जडनि यमपंथ पठेहीं । कारेहों नहीं बिछंब कछू अब 
| उडि रावण सन्मुख है Ue ॥ इमि दमि दुष्ट देव Aouad छक विभीषण तुमको देहौ | 
| लक्ष्मण सिया समेत सूर कपि सब सुख सहित अयोध्या Fay ॥ १९३ ॥ 
| रावण Soar ॥ राग मारू ॥ आजु अति कोपे हैं रन राम । अह्मादिक आरूढ बिमा- 
|| नन देखें सुर संग्राम ॥ घर तन दिव्य कवच सजि कारे अरु कर धारयो झारंग । झुचि 
| कारे सकल बान GT कारे कटितट कस्यो निषंग ॥ सुरपुरते आयो रथ सजिके रघुपति 
। भयो wate पापी भूमि कहा अब हैंहे सुमिरत नाम मुरारि ॥ क्षोभित fer झे जिर 
| कंपित पवनगती भइ पंग । इनदर हस्यो हर हँसि बिलखान्यो जानि वचनं भयो भंग ॥ घर 
|| अपर दिशि विदिशि ae अतिसायक किरन समान मानों महाम्रलयके कारन उदित उभय 
षट भान ॥ टूटत ध्वजा पताक छत्र रथ चाप चक्र शिर त्रान | जूझत सुभट जरत ज्यों 
दौ द्रुम fag झाखारिनु पान ॥ शोणित fs उछरि आकाशहि गज बाजिन शर लागी | 
मनो नगर रन तननि धरतिति उपजी है अति आगी॥ उठि कबंध भइरात भीत हे निकसत 
हैं जरि जागि | फिरत AMS सच्यो सो Hed चळत बिसरि ले भागि ॥ रघुपति रिस 
पावक प्रचंड अति सीता इवास समीर | रावण कुल अरु कुम्मकर्ण बन सकल gue 
रणधीर ॥ भये भस्म कछु बार न लागी ज्यों ज्वाला पट चीर । सूरदास प्रु अपने 
बाहुबल कियो निमिष मय कीर ॥ १५४ ॥ | 
रघुपाति अपुनो प्रण प्रति पारचो । तोरयो कोपि प्रबल गढ रावण टूट टूटकारि 
SA ॥ कडु सुज कहुँ धर कहुँ शिर लोटत मनो मद्य मतवारो | डरपत वरुण कुबेर 
इन्द्र यम महा GAS तन भारो ॥ रह्यो मांसको पिंड प्राण Sarat बाण अनियारो | जाके 
नव ग्रह परे पाटि तर Al काल उसारयो ॥ सो रावण रघुनाथ छिनकमें कियो गिद्धको 
चारो । शिर PUR ले गयो उमापति रह्यो रुधिरको गारो॥ SR और सकल सुखः 
सागर Ts उदधिं जल खारो | सुर नर सुनि सब सुयश बखानत दुष्ट दशानन मारयो ॥ 
दियो बिभीषण राज्य सूर प्रभु कियो सुरनि निस्तारचो | बंधु सहित जानकी संग लै | 
ATT पग धारयो ॥ १९५ ॥ , 


= cies EES 
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( ११६) ४ सूरसागर ७७ 


2 मरण समय मंदोदरी आदि बिलाप ॥ करुणा करति मंदोद्री रानी । चौदह सहस || 
सुंदरी ऊभी उठे न केत महा अभिमानी ॥ बार बार बरज्यो नाहे मानत जनकसुता तें | 
कत घर आनी । ये जगदीश इश कमलापति सीता तिया तें जु करि.जानी ॥ लीन्हे गोद | 
विभीषण रोवत कुल कलंक ऐसी मति ठानी । चोरी करी राजहू खोयो अल्पमृत्यु तेरी || 
आइ तुलानी ॥ कुम्मकर्ण समुझाई रहे पचि दे सीता मिलि शारंगपानी | सूर सबनिको || 
कह्यो न मान्यो त्यों खाई अपनी रजधानी ॥ १९६ ॥ | | 


आकाशसे अमृत वर्षा ॥ ॥ सुरपतिहि बोलि रघुवीर बोले | अमृतकी बृष्टि रणखेत ऊपर || 
करो सुनत तिन अमियभंडार खोले ॥ उठे कपि भाड़ तत्काल. जय जय करत असुर || 
भये मुक्त रघुवर निहारे । सूर. प्रभु अगम महिमा कछु कहि परत सिद्ध गंधव जय || 
जय पुकारे ॥ १९७ Il | 


सीता मिलाप ॥ लक्ष्मण सीता देखी जाई | अति कृश दीन छीन तन प्रभु बिन नेनि || 
नीर बढाई ॥ जाम्बवंत सुग्रीव बिभीषण करी दण्डवत आई | आभूषण बहु मोळ पटंबर || 
पहिरो मात बनाई ॥ बिनु रघुनाथ मोहिं सब फीके आज्ञा A न जाई | पुहुप बिमान || 
Se बेदेही त्रिजटा तब गहराई ॥ देखत दरश राम सुख मोरचो सिय परी. मुरछाई । || 
सूरदाप स्वामी ३ईँपुरके जग उपहास डराई ॥ १५८॥ “ay | 


' परीक्षा हेतु सीता अभि प्रवेश ॥ राग सोरठा ॥ लक्ष्मण रचो हुताशन भाई। यह सुनि || 
इनूमान दुख पाये मोपे SA A जाई ॥ आसन एक हुताशन बैठी मानो कुंदनकी | 
अरुणाई | जैसे रवि इक पछ घन भीतर fag मारुत दुरिजाई ॥ लै oT उत्संग हुताशन || 
निष्कलंक रघुराई । छे बिमान बेठारि जानकी कोटि बदन छबि छाई ॥ दशरथ कही देवहू | 
भाषी व्योम विमान निकाई | सियाराम छै चले अबधको सूरदास बलि जाई ॥१५९॥ 


कौशिल्या शकुन बिचार काग वचन | राग सारंग ॥ बैठी जननि करति Agata | लक्ष्मण | 
राम अब मिलें मोको दोउ अमोलक मोती ॥ इतनी कहत सुहाग उहांते हरी डार उडि || 
बैंठयो | अंचल गांठ हुईं दुख भाज्यो सुख जो आनि उर पेठ्यो ॥ जोलों हौं जोवन भर || 
जीवों सदा नाम तुव जपिहों ॥ दधि ओदन दोना कारि देहं सरु माइनमें थपिहों॥ | 
अबके जो Wal करि पाऊं अरु देखो. भरि आंखें । सूरदास सोनेके पानी मडि हों 
चोच अरु पांखें ॥ १६०॥ 


अंगद बसीठी रावण.वध आदि Tar लीला । राग मारू॥बालिनदन बली बिकट वनचर महा 
द्वार रघुवीर को आयो। और ते दौर दरवान दशशीशसों जाय शिर नाय होर कह सुनायो॥ || 
सुनि श्रवण दशवदन. दशन अभिमान कर नेनकी सेन अंगद बुलायो | दे GRA कपि 
भेश दर हस्यो gral भट कटकको पार पायो।विविध आयुध धारे सुभट सेवत खरे छत्रकी 
|| छांह निर्भय जनायो। देव दानव महाराज रावण सभा कहनको मंत्र तहँ कपि पठायो॥ रंक | 
रावण कहा टेक तेरो इतो दोउ कर जोरि बिनती बिचारो। परम अभिराम रघुनाथके TAT | 
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& नवमँस्कंन्धे-९. B (११७) 


बीज सुज शीश दश वारि डारो। झटकि हाटक मुकुट पटकि भट सूमिसों झारि तरवारि 
तेरो शिर संहारों | जानकीनाथके हाथ तेरो मरण कहा मतिमंद तोहि मध्य मारो ॥ पाक 
पावक करे वारि सुरपति भरे पवन पावन करे द्वार मेरे | गान नारद करे ज्ञान सुरगुरु 
कहे बेद ब्रह्मा पेढे पौरि टेरे ॥ शेष बासुकि wala नाग गैधव गण सकल वसुजीति में 
करे चेरे । सुनि अरे शठ दशकंधको कौन भय राम तपसी दये आनि डेरे ॥ तपबढी 
सत्यतापस बली तपबिना वारि पर कौन पाषाण तारे । कौन एसो बली सुभट जननी 
जन्यो एकही बाण तकि वालि मारे ॥ परमगंभीर रणधीर दशरथतनय शरण गये कोटि 
अवगुण बिसांरे । जाइ मिलि अंध दशकंध गहि दंत TT .तौ भले मृत्यु Baa उबारे ॥ 
कोषि करिवार गहि काळ लंकाधिपति मूढ कहा रामको शीशनाऊं। शंभुकी सप्त सुनि 
कुकपि कायर कृपण श्वास आकाश बनचर उड़ाऊं ॥ होइ सन्मुख भिरों शक नहीं मन 
घरों मारि सब कटक सागर बहाऊं। कोटि तेतीस मम सेवनिशिदिन करत कहा अब 
राम नरसों SUE ॥ परो भहराय भभकत रिपुं घायसों करि कदन रुधिर भैरों. Sas: | 
सूर साज सब देव हुंदमि अबे एकते एक रण करि बिताऊं ॥ १६१ ॥ 


बध्यो रावण सुन्यो शीश तब शिव धुन्यो उमडि रण रंग रघुवीर आये | रुंडभक 
रुंड धुकि धकत धरणी परे रुविर सरिता नहीं पार पाये ॥ राम शर लागि मनु आगि 
गिरिपर जरी safe छिछिन शरनि भानु छाये ॥ मारि दशर्कंध पथ बंधुको सूर प्रभु 
राजीवनेन घर सिया ल्याए ॥ १६२ ॥ | 


anor > ड 


( उत्तर कांड ) अयोध्या प्रशसा ॥ राग मारू ॥: हमारो जन्मभूमि यह । सुनहु 
सखा सुग्रीव विभीषण अबनि अयोध्या नाउँ॥ देखत बन उपबन UA सर परम 
मनोहर ठाउँ | अपनो प्रकृति लिये बोलत हौं सुरपुरमें न रहाउं ॥ ह्यांके बासी अवलो- 
कत हाँ आनंद उर न AAS | सूरदास जो fafa न सकोचे तो बैङुंठ न जाउँ ॥१६३॥ 


राम आगमन श्रवण सुनि भरत रचना करन उत्सव प्रकाश ॥ राग वसंत ॥ राघव आवति 
हैं अवधि आजु | रिषु जीते साधे देवकाजु प्रभु कुशल बघू सीतासमेत | जस सकल देश 
आनंद देत ॥ कपि शोमित सकल अनेक संग | ज्यों पूरण शशि सागर तरंग ॥ सुग्रीव 
बिभीषण जाम्बबंत | अंगद केदारसुखेन संत ॥ नल नील द्विबिद केसरि गवच्छ | कपि 
कहे मुख्य और अनेक Ses ॥ जब कही पवनसुत विविध बात। तब उठी सभा सब 
हषगात ॥ ज्यों पावस ऋतु घन प्रथम घोर । जळ जीवक दाढुर रटत मोर ॥ जब सुने 
भरत पुर निकट भूप । तब रच्यौ नगर रचना अनूप ॥ प्रतिप्रति ग्रह तोरण ध्वजा धूप | 
सजे सकल कलश अरु कदलि जूप | दधि ete दूब फल फूलपान | कर कनकथार त्रिय || . 
कर तगान ॥ सुनि भरे वेद ध्वनि शख नाद | सुनि निरखि पुलक आनंद प्रसाद ॥ देखत || 
प्रभुकी महिमा अपार । सब विसारे गये मन sft बिकार ॥ जय जय दशरथ कुल 
कमल भान | जय कुमुद जननि शशि प्रजा प्रान ॥ जयदिव भूतल शोभा समान । जय 
जय जय सूर न शब्द आन ॥ १६४ ॥ 
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(११८) है सूरसागर ४७ 


श्रीराम वचन सुग्रीव प्रति भरत दरशाबन परस्पर मिलाप । राग मारू ॥ देखो कपिराज 
भरत वे आये । मम पांवरी शीश पर जाके कर अँगुरी रघुनाथ बताए ॥ क्षीन शरीर 
बीरके बिछुरे राग भोग चितते बिसराए ॥ लघु दीरघ तपसा अरु सेवा स्वामी धर्म सब | 
जगहिं सिखाये ॥ get विमान दूरिही Bis चरण चपल प्रभु प्रण करिधाये । आनँद | 
मगन सदन सुत केकई कनक दंड ज्यों गिरत उठाये ॥ भेटत आंसू परत पीठिपर गद्गद || 
गिरा नैन जल छाए ! ऐसे मिली. सुमित्रा सुतको बिरह अभि तनु जरत बुझाए ॥ यथा. || 
योग भेटे पुरवासी शूल मिटी सुखंसिंधु पडाए | सिया राम लक्ष्मण सुख निरखत सूर- || 
दासक नेन FATT ॥ १६५ ॥ | 


कौशल्या सुमित्रा आदि आरती मंगळाचार । राग मारू ॥ अति सुख कौशल्या उठि धाई । || 
उदित वदन अरु मुदित सदनते आरति साजि सुमित्रा ल्याई ॥ ज्यों सुरभी बन वसति | 
बच्छ fag परवश पशुपनिकी बहराई | चली सॉझ समुहाय सवत थन उमगि मिलन || 
जननी दोउ आई ॥ अमी वचन सुनि होत ङुलाइल देवन दिवि इंदुभी बजाई | दधिफल | 
दुब कनकके कोपर आरति युवति बिचित्र बनाई ॥ वरण २ पट पड़त das नेननि || 
सफल सुखद ही छाई | पुलकित रोम इषे गदगद सुर युवतिन मंगल गाथा गाई ॥ निज || 
मन्द्रिमें आनि तिलक दै द्विजन अझीझ सुनाई | सिया सहित सुख लेहो ह्यां सूर- 
दास बलि जाई ॥ १६६॥ 


श्रीराम राज्याभिषेक ॥ रागमारू ॥ मणि मय आसन आनि धरे । दधि मधु नीर कन- || 
कके कोपर आपुन भरत भरे ॥ प्रथम भरत बेठाइ TTA यह कहि पाइ परे । हैं पावन || 
प्रभु चरण पखारों रुचि करि आप करे | निज कर चरण पखारि प्रेम रस आनंद आँ | 
ढर्‌ | ज्यों शीतल संताप सलिल दे शुद्धि समूह करे ॥ परसत पाणि चरण पावन दुख | 
अंग अग सकल हरे | सूर सहित आमो इ चरण जळ लेकर शीश धरे ॥ १६७॥ ः 


राग आसावरी ॥ राज समाज वणेन ॥ बिनती केहि बिधि प्रसुहि सुनाऊं । महाराज | 
रघुवीर धीरको समय न HAE पाऊं ॥ याम रहत यामिनके बीते तिहि औसर उठि || 
धाऊ | AHA होत सुकुमार नांदे केसे TT जगाऊं ॥ दिनकर किरण उदित अझा- | 
दिक इक ठाऊं । अगणित भीर अमर सुनिगनकी तिहिते ठौर न पाऊं॥ उठत सभा | 
दिनमध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊं । न्हात खात सुख करत साहिबी BAR || 
अनसाऊ ॥ रजनीसुख आवत गुण गावत नारद तुम्बर नाऊ । तुमह कहा कृपणहा || 
बुपतिं PEA दुख समझाऊं ॥ एक उपाय करों कमलापति कहो तो कहि समझाऊ | | 
पतित उधारण सूर नाम प्रभु लिखि कागद Was tl १६८॥ | 


इन्द्र दुराचार इन्द्र अहर्या पति गौतम । राग बिलावल ॥ सुरपति गौतम नारि निहारि। | 
आतुर है गयो बिनाबिचार ॥ काग रूपकरि ऋषि एह आयो । अध॑निशा Bie बोल | 
न सु नायो॥गौतम SSA प्राप्त हे भयो | न्हान काज सो सरिता गयो ॥ तब सुरपाते मन मा | 
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& नवमंस्करघं-९. & (११९) 


बिचारी । पतिव्रता हे गौतम नारी॥गौतम रूप बिना जो जेये। ताके शाप अग्निसों दहिये॥ 
गौतम रूप धारि तहँ आयो | सूछित भयो अहिल्या पायो ॥ कह्यो अहिल्या तुको आहि। 
वेगि यहाँ ते बाहिर जाहि ॥ यहि अंतर गौतम ऋषि आयो । इन्द्र जानि यह बचन 
सुनायो ॥ तू इन्द्राणी तजि ह्यां आयो | मूरख तें wa मन लायो ॥ इक भगकी तोहि 
इच्छा भई । भग सहस मैं तो तन दई ॥ इन्द्र शरीर सहस तन भई । छुप्यो रो कमल 
नारमें जडे ॥ काल बहुत ता ठौर बितायो | सुति ge ऋषिन सहित तब आयो ॥ 
कराइ प्रयाग न्हवायो | ale पूरव तनु नहिं पायो ॥ तब सब ऋषिन दई आशीश। 
भगते नेत्र करो जगदीश ॥ भगस्थान नेत्र तव भये । ऋषि इन्द्रहिले सुरपुर गये ॥ पर- 
त्रिय मोद इन्द्र दुख पायो | सो जप में तोहि कहि समझायो ॥ परत्रिय नेह कर 
जो कोई । जीवत नरक परत है सोई ॥ शुक aval ज्यों कहि सझ्झायो | सूरदास 
त्योंहि कहि गायो ॥ १६९ ॥ 


राजा नहुष राज्य प्राप्ति । इन्द्राणी चाह । ब्रह्म शापते सप देह पावन | राग fae Il 
सुगपतिको शाप जब भयो ॥ सो सुरपुर लज्जित नहिं पायो ॥ नहुष नृ्तिपे ऋषि सव 
आई | क्यो सुरराज करौ तुम जाई ॥ नहुव इन्द्र राज जब पायो | इन्द्राणीको देखि 
SAAT ॥ कह्यो इन्द्राणी मोपे आवे | Wal ताको कहा बसावे ॥ Real यह बात 
सुनाई | अवधि करन तिहि कहि समुझाई ॥ शची नृपतिसों सोई भाषी | चुप सुनिक 

यम राखी ॥.शची अग्निको तुरत पठायो | सुरपति दशा देखि सो आयो ॥ इन्द्राणी 
सुनि व्याकुळ भई । अवधि घरी व्यतीत द्वै गई ॥ तब तिन एसी डुधि उपजाई | इहि 
अंतर सो ART बुलाई ॥ कह्यो तुम अइवमेध नहिं कियो | ऋषि आज्ञा तुम सुरपति 
भयो ॥ विप्रन पर चढिके जो आवहु । तो तुम मेरो दशन पावहु ॥ नरपति BAA पर 
है असवार | चलियो तुरत शचीके द्वार ॥ काम अंध कछ रहि न सँभार | Talal ऋषिको 
पग मार ॥ सप सपे कहि बारम्बार | तब ऋषि दीन्हो ताको डार ॥ al सप तें भाष्यो 
मोहि | सपे रूपही तू नृप होहि ॥ जबे शाप ऋषिसों नूप पायो । तब ऋषि चरण माथो 
नायो ॥ इह झराप मुक्ति ज्यों होइ । ऋषि मोको अब भाषो सोइ ॥ कह्यो युधिष्ठिर देखे 
जोइ | तब उद्वार तेरो नुप होइ ॥ ऐसो है परत्रिय प्यार | मूर्ख करत सो बिना बिचार ॥ 
जो शुक A कहि समुझायो | सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ १७० ॥ 


कच संजीवनी विद्या हेतु शुक्र गेह गवन, देवयानी लोभावन परस्पर शाप। राग Hea ॥ 
अविगाति कछ समुझि न परे | जो कछु प्रभु चाहे सो करे ॥ जिवको किये कछू नहिं ele | 
कोटि उपाय करो किन कोर ॥ एक बार सुरपति मन आई | शुक्र असुरको Sa जिवाई ॥ 
मम गुरु हू विद्या पढि आवे | मृतक सुरनको फेरि fata ॥ निज शुरूसों भाष्यो तिन 
जाई । शुक्र असुरको लेत जिवाई ॥ तुमहू यह विद्या fafa आवह | मृतक सुरनको 


१ सुर । 
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ang जिआवहु ॥ aa तिन कचको दियो पठाइ | कह्यो शुक्रको तिन शिर नाइ ॥ मैं | 
|| आयो तुम पै शिर नाइ । तुम ate विद्या देइ पढाइ ॥ शुक्र कह्मो तासों या भाई । देहों | 

विद्या तोहि पढ।ई ॥ विद्या पढे करे गुरुसेव । सव विधि सुधरें ताके टेव ॥ शुक्रसुता देव- | 
|| यानी नाम । सब गुण पूर्ण रूप अभिराम ॥ Gagan देखि छभाई । देखे ताहि | 

पुरुषकी नाई ॥ कितक काल व्यतीत जब भयो । गाइ चरावनको सो गयो ॥ असुर || 
|| मिलि यह कियो बिचार | सुरगुरु सुतको डारें मारि ॥ जो यह संजीवनि पढि जाई ॥ || 
| तौ हम Bate देय जिआई ॥ यह विचार करि कचको मारयो ॥ शुक्र सुता दिन पंथ || 
॥ निवारचो ॥ साझ भये हू जब आयो | शुक्र पास तिन जाइ सुनायो ॥ शुक्र हृदयम करी || 
|| विचार । कह्यो अघुरन वहि डारो मार ॥ सुता क्यो तिहि फेरि जिवावहु । मेरे जियके 

सोच मिटावडु ॥ शुक्र ताहि पढि मन्त्र जिवायो | भयो तासु तनयाको भायो ॥ पुनि 
|| मदिरा माहि मिलाई | दिये दानबतिहि शक्र पियाई ॥ तबते इत्या मदकी लागी । यहे 
|| जानि सब देवन त्यागी ॥ झाप दिये ताको या भाई । जो तोहि पिये सु नरकहिं जाई ॥ 
॥ कच fag शुक्रसुता दुख पायो । तब ऋषि तासों कहि ससुझायो ॥ मारयो कचको 
असुरन ag | मदिरामं ale दियो पियाई ॥ ताहि जिवाऊं तौ में मरों। जो तुम कहो 
|| ख अब में करों ॥ कह्यो विनय करि झुनि ऋषिराई । दोऊ जिवे रो करो उपाई ॥ 
|| संजीवनि तब Kate पढाई । तासेती यों कह्यो समुझाई ॥ जब तुम Fee उदरते 
| आवहु | या विद्याकरि मोहिं जिवावहु ॥ उदर फारि fate बाहर कियो | मृतक कच 

ऐसी विधि जियो | सुजब उद्रते बाहर आयो । संजीवनि पढि शुक्र जिवायो ॥ बहुत 
॥ काल व्यतीत जब भयो । कच ऋषि ऋषितनयासों कह्यो ॥ जो gad मोहिं आज्ञा होई | 
|| तात मातको देखो जोई ॥ ऋषितनया कह्यो मोहि विवाह | कच क्यो तू गुरुभगनी 
|| आहि । तब तिन शाप दियो या भाई। विद्या पढी स॒ वृथा जाई ॥ कचहूँ ताहि कहयो 

या भाई | विप्र पुरुष तोहि मिले न आई ॥ यह कहि कच अपने ग्रह आयो । पिता || 
|| पास वृत्तान्त सुनायो ॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो | सूरदास त्योंही || 

कहि गायो ॥ १७१ ॥ १ 


TTT CIT er 


देवयानी कूर निपातन, राजा ययाति पाणिग्रहण, झुक्र शाप, राजपुत्रयौवन भोग, वैराग्य करि || 

मोक्ष प्राप्ति | राग भैरों ॥ दानव TAT बलभारी नाम शरमिष्ठा तास कुमारी ॥ देवयानीसों || 
प्यार । रहे न तासों पळ भारे न्यार ॥ एक बार ताके मन आई । न्हावन | 
काज प्रयाग सिधाई । तासँग दासी गई अपार । न्हान लगी सब कपड़े डार ॥ || 
दनुज सुता तिहि नहीँ निहारी | अंधियारी आई अति भारी ॥ बसन. शुक्रतनयाके || 

|| टीने । करत उतावछि परत न चीने ॥ शुक्रसुता जब आई बाहर । बसन न पाए तिन || ` 
तिहि ठाहर ॥ असुरसुताको पहिरे देखि । मनमें कीनो क्रोध विशेखि ॥ कह्यो मम बसन || 

|| नहीं ga योग । तुम दानव हम तपसी लोग ॥ मम पितु दियो राज कप करत। तू मम || 
|| बसन इरत नाहि डरत ॥ तिन कह्यो तुब पितु भिक्षा खात । बहुरि कहति हमसों ये वात॥ | 
॥ या बिधि कहि करि क्रोध अपार | दीनों ताहि Hat डार ॥ नरपति ययाति अचानक | 
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| आयो । शक्रृताको दरशन पायो ॥ दियो तब बसन आपनो डारि | हाथ पकरिके लियो | 
|| निकारे ॥ बहुरो चप निज गेहसिधायो । सुता शुक्रसों जाइ सुनायो ॥ शुक्र कध करे | 
|| नगर तियाग्यो । असुर नृपति सुनि ऋषिसँग लाग्यो ॥ जब बहुभाँति बिनय नप करी । | 
|| तब ऋषि यह बाणी उच्चरी ॥ मम कन्या प्रसन्न ज्यों होय । करो असुरपति अब तुम 
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सोय ॥ शुऋसुतासों कह्यो तिन आई | आज्ञा होइ करों सु उपाई ॥ जो तुम कहौं करों | 


|| अब सोइ । तब पुत्री मम दासी होइ ॥ दासी सहस ताहिसँग भई । नृपपुन्री दासी करिः | 


a ॥ सो सब ताडी सेवा करें। दासी भाव हृदयमें धरें ॥ इक दिन झक्रसुतामन आई। || 
देखीं जाइ फूछ फुलवाई ॥ छे दासा फुलवारी गई । ges सेज रचि सोबत भई ॥ असुरः 


|| छता तेहि व्यजन: डुलाबे | सोवत सेज सु अति सुख पावै ॥ तेहि अवसर ययाति नृप | 


आयो | शुकपुता तेहि बचन सुनायो ॥ नृप मम पाणिग्रहण तुम करो ? शुक्र सकुच | 
हृदय मति धरो ॥ कचको प्रयमदियो मैं झाप । उनहु मोहि दियो करिं दाप ॥ ताको | 
कोइ न सके मिठाई । ताते व्याह करो तुम राई ॥ नृपकह्मो कहो झुक्रसों जाइ। करिहों | 
जो the ऋषिराइ ॥ तब तिन कह्यो शुक्रसों जाइ | कियो ब्याह ऋषि तृपति बुलाइ ॥ | 
असुरसुता ताके सँग दई । दासी सहस तासु सँग भई ॥ दंपति भोग करत सुख पाए । 


|| थकपुता यों दे हुत जाए॥ कह्यो शरमिष्ठा अवसर पाइ । रतिको दान देइ मोहिं राइ ॥ 
|| चुप ताहूसों कीनो भोग । तीन पुत्र भये विधि संयोग ॥ शुक्रसुता तिहि पुत्रन देखि । | 


मनसों कीनो क्रोध विशेखि ॥ कह्यो शरमिष्ठा सुत कहां पायो । उन कह्यो ऋषि किरपाते | 
जायो ॥ बहुरि कह्यो ऋषिको कह नाम । कह्यो स्वम देख्यो अभिराम ॥ पुनि gaa सों | 


|| पूछयो जाई । पिता नाम मोहिं कहो Sars ॥ बडे पुत्र भाष्यो पुनि ताहि । नृपति पिता | 
|| ययाति मम आहि ॥ सुनि चुपसों कियो युद्ध बनाई | बहुरि शुक्र सेती कह्यो जाई ॥ | 
|| पाछेते यथातिहू आयो | ऋषि तासों यह वचन सुनायो ॥ तें यौन मदत यह कीनो । || 
|| ताते शाप तोहि में दीनो ॥ जरा अबहि तोहि व्यापे आइ। भयो बृद्ध तब कह्यो हिर 
|| नाइ ॥ ऋषि तुम तो शराप मोह दियो । पूरण काम नाहि में कियो ॥ ताते जो मोहिं || 


आज्ञा होई | आयस मानि करों अब सोई ॥ Hat जरा तेरी सुत लेय। अपुनो तरुनापा 
तोहि देय ॥ भोग मनोरथ तब तू पावे । मेरे वचन वृथा नहिं जावै ॥ बडे पुत्र यदुसों Fal 
आइ । उन क्यो वृद्ध भयो नहिं जाइ ॥ नुप कह्यो तोहि राज नहिं होई । दृद्धपनो ठे 
राजा सोई ॥ औरनहू सों जब लुप भाख्पो | नृपति बचन काहू नहिं राख्यो ॥ लघु सुत | 
aia बुढापो लयो । अपुनो तरुनापो तेहि दियो ॥ वर्ष सहस्र भोग नूप कियो। पे 
संतोष न आयो हियो ॥ कह्यो विषय ते तृप्ति होई | भोग करो at किन कोई ॥ तब 
तरुनापा सुतको दीनो। वृद्धपनो अपनो FH लीनो ॥ बनमें करी तपस्या जाइ । रह्यो 
हरिचरनसों चित लाइ ॥ या बिधि नृपति कृतारथ भयो । सो राजा में gaat sat Il 
शुक ज्यों नूपको कहि समुझायो ॥ सूरदास त्योंहदी कहि गायो ॥ १७२ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरंसागरे कविवरश्रीसूरदासकृते नवमः स्कन्धः समाप्तः ॥ ९ Il 
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दशम स्कन्ध । . 


——_160-0—_— 


राग सारंग ॥ व्यास BA शुकदेवसों श्रीभागवत बखान | द्वादशरकंध परम सुभग 
|| प्रेम भक्तिकी खान ॥ नवस्कंध चुप सों कही श्री शुकरेव सुजान ! सूर कहत अब दुश- 
॥| मको STA धरि हरि ध्यान ॥ १॥ 

|| राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हारे सुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर धरौ ॥ जय 
|| अरु विजय पार्षद दोई । विप्रनशाप असुर भये सोई ॥ दोइ जन्म ज्यों हारे उद्धारी । सो 
|| शुक तुमसों कहि उच्चारी ॥ दंतवक्र शिशुपाल जोभये । वासुदेव होइ सो पुनि हए ॥ 
|| औरौ लीला बहु विस्तार | कीन्हे जीवन ज्यों निस्तार ॥ सो अब तुमसों सकल 
|| बखानों | प्रेमसहित सुनि दये आनों ॥ जो यह कथा सुने चितलाई। सो भव तरि agate 
|| जाई ॥ जेते शुक नरको AAA | सूरदाम त्योंही कहि गायो ॥ २७ 


भगवान जन्मलीला । राग सारंग ॥ 


बाळविनोद भावती: लीला अतिपुनीत मुनिभाखी हो | 
सावधान है सुनहु परीक्षित सकलदेव सुनि साखी हो ॥ १ ॥ 
काछिन्दीके कूल बसत एक मधुपुरी नगर रसाला हो। 
कालनेमि उग्रसेन बंश कुछ उपजे कस सुवाला हो ॥ २ ॥ 
आदित्रह्म जननी सुर देवी नामदेवकी बाला हो। 
ag विवाहि केस बसुदेवको-अघभंजन उरमाला हो ॥ ३॥ 
यह गज रत्न हेम पाटंबर आनँद ASAT हो | 
समदत भई अनाइद्‌ वाणी कॅसकान झनकारा हो ॥ ४ ॥ 
याके गर्भ अबतरें जे सुत करिह प्राण प्रहारा हो। _ 
TGA उतरि केश गहि राजा कियो खड़॒ पटतारा हो ॥ ५ ॥ 
तब वसुदेव दीन द्वे भाष्यो पुरुष न त्रियवध करई हो। 
मैं सुनी कान मंद बिवि वाणी ताते संचन पर हो ॥ ६ ॥ 
' आगे वृक्ष फरे जो विषफल वृक्षहि विनकिन सरई हो। 
ताहि मार तोहि और विवाहों अग्रसोच क्यों मरई हो॥ ७॥. 
बालक काज धम जनि sist राय न Val कीने हो। 
तुम माती वसुदेव देवकी जीवदान इन दीजे हो ॥ ८॥ 
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कीन्हो यज्ञ होत हे निःफल वेद भंग नाहि कीजे हो। 
याके गभे अवतरे जे सुत सावधान हवे लीजे हो॥९॥ 
वाचाबंध केस कार छांडयो तब वसुदेव पतीज हो। 
मानौ मृगी चरत गहि वनम नैन नीर उर भीजे हो ॥१०॥ 
प्रयम पुत्र देवकी जु जायोळे वसुदेव दिखायो हो । 
: बालक देखि केस इँसि दीने सव अपराध क्षमायो हो ॥ 
केस कहा लरिकाई कीन्ही कहि नारद समझायो हो | 
जाको भरम करतहो राजा मनि .पहिले सो आयो हो ॥११॥ 
यह सुनि कंस पुत्र फिरि मारचो येहिबिधि सबनि सँहारो हो । 
तब देवकी भई तनु व्याकुळ BES प्राण प्रहारो हो ॥१२॥ 
कंस दशको नाश करत हे Ke जीव उबारो हो | 
afi दुख कहा मेंटि हे श्रीपति अरु हों काहि पुकारों हो ॥१३॥ 
धेनुरूप धारे पुहुमि पुकारी शिव विरंचिके द्वारा a! 
सब मिलि गये जहां पुरुषोत्तम सोबत अगम अपारा हो ॥१४॥ 
at समुद्र मध्यते यों कहि dha वचन Sant हो | 
TAT धरणि असुर कुल मारौ धार नरतनु अवतारा हो ॥१९॥ 
छडी मसक पवन पानी ज्यों तेसोई जन्म विकारी हो । 
पाखंड धम करत हें पॉवर नाहिन चलत तुम्हारी हो ॥१६॥ 
मारग छाँडि ङुमारगसों रत बुधि बिपरीति बिचारी हो। 
अमृत छाँडि विषय विष अचवत देत अधमगति गारी हो ॥१७॥ 
सुर नर नाग तथा पशु पेंडी सबको आयसु दीन्हो हो | 
MES जन्म लेहु मेरे सँग जो चाहत सुख कीन्हो हो ॥१८॥ 
देवेकोप अकखे रोहिणी आएन अंश जो लीन्हों हो! 
जहि माया बिरंचिशिव मोझ्यो बोहि-वाणि करि चीन्हों हो ॥१९॥ 
अपनेहि गेह मधुपुरी आवन देवकि प्राण अधाराहो । 
HAC मार सुरसाध बढावन जजन सुखदातारा हो ॥२०॥ 
हरिके गभेवास जननीको बदन उजारा लाग्यो हो । 
मानहु शरदचंद्रमा प्रगट्यो झोच तिमिर तनु भाग्यो हो ॥२१॥ 
तेहि खन कंसआति भयो ठाढो देखि महातम जाग्यो हो । 
 अबकीबार अरी आयो हे आपु अपनपो त्याग्यो हो ॥२२॥ 
दिन दश गए देवकी अपनो वदन बिलोकन रागी et 
. कसकाळ जिय जानि गर्भमें अति आनंद सभागी हो ॥२३॥ 
सुर नर देव वंदना आये सोबत ते उडि जागी al 
afar को आगम जानी सकल देव अनुरागी हो ॥२४॥ 
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कछ दिन गए गर्भको आगम उर देवकी जनायो हो । 

कासों कही सखी कोउ नाही चाहत गभे दुरायो हो ॥२५॥ 
बुध रोहिणी अष्टमी संगम वसुदेव निकट डुलायो हो । 

सकल लोकनायक सुखदायक अजन जन्म धारे आयो हो ॥२६॥ 
माथे मुकुट सुभग पीतांबर उर alta भगुरेखा हो | 

शंख चक्र भुज चारि बिगजत अति प्रताप शिशुभेषा हो ॥२७॥ 
जननी निरखिभई तनु व्याकुल यह न चारित कहुँ देखा हो । 


Bal सकुच निकट पति बोले दुईन पुत्र सुख पेखाहो ॥२८॥ . 


सुनि देवे एक आन जन्मकी तोसों कथा चलाउ हो | 
तुम मॉग्यो में दियो नाथ हों तुमसो बालकपाऊ हो ॥ २९॥ 
faq सनकादि आदि अह्मादिकि योग जापहू न आऊं हो । 


. भक्तबछछ वानो है मेरो बिरदृहि कहा ल्जाऊं हो ॥ ३० ॥ 


यह कहि माया मोह अरुझायो शिशु हे रोवन लागे हो । 
अहो वसुदेव जाहु लैंगो कुछ तुमको परम सभागे हो ॥ ३१॥ 
घनदामिनि धरणी मिलि गरजे महाकठिन दुखभारे हो | 
आगे जाउँ यमुन जल get पाछे सिंह देहारो हो॥ ३२॥ 
ले वसुदेव wa दहसासुहि fac लोक उजियारे हो। 
जानु जघ कटि ग्रीव नासिका वसुदेव मनहि बिचारे हो ॥ ३३॥ 
चरण पस्तारे परसि कालिंदी तखा नीरते आगे हो। 
शष सहसफन ऊपर छायो ले गोकुलको भागे at ll ३४॥ 
पहुंचे जाइ महइरमंदिरमें मनहि न शका कीनी हो | 

देखी परी योगमाया वसुदेव गोद करि लीनी हो॥ ३५ ॥ 
तुरत वेग मधुपुरी पहुँचे सकल प्रगट पुर कीनी हो। 

देवे गम भई हे कन्या. राइन बात पतीनी हो॥ ३६॥ 
यह सुनि कंस खङ्ग ळे धायो तब देवें आधीनी हो। 

यह कन्या जूबक सुंबधु मोहिं दासी जान करि दीनी हो ॥ ३७ 
कूर कंस अधवेश न asa नवै नहीं रिसि कीनी हो। 

ना जानी होई छल कीन्हे अिगति गतिको चीन्ही हो ॥ ३८ ॥ 
पटकत शिला गई आकाशहि दोउ भुज चरण लगाई हो | 
गगन गई बोली सुरदेवी Ha मृत्यु नियराई हो ॥ ३९॥ 
जैसे मीन जाळमों कूदत गने न आपु wae हो। 
रः. | कंस काळ Se हे अजम यादवराई हो ॥ ४० ॥ 
जैसे व्याळ वेगको se वेग wat ताके हो। 

जसे सिंह आए मुख निरे. परे कूपमें ss हो ॥ ४१॥ 
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तेसेहि कंस परम अभिमानी भूल्यो राज सभाके हो। 
गतिकी गति पतिकी पति तेरी हाथ dig है ताके हो ॥ ४२॥ 
यह सुनि कंस दवेकी आगे tat चरण शिरनाई हो | 
ES अपराध करी शिशु मारे लिख्यो न मेट्यो जाई हो ॥ ४३ ॥ 
काके AZ जन्म लीनो है aay मतो see हो। 
चार पहर सुख सेज परेनिशि नेक नींद नहि आई हो ॥ ४४ । 
दश GIR दूत बुलावहु कासों है छल केसो हो। 
HATA अजर अजीत अमरता करताको बल जसो हो ॥ ४५ ॥ 
दिनही दिन सो पुरुष होत है बढत असुर बल जेसो हो | 
बूझत महि तृणभार बुझायो षवली कषन तेसो हो ॥ ४६ ॥ 
जागी महारे पुत्रमुख seat आनंद तूर बजायो at | 
कंचनकलश होम द्विज पूजा चन्दन भवन लिपायो हो ॥ ४७ ॥ 
वरण बरण रँग ग्वाल बन मिलि गोपिन मंगल गायो हो। 
` बहुविधि व्योम कुसुम सुर बषेत फूलन मंडप छायो हो ॥ ४८ ॥ 
आनेंद भरे करत कौतूहल प्रेम मगन नर नारी etl 
अभय निभय नीसान बजावत देत महरिको गारी हो ॥ ४९॥ 
नाचत महर मुदित मन कीन्दे ग्वाल बजावत तारी हो। 
` सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा गवे म्हारी हो ॥ ५० ॥ 


अथ प्रथम लीला मधुराते गोकुळ आये | राग बिलावर ॥ हरिमुख देखिये वसुदेव | कोटि 
काम स्वरूप सुन्दर कोउ नजानत भेव ॥ चारिभुजा जाके चार आयुध निरखि छै करताउ। 
जोपै मन परतीत आवे नंदघर GAT ॥ इवान सूते पहरुआ सब नींद उपजी गेह | निशि 


|| अंधेरी बीज चमके सघन वरषे मेह ॥ झरे ताला पहरु पौढे खुलि गये बज्रकेवार | बंदि 


बेरी संबे छूटी कहौ कौन बिचार ॥ सिंह आगे शेष पाछे यमुनभई भरपूर । नासिका बहु 
नीर आए पार पहिलो दूर ॥ कृष्णने इकार छोड्यो यमुन मान्यो हेत | चरण परसत थाह ||. 
दीन्हों वसुदेव उतरे सेत ॥ देत अमर और कमर फूली अंग न समाइ | भिक्षुक भाट सब 
द्वार ठाढे देखे यशोमति आइ ॥ नंदसों बुहार करिहौ सुनिन लेहु वसुदेव | सूर सुतही 
जानि अपनो कृष्णको करि सेव ॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४ ॥ 


राग केदारा ॥ हो पिय सो उपाय कछु कीजे। जेहि तेहि विधि दुराय इह बाळक राखि || 
saat Sis । मनसा वाचा कहत कर्मना Wale नही Tish | a बल छल कल || 
हूँ करिके कारि अनत SAR ॥ नाहिन यतनो भाग सो यह रस नित लोचन पट पीजे । || 


सुनहु सूर ऐसे पुतको मुख निरखि २ जग जीजे ॥ ९ ॥ | 


ee 
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= केदारा ॥ सुन देगकीको हितू हमारे । असुर कंस अपवंश बिनाशन शिरपर बैठे हैं 
रखबारे ॥ ऐसोको समरथ त्रिशुबनमें जो यह बालक नेक उबारे । खङ्ग धरे आयो तो 
देखत अपने कर क्षणमाहँ पछारे ॥ यह सुनतहि अकुलाइ गिरीधर नेन नीर भरि भरि दोउ 
डारे | डुखित देखि वसुदव देवकी प्रगट भये | धरिके शुज चारे ॥ बोलत उठे प्रतिज्ञा प्रभु 
यह मा. sat तब मोहिं जुमारे | अतिदुसमें सुर्ख दे पिठ माति सूरको प्रभु नन्द 
भवन सिधारे ॥ ६॥ 


भादों भरकी राति अँधियारी । द्वार कपाट कोट भट रोके दहु दिशि कंस भय्‌ भारी॥ 
गर्जत मेध महा डर लागत बीच बढ़ी यमुना जल कारी। तते इहे शोच जिय मेरे क्यों 
दुरि है शशिवदन उज्यारी ॥ कतपिय बोल वचन करि राखी वरु ताही दिन जीवनमारी | 
कहि जाको ऐसो सुत AR सौ केसे जीवे महतारी ॥ करे न बिलाप देवकीसों कहि दीन- 
दयाळ भक्त भयहारी । छुटि गयो निविड़ तघहि गये गोकुळ सूर सुमति दे 
बिपति निवारी ॥७॥ 


राग धनाश्री ॥ अधियारी भादौंकी राति । बालकको वसुदेव देवकी पठे पठे पछिताति ॥ 
बीच नदी घन गेत वर्षत दामिनि कोंधत जाति | बैठत उठत सेज सोवरिमे कंस्‌ efi 
अकुलाती ॥ गोकुल बाजत सुनी बधाई लोगन हेरि सिहाति । सूरदास आनंद नेदके देत 
कनक नगदाति ॥ < ॥ ु 


विहांगरा ॥ देवकी मन मन चकृत भई । देखहु आइ पुत्र मुख काहेन ऐसी कहुँ देखि 
नदई ॥ शिरपर सुकुट पीत SHAT BYTE उर भुजचारि करे । पूरव कथा सुनाई कही हरि 
तुम माग्यो वह वेषधरे ॥ छूट निगड सो आये पहरू द्वरेकी कपाट उघरयो । तुरत मोहि 
गोकुल stag ले यह कहृति शिशुभेष धरयो ॥ वसुदेव यह सुनतहि हृष॑बंत नन्दभवन गये | 
बाळक धरयो लई GAN आई सूर मधुपुरी भये ॥ ९ ॥ 


- राग विछावल ॥ आनंदे आनंद बढ्यो अति | देवन दइ दुन्दुभी बजाई सुनि मथुरा 
प्रगटे यादवपति ॥ विद्याधर किन्नरी कंठ धर उपजावत अनुराग अमित आति । गावत 
गगन धरणि ध्वनि सुनियत गजेत घन तेहि काल जतन जति ॥ वषत सुमन सुदेश सूर 
सुर जयजयकार करत मानत रति | शिव विरंचि इन्द्रादि सनक मुनि फूळे सख न समात 
मुदितमति॥ १० ॥ 


कमलनयन शशिवदन मनोहर देखिये हो पति अति विचित्र गति । इयाम सुभगतनु 
पीतवसन ढुति उर वाने सोहै अदूसुत अति ॥ नख मणि सुकुट मभा अति shes चिते 
| चकत उनमान नयावति । अति प्रकाश निश्चि विमल तिमिर छुटि aa मलिनि जपति 
| हि जगावति॥ दरशन सुखि दुखी अति शोचत षट्सुत शोक सुरतिं उर आवति | सूरदास 
॥ असु Bg प्राकृत aoe चिह्न दुरावति ॥ ११॥ | 
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|| गोङुल प्रगट भए हरि आई | अमर उधारन असुर Bea अंतर्यामी त्रिसुवनराई ॥ 
|| माथेपर धारे ayaa र्याए नंदमहर घरगे पहुँचाई | जागी महरि पुत्रमुख देखत पुछक 
|| अंग उर में न समाई ॥ मदद कंठ बोल नाह आवे adda है नंद बुलाई Bag कंत 
|| देव परसन भए पुत्र भयो मुख देखो घाई ॥ दौरि नद गए gage देख्यो सो शोभा सुख 
|| बरणि न जाई । सूरदास पहिले यह माग्यो दूध पिआवन यशझुमति माई ॥ १२॥ 


॥ जागी महार पुत्रमुख देख्यो आनद तूर बजाई | कंचन कलश हेम द्विज पूजा चंदन 
॥ भवन लिपाइ ॥ दिन दशहीते वर्ष ुसुमनि wea गोकुल छाइ। नेद कहे इच्छा सब 
|| पूजी मन वांछित फल पाई ॥ आनँदभरें करत कौतुहृळ उदित उदित नर नारी । निर्भय 
|| भए निशान बजावत देत निशंके गारी ॥ नाचत महर सुदित मन कीनो ग्वाल बजावत 
| तारी | सूरदास प्रभु गोङुछ प्रगटे मथुरा कंस प्रहारी ॥ १३ ॥ 


नेइराइके नवनिधि आई । माथे मुकुट श्रवण मणि Fes पीतबसन सुजचारु Tere | 
|| बाजत ताल मृदंग येत्रगति चरचि अरगजा अंग चढाई ॥ अक्षत दूब लिए शिर बंदत 
|| घर घर बंदनवार बधाई ॥ छिरकत exe दही हिय हषेत गिरत अंक भरि लेत उठाई | 
॥ सूरदास सब मिळत परस्पर दान देत नहिं नंद ATE ॥ १४ ॥ 


॥ आजु वन कोऊ जिति जाइ । सबे गाइ और बछरा समेत सब आनहु चित्र बनाइ ॥ 
|| होटा है रे भयो महरिके कहत सुनाइ सुनाइ | सबहि घोषमें भयो कोलाइळ आनंद उर 
|| न समाइ ॥ कतहौ गहर करत रे भैया देगी चलौ उडि धाइ। अपने अपने मनको 
॥ eat नैननि देखो आइ ॥ एक किरत दधि दूब बंधावत एक रहत गहि पाइ। एक 
|| परस्पर करत बधाई एक उठत Ef गाइ ॥ तरुण किशोर बृद्ध अरु बालक बेड चौगुन 
चाइ | सूरदास सव प्रेम मगन भए गनत न राजाराइ ॥ १९ ॥ 


राग रामकली ॥ हीं एक बात नई सुनिं आई । महरि यशोदा ढोटा जायो घर घर होत 
|| बधाई ॥ द्वारे भीर गोप गोपिनके महिमा वरणि न जाई । अति आनंद होत गोङुलमें 
|| रत्न भूमिसब छाईँ॥ नाचत तरुण वृद्ध अरु बाळक गोरस कीच मचाई | सूरदास 
| स्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम कन्हाई ॥ हों सखी नई चाह एकपाई ॥ एसे दिनन qa 
सुनियत उपजे पूत कन्हाई ॥ बाजत पवन निसान पंचविधि रुज सुरज सहनाइ । महर 
|| महरि ब्रज हाट डटाबत आनँद उर न समाई ॥ चलो सखी eng मिलि जय बेगि करो 
|| अतुराई । कोउ भूषण पहिरयो कोउ पहरति कोउ वैसेहि उठिधाई ॥ कंचन थार इब 
|| दूधि रोचन गावत चली बधाई । भाँति भौंति बनि चली युवतिगण यह उपमा मोपे 
नहिं आई ॥ अमर विमान चढे सुर देखत जयध्वनि शब्द सुनाई | सूरदास AY भक्तहेतु 
हित दुष्टनके सुखदाई ॥ १६ Ul 

राग गूजरी ॥ सखीरी काहेको गइरु लगावति। घुतको जन्म यशोदाके TE तालगि 
तुमि डडावति ॥ कनकथार भरि छैदषि रोचन वेगि चलौ मिलि गावति। साच सुत || 


MRSS SS | 
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भयो नँदनायकके हों नाहिन बौरावती ॥ आनेद उर अंचल न सँभारति शीश सुमन 
बरषावाति | सरदास शोभा तेहि अवसर जहाँ तहात आवति॥ १७ ॥ 


राग आसावरी ॥ ब्रज भयो महरके पूत जब यह बात सुनी । सुनी आनंदे सब :छोग 
गोकुळ गनक गुनि ॥ अति पूरबपूरे पुण्यरूप कुल अटल थुनी । ग्रहम्न नक्षत्र बल शोधि 
कीनी वेद्‌ ध्वनी ॥ सुनि धाई Aa जज नारी सहज श्रृंगार किए । तनु पहिरे नौतन चीर || 
काजर नेन दिये ॥ कसि कंचुकि तिलक शिलार शोभित हार हिये । करकंकन कंचनथार || 
मंगल साज लिये ॥ शुभ श्रबणनि तरल बनाइ बेनी शियल Ta | सुर वर्षेत सुमन सुदेश || 
मानौ मेघ Het ॥ मुख मंडित रोरी रंग Gat माग BA ॥ ते अपने २ मेलि निकसी || 
भांति भली ag लाल मनिनकी पांति पिंजर चूरि चली ॥ गुण गावहिं मंगल गीत || 
मिलि देश पांच अलि । मजु भोर भए रवि देखि फूछी कमलकली ॥ पिय पहिले पहुँचि || 
जाइ अति आनंद भरी | लह भीतर भवन बुलाय सबै Hg पाइ परी॥ एक वदन उघारि || 
Pratt देहि अशीश खरी | चिर जियो waters पूरणकाम करी ॥ धनि धनि दिन धनि | 
रात धनि यह पहर घरी । धनधन्य महारेकी कूख भाग सुहाग भरी ॥ जिन जायो Tat || 
पूत सब सुखफडनिफरी | थाप्यो fat परिवार मनकी झूल हरी ॥ सुनि. ग्वालिन गाय || 
बहोरि बाळक बोलि लये। गुहि गुंजा घसि बन धातु अंगनि चित्र ठये.॥ शिर द॒धि | 
माखनके माट गावत गीत नये । कर gia मृदंग बजाइ सब नेदभवन गये ॥ मिलि || 
नाचत करत कलोछ छिरकत हरद दही । मानो वर्षत भादों मास नदी घृत दूध बही ॥ || 
जाको Sat set चित जाइ कौतुक तही तही । सब आनंद मगन gas काहू वदत || 
नहीं ॥ एक धाय aad जाइ पुनि पुनि पॉय परे । एक आपुन आपुहि माहि हुँति हँसि 
अंक भरे ॥ एक अंबर उतारत अंग देत न शंक करे । इक द्धि अक्षत अरु दूब सब 
नके शीझ धरे | तब न्हाइ नंद भए ठाड़े अरु कुश हाथ लिये | घसि चन्दन चाह मँगाइ 
विप्रन तिलक किए ॥ नान्दीमुख पित्र पुजाइ अंतर शोच हरे । गुरुजन fsa पहिराइ 
सवनिके पाइ परे ॥ गेयां गनी न जाहिं तरुणि सब बच्छ बढी। ते चरहिं यसुनाके कच्छ 
दूने दूध चढी ॥ खुर aia रूपे NS सोने शग मढी । ते दीनी द्विजन अनेक हरषि 
अझीश पढी ॥ तब अपने मित्र gay हुँलि हति बोलि लिए । मथि मृगमद मलय कपूर 
सबनके तिलक किए ॥ उरं मणिमाला पहिराय सबन विचित्र sel दान मान परधान 
पूरणकाम किए ॥ वर मागध बेदी सूत आगन भवन भरे। ते बोले लेले नाम क्रीडत 
विवशपरे ॥ जिन यांच्यो जोश दीन रस Aas St । मानो वर्षत मास अषाढ दाढुर मोर 
ररे ॥ तब AAT और मँगाइ सारी सुरंग घनी । ते दीनी बघुन बोलाइ जेसी जाहि बनी 
तें बहुरी अति आनंद निज ग्रह गोप घनी। ते निकर्ती देत अशीश रुचि अपनी अपनी ॥ 
घर घर भेरि मृदंग पटह निशान बजे ॥ वारनः बंदनवार अरु ध्वज कलश सजे॥ ता 
दिन वे लोग सुख़ संपति न तजे। कहि सूर सबनकी यह गति जे इरिचरण भजे ॥१८॥ 
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ee tn 
|| राग धनाश्री ॥ आजु नेदके द्वारे भीर । एक आवत एक जात बिदा होइ. एक ठोढे 
|| मंदिरिके तीर ॥ कोउ केसर कोउ तिलक बनावत कोउ पहिरत कंचुकी चीर । एकनको 
|| दे दान समर्पित एकनको पहिरावत चीर ॥ एकनको भूषण पाठम्बर एकनको जो देत 
नग हीर | एकनको पुहुपनकी माला एकनको चंदन घसि वीर ॥ एकनको तुलसीकी 
माला एकनको राखत दे धीर | सूरइयाम घनश्याम सनेही धन्य यशोदा पुण्यशरीर ॥१९॥ 


गौरी ॥ गोपी Tae मेगळचार बघायो ब्रजराजको । अब भयउ अमर सब काज 
बयायो जजराजको ॥ रानी जायो है मोहन पूत बघायो जजराजको | बहुत नारि-सुभाग 
सुंदरि और घोषकुमारि | सजन प्रीतम नाउ छेले देहि परसपर गारि ॥ आनंद स्तुति 
अतिशय भयो घर घर नृत्य कामहि ठाउं । नंदद्वारे भेंट SS उमह्यो है गोकुल गाउँ ॥ 
साथिय बनाइके देहि दवारे सात साक बनाय | नवकिशोरी मुदित हे है गइति यशुदाजीके 
पॉय ॥ चौ के चंदन लीपिके आरति धरी सँजोइ॥ कहत घोषङुमारे tat आनंद जो 
नित होई ॥ करि करि अलंकृत गोपिका पहिरे सुभूषण चीर । गाइ बच्छ सँवारि ल्याये 
ग्वालनकी भे भीर ॥ सुदित मंगळ सहित लीला करहि गोपी ग्वाल | ate अक्षत दूध 
द्धि ले तिलक करहि अजबाल ॥ एक हेरी देहि गावहिं एक भेटहिं थाइ.। एकएक न 
गने काहू इक खलावत गाइ ॥ एक बिरथ किशोर बालक एक यौवन योग । कृष्ण 
जन्म सुप्रेम सागर क्रीडत सघ जजलोग ॥ प्रभु मुकुंदके हेतु नवतनु होहि घोष विलास | 
देखि ब्रजकी संपदा फूले हैं सूर दास ॥ Re ॥ | 


|| आजु बघायो नंइराइके गोपी गावहिं मंगलचार ॥ आई मेगलकल्श साजिके ता 
| ऊपर BSS | अक्षत रोचन दूब ले चडी बहु विधि फल भरे थार ॥ छरनघरन ते 
|| गावत चर्ली अजवधू झुंड अपार | चली सब मिलि महरके घर देखन नंदकुमार ॥ देखि 
|| मोहन आश पूरी सरै देति अशीश | नंदमहरके छाडिले तुम जिऔ कोटि बरीझ ॥ उसमे 
|| Se TITAS गोपसखन मिलि हार | मागध बेदी जन अति क्रीडत बोलत जेजेकार ॥ 
|| महरि दान जु बहुत दीनो अरु दियो नेरराइ । एसो सुख देखो सखी जन सूरदास 
|| बलि जाइ ॥ २१ ॥ 


धनि धनि नंद यशोमति धनि जगपावन रे । धनि हरि लियो अवतार सुधनि दिन 
| आवन रे ॥ दशमं मास भयो पूत पुनीत सुहावनरे । शख चक्र गदा पद्म चतुभुज भावन 
| रे ॥ बनि बनि अजसुंदारे चली सुगाइ. बघावन रे । कनकथार रोचन दघि तिलक बनवन 
रे ॥ नंद घराहिं चलि गाइ मह जहां पावत रे । पाँशनि परि सब वधू महरि घेठावन रे ॥ 
यशुमति धनि यह फोखि जहां रहे बावन रे । भले सुदिन भयो पूत अमर अजरावन.रे ॥ 
युग युग जीवहु BS AIA मनभावन रे ॥ गोङुल हाट बजार करत जु ढटावन रे ॥ 
घरघर बजे बघाव नगर हरि आवन रे । अमर नगर उत्साह अप्सरा गावन रे ॥ ह 
लियो अवतार दुश्के दावन रे दान सबै जो देत वर्षि जनु सावन रे ॥ मागध सूत 
भाट धन लेत जुरावन रे । चोवा चंदन अबीर गली छिरकावन रे ॥ बह्मादिक सनकादिक || 
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गगन भरावन रे । कश्यप ऋषि सुर तात सुलगन गनावन रे॥ तीनि सुवन आनेद फॅसहि | 
डराबन रे। सूरदास प्रभु जन्मे भक्तहृुळसा:न रे ॥ २२॥ । 


राग कल्याण ॥ शोभासिंधु न अंत रही री । नंदभवन भरिपूर उमंग चली ब्जकी || 
बीथिनि फिरति बदी री ॥ देखी जाइ आजु गोकुछमे घर घर बेचत फिरति दही री। || 
कहाँ लगि कहां बनाइ बहुत विधि कहत न मुखसहसहु Maat री ॥ यशुमति उद्धिते || 
उपजी ऐसी सघन कही री । सूरइयाम मसु इन्द्रनील मणि ब्रजबनिता उरलाइ || 
गही री ॥ २३ ॥ | 


राग काफी ॥ आजु निशान बाजे नेद महरिके । आनंद मगन नर MHS शहरके ॥ || 
आनंद भरी यशोदा उमॅगि अंग न समाति आनंदित भई गोपी गावति चहरके ॥ ga || 
दधि रोचन PASAT Se चलीं मानों इंद्रबधू जुरि पांतिनि बहरके | आनंदित भये || 
ग्वाल बाल करत विनोद ख्याल भुजभरि धरि अंकमरे' बरहारिके ॥ आनंद मगन धेनु || 
थन सरवै पय फेनु उभँग्यो WANS उछले लहरके..। अंकुरित तरु पात उकठि रहे | 
जगात वनवेली प्रफुलित कलिन कहरके | आनंदित aga मागध याचक गण उमेँगे || 
AMA देत WERE हरिके ॥ आनंदमगन सब अमर गगन छाए पुहुप बिमान चढे || 
पहर पहरके | सूरदास प्रभु आइ गोकुळ प्रगट भए संतन भयो हरष इुष्टचन || 
मनदहरके ॥ २४ ॥ [ | 


माई आजु हो बधायो वाजे नरगोपराइके | यढुङुल यादव जन्मे हैं आइके ॥ आनं- || 
दित गोपी गाल नाचे कर Se oe अति अहलाद भयो यशुमति माइके । शिर पर दूत || 
धारि ad नंद सभा मधि द्विजनको गाइ दीनी बहुत भंगाइके ॥ कनक माट Hare हरद || 
दही मिलाय छिरकै परस्पर छलबल धाइके | AS कृष्णपक्ष भाटे महरके दधि wal || 
मोतिन बँधाथो वार महलमें जाइकें ॥ दाटी और ढाढिनि गावे इरिके ote बजावे हरि || 
HMA देत मस्तक नवाइके | जोई जोई माग्यो जिनि सोई सोई पायो तिनि दीजे सूरदास || 
दृश भक्तन बुलाइक ॥ २५ ॥ 


राग जैतश्री ॥ आजु बथाई नेदके माई | सुन्दर नेर महरके मंदिर ! प्रगव्यो पूत | 
सकल सुखकंदर ॥ यशुमति ढोंटा जजकी शोभा । देखि सखी कछु sit लोभा ॥ | 
wena जहां मालिन बोळे | बदन माहा बांधत डोटे ॥ द्वार बुहारत फिरत अष्ट सिधि 
कौरेन सथिया चतत नवनिधि ॥ ग्रह शृहृते गोपी गावतीं जब ! रंगीली. गलिन बिच || 
भीर भई तब ॥ सोवरनथाल रही हाथन र्ति । HAST चढि आए मानो शशि ॥ उमंगे | 
ग्रेमनदी छवि पावे । नेद नेर सागरको धावै ॥ कंचन कलश जगमगे नग के। भागे || 
सकल अमंगल ATH ॥ डोलत खाल मानो रणजीते । भये wale मनके चीते ॥ || 
अति आनंद नंद रस भीने । परेत सात as दीने ॥. कामधेनुते नेक नवीने | Zee || 
घेवु द्विजनको दीने ॥ नंदद्वार जे याचन आए। बहुरो फिरिःयाचक न कहाए॥ घरफे | 
| ठाङुरके सुत जायो सूरदास तब सब सुख पायो ॥ २६.॥ | | 
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छै दशामस्कन्ध--१०. B (१३१ ) 


|| . राग बिलावल ॥ आज Bete महरिके बधाई | मात समय मोहन मुख निरखत कोटि 
|| चंद्र छबि पाई ॥ मिलि जजनारी मंगळ गावत नंदभवन में आई । देति अशीक जियो 


शुदासुत कोटि वर्ष कुंवर कन्हाई ॥ अति आनंद बब्यो गोगुलमें उपमा कही न जाई | 


| सूरदास धनि नंदघरनि है देखत नैन सिराई ॥ २७ ॥ 


राग जैजैवंती ॥ माई आजु तो बंधाई बाजे मंदिर महरके । फूले फिरें गोपी खाल ठ 


|| उहरके फूली धेनु फूले धाम फूली गोपी अंग अंग । फिर फूले तरुवर आनंद लहरके ॥ 
|| फूले बंदी जनद्वारे । GS जहां जोड सोइ MHS शहरके ॥ फूले फिरें यादव कुळ आनंद 
समूळ मूल । अंकुरित पुण्य फूले पिछले पहरके ॥ उमगे यसुनाजळ प्रझुछ्ित कुंज पुंज। 
|| गरजत कारे भारे यूथ जलधरके ॥ नृत्यत मदन फूले फूटी रति अंग अंग। मनके 
॥ मनोज फूले हलधर हरिके ॥ फूले द्विजसंत वेद मिटिगयो केस खेद । गावत बधाई सूर 
|| भीतर बहरके। फूलीहै यशोदा रानी सुत जायो ANT पानी । भूपति उदार फूल भार 
|| फरे घरके ॥ २८ ॥ 


जैतश्री ॥ नंदजू मेरे मन आनंद भयो हों गोवर्धनते भायो । तुमरे पुत्र भयो में सुनिके 


| अति आतुर उडि धायो ॥ बंदीजन अरु भिक्षुक सुनिसुनि ॥ दूरि दूरित आये । इक पहि- 
|| लेही आशा लागे बहुत दिननके छाये ॥ ते पहिरे कंचन मणि भूषण नानावसन अनूप । 
|| मोहिं मिले मारगमें आवत मानों जात कहके भूप ॥ तुमतौ परम उदार नंदजू जिन. जो 
|| मांग्यो सो दीनो । ऐसो और कौन त्रिसुबनमें तुम सरि साको कीनो॥ कोटि देइती 
|| रुचि नहिं मानों बिन देखे नहि जैहों । नन्दराय सुनि विनती मेरी तबहिं बिंदा भळे 
|| ह्वहों ॥ दीजे मोहिं कृपा कार सोई जो हों आयो मांगन। यशुमतिसुत अपन पाइन जब 
|| खेळत आपे आंगन” जब तुम मदन मोहन करिटेरो इहि सुनिके घर जाऊँ। हों तो 
|| तेरो घरको ठ।ढी सूरदास मेरो नाऊं ॥ २९ ॥ 


में घरको ढाढी हों तिहारो को मोसर करे आन । सोर Gel जो मो मनभावे नंदमह- 


रकी आन ॥ धन्य नन्द्‌ धनि धन्य यशोदा धनिधनि जायो पूत धन्य भूमि त्र॒जवासी धनि 
|| धनि आनम्द करत अकूत ॥ घरघर होत आनन्द बधाई जहाँ तह मागध सूत। मणि 


माणिक पाटंबर देते लेत न बनत बहूत ॥ इय गय सबन भंडार दिये सब फेरि भरेसे 
भाति। जबहिं देत तही फिरि देखत संपति घर न समाति ॥ ते मोहि मिले जात घर 
अपने में बूझि तब जाति । हँसि हुति दौरि मिले अंकम भरि इम तुम पके ज्ञाति ॥ 
संपति देहु लेहुँ नहिं एको अन्न ae केहि काज । जोहों gaat मांगन आयो सो लेहों | 
नॅदराज ॥ अपने सुतको बदन देखाबहु बड़े महर शिरताज | तुम साहब में ढाढी तेरो मु 
मेरे अजराज ॥ चन्द्रबदन दरशन संपति देसो में ले पुर जाऊं । जो संपति सनकादिक || 
दुभ सो है तुमरे ठाऊं ॥ जाको नति नेति श्रति गावत तेउ कमलपद्‌ धाऊ | हों तेरो | 


|| जन्म जन्मको ढाढी सूरदास कहि गाऊं ॥ ३० ॥ 


राग केदारो ॥ नेद उदौ सुनि आयो हो दृषभानुको जगा। देवेको बड़ो महर देत न || | 
Bid गहर SISA बधाई पाऊं लालको झगा ॥ प्रफुछित ew आनदीनहे यशोदा रानी. | 
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( १३२) ४७ सूरसागर B 


चढाइ लीनो लालको बगा । ॥ ३१ ॥ . 3] 


राग धनाश्री ॥ यशोमति लटकति पाइ पेरे । तेरो भलो मनाइहीं झगरिन तू मति | 
मनहि डरै ॥ Heal हार संवे कर कंकण मोतिन थार AL सूरदास स्वामी मगटे हैं | 
अवसर WE AAC ॥ ३२॥ 9 


faq दुःख गयो सुख आयो सबन्हको दियो पुत्र फल मानो । तुमरो पुत्र माण सब- | 
हिनको भवन चतुर्दश जानौ॥ हों तो तुम्हारो घरको ढाढी नावसेन सज पाऊँ। ग्रह गोवर्धन 
वास हमारो घर तजि अनत न जाऊँ ॥ ढाढिनि मेरी नाचे गांवे TA ठाढो बजावों। 
हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो मांगों MTA ॥ अब तुम मोको करो अयाची जो ग्रह || 
गेह बिसारौं | द्वरे रहीं देइ एक मंदिर इयामस्वरूप निहारों ॥ हँसि ढाढिनि ढाढीसों बोली | 
अब तू वरणि बधाई । ऐसो दियो न देहे सूर कोउ यशोमति हों पहिराई ॥३३॥ 


झीनीए झुली. तामें कंचनको तगा । नाचे फूल्यो ऑगनाइ सूर बखशीश पाइ माथेके | 


ढाडिनि दान मानकी भाई | नंद उदार भए पहिरावत aga भरै बनिआई ॥ जब 
जच जन्म धरों ढाडिको जन्म कमे गुण गाउँ | अर्थ धर्म कामना सुक्त फल चार पदारथ 
पाउ ॥ लै ढाढिनि कंचन मणि सुक्ता नाना वसन अनूप । हीरा हल पाटंबर हमको 
दीन्हे अजकें भूप ॥ अब तो भली नारायण दरे नैन निरखि निधि पाई । जह तहं aaa || 
वार विराजत घर घर बजत बधाई ॥ जो याच्यो सोई तिन पायो तुम खि भई ब्रिदाई। | 
भक्ति देहु पालने झुलावा सूरदास बलिजाई ॥ ३४ ॥ | 


छठी व्यवहार ॥ राग सारंग ॥ गौरि गणेश बिनऊ हो देवी शारद तोहि ॥ गाऊं हरिजीको || 
सोहलो मन और आंबे मोहि ॥ बधावो हरिको मनरहिबो रानी जायो है मोहन पूत । घर | 
आगन बाहेर सच मांगे ठाढे मागध सूत ॥ आठ मास चंदन पियो हो नवं पियो कपूर । | 
aaa मास मोहन भए मेरे आंगन री बाजे धतूर ॥ हषी पार परोसिनि भए -हरष नगरके 
लोग । हर्षा सखी सहेलरी सब आनंद भयो सुखयोग ॥ बाजन बाजे गहगहे मिलि बाजे | 
शारद भेरि। मालिनि, बाँधे तोरन मेरे आगन री रोपे आछेकेरि ॥ आने ae सोना || 
ढोलना मढिलाये चतुर सुनार । बीच बीच हीरा लगे नंदलाल - गरेको हार ॥ यशुमति 
भाग सुहागिनी जिन जायो eat पूत । aE sora आरती री अरु दधि. कादौ 
सूत ll नाउनि NSE नबरंगीले आवहु महावर वेग । लाखटका अरु झूमक सारी देहु 
दाईको नेग ॥ अगर चंदनको पालनो Wes युर ढार gen i लेआयो ale ढोलनी 
विश्वकर्मा सोसुतधार ॥ धन्य सो दिन धन्य सों घरी धन्य. सो. धन्य मथुरापुरी हो धनि 
'घनि महरिको भाग-॥ मातु देवकी 'धनि धनि जोतिक जाग । धन्य धनि धनि वसुदेव 
सुजान | धनि धनि भादों अष्टमी धनि जन्म लियो जब कान्ह॥काढड कोरे कापर. हो अरु 
|| काढो घीकी मौन। जाति :पाति पहिरायकै सब समदि छतीसौ पौन। काजर रोरी आनोरी 
|| मिलि करो छठीको जार | एपनकीसी gat सब सखियन ale शँगार.॥ क्रीट मुकुट 
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४8 दंदामंस्कन्थ-१०. B (११३) 


शोभा बनी शुभ अंग बनी वनमालं | सूरदास प्रथु गोकुल जनमे मोहन मदन 
गोपाल ॥ ३५ ॥ ः 
राग काफी । अति परम सुन्दर पालना We ल्यावरे sear | शीतल चन्दन कटाउ 
॥ धरि खरादि रंग लगाउ विविध चौकी बनाउ रंग रेशम लगाउ हीरा मोती छाल महया | 
विश्वकर्मा सुढार रच्यो है काम सुनार मणि गणि लागे अपार नेदमहर सुत काज Seay | 
|| आनि धरचो नंदद्वार अतिही सुन्दर सुढार अजबन्धू देखें बारबार शोभा नहिं वारपार 
धनि धनि धन्य हे गढेया ॥ पालनो आन्यो सबहि अति मनमान्यो नीको सो दिन धराइ 
सखिन मंगल गवाय रंगमहलमे Teale कन्हेया | सूरदास प्रसुकी मेया यशुमति नंदरानी 
जोई माँगत सोई लेत FIAT ॥ ३६ ॥ 


राग जयतश्री AMA जीवन नैंदलाल | असुरनिकंदन भक्तपाळ ॥ कनक रतन मणि 
पाटनौ अति गढ्यो काम सुतहार | विविध खेलौना भाँति भॉतिके गजमुक्ता बहुधार ॥ 
सुभग पालने AS हो नंदळाल मात पिता सुकृत फल जगपाल ॥ जननि sale अन्ह- 
वायके अति क्रमसों लीनों गोद । पौढाये पट पालने शिश्वु निरखि जननि मनमोद ॥ अति 
कोमल दिन सातके अधर चरण कर छाल । सूर श्याम छबि अरुणता निरखि alt 
जलाल ॥ ३७ ॥ 

राग धनाश्री ॥ यशोदा हरि पालने झुलावे | SBT दुलराइ मल्हांवे जोई सोई कछ 
गावै ॥ मेरे Seat आउ निदरिया काहे न आनि gata | तू काहे न वेगिसी आवे तोको 
कान्ह TS ll कबहूं पलक हरि HS लेत हैं Hag अधर फरकांवे | Glad जानि मौन हे 
है रही कर करि सेन बतावे ॥ इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि यशुमति मधुरे गावे 1 जो 
| सुख सूर अमर सुनि दुर्लभ सो नंदभामिनि पावे ॥ ३८ ॥ 


राग गौरी ॥ हालरो Tata माता | बलि बलि जाऊं घोष सुख दाता ॥ यशुर्मात 
अपनो पुण्य बिचारे | बारधार शिशुवदन निहारे ॥ अंग फरकाय अल्प मुसकानो । या 
|| छबि पर उपमाको जानो ॥ हलरावति गावति कहि प्यारे | बालद्शाके कौतुक भारे ॥ महरि 
॥ निरखिमुख हिय हुलसानी । सूरदास प्रभु शारंगपानी ॥ ३९ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ कन्हैया हालरु २ । गढिगुढि ल्यायो aes वलि हालरुरे ॥ धरनि पर 
| डिलाइ एक लख मागे Age बलि TSR | दुइ लख बाबा नेदजी देही काहेको तेरो 
पालना बलि हालरुरे ॥ कहि लागी डोर रतन जडितको पालना' बलि हालरुरे । रेसम 
लगी डोर HASH AS पालना बलि हालरुरे। कबहुँक नंदजीकी गोद झलें सखी झुला- 
वहीं ॥ बलि हालरुरे सूरदास बलि Tet जाही ॥ ४० ॥ 


अथ पूतनावध ॥ SATS हों राजकाज करि आऊँ | बेगि संहारी सकल घोष शिशु जो 
| मुख आयसु पाऊँ ॥ तो मोहन मूछेन बशीकरन पढ़ि अमित देह बढाऊं । अंग सुभग 
॥| सजिके मधु मूरति नयननि Ale समाऊँ ॥ घसिके गरळ चढ़ाइ उरोजनि ळे रुचिसों पय 
॥ प्याऊँ | सूरदास प्रभ जीवत ल्याउँ तौ पूतना कहाऊं ॥ ४१ ॥ 


ER Et Ut CR Co PRT CN mt Yh fn OAT he 


Se ae त य ककी क णक टी कटी 
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( १३४ ) ६७ सूरसागर छै 

७७२९९२९ 

बिहांगरो ॥ कंसराय जिय शोच परी । कहा करों काको अज पठऊे विधना कहा करी ॥ 
बारबार विचारतं मनमें भूप नींद बिसरी | सूर बुलाइ पूतनासों कह्यो करुन 
विलम्ब घरी ॥ ४२ ॥ 

राग धनाश्री ॥ रूप मोहनी धरि जज आई | अदभुत साजि शगार मनोहर असुर कंस 
दे पान पठाई ॥ कुच विष Se छागाइ कपट करि बाल घातनी परम सुहाई | "बैठी इती 
यशोदा मंदिर दुळरावति सुत श्याम कन्हाई ॥ प्रगट भई तहां आई पूतना प्रेरित काळ 
अवधि नियराई | आवत पीढ़ा बैठन दीनो कुशळ बूझि अति निकट बुलाई ॥ पौढाये हरि 
सुभग पालने नंद घरनि कछु काज सिथाई | बालक लियो उछंद दुष्टमति हर्षित अस्तन | 
पान कराई ॥ बदन निहारि प्राण हरिलीनो परी राक्षसी योजन ताई | सूरज दे जननीगति | 
ताको कृपा करि निज धाम पठाई ॥ ४३ ॥ | | 

प्रथम कंस पुतना पठाई । नंदघरनि Te सुत लिए बठी चि तेहि धामहि आई ॥ अति | 
मोहनी रूप धरि लीनो देखत सबहीके मन भाई | यशुमति रही देखि वाको सुख काकी || 
बधू कौनधौं आई ॥ नंदसुवन तबहीं पहिचानी असुर घर्गने असुरनकी जाई । आपुन वन्न | 
समान भए हरि माता दुखित भई भरपाई ॥ अहो महरि पालागन मेरी? gt तुम्हरो सुत || 
देखन आइ। az कहि गोद लियो अपने तब त्रिसुवनपति मन मन सुसकाई ॥ सुख चूंब्यो | 
गहि कण्ठ लगाए बिष लपट्यो अस्तन मुख लाई | पयसँग प्राण एंचि हरि लीन्हें योजन | 
एक परी सुराई ॥ त्राहि त्राहि काहि अजजन घाए अति बालक क्यों बच्यो कन्हाई । || 
अति आनंद सहित सुत पायो हृदय माँझ रहे लपटाई ॥ करवर टरी बड़ी मेरेकी घरघर 
आनन्द करत बधाई । सूर श्याम पूतना पछारी यह सुनि जिय डरप्यो TIE ॥ ४४ ॥ | 

राग सारंग ॥ कपट कर त्रजहि इतना आइ | रूप स्वरूप विषम स्तन लाए राजा कंस | 
पठाई ॥ मुख dad ste नेन निहारत राखत कण्ठ लगाई । भाग्य बड़े तुमरे नँदरानी || 
जिनके Hat कन्हाई ॥ करगहि क्षीर पियावत अपनो जानत केशव राई । बाहर होश्के | 
असुर पुकारी अब बलि By छोड़ाई | गई मुर्च्छाई परी धरनी पर मानों सुवंगम खाई । | 
सूरदास प्रभु तुमरी लीला भक्तन गाइ सुनाई ॥ ४५ ॥ | 

राग धनाश्री ॥ देखो यह विपरीत भई । अद्भुत रूप नारे करि आई कपट हेत क्यों | 
सहे द३॥ कान्हे ले यशुमतिको राते रुचि करि कण्ठ लगाई | तब वह देह धरी योजनलों | 
श्याम रहे लपट।ई ॥ बड़े भाग्य हैं नंद महरके बड़ भागिन नेदरानी । सूर इयाम उर ऊपर || 
वारे यह सब घर घर जानी ॥ ४६ ॥ | 

बिहांगरा ॥ नेक गोपाळे मोको दै री ॥ देखों कमल वदन नीके. करि ता पाछे तू | 
कनिया ले री ॥ अति कोमळ कर चरण सरोरुह अधर दशन नासा Met । लटकन 
शीझ कंठ मणि भ्राजत मन्मथ कोटि वारने गैरी ॥ वासर far विचारत हों सखि 
|| यह सुख कबहु न पायो में री । निगमन धन सनकादिक सर्वसु भाग्य बड़े पायो तें 
` | इरी ॥ जाको रूप जगत॒के लोचन कोटि चन्द्र रबि लाजत भैरी | सूरदास बलि जाइ यशोदा 
पिन प्राण पूतना बरी ॥ ४७॥ . 
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B दशम त्कन्ध-१०. & ( १३५) 
राग जेतश्री ॥ कन्हैया हारो हालरोई । हैं वारी तेरे इंदु वदनपर अति छवि अल 
| निरोई ॥ कमलनयनको कपट किये माई इहि ब्रज आवि जोई । पालागों विधि ताहि बकी- | 
|| जों तू तिहि तुरत बिगोई ॥ सुन देवता बड़े जगपावन तू पति या कुल कोई । पय | 

aS ७ ^ ~ Ly = bald az 
पूजिहों बेगि यह बालक करिदे मोहि. बडोई ॥ द्वितियेंके शशिलौं बाढं शिशु देखें जननि | 
जसोई | यह सुख सूरदासके नयनन दिन दिन दूनो होई ॥ ४८ ॥ | 
राग कान्हारो ॥ पालने इयाप्र हलावति जननी | अति अनुराग परस्पर गावत प्रफुलित 
मगन सुदित नंद घरनी ॥ उ“गि उमेंगि मसु भुजा पसारत हरष यशोमति अंकम भरनी। || 
सूरदास AY BRA यशोदा पूरण भई पुरातन करनी ॥ ४९ ॥ 


राग बिलावल ॥ गोपाळ माई पालने झुलाए | सुरसुनि कोटि देव तंतीसों देखन कौतुक || 
अमर छाए ॥ जाको अंत न बह्मा जानत शिव सनकादि न पाए। सो अब देखो नद | 
यशोदा हरपि हराषे हलराये ॥. gaa gala करत क्िलकारी मन अभिलाख बढ़ाए । | 
सूगइ्याम भक्तन हित कारन नना वेष बनाए ॥ ५० ॥ | 
| तिदर बॉमन करम कसाई | कह्यो कॅससों वचन सुनाई ॥ प्रभु में तुम्हरो आज्ञाकारा || 
| नंदसुवनको आवों मारी HA कह्यो तुमत इह होई । तुरइ जाइ कर flea न कोई ॥॥ 
|| शिर्धर नन्दभवन चलि आयो | ager उठिके माथो नायो करो रसोई में चलि जावों । 
तुम्हर हेतु यमनजल ल्यावों ॥ इह कहि यशुदा यमुना गई । सिद्धर कही भली इह भई ॥ || 

|| उन अपने मन मारन ठानो । इरिजी ताको तबही जानो ॥ जाह्मण मारे नही भलाई । | 
|| अंग याको में देउँ नशाई | जबही ब्राह्मण हारिढिग आयो | हाथ पकर हरि ताहि || 
॥ गिरायो ॥ गोड चाप छे जीभ मरोरी । दधि ढरकायो भाजन फोरी ॥ राख्यो कछु तेहि || 
॥ मुख लपटाई ॥.आपु रहें पलनापर आई ॥ रोवन लागे कृष्ण बिनानी | यशुमति आइ || 
|| गई छे पानी ॥ रोवत देखि seal अकुलाई | कहा करथो तें विप्र अन्याई ॥ जाह्मणके | 
|| Be बात न आवे । जीम होइ तौ कहिं समुझावे ॥ आहझणको घर बाहर कीन्हों । गोद || 
|| उठाइ कृष्णको लीन्हों ॥ पुरवासी सब देखन आए । सूरदास हारिकें गुण गाए ॥ ५१ ॥ || 


|| सुन्यो कम पूतना मारी । शोच भयो ताके जिय भारी ॥ कागासुरको निकट बुलायो | 
|| तासों कहि सब वचन सुनायो ॥ मम आयसु तुम माथे धरौ । छळ बल करि मम कारज || 
॥ करो ॥ इह सुनिके तिन्ह माथो नायो! सूर तुरत जजको उठि धायो ॥ ५२ ॥ 


| अथ कागासुरको आयबो ॥ राग सारंग ॥ कागहूप एक दनुज धरचो | तृप आयसु लेकर 
|| माथेपर हषेवत उर गवे भरचो ॥ किंतिक बात प्रभु तुम आयसु ळे यह जानो मो जात 
मरो | इतनी कहि MHS उडि आयो आइ नंदघर छाज रह्यो ॥ पलना पर ate इरि 
|| देखे तुरत आइ नेननिसों अरयो | कठ चापि बहु बार फिरायो गहि परक्यो नुपपास 
` | परयो ॥ तुरत कंस तेहि Yea लाग्यो क्यों आयो नाहं काज सरयो | बीत्यो जाम ज्वाब 
॥ जब आयो सुनइ कंस तेरो आयु सरचो ॥ धरि अबतार महाबल कोऊ एकहि कर मेरो. 

॥ गये इरयो , सूरदास प्रभु कंस निकन्द्न भक्त हेतु अवतार धरयो ॥ ५३ ॥ 
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( १३६ ) Saar ळे | 
राग बिलावल ॥ मथुरापति जिय अतिहि डेरान्यौ । समामॉज असुरनिके आगे बार | 
बार सिर चुनि पडितान्यौ । ब्रज भीतर उपज्यो मेरो रिपु मैं जानी यह बात । दिनही | 
दिन बहु बढ़त जातु है मोको करिहै घात॥ दचुजझुता पूतना पठाई छिन कहिँ मांझ 
संहारी । घीच मरोरी कागसुर दीनो मेरे ढिग फटकारी ॥ अबहींते यह हाळ करत है दिन | 
दिन होत प्रकाश | सेनापति सुनाइ बात यह चुप मन भयो उदास ॥ ऐसो कौन ATTN 
ताको मोहिं कहे सो आय । वाको मारि अपनपौ राखे सूर त्रजहि सो जाइ ॥ ५४ ॥ || 


अथं शकटासुरको कंस आज्ञा मांगन | गौड मलार ॥ नृपति बात यह सबनि सुनायो | || 
wet चही सेनापति कीनो झकटासुर मन गवे बढायो ॥ दोउ कर जोरि भयो तब ठाढो | 
प्रभु आयसु मैं पाऊं । ह्यांते जाइ तुरतही ATT कही तो जीवत ल्याऊँ ॥ यह सुनि पति || 
हर्ष मन कीनो तुरतहि बीरा दीनों | बारम्बार सूर कहि ताको आए प्रशसा कीनो USI || 


गौड मलार ॥ पान छै चल्यो नृप आन कीन्हों । गयो शिर नाइके गवही . बढ़ाइके 
झकटको रूप धरि असुर लीन्हों ॥ सुनत घहरानि ANSI चकृत भए कहा आधात || 
ध्वनि करतु आते | देखि आकाश चहँ पास cae दिशा डरे नर नारि तनु सुधि aera ॥ | 
आए गयो तही जह HY रहे पालने कर गहे चरण sigs चचोरहि | किलकि क्रिलकि || 
हसत बाल शोभा लसत जानि तिहि कसत रिपु आयो भोरहि ॥ नेक फटक्यो लात शब्द || 
भयो आघात गिरचो भहरात शकटा संहारयो | सूर प्रभु नंदळाळ दनुज मारयो ख्याल 
मेटि जंजाळ जजन उबारचो ॥ ५६ ॥ | 
राग बिभास ॥ देखो सखी अदभुत रूप अतूथ | एक अंडज मध्य देखियत बीस उदधि | 
सुत यूथ ॥ एक शुक है जलचर उभय अर्क अनूप। पंच विराजे एकहि ढिग बहु सखि || 
कौन स्वरूप ॥ शिशुता में शोभा भई करो अर्थ बिचारी | सूर श्रीगोपालकी छबि राखिय || 
उरथारी ॥ ५७ ॥ | | 
राग विछावल ॥ कर पग गहि अंग्रुठा मुख मेलत । प्रभु पौढे पालने अकेले हरषि २ || 
अपने रंग खेळत ॥ शिव शोचत विधि बुद्धि बिचारत वट बाढयो सागर जळ झेलत । || 
बिडरि चले घन प्रलय जानिके दिंगपति दिगदंतौ न सकेंलत ॥ झुनिमन भीत भए भव || 
कंपित शेष सुचि सहसौ फन hea । उन ब्रजबासिन बात न जानी समुझे सूर शकट | 
पशु पेलत ॥ ५८ ॥ । 
चरण गहे अंगुठा मुख Fea | नेद घरनि गावति इरावति पलना पर किलकत हरि || 
खेळत ॥ जो चरणारविंद श्रीभूषण उरते नेक न टारति। देखो धौंकार सु चरणनम मुख | 
मेळत करि आरति ॥ जा चरणारविंदके रसको सुर नर करत विवाद । यह रस है मोको | 
दुर्लभता ताते लेत सवाद ॥ उछलत सिंधु धराधर कांप्यो कमठ पीठ अकुलाइ | श | 
सहस फन डोंलन लाग्यो हारे पीवत जब पाइ ॥ बढ्यो वृक्षवर सुर अकुलाने गगन | 
भयो उत्पात महा प्रलयके मेघ उठे करि जह तहाँ आघात ॥ करुणा करी छांडि | 
|| oar दीनो जानि सुरन मन संस ॥ सूरदास प्रभु असुर निकंदन दुष्टनके उर गेस ॥ ५९% ॥ 
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88 दरामस्कन्ध-१०. B ( १३७ ) 


| विहाग ॥ यशोदा मदनग्रुपाल gata | देखि स्वप्त गति त्रिभुवन कंप्यो इंश बिरंचि 
॥ मावे ॥ असित अरुण सित आलस लोचन उभे पलक पर आवे । जनु रविगति संकु- 
॥ चित कमळयुग निशि अलि उडन न पावे ॥ चौंकि चौकि शिशुदशा प्रगट करि छबि 
|| मनम नहिं आंवै।- जानौ निश्षिपति धरिकारे अमृत श्रृतिभंडार भरावे ॥ इवास उदर 
|| उरसति यों मानो दुग्धसिधु छबि पावे । नाभिसरोज प्रगट पझासन उतारे नाळ पठितावे॥ 
|| कर शिर तर करि शयाम मनोहर अलक अधिक सोभांबै | सूरदास मानौ पन्नगपतति प्रभु- 
॥ ऊपर फन Bia ॥ ६० ॥ 

राग बिलावल ॥ अजिर प्रभातिंहि श्यामको पलका Tere । आपु चली ग्रहकाजकों 
तहा नेद gare ॥ निरंखि हरखि सुख चूनिके मंदिर पग धारी | आहुर नंद आए तहां 
जहँ ब्रह्म सुरारी ॥ हसे तात मुख हेरिके कर पग चतुराई | किलकि ge उलटे परे 
|| देवन सुनि राई ॥ सो छबि नंद ets cet महरि gery । निरखि चरित गोपालक 
॥ सूरज बलि जाई ॥ ६१॥ 
|| रामकली ॥ हरखे नेद टेरत महरि | आह सुत सुख देखि आहुर डारिंदै दधिं टहरि ॥ 
|| मथति दधि यशुमति मथानी ध्वनि रही घर गहरि । श्रवण सुनति न महरि बाँ जहाँ 
|| तहाँ गई eR ॥ यह सुनत तव मातु धाई शिरे जाने झहरि | हसत नेत मुख देखि 
|| धीरज तब कह्यो ज्यों See ॥ इयाम उलटे परे देखे बढी शोभा लहरि । सूर प्रभु कर 
॥ सेज टेकत HAS टेकत ढहरि॥ ६२॥ - 
|| महरि सुदित उलटाइकै मुख चुंबन लागी। चिरु जीवो मेरो छाडिलो में भई सभागी ॥ 
|| एक पाख त्रय मासके मेरो भयो कन्हाई । पट करानि उलटे परे में करें बधाई ॥ नेद्घरनि 
|| आनँद भरी बोली अजनारी | यह सुख सुनि आई सबै सूरज बलिहारी ॥६३॥ 
|| यह सुख सुनि आई ब्रजनारी । देखन धाई बनवारी ॥ कोइ युवती आई कोइ 
॥ आवति । कोउ उठि चलति gaa सुख Tala ॥ घर घर होत आनंद बधाई । सूरदास 
|| प्रभुकी बलि जाई ॥ ६४ ॥ _ | 
| रामकली ॥ जननी देखि छबि बलिजाति॥ जैसे निधनी धनहि पाइ इरषदिन अरुराति॥ 
॥ बाललीला. निरखि हरषि धनि धनि धनि बजनारि | निरखि जननीवदन ead Bea: 
॥ पति दे तारि ॥ धन्य नंद धनि धन्य गोपीधन्य अजके वास । धन्य धरनीकरन पावन 
॥ जन्म सूरजदास ॥ ६९ ॥ 
|| राग बिलावल ॥ यशुमति भागि सुहांगिनि इरिको सुत जाने | मुखमुख जोरि बतावई 
| शिशुताई ठाने ॥ मो निधंनीके धन रहै किलकत मनमोहन | बलिहारी छबिपर भई ऐसी 
|| बिधि जीवन ॥ लहकत Jat जननिकी इकटक चख लावे ॥ पकरत बदन उठाइके 
मनही मन भावै ॥ मंहरि सुदित हित उर भरे यह कहि में वारी । नेदसुबनके चरितपर 
॥ सूरज बलिहारी ॥ ६६॥ ` 

राग आसावरी ॥ गोद लिये हरिको नन्द्रानी अस्तन पान करावति हे । बार बार 
रोहिणिको कहि कहि पछिका अजिर मँंगावति है ॥ मातसमय रविकिरण कोवरी सो कहि 
|| सुतहि बतावतिहे | आउ धाम मेरे इयामलाल आँगन बालकेलिको गांवति हे ॥ रुचिर 
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। सेज हैगई मोहनको सुजा उछंगि सुवावति है ॥ सूरदास He सोई कन्हैया लहरावति 
| मल्हरावति है ॥ ६७॥ | 
राग निहाबळ ॥ नेद्घरनि आनन्दभरी सुत इयाम खिलावे | कहें घुटुरवनि च झिग 
कहि विधिहिं मनांवे ॥ कब दंतुली दे दूधकी देखों इन नेननि | कबहूँ कमलमुख बोलि 
हैं सुनि हों इन वैननि ॥ चूमति कर पग अधर पान लटकति लट चूमति। कहा वरणि 
सूरज कहे कहां पावे सो मति ॥ ६८ ॥ 


राग बिलावल ॥ मेरो नान्हरिया गोपाल वेगि बड़ो किनि होहि इहि सुख मधुरे बयन 
हँसि कबहुँ जननि कहोगे मोहिः॥ यह लालसा अधिक दिनदिन प्रति Hag इंशकरे | मो 
देखत कब हँसि माधव पंगु दे धरनि धरे ॥ हलधर सहित फिरे जब ऑगन चरण 
शब्द सुख पाऊ | छिन fa क्षुधित जाय पय कारन हों हठि निकट डुलाऊं ॥ आगम 
निगम नेति करि गायो शिव उनमान न पायो । सूरदास बालक रस लीला मन अभि- 
लाष बढ़ायो ॥ ६९ ॥ 

अथ सप्तम अध्याय तृणावर्त बध गोंडा तोरन ॥ राग बिलावल ॥ यशुमति मन अभिलाष 
करे । कब मेरो ढाल घुटुरुवन रेगे कब धरनी पग देक धरे ॥ कब दै देत दूषक देखो 
कब तुतरे सुख बेन ae । कब नेदहि कहि बाबा बोळे कच जननी कहि मोहि रहे ॥ 
कब मेरो अचरागहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसों झगरे । कब थीं तनक FB खेदे अपने 
करसों मुखहि भरे ॥ कर हँसि बात कहेंगे मोहिसों छबि पेखत दुख दूरि करे । श्याम 
अकेले ऑगन छाड़े आपु गई कछु काज घरे ॥ एहि अंतर अंधवाइ उठी इक गरजत 
गगन सहित घहरे | सूरदास अज लोग सुनत ध्वनि जो जहाँ तहाँ सब अतिहि डरे ॥७०॥ 


राग सही ॥ अति विपरीत तणावर्त आयो । बातचक्र मिस ब्रजके उर्पर नेद ane 
भीतर धायो ॥ पौढे इयाम अकेले आँगन लेत उठ्यौ आकाश चढायो 1 अंधदुंध भयो 
सब WHS जो जहाँ रह्यो सो तहा छपायो ॥ यशुमति आइ धाइ जो देखे इयाम श्याम 
करि शोर उठायो । धावह नंद गोहारी ढागौ किनि तेरो सुत अँधवाइ उडायो ॥ इहि 
अंतर आकाइते आवत Was कहि सबनि बतायो । मारयो असुर शिहासों Vet 
आप चढे ता उपर भायो॥ दौरे नंद यशोदा दौरी तुरतहि छे हित कंठ गायो । सूरदास 
यह कहत यशोदा ना जानों बिधिनाह कह भायो ॥ ७१॥ र 

राग विरावढ शोभित सुभग नंदजूकी रानी । अति aig आंगनमें ठाढी गोद लिये 
सुत शारँगपानी ॥ तुणाबतेकी सुरति आनिजिय Wat असुर कंस अभिमानी । गरू भये 
महिमें बैठाय सहि न परे जननी अकुछानी ॥ आपुन गईं सदनही दौरी काहू एक कान 
ळपटानी । । बोंड रु महाभयावन आयो MSS AA HSA जानी ॥ महादुष्ट & 
गोपा चल्यो आकाश कृष्ण यह ठानी । चापि ग्रीव हरि प्राण हरे इग करत प्रवाह 
चल्यो अधिकानी ॥ पाहन शिळा निरखि हरि डारयो ऊपर Gea श्याम बिनानी | देति 


अभूबण वारि वारि सच सूरज पियत वारि सब पानी ॥ ७२ ॥ 


|| में कडुंचोट न लागी ॥ रोग लेड बलि जाउँ कन्हैया यह कहि कंठ लगाई । तुमही हो 
|| अजके जीवन धन देखत नैन सिराई ॥ भी नहीं तेरी कृति यशोदा छांड़ि अकेलो जाति। 
|| ग्रहको काज इनइते प्यारो नेकहु नहीं डेराति॥ भली भई अबके हरि घाच्यों अबटँ सुरति | 


| कहां खेलाबनको सुख में दुखिया दुख कोटि भरी॥ जा सुखको शिव गौरी मनाई त्रियत्रत 


|| सूरदास प्रश्न माता चितते दुख डारचो बिसराइ ॥ 9% ॥ | 
मूली ॥ बाहिरते तब नंद इलाये देखो धों.सुन्दर सुखदाइ | तनक तनकसी दूधकी दँतियां 
|| देखो नेन सुफल करौ आइ ॥ आनंद सहित महर तब आए सुख चितवत दोउ नेन 
|| अघाइ । सूरझ्याम किलकत द्विज देख्यो मानो कमल पर बीज जमाइ ॥ ७६ ॥ 


|| राख्यो मिश्री सानि चढावे Sears ॥ कंचनके खम्भ मयारि मरुवाडांडी खचि हीरा बिच 


|| झाळरि नानाभांति खिलौना रचे विश्वकर्मा सुतिहार । देखि देखि किलकत दतिया दो 


|| चरणोदक लीनो अरध आसन करि हेतु दंए ॥ धन्य आज्ञ बड़ भाग्य हमारे ऋषि आए 
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राग धनाश्री SATA इयाम महरी बड़भागी | बहुत दूरिते आइ परचो धर aug 


सम्हारि | सूरदास खिझि कहति ग्वालिनी मनम महरि विचारि ॥ ७३.॥ 
राग बिलावल ॥ अब हों इयाम बलि जाउँ हरी | निशि दिन रहति बिलोक ति हरिसुख 
Bile AHA नहिं एक घरी ॥ हों अपने गोपाल Sat भौन चाउ सब रहो धरी | पाए 


नेम करी । सूर इयाम पाए पेडेम निधि राक परी ॥ ७४ ॥ 

राग धनाश्री ॥ हरि किलकत यशुदाकी कनियां | निरखि निरखि सुख हँसति इयामसों 
मो निधनीके धनियाँ ॥ अति कोमल तनु इयामको बार बाग पछितात । केसे बच्यो जाउँ, 
बलि तेरी Toads घात ॥ ना जानौं धों कौन पुण्यते को करि लेत सहाइ। Fay काम ! 
पूतना कीनो इहि एसो करि आइ॥ माता दुखित जानि हरि बिसे नान्हीं दँतुछी दिखाइ | 


सुत सुख देखि यशोदा Hat | हर्षित देखि दूधकी दतिया प्रेम मगन तनुकी सुधि ' 


रागनी श्रीहठी ॥ जन बलि जाय हालरू हाळरो गोपाळ | दधिहि बिलोइ सद्‌ मारून 
लाल प्रवाल | रेशम डुनाइ नब रतन लाइ पालनो लटकन बहुत पिरोजा छाल ॥ मोतिन 


राजत क्रीडत विविध विहार ॥ कठुला कण्ठ बज्र केहरि नख राजें मसबिन्डुका मृगमद 
भाळ ॥ देखत देत अशोष जजन नर नारी चिर जीवो यशोदा तेरो बाळ | सुर नर 
मुनि कौतूहल GS awa देखत नन्दकुमार ॥ हरषत सुमन अपार वर्षत नभ ध्वनि 
छायो जे जै कार ॥ ७७॥ 

अथ अष्टम अध्याय नामकर्म | राग बिलावल ॥ महर भवन ऋषिराज गए । चरण धोइ 


अति कृपा करी । हम कहुँ धनि धनि नन्द यशोदा धनि यह बज जहां प्रगट इरी ॥ आदि 
अनादि रूप रेखा नहिं इनते प्रभु Me और बियो | देवकी उद्र अवतार लेन कह्यो दूध 
पिवत तब मांगि लियो ॥ बाळक कार इनको जनि जानों कंसको बध ए करिहें ॥ सूर 
देह धरि सुरन उधारन भूमि भार ए हरिहें ॥ ७८॥ 

धन्य यशोदा भाग्य तुम्हारो जिन एसो सुत जायो। जाके दरस परस सुख तन मन 
कुलको तिमिर नशायो ॥ विप्र सुजन चारण बन्दीजन सकल नन्द ग्रह आए । नौतम 
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( १४०) ६8 सूरसागर । & र 
| सुभग इरद zal af हर्षित शीश Sere ॥ गग निरूप कह सब लक्षण अविगति हैं | 
|| अविन. । सूरदास यश सुनते हरिके आनन्दे ब्रजवासी ॥ ७९ ॥. 


|| अन्न प्राशनलीला ॥ कान्ह SAAT BLE अन्न प्राशनी कछु दिन घटि षट्मास गए । | 
|| नन्द महरि यह सुनि जिय हरि अन्न प्राशन योग भए ॥ विप्र बुलाइ नाम ले बूझ्यो || 
|| राशि शोधि इक दिनहिं धरो । आछो दिन सुनि महर यशोदा सखिन बोलिं शुभ गान | 
|| करो ॥ युवति महरिको गारी गावति और महरिको नाम feat । जज घरघर आनन्द || 
|| बढयो अति प्रेम पुलक न समात feat ॥ जाको नेति नेति श्रुति गावत ध्यावत | 
|| शिव सुनि ध्यान घरे । सूरदास तिनको ब्रज युबती झक झोरति उर अंक भरे ॥ ८० ॥ | 


॥ राग सारंग ॥ आज्ञ कान्ह करि हैं अन्न प्राशन । मणि कंचनके थार भराए, भांति || 
॥| भांतिके बासन are घरनि सच बघू बुलाई जे सव अपनी जाति | कोउ जेबनार करति | 
|| कोउ घृतपक पटरसके बहुभांति.॥ बहुत प्रकार किये सब व्यञ्जन अनेक वरन मिष्टान। | 
| अति उज्ज्वल कोमळ Gls सुन्दर महरि देखि मनमान ॥ यशुमति wale बोलि क्यो | 
|| त्र महर बुलाड बहु जाति। आप गए नँर्‌ सकल महर छे आये सब ज्ञाति॥ आदर | 
|| करि Garg सबनिको भीतर गये नेंदराइ। यशुमति उवटि न्हवाइ"कान्हको पट भूषण || 
|| पहिराइ ॥ तन झँगुली शिर लाळ चौतनी कर. चूर। दुईं पाइ। बार बार मुख निरखि || 
|| यशोरा पुनि पुनि लेत Fare ॥ घरी जानि सुत मुख जुठराबन नन्द्‌ बैठे ले गोद । महर | 
|| बोठि बैठारि मण्डली आनंद करत विनोद ॥ कंचन थार छे खीर धरी भरि तापर घृत 
|| मधु नाइ । नन्द्‌ के छे हरि सुख जुठरावंत नारि उठीं सब गाइ ॥ षटरसके परकार जहां 
॥ लगि छे ले अवर छुडाबत। विश्वम्मर जगदीश जगत शुरु परसत सुख करुवावत॥ 
| तनक तनक जळ अधर पोंछिके यशुमति पे पहुँचाए । हषेवन्त युबती सब छे ले सुख 
|| चूमति उर लाए ॥ महर गोप सबही भिलि बैठे पनवारे परसाए। भोजन करत अधिक 
|| रुचि उपजी जो नेहिके मन भाए ॥ इहि बिधि सुख बिलत अजवासी धनि ales 
॥ नरनारी । नन्द सुवन की या Bla ऊपर सूरदास बलिहारी ॥ ८१॥ ' 


राग सारंग ॥ eat सुख माई मोहि अनुदिन आति भावे ।. चितवत चित नेननकी 
मति सब गति बिसरावे ॥ ललना छे ले उछंग अधिक लोम सो लागे । निरखाति निन्दति 
निमेष करत ओट आगे ॥ शोभित शुम कपोल. अधर अलग अल्प दसना। (HSH वॅन 
|| कहत मोहन मृदु रसना ॥ नासिका-लोचन बिशाल संतत: सुखकारी | सूरदास धन्य 
|| भाग्य देखत ब्रजनारी ॥ ८२९॥' | > : 


छालन तेरे सुख पर हों बारी । बार गोपाल लगौ इन नैननि रोग बलाई 
| तुम्हारी ॥ छूट लटकीनि मोहन मसि eat तिलक भाळ सुखकारी | मन कमठ | 
| अलिशावक पंगति उठति मधुप छबि भारी । लोचन ललित कपोलनि काजर छत्रि उपजत , 
अधिकारी। मुखम सुख औरे रुचि बाढति इसत दे दै किलकारी ॥ अल्प दसन कंछंबळ करि. 
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बोलनि विधि नाह परत बिचारी । . निकसति ज्योति अधरनिके बिच है. मात्तो. विधुमं बीजु 
उज्यारी ॥ सुन्दरताको पार न पावति. रूप देखि महतारी | सूर सिंधुकी बूँद भई मिलि 
मति गति. दृष्टि हमारी.॥ ८३ ॥ | 

राग धनाश्री ॥ छाछ तेरे सुख उपर वारी ॥ बलि केसे मेरे. नेननि लागे Ve Fer 
तिहारी ॥ सुन्दरताको पार.आवति रूप देखि महतारी | उरअन्तर आनन्द बढावत हँसत || 


~ 


देत किलकारी ॥ अल्पदशन तोतरावत बोलत छबि चितहू न जाति विचारी । सूर सिंधुकी 
बूँद भई मिलि मनसा मगन हमारी ॥ ८४॥ to 
राग जेतश्री ॥ लालन हैं बारी तेरे या मुख ऊपर । माई मोरि हि न लागे ताते मस्ति | 
बिन्दा दयो भूपर ॥ सवेपु में पहले ही दीनी नान्हीं दँतुली दूपर | अब कह करौं निछा- | 
वरि सूर यशोमति अपने लालन ऊपर ॥ ८९ ॥ 
लाला हौँ वारी तेरे मुखपर | कुटिल अलक मोहन मंन बिहँसत भरकुटी विकट नैननि || 
पर ॥ दृमकति द्वे द्वे दैतुलिया बिहँसति मानो सीपिज घरु ' कियो वारिजपर । ल्घु रघु || 
शिर लट Farad लटकि लटकि रह्यो लिलारपर ॥ यह उपमा कहिं कापे आबे कछुक 
कहो सङुचति हौं AN | नृपन चंद्ररेखमधि राजति सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर ॥ लोचन || 
लोल कपोल ललित अति नासिकको मुक्ता रदछेदपर | सूर कहा न्यौछावरि करिये 
अपने लाल ललित लर उपर ॥ ८६ ॥ ` Re. | : 
अथ वरगांठिढीछा ॥ राग बिलावल ॥ आजु भोर तमचुरकी रोल । गोकुलमें आनन्द || 
होत है मंगल ध्वनि महराने टोल ॥ फूले फिरत नंद अंति सुख भयो हषि मंगांबत फूल || 
तमोल | फूटी फिरत यशोदा घर घर बटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ तनक वदन दोउ | 
तनक तनक कर तनक चरन पोछत पट्झोल | कान्ह गले सोई कंठमाला भंग अभूषण || 
|| अंगुरिन गोल ॥ शिर चौतनी दिना दीने आंख आजि पहिराइ निचोल! इयाम करत || 
|| मातासों and अटपटात कळबलळ कर बोल ॥ दोउ कपोल गहिके सुख चुंबति बर्ष || . 
|| दिवस कहि करत. sale । सूर शयाम अजजन. मन मोहन वरष गांठिको | 
॥ डोरा खोल ॥ ८७ ॥ BAe हाः res | 
|| राग धनाश्री. ॥ अलि मेरे लालनकी आज्ञ वरष TS सब सन्नि बोलाबो । शुभ करि || 
|| मंगळ गान करावो । चन्दन अंगन सबन लिपावो ॥ मोतिअनको तुम चौक पुरावो। | 
|| उमंग अंगनि आनंद तूर बजावो | मेरे कहे तुम विप्र बुलावो | शुभ घरी एक आनि || 
|| धरावों ॥ बागे बीरे बनि, ठनि बनांब्रो । आभूषण, पहिरावो ॥. अक्षत दूब बघावो | खारः | 
W नको वर्ष गांठि gual है मोहि तैनन लाहो देखावो । पंचरंग सारी Aah sas | 
|| सब पहिरावो । नचे सब उमगि अंग बंढाबो॥ नंद राती सब राळ बुलांवो.। इहै रीति || 
|| कहि काहि सुनावो ॥ वेगि करौ किनि बिंब smal | यशुमति तब नंद. बोलावो ॥ || 
लाल, लिए BAA देखरावो | SARL AT तुरत अब. आवो.॥ संतो अन्हवाय बनावो | | 
अति पुख भयो बर गांठि. GOAT ॥ सूर शयाम सुख छविहि.निहारति। तन मन धन युवती || 
जन वारति ॥ ८८ ॥ प ऊ [जकः] | 


——— ्व्य््श््य्व् ध 


= 


¢ 
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राग आसावरी ॥ Sea उमंगी है व्रजनारी कान्हकी बरषगांठि बरष वरषनि। 
गावहिं मेगळगान नीके सुर नीकी तान आनंद हरषनि ॥ कंचनमणि. जटित थार द्धि | 
रोचन फूल डार देखन चली नंदकुमार मिलिबेकी तसेनि ॥ सूरदास. मसुकी बःष गांठि | 
जोरति यह छबिपर तन तोरति अरस परसनि ॥ १॥ 1 

श्रीकृष्णजीको कनछेदन लीला । राग धनाश्री ॥ कान्ह SATA कनछेदनो है हाथ सुहारी 
भेली गुरुकी | विधि बिईसत हारे हँसत होरि हरि यञ्चमतिके घुकधुकी उरकी ॥ रोचन | 
भरि छे देत सीकसों श्रवण निकट अतिही चतुरकी ॥ कंचनके द्वे दुरु भगाइ लिये कह | 
कहा छेदन आतुरकी | लोचन भरि भरि दोउ माताके कनछेदन देखत जिय सुरकी ॥ || 
रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवाको झरकी | हसत नदयुवती सब fed | 
झमकि चली सब भीतर दुरकी ॥ सूरदास नंद करत बधाई अति आनंद बाला बज || 
पुरकी ॥ जबहि भयो कनछेदन हरिको। सुर वनिता सब कहत परस्पर TRA दासी || 
समसरि को ॥ गोपी मगन भई सब Mala हलरावत सुत महर महरिकी । जो सुख सुनि || 
जन ध्यान न पावत सो सुख नंद करत सब घरको ॥ मणि मुक्तागण करत | 
न्यछावरि तुरत देत बिलम नहिं घरिको । सूर नंद AA जन पहिरावत उमेंगि चल्यो | 
सुखसिधु लहरको ॥ २ ॥ $ ze | 

अथ घुटुरवनि कीलबो ॥ खेळत नेद आंगन गोविंद | निरखि निरखि यशुमति सुख || 
पावति वदन मनोहर चंद्‌ ॥ कटि किंकिनी कंठ मणिकी झति लट सुळुता भारे भाल । | 
परम सुदेश कंठ केइरि नख बिच बिच बज्र प्रवाल ॥ कर पहुँचियाँ पांयन पेंजनी सुरतन || 
रंजित रजपीत | gee चलत अजिरमें विहरत सुखमंडित नवनीत ॥ सूर || 
विचित्र कानहकी बानक बाणी कइत नहीं बनि आवे । बाल दक्षा अवलोकि सकल मुनि | 
योग विरति विसरावे ॥ ३ ॥ ह 

राग आसाबरी ॥ घुटुरवन चळत इयाम मणि आंगन मात पिता. दोउ देखत री॥ || 
wage किलकिंलात सुख हेरत कबहुं जननि सुखपेखत री ॥ लटकत ललित भालपर 
काजरबिंदु रेव ऊपर री। यह शोभा नेननि भरि देखें नहिं उपमा तिहु भूपर री ॥ कब- 
ईक दौरि छुटुरुवन लटकत गिरत परत फिरे धावति री । इतने नंद बुलाइ लेत ह उतत 
जननि बुलावत री ॥ दंपति होड करत आपसमें इयाम खिलोना कीनो री । सूरदास ग्रसु 
ब्रह्म सनातन सुत हित करि दोउ लीनो री ॥ ८९ ॥ | ज 

राग सारंग ॥. निरखि छबि Got है ब्रजराज | उत यशुदा इत आपु परस्पर आड रहे 
कर पाज ॥ किकिनि कटि मध्य प्रसरित सुज उभय मिलत फुनि लाज | झुमत लरत 
अलि सैन सरोज पर मन मकरंदके काज ॥ अर्धगिरासृत सवत सुधा sg पिबत क्ति 
निपट आज । सूरदास प्रभु सुत रति करि २ ले ले ऊपर भाज ॥ ९० ॥ 

राग विछावल ॥ शोमित कर नवनीत लिये ॥ घुटुरुन चलत रेणु 'तनुमंडित सुख दधि 
लेप क्रियो ॥ चारु कपोल होळ लोचन गोरोचन तिलक किये । लट लटकनि मनो मत्त 
मधुप गन मादक मदहि पिये ॥ कठुला कंठ बज्र केहरि नख राज़त रुचिर हिये । धन्य 
AL एको पल या सुखका शत कल्प जिये ॥ ९१ ॥ 5 
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|| . राग ललित ॥ माईँ.बिहरत गोपाळलाळ मणिमय रच्यो अंगना परिरांगना घुटुखनि 
|| डोळे । निरखि निरखि अपनो प्रतिबिब हसत किलकत.पाछे फिर फिर चिते मेयामेया 
|| बोरे ॥ ज्यों ज्यों अलिंगण सहित विमलजल धाइ रहे कुटिल अलक बदनकी छवि 
|| अवनी प्रति लोळे । सूरदास छबि निहारि थकित रहे सब घोषनारि तनमनधन देति वारि 
|| बारि ओहै ॥ ९२ ॥ ba 


|| राग Pers ॥ बाल विनोद खरो जिय भावत । मुख प्रतिबिंब पकरि कारन हुलसि 
|| घुटुरुवनि धावत ॥ छिंनक माँस त्रिसुवनकी लीला शिश्वुतामाईँ दुरावत | शब्दएक बोल्यो 
|| चाहतहैं प्रगट वचन नहिं आवत ॥ कमलनैन माखन माँगत हैं खालिन सेन बतावत । सूर 
|| इयाम सु सनेह मनोहर यशुमति प्रीति बढावत ॥ ९३ ॥ 


राग सारंग ॥ बलि जाऊं शयाम मनोहर नैन | अब चितवत मोहन कारे अंखियन मधुप 
|| देत wal सेन ॥ कुचित अलक तिलक गोरोचन झशिपूरहरपे ऐन ll कबहुँक खेळत जात 
घुडुरुवनि उपजावत सुख चेन ॥ कबहुँक रोवत हँसत्हैं बलिंगई बोलत मधुरे बैन ॥ 
|| कक ठाढे होत टेकि कर चलि न सकत इत गेन ॥ देखत वदन करों न्योछावारे तात 
|| मात सुखदैन ॥ सूर बाललीलाके ऊपर वारौ कोटिक मैन ॥ ९४ ॥ 


॥ कान्हरो ॥ आँगन चलत घुटुरुवन धाए | नीलजलद तनुझ्यामसुख निरखि जननि दोउ 
|| निकर बुलाए ॥ बंधुकसुमन अरुण पद्पंकज अंकुश राम चिह्न बसिआए ॥ नूपुर कलख 
|| मनों सुतईसनि रचे नीठ दै बाह बसाए ॥ कटि किंकिनि वरहार ग्रीवदर रुचिर बाहुभूषण 
|| पहिराए । उर श्रीवक्ष मनोहर केहरि नखनमें मध्य मणिंगण बहु लाए॥ सुभग चिडुक 
द्विज अधर-नासिका श्रवण कपोलमोहि सुठि भाए॥ सुब सुंदर करुणारसपूरन लोचन 
|| मनहु युगल जळजाए ॥ भाल विशाळ ललित छटकनमनि बाल्दशाके चिकुर सुहाए॥ 
|| मानो गुरु शनि कुज आगे कारे शशिहि मिलन तमके गण भाए ॥ उपमा एक अभूत 
|| भई तब जब जननी पट पीत उडाए ॥ नीळ जलद पर उडगन निरखत तजि सुभाउ 
|| मनौ तडित wore ॥ अंग अंग प्रति मार निकर मिलि छबि समूह लेले जुनु छाए ॥ 
|| दास सौ क्योंकरि वरणें जो छबि निगम नेति करि गाए ॥ ९५ ॥ 


धनाश्री ॥ हों बलि जाउँ; SAS लालकी ॥ धूसरि धूरि घुटुरुवन रंगनि बोलन वचन 

रसालकी ॥ छिटकिरही SERA जु ठडुस्यां लटकन लटकत मालकी | मोतिन सहित 
|| नासिका नथुनी कंठ SATS मालकी॥ कछुके हाथ कडू मुखमाखन चितवनि नेन विशा 
लकी ॥ सूर सु प्रभुके प्रेम मगन भई ढिंग न तजति ब्रजबालकी ॥ ९६॥ | 


कान्हरो ॥ सादर सहित बिलोकि इयामसुख नंदरूप लिये फनियाँ ॥ सुंदरइयाम सरोज 
नील तनु अंग अंग सकल सुभग सुखदनियाँ ॥ अरुण तरनि नखज्योति जगमगति झुन 
झुम करत पाई पैंजनियाँ । कनकरतन मणि जटित रचित कटि किकिनिं. कालित | 
|| तनियाँ ॥ पहुँची करनिपदिक उर हरिनख कडुला कठ मेज गजमनियाँ ॥ रुचिर Fae 
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oon ————————E————————EEEy 
| द्विज अधर नासिका अतिसुंदर राजत सोवनियाँ॥ कुटिल कुटि. सुखकी निधि आनन 
|| कपोलकी छवि न उपनियाँ ॥ भाळ तिलक मसिबिंदु बिराजत शोभित शीशलाल चौत- 
|| निया ॥ मनमोहनकी तुतरी बोलन सुनिमन हरतसुइुसि मुसकनियाँ ॥ बाल स्वभाउ 
॥ विलोकि विलोचन चोरत चितहि चारु चितवनियाँ ॥ निरखति अजयुवती सब ठाढी 
|| नंदसुवनछवि चन्द्रवदनियाँ ॥ सूरदास प्रश्न निरखि गमन भए मेमविवश कछु सुधि. न 
॥ अपनियाँ ॥ ९७ ॥ 


mrad ॥ बोलिःलिए यशुमति यढुनंदहि ॥ पीत झैँुलियाकी छबि छाजति Rae 
|| सोहति मनौकेद्‌हि ॥ वाजापति. अग्रज अंबाते अरजथानसुत मालागंद्हि ॥ मनौसुरणहते 
|| सुररिपु कन्या सौते आवति ठुरिसंदहि ॥ आरि करत कर चपल करतुतो नंदनारि आनन 
|| छमेदिहि । मनो सुजंगअरि परमलालची फिर फिर चाटत सुभग सुचंदूहि ॥ गुंगी 
॥ वातनि यों अबुरागति गवर gaa कमलमौ बंदहि | सूरदास मसु सुतप किये बड़े 
|| भाग्य यशोदा अरु नंदह्वि ॥ ९८॥ 


राग धनाश्री ॥ कहां छौं वरनों सुंदरताई ॥ खेळत कुंवर कनक ऑगनमे नेन निरखि 
|| छबिछाई ॥ कुलहि लसतशिर श्याम सुभग अति aga सुरंग बनाइ । मानो नवघन 
| ऊपर राजत मघवा धनुष चढाइ | अति. सुदेश ae हरत चिङुर मनमोहन सुख बगराइ। 
॥ मानो प्रगट केज पर ATS अलि अवली PRR आइ । नील . खेत पर पीत लालमणि 
|| ऊटकनि भाळरुनाइ ॥ शनि गुरु असुर देवभुरु मिलि मनौ भौम सहित समुदाइ ॥ दूधदंत 
|| दुति कहि न जाति अति अदभुत एक उपमाइ॥ किलकत हँसत TTA मगटत मनौ घनमें 
|| विद्य छपाइ ॥ खंडित वचन देत पूरन सुख अल्प जळपाइ ॥ geet चलत रेणु तनु 
|| मंडित सूरदास बलिजाइ॥ ९९॥ 


नटनारायण ॥ हरिजूकी वाल छबि कहीं वरनि। सकल सुखकी dia कोटि मनोज 

शोभा हरनि ॥ भुज सुंजग सरोज नयननि वदन विधु जित लरनि । रहे बिबरन ` सलिल 
|| नभ उपमा अपर GAR ॥ मंजु मेंचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि। मनई 
|| सुभग Amn शिशु तरु फरयौ अद्भुत HUA | चलत पद प्रतिबिंब मणि आगन gee 


|| वन करनि । जलजसंपुट सुभग छबि भरि छेत उर जनु धरनि ॥ पुण्यफल अनुभवति Gale 
विलोकिकि नेदघरनि | सूर प्रसुकी बसी उर क्िलकनि ललित लरख राने ॥ १०० ॥ 


| राग धनाश्री ॥ किलकत कान्ह घुटुरुशनिं आबत। मणिमय कनक Aas ATTA 
प्रतिधिच पकखेहि धावत ॥ कबहुँ निरखि हरि आप छांइको करसों पकरनको चित 

|| चाहत । किळकि हँसत राजत द्वे दतियां gia पुनि fate अवग्राहत । कनक भूमि ए. 

|| कर पग छाया यह उपमा एक राजत | कर कर प्रति पदप्रतिमाणे वसुधा कमल | 


ama ॥ बालदशासुख निरखि यशोदा .पुनि पुनि डुळावत | अचरा TS ढाक सूरके 
प्रभुको जननी दूध पियाबत ॥ १०१.॥ . ही pee 
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४ दशम स्करघ-१०. B (१४५ ) 


= बिंछावल ॥ नंद = खेळत हरि डोलत।यशुमति करत Tals भीतर आपुन किलकत 


|| बोलत,॥ टेरि उठी यशुमति मोइनको आवह घुटुरुवन धाए । बैन सुनत माता पहिचानी 
| चले घुटुरुवनि पाए ॥ ळे उठाय अंचल गहि पोछे धूर भरी सव देह । सूरज प्रभु यशुमति 
॥| रज झारति कहां भरी यह VE ॥ २ ॥ 


अथ Wad चलन समय | gel विळावळ ॥ धनि यशुमति बड़ भागिनी लिये श्याम 


॥| खिलावे । तनक तनक भुज पकरिके ठाढ़ो होन सिखावे ॥ लर खरात गिरिं परत हैं चलि 
|| घुटुरुवनि धांवे | पुनि क्रमक्रम भुज टेकिके पग द्वेक चढावे ॥ अपने पायन Salzer मो 
|| देखत धावे । सूरदास यशुमति यह बिधि सौंज मनावे ॥ ३॥ 


कान्हरो ॥ हरिको बिमल यश गावत गोपंगना | मणिमय ऑगन नंदरायके बाळ 


॥ गोपाल तहां करें रंगना ॥ गिरि गिरि परत घुटुरुबनि टेकत खेळत हैं दोउ छगन मंगना । 
|| धूसारि धूरि ata तनु मंडित arg यशोदा लेत उछंगना ॥ वसुधा aque करत न आलस 


भयो कठिन परयोदे हरी उलंघना। सूरदास प्रभु अजवधू निरखत रुचिर हार हिए सो 


॥ तु बंधना ॥ ४ ॥ 


सुहदो बिलावल ॥ चढन चहत पाइन गोपाळ | लै लगाइ अँगुरी Fault मोहन मूरति 
इयाम तमाल ॥ डगमगात गिरि परत पाइ पर भुज आजत नंदलाल | जनो श्रीधर श्रीधरत 


|| अधोमुख घुकत धरनि मानौ मनि माल ॥ धूरि धौति तनु Aaa अंजन चलत लटपटी 


चाल | चरणरूणित नूपुरध्वनि मानो सर विहरत है बाल मराल ॥ लट लटकनि शिर 
चारु चषोडा सुठि शोभा सोहे शिशु भाल | सूरदास tal सुख निरखत जो जीजे जगमें 
बहुकाल ॥ ९ ॥ 

बिलावल ॥ fart चलन यशोदा मेया | अरवराइ कर पाणि गहावत डगमगाइ 


। धरणी धरे पेया । कबईँक सुन्दर बदन बिलोकति उर ऑनद्‌ भरि लेत बलेया। कबइँक 
|| बलिको टेरि बुलावति इहि अंगन Get दोउ भैया ॥ wags कुलदेवता मनावत चिरजीवै 
|| मेरो बाल कन्हेया । सूरदास प्रथु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंद्रेया ॥ ६ ॥ 


सूहो बिलावल ॥ मणिमय आंगन नंदके खेळत दोउ भैया । गौर श्याम जोरी बनी 


|| बलराम कन्हैया ॥ लटकन ललित लटुरियाँ मसि बिं गोरोचन । हरि नख उर अति. 
|| राजहिं संतनि दुख मोचन ॥ संग संग यञुमति रोहिणी हितकारनि मेया । चुटकी देहि || 
| नचावहि सुत जानि नन्हेया ॥ नील पीतपट ओढनी देखत जिय भावे | बालविनोद अनं- 


सों सूरज जन गावे ॥ ७ ॥ 
राग घनाश्री ॥ आँगन We नंदके नंदा | यडुङुल कुमुद सुखद चारु चंदा ॥ संग संग 


|| बलमोहन ale | शिशुभूषण सबको मन मोहे ॥ तलुद्युति मोरचद्र जिमि झठके । उमंगि 


उमंगि अँग अग छबि छलके कटि किंकिनि पग नूपर बाजे | पंकज पाणि पईुचिया राजे॥ || 


|| HSS कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन सरसीके लटकन ललित ललाट Sad । | 


दमकत दे दे दॅतुर्यारूरी ॥ सुनिमन इरत मंड मसि बिंदा | ललित वदन बल बाल || | 
गोविंदा ॥ कुलही चित्र विचित्र झगूली | निरखि यशोदा रोहिणि फूली ॥ गहिमणि | 
खम्भ डिंभ डग SS । कलबल वचन तोतरे बोलें ॥ निरखत छबि झांकत प्रतिबिबे । 
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(९४६) ४७ सूरसागर & 
आ | 
देत परम सुख fig अरु अंबे ॥ अजजन देखत हिय इलसाने । सूर श्याम महि- || 
माको जाने ॥ ८ ॥ ES 
राग नटनारायण ॥ बलि गई बालरूप मुरारी | पॉयपेजन रुनु झुन नचावति नंदनारि॥ || 
कबहू हरिको लाइ अंगुरी चलन सिखावति ग्वारि । Hag हिर दे लगाइ हितकरि लेति | 
अंचल डारि॥ कबहुंक हरिको चिते चूमति wag गावति गारि | कबहूं ले पाछे दुरावति | 
हां नहीं बनवारि ॥ कबहु अंग भूषण बनावति राई छोन.उतारि । सूर सुर नर सबै मोहे | 
fafa यह अनुहारि ॥ ९ ॥ | 
बिलावल ॥ भावत हरिको बाल विनोद । इयामराम सुख निरखि प्रमोदित रोहिणि || 
जननि यशोद ॥ आँगन पकरागतनु शोभित चले नूपुरध्वनि gia मनमोद । परमसनेह || 
बढ़ावत मातनि खकि २ हरि बैठत गोद ॥ अति श्रीचपल सकल सुखदायक निशि- || 
दिन tea केलिरस श्रोद । सूर श्याम अंबुजदळ लोचन फिरि चितवत अजवनिता कोद ॥ 
बालविनोद आगनकी डोर्लाने | मणिमय भूमि aes आलय बलि बलि जाउ तोतरी | 
PSA ॥ कठुला कंठ रुचिर केहरि नख ब्रजमोळ Teele अमोलनि । बदन सरोज 
तिलक गोरोचन छूट लटकन मधु पंकति लोलनि ॥ छौनी कर आनन परसत हैं | 
कछुक खाइ कछु लग्यो कपोलनि | कहि जन सूर कहांलौं बरणौं धन्य नन्द्‌ जीवन | 
युग तोलनि ॥ ११० ॥ | 2 | 
राग बिलावल ॥ गहे अंग्रुरिया तातकी नंद चलन सिखावत | अरब राइ गिरि परत हैं | 
कर टेकि उठावंत ॥ बारबार वकि इयामसों कछु बोल बकावत | TET दे दँँतुली भई | 
अति मुखछबि पावत ॥ कबहुँ कान्ह कर छांडि नंद पग द्वे करि गावत। कबइं धरणिपर | 
SAH मनमें कछु गावत ॥ wag Tee TS धामको घुटुरुन करि धावत । सुर श्याम | 
मुख देखि महर मन इषे बढ़ावत ॥ ११ ॥ | 
धनाश्री ॥ कार ASA पग दै दे धरनी । जो मनमें अभिलाष करतही सो देखत नंद || 
घरनी ॥ रुतुक झुनुक नूपुर बाजत पग यह अति है मन हरनी । बैठ जात पुनि उठत | 
तुरतही सो छाबि जाइ न बरनी ॥ ज युवती सब देखि थकित भई सुंदरताकी सरनी | | 
चिरजीवो यशुदाको नंदन सूरदासको तरनी ॥ १२॥ | | 
राग बिळावळ ॥ चलत इयाम घन राजति पेंजन पग पग चारु मनोहर । डंगमगात | 
डोलत आंगनमें निरखि बिनोद मोदे सुर सुनि नर ॥ अरु मन सुदित यशोदा जननी पाछ | 
फिरत गहे अंगुरी कर | मनो धेनु तण छाडि बच्छहित भरेम gels चित Gad पयोधर ॥ | 
कण्डल लोळ कपोल विराजत लटकन ललित SEAT भूपर | सूर इयाम सुंदर बिलोकनि | 
रहत बाल गोपाल AeA ॥ १३ ॥ ae 
राग गोरी ॥ भीतरते बाइरलौं आवत घर आंगन अति चळत सुगम भयो देहरीम | 
अटकावत ॥ गिरि परत जात नहिं See अति श्रम होत न धावत । अहुठ पेर वसुधा 
> सब कीन्ही धाम अवधि बिरमावत ॥ मनहीमन बलवीर 'कहत हे ऐसे रंग बनावत । सूर- 
| दास प्रभु अगणित महिमा भक्तनके मन भावत ॥ १४ ॥ 
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६8 ददामस्कन्य-१०. HP ( १४७) 
ट न 
राग धनाश्री ॥ चळत देखि यशुमति सुख पावे | Sas ठुसूकु धरनी धर रंगत जननी देखि 
दिखांवे॥ देहरी लौं चलि जात बहर फिरि फिरि इतहीको आवे । गिरि गिरि परत बनत 
नहिं नांघत सुर सुनि शोच करावे ॥ कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर हस्त विलंब न 
लावै ॥ ताको लिए नंदकी रानी नानारूप खिलांवे ॥ तब यशुमति कर टेकि इयामको 
FARAH उतरावे | सूरदास प्रभु देखि देखि सुर नर मुनि मन बुद्धि भुलावे ॥ १९॥ 


राग भैरव ॥ सो बल कहाँ गयो भगवान । जिहि बल मीनरूप जल थाह्यो लियो 
निगम इति असुर पुरान्‌॥ जेहि बल कमठपीठ पर गिरिधर सजलसिंधु नाथे कियो 
बिमान | जिहिबल रूप वराह दशनपर राखी पुहुमी पुहुपसमान ॥ जेहि बल हिरणकाशिपु 
तनु फारचो भए भक्तको कृपानिधान। जेहि बल बलि बधन करि wat Soe वसुधा 
करी प्रमान ॥ जेहि बळ विप्र तिळकदै थापे रक्षा आपु करी विदमान | जेहि बल रावणके || 
शिर काटे कियो बिभीषण नृपति समान ॥ जेहि बळ जाम्बबंत मद्‌ मेट्यो ae बळ | 
धुवबिनती सुनि कान | सूरदास अब धाम देहरी चढि न सकत हरि GLE अयान॥१६॥ : 


आसावरी ॥ देखो AIA अविगतिकी गति केसो रूप धरयो Sat ॥ तीनलोक जाके | 
उद्र भवन सा सूपके कोन परचो है हो ॥ जाके नाल रुद्रजह्मादिक सकल योगब्रत सावे 
हो। तिनको नालछिनी ब्रजयुबती बॉटि तगासों sa हो।जाके सुख सनकादिक तप कियो || 
सकल चतुराई ठानीहो | सो सुख Wala महारे यशोदा दूध लार लपटानी हो ॥ जिन || 
कानन गजसंकट सुनिके गरुडासन बिसरावे हो । तिन कानन द्वै निकट यशोदा इळरांवे | 
( दुलरांवे ) गुन गाते हो ॥ विश्वमरण पोषण सब समरथ माखनकाज अरे हैं ail 
रूप विराट रोम प्रति कोटि सुपलना माँझ WE et ॥ जिन्हहि भुजा प्रहलाद उबारचो || 
|| हिरणकशिए तनु फारे हो । सुज पकरि कहतब्रज युवती ठाउे होहु ललारे हो ॥ जाको | 
|| ध्यान धरं सुर मुनिजन शंभु समाधि न टारी हो । सो ठाकुर है सूरदासको गोकुळ गोप 
विहारीहो ॥ १७॥ 


आसावरी ॥ आंनंदप्रेम उमँगी यशोदा छाल री खिलावे ॥ शिवसनकादिक शुकादि 
ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे ॥ गोदलिए हँसिके हलरावत तोतरे बोल बोलावे ॥ देकर 
ताल बजावति गावति रागअनूप मल्हांवे । कर हॅक करपलव आनि गहावति आँगन 
|| मॉझरिझावे | मोहिलियो सुरव्योम विमानन रवि नहिं रथहि चलावे ॥ कबइँक हिलके 
किलके जननी मनसुखर्तिधु बढावे | मोहिरही अजकी युवती सब सूरदास यश गांवे॥१८॥ 


राग कान्हरा ॥ हरिहित मेरो माधेया | देहरी चढत परत हरि गिरिगिरि करपलछव जो || 
गहतहेरी मैया ॥ भक्ति हेतु यशुदाके आये चरण धरणिपर धांरेया। जिनहि चरण छलिबो 
बलिराजा नखप्रदेस गंगा जो बहेया ॥ जिहि स्वरूपमोहे अह्मादिक कोटि भानु शशि | 
उगेया । सूरदास प्रभु इन चरणनकी में बलि में बलिजिया ॥ १५॥  ॥| 

राग सूहो ॥ ऑगनइ्याम नचावहि यशोमति नेद्रानी। तारी देदे गावही मधुर मूदु- 
वानी ॥ पाँयन नूपुर बाजई करि किंकिनी Set । नन्ही नन्ही एडिअन अरुणता फलू || 


enon oR iba ENE TA OER 


रे | कोटिक दुहियत Ba री ॥ घूमिरहें जित तित दधि मथना सुतत मेघ ध्वनि लाजे री 
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( १४८ ) ४ सूरसागर & 


विबनपूजे ॥ युमतिगान सुने श्रवण तब आपुन गावे | तारी बजावत देखहि पुनितारी | 
बजाते। केहरिनख उरपर सुठि शोभाकारी । मानौ इयाम घन मध्यम नौ शशि उजियारी। | 
गसुआरे शिर aE ते बधूसैवारे । लटकन लटके भालपर विधू मधि गण तारे॥ कडुला | 
कठ Rian तरे सुख हँसनि विराजे । खंजन मीन शुक आनिके मानौ परे दुरावे॥ यु || 
मति gate नचावई छवि देखत जियते | सूरदास मभुझ्यामके सुख टरत न हियते ॥२०॥ | 
« राग.बिलाबळ ॥ त्यों त्यों नाचोरी मनमोहन धाम मधुर सुर होई । सिये किंकिनि हरि | 
पगनेपुर रसहि मिले सुर दोई॥कचनको कुला मनमोहत तिन बघनहा बिचपो३। निरखि | 
निरखि सुख नंद सुवनको सुर मन आनँद होई ॥ देख न बने कहत नहिं आवे उपमाको || 
नाहि कोई | सूर भवनको तिमिर नसायो निरखत जननि यशोई॥ २१ ॥ 


राग आसावरी ॥ जबते में खेळत देखो आँगन री यशुदाको पूत री । तबते ग्रहसों | 
नाहिननातौ टूट्यो जैसो काचोसूतरी ॥ अतिविशाल वारिजदळलोचन राजति काजररेख | 
री। इच्छासौं मकरंद लेत मनों अलिगोङुलके वेषरी ॥ श्रबणन नाहि उपकंठ रहतहे अरु | 
बोळत तुतरात री। उभँगे प्रेम नैन TNs कापे रोके जातरी ॥ दमकत दोउ दूथकी | 
दतिया जगमग जगमग होत री । मानौ सुंदरता मेदिरमं रूपरतनकी ज्योतिरी.॥ || 
सूरदास देखौ सुंदर मुख आनद उर न संमाइरी । मानौ कुझुद कामनापूरण पूरण || 
safe पाइ री ॥ २२ ॥ । 

अद्भुत एक चितयो हों सजनी नंदमहरके आंगनरी । सो में निरखि अपनपो खोयो || 
गईं मथनियां मांगनरी ॥ बालदशा मुखकमल बिलोकत कछु जननीसों बोले री। मगटत | 
हसत देतुलिया मानौ सीपडुरेदलओलठेरी ॥ सुन्द्रभाळतिळक गोरोचनमिलि मसि बिंदुक | 
लाग्यौरी। मनो मकरंद अचे रुचिके अलिसावक सोइ न जाग्यौ री॥ कुंडल लोळ कपो- 
लन झलकत मनो दर्षणमें झाई री। रही विलोकि विचारि चारुछबि परमितिकाहुन पाई | 
री ॥ मंजुळ तारनकी चपलाई चितु चतुरानन करषे री । मनो शरासन समर धरे कर | 
भौ चढे TTY री ॥ जलधि थकित जनौं कागदंपोत ज्यों कूलंन कबहूँ आयो री। | 
ना जानौं केहि अंग मगन मन चाहि रह्यो नहिं TANT ॥ कहां लगि कही बताइ | 
वरणि जितनी छबि निरखत हारी री । सूरं श्यामके एक रोमपर देई माण | 
बलिहारी री ॥ २३ ॥ दरक णा 

राग घनाश्री ॥ यशोदा तेरो चिरजीवहु गोपाल । बेगि बढो बलसाहित वृद्धलठ महरि | 
मनोहर बाळ ॥ उपजि परथो इह कोख कर्मवश मुँदी सीप ज्यों लाल । या गोऊुलके | 
प्राणजीवन वैरिनके उर झाळ ॥ सूर कितो मन सुख पावत हैं देखे श्याम तमाल । रुजि | 
आरति लागो मेरी अँखियन रोग दोष जंजाळ ॥ २४॥ | | 


सारंग ॥ आसावरी ॥ आजु गई हौं नंदेभवनमें कहा कहो ग्रहचैनु री | बहुअंग चठुरग 


| कहासदन री शोभा बेङुठहुे राजेरी॥बोलि लई नववधू जानिक खेळत जहाँ कन्हाई री। || 


|| खीर नहिं भावत कबहुँ मेखली उदर समानी ॥ कबहुँक आर करत माखनको कबहुंक 
॥ भेष दिखाइ बिनानी | कबहुँ अखिल उद्र नहिं तपित कबइुँक दळू माखन रुचि मानी॥ 
॥ सूरदास परभुकी यह लीला परतनमहि शेष बखानी ॥ २९ ॥ 
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§ दंशामंस्ंकन्ध-१०. B ( १४९ ) 


॥ मुख देखत मोइनीसी लागत रूप न बरण्यो जाई री ॥ लटकनलटकि रहे BE पँचरेंग 
|| मणि गण पोहैरी | मानु Te शनि शुक्र एक होइ लाळ भाल पर सोहै री॥ गोरोचनको 
| तिळक निकटही काजरबिदुक लाग्यौ री । मनहु कमळशुन पीयराग रस निशि अलिसुत 
|| सोइ जाग्यौ री ॥ वि आनन पर दीरघ लोचन नासा लटकत मोती री। मानौं सोम 
|| संगकरिलीनो जानि आपनो गोती री ॥ सीपजमाल इयाम उर सोहे बिच बचना छबि 
|| पावैरी। मानों ट्वैजशशि नखत सहित है उपमा कहत न आवे री ॥ वरणों कहा अंग 
॥ अंग शोभा माव धरौ जलराशी री । बाळ लाळ गोपाल हि वणेत कविकुल se हांसीरी॥ 
॥ शोभासिंधु अगाधबोध बुधउपमा नाहिन औररी । रूपदेखि तनु थकितरही हो मनौ भेइ 
॥ भरे कोचौर री ॥ जोमेरी अखिया रसनाद्दोती कहती रूप बनाइरी | चिरजीबो यशुदाको 
|| नेदन सूरदास बलि जाइ री॥ २५ ॥ 


वलमद्र वचन राग बिळावळ ॥ कलबळते हरि हारपरे | नवरंग Haw जलद पर मानौ 


| दै शशि आनि अरे ॥ तब गिरि कमठ सुरासुर सपदि धर तनमनमें नेक डरे। तिन सुज 
|| भूषण भार परद कर गोविनके आधार घरे॥ चंद्रबदन मानों मथि काढयो विहॅसनि ममहु 
प्रकाश करे | सूरइयाम दधिभाजनभीतर निरखत मुख मुखते न टरे॥ २६॥ 


मथन aft मथनी टेक रह्यो। आरि करत मटुकी गहि मोहन वासुकि शंभु Stat ॥ 


| मंद्र तरत सिंधु पुनि कांपत फिरि जनि मथन करे । मलय होत जनि Tel मथानी ग्रसु 
|| मर्याद टेरे ॥ सुरअरि सुर ठाढे सब चितै नेनन नीर ढरे । सूरदास प्रश मुग्ध यशोदा 
॥ मुख दविबिधु गिरे ॥ २७ ॥ 


जब दधिरिपु हरि हाथ लियो । खगपतिअरि डर ले शेकत बासरपति आनंद कियो॥ 


|| विधि शिर धुनि सकुचित शिव सोचत गरलादिक केसे जात पियो । अति अनुराग संग 
॥ कमलातन प्रफुलित अंगन अमित हियो ॥ एकन दुख एकन सुख उपजत को ऐसो न 
|| विनोद कियो। सूरदास प्रभु तुमरे महतहि एक एकते होत बियो ॥ २८॥ 


राग धनाश्री ॥ जब मोहन कर गही मथानी । परसतंकर दविमाट नेत चित उदधिं 


|| शैल वासुकि भय मानी ॥ कबहुँक अहुठ परग कारे वसुधा FAH देहरि उलि न 
॥ जानी ॥ HASH सुर सुनि ध्यान न पावत कबहुँ खिलावति नंदकी रानी | कबहुँक अपर 


w 


राग बिलावल ॥ नेदजूके वारे कन्हैया छांडिदे मथनियां । बार बार कहे मात यश्ञोमति 


॥ रनियां ॥ नेक रही माखन देडे मेरे प्राण धनियां । आरि जिनि करौ बलिजाऊंही निषनी 
|| के धनियां ॥ सूर नर जाको ध्यान AR गांवे सुनि जनियां । ताको नेंदरानी सुख चुंचतिहे | 
|| लिए कनियां ॥ सहसानन गुणगाने गनत नही बनियां | सूरश्‍्याम देखि सब भूली गोप || 
|| धनियां ॥ १३० I 
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( १५० ) ४७ सूरसांगर छ 
_ aft मथन करति बैठी वरधाम अजिर ठाढे इरि हसत नान्हीसी दतिआन | 
छबिछाजे ॥ चितवत चितलेइ चोराई शोभा बरणि न जाई मुनिनके मनहरनकों मनमोहनि | 
दल्साजे ॥ जननि कहति नाचौ तुम देहों नवनीत मोहन VAS TIS चलत पांइन चायन | 
नूपुर बाजे । गावत गुण सूरदास यश Nel सुब अकाश नाचत जेलोकनाथ माखनके 
काजे ॥ १३१ ॥ 


प्रात समय ef मथत यशोदा अति सुख कमलनयन ग्रुणगावति ॥ अतिहि मधुर | 


काम कसौटी कमिदेखरावत्ती ॥ ३२ ॥ 


मन वसे तोतरे बचन वर ॥ ३३ ॥ 


तनक शरन ॥ ३४ ॥ 


खिलावति चिते मुसुक्यानी ॥ ३५ ॥ 


| मधुर gala पेपीबनि ॥ कुंतळ कुटिल मकर कुंडल ध्रुव नेनाविलोकनि बक । सिड 
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गति कंठ Gat अति नंदसुवन चित Rate करावति ॥ नीलवसनतनु सजल जलद मानौ || 
दामिनिविविभुजदेड चलाबति | चंद्रवदन छटलटकी छवीली मनहुँ अमृतरस राहुचुराइति॥ | 
गोरस मथत नाद इक उपजत किकिनिधुनि सुनि श्रवण रमावति ॥ सूरश्याम अचराधरे ठाढे || 


ढलिता ॥ छोरी छोटी गुडियां अंगुरियां छोटी छबीली नख ज्योति मोती मानौ कंज- | 
दलनपर ॥ ललित ऑगन We ठुमुक डोळे झुनुक झुनुक बाजे पेजनी म्रडुसुखर | || 
किकनी कलित कटि हाटक रजत जटित मृदु कर कमल पहुँचियारुचिर बर ॥ पियरी || 
पिछौरी झीनी और उपमा भीनी बाक दामिनि मानों ओढे वारो वारिधर ॥ उरब- || 
घनहाकंठकठुला झडूले वार बेनीलटकन मस बिंदु सुनिमनइर ॥ अजन रंजित नयनाचित- || 
वनि चितचोरेमुखशोभा wart अमित असमसर | चुटुकि बजावति नचावति नेद घरनि || 
बाळ केलि गावत मल्हावति प्रेम सुघर ॥ किलकि किलकि हसे देडे देतुरिया ca सूरदास || 


राग विलावळ ॥ माधव तनकसे वदन तनकसे चरन भुज तनकसे करन पर तनकमाखन । || 
तनकभी बात जो कहत तनकसे तनक रीझि रहे तनक सुधन ll तनक कपोल तनकसी || 
दंतुलिया तनक अधर अरु तनक हँसन पर हरत हो मन | तनकहि तनक जो सूर निकट |; 
आंबे तनक कृपा करि दीजे तनक शरन ॥ माधव तनक चरन अरु तनक तनक भुज | 
तनक बदन बोले तनकसे बोल | तनक कपोल तन कसी दतिया तनक हँसन पर लेतहो || 
मन मोल ॥ तनक करनपर तनक माखन लिये देखत तनक जाके सकल भुवन | तनक | 
सुने सुयश पावत परमगति तनक कहत तासों नंदसुवन ॥ तनक रीझ पर देत सकल तन | 
तनक चिते चितवन चितके हरन ॥ तनकहि तनक तनक करि आवे सूर तनक तनक दीजे || 


राग कान्हरो ॥ गोद खिलावति कान्ह सुनो बडभागिनिहो नँदरानी ॥ आनँदकी निषे | 
सुख clon ताहि निरखि निशिबासर सोतो छबि aie न जाति बखानी ॥ गुण | 
अपार बह विस्तार काहे न परत निगमागमबानी । सूरदास प्रशुको लिये यशुमाति गोद | 
राग गौरी ॥ मेरे माई शयाम मनोहर जीवनि ॥ निरखि नयन भूलेते वदन छाबे | 


ee 
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| . gare निकसि नयो शशि राजत मनौ मृगअंक ॥ : सुमन मयूर चंद्रिका नीलन- 
| लिन तनुश्याम । मानह नक्षत्र समेत इंद्र धनु सुभग मेघ अभिराम ॥ परमङुशल कोविद 
| लीलानटमुसुकनि मन हरिठेत | कृपा कटाक्ष कमळ कर फेरत सूर जननि सुखदेत ॥३६॥ 
| राग आसावरी ॥ वेदकमल मुख परसत जननी अंक लिये सुतरति करि इयाम । परम- 
| सुभग जु अरुनकोमल रुचि आनंदित मनु पूरणकाम ॥ आंबित जु पृष्ठ बल सुंदर पर- 
|| स्पर चितवत हरि राम | झॉकि उझकि हँसत दोऊ सुत भेम मगन भई इकटक जाम ॥ 
|| देवि स्वरूप न रही कडू सुषि टूरी तबहि कंठते दाम । सूरदास प्रभु शिशुलीला रस 
| आवहु नेद्‌ देखि सुखधाप ॥ ३७ ॥ 
राग गौरी ॥ शोभा भेरे श्यामहिपे सोहै | बलि बलि जाउँ छबीले मुखकी या पटर- 
|| तको को हे ॥ या बानक उपमा दीवेको सुकविकहा टकटोहे | देखत अंग थके मनमें 
|| शशिगण गा।रे कियो विधि आनन बंकभौंह मिलि जोहे। सूर श्याम सुंदरता निरखत 
|| सुनिजनको मन मौह ॥ ३८ ॥ 
|| राग बिलावल ॥ बाळ गोपाल खेलौ मेरे तात । बलि बलि जाऊँ मुखारबिंदकी अमी 
|| वचन बोलत तुतरात ॥ उनीदे नयन विझालकी शोभा कहत न बनि आवे कछु बात। 
|| दूर खरे सब सखा बुलावत नयनमीडि उठि आए प्रभात ॥ दुईुकर माठ गह्यो नँदनंदून 
छिटकि बूँद SS परत अधात ॥ मानइ गजसुक्ता मत पर शोभित सुभग सांबरे गात ॥ 
जननी प्रति मागत मनमोहन दे माखन रोटी उठि प्रात | लोटत पुइमि सूर सुन्दर घन 
चारि पदारथ जाके हाथ ॥ ३९ ॥ 

पालने झूलो मेरे छाल पियारे ॥ सुसकनिकी a बलि बलि करो तिळ तिल हठ न 

| करइ जे दुलारे ॥ काजर हाथ भरो जिनि मोहन Se नेन आतिही रतनारे | शिर ङुलही 
|| पाहिराय पेजनी तहां HE जहाँ नंदबबारे ॥ यह बिनोइ देखत धरणीधर मात पिता बल- 
|| gaat | सुर नर सुनि कौतूइल भले देखत सूर श्याम हैं Te ll Vo ॥ 
|| क्रीडत प्रात समय दोउ बीर ॥ माखन मागत बात न मानत झकत यशोदा जननी 
॥ तीर ॥ जननी मध्य सन्मुख संकर्षण ऐंचत काग्ह खस्यो तनुचीर । मानो सरस्वती संग 
|| उभे द्विज राम कृष्ण अरु नील HAT ॥ VITA गही कुबरी करसुक्तामांग गही बटवीर | 
|| ताइन भखुलीनो अप अपनो मानइ लेतनिबरनि सीर ॥ ४१॥ 
॥ गोपाळराइ दृविमांगत अरु रोटी । माखन सहित देहि मेरि जननी सुपक समंगल 
|| मोटी ॥ कतहो आरिकरत मेरे मोहन कत तुम आंगन लोटी | जो मांगइ सो Se मनोहर 
|| यहे बात तेरी खोटी ॥ प्रातकाल उठि BE कलेऊ वदन चुपरि अरु चोटी | सूरदासको ठाकुर 
|| ठाढो हाथ wae लिये छोटी ॥ ४२ ॥- 

हरिक( राजत माखन रोटी । मनौ वारिज शनि पेरु जानि जियगह्यो सुधा झिझुधोटी ॥ 
मनौ बराह भूधर सहपति धरी दशमनकी कोटी | शनि शशि मेलि सुख अंडज भीतर उपजी 
|| उपपामोटी ॥ नग्न गात सुसक्यात तात ढिग निरत करत गहि चोटी ॥ सूरज ATA हे जु 
जूठनि छालनललित लपेटी ॥ ४३॥ 
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दोउ भैया मैयापे मागत दे माँ माखन रोटी । सुनी भावती एकबात सुतनकी झूठेहि | 
धामके काम आगोटी ॥ बलजू गह्यो नासिका मोती कान्ह इुँबरगही दृढकर चोटी । || 
मानहु हँस मोरभख लीने कविजन Fe उपमा कछु छोटी ॥ यह छबि देखत महरि अनं- || 
faa महर हँसत लोटिलोटी | सूरदास मसु सुदित यशोदा भाग बड़े करमनिकी मोटी ४४॥ || 

राग आसावरी ॥ तनक देरी माइ । माखन तलक देरी माइ ॥ तनिक करपर तनिक || 
रोटी मांगन चरन चलाइ ॥ कनक भूपर रतनकी रेखा नेक VHA धाइ | कंपिआगिरि- || 
शषशंक्योउद्विचलोअङुलाइ ॥ जामुखको Tales लोचें सो मांगत ललूचाइ । इंशके || 
वेग दरश दीजे अज बालक लेत बलाइ ॥ माखन मांगत श्याम सुद्र देत पग पटकाइ । || 
तनक सुखकी तनकबतियां मांगत हैं तोतराइ ॥ मेरे मनको तनिक मोहन zig मोहि || 
बळाइ | श्यामसुंदर गिरिधरनिऊपर सूर बलिबलिजाइ ॥ ४९ I | 


राग बिलावल ॥ नेकरहौ माखनद्यो तुमको । ठाढी मथति जननि दधि आतुर लवनी | 
नेद सुअनको ॥ में बलिजाउँ इयामघन सुन्दर भूख लगी तुम भारी। बात कहुंकी बूझति | 
इयामहि फेर करत महतारी ॥ कहत बात इरि कछू न समुझत झूठेहि देत हुँकारी । सूरः || 
दास प्रभुके गुण गावत तुरतहि बिसरिगई नँदनारी ॥ ४६॥ | 

बातनही सुत लाइ feat | तबलौं मधि जननि यशोदा माखन करि हरि हाथ दियो ॥ | 
Se अधर WHE जवत देखत फूल्यो गात हियो। aryl खात प्रशंसत आपुहि | 
माखन रोटी बहुत प्रियो ॥ जो प्रभु शिव सनकादिक com सुतहित वश करि नंदत्रियो । || 
यह सुख निरखत सूरज प्रभुको धन्य धन्य फल सुफल जियो ॥ ४७॥ | 


अथ बालवेष fora ॥ वरनों बालभेष मुरारि । थकित जित कित अमर सुनि गण नंद- | 
लाळ निहारि ॥ केश शिर बिन पवनके चहँ दिशा छिटके झारे । शीशपर धरे जटा मानो || 
रूप कियो त्रिपुरारि ॥ तिक ललित ललाट केशर बिंदु शोभाकारे। रेखा अरुन ज्यों | 
त्रितय लोचन रह्यो जनु रिपु जारि॥ कंठ कठुळा नील मणि. अंभोज माल सँबारि । ||. 
गरल ग्रीव कपाल उर यहि भाय भए मदनारि ॥ कुटिल हरिनख Ra हरिके हरषि निर- || 
खति नारि | ईश जनु रजनीश राख्यो भालहूते- उतारि ॥ सदन रजतन श्याम शोभित || 
सुभग इहि अनुहारि । मनहु अंग विभूति राजत saat मधुहारि ॥ त्रिदशपति पति || 
AMAR अति जननिसों करआरि | सूरदास बिरंचि जाको- जपत निजमुख चारि ॥४८॥ | 


सखीरी नंदनंदन देखु । TIAN .जटाजूटलि हरि किए हरभेषु ॥ नील पाट पुरोइ | 
मणिगण फणिग धोखे जाइ । खुनखुना कारि हँसत मोहन नचत डौंरु बजाइ ॥ जळज- | 
माळ गोपाल Wer कही कहा बनाइ | Bearer मनो हरगर ऐसि शोभा पाइ । स्वाति | 
सुत माळा बिराअत इयाम तन यों भाइ । मनो गंगा गौरिडर हर लिए कठ लगाइ ॥ 
| केहरीके नखहि निरखत रही नारि बिचारि॥ बाल ale मनौ भालते ले उर धरचो त्रिपु 
Al रारि॥ देखि अंग अनंग डरप्यो नंदसुतको जान । सूरदासके हृदय बसि रहयो श्याम | 
|| शिवको ध्यान ॥ ४९ ॥ 


PSS ER न न ननननन न ननननन नेम. 
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|| राग नटनारायण ॥ विहरत विविध बालक संग ।. डगर डगर डोलत मग निमग 
|| धूरिधूसर अंग ॥ ललित गति पग परत पैंजनि परस्पर fea | मनइ मधुर मराल 
| a ° 

|| शावक सुभग बेन विहानि ॥ ललित श्रीगोपाल लोचन इयाम शोभा दून। ag मयंक 


अंक दीन्ही सिंहिकाके सून ॥ दूर दमकत श्रवण शोभा जलजयुग डहडहत। Wag वासव 
बलि पठाए जीव कवि कछु कहत ॥ कबहु द्वारे दौरि आवत Hag नेदनिकेत | सूर प्रभुको 
गहत ग्वालिनि चारु चुंबन हेत ॥ १५० ॥ 


राग विलाबल ॥ खो दियत द मैं दघिसुतमे दधिजात। एक अचंभो देखि सखि री रिपुम fy 
जु समात ॥ दधिपरं कोर कोरपर पंकज पॅकजक दवै पात। यह शोभा देखत पशु पालक 
फूले अंग न समात ॥ सुंदर बदन बिलोकि इयामको नंद निरखि सुसकात | ऐसो ध्यान 
धरे जो इरिको सूरदास बलिजात॥ ५१ ॥ 


राग धनाश्री ॥ दघिसुत जामें नददुवार | निरखि नेन egal मनमोहन रटत देहु 
कर बारंबार ॥ दीरघ मोल क्यो व्यापारी रहे ठगेसे कोतुक हार । कर ऊपर ले राखि 


~ 


रहे हरि देत न मुक्ता परमसुढार ॥ गोकुलनाथ बए यशुमतिके ऑगन भीतर भवन 


ww 


मँझार | झाखापत्र भए जलमेळत FSA फरत न लागी बार ॥ जानत नहीं AA सुर 


|| नरसुनि अह्मादिक नहिं परत बिचार | सूरदास प्रसुकी यह लीला जजवनिता युहि 
|| पहिरे हार ॥ ५२ ॥ 


कजरीको पय पिअइ लाल तेरी चोटी Fe | सब लरिकनमे सुन सुंदर gaat श्री अधिक 
चढे ॥ जेसे देखि और ब्रजबालक त्यों बलवेस बढे | कस केशि बक उर अनुः 
दिन अनल उठे ॥ यह सुनिके हरि पीबन लागे त्योंत्यो लियो लटे । अचवन पे तातो 
जब लाग्यो रोवत जीभ उठे ॥ पुनि पीवतही कच टकटोवे झूठे जननि रहे | सूर निरति 
मुख हँसत यशोदा सो सुख उर न Fe ॥ ५३ ॥ 

रामकली ॥ यशोदा wale बंढेगी चोटी | किती बार मोहिं दूध पिवत भई यह अजहू 
हैं छोटी ॥ त्‌ जु कहति बलकी बेनी ज्यों देहे लॉबी मोटी काढत Tea न्हवावत ओछत 
नागिनिसी भुई लोटी ॥ काचो दूध पिवाबत पचिपचि देत न माखन रोटी। सूर श्याम 
चिर जीव दोउ भैया हरि हलधरकी जोटी ॥९४॥ 

देवगंधार ॥ कहन लगे मोहन मेया मेया | पिता नंदसों बाबा बाबा अरु हळधरसों 
भ्रैया॥ ऊंचे चढि चढ़ि कहत यशोदा ठेले नाम Bear | दारि कहूँ जिन जाहु लला रे 
मारेगी काहूकी HAT ॥ गोपी खाल करत कौतूइलघरघर लेत बघेया । मणिखंभन प्रति 
बिंब विलोकत पुनि अवनीत Sat हरि प्या ॥ नंद यशोदाजीकें उरते इह छवि अनत न | 
HEAT | सूरदास HY तुमरे दरशको चरणनकी बलिं गइआ ॥ ९९ ॥ 

राग सारंग ॥ मैया मोहि बडो कारेबेरी ॥ दूध दही घृत माखन मेवा जो मांगों सों 
देरी ॥ BS हवस राखे जिन मेरी जोइ जोई मोहिं रुचेरी ॥ रंगभूमिम कंस पछारों कहो ||. 
कहाँ लौं मैं री | सूरदास स्वामीकी लीला मथुरा राखौ जो री ॥ सुन्दर श्याम इंसत || 
जननी सों नंद बबाकी सौं री ॥ ९६ ॥ 
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राग रामकली॥हरि अपने आगे कछु गावत | तनक तनक चरणनसों नाचत मनही मन हिं 
रिझावत ॥ बाह Sarg काजरी धौरी गेयन टेरि बुलावत | कबहुंक बाबा नंद डुलावत 
कबईुँक घरमें आवत ॥ माखन तनक आपने करले तनक बदनमें नावत | was चिते 
प्रतिर्षिव Gua लबनी लिए खवावत ॥ दुरि देखत यशुमति यह लीला हर्ष अनंद बढा- 
वत । सूर इयामके बालचरित नितही नित देखत भावत ॥ ९७ ॥ | 


राग बिलावल ॥ आजु सखी हों प्रातसमय दधि मथन उठी अङुलाइ । भरि भाजन। 
मणिखेभ निकट धारि नेत लियो कर जाइ ॥ सुनन शब्द तेहि छिन समीप में महरि हँसि 
आए धाइ | मोहे बालविनोद मोद करि नयनन नृत्य देखाइ ॥ चितर्वाने चलति हरयो | 
चित चंचल चितेरही चित लाइ । पुलकित तब प्रतिबिंब देखि करि सबही एक ' 
सुभाइ ॥ माखन पिंड विभाग TET AIA Te सुसुकाइ | सूरदास प्रभु ता Tas सुख | 
सके न हृदय समाइ ॥ ५८ ॥ | 


| 
बलि बलि जाउँ मधुर सुर गावहु । अबकी बार मेरे Hat कन्हैया नंदहि नाचि: 
देखाबइ ॥ तारी देह आपने करकी परम प्रीति उपजावहु । आन येत्रध्वनि डरपति कत: 
मो सुज कंठ लगावहु ॥ जिन शंक जियकरो लाल मेरे काहेको भरमावडु । sig Sag 
कालिकी नाई धौरी धेनु बुलावहु ॥ नाचहु नेङु जाउँ बलि तेरी मेरी साध पुरावहु | रत्नः | 
जटित किंकिणि पग नूपुर अपने रंग बजावहु ॥ कनकखंभ प्रतिबिंबत शिशु इकलौनी | 
ताहि खवावहु | सूरश्याम मेरे उरते कहुँ टारे नेक न भावहु ॥ ९९ ॥ 


राग सारंग ॥ कान्ह बलिजाउँ ऐसी आरि न कीजे | जोइ २ भावे सोइ छीज ॥ कहत 

यशोदा रानी | को खिझंबै शारँगपानी ॥ मेरे जो लाळ खिजावे । सो अपनो कियो भलो 
पावे ॥ तिहि देहों देश निकारो । ताको ब्रज नाहिं नगारो ॥ अति रिसही ते तनु छीजे। 
सुठि कोमल अंग पसीजे । बजेत बजेत बिरुझाने । करि क्रोध मनहि ARS । धरत 
धरणि धरलोटे माताको चीर नखोटे ॥ अंग आभूषण सब तोरे । लवनी दधि भाजने 
फोरे ॥ देखि तप्त जळ aa | यशुदाके चरणन परसै ॥ महरि बाह गहि आने । तब तेल 
उबटने साने ॥ तब गिरत परत उठि भागे । कहूँ नेक निकट नहिँलागे ॥ तब नेद 
घरनि चुचकारे । आवह बलि जाँ तुम्हारे Te आवहु तो भले लाळ। पुनि जानहुगे 
मदनगोपाल ॥ तुम मेरी रिस नहिं जानौ । मोको नहिं तुम पहिचानौ ॥ में आजु Te 
गहि बांधी | हाहा करि अनुराधौं ॥ बाबा नंद उतहिति आए । कोने हारे अतिहि 
खिझाए ॥ मुख चूमि हरखि ठे आए। यशुम्तिपे ware ॥ मोहन कत खिझत अयानी। 
लिये लाइ हिये नैद्रानी ॥ क्यों जतन जतन करि पाए। तब. उबटन तेल लगाए ॥ 
| Et जळ आति सम्रोयो | अन्हवाइ दियो सुख घोयो ॥ अति सरसवसन तन पोछे | 
|| छेके मुखकमल अँगोछे ॥ अंजन दोउ दृग भरि दीनों॥ ga चारु चखोडा कीनों ॥ 
|| अँग आभूषण जे बनाए । ठालहि क्रम क्रम ले पहिराए ॥ ऐसी रिस न करो मेरे कान्हा | 
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अब खाइ कुंवर कछु नान्हा ॥ तुतरात कह्यो का हे री । जो मोहिं भावे सो 
2 ॥ जोइ जोश भावे मेरे प्यारे । सोइ सोइ Bal जु ललारे ॥ कह्यो है सिरावन सीरा । 
कळु हठ न करो बलवीरा ॥ सद्‌ दधि माखन दे आनी । तापर मधु मिश्री सानी ॥ 
खोबामें मधुर मिठाई ॥ सो देखत अतिरुचि पाई ॥ कछु बलदाऊको दीजे । अरु दूध 
अधावट पीजे ॥ सब हेरि aA सादी । छै उपर उपरते कढी ॥ आति प्योस रस रिस 
बनाई | तेहि सोंठि मिरच रुचिताई | दूध बरा दही बोरी । सो खात अमृत इक कोरी ॥ 
सुठि सरस जलेबी बोरी । जेहि जेत रुचि नहिं थोरी ॥ अरु खुरमा सरस सँवारे । ते परसि: 
धरेहें FUT ॥ संकरपाले सद्‌ पागे। ते जेवत परम समागे॥ सेवलाडू रुचि रसवारे | जेसुख 
ASA FSA ॥ मुतिलाडू हैं सुठि मीठे ॥ वे खात न कबहं उबीठे॥ खीरळाडू ळे गए 
नाए। ते करि बहु जतन बनाए॥ गोसा बहु पूरन पूरे । भरि भरि कपूर रस चूरे ॥ 
अरु MANS मसूरी | जो खातहि सुख दुख दूरी ॥ अरु हे समि सरस सँवारी। 
अति खात परम सुखकारी। पापर बरणे नहिं जाही। जेहि देखत अतिसुख पाही ॥ मालः 
Gar मधु साने । ते तुरत तपत करि आने ॥ सुन्दर अतिसरस अंदरसे.। ते घृत मधु दधि 
मिलि सरसे ॥ घेबर अति विरत चभोरे ॥ ले खांड उपर तर बोरे॥ माधुरि अति सरस 
सजूरी । सद्‌ परसि धरी घृतपूरी ॥ अबपूरी सुनि हरि हरष्यो । तब भोजन पर मन 
करष्यो ॥ सुनि तुरत यशोदा ल्याई । अति रुचि समेत इरि खाई ॥ बलदाऊको रेरे 
बुलाए | यह सुनि इळधर तहां आए ॥ षटरस परकार HATE | जे वरणि यशोदा गाए ॥ 
मनमोहन ESAT AT । जेंबत रुचि राख्यो सीरा ॥ झीतळ जल feat Ws | भरि झारी 
AQAA ल्याई ॥ अचवत तब नयन जुडाने | दोऊ हरषि हरषि सुसकाने ॥ ईसि जननी 
चुरु भरवाए । तब कछु कछु सुख पखराए ॥ तब बीरी तनक सुख नाए। अति लाळ 
|| अधर द्वे आए ॥ तब सूरदास बार्हारी | मागत कछु जूठनि थारी ॥ इरि तनक तनक 
|| कछु खाये | जूठनि सब भक्त निपाए ॥ १६० ॥ 


|| राग धनाश्री ॥ पाहुनी करिदे तनक मह्यो । हों लागी ग्रहकाज रसोई यशुमति बिनय 
॥ कह्यो ॥ आरि करे मनमोहन मेरो अंचल आनि गह्यो | व्याकुळ मथति मथतियां रीति 
|| दधि भैं ढरकि रह्यो ॥ माखन जात जानि नँदरानी सखिन सम्हारि कह्यो। सूर इयाम 
॥ मुख निरखि मगन भई दुइुनि सकोच सह्यो ॥ ६१ ॥ 


आसावरी ॥ agate जबहि कह्यो अन्हवावन रोह गए हरि छोटतरी । लेत उबटनो 
|| ठे आगे दधि कहि लालहि चोटत पोटत री ॥ में बलिजाउ न्हाउ जिनि मोहन कत रोवत 
|| बिनकाजैरी । पाळे धरि राखौ छुपाइके उबटन तेल समाजे री ॥ महरि बहुत बिनती 
॥ करि राखति मानत नहीं कन्हाइ री | सूरश्याम अतिही बिरझाने सुर सुनि अन्त न 
पाई री ॥ ६२॥ 


अथ चन्द्र प्रस्ताव ॥ कान्हरो ॥ Stet अजिर यशोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरा- 
वत । रोवत कत बलिजाउं तुम्हारी देखो At भरि नयन जुडावत ॥ चितेरहै तव आएन 


ITI TIRES 
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a अपने कर छे है जु बतावत। मीठो लगतकिधो यह खाटो देखत अतिसुदर 
मनभावत ॥ मनमनही हरि बुद्धि Blas माताको कहि ताहि AMAA । लागी भूख चंद 
में Qi देह देह रिसकरि विरुझावत ॥ यशुमति कहत कहा में कीनौ रोवत मोहन अति 
ढुखपावत | सूरश्यामको यशुदा बोधति गगन चिरेयां उडत लखावत ॥ ६३ ॥ 

राग कान्हरो ॥ किहिबिधि करि कान्हे समुझेहों । में ही भूलिचंद्र दिखरायो ताहि कहत 
मोहि देमें Gat ॥ अनहोनी कहुँ होत कन्हैया देखी सुनी न बात। यह तौ आहि 
खिलौना सबको खान कहत तेहि तात ॥ यहै देत लवनी नित मोको छिन छिन सांझ 
सवारे । बार बार तुम माखन मागत देडे कहांते प्यारे देखत रहो खिलौना चंदा 
आरि न करौ कन्हाई ॥ सूर श्याम लियो महरि यशोदा नंदहि कहत बुझाई ॥ ६४॥ | 

राग धनाश्री ॥ आहे मेरे लालहो एसी आरि न कीजे | मधु मेवा पकवान मिठाई 
जोई भावे सोइ लीजै ॥ सद माखन घृत दह्यो सजायो अरु मीठो पय पीजे । पाला गोंहठ 
अधिक करो जिनि अति रिसमें तनु छीजे ॥ आन बतावत आन दिखावत बालक तौ न 
पतीजे | खिञ्ञ खिझ् कान्ह खसत कनियांते सुसुकि मन Gist ॥ जळपुट आनि धरचो ऑगन 
में मोहन नेक तौ लीन | सूर श्याम हठि Sale मांगे चंद कहाँते दीजे ॥ ६५ ॥ 

राग कान्हरो ॥ बार बार यशुप्ति सुत बोधति आउ चंद Ae छाळ बुलांवे । मधु 
मेवा पकवान मिठाई आपु न Ge तोहि खवावे ॥ हाथहि पर तोहिँ लीने खेले नाहि धरणी 
Raia | जलभाजन करले जु उठावति याहीमे तू तनु धारे अवे ॥ जलपुट आनि धरणि 
पर राख्यो गहि आन्यो वह चन्द्र दिखावे । सूरदास मस हँसि सुसकाने बार बार दोऊकर 
नावे॥ ६६ ॥ 

राग रामकली ॥ मेरो माई रेसो हठी बाल गोविंदा ॥ अपने कर गहि गगन बतावत 
खेलनको मागे चंदा ॥ वासन के जल धरयो यशोदा हरिको आनि aia | रुदन करत 
हे नाहिं पावत धरणि चन्द्‌ केसे आवे ॥ दूध दही पकवान मिठाई जु कछु; मांगि मेरे 
छौना | भौरा चकई लाल पाटको Sega Aig खिलौना ॥ देत्यंदळन गजदेत उपारन 
कंसकेश धारि HAT | सूरदास बलिजाइ यशोमति सुखके सागर इखके खंदा ॥ ६७ ॥ 

लेहौं री मा चंदा चहौंगो । कहा करौं जलपुट भीतरको बाहर ओकि malay ॥ इहतो 
झलमलात झकझोरत केसेके जु SEM । वहतो निपट निकट्ही देखत वरज्यों हों न 
रहोंगो ॥ तुमरो प्रेम प्रगट में जान्यो वौराएन बहाँगो । सूरइयाम कहे करगहि स्याउँ शशि ' 
तनु दाप दहोंगो ॥ ६८॥ 

राग धनाश्री ॥ लाळ यह चंदा SSN । कमलनयन बलिजाइ यशोदानीचे नेकचि- 
तेहो ॥ जा कारण सुनि सुत सुंदर वर कीन्हो इती TAAL । सोइ सुधाकर देखि दमोदर 
|| या भाजनमे Bet ॥ नभते निकट आनि राख्योहे जलपुट जतन जोगेहो । ळे अपने कर 
|| auf दमोदर जो भावै सो केहो ॥ गगन मंडलते गहि आन्यो हे पंछी एक पठे हो 
|| सूरदास प्रश इती बातको कंत मेरो लाल eset ॥ ६९ ॥ 


| 


i 
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|| राग बिहागरो ॥ तुम मुख देखि डरतु शशि भारी कर करिके हरि हेर्यो चाहत 

|| भाजि पताल गयो अपहारी ॥ वह शशितो केसेहु नाहि आवत यह ऐसी कछु ste विचागे। 

|| वदन देखि विधु बिधि सकातमन नेनकंज कुंड उजियारी ॥ सुनहु इयाम तुमको शशि 
|| डरपत है कहत ए शरन तुम्हारी । सूर श्याम बिरुझान ate लिए गाइ छतिया 
|| महतारी ॥ १७० ॥ 


.॥ राग केदारो ॥ यशुमति ले पालिका पौढावति। मेरो आजु अतिही विरुझानो यह af 
|| कहि मधुरे सुर गावति ॥ पौढि गई पुनि इरुये करिके अंग मोरि तब हरि जमुहान | कर- 

|| सों ठोंकि सुतहि दुळरावत्ि चटपटाइ अतुराने ॥ पौढौ साळ कथा एक leet अतिमीठी 

श्रवणनको प्यारी ॥ यह सुनि सूरश्याम मन हरषे पौढि गए हँसि देत हुँकारी ॥ ७१ ॥ 


|| सुनसुत एककथा कहीं प्यारी कमलनयन मन आनंद उपज्यो चतुर शिरोमणि देत 
| हुँकारी ॥ नगर एक रमणीक अयोध्या बडे महल Se अगम ` अटारी | बहुत गली पुर 
बीच विराजत भॉतिभति सब हाटबजारी ॥ तहाँ नृपति दशरथ रघुवंशी जाके नारि तीन 
सुखकारी । कौशल्या केकयी सुमित्रा तिनके जन्म भए सुत चारी ॥ चारि पुत्र राजाके 
|| प्रगट तिनमें एक राम ब्रतधारी | जनक धनुष व्रत देखि जानकी त्रियुवनके सब तृपति 
| हँकारी ॥ राजपुत्र दोउ ऋषि ले आए सुनि व्रत जनक तहाँ पगधारी । धनुष तोरि मुख 
|| मोरि नृपनको जनकसुता तिनकी वरनारी ॥ पग अंगुठा जब पीर नपतिके तब केकयी 
|| मुख मेलि निवारी । वचन माँगि चपसों तब लीनो रघुपतिके अभिषेक सवारी ॥ तातवचन 
|| सुनि तज्योराज्य तिन भ्रातासहित घरनि वनचारी | उनके जात पिता तनु त्याग्यो अति" 
|| व्याकुळ करि जीव बिसारी ॥ चित्रकूट गए भरत मिलन जब पगपॉवरी दे करी पारी ! 
|| सुवतीहेतु कनक मृग मारी राजिवलोचन गवे प्रहारी ॥ रावण हरण करयो सीताको सुति 
|| करुणामय नोंद बिसारी । सूर श्याम कर उठे चापको लछिमन देहु जननी 
|| अमभारी ॥७२॥ : 3 

|| राग विहागरों ॥ नेदमैंदन तुम सुन कहानी । पहली कथा पुरातन सुन सुत जननि 
|| पास मुखवानी ॥ रामचन्द्र राजा दशरथसुत जनकसुता ताके गृह रानी | कहि पंचतत्त्व 
|| अरु पंचवदी वन StS चळे रजधानी ॥ तहां बसत सीता हरलीनो रजनीचर अभिमानी | 
`|| लछिमन धनुष देइ कारे उठि हारे यशुमति सूर STAT ॥ ७३॥ 


|| राग केदारो ॥ यशुमति aad यहै विचारति ॥ झझकि set सोवत हारे अही कु 
पढिपांढे तनु दोष निवारति ॥ Bead कट AB लगाई Se राई लोन उतारा । सांझ 

| हित मेरो विरझान्यो चंदहि देखि करी अंति आरति ॥ बारबार कुलदेव मनावाति दोउ कर 

|| जोरि शिरहि ले धारति । सूरदास यशुमति नँदणनी निरखि वदन जपता! दिसारति॥७४॥ 

| Hy अपने जान ARG कान्ह मानत हैं रजनी॥ 


नहिन जगाइ सकति सुनि सोवावत सजनी | अ 


जब जब हों निकट जाति रति लागी लोमा । तजुकी गति विसारि जाति निरखत मुख 
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शोमा ॥ वचननिको बहुत करति साजति जिय ठाढी । नैननि बिचार परति देखत रुचि 
बाढी ॥ इहिविधि वदनारविंद यशुमति मनभावे । सूरदास सुखकी राशि कहत न 
बनिंआवे ॥ ७५ ॥ 
राग बिलाबळ ॥ जागि ये ब्रजराज कुँवर कमल कुसुम फूले | कुमुद्‌ इद सुकुचित 
भए भंग लता भूले ॥ तमचुर खग रोर सुनु बोलत वनराई | राभति गौ खिरकनमें 
बछराहित we ॥ विधु मलीन रविप्रकाश गावत नर नारी | सूर इयाम प्रात उठौ अंबुज 
करधारी ॥ ७६ ॥ 
राग रामकली ॥ प्रात समय उठि सोवत हारैको वदन उघारचो नेद । रही न सकत 
देखनको आतुर नेन निशाके 2g ॥ स्वच्छ सेजमेंते सुख निकसत गयो तिमिर मिटि ae । 
मानों मथि सुर सिंधु फेन फटि द्रश दिखाई चंद ॥ धायो चतुर चकोर सूर सुनि सब 
सखि सखा सुछंद | रही न सुधि शरीर धीरमति पिबत किरन मकरंद ॥ ७७॥ 
भोरभए निरखत हरिको सुख प्रसुदित यशुमति हरषित नंद । दिनकर किरन नलिन 
ज्यों विकसत उर उपजत आनंद ॥ बदन उघारि निहारति जननी जागइ बलिंगई ante 
कंद | मनहु मथत सुर सिंधु फेन फटि दई दिखाई पूरन चंद ॥ जाको यश ब्रह्मादिक 
सुनिजन नेति नेति गाबाति श्रुति छेद । सो गोपाल अजके सुनि-सूरजेः प्रगंट पूरण 
प्रमानंद्‌ ॥ ७८ ॥ 
ललित ॥ जागिये गुपाळ छाल आनंद निधि नंदबाल यशुमति कहै बार बार भोर भयो 
प्यारे । नेन कमलसे बिझाळ प्रीति वापिका मराल मदन ललित वदन ऊपर कोटि वारि 
डारे ॥ उगत अरुन विगत शरी शशांक किरनहीन दीन दीपक मलीन छीन दृति समूह 
तारे । मनह ज्ञान घनप्रकाश बीते सब भवविलास आस त्रास तिमिर तोष तरनि तेज 
जारे ॥ बोलत खग मुखर निकर मधुर द्वै मतीत सुनहु परम माण जीवन धन मेरे तुम 
बारे | मनौ वेद बेदी सुनि सूत बृन्द मागधगण विरद बदत जैजेजेजेत कैटभारे ॥ बिकः 
सत PASAT चालि ane चेचरीक गुंजत कल कोमल ध्वनि त्यागि कंज न्यारे। 
मानौ बैरागपाइ सकल कुलग्रह विहाई प्रेमवंत शिरत wea gaa गुन तिहारे ॥ gaa 
वचन प्रियरसाल जागे अतिशय द्याल भागे जंजाल ge दुखकदम्ब टारे | त्यागे श्रम 
फंद इंद निरखिके सुखाराबिंद सूरदास अति अनंत मेटे मद्‌ भारे ॥ ७९॥ 
प्रात भयो जागो गोपाल । नवल सुंदरी आई बोलत तुमह at व्रजबाल ॥ प्रगटो 
भाजु मंद उडुपति भयो फूले तरुन तमाल द्रशनको ठादी बजबतिता ल्याई कुसुम झुंज 
वनमाल ॥ Gale धोड सुन्दर बलिहारी करइ कलेऊ मोहन लाल | सूरदास प्रभु आनंदके 
निधि अंड॒ुजलोचन नयन विशाल ॥ १८० ॥ 
ललित ॥ जागो जागोहो गोपाल | नाहिन इतो सोइये सुच सुत प्रातसमय शुचिकाल ॥ 
दिन विकसत मनौ कमलकोशप्रति छबि ज्यों मधुपन माळ । फिरि फिरि निरखि निरखि 
|| छिन छिन छिन सब गोपनकें बाळ ॥ तौ तुमही आपुन उठि देखो निद्रा नैन विशाल | 
fl जयो तुम Sle न पत्याहु सूर प्रभु सुन्दर इयाम तमाल ॥ ८१॥ 
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राग भैरव ॥ उठो नंदकुमार भयो भिनुसार जगावति नंदकी रानी । झारीके जल बदन 
पखारौ कहि कहि शारॅगपानी ॥ माखन रोटी अरु मधु मेवा जो भावे सो लेउ आनी । 
सूर इयाममुख निरखि यशोदा मनही मनही सिहानी ॥८२॥ 
राग बिलावल ॥ नरके लाळ उठे जब सोइ | Ae मुखार्रावदकी शोभा कहि काके 
मन धीरज होइ ॥ सुति मन हरन हरन युवतीके रति मनि जाइ सब खोइ। इषदहास 
दशन ofa दामिनि मनि गनि ओपि घरे जनु पोइ ॥ नागर नवल कुवर वर सुंदर मारग 
जात लेत मनगोइ ॥ सूर श्याम मनहरण मनोहर गोकुळ वसि मोहे सब लोइ ॥ ८३ ॥ 


खीरा । केरा आम ऊखरस स॑ 


चिरौंजी आनी । सफरी चिरुआ अरुन wart ॥ घेवर फेनी खौर सुहारी। खोबा सहित 
खाहु बलिहारी ॥ रचि पिराक लाडू दधि आनौं | तुमको भावन पुरी सधानों ॥ तब 
तमोररुचि तुमहिं खबाबों | सूरदास पनवारो पावों ॥ ८४॥ . 

कमलनयन हरि करौ कलेवा | माखन रोटी aa जम्यो दधि भाँति भॉतिके मेवा ॥ 
चारक दाख चिरोंजी किसिमिस मिश्री उज्ज्वळ गरीबदाम। सफरीसेव gen पिस्ता जे 
तरबूजा नाम ॥ अरु मेवा बहु भांति भांतिहें षटरसके मिष्टान। सूरदास प्रभु करत कलेऊ 
रीक्षे इयाम सुजान ॥ ८५ ॥ 

अथ खेलन समय ॥ राग रामकली ॥ खेळत इयाम ग्वाठन संग | सुबल हलधर अरु 
सुदामा करत नानारंग ॥ हाथ तारी देत भाजत संबे करि करि होड । बरजे इलधर 
श्याम तुम fafa चोट लगिहे गोड ॥ तब क्यो में दौरि जानत बहुतबल मोगात | 
मोरी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात ॥ बोलि तबे उठे श्रीसुदामा जाई तारी मारि। 
|| आगे इरि पाछे सुदामा धरयो इयाम हुँकारि॥ जानिक में रह्यो Stel छुवत कहा जु 
|| मोहि | सूर हरि Glad सखासों मनहिं कीनो कोहि ॥ ८६ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ सखा कहतरे इयाम खिसाने | आपुहि आपु ळलकि भये ठाढे अब तुम 
|| कहा रिसाने ॥ बीचहि बोलि उठे हलधर तब इनके माय न बाप । हारि जीति Fe 
|| नेक जानत लरिकन लावत पाप ॥ आपुन हारे सखासों झगरत यह कहि दिये पठाई । 
सूर इयाम उठि चले रोइके जननी पूति धाई ॥ ८७॥ 
|| मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। मोसों कहत मोळको लीनो तू यशुमति कब जायो ॥ 
कहा कहो RAS मारे खेलन हों नहिं जातु | पुंनिपुनि कहत कौन हे माता Fle ठुमरो 
ala ॥ गोरे नेद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । चुटुकी देदे इसत ग्वाल सब 
सिख देत बल वीर ॥ तू मोहीको मारन सीखी दाउहि Tag A खीझे | मोहनको मुख 
र्सिसमेत लखि यशुमति सुनि सुनि Oa ll सुन कान्ह बलभद्र चबाई जनमतह्दीको धृत 
सूर इयाम मो गोधनकी सौंहों माता तू पूत ॥ ८८ ॥ = 

राग नट ॥ मोहन मान मनायो मेरो । में बलिहारी नेदनेदनकी नेक इते हँसिहेरों / 
कारो कहि कहि मोहि खिझावत वरजत खरो अनेरो | आनन बिमल शशिते तनु सुन्दर 


eee क्य 
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कहा कहे बलि A ॥ न्यारो जो पे हठे ewe अपनो न्यारी Fat तेरो । मेरो सुत |! 
सरदार सबनको इहते कान्हे ही मेरो ॥ बनमें जाइ करौ कौतूहल इह अपनोहे खेरो । | 
सूरदास द्वारे गावत हैं AAS २ यश तेरो ॥ ८९॥ 


“राग गौरी ॥ खे सडन अव मो जात बड अब मेरी जात बलेया | जबहिं मोहि देखत efter सँग तबहिं | 
खिझत बल भैया ॥ मोसो कहत तात बसुदेवको देवकी तेरी मैया । मोल लियो कछु दे | 
वसुदेव को करि कारे जतन बढेया ॥ अब बाबा कहि कहत नंदसों यशुमतिको कहे 


मैया । ऐसेही कहि सब मोहि खिझावत उठि चलो खिसेया ॥ पाछे नेद Gade ठाढे || 
हँसत ead उर लेया | सूर नंदबलिरामहि घिरयो सुनि मन हरष कन्हैया ॥ १९० ॥ 


राग रामकली ॥ खेलन चलिये बाल गोविंद । सखा प्रिय द्वारे बुलावत घोष बालक | 
वृंद ॥ तृषित हे सब दरश कारन चतुर चातक दास । बरषि छबि नव बारिधरही हरहु 
लोचन प्यास ॥ विनय वचन सुने कृपानिधि चले मनोहर चाल | ललित लघु लघु चरण || 
कर उर बाहु नयन विशाल ॥ अजिर पद्‌ प्रतिर्बिच राजत चलत उपमा पुंज । प्रतिचरण || 
मानहु हेम वसुधा देत आसन SA ॥ सूर Aaa निरखि शोभा रहे सुर अवलोक्रि । शरद | 


7 


चंद चकोर मानों रहे थकित बिलोकि ॥ ९१॥ . ` ES 


राग धनाश्री ॥ खेळनको हरि दूरि गयो । संग संग धावत डोलत हैं कहाँ धों बहुत | 
अबेर भयो ॥ पालक ओट भावत नाहि मोको कहा कहीं तोको बात | नंदहि तात तात || 
कह बोलत मोहिं कहत हैं मात ॥ इतनी कहत इयाम घन आए ग्वाळ सखा सब Mee | | 
दौरि जाइ उर लाइ सूर प्रभु हरषि यशोदा लीन्हें ॥ ९२॥ 


'विहागरो ॥ खेलन दूरि जात कित कान्हा | आजु सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं | 
जानत नान्हा ॥ इक लरिका अबई भजि आयो बोलि बुझावहु ताहि । कान तोर वह | 
लेत सबनके लरिका जानत जाहि ॥ चलहु वेग सवेरे जैये भजि अपने अपने धाम । | 
सूरदास यह बात सुनतद्दी बोछि लिए बलराम ॥ ९३ ॥ 


Saat ॥ दूरि खेलन जनि जाइ लला वन मेरे हाऊ आयो हे । तब हॅसि बोले कन्दर | 
मैया इनको किनहि पठायो है ॥ अब डरपत सुनि सुनि ये बातें कहत हँसत बलदाऊ। | 
सप्त रसातल शेषासन रहे तबकी सुरत भुलाऊ ॥ चारि वेद लेगयो शंखासुर जलमें रहे | 
SHH | मीनरूप घरिकै जब मारयो तबहि रहे कहाँ हाऊ ॥ मयि समुद्र सुर असुरनके 
हित मंद्र जलधि धसाऊ | कमठरूप धारे धरनि पीठकर सुख पायो सहिराऊ ॥ जब 
हिरणाक्ष युद्ध अभिलाष्यो मनमें अनि गरवाऊ । फारि वाराहरूप fg मारयो छे क्षिति 
दुत अगाऊ ॥ बिकट रूप अवतार धरयो जब सो प्रहलादहि नाऊ । धरि नरसिंह जब 
असुर बिंदारचो तहाँ न देख्यो हाऊ ॥ वामन रूप धरयो बलि छलिके तीन प्रग वसुधाऊ | 
श्रमजलब्रह्म FHSS राख्यो GM चरण परसाऊ॥ मारचो मुनि विनही अपराधहि कामघेच | 
|| dana इकइस बार निछत्र जब कीनी तहांन देखे हाऊ॥शूपेणखा तारका मारी हिमकुल सहित 
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| 2 बहाऊ । सिंधु सेतु बांध्यो पाषाणसों तहां न देखेहाऊ ॥ राम रूप रावन जब मारचो 
|| दशशिर बीस भुजाऊ | लंक जराय छार जब कीनी तहाँ न देखे हाऊ ॥ नृपति भीमसों 


|| 


|| उड परस्पर तहा वह भाव बताऊ । तुरत चीर द्वै टक कियो धारि ऐसे त्रिसुवन राऊ ॥ 
|| नाके तट धनु चरावत तहा सघन बन झाऊ । पेठि पताल व्याल गहि नाथ्यो तहाँ न 
|| देखें हाऊ Ul माटीके मिस वदन बिगारयो जब जननी डरपाऊ। मुख भीतर प्रैलोक 

दिखायो तबउ प्रतीत न आऊ ॥ भक्तहेतु अवतार धरे सब असुरन मारि बहाऊ। 


सूरदास TSH यह लीला निगम नेति नितगाऊ ॥ ९४ ॥ 


|| “arent ॥ । अल सिसि ति कान्हहि यहे सिंखावति | सुनहु श्याम अब बड़े भय तुम अस्तन 
|| पान छुड़ावति ॥ जजलारिका तोहि पीवत देखे हसत लाज नहिं आवति। SE विगरि 


| दांतहैं आछे ताते कहि समुझावति ॥ अजह छांड़ि कह्यो कारे मेरो ऐसी बात न भावति । 
सूर श्याम यह झुनि झुसकाने अंचल मुखहि डकावति ॥ ९९ ॥ 

नंद डुछावत हैं MUS | आबु वेगि बलैया लेहों सुन्दर नैन विज्ञाल॥ wet 
थार धरचो मग चितबत वेगि चलौ तुम लाल । भात सिरात तात दुख पावत क्यों न 
ast ततकाळ ॥ हैं बलिजाऊँ नान्हे पाइनिकी दौरि दिखावदद बाळ । छॉडिंदेड तुम 
ललित अटपटी यह गति मन्द मराल ॥ सो राजा जो आगम दौरे सूर सुभौन उत्ताल । 
जो Se बलदेव पहिलेही तौ हंसिंहै सब ग्वाल ॥ ९६॥ 

राग सारंग ॥ जेवत कान्ह नंद इकठौरे । कछुक खात लपटात दुहुँकर बालक है 
अतिभोरे ॥ बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरच दशन टकदोरे । तीक्षण लगी नयन भरि 
॥ आए रोवत बाहर दोरे ॥ पूंकति वदन रोहिणी ठाढी लिये लगाइ अकोरे । सूर श्यामको 
|| मधुर कौर दै कीन्हे तात निहोरे ॥ ९७ ॥ 
|| रागनट ॥ हरिके areata अनूप । निरखि रही अजनारी एकटक अंग अंग प्रतिरूप 
|| विथुरी cree रहीं बदनपर बिनही बिपिन सुभाइ | देखि खंजन des वश मधुप करत 
| सहाइ.॥ सुलछ लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाइ । युगल खंजन लरत अवनित 
|| बीच कियो .बनाइ ॥ अरुण अधरनि दशन भाई कहो उपमा थोरि। नीलपट बिच मोत्ति- 
॥ मानों धरे चन्दन बोरि ॥ सुभग बालमुकुन्दकी छबि बरणि कापे जाइ॥ भकुटि पर 
|| मर्सिबन्छु सोहै सके सूर न गाइ ॥ ९८॥ 
राग कान्हरो ॥ सांझ भई घर आब प्यारे दौरत कहाँ चोट लगिहे कहूँ पुनि Baht 
|| होत सकारे ॥ आपुहि जाइ बाइ महि ल्याई खेह रही SIE | धूरि झारि तातो जळ 
ल्याई तेल परास अन्हवाई ॥ सरसबसन तनु पोंछि श्यामको, भीतर गइ लिवाई । सूरू 
इयाम कछु करौ बियारू ght राख्यो पौढ़ाई ॥ ९९॥ | 

राग विहागरो ॥ कमल नयन पा दर क्म करो वियारी। डचुश्लपसी सद्य जलेबी सोई 
Sag जो लगे पियारी ॥ घेवर मालपुवा मुतिळाडू सब रस जूरी सरस सवारी । बण 
उत्तम दवि बाटी दाल मसूरीकी रुचि न्यारी । आछो दूध औरि धौरीको ल्याईदै | 
रोहिणि महतारी | सूरदास बलराम श्याम दोउ जेवै हैं जननि जाहि बलिहारी ॥ २००॥ 
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Ranta ॥ बल मोहन दोउ करत बियारी । प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावत रोहणि 
अरु यशुमति महतारी ॥ दोउ जैया मिलि खात wean . रतनजटित कंचनकी थारी। 
मालससों कर कौर उठाबत नैननि नींद झमकि रही भारी ॥ दोउ माता निरखत आह- 
ससों छवि पर तन मन डारति वारी | वारबार जमुहात सूर AY इह उपमा कावे कहे 
कहारी ॥ १॥ ह Ba TE । 

राग केदारो ॥ कीजै पयपान ललोर ल्याई है दूध यशुमति मेया। कनक कटोरा 
भरिलीन यह पीते अतिसुख दीजे कन्हैया ॥ आछोमें औट्यो ge नीको अरु मिठाई 
रुंचि करि अचवत क्योंन नन्हैया | बहुत जतन करिकरि राख्यो अजराज Set तुम 
कारण बल मैया ॥ फूँकि फॅकि जननी पय प्यावति आर्नद्‌ उर न संमेया । सूरदास प्रश्न 
पय पीवत बलराम श्याम दोऊ जननी लेत बलेया॥ २॥ 

बल मोहन दोऊ अलसाने | कछुक खाय दूध ले अचयो मुख जमात जननी जिय 
जाने ॥ उठहु लाळ कहि सुख पखरायो तुमको ले पौ ढाड | तुम सोवडु में तुमहिं सुवाऊँ | 

कछु मधुरे सुर गाउँ ॥ तुरत जाग्र पोढे दोनों भैया सोवत आई नींद । सूरदास यशुमति | 
सुख wala पोढे बालगोविंद॥ ३ ॥ | | 

माखन बाल गोपालहि भावे । भूखे छिनुन रहत मन मोहन तहि? बदी जो गहरु 

लगावै ॥ आनि मथानी द्यो बिलोये जौलगि लालन उठन न पावे । जागती उठि रारि | 
करत अति नहिं मानै जो इंदु मनांवै ॥ हों यह जानति बानि इयामकी अंखियां मीचे | 
वदन चलावे | नन्इसुबनकी लागे AOA यह जूठनि FS सूरज पावै ॥ ४ ॥ | | 
राग विळावळ ॥ भोर भयो मेरे लाडिले जागों कुंवर कन्हाई । सखा द्वार ठाढ़े aa | 
खेलौ यढुराई ॥ मोको सुख देखराव हु त्रयताप निवारहु । तुब सुख चन्द्र चकोर नेन मधु 
पान करावहु ॥ तब हरि पट सुख दूरके भक्तन सुखकारी | हँसत उठे प्रभु सेजते सूरज 
बलिहारी «॥ | | 
राग Renae ॥ भोर भयो जागौ नैंदनंदन । संग सखा ठाढे जगवंदन ॥ सुरभी पय 

हित बच्छ पियावे । पछी तरु तजि दुहौदिश धावे ॥ अरु नगगन तमचुराने पुकारे । | 
शिथिल धनुक रतिपति गहि डारे ॥ निशनि घटी रावे रथ राचे साजी। चंद मलिन | 
चकई रति राजी ॥ कुसुदिनि सकुची वारिज फूले | गुजत फिरत अलीगन Fe ॥ द्रशन | 
देहु मुदित नरनारी | सूरज प्रभु दिन देव मुरारी ॥ ६॥ | 
राग नट ॥ खेळत इयाम अपने रंग । नन्दलाल निहारि शोभा निरखि थकित अनण॥ | 
चरणकी छबि निरखि डरंप्यो अरुन गगन छपाइ ॥ जनु रंभाकी संवे छवि | 
निदरि लईछडाइ॥ युगल जंघनि खम्भ रंभा नहिन सम सरि ame! | 
निरखि केहरि ळजाने रहे, वन घन चाहि॥ हृदय : हरिनख आति क्‍ 
बिराजति छबि न वरनी जाइ । मनों बालक वारिधर नव चन्द्र लें | 
‘pug सुकृतमाल विशाल उरपर कछु कहीं उपमाइ । मनों तारागनन  एष्टित 
गगन Tal छपाइ॥ अधर अरुन अनूप नासा. निराखे जनसुखदाइ | मनौ झुक | 


| 
| 
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|| फल बिंब कारन लेन बैठों आइ ॥ कुटिल अलक बिना विपिनके मनं अलि शशि 
|| जाल । सूर प्रभुकी ललित शोभा निरखि रही अजबाल ॥ ७ ॥ 


राग सारङ्ग ॥ न्हात नंद सुविकरी झ्यामकी ल्यावहु बोलि कान्ह बलराम ॥ खेळत 


|| कान्ह वार बडि लागी अज भीतर काहूके धाम ॥ मेरे संग आइ दोउ बैंठे उन बिनु 
|| भोजन कोने काम | यशुमति सुनत चली आतुर है ब्रज घरघर टेरत ले नाम ॥ आजु 
|| अबेर भई कई'खेलत बोलिलेहु हरिको कोउ वाम | ढूँढि फिरी नाहे पावत हरिको अत्ति 


अङुलानी आवत धाम ॥ बारबार पछिताति यशोदा वासर बीति गए युग याम | सूर 
इयामको कहूँ न पावत देखे बहु बाळक इक ठाम ॥ ८ ॥ 

,राग सारङ्ग ॥ कोउ माई बोलि Ve गोपालहि । में आवनको पंथ निहारति खेळत वेर 
भइ नॅदलालहि ॥ हेरत बेरबडीभई मोकई नाहे पावत घनइयाम तमालहि । सिध जेंवन 
सिरात नर 8S ल्याबहु बोलि कान्ह ततकालहि ॥ भोजन करहि नेंद सँग मिलिके He 
waft Be मेरे बालहि । सूर इपाम मग जोबति यशुदा आइ गए इनि वचन रसाळहि॥९॥ 

राग नटनारायण ॥ हरिको टेरतहे AAU । बहुत अवार कतहुँ खेळत भइ कहां रहे || 
मेरे शारंगपानी ॥ सुनत हि टेर दौरि तहँ आए कबके निकसे लाल । जेंवत नहीं नंदजू 


|| तुम fag बेगि चलो गोपाल ॥ इयामहि ल्याई महरि यशोदा तुरतहि Gig पखारे । ae 
|| दास मसु संग नंदके बैठे हैं दोउ बारे ॥ २१० ॥ 

|| (“राग सारङ्ग ॥ जेवत श्याम नंदकी कनियां। कछुक खात कछु धरणि गिरावत छबि 
॥ निरखत नँद्रनियाँ ॥ बरी बरा बेसन बहु भातिन व्यञ्जन विविध अनगनियाँ । डारत 
|| खात लेत अपने कर रुचि मानत दधिदूनियां ॥ मिश्री दषि माखन मिश्रित करि सुख 
॥ नावत छविधनियां। आपुन खात नंदसुख नावत सो सुख कहत न बनियां ॥ जो रस नंद 
|| यशोदा बिलसत सो नाई fag सुवनियां। भोजन करि नंद अचवन किंयो मांगत सूर 
॥ जुठनियां ॥ ११ ॥ ै 


राग कान्हारो ॥ बोलि लेहु eat भैयाको । मेरे आगे खेल करौ कछु नेननि सुख | 


|| दीजे मैयाको ॥ में मूंदों हरि आंखि तुम्हारी बालक रैं डकाई । हरषि श्याम सब सखा 
|| बुलाए खेलो. आंखि सुंदाई ॥ इधर कहे आंखि को मंदे हरि कह्यो जननि यशोदा। 
|| सूर इयाम लिये जननि खेलावति हर्षे सहित मनमोदा॥ १२॥ 


राग गौरी ॥ हरि तव आपनि आंखि sare । सखा सहित बलराम छपाने तहं जह 
गए भगाई ॥ कान लागि कह.जननि यशोदा वा घरमें बलराम | बलदाऊको आव न 
दे.हों श्रीदामासों है काम ॥ दोरिदोरि बालक सब आवत छुवत महरिके गात । सब || 


॥ आए रहे सु बळ श्रीदामा हारे अबके तात ॥ शोर पारि हरि सुबलहि धाए गह्यो श्रीदामा | 


जाइ । दैदै सोहें नंद बबाकी जननीपे लेआइ॥ हंसि इसि तारी देत सखा सब भए || 
श्रीदामा चोर | सूरदास हंसि कहति यशोदा जीत्यो हे सुत मोर ॥ १३॥ 
राग केदारो ॥ चलो लाळ कछु करो बियारी | रुचि नाही काहूपर मेरे तू कहि भोजन || 


करचो कहारी ॥ बेसन मिले उरस मेदासों अति कोमळ पूरी है भारी । sag इयाम 
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सुख दीजै ताते करी Gale पियारी ॥ निंडवा चूरन आंब संधानो और करौंदनकी 
we oa चार बार दै. कहति यशोदा कहिल्याए रोहिणि महतारी ॥ जननी सुनत 
तुरत ठेआइ तनक तनक धरि कंचनथारी | सूर इयाम कछु कछु ले खायो जळ अचो 
॥ १४ ॥ 
eae ae रचि सेज बिछाई | अति उज्ज्वल है सेज तुम्हारी सोवत सुखदाई ॥ 
खेळत तुम निशि अधिक गई सुत नेननि नींद झमाई | वदन जभात अंग एडावत जननी 
पलोटत पाई ॥ मधुरे सुर गावत केदारो सुनत इयाम चित लाई | सूर इयाम प्रसु नंद- 
सुवनको नींद गई तब आई ॥ १५ ॥ 
राग सारङ्ग ॥ खेलन जाइ बाळ सब टेरत। यह सुनि कान्ह भए अति आहुर दवारे 
तन फिरि हेरत ॥ बारबार हरि मातहि कहि कह मेरी चौगान कहां हे । दधिमथनीके 
पाछे देखो छे मैं धरी तहां है ॥ छे चौगान बटाकर आगे प्रथु आए जब बाहर । सूर 
इयाम पूंछत सब ग्वालन खेलौगे केहि ठाहर ॥ १६ ॥ हर 
खेळत बैन घोष निकास । सुनहु श्याम तुम चतुर शिरोमणि इहां हे घर पास ॥ कान्ह 
इळधर वीर दोऊ सुजाबळ अतिजोर । सुचल श्रीदामा और सुदामा बे. भए इक ओर ॥ 
और सखा बटाइ लीन्हें गोप बालक बुँद । चले जजकी खोरि खेलन अदि उमंग नंदः 
नंद ॥ बटा धरणी डारदीनों लेचले ढरकाइ । आपु अपनी घात निरखत खेल जम्यो 
चनाइ ॥ सखा जीतत इयाम जाने तब करी कछु पेल | सूरदास तब कहत सुदामा कोन 
ऐसो खेळ tl १७॥ 
खेलते को काको meat । हरि हारे जीते श्रीदामा बरबसही कत करत रिसेयां ॥ 
जाति पांति इमते कछु नाहि न बसत तुम्हारी छहियां । अति अधिकार जनावत याते 
अधिक तुम्हारे हैं कछु गइयां ॥ रुहठि करें तासों को खेले रहे ME जहां तंहां सब ग्वैयां | 
सूरदास प्रभु खेलोई चाहत दांव दबो करि नंददोहैयां ॥ १८ ॥ 
राग कान्हरो ॥ आवहु कान्ह साँझकी बिरियां । गाइन मांझ भएहौ ठाढे कहत जननि 
| यह बड़ी कुबेरियाँ ॥ लरिकांई कहूं नेक न छांडत सोइरहो Gat सेजरियां | आए हरि 
यह बात सुनतहीं धाइ लिये यशुम्रति महतरियां ॥ लेपौदी भांगनही सुतको छिटकिरही 
आछी उजियरियां | सूरदास कळु कहत कहतही वश करि लिए आइ निदरियां ॥१९॥ 
आंगनमें हरि सोइगयो री ॥ दोउ जननी मिलिके हरुये करि सेज सहित तब भवन 
लियो री॥ नेक नहीं घरमे बैठत है खेलहिके अब रंग रए री | बिधि श्याम Faz नाह 
सोए बहुत नांदके वशहि भए री ॥ कहत रोइणी सोवन देह न खेळत दौरत हारि गए री। 
|| सूरदास ग्रसुको मुख निरखत यह छबि नितनित होत नए री ॥ २२० ॥ 
अथ ब्राह्मणको प्रस्ताव ॥ राग धनाश्री ॥ महरानेते पांडे आयो | जज घर घर 
बूझत नेद्रावर पुत्र भयो सुनिके उठि धायो ॥ wet आइ नंदके द्वारे 
|| यशुमति देखि अनन्द बढायो । पाय धोइ भीतर Sart भोजनको निज. भवन 


|| लिपायो ॥ जो भावे सो भोजन कीजे विग्र मनहि अति हर्ष बढ़ायो । वयसि बढ़ी 
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के दशमस्कन्ध-१०. ॐ (१६५) 


[aaa बलि भयो दाहिनो धनि यशुमति एसो सुत जायो ॥ धेनु gee दूध लेंआई 
पांडे रुचिके खीर चढ़ायो | घृत मिशन खीर मिश्रित करि परुसि कृष्ण हित भ्यान 
|| लगायो ॥ नैन उघारि विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो । देखो आइ यशोदा 
gana सिद्ध पाख इहि आइ जुठायो ॥ महरि बिनय दोऊ कर जोरे घृत मिशन पय 
बहुत मँगायो | सूर श्याम कत करत अचगरी बारबार ब्राझणहि खिझायो ॥ २१॥ 


रामकली ॥ पांडे नहि भोग लगावन Wa | कर करि पाक जब अर्पेत हे तबहिं तबहिं 
छै आवे ॥ इच्छा करि में ब्राह्मण न्योत्यों तू गोपाल खिझावे । वह अपने ठाकुरहि जेवावत 
तू ऐसे उठि धावे ॥ जननी दोष देइ जनि मोको करि बिधान बहु ध्यावे । नेन मूँदि कर 
जोरि नाम ठै बारहि बार बुलांवे ॥ कह अंतर क्यों होइ भक्तको जो मेरे मन भावे। 
सूरदास बलि हौं ताकी जो जन्म पाइ यश गावे ॥ २२ ॥ 


राग बिलावल:॥ सफल जन्म प्रभु आजु भयो । धनि गोङुल धनि नंद यशोदा जाके 
हरि अबतार Sal ॥ प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल दीनबंधु मोहि दरश दियो। 
बारंबार नंदके आंगन लोटत द्विज आनंद भयो ॥ में अपराध कियो बिन जानेको जाने | 
कहि भेष sat | सूरदास प्रभु भक्तहेत वश यशुमति हित अबतार लयो ॥ २३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ अहो नाय जेइ जेइ तेरे शरण आए तेइ तेइ भए पावन । मह्दापतित 
कुछ तारन एक नाम अध जारन दुख विसरावन ॥ मोते को हो अनाथ दरशनते भयो 
सनाथ देखत नैनजुडावन। भक्तहेत देह धरण पुहमीको भार इरण जन्म जन्म जन 
सुक्तावन ll अशरन शरन दीनबंधु यशुमति सुखकारन देहधरावन | हितके चितकी मानत 
सबके जियकी जानत सूरदास प्रसुमनभावन ॥ २४ ॥ 


|| राग बिलावल ॥ मया BRA कृपाल मतिपाळ संसारउदधि जंजालते पारपारं । काहूके | 
|| जमा काहूके महेश काहूके TOUTS मेरे तौ तुमहि आधारं ॥ दीनदयाळ कृपाकरि मोको 

यह कहि कहिं लोटत बार बार । सूरश्याम अंतर्यामी स्वामीहो जगतके कहा कहीं 
|| करो निखार ॥ २५ ॥ 


|| अथ माटीको प्रसंग राग बिळावळ ॥ खेलत इयाम पौरिके बाहर ब्रज लरिका सोंहत संग 
जोरी । जैसेइ आए तेसेई लरिका सब अति अज्ञ सबनि मति थोरी ॥ गावत हांक देत | 
किलकारत दुरि देखत Aa अति पुलकित गदगद मृदुबानी मन मन महरि सिहानी ॥ 
माटी & सुख मेलिदई इरि तबहिं यशोदा जानी । साटी लिये दौरि सुज wt श्याम | 
लॅगरई ठानी ॥ लरिकनको तुम सबदिन झुठवत मोसों कहा कहोगे । मेया में w+ नहं 
खाई मुख देखे निबहोगे ॥ बदन उधारि देखायो ast वन घन नदी सुमेर | नभ शशि 
रबि सुखभीतर है सबसागर धरनी फेर ॥ यह देखत जननी जिय ब्याङुल बालकमुख का 

आहि । नैन उवारि वदन हरि Hat माता मन अवगाहि ॥ झूठे लोग लगावत मोको माटी || 

मोहिं न Geld | सूरदास तब Hala यशोदा ब्रजलोगन इह भावे ॥ २६॥ 
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2 राग धनाश्री ॥ मोहन काहे न उगिलो माटी । बारबार अनरुचि उपजावत महरिहाथ 
|| लिये साँटी । महतारीको कह्यो न मानत कपट चतुरईं ठाटी | बदन पसारि दिखाइ आपनो 
|| नाटककी परिपाटी ॥ बड़ी बार मई लोचन उघरे भ्रम या मनकी फाटी । सूरदास नँदरानि 
|| अमित भई कहत न मीठी खाटी ॥ २७॥ 

|| रामकली ॥ मो देखत यशुमति तेरे ढोटा अबहीं माटी खाई । इह सुनिके रिस कार || 
|| उठि धाई बांह पकर लेआई ॥ इक करसों सुज गहि गाढेकरि इककर लीने aia 
|| मारतिहों तोहि अबहि कन्हैया वेगि न उगलो मांटी ॥ अजळरिका सब तेरे आगे झूठी 
|| कहत बनाई । मेरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो मुख बाई॥ अखिल नह्मांडसंडकी 
॥ महिमा देखरायो सुखमाहीं | सिंधु सुमेरु नदी वन पर्वत चकृत भई मनमाहीं ॥ करते सारि 
|| गिरत नहिं जानी सुजा छांडि अकुछानी । सूर कहे यशुमति सुख मूँदहु बलि गइ 
॥ शारंगपानी ॥ २८॥ 

॥ राग सारंग ॥ नंदृहि कहति यशोदा रानी। माटीके मिस सुख देखरायो तिहुँलोक 
|| रजधानी ॥ स्वगे पताल धरनि बन पर्वत वदनमांझ रहे आनी । नदी सुमेरु देखि चकृत || 
|| भाई याकी अकथ कहानी ॥ चितैरहे तब नेद युवतिसुख मन मन करत बिनानी । सूरदास | 
|| तब कहति यशोदा गर्ग कही यह वानी ॥ २९ ॥ | 
राग बिलावळ ॥ कहत नंद यशुमति सुन बौरी । ना जानिये कहाँ तैं;देख्यो मेरे कान्हहि 
॥ लावति सौरी ॥ पॉचवर्षको मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात | बही काज साँटि ले धावति 
॥ ता पाछे बिळलात ॥ कुशल रहैं बलराम शयाम दोउ खेळत खात अन्हात सूर इथामको 
कहा ऊगावति बाळक कोमल गात ॥ २३० ॥ 

राग बिलावल ॥ देखो रे यशुमति बौरानी । घरघर हाथ Raat डोलत गोद लिये . | 
गोपाळ बिनानी ॥ जानत ale जगतगुरु माधो यहि आये आपदा नशानी । जाको नाव | 
॥ शक्ति पुनि ताकी ताही देत मंत्र पढ़ि पानी ॥ अखिल ब्रह्मांड उद्र गति जाकी जाकी 
॥ ज्योति जल थलहि समानी । सूरसकल साँची मोहिं लागत जो कछु कही सुखगर्ग 
॥ कहानी ॥ ३१ ॥ | 
|| राग धनाश्री ॥ गोपालराइ हो चरनन्हि हों काटी हम अबला रिस बॉचि न जानी 
बहुत लागि गइ साँटी ॥ वारो कर जु कठिन अति कोमल wey नयन जिन डाटी । मधु 
' || मेवा पकवान छॉडिके काहे खात छाल तुम माटी ॥ सिगरोई दूध पियो मेरे मोहन बलहि 
| न देवहु बाटी । सूरदास नंद SE दोहनी See लालकी नाटी ॥ ३२ ॥ 
J aa माखनचोरी प्रथम ॥ गौरी ॥ मैया री मोहिं माखन भावे । मधु मेवा पकवान मिठाई 
Alle नहीं रुचि आवे ॥ ब्रज युवती इक पाछे ठाढ़ी Gala इयामकी बात। मन मन कहति 
Hae मेरे घर देखो माखन खात ॥ बैठे जाय मथनियांके ढिंग में तब रही छिपानी। 
सरदास AT अंतरयामी ग्वालि मनाहिंकी जानी ॥ ३३ ॥ | 
` गौरी ॥ गए इयाम तिहि ग्वाठिनिक घर । देख्यो जाइ द्वार नहिं कोई इत उत चिते चले 
घरभीतर ॥ हरि आवत गोपी तब जान्यो आपुन: रही छिपाई । सूने सदन मथनियांक 


|| ढिग बेठिरहे अरगाईं ॥ माखन भरी कमोरी देखी SS लागे खान । चितेरहत मणिखंभ 
| Oe 5 ञे 
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छॉहतन तासों करत संयान ॥ प्रथम आजुमे चोरी आयो भल्यो ale aT! आपु 
खात प्रतिबिंब खवावत गिरत कहत का.रंगु॥ जो चाहो सब देउँ कमोरी अतिमीठो 


2 रसभरी ग्वालिती जाने a रूपाल ॥ ३९ It 
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& दशमं स्कन्व-१०. छँ ( १६७ ) 


कत डारत । तुमहि देखि में अति सुख पायो तुम जिय कहा विचारत ॥ सुनि सुनि 
बाते इयामसुंदरकी उमंगि हंसि जजनारि | सूरदास प्रभु निरखि ग्वालिसुख तब भजि 
चले सुरारि॥ ३४॥ 

फूली फिरति ग्वालि मनमें री । पूछति सखी परस्पर बातें पायो Wal कछुकहे तेरी ॥ 
पुलकित रोम रोम गदगद मुख वाणी कहत न आवे । ऐसो कहा आहि सो सखिरी 
मोको क्यों न सुनावै ॥ तनु न्यारो जो एक हमारो हम तुम एके रूप। सूरदास कहे 
ग्वालि सखीसों देख्यो रूप अनूप ॥ | 

राग गूजरी.॥ आजु सखी मणिखंभनिकट हरि जहाँ गोरसको गोरी । निजम्रतिबिब 
सिखावत ज्यों शिशु प्रगट करे जिनि चोरी ॥ आध विभाग आजुत इम तुम भली बनीहे 
जोरी । माखन खाइ कितहि डारत हौ Stee मति भोरी ॥ हिसा न लेह सबे चाहतहो 
इहे बात हे थोरी | मीठो अधिक परम रुचि लागे देहं काढि कमोरी ॥ प्रेम उमंगि 
धीरज न Tal तब प्रगट हंसी मुखमोरी | सूरदास wy सङचि निरखि सुख कुंज 
गहि खोरी । ३९ ॥ | F | 

राग बिलावर ॥ प्रथम करी हरि माखन चोरी । ग्वालिन मन इच्छा करि पूरण आए || 
भजे हरि रजकी खोरी ॥ मनमें इहै विचार करत हरि ब्रज घर घर सब गाऊं । MSS 
जन्म लियो सुखकारण सबकर माखन खाऊं ॥ बाळ रूप यशुमति alle जाने गोपिन 
मिलि सुख भोगू । सूरदास प्रभु कहत प्रेमसों घेरो रे ब्रज लोगू ॥ ३६ ॥ 

राग रामकली ॥ करत इरि ग्वालनसंग विचार | चोरे माखन खाइ सब मिलिकरो 
बालबिहार ॥ यह सुनत सब सखा हमें मळी कही कन्हाइ । इंसि परस्पर देत तारी Hie 
करि नंद्राइ ॥ कहां तुम यह बुद्धि पाई इयाम चतुर सुजान ॥ सूर प्रभु म्रिझ खालबालक 
करत हैं अनुमान ॥ ३७॥ 

राग गौरी ॥ सखासहित गए माखन चोरी । देख्यो इयाम गवाक्षपंथ हवे गोपी एक 
मथति दधि भोरी BR मथानी धरी माटते माखन हों उतरात। आएन गई कमोरी 
मागन ERE पाई घात ॥ पेठे सखनसाहित घर सूने माखन दधि सब खाई | छूंछिछांडि 
मटुकिया दधिकी हसि सब बाहिर आई ॥ आइगई कर लिये मटुकिया घरते निकरे 
गाळ | माखन कर दधि सुख लपटानो देखि रही नदळाळ ॥ काहे आजु अजबालक 
संगछै माखन कर दधि मुख ळपटानो | देखतते उडि भजो सखा एक इहि घर आई 
डिपानो ॥ भुज wens इक बालक निकरे अजकी खोरि। सूरदासप्रभु ठगिरई 
ग्वालिनिमनुहरिलियो अजोरि ॥ ३८ ॥ र 
व चकित भइ ग्वालिनितन eat | माखन site गई मथि वेसहि तबते 
कियो अबेर्यो ॥ देखो जाइ मडुकिया रीतीमें राख्यौ कडु हेरी । चकृत भई ग्वालिनि 
मन अपने gett घर फिरि फेरी ॥ देखति पुनिपुनि घरके वासन मन हरिलियो गोपाल । 
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) \ राग 2 ॥ जज़घर घर प्रगटी यह बात । दधि माखन चोरीके ले हरि ग्वालसखा 
संग खात ॥ AMARA यह सुनि मन EM सदन हमारे आवे | माखन खात अचानक 
पावे सुज भरि उरहि Baia Ul मनही मन अभिलाष करत सब हृदय करत यह ध्यान। 

सूरदास प्रभुको Wa छै देह माखन खान ॥ २४० ॥ 

८८ राग सारंग ॥ गोपालहि माखन खानदै | सुनुरी सखी कोऊ जिने बोले बदन दही 

लपटानंदै ॥ गहि बहियां हौं लेके जेहों नयनन तपति इञानदे । वापे जाइ चौनौ Bet 

मो यशुमति लौं जानदे ॥ तुम जानति इरि कछुव न जानत सुनत मनोहर कानदै | सूरदास 
प्रभु तुम्हरे मिलनको राखोंगी तन मन प्रानदै ॥ ४१ ॥ 

राग कान्हरो ॥ चली जज घरघरनि यह बात । नंद्सुत संग सखा लीने चोरि माखन 
खात ll कोउ कहाते मेरे भवनभीतर अबह पेठे धाइ! कोउ कहृति ale देखि द्वारे गयउ 
ताहि पराइ ॥ कोउ कहति केहि भाति हरिको Sal अपने धाम | हारे माखन देई आछो 
खाहि जितनो श्याम ॥ कोउ कहति में देखिपाऊं भरि al अंझ्वारि। कोउ कहति मैं 
बांधिराखों को सके निरवारि ॥ सूर wes मिलन कारन करत बुद्धि विचार । जोरि 

कर बिधिको मनावति पुरुष नन्दङुमार ॥ ४२॥ 
राग कान्हरो ॥ ग्वालनिघर गये जानि सांझकी अन्धेरी। मंदिरमें गये समाइ 

इयामरतनु लखि न जाइ, देह गेह रूप कहो को कहे निवेरी॥ दीपक शह दान करचो 

भुजा चारि प्रगट धरयो, देखत भई चककत ग्वालि इत उतको हेरी । इयाम हृदय अति 
विशाल माखन दधि बिंदु जाल, मनमोह्यो नंदलाल बलहि बूझेरी ॥ युवति अति भइ 
बिहाल भुज AS अंकमाल, सूरज प्रभ अति कृपाल डारचो मन फेरी। करसों कर ले 
लगाइ महरिपे गई लिवाय आनंद VA न समाय बात हे अनेरी ॥ ४३ ॥ 

राग कल्याण ॥ यशुमति at देखि आनिआगेह्वै लेपिछोनि बहियाँ गहिल्याई छुँवर | 
औरको कि तेरो | अबला में करी कानि सही दूध दही हानि, अजह जियजानि मानि 
कान्दृहै अनेरो ॥ दीपक में धरचो बारे देखत भुज भये चारि, हारी हों ada करति | 
दिन दिनको झेरो | देखियत नहिं भवनमांझ तेसोइ तनु तेसि साँस swat कछु करतु | 

फिरतु महरिको जठेरो ॥ गोरस तनु छीटरही शोभा नहिं जात कही, मानों जलयमुन बिंब . 

उडगन पथुफेरो । उरहनों दिन देई काहिका हेतू इतनो रिसाइ, नाहीं अजबास सासु 

ऐसी fafa मेरो ॥ गोपी निरखति सुमार यशुमतिको है कुमार, भूली भ्रम रूपमानौ . 

आनि फोऊ et | मनमन ead गोपालभक्तपाल दुश्शाल, जाने को सूरदास 

चरित कान्हकेरो ॥ ४४ ॥ 

राग गौरी ॥ देखि फिरे हारे खालि sare | तबइक बुद्धिरची अपने मन भीतर सॉझ 
परे पिछवारे ॥ सूने भवन कहूँ कोउ नाहीं मनी याहिको राजू | भाँडे धरतु उधारतु Fad 
|| दधिमाखनके काजू ॥ रेनि जमाइ धरयो सो गोरस परयो इयामके हाथ । Ss खात 
|| अकेले आपुन सखा नहीं कोउ साथ ॥ आहट सुनि युवती घर आईं देख्यो नंदङमार | 


|| सूरञ्याममंद्िर अँधियारे निरखत बारंबार ॥ ४५ ॥ 
| ______1_1 स CD Se MMM NSN 
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3 घर झ्यान रहे दुरि । अबही में देख्यो नॅदनेदन चरित भयो मनहीमन झुरि॥ 

पुनिपुनि चकृत होति अपनेजी कैसीहे यह बात। मटुकीके ढिग BE इरि कं आपनी 
घात ॥ सकल जीउ जलथलके स्वामी चीरी दई उपाइ | सूरदास मञ्च देखि ग्वालिनी भुज 
श्पकरे तब आइ ॥ ४६॥ 

„ ९याम कहा चाहतसें डोलत । Hea वदन दुरावत सूथे बोल न बोलत ॥ सूने निपट 
अँध्यारे मंदिर दषि भाजन में हाथ | अब कहि कहा बनेही उत्तर कोऊ नाहिन साथ ॥ 
मैं जान्यो यह घर अपनो है या धोखे में आयो । देखतुहं गोरसमें चाटी काढनको कर 
नायो ॥ सुनि aE वचन निरखि सुख शोभा ग्वालिनि सुरि सुसुकानी | सूरश्याम तुम हो 
रतिनागर बात तिहारी जानी ॥ ४७॥ 

राग सारंग ॥ यशोदा कहां लौं कीजे कानि | दिनप्रति कैसे सही परतिहे दूध दहीकी 
हानि ॥ अपने या बाळककी करनी जो तुम देखो आनि। गोरस खाइ हूँढिः सब बासन 
भली करी यह बानि ॥ में अपने मंदिरके कोने माखन राख्यो जानि । सोई जाइ तुम्हारे 
लरिका Gate पहिचानि ॥ बूझी वालिनि घरमें आयो नेकुन शंका मानी | सूरझ्याम तब 

उतर बनायो चींटी काढतु पानी॥ ४८॥ 

राग गौरी ॥ आप गए हरुए सूने घर | सखा सबहिं बाहरही छांडे देख्यौ द्धि माखन 
हरि भीतर ॥ तुरत मथ्यो दधि माखन पायो लेले खात धरत अधरनिपर । सेनइ दे सब 
सखा बुलाए तिर्नाह देत भरि भरि अपने कर ॥ छिटकिरही दधिबँद हृदयपर इत उत 
चितवत करि मनमें डर । उठत ओटते लेत सबनि ले पुनिळे खात देत ग्वालिनि वर ॥ 
अंतरभई वालि यह देखति मगन भई अति उर आनंद भरि। सूरइ्यामसुख निरखि थकित 
भइ कहत न बने रही मनमें धरि ॥ ४९ ॥ 

राग धनाश्री ॥ गोपाल दुरेहें माखन खात | देखि सखी शोभा जु बनी है इयाम मनो- 
|| इरगात ॥ उडि अवलोकि ओट are है जिहि बिधिहै लखिछेत | चकृतवदन चहंदिशि 
॥ चितवत और सखनको देत ॥ सुन्दर कर आनन समीप अति राजत इहि आकार | 
॥ मनौ सरोज विधुबैर बंचि करि लिये मिलत उपहार ॥ गिरिगिरि परत वदनके ऊपर द्वे 
| दधिसुतके बिंदु । मानहु सुभग सुधाकन वरषत at आगम इंडु ॥ बालविनोद 
बिलोकि सूर प्रभु शिथिल भई ब्रजनारी । फुरै न वचन बरजिबे कारन रही बिचारि || 
|| AAT Ml २९० ॥ 
॥ राग सारंग ॥ ग्वालिनि जो घर देखे आइ | माखन खाइ चुराइ इयामतब आपुन रह्यो 
|| छपाइ ॥ ठाढ़ीमई मथनियांके ढिग रीती परी कमोरी। अबहि गई आई इन पांइनि छेगयो || 
॥ को करि चोरी॥ भीतर गई तहां इरिपाए इयाम रहे गहि पाई | सूरदास ग्रसु खाछिनि 
॥ आगे अपनो नाम सुनाई ॥ ५१ ॥ 
|| राग गौरी ॥ जो तुम सुनहु यशोदा गोरी। नंदनंदन मेरे मंदिरिमें आजु करन गए चोरी 
| हों भई आनि अचानक ठाढ़ी कह्यो भवनमें को री । रहे छपाइ सकुचि रंचक द्वै भई सहज || 
|| मति भारी ॥ जब ate Sere कीनो तब गहि चरण निहोरी। लागे ले नेनन भरि 
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आंसू तब मैं कान न तोरी॥ मोहिं भयो माखनको संशय रीती देखि कमोरी। सूरदास | 
प्रभु देत Rag दिन ऐसी लरिकसलोरी ॥ ९२ ॥ | 
एग सारंग | जानि जु पाए होहरि नीके! चोरि चोरि दधि माखन मेरो Hanke | 
MAS या छींके ॥ रोयो भवनद्वार ब्रजसुन्दरि नूपुर ale अचानक हीके | अब कैसे | 
जैयतु अपने बल भाजत दूध दही मेरो पीके ॥ सूर शयाम मसु भले परे Ge देडे न जान || 
भावते जीके । भरि गंडक छिरकदै नेननि गिरिधर भागि चले दै कीके ॥ ५३ ॥ 
राग रामकली ॥ माखनचोर री मैं पायो । जु कही सखीहो ठु Ree भाजन लगत | 
FAA ॥ जौ चाह तौ जान क्यों पेये बहुत Rage खायो । बारबार हों दका छागी | 
मेरी घात न आयो ॥ नोईनेतकी करीं चमोटी इूँघटमें डरवायो। बिहँसत निकसि रही || 
दोदँतियाँ तब ळे कंठ लगायो ॥ मेरे लाळको मारिसके को रोहिनि गहि इळरायो। सूर" || 
दास प्रभु बाळऊलीला बिमल बिमल यश गायो ॥ ५४ ॥ | 
राग नट ॥ देखि खालिनि यमुना जात । आपु ता घर गए पूँछत कौन हे कहि बात॥ || 
जाइ देखे भवनमहियाँ गाळबालक दोइ । भीर देखत अति डराने TE दीनो रोइ ॥ ग्वाल | 
के काये चढे तब लिए oie उतारि। दह्यो माखन खात सब मिलि दूध दीनो ee 
बच्छ ले सब जोरिदीने गए वन समुदाइ | छिरकि लरिकनु दहीसों भरि ग्वाल दीने | 


चलाइ ॥ देखि आवत सखी घरको सखा गए सब दौरि | आनि देखे श्याम aw भई 


दाढी पौरि ॥ प्रेम अंतर रिस भरचो सुख युवति बूझति बात | चिते सुखतन सुधि विसारी | 
क्रियो उर नख घात ॥ अतिहि रिसवस भई ग्वालिनि गेह देह विसारि । सूर प्रभु भुजगहे | 
ल्याई महरिसों अनुहारि॥ ५७ ॥ 

राग गौरी ॥ महरि तुम मानौ मेरी बात । हूँढि हूँढि गोरस सब घरको इरचो तुम्हारे 
तात । और काढि सीकेते लीनो ग्वाल Sars लात। असंभाषु बोलन आई है as 
ग्वालिनी प्रात ॥ चाखन नहीं दूध धौरीको तेरे कैसे खात । औरो कहति कळू सङुचति 
हों कहा दिखाऊं गात॥ एसो तौ मेरो नाई अचगरो कहा बनावति बात | चितवत 
चकित ओट भए ठाढे यशुदातन सुसुकात ॥ हैं ग्रण बड़े सूरके प्रभुके ह्यां लरिका | 
Sara ॥ ९६ ॥ | 

राग गौरी ॥ सावरेहि बरजति क्यों जु नहीं । कहा करौं दिन प्रतिकी बातें नाहिन 
परत सही ॥ माखन खात दूध ले डारत लेपत देह दही | तापाछे घरहूके लरिकनु भाजत 
छिरकि मही ॥ जो कछु धरहि दुराय दूर छे जानत ताहि तेही । Gag महरि तेरे यासुतसो || 
हम पचिहारि रही ॥ चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही । तापर सूर बछरु बनि | 
ढीलत बन बन फिरत बही ॥ ५७॥ 

राग कान्हरो ॥ अब ये झूठेह बोलत लोग । पांच वरष अरु कछुक दिननिको कब | 
भयो चोरी योग ॥ इहि मिस देखन आवति खालिनी मुँह फाटे जुगवारी | अनदेखेको | 
दोष लगावति दई देइगो ठारी ॥ कैसेकरि याकी भज पहुँची कौन वेग ह्यां आयो । 
ऊखल ऊपर आनि पीठ धरि तापर सखा चढ़ायो ॥ जो न पत्याह चलो सँग यशुमति 


|| देखो नयन निहारी | सूरदास प्रभु नेकु न बरजो मनमें महरि बिचारी.॥«८॥ 
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४६७ दशामस्कन्ध-१०. & (१७१) | 


| मेरो शुपाळ तनकसो कहा करि जाने दधिकी चोरी । हाथ नचावति आवति वालिनि 
|| जीभ्रुन करही थोरी ॥ कब सींके चढ़ि माखन खायो कब दाविमट्की फोरी । Sata 
|| करि कबहु नहिं चाखतु घरही भरी कमोरि ॥ इतनी सुनत घोषकी नारी ea चली 
॥ सुख मोरि। सूरदास यशुदाको नंदन जो कछु करे सु थोरी ॥ ५९ ॥ 


|| राग कान्हरो ॥ इनु अँखियनुआगेते मोहन एकौ पछ जिनि होहि नियारे । हों बलि” 
|| गई दरश देखे fay तलफत हैं नैननिके तारे ॥ आनों सखा डलाय आपने यहि आँगन 
|| खली मेरे बारे । निरखति रहौ फणिककी मणि ज्यों सुंदर इय.मविनोद तिहारे ॥ मधु- 
|| मेवा पकवान मिठाई खाटे मीठे व्यंजन खारे । सूरदास प्रभु जो मन इच्छा सोइ सोइ 
|| मॉगिले मेरे प्यारे ॥ २६०॥ 
राग नटनारायण ॥ मेरे लाडिलेहो जननि कहत MANE कहुँ । We काजे TS 

|| सुनहु SSS छाल राखे हैं भाजन भरि सुरस BE ॥ काहेको पराये जाइकरे इतने STE 
दूध दधी घृत मधु माखन तह । करति कडू न कानि बकतिहै Beans निपट निलज 
बैन बिलखतहू ॥ रजकी ढीठी खारी हाटकी बेचनहारी सङुच नदेति गारी झगारिकहूँ। 
कहाँ लै में करों रिस बकत घो इही कृश इही मिससूर इयामबदन चहूँ॥ ६१॥ 
(“राग धनाश्री ॥ चोरी करत कान्ह धीर पाये । निशिवासर मोहिं बहुत सतायो अब 
हरि हाथहि आये ॥ माखन दाथिमेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही । अव तो आइ 
Wet ललना तुम्हें भले भें चीन्ही ॥ दोउ शुज पकारे कह्योकित sel माखन लेउ मंगाइ | 
तेरीसों मैं Ags न चास्यो सखा गये सब खाइ ॥ सुखतन चिते बिईँसि हॅसिदीनो रिस 
तब गई इझाइ । लियो उर लाइ खालिनी हरिको सूरदास बलिजाइ ॥ ६२ ॥ 

राग धनाश्री ॥ मथति ग्वालि हरि देखा जाइ । गये ga माखन की चोरी देखत छवि 
|| रहे नयन लगाइ ॥ डोलत तनु शिर अंचछ उघरचो बेनी पीठि डोलत इहि भाइ | बदन 
|| इंडु पय पान करनको मनहँ उरग उठि लागत धाइ ॥ निरखि श्याम अंग पुनि शोभा 
|| भुज भरि धारे लीनो उर लाइ | चिते रही युवती हारेको सुख नयन सेनदै चितहि चुराइ ॥ 
|| तन मन धन मति मति बिसराई सुख दीनो कछु माखन खाइ | सूरदास मसु रसिकशिरो 
|| मणि तुम्हरी लीला को कहे गाइ ६३॥ 

राग ललित ॥ देख्यो हरि मयति ग्वालि दधि भेदसों ठाढी । यौवनमद्माती इतराती 
बेनी हुरत कटिपर छवि बाढी ॥ दिन थोरी भोरी अति कोरी देखतही जु श्याम भये 
|| चाढी । कर्षति है दुईकरन मथानी शोमाशशि सुजा! गहि गादी ॥ इत उत अंग सुरति 
झकझोरति अगिया बनी ङुचनसों माढी। सूरदास प्रु रीझि थकित अये मनई काम 

सांचे भरि काढी ॥ ६४ ॥ | 

| राग बिलावल ॥ गए श्याम तेहि ग्शलिनिके घर । देखो जाइ मथत दूषि sist आपु || 
|| लगे खेलन दारे पर ॥ फिरि वितई हारि दृष्टि पारि गए बोलि लिए हरुवे सूने घर । लिये 
लगाइ कठिन कुचके विच गाढे चापि रही अपने कर ॥ Salt अंगः अगिया उर दरकी | 


5 ही 0 


oo. 
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( ९७२ ) & सूरसागर ६8 


सुधि बिसरी तनकी तिहि औंसर। तब भये श्याम वरष द्वादशके रिझे लई युवती वा || 
oly पर । मन हरि लियो तनकसे है देखि रहीं शिशु रूप मनोहर | माखन छे मुख धरति | 
इयामके सूरज प्रभु रति पति नागरवर ॥ ६९ ॥ | 
ग्वालिनि उरहनके मिस आई | नेंदनन्दन तनु मनु हारे लीनो बिन देखे क्षण रह्यो न || 
जाइ ॥ सुनहु महारे अपने सुतके गुण कहा कहो किहि भांति बनाइ । चोली फारि हार | 
गहि तोरयो इन बातन कहौ कौन बड ॥ माखन खाय खवावत ग्वालन-जो उबरचो सो || 
दियो Gere | सुनइ चोरी सहलीनी अब केसे सहि जात ढिठाइ ॥ ६६ ॥ । 
राग सारंग ॥ झूँठाहिं मोहिं लगावति ग्वा!रे | खलतमें मोहि “बोलि लियो है दोउ भुज | 
भरि दीनी अँकवारि ॥ मेरे कर अपने कुच धाःति आापुहि चोली फारि । माखन आपुहि | 
मोहि खबायो में कब leat ढारि ॥ कहा जाने मेरो TRY भोरो झुकी महरि दै दे मुख | 
गारे | सूरइ गम खालिनि मन मोह्यो चिते रही इक टकहि निहारे॥ ६७॥ | 
` राग गौरी ॥ कहिं करन गये माखन चोरी | जानति हीं जु कटाक्ष तिहारे कमलनयन | 
मोरोइ तनक सो री ॥ दै दै दगा gore Baad भटति सुज भारे उरज कटोरी | उर नख | 
faa दिखावति डोलति कान्ह चतुरभथे तू अति भोरी । मोधर आवत उरहन के मिस || 
faa रहति ज्यों चन्द्रचकोरी । सूरसनेह जात नहिं हट्यो नेननि प्रीति जाति | 
६८॥ | | | 
राग गौरी ॥ कहा कहीं हरिके गुण तोसों । gag महरि अबहीं मेरे घर जे कीने | 
मोसों ॥ में दधि मथति आपने मन्दिर गए तहां इहि भांति । मोसों कह्यो बात सुन मेरी | 
में सुनिके सुसुकाति ॥ बांद पकरि चोली गहि फारी भरि लीनी अँकवारी | कहत न बनें || 
सकुचकी बातें देखी हृदय उघारी ॥ माखन खाइ निदारे नीकी बिधि इह तेरे सुतकी घात। | 
सूरदास AS तेरे आगे सुकुचतनक है जात ॥ ६९॥ | 
राग गौडमलार ॥ ग्वालिनी श्याम तनु देखती आपु तन देखिये । भीति जब होइ तब || 
चित्र अवरेखिये ॥ कहां मेरो कुंवर हे पांचही बरषको रोय अजहूँ पयपान मांगे । कहां तू | 
dts यौवन मद सुन्दरी फिरति अठिलाति गोपाळ आगे ॥ कहां मेरे कान्हकी तनक सी | 
आंगुली बड़े बड़े नखनिके fra तेरे । मष्ट करु हँसेगो लोगु अकवार भुज अहां पाए 
इयाम मेरे ॥ टगटगे मुख झुकी नयनहूँ नागरी उराहनो देत रुचि अधिक बाढी | GAT सूर | 
ससु हरथो सांवरे अनउत्तर महरि ढिग देत ठाढी ॥ २७० ॥ | 
राग गौरी ॥ कतहो कान्ह काहुके जात । ये सब बही गर्व गोरसके सुख सँभारे बोलत | 
नहिं बात ॥ जोइ जोश रुचे सोइ सोइ तब मोपे मांगि लेहु किन तात | ज्यों ज्यों बचन | 
सुन्यो सुख अमृत त्यों त्यों सुख पावत सब गात ॥ केसी टेव परी इन गोपिन उरहनके 
मिस आवति प्रात । सूर सकति हठि दोष लगावति घरहको माखन नहिं खात ॥ ७१ ॥ 
|| _राग बिलावल ॥ कान्हको ग्वालिनि दोष लगावति चोर । तनक दही माखनके कारण 
|| कवे गयो तेरी ओर तुम तो घन यौवनकी माती निरज भई उठि आवत भोर | छालडेवर 
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७ ददामस्कन्थ-१०. B ( १७३ ) 


|| मेरो कडू न जाने तूहे तरुणि किशोर ॥ कापर नयन चढाये डोळति या जजमें तिनका सो 
|| तोर। सूरदास यशुदा अनखानी इह जीवन धनमोर ॥ ७२॥ 
॥ राग देवगंधार ॥ काम्हहिं बरजति क्यों न नेदरानी ॥ एक गांवके बसत कहां लौ करों 
नन्दकी कानी ॥ तुम जो कहत हो मेरो कन्हैया गंगाको सो पानी | बाहर तरुण किशोर 
|| बेस वर बाट घाटको दानी ॥ वचन बिचित्र कमलदल लोचन कहत. सरस वर वानी | 
अचरज महर तुम्हारे आगे आवे जीभ तुतरानी ॥ कहाँ मेरो कान्ह कहाँ तुम ग्वालिनि 
इह विपरीति न जानी | आवत सूर उरहनेके fg देखि कुंवर मुसुकानी ॥ ७३ ॥ 

राग धनाश्री ॥ माखन मागत हैं यशुमतिसों | माता सुनत तुरत ले आई देति खवाइ 
मगन मन रतिसों ॥ मेया भें अपने कर Sel धरिदे मेरे हाथ माखन खात चले sie 
खेळत TA जुरे सब साथ ॥ मथुरा जात गालिनी देखी चरचि लई हरि आइ । सूर 
|| इयाम ता घरकें पीछे बेठि रहे अरगाइ ॥ ७४॥ | 

राग धनश्री ॥ मथुरा जात हों FAA दधियो । मेरे घरको द्वार सखीरी तबलौं देखति 
रहियो ॥ दधि माखन Bars Hat सौंपतिहों तुहि सहियो। और तो डर नाही या 
|| बजमं नंद्सुबन सखि आवत Seat ॥ ये शुभवचन निकट दवै मोहन सुनि करि उर सब 
|| गहियो । सूर Nhat गईन ग्वालिनि कूदि परयो दै धरियो ॥ ७५ ॥ 
राग नट ॥ देर्पो जाइ इयाम घर भीतर | अहाँ निकसि कहति भई सौ फिरि आई 
॥ पुनि तुम्हरे डर ॥ सखा पाथके चमकि गए सब गह्यो श्यामकर घाई । औरनि जानि 
॥ जान में Aral तुम कहूँ जाहु पराई ll बहुत अचगरी करत फिरतहो में पाए करि घात | 
|| Sig पकरि लेचली महरिपि करत रहत उतपात ॥ देखो महरि आपने सुतको कबहँ नाहि 
|| पत्याति । बेठे इयाम आपने भवह चिते पछिताति ॥ बाह पकरि तू ल्याई काको अति 
|| बेशरम TAT | सूर इयाम मेरे खेळत यौवनमद मतर्वार ॥ ७६॥ 
॥ राग सारंग ॥ यशुदा तू जो कहतिही मोसों। दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहागे 
|| कोसों ॥ यहे उरहनो सत्य करनको गोविंदहि गहिल्याई | देखन चली यशोदा सुतको 
|| Bare सुता पराई ॥ तेरे हृदय नेक मति नाही बदन पेखि पहिचान्हे | झुनरी सखी कहति 
डोलति हे या कन्या सो कान्हे । तें जो नाम कान्ह मेरेको सूधो हे करि पायो । सूरदास 
|| सवामी यह देखो तुरत त्रिया है आयो ॥ ७७॥ 
|| राग गौरी ॥ रही खालि हरिको सुख चाहि | केसे चरित किये हरि अबही बार बार 
सुमिरति करताहि ॥ बांह पकरि धरते ले आई कहा चरित कीन्हे हैं इयाम । जात न बने 
|| कहत नहिं आवे कहत महरि त्‌ ऐसी बात ॥ जानी बात तिहारी सबकी यशुमति कह्यो 

इहांते जाहि । सूरदास प्रशुके युग ऐसे ब॒द्धि करी तब जीती ताहि ॥ ७८॥ ॒ 

राग गौरी ॥ इयाम गए ग्वालिनिधर सूनो । माखन खाइ डारि सब गोरस बासन 
फेरि सोरु eR दूनो । बडो माट इक बहुत दिननिको तासु किये दश = ge । सोवत 
हरिकन छिरकि महिसों हँसत चले दैकूक ॥ आइगई खाठिनि तिंहि ओसर निकसत | 
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हरि धरि पायो | देखत घर बासन सब फूटे दहीदूथ ढरकायो ॥ दोउसुज धारि गाढे | 
करिलीन्हे गई महरिके आगे | सूरदास अब बसे कोन ह्यां पतिरहिहै ब्रज त्यागे ॥७९॥ | 

राग बिलावर ॥ ऐसे हाल कियो घरघरके lle आइ तुम पास पकरिके फोरे सब || 
बासन घरके | दधि माखन खायो जो SALA सो डरचो रिस करिके ॥ लरिका ठिरकि 
महीसों देखो उपज्यो पूत सपूत महरिके । बडो माट घर धरयो युगनिको सोउ टूक पांच | 
दश BLE ॥ पारि सपाट चले तब पाये हों ल्याई तुम पास पकरिके | सूरदास मञुको || 
यों राखो ज्यों राखिये गज मदको जकरिके ॥ २८० ॥ 

राग कान्हरो ॥ करत कान्ह अजघरनि अचगरी। खीझति महारे कान्हसो पुनिपुनि | 
उरहन ले आवतिहैँ गरी ॥ बडे बापके पूत कहावत हम वे वास बसत इक नगरी। || 
नंदहुते ये बडे Ble फेरि बसें हैं ये जज नगरी ॥ जननीके खीझत हरि रोये झूठेहि मोह 
लगावत धगरी | सूरञ्याम सुख पोंछि यशोदा कहति सचे युवती हैं Sa ॥८१॥ || 

राग सारंग ॥ नित सब आवति उठि भोर । मेरे बारेहि दोष लगावत J्वालिन यौव- || 
नजोर ॥ दूध दही माखनके कारण कब गयो तरी ओर । धनमाती इतरानी Dale | 
सङुचति ane करे अति शोर ॥ मेरो कन्हैया कहां तनकसो तू है Sat. aT! तेरे | 
मनको इँ कोन है पायो आजु कटकको छोर ॥ कापर नयन चढलावति आवति. जाति || 
नहीं ब्रज तिनका तोर। सुनइ सूर ग्वालिनिकी बातें बसत कान्ह जीवन धन मोर ॥ ८२॥ || 

राग नट ॥ मेरो माई कौनको.दधि चोरे । मेरे. बहुत दईको दीनो लोग पियत हैं | 
औरे ॥ कहा भयो तेरे भवन गये जो पियो तनङुलेभोरे। ता ऊपर काहे गरजतिहौ मनो 
आइ चढि घोरे माखन खाइ मह्यो सब धारयो बहुरो भाजन फोरे । सूरदास ये रसिक 
| नेह नवल सँग जोरे ॥ ८३॥ 

राग रामकली ॥ अपनो गाउँ SE Aaa | बडे बापकी बेटी ताते yale भले 
पढावती बानी ॥ सखा भीर ले पेठत घरमे आपु खाई. तौ ales । में जब चली ase 
पकरन तबके गुण कह कहिय ॥ भाजि गये दुरि देखत Hae में घर Wel आई । हेर 
हेर बेनी गहि पाछे बांधी पाटी लाई ॥ सुनु मेया याके गुण मोसों इन मोहिं लियो 
बुलाई | दधिमें परी सेतिकी चाटी ale सबे कढाई ॥ टहल करत याके घरकी में इह पति 
सँग मिलि सोई | सूर वचन सुनि हँसी यशोदा ग्बाछि रही सुख Me ॥ ८४॥ 

राग सारंग ॥ महारे तुम ब्रज चाहति क़ और ॥ बात एक में कहीकि नाही आपु 
लगावति झौर | जहां बसं पति नहीं आपनी तजन कह्यो सो ठौरं.॥ gas भए बधाई 
पाइ लोगन देखति होर । कान्ह पठाइ देति घर छटन .कहत करौ या गौर ॥ ब्रज घर 
समुझि लेह महारि जू eat करति कर जोरि । सूर gaa ग्वालिनिकी बातें रहि यशुमति 

ख मोरि ॥ <५ ॥ | 

|| sina कहति झुकति तू बौरी। दधि माखन गांठी दे रांखत करनि फिरत सुत चोरी | 
|| जाके घरकी हानि होत नित सो नहिं आन कहैरी। जाति पांतिके लोगन देखत और बसई 


|| फिरत सांकरी खोरी ॥ माखन खाइ जगाइ बालकन्ह बनचर सहित बछरुवा छोरी | सकुच | 
|| न करत फाग्रुसी खेलत गारी देत हँसत मुख मोरी । बात कहीं तेरे ढोटाकी सब ब्रज | 


|| खाय तो सब हम मानें और न देत सिकहरो तोरी । सूर सुतहिं देखो नंदरानी अब तोरत | 
|| चोली बैद जोरी ॥ ८९ ॥ | ) 


|| डेराने । सीके तोरि मारि लरिकनको माखन दधि सब खःई। भवन मच्यो दघिंकांदौ 
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|| नेरी ॥ घर घर कान्ह खान को डोळत अतिहि कृपण तू हैरी । मूर इयामको जब जोइ | 


ha 


|| भावे सोई तबहीं तू देरी ॥ ८६॥ 
|| राग मलार ॥ महरि तें बडी कृपण है माई। दूध दही बिधिको है दीनो सुत डर धरति | 
|| डिपाई॥ बाळक बहुत नाहि री तेरे एके Sat कन्हाई | सोऊ तो घरही घर डोलत माखन || 
|| खात चुराई ॥ बृद्ध बसे पूरे पुण्यनिते तें sea निधि पाई | ताइको खेवे पियवेको कहा | 

करति चतुराई ॥ सुनहु न वचन चतुर नागारिके यशुमति नंद सुनाई | सूरश्यामको चोरीके | 
|| मिस देखनकोरी आई ॥ ८७॥ 
॥ राग नट ॥ अनत सुत गोरसको कत जात । घर सुरभी नव लाख दुधारी और गनी || 
|| नहिं जात ॥ नितप्रति ae उरहनेकें मिस आबति हैं उठि प्रात । अनसमुझे अपराध | 
॥ लगावाति विकट बनावति बात ॥ अतिहि निशक विवादति सन्सुख सुनि मोहिं नंद रिसात | | 
मोसों कृपण कहत तेरे गह ढोटाऊ न अधात ॥ करि मनुहारि उठाय गोदले gaat | 
बरजति मात | सूर इयाम नित सुनत उरहनो दुख पावत तेरो तात ॥ ८८ ॥ | 
(“राग बिछावछ ॥ भाजिगये मेरे भाजन फोरी । लरिका सहस एक सँग लीने नाचत 


बांध्यो प्रेमकी डोरी । टोनासी पढि नावत शिरपर जो भावत सो लेत अजोरी ॥ आपु | 


राग नट ॥ इयाम सब भाजन फोरि पराने । हांक देत. पैठत हैं पेला Aga मनहिं | 


|| लरिकन रोवत पाये जाई ॥ सुनइ २ सबहिनके लरिका तेरोंसो कहुँ: नाही । हाटन बाटन || 
|| गलिन कहूँ कोउ चळत नहीं डरुपाही ॥ ऋतु आयेको खेल कन्हैया सब दिन खेलत || 
|| फाग । रोकि रहत गहि गढी सांकरी टेढी बांधत पाग । बारे ते सुत ये ढॅग लाये मनही | 
|| मनहि सिहात ॥ सुनहु सूर ग्वालिनिकी बातें सकुचि महरि पछितात ॥ २९० ॥ | 
|| राग सारंग ॥ कन्हैया तू नहिं मोहिं डेरात | षटरस धरे छांडि कत पर घर चारो करि | 
|| करि खात ॥ बक्ति बकति तोसों पचिहारी नेकहु लाज न आई । अजपरगन सरदार महर || 
तू ताकी करत नम्हाई ॥ पूत सपूत भयो ES मेरो अब मैं जानी बात | सूरश्याम अबलौं || 
तोहिं बकस्यो तेरी जानी घात ॥ ९१ ॥ | 

राग गौरी ॥ सुनरी ग्वारी कहीं एक बात । मेरी सौं तुम याहि मारियो जबहीं पावो : 
|| घात ॥ अब मैं याहि जकरि बांघोंगी बहुतै ANE सिझाईँ । साटिन्ह मारि करों पहुनाई || 
चित्तवत वदन कन्हाई | अजहू मातु कह्यो सुत मेरो घर घर तू जनि जाहि । सूर श्याम | 
कह्यो कबहुँ न Mal माता सुख तबु चाहि ॥ ९२ ॥ | | 

राग बिळावळ ॥ तेरे छाल मेरो माखन खायो | दुपहर दिवस जानि घर सूनी ge | 
इंदोरि आपही आयो ॥ खोल किंवार सून मंदिरमे दूध दही सव सखन खवायो | सीके : 
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ढोटा कौन ढॅग लायो | सूरदास कहती व्रजनारी पूत अनोखो जायो ॥ ९३ ॥ 


राग रामकली ॥ माखन खात पराये घरको । नितप्रति सहस मथानी मथिये मेघ शब्द 
bn SA = NX 
दूषि माठ घमरको ॥ कितने अहिर जियतहें मेरे ग्रह दधि ळे बेंचत मही महरको । नव 


करत उघारत फरको | सूरश्याम कितनी तुम खैहौ द्धि माखन मेरे aE तहँ ढरको ॥९४॥ 


मया मैं नाही दवि खायो । ख्याल परे ये सखा सबै मिलि मेरे सुख लपटायो ॥ देखि 
nN CN ba es ~ ~ 

तुही सीकेपर भाजन ऊंचे घर लटकायो। तुही निरखि नान्हे कर अपने में केसे करि पायो ॥ 

मुख दधि पोंछि कहत नंदनंदन दोना पीठ दुरायो। डारि साट सुसुकाइ तबहिं गहि 


$| यशुमतिके सुख शिव बिरंचि बौरायो ॥ ९५ ॥ 
यशुमति तरो बारो नान्हो अतिहि अचगरो। दूध दही माखन ले डारिदेत सगरो ॥ 


हम ane सब बेस एकके को काते अगरो । लियो दियो सोई कछु Sag and 
सूरश्याम तेरो गुननिमें अति नगरो | चोली अरु हार तोरि कियो ana ॥ ९६॥ 

देखो माई या बालककी बात । बन उपवन सरिता सब मोहे देखत FAUNAS गात॥ 
मारग चलत अनीत करत हरि SH माखन खात । पीत.बर वे शिरते ओइत अंचळदै 


सुख निरखि यशोदा कहति कहा इह बात ॥ ९७॥ 

राग नट ॥ नंदधराने सुत भलो पढायो। ब्रजकी MAR पुरनि घरनि घर बाट घाट 
सब शोर मचायो ॥ लरिकन मारि भजत काहके काहूको दधि दूध छटायो | काइके 
घरकरत बडाई में ज्यों त्यों करि पकरन पायो ॥ अबतौ इन्हें जकरि बांधौंगी इहि सब 
ठुम्हरो गाऊं भँडायो । सूर श्याम सुज गहि नेंद्रानी बहुरि कान्ह अपने ढिग 
| आयो ॥ ९८ ॥ 

राग बिलावल ॥ सुनितुनि री तू महरि यशोदा तें सुत बडो लडायो। काके नहीं 
अनोखे ढोंटा wee न कठिन करि जायो He अपने औसरंपेत बहुत. दिननमें पायो। 
यहि ढोंटा ले खाल भवनभें कछु WA कछु खायो ॥ तें तो vals पकरि सुज याकी 
वदन दही ळपटायो | सूरदास ग्वालिनि अति रूठी बरबस कान्ह बँधायो ॥ ९९ ॥ 
` अथ नवप अध्याय हारे दाँवारि Fare ॥ राग गौरी ॥ ऐसी रिसमें जो धरि पाउँ । केसे 
|| हाळ करौं धरि इरिके तुमको प्रगट देखाऊं ॥ सट्या लिये हाथ नँद्रानी थरथरात 

रिस गात । मारे बिना आजु जो छॉँडों लागे मेरे तात ॥ यहि अंतर 
| खालिनि इक औरै धरे ate हरि ल्यावति। भली महरि सूधो सुत जायो चोली 


eee) 


टण्मव्यायगरस्फ्क्यप्पयापापकापाटण्दटटर पम्प भी प 
wile खाट Be मोहन कछु खायो कछु ले ढरकायो ॥ दिनमति हानि होत गोरसकी यह 


लख घेनु'दुहत हैं नित प्रति बडो भाग्येहे नंद महरको ॥ ताके पूत कहावत हो जी चोरी || 


सुतको कंठ लगायो ॥ बालविनोद मोद मन Aa भक्तप्रताप: देखायो । सूरदास प्रभु | 


भोरहि उठि नितप्रति मोसों करतहे झगरो | ग्वालबाल संग सबलिये घेरि रॅहें बगरो ॥ | 


मुछुकात ॥ तेरी सौं कहा कहो यशोदा उरहन देत लजात | जब इरि आवत तेरे आगे | 
सकुचित तनक द्वैजात ॥ कौन २ गुण कहीं इयामके नेक न काहु डरात। सूर इयाम 
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2 बतावति ॥ रिसमे रिस अतिही उपजाई जानि जननि अभिलाष । सूर इयाम मुज 
गहे यशोदा अब TT कहि माख.॥ ३०० ॥: | 
राग सोरठ ॥ यशुमति रिसकरि कारे रजु करवे | सुत हित क्रोध देखि माताके मनही 
|| मन हरि हरषे ॥ उफनत क्षीर जननि करि व्याङुल इहि विधि सुजा: छुड़ायो | भाजन 
|| फोरि दही सब डारचो माखन सुइ लपटायो ॥ ले आई जेबरि अब बांधी गरबजानि न 
|| Sarat | आंगुर दै घटि होत सबनिसों पुनि पुनि और मॅंगायो ॥ नारद झाप भये 
|| यमलाज्युन इनको अब जो उधारौं | सूरदास मसु कहत भक्तहित युग युग भैं 
|| तनु धारौ ॥ ३०१ ॥ 

|| राग बिलावल ॥ यशोदा हरि गहि राजत करषै । गावत गोविंद चरित मनोहर - मेम 
|| पुलकि चित बरषे ॥ उफनत क्षीर शरीर तन व्याकुल तबही भुजा छुड़ायो | भाजन फोरि 
|| दही सब डारेव ल्वनी सुख लपटायो॥ लेकर दांवर यशोदा दौरी बांधन कृष्ण न पायो। 
|| दे दे अंगुर घटे जेवरी ताते अधबुध आयो ॥ नारद शाप भए यमलार्जुन तिन हित आपु 
|| बँथायो । सूरदास बलि जाइ यशोदा साचे देवळ आयो ॥ ३०२ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ देख सखी यशुमति वौरानी ।.घर घर डोलति छेत दामरी बांह गहे 
„ || इरिकी बिततानी ॥ जानति नहीं जगतपति माधव जितने आपदा नशानी । जाके नाम 
|| सकति पुनि ताकी ताहि देखि बांधत नंदरानी ॥ अखिल sate zea जाके जिनकी 
|| ज्योति जल थलहु समानी | सुख जम्हात त्रिभुवन देखरायो अचरज कथां न जात 
|| बखानी ॥ बह्मादिक सनकादि शुकादिक अमत रहत इनहू नहि जानी । सूरदास मोहि 
|| एसी लागत जो कछ कही गगेसुनि बानी ॥ ३०३ ॥ : टो कि 
|| राग रामकली ॥ यशोदा ये तो कहा रिसानी | कहा भयो जो अपने सुतंपे महि ढरि 
|| परी मथानी ॥ रोस रोस सँभरे हग तेरे कीरति पय लए पानी । मनहु शरदके कमल 
कोशपर मधुकर मीन सकानी ॥ श्रम जलकण किंचित निरखि वदनपर यह छबि कहते 
न मानी | मनें चन्द्र नव उमंगि सुधा सुव उपर बरषा ठानी ॥ ग्रह ग्रह गोङुल दई 
दांबरी बांधति सुज नंद्रानी। आपु बँधावत भक्तन छोरत वदन विदित श्रमपानीः ॥ गुण 
लघु चरचि करति श्रम जितनी निरखि वदन सुसुकानी। शियिल अंग सब देखि सूर प्रभु 
शोभासिंधु तिरानी॥४॥ ` | 
राग सारंग ॥ बांधों आजु कौन तोहि se । बहुत छँगरई कीनी मोसों सुज .गहि रजु 
RASA जोरे ॥ जननी अतिरिस जानि बँधायोचिते वदन लोचन जल ढोरे | यह सुनि 
अज युवती उठि धाई कहत कान्ह अब क्यों नहिं चोरे ॥ उखलसों गहि बांधि यशोदा 
मारनको :साटी कर. तोरे | साटी लखि ग्वालिनि पछितानी विकल भई जह तहँ सुख मोरे । 
सुनहु महरि ऐसी न Tat सुत बांधत माखन दषि थोरे। सूर श्यामको बहुत सतायो 
चूक परी हमते यह भोरे ॥ ९॥ | । ! लेण किक 
राग आसावरी ॥ जाइ चली अपने अपने घर | तुमही सब मिलि Ge करायो अब 
आई बन्धन छोरनवर ॥ मोहिं अपने बाबाकी सौहैं कान्हें अब न पत्याऊं.। भवन जाहु 


१८ 
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(१७८ ) - ४९ सूरंसागर B 


अपने अपने सब लागति हीं में पाऊं ॥ मोको जिनि बरजौ युवतीं. कोउ देखो हरिके 
ख्याल । सूर श्यामसो कहति यशोदा बड़े नन्दके लाल ॥.६ ॥ 
राग सोरठ ॥ यशोदा तेरो मुख हरि. जोवे | कमलनयन हारे हिचकनि रोवे बन्धन छोरि 
ज्ञ सोवे ॥ जो तेरो सुत Gls अचगरो तऊ कोखिको :जायो । कहा भयो जो घरको | 
होटा चोरी माखन खायो ॥ कोरी मटकी दही जमायो जामन पूजन पायो | तेहि घर देव 
पितर काहेको जेहि घर कान्ह रुवायो ॥ जाकर नाम लेत भ्रम छूटे HAG सब काटे | 
सो हरि प्रेम जेवरी Feat जननि सांट ले डाटे ॥ दुखित जानि दोउ सुत कुबेरके ता हित 
आपु Sarat | सूरदास प्रभु भक्त हेतु ही देह धारि तहां आयो ॥ ७॥ ` 
. राग विहागरो ॥ देखो माई कान्ह हिचकियन रोवे । तनक सुखहिं माखन लपटान्यो || 
डरनिते अंषुअन धोबे ॥ माखन लागि Saas बांध्यो सकल लोग ब्रज जोषे । निरखि | 
कुरुषि उन वालकनिकी दिशि लाजन अंखियन धोवे ॥ ग्वाल कहें धनि जननि हमारी 
gages नित नोवे | बरबसही बेठारि Wea धारे वदन Fale ॥ ग्वालिनि कहें या 
गोरस कारण कत सुतकी पति ala | आनि देहि हम अपने घरते चाहति जितकु यशोवे ॥ 
जब जब बंधन छोरयो चाहत सूर कहे यह कोवे | मन माधो तनु चित गोरसमें इहि विधि 
महरि बिलोबे ॥ ८ ॥ 
राग सारंग ॥ माई नेकहुँ नहिं दरद करति हिलकिनि हरि रोवे । अजहृते कठिन हियो 
ale यशोवे ॥ पलना पौढाइ जिनाहिं बिकट वाउ कांटे । उलटे सुज बाधि alk लकुट | 
लिये ste ॥ Fez न थकित पानि eet अहीरी ।.अहो नंदरानी सीख stay लहीरी ॥ | 
जाको शिव सनकादिक सदा रहत लोभा | सूरदास प्रभुको मुख निरखि देखि शोभा ॥९॥ || 
राग बिहागरो ॥ कुंवर. जल लोचन भारे भरि लेत । बालक वंदन बिलोकि यशोदा || 
कत रिस करत अचेत ॥ छोरी कमरते दुसह दांवरी डारि कठिन कर बेत | कहि तोको | 
केसे आवत है MIN तामस एत ॥ सुख आंसू मोखेनके कनिका निरखि नैन सुख देत । | 
मनु शशि स्रवत सुधा निधि मोती उडुगण अवलि समेत ॥ सरबसु तौ न्यवछावरि | 
कीजे सूर इयामके हेत | नाजानों केहि हेतु प्रगट भये इहि जज नेदनिकेत ॥-३१० ॥ 
राग केदारो ॥ इरिके वदन तनधों चाहिं | तनक दधि कारण यशोदा एतो कहा रिसाहि ॥ | 
लकुटके डर डरत जेसे सजल शोभित डोळ | नील नीरज en लें मनो ओसकन कृत 
लोळ ॥ वातवश सु मृणाल जेसें प्रात पंकज कोष | नमित मुखपर अधर सूचित सकुचमें 
कछु रोष ॥ कतिक गोरस हानि जाको करति हो अपमान । सूर ऐसे वदन ऊपर वारिये | 
घन प्रान ॥ ११ ॥ 
|| राग केदारो ॥ मुख छबि देखि हो नंदघरनि । शरद निशिके अश्र अगणित इंदु आभा 
|| इरनि ॥ ललित श्रीगोपाल लोचन लोल आंसू ढरनि । मनहुँ 'वारिज विलखि विभ्रम परे. 
| परवश परनि ॥ कनकमणिमय मकर कुण्डल ज्योति जगमग करनि। मित्र लोचन AAs. | 
| आए तरल गति दोउ तरनि। कुटिल कुंतल मधुप मिलि मनौ कियो चाहत लरनि। बदन 
| कांति अनुप शोमा सके सूर न वरनि ॥ १२॥. `  ..! ३ | 


i 
|| 


ट््क्--__ आदा व्त्-्--्--------- 
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४७ ददामस्कन्थ-१०. B ( १५९) 


केदारो ॥ Bae देखि हो नंदनारि | महरि ऐसे सुभग सुतसों इतो कोह निवारि 


|| जलज मंजुळ लोळ लोचन शरद चितवनिदीन | ade खेलते परस्पर मकरध्वज दे 
मीन ॥ ललित कण संयुत कपोलनि ललित कज्जल अंक | मनहुँ राजत रजनि पूरणकला 
॥ अति अकलंक ॥ बेगि बधन छोरि तन मन वारि ले हिय लाइ | नवल इयाम किशोर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ऊपर सूरजन बलिजाइ ॥ १३ ॥ 

राग बिहागरों ॥ कह तौ माखन TAH घरते । जा कारण तू छोरति नाहिंन लङुट 
न डारति करते ॥ महरि gag ऐसी न बूझिय सङुचि गयो सुख डरते। मनहुँ कमल 
दुधिसुतसम पोतकि फूलत ane न सरते ॥ उखल लाइ भजा धरि बॉथे मोहन मूरति 
वरते | सूर श्याम लोचन जल वरषत जनु सुक्ता हिमकरते ॥ १४ ॥ 

राग कश्याण ॥ कहनलगी अब बढि बढि बात | ढोटा मेरो तुमह बंधायो तनकहि 
माखन खात ॥ अच मोहिं माखन देति मंगाए मेरे घर कछु नाहीं | उरहन करिकरि साँझ 
AIR तुमहिं TAA याही ॥ रिसहीमें मोको गहि दीनो अब लागी पछितान। सूरदास 
इसि कहत यशोदा Fat सबको ज्ञान ॥ १५ ॥ 

राग धनाश्री॥ कहा भयो जो घरके SAT चोरी माखन खायो। अहो यशोदा कत 
त्रासति हौ इदे कोखको जायो ॥ बाळक जौन अजान न जाने केतिक दह्यो ड॒टायो। 
तेरो सखी कहा खायो गोरस गोकुल अंत न पायो ॥ हाहा लकुट त्रास देखरावत आपन 


|| पाश बेधायो | रुदन करत दोउ नयन Tae मनइ कमल तन छायो ॥ पौढिरहे धरणीपर 
|| तिरछे बिळखि बदन कर जाइ | सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि इंसिके es लगाइ ॥१६॥ 


सु चित दै चितै तने तन ओर । सङुचत शीत भीत ज्यों जलरुह तुब कर लकुट 


॥ निरखि सखि घोर ॥ आनन ललित श्रवण जल शोभित अरुण चपल लोचनकी कोर । 


डारत मनों गंडूक सुधा भरि बिधुमंडळ ज्यों उभय चकोर ॥ सुभग मृणाल युगल्भुज 
ऊपर बांधे KAS दाम कठोर । मनु भुबंग भीतर बांबीपर उरसिरही केचुरि गरजोर ॥ 
लघु अपराध देखि बहुशोचति निदेय हृदय amar तोर । सूर कहा सुतपर इती रिस 
कहि इतने कछु माखन चोर ॥ १७॥ 

राग विलावळ ॥ यशुदा देखिं सुतकी ओर। बाल वेस रिसाळपर रिस इती कहाके पोर॥ 
बार बार निहारि तज तन निमिष दधिसुख चोर । तरनि किरनिके परशि मानी safe 
विधुमति भोर ॥ त्रासते अति चपल गोलक सजल शोभित छोर । मीन मानो a वंशी 


' करत जळ झकझोर ॥ नंदनंदन जगतबंदन करत आसू कोर | सूरदास सु महरि मुख हित 


निरखि नंदकिशोर ॥ १८ ॥ 

राग धनाश्री ॥ चिते घों कमलनयनकी ओर | कोटि चंद यारों या सुख छबि यहें शाहके 
चोर ॥ उज्ज्वल अरुण असित देखतिहे दुई नेनकी कोर । मानौ सुधापानके कारण बैठे 
निकट चकोर ॥ wale रिसात यशोदा Feat कौन ज्ञान है तोर । सूर श्याम बालक 
मनमोहन नाहिन तरुण किशोर ॥ १९ ॥ | 
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( ९८०) & सूरसागर ® 
ee 

[ग सारंग ॥ BAH बांघे RAS दाम | कमलनयन बाहिर करि राखे तू बेटी सुख 
धाम ॥ हौ निर्दयी दया कछु नाही लागि गई ग्रहकाम | देखि . छुपाते. सुख ङुंभिछानो 
अतिकोमल तनु इयाम ॥ छोरइ वेगि बडी बिरियां भइ बीतगये युग याम । तेरे त्रास 
निकट नहिं आवत बोलि सकत नहिं राम ॥ जेहि कारण भुज आप बंधाये बचन कियो 
ऋषि ताम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रभु दामोदरसो नाम ॥ ३२० ॥ 


राग गौरी ॥ वारौं हों वे कर जिन हंरिकों वदन छुवोरी | वारौं वह रसना जिन बोल्यो 
तुकारी ॥ ऐसी निर्मोही भई यशुदा न तोसी निरमोही : देख्यो. गोपाललाल: आयो क्यों 
न हाथ पसारी ॥ कुलिशते कठिनवाहि चितेरी छतियां अजहू द्रवति ज्यों देखत उर 
मुरारी ॥ कितिक गोरस हानि जाको तू तोरति कानि डारयो तुहि सूर श्यामके रोम 
रोमपर वारी ॥ २१ ॥ 


राग aes ॥ यशोदा तेरो भलो हियो हे माई | कमलनयन माखनके कारण बांधे 
उखल लाई ॥ जो संपद देव मुनि soa सपनेहं देई न देखाई | याहीत तू गवे भुलानी 
घर बेठे निधि पाई ॥ सुत काहूको रोवत देखति दोरी लेत हिय लाई । अब अपने घरके 
लरिकासों इती कहा जडताई ॥ बारंबार सजल लोचन भरि ' चितबत कुवर कन्हाइ | 
कहा करों बलि जाउं छोरति तेरी सोह दिवाई ॥ जो मरति जल'थलमों व्यापक' निगम 
न खोजत We । सो म्रूरति तू अपने आंगन चुटकी देंदे Aas Il सुरपालक सब असुर" 
संहारक त्रिभुवन जाहि डराई । सूरदास saat यह लीला निगम नेति नित गाई ॥२२॥ 


राग केदारो ॥ देख री नंदनंदन ओर । त्रासते तनु त्रसित भोर हारे तकत आननतोर॥ 
बारबार डरात तो ॥ वरन ASAE थोर | BE मुख दोउ नेन ढारत क्षणहि क्षण छबि छोर। 
सजल चपल कनीन Ts अरुण WAS | सरस अंडज भंवर भीतर Bade जनु भोर ॥ 
SHEP डर देखि जैसे भये शोणितबोर । उर लगाइ बहाइ रिस जिय तजइ प्रकृति 
कठोर ॥ कछुक करुणा करि यशोदा करति निपट निहोर । Rea बिलोकि यञुमति 
कहति माखनचोर ॥ २३॥ ` 


राग धनाश्री ll तबते बांधे GAS आनि | बालमुङुंदको कत. तरसावति अति अंग 
कोमल जानि ॥ प्रातकालते बांधे मोहन तरनि चढे. मध्यानि | कुम्हिलानो Ba इंदु 
दिखावति देखी धौं नंदरानी ॥ तेरे त्रासते कोऊ न छोरत अब aE तुम आनि | कमल- 
नेन Gas छोडे तू बेठी मन-मानि ॥ यशझुमतिके मन सुखके कारण आपु बंधावत पाने | 
FABIAN मुक्ति करनको सूर श्याम हह ठानि॥ २४॥  . मी 


राग नट ॥ कान्हसों आवत क्यों.बिरसात । ठैले.लकुट कठिन अपने कर परशा 
कोमल गात ॥ देखि जु आंसू गिरत नेनते शोभित है ढरिजात। झुक्ता मनौ चुगत ख़ग 


daa चोंचि पुटी न समात ॥ उरनि डोल डोलत हैं इहि बिधि,निरखि सुभव सुनि बात.) 


| मानहूँ सूर सकेत शरासन उडिबेको अकुछात ॥ २५ ॥ 
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on 


|| दैदाम ॥ पूतहुते Aan नाहे कोऊ कुलदीपक मणि घाम | हरिपर वारि डारु सब तन मन 
|| थन गोरस अरु ग्राम ॥ दिखियत कमलवदन कुँमिलानो तू निर्मोही बाम । तू बैठी मंदिर 


|| सगुन भले नाहे पाए। मेरे माण जीवनधन कान्हा तिनको भुज मोहि SA देखाए ॥ माता 
|| सों कह करों ढिठाई शवरूप कहि नाम सुनाए। सूरदास तब कहत यशोदा दोउ भैया तुम 
|| इकमत भाए॥ २९ ॥ 


|| कन्हेया ॥ आए सिखावन सबै पराए स्यानी ग्वालि बौरेया । दिन दिन देन उरहनो 


| मेया | नाहीं कसकत मन निरखि कोमल तन तनक दधि काज भलीरी तू मैया ॥ हों तो 
| न भयो घर देखतो तेरीयो अरि फोरतो बासन सब जानत बलैया | सूरदास सहित हरि 
|| लोचन आयेएं भरि बलहको बल जाको सोईही गन्हैया ॥ ३१॥ 


| कितनो दूषि पियतौ। होतो न भयो घर सांटी दीनी सरसर बांध्यौ कर जेवरी नीके 
| कैसे दीखे जियती । गोपाळतो सबनि प्यारो ताको तें कीनो प्रहारो जाको है मोको 
|| गारो अजुयुत कियतौ । ठाढो बांधे बलबीर नेनोंसे aa नीर हरिजूते प्यारो तोको | 
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क्ल दृदामंस्कन्घ- १०, ॐ ( १८१ 


राग रामकडी ॥ यशोदा यह न बूझिको काम | कमलनयनकी भुजादेखि थीं तें बांधे 


सुख Ble सुत दुखपावत घाम ॥ अति सुकुमार मनोहर मूरति ताहि | करत तुम ताम ॥ 
एइ हे सब ब्रजके जीवन सुख पावत लिए नाम ॥ इह सुनि खालि जगतके बोहित पतित- 
पावन नाम । सूरदास प्रभु भक्तके वश हैं जगतविश्राम ॥ २६ ॥ | 

- राग धनाश्री ॥ ऐसी रिस तोकों नंदरानी । भली बुद्धि तेरे जिय उपजी बडी बेस अब 
भई सयानी ॥ ढोंग एक भए केसेई करि कौन २ कखर विधि मानी । कर्म कर्म करि 
HAST TAAL ताको मारि पितर दे पानी ॥ को निर्दयी रहे तेरे घर को तेरे सँग बैठे 
आनी । सुनहु सूर कहि कहि १चिहारी युवती चली घरंहि बिरुझानी ॥ २७॥ 

_ राग सारंग ॥ हृळधरसों कहि ग्वालि सुनायो । प्रातहिते तुमरो लघुभेया यशुमति उखळ 
AUS लगायो ॥ काहूके लरिकहि हरि मारचो भोरहि आनि तिनहिं गोहरायो । तबहींते 
बांधे हरि बेठे सो इम तुम को. आनि जनायो ॥ हम बरजी बरजो नहिं मानत सुनतहि बळ 
आतुर द्वै धायो। सूर इयाम. बाघे GAS गहि माता डर तन अतिहि त्रसायो ॥ Re Il 

राग सारंग ॥ यह सुनिके हलधर तहँ धाए। देखि श्याम ऊखलसों बांधे तब दोउ 
लोचन भरि आए ॥ मैं बरज्यो के .बार कन्हैया भली करी दोउ हाथ बँधाए। अजहू 
छोडोगे SUE दोउ कर जोरि जननिंपे आए ॥ श्यामहि छोरि मोहिं बरु बांधे निकसत्त 


राग सारंग ॥ एतौ कियो कहा रिस मैया । कौन काज धन दूध दही यह क्षोभ करायो 


आयें Ste SH करत लरेया ॥ सूरदास Trae लगाने वह बलभद्र औ भैया ॥३३०॥ 
राग केदारो ॥ काहेको BSE AEA दारुण दांवरि बांध्यो कठिन लकुट छै त्रास्यो 


राग बिछावल ॥ काहेको यशोदा मैया त्रास्यो है बारो कन्हैया मोहन मेरो भैया 


दूध दही वियती ॥ सूरदास गिरिधरन धरनीधर हलधर यह छबि सदाई रहो मेरे 
जियतो ॥ ३२ ॥ ne तन मेरो यइ कहि | 
राग सोरठ ॥ यशोदा तोहि बांधे क्यों आंयो । कसको नाहि AH तन तेरो यह कहि || 


| काहि खिझायो ॥ शिव विरञ्चि महिमा नहिं जानत सो गाइन सँग धायो। ताते तू पहिः | | 
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(९८२) ल्ल] & सूरसागर । छै 


चानति नाही कौन पुण्यते पायो ॥ इतनी कहत रसिकमणि तबहीं रोषसहित ` बल्धायो । 
जननी छांडि और जो होती करत आपनो भायो ॥ कहा भयो जो घरके लरिका चोरी 
माखन खायो | अपने कर सब बन्धन खोले प्रेम सहित उर. लायो ॥ सरस वचन मनो- 
इर कहि कहि अनुज झूल बिसरायो । सूरदास ve भक्तनके हित निजकर आपु 
saat ॥ ३३ ॥ 
राग सोरठ ॥ काहेको हरि इतनो त्रास्यो । सुनुरी मेया मेरो भैया कितनो गोरस नाइयो॥ 
जब रजुसों कर गाढो बावे छर छर मारी साटी । सूने घर बाबा नद नाही ऐसो करि 
हरि डाटी॥ और न कछु देखे तन इयामहि ताको करौं निपाठु । दू जो करे बात सोइ 
सांची कहा करों तोहि मातु ॥ गाढे वदत बात सब हृळधर माखन प्यारो तोही । ब्रज 
प्यारो जाको मोहिं गारो छोरति काहेन ओही ॥ काको अज माखन दधि केहिको बांधे जकरि 
कन्हाई | सुनत सूर हलूधरकी बातें जननी सैन बताई ॥ ३४ ॥ 
' राग सारंग ॥ सुनहु बात मेरी बलराम | करत देइ इनकी मोहिं सेवा चोरी प्रगटत 
नाम तुमही कहौ कमी काहेकी नव निधि मेरे धाम । में बरजति सुत जाइ कहुँजनि कहि 
हारी निशि याम ॥ aay मोहिं अपराध लगायो माखन प्यारो इयाम । खुजु मेया तुहि 
छांडि कहीं किहि को राख मेरो ताम ॥ तेरी सैं उरहनो ले आवति झूठहि जह्मकी बाम । 
सूरइ्याम अतिही अकुलाने कबके बाँधे दाम ॥ ३९ ॥ 
कहा करौं हरि बहुत खिझाई | सहि न सकी रिसहीरिस भरि गई बहते ढीठ कन्हांई । 
मेरे कह्यो AS नहिं मानत करत आपनी टेक | भोरहोत उरहनछे आवत avast वधू 
अनेक ॥ फिरत जहाँ तहँ इंद मचावत घर न रहत क्षण एक। सूर इयाम त्रिभुवनको करता 
यशुमति कहति जनेक ॥ ३६ ॥ 
राग गौरी ॥ निरति इयाम हलधर सुसुकाने। को बांधे को छोरे इनको यह महिमा 
येईपे जाने ॥ उत्पति प्रलय HUA येई शष सहससुख सुयश बखाने | यमलाज्जुन तोरि 
उधारन कारन करनं करत मनमाने ॥ असुरसँहारन -भक्तहितारन पावनपतित कहावत 
बांन सूरदास प्रथु भाव भक्तके अतिहित यशुमति हाथ घिकाने ॥ ३७ ॥ 
हरि चितये यमलाज्जुन तन । अबहां आजु इन्हें उद्धारौ ये हैं मेरेई जन ॥ इनके देत 
सुजन बँधवाई अब बिलम्ब नाहि लाऊ । परश करौं तनु Tee MUR मुनिवर शाप 
free ॥ ये सुकुमार बहुत दुख पायो सुत BACH तारों | सूरदास प्रभु कहत मनहिं मन 
करबन्धन निरवारों ॥ ३८ ॥ | 
राग रामकली ॥ यशोदा उखळ बावे इयाम | मनमोहन बाहिरही छोडे आए गई एह 
काम ll द॒ह्मो मथति सुखते कछु बकरति गारी दै दै नाम | घर घर डोलत माखन चोरत 
षटरस मेरे धाम ॥ अजके लरिकन मारि भजतु है जाइ तुमह बलराम | सूर श्याम TES 
सों बांधे निरखति त्रजकी बाम ॥ ३९॥ 
राग गूजरी ॥ यशोदा कान्हरते दधि प्यारो | डारि देइ कर मथत मथानी तरत 


नन्धदुछारो ॥ दूध दही माखन TTT सब जाहि करति व्‌ गारो । Shey THE 
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छ दरामस्कन्थ-१०. B (१८३) 


देखि छबि काहे न नैन निहारो | ब्रह्म सनक शिव ध्यान न पावत सो ब्रज गैयन चारो । 
सूर झ्यामपर बलि बलि Ha जीवन प्राण इंमारो ॥ ३४० ॥ 


राग घनाश्री ॥ यशुम्ति केहि यह सीख दई । सुर्ताह बांधिं तू मथत मथानी ऐसी 
fat भई ॥ हरे बोल युवतिनिको लीनौ सुन सब तरुणी नई | लरिकड त्रास दिखावत 
रहिये कतं BATT गई ॥ मेरे आण जीवन धन माधव बांधे बेर भई | सूर इयाम कहुँ त्रास 
दिखावत तुम कहा कहत gs ४१॥ 

राग धनाश्री ॥ तबहिं शयाम इक बुद्धि उपाई । युवती गई घरनि सब अपने ग्रहकारज 
जननी ASHE ॥ आपुन गये यमलाज्डुनके तरु Waa पात उठे झहराई | दिये गिराय 
धरणि दोउ तरु तब कुबेर सुत प्रगटे आई ॥ दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति चारि 
शुजा तिं प्रगट दिखाई । सूर धन्य जज जन्म लियो हरि धरणीकी आपदा नश्ञाई ॥४२॥ 


राग बिलावळ ॥ धनि गोविन्द धनि MHS आय । धनि धनि नन्द्‌ धन्य निशिवासर 
धनि यशुमति जिन श्रीधर जाये ॥ धनि धनि बालकेलि यमुना धानि धनि बन सुरभीबृद 
चराये । धनि यह समौ धन्य अजबासी धनि धनि वेणु मधुर ध्वनि गाये ॥ धनि धनि 
अनख Beat वानि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए | धन्य सूर ऊखल तरु गोविंद 
हमि हेत धनि भुजा बँघाए ॥ ४३ ॥ 


. राग सोरठ ॥ धन्य धन्य ऋषि शाप हमारे | आदि अनादि निगम नहीं जानत ते हारे 
प्रगट देह बज धार ॥ धन्य नद धनि मातु यशोदा धनि ऑगनमें खेलनवारे | धन्य याम 
धानि दाम बँधाए धनि उखल धनि माखनप्यारे ॥ दीनबंधु करुणानिधि हो प्रभु 
|| राखिलेहु इम शरण तिहारेः। सूर TAH चरण शीश धारे अस्तुति करि निजधाम 
|| सिधारे ॥ ४४ ॥ is 
राग विळावळ ॥ यह जिय जानि गोपाल बँधाये । झापद्ग्ध द्वे सुत कुबेरके आनि भये 
|| तरुयुगल सुहाये ॥ व्याज रुदन लोचन जल ढारत ऊखल दाम सहित चालि आये | 
विटप भजि यमलाजुन तारे कोरे अस्तुति गोविंद रिझाये ॥ तुमबिच कौन दीन ख तारे 
FGM सगुण रूप धारि आये । सूरदास इयाम गुण गावत हर्षेत निजपुरी सिधाये ॥४५॥ 


राग रामकली ॥ तरु दोउ धरणि परे भहराई । जर सहित अरराइके आघात शब्द 
सुनाइ ॥ भए AHA लोग सब ANH रहे सकुचि SUE | कोउ रहे अकाश देखत कोउ 
| रहे शिरनाइ॥घरिकलीं जाके रहे जह तहे देइृगति बिसराइ । निरखि यशुमति अजिर देखे 
Sa नाहि कम्हाइ ॥ वृक्ष दोउ महि परे देखे महरि कीन्ह पुकार । अबहि आँगन छोडि 
आई चप्यो तरुके डार ॥ में अभागिनि बांघि राखे नंदमाणअधार । शोर सुनि नंद दौरे 
आये ARS गोपी ग्वार ॥ देखि तरु सब . अति डराने हैं बडे विस्तार । गिरे केसे बडो 
अचरज AF नहीं बयार ॥ दुईतरुबिच श्याम बैठे रहे KAS लागि | भुजा छोरि उठाय 


~ 
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( ९८४) के सूरसागर छै, 
= कब मारति mek बडी अभागि ॥ नयन जल भारि ढारि यशुमति सुताह कठ 
लगाइ । जरहु रिस जिन तुम्हि बांध्यो लगे मोहिं बलाइ ॥ नंद मोहि कहा कहेंगे देखि 
तरु दोउ आइ | मैं मरें तुम कुशळ रहो दोऊ शयाम हलधर भाइ ॥ आइ घर जो नेद्‌ 


तब श्याम दौरे महर लियो ARAM । केसे TIL कृष्ण तरुते सूरले बालिहारि ॥ ४६ ॥ 
बिहारी ॥ काहेको दाम ऊखल्सों बाध्यो हे केसी महतारी |. अतिहि उतंग बयारे न 


दासस्वामीकी महिमा कापर जात बिचारी ॥ ४७॥ 


व ७ 


किरो जिनि माखन दधि तुब धाम ॥ ४८ ॥ 


'लपटावति ॥ ४९ ॥ se छा 
' अथ यमलाुनउद्धारन दूसरीलीला ॥ राग बिलावल .॥ ग्वालि उरहनो भोरहि ल्याई। 


तौ ग्वालिनि पाछे | माता सुख चितवत नहिं आछे ॥ चोरीके सब भाव बताये । माता 
सँटिया दैक लगाये ॥ माखनखान जात परघरको | बाधत -तोहिं नेकु नहिं धरको ॥ बाइ 
गहे Bele फिरे डोरी। बाघों तोहिँ सके को छोरी ॥ बाधि पची डोरी नाह पूरे | बार 
बार खीझत रिस A ॥ घरघरते जवार ले आईं | मिसहीमिस देखनको धाई ॥ चकित 
भई देखें ढिग oa । मनौचितेरे लिखिलिखि काढी ॥ यशुमति जोरि जोरि ww बाँधे । 
आँगुर द्वे दे जेंबारि संघे | जबजानी जननी अङुलानी । आपु. बैंधायो सारँगपानी ॥ 
'भक्तहेत दावरी बधाई । यमला अर्जुनकी सुधि आई ॥ माता हेतु Tae सुखकारी 
जानि बँधायो श्रीबनवारी ॥ सुख. जँभात त्रिभुवन दिखरायो | चकित Peat तुरति 
'बिसरायो ॥ बाधि इयाम बाहर छे आई । गोरस. घरघर: खात gue ॥ उखः 
‘wal गहि बाबि कन्हाई । Rate उरहनो सह्यो न जाई ॥ इक कहि जाति एक 
|| फिरिआंब॥ रेनि हिना दू मोहि Fre मालत दि तेरे घर नाही EE फिरिआवे॥ रैनि दिना दू मोहिं खिझाव ॥ माखन af तेरे घर नाही । धाम भरो चोरी 


देखें तरु गिरे दोउ भारि । बांधि राखति सुतहि मेरे देत महरिहि गारि ॥ तात कहि | 


राग नट ॥ मेरे मोहन हों तुमपर वारी । कंठ लगाइ लिये सुख चूमत सुंदर श्याम || 


लागत क्यों टूटे दोऊ तरु भारी ॥.बारंबार बिचारि यशोदा यह लीला अवतारी । सूर- || 


ब्रजयुवती Tate उर लावति | बारम्बार निरखि कोमल तनु करजोराते बिधिको जु || 
मनावति ॥ कैसे बचे अगम तरुके तर मुख चुंबंति यह कहि पछिताबति। उरहनों ७ || 
Hala जेहि कारण सो सुख फल पूरणकरि पावति ॥ सुनहु महरि इनको तुम बाधति || 
-सुज गहि बंधन।विह्न दिखावति | सूरदास प्रभु अति -रतिनागर गोपी हरवि हृदय | 


'यंथुमति कहाँ गयो तेरो कन्हाई ॥ माखन मयि भारि धरी कमोरी | अबहीं मोहन छैगयो | 
चोरी ॥ भलो कमे तें gate पढ़ायो । बाहेहीते गुँड चढायो ,॥ यह सुनतहि यशुमति | 
'रिसमानी | कहां गयो Ble सारंगपानी ॥ खेलतते औचक हरि आये । जननी बांह | 
पकारे Sar ॥ सुखदेखत यशुमतिं पहिचानों । माखन वदन कहाँ छपटानों । फिरिदेखे | 


mrp AER ATER PINE AE PNR HOD 7 EE 
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छै दशाम स्कन्ध-१०. & ( १८५ ) 


Nr TE 
॥ करिखादीं ॥ नबळख धेनु दुहत घर मेरे । HA ग्वाल रहत घर घेरे ॥ aga नंदघर 
4 के ba it ~ ~ ~ 

|| सहत मथानी । ताक सुतचोरीकी बानी ॥ मोस Feld आनि जब नारी। बोलि जातु 
1 ~ e iv 

|| नहिं छाजन मारी ॥ नंदमहरकी करे नन्हाई | वृद्धवेससुत भयो कन्हाई ॥ तुम्हरे गुण 


सब नीके जाने । नित बरजे। कबटूं नहिं माने ॥ कोउ छोरेजनि ढीठ कन्हाई । बांधे भुज 
दोउ उखललाई ॥ भवनकाजको गइ नंद्रानी।. आंगन छांडे श्यामबिनानी ॥ उरइन 
देन ग्वालि जे आईं । तिन्है Tater Rat बहराई-॥ चलां संबे मिलि सोचति मनमें । 
ऱ्यामहे गहि Wee छनमें ॥ हँसतवाद इक कही कि नाही | ऊखल्सों areal सुत 
बाही ॥ कहा Beat छविको माई | बांबी Walle करत SUE » कान्हवदन आतिही 
ङुँभिलान्यो | मानयौं Bale हिम तरसान्यी ॥ डरते दीरघ नेन चपल आति। बदन 
सुधारस मीनकरति गति aE सुनि और युवति सब आई । यशुमति बाँधे कहत 
कन्हाई ॥ AE तेरेजियउपजी | ज्यों ज्यों दिनी भई त्यॉनिपजी ॥ छोग्हु शयाम 
करहु मनलाहो | अर्तिनिदयी भईचूकाहो ॥ देखोइयाम ओर Aquat | सङुचि रह्यो सुख 
सारंगपानी ॥ बाहिर बांधि सुतहि बेठारो | मथत दही माखन तोहि प्यारो॥ छांड़ि देहु 
ale जाइ मथानी | सौंह anata छोरहु आनी ॥ हांसी करन संबे तुम आई। अब 
Sve नहिं Hat कन्हाई ॥ तुमही मिलि रसवाद बढायो । उरहन Se मूड पिरायो ॥ 
सहिन गोधन सौर दिवाई | चितेरहे सुख कुंवर कन्हाई॥ कब तुमको में बोलि बुलाई। 
केहि कारण तुम धाई आई ॥ इह सुनि बहुरि चली STAs । कहा करौं बलिजाऊं 


|| कन्हाई ॥ मूरखको कोइ कहा सिखाबे । याकी मति कछु कहत न आवे । नारि गई 
|| फिरि भवन आतुरी । नंदधरनि अब भइ चातुरी ॥ ओडी बुद्धि यशोदा कीनी । याकी 
|| जाति अबे हम चीन्ही ॥ इहे कहत अपने घर आई । माने नहीं किते समुझाई ॥ मथत 
|| यशोदा दही मथानी । तब कान्ह ऐसी मति ठानी ॥ भक्त वछळ हरि अन्तर्यामी । 
|| सुत HAH ये दोउ नामी ॥ यहि अवतार Fal इन तारण । इनको दुख अब करौं निवा- 
॥ रण ॥ जो जेहि Sar तिडि ढंग सब लायो | यमलाजुनपे प्रभ तब आयो॥ वृक्ष बीच ऊखल 


लै अटक्यो। आगे निकसि नेक गहि झटक्यो ॥ अरररात दोउ वृक्ष गिरे घर । आति 
आघात भयो जज उपर ॥ भए TAT अजके सब बासी। यहि अन्तर दोउ कुंवर 
प्रकाशी ॥ शंख चक्र कर सारंगधारी | भक्तहेतु प्रगटे बनवारी | देखि दरश मन हरॅष 
बढायो । तुमहि बिना प्रभु कौन सहायो ॥ धनि जज जहां कृष्ण बपुधारी। धनि 
यशुमति Hale अवतारी | धन्य नन्द्‌ धनि धनि गोपाला । धन्य धन्य गोङुलकी 
बाला ॥ धन्य गाइ धनि दुम वन चारन । धनि यमुना हारे करत विहारन ॥ धन्य उरहनो 
प्रातहि ल्याई | धनि माखन चोरत ASUS ॥ धन्य सुजन. Hes गढि ल्याये। धन्य 


|| दाम सुज कृष्ण बँधायें ॥ गदगदकण्ठ बचन सुख भारी । शरण राखि SE गबेप्रहारी॥ 


बार बारं चरणन परे धाई | HURT भक्तन सुखदाई ॥ साधु साधु कहि श्रीमुखवानी | 


बिदा भये इहि भाति बखानी ॥ यमलाजुन AE तारि पठाये । नंदद्वार दोउवृक्ष गिरये ॥ 


उ उटा] (क) ह 
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( १८६ ) & सूरसांगर | & 
_ यशोदा आंगन आई | ge वृक्षबिच बचे कन्हाई ॥ दौरिपरे अजके नर नारी। 
नेदद्वार कु होत गोहारी ॥ देखे आइ वृक्ष दोउ डारे । ये गुण यशुमति आहि तुम्हारे॥ 
तुरत छोरि RASA ल्यायो । देखत जननि नैन भरिआयो ॥ बज़देह हरिकी हेमाइ । 
जहां dat विधि होत सहाई ॥ प्रथम पूतना मारन आई । पयपीवत वह तहां नशाई॥ 
तृणावर्त लैगयो उड़ाई | आपुहि गिरचो शिळापर आई ॥ कागासुर आवत नाई जान्यो | 
सुनी कहत ज्यों लेउ परान्यो ॥ शकटासुर पलना ढिग आयो। को जाने केहि ताहि 
गिरायो ॥ खेळतमें केशीको मारयो । घींच मरोरि बहि धरनि पछारयो॥ ग्वालनके सँग 
गये गोचारन। तहां बकासुर लाग्यो मारन ॥ कौन कौन करिवर हरि टारयो। यशुमति 
बघि अजिर छै डार्यो ॥ बहुतै उवरचो आजु कन्हाई। ऊपर वृक्ष गिरो भहराई॥ कहा 
mal कहत न बनिआव | तुरत आय हरि कौन बचावे ॥ सबहिन पेलि 'करत मनभाईं। 
पुण्य नंदके बच्यो कन्हाई॥ सुख चूमति ले ले उर छाए। युवतिन कर आए मनभाए॥ 
छै जननी सुत कंठ लगावति | चोरीकी बातें समुझावति ॥ में Rae a करत लालसों। 
सुज बांधे मन Sala र्यालसों॥ मेरे जो तुम करत अचगरी। उरहनको ठाढी रह 
सगरी। बारबार तन देखत माई । गिरत वृक्ष कहुँ चोट न आई॥ कहत इयाम में 
अतिहि डेरान्यो | ऊखलतर मैं रह्मो छिपान्यो॥ बात सुतहि बूझत Haul | कान्ह कहै 
मुख उरकी बानी ॥ हरिके चरितकथा नहिं जाने। यशुमति अतिबाळक करिमाने॥ 
अल्लिलब्रह्मांड जीवके दाता। माखनको बाँधतिहे माता॥ गुण अपार अविगति 
अविनाशी | सो पसु घरघर घोष विठासी ॥ ऊखलबंध्यो हेतु भक्तनके। येइ माता येइ 
पिता जगतके । यमला जुनको मोक्ष कराये | पुत्रहेतु यशुदाग्रह आये॥ ऐसे हारि जनके 
सुखकारी । प्रगटे रूप चतुर्भुज धारी ॥ जो जेहि भावभजै मसु जैसे प्रेमबश्य हरि मिलही 
तैसे ॥ सूरदास यह लीला गांवे । कहत सुनत सबके मन भावे ॥ जो हरिचरित ध्यान उर 
राखे । आनंद सदा दुरित दुख नाखे ॥ ३५० ॥ 


राग मलार ॥ निगमस्वरूप देखि गोकुल हरि। जाको दूरिदरश देवनकोसो बाध्यो 
यशुदा BAS धारि॥ चुटकिन दै दै खाल नचांवत नाचत कान्ह बाळ लीला ae | जेहि 
डर भ्रमत पवन रवि शशि जल सो क्यों डरे लऊुटियाके डारि॥ क्षीरसमुद्र शेन संतत 
जेहि मॉगत दूध पतौखी दै भरि। सूरदास गुणकें गाहक हरि रसना गाइ राय 
अनेकतारे ॥ ९१ ॥ 


राग सोरठ ॥ जाको ब्रह्मा अंत न पांबे। तापे नंदकी नारि यशोदा घरकी ८६ 
करावे ॥ शेष सनक नारद्‌ गणेश सुनि जाको गुण नित गांवे। निशिवासर खोजत पचिः 
| हारे मनसाध्यान न आवे ॥ धन्यधन्य गोकुल धनि वनिता निरखति शयाम बँधाबै। BO 
|| दास प्रस प्रेमहिकि वश संतन दरश दिखांवे ॥ ५२ ॥ SAE 
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राग बिलावल ॥ गोविंदतेरोइ स्वरूप निगम नेतिनेतिगावे । भक्तके वश श्यामसुंदर 


| देहधरे आवे ॥ योगी जन ध्यान धरत सपनेहुँ.नहिं पावे | नंद घर्राने बांधि बांधि कपि ज्यों 
|| नचावे ॥ गोपिजन प्रमातुर.तिनको सुख दीनो । अपने अपने रसबिलास काहू नहिं चीनो ॥ 
|| ति स्मृति पुरान कहत शुनि बिचारी । सरदास भेमकथा सबहीते न्यारी ॥ ५३ ॥ 


राग सारंग ॥ भूखो भयो आजु मेरो बारो | भोराई ग्वालिनि उरहन ल्याई उहि यह 


|| कियो पसारो ॥ पहिले रोहिणिसों कहि राख्यो तुरत, करहु जेवनार । गाल बाल सब 


बोलि लिये मिलि बैठे नन्दुऊमार ॥ भोजन बेगि ल्याउ कछ मेया भूख लगी मोहिं भारी । 
आजु सबारे कख नहिं खायो सुनत हँसी महतारी ॥ रोहिणी चिते रही यशुमति तन 
शिर att धुनि पछितानी | wag बेगि बेर कत लावत भूखे सारँगपानी ॥ वहु व्यंजन 
बहु भांति रसोई षटरसके परकार । सूर श्याम हलधर दोउ भैया और सखा 
aq ग्वार ॥ ९४॥ * 


AUT सारंग ॥ नइनभवनमें कान्ह अरोगे। यशुदा ल्याई षटरस भोगे ॥ आसन दे 


|| चौकी आगे aie | यमुना जल राख्यो झारी भरि ॥ कनकथारमैं हाथ Tae! सत्रहसे 
|| तह भोजन आए ॥ ले ले धरति सबनके आगे । मातु परोसे जो हरि मांगे ॥ खीर खांड 


| 


घृत लावज लाडू | ऐसे होई न अमृत खांडू ॥ और लेह कड पुत अजराजा | डचुई 
लपसी घेवर खाजा ॥ पेठा पाक जलेबी पेरा । गोंद पाग तिनगरी गिंदोरा ॥ गाझा 
इलाइचीपाग अमिरती । MV साजो ले ANIA ॥- छोली घेर खरबूजा । शीतल 
वायु करत अति घेरा॥ खारिक दाख अरु गरी चिरारी | पिंड बदाम लेत बनवारी॥ 
बेसन पुरी पुखपुरी लीजै । आछो दूध कमलमुख पीजे ॥ मैया मोहि और किन प्यावे ॥ 
धौरीको पय मोकों भावे बेला भरि हलूधरको दीनो । पीवत पय बल अस्तुति कीनो ॥ 
ग्वाळ सखा सबहीं पे अँचयो । नीरे औटि यशोदा रचयो ॥ दोना मेलि धरेंहे खजुवा । 
हौस होइ at ल्याऊं पूवा ॥ मीठे अति कोमल है नीके ताते तुरत चभोरे घीके ॥ फेनी 
सेब अंद्रसे प्यारे। ले आऊँ Hag मेरे वारे ॥ हलधर कही ears री मैया। मोकों दे नाहे 
छेत कन्हैया ॥ यशुमाति हरष भरी छे Wald | जेवतेह अपनी रुचिसोंअति ॥ कान्ह: 
मागि शोतल जळ लीयो । भोजन बीच नीर ले पीयो ॥ भाठु पसाइ रोहिणी लाई। 
घृतसुगंध सुन्दर दे ताई ॥ नीलाबति चॉवर दिति get भात Wheat माता geal 


: ग मसूर उरद चना दारी। कनकवरण धार फटक पछारी॥ रोटी: बाटी पोरी झोरी। 
' एक कोरी एक घीव चभोरी ॥ गायो घृत भरि धरी कचोरी । कछु खायो कछु फेटो 


छोरी ॥ मीठे तेल चनाकी भाजी । एक मळूनी दे मोहि साजी ॥ मीठे चरपर उज्ज्वल 
कोरा । हौस होइ तोल्याऊं औरा ॥ SANT पकौरा पनौए पतोरा । एक कोरे भीजे गुरु 


बोरा ॥ पापर बरी फुलौरि पिथौरी। कूर बरी कचरी पीठौरी ॥ बहुत मिरिचि दे किये || 
निमोना। बेसनके दश बीसक दोना ॥ बनकोरा पिडिसा चीचीडी । खरीप पिंडारू || 
कोमल भांडी ॥ चौलाई ठाल्हाअरू Ve | मध्य मेलि geht Hale रुचितर जान 
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3 फांगी। कढी BUS दूसरे मांगी ॥ सरसों मेथी सोवा पालक । agar रांधि || 
डियो जु उतालक ॥ हींग हृदि मच छौंके तेले । अद्रख और आवरे मेले ॥ सालन || 
सकल कपूर सवासित ॥ स्वाद लेत सुंदर हरि आसित। aia आदि दे सबे संघाने । सब || 
चाखे गोवधनराने ॥ कान्ह कहे हों मातु अघानो | अब मोको शीतळ जळ आनो॥ || 
अचवन ले तब धोये कर सुख । शेर न बरने भोजनको सुख ॥ उज्ज्वल पान कपूर ||. 
कस्तूरी | आरोगत मुख़की छवि रूरी ॥ चंदन अंग सखनके चरच्यो। यशुमतिको सुखं | 
कानाहें Wea ॥ मांगि जूठ सूरज ले लीनों। बांटि प्रसाद सवनको दीनों ॥ जन्मजन्म 
बाढयो जूटनिको । चेरो नंद महरके घरको ॥ ५५ ॥ | 
राग कान्हरो ॥ मोहिं कहत युबती सब चोर। खेलतरहीं कतहुमें: बाहिर - चिते रहति || 
सब मेरी ओर ॥ बोलिलेत भीतर घर अपने मुख चूमति भरिळेत अंकोर। माखन eR | 
देति अपने कर कळु कहि विरसो कःति निहोर ॥ जहां मोहिं देखति तहँ टेरति में नहिं | 
जात दोहाई तोर । सूरश्याम हँसि कंठ लगायो वे तरुणी कहां बालक मोर ॥ ५६॥ | 
राग केदारो ॥ agate कहि कान्हसों मेरे अपने ही आंगन तुम खेलौ । बोलि लेइ || 
सब सखा संगके मेरो Fal HAS जनि पेलो ॥ अजबनिता सब चोर कहति तोहि लाजन || 
UHM जातु मन मेरो | आज मोहिं बलराम कहतहे Bale नाम Sag तेरो ॥ जब ANE | 
रिस लागति तब त्रासति बांधति जेसे चेरो । सूर हँसति ग्वालिनि दै तारी चोर नाम || 
Rag सुत फेरो ॥ ५७ ॥ । 
अथ धेनु दुहन सीखन समे ॥ अध्याय एकादश ।। राग बिलावल ॥ धेनु दुहत हरि देखत || 
ग्वालिनि | आपुन बैठिगए तिनके सँग सिखवडु मोहिं कहत गोपालनि. ॥ काल्हि तुम्हें | 
mater सिख दुही संबे अब गाई । भोर दुहो जे -नंद दोहाई उनसों कहत सुनाई॥ || ` 
बडो भयो अब दुहत रहौंगो अपनी घेठुनिवेरी | सूरदास प्रभु कहत सोंह दे सुह Ast | 
तुम टेरी ॥ ९८॥ | 
- राग कान्हरो ॥ में दुहिहों मोहिं दुहन सिखावहु | केसे धार दूधकी बाजत सोइ _सोइ | 
विधि तुम मोहि बतावहु ॥ केसे दुहत दोहनी घुटुवन केसे बछरा थनहि लगावहु | कॅसल || 
नोईपग बॉधत केसे ले पग या अटकावहु ॥ निकट भई अब सौझ कन्हेया गाइनपं कई | 
चोट लगावहु | सूर इयामसों कहत खाल सच धेनु दुहन प्रातहि उठि आवहु ॥ ९९ ॥ र | 
राग सारंग ॥ महर महरिके मन यह आई। गोकुल बहुत उपद्रव दिन प्रति बसिये | 
वृन्दावन अब जाई ॥ सब गोपन मिलि शकठासाजी संबहिनके मनमें इह भाई ॥ सर | 
यमुनतट डेरा देई पांच WAR HAT कन्हाई ॥ ३६० ॥ | 
राग बिलावल ॥ जागहु हो तुम नन्दकुमार | हों बलि जाउं सुखारबिन्दकी गोसुत 
मेलो खरिक सँभार ॥ इतनो कहा सोये मनमोहन और बार तुम उठत सवार) बारहिं 
बार जगावति माता अम्बुजनयन भयो भिलुसार ॥ दधि मथिके माखन बहु दी 


|| सकलग्वाल ठाढे दरबार | उठिके मोहन बदन देखावहु सूरदासके प्राणअधार ॥ ६१॥ 
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राग बिलाबळ ॥ जागहु हो जजराज हरी । ले सुरली आंगन है देखो दिन मणि उदित 
भयो द्वे घरी ॥ गोसुत गूढ बंधन सब लागे गोदोहन की जून टरी | निठुर वचन कहि 
Gale जगावति जननि.यशोदा पास खरी | भोर भयो दधि मथन होतु सब ग्वाल 
सखाकी हांक परी | सूरदास प्रभु दरशन कारण नींद छुड़ाई चरण धरी ॥ ६२ । 

' राग बिलावल ॥ जागइु छाल ग्वाल सब टेरत | कबहुं पीतांबर डारि वदन पर कबहु 
SA जननि तन ST ॥ AAA जागत मनमोहन बात Gad सबकी अब टेरत । बार- 
म्चार जगावति माता लोचन खोलि पलक पुनि घेरत ॥ पुनि कहि उठी यशोदा भैया 
SSE कान्ह रविकिरण उजेरत | सूर इयाम हंसि चिते मात सुख पट कर ले पुनि पनि 
सुख फेरत ॥ ६३ ॥ 

राग सूहो विछावल ॥ जननि जगावति उठो कन्हाई । मगव्यो तरणि किरणिगण छाई ॥ 
आवह चन्द्र वदन देखराई | बारबार जननी बलिजाई ॥ सखा द्वार सब तुमहि डुळावत | 
तुम कारण हम धाए आवत ॥ सूर इयाम उठि दरशन दीनो । माता देखि मुदित 
मन कीनो ॥ ६४ ॥ 

राग रामकछी ॥ दाऊजू कहि श्याम पुकारचो | नीलाम्बर पट एंचि लियो हारे मनु 
बाद्रते चंन्द उतारचो ॥ हुँसत SAT दोउ बाहर आये माता ले जल बदन पखारचो | 
दतवनि & दुई करी सुखारी नेननिको आलस जु बिसारयो ॥ माखन खाहु दहन कर 
Aral तुरत मथो मीठो अति AA | सूरदास प्रभु खात परस्पर माता अन्तर हेत 
बिचाए्यो ॥ ६५ ॥ 
` राग बिलावळ ॥ जागहु जागहु नन्दकुमार । रवि बहु चढे रेनि सब निघटी उघरे 


|| सकल किवार ॥ बारे बारें जड़ पियति यशोदा उड मेरे माण अधार । घर घर गोपी 
|| दह्यो बिलोवर्हि कर कंकन झनकार ॥ सांक दुहन तुम Fal गाइको ताते होत अबार | 
॥ सूरदास प्रभु उठे सुनतही लीला अगम अपार ॥ ६६॥ 


तनक कनककी दोहनी दै दै री मेया | तात दुहन तुम कह्यो मोहिं धौरी गेया ॥ 


॥ अंटपटे आसन बैठिके गोथन कर लीनो | धार अनतही देखिके जपति हँसि दीनो ॥ 


घर घ- ते आई सबै देखन ब्रजनारी | चिते चोरि चित हारे लियो हसि गोपविहारी ॥ 
fan बोलि आसन दियो करि वेद उचारी । सूर इयाम सुरभी दुही सन्तन 


|| हितकारी ॥ ६७॥ 


अथ वत्सासुर वध । राग नटनारायण ॥ चले बछरु चरावन सवाल । वृन्दावन सब 


|| छांडिकै ले गये TE घनताल ॥ परम सुन्दर भूमि देखत हँसत मनहिं बढाइ | आपु लागे 
|| तहां खेलन बच्छ दिये बगराइ ॥ जानिके हलधर गये तहँ बाल बछरा पास | रोहिणी 


नन्द्‌ नहिं देखत हरष भए हुलास ॥ तालरस बलराम चाख्यो मन भयो आनन्द ॥ गोप 


|| सुत सब टेरि लीने सुधि भई नँदनन्द ॥ कह्यो बरा हांकि ल्यावहु चलहु जहां कन्हाइ। 
|| तालरसके waa अतिमत्त भे बलराइ॥ तहां छल करि दनुज धायो धरे बछरा भेषि । 


फिरत Zea झयामको अति प्रबल बलको देखि ॥ सबै बछरनि घेरि ल्याए बहुन घेर्यो | | 
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प । दाऊ कहि बालकनि टेर्यो वृषभ सुत न धराइ ॥ कह्यो मन इहि अर्बाह मारों उठे 


बलि सैमारि | टेरि लिये सब खाळ बालक गये आपु अचारि ॥ आगे है इतको 
बिडार्यो पूछ हाथ लगाइ | पकरिके सुजसों फिरायो तालके तर आइ ॥ असुर ले तरुसों 
पछारचो गिरचो तरु झहराइ । तालसों तरुताल लाग्यो उत्यो, वन TUE ॥ बछ 


असुरको मारि हलूथर चले सबनि लिवाइ । सूर प्रथुको वीर जाकी fae 


भुवन बडाइ ॥ ६८ ॥ 

राग देवगंधार ॥ बछरा चालन चले गोपाल | सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिये ||. 
सब खाल॥दनुज एक तहँ आई VAS धरे वत्सको रूप । हारे हलधर दिझि चितइ कह 
तुम जानत हो इह वीर ॥ कहेव भाहि दानो इहि धारे वत्स शरीर | तब हरि सींग गह्यो 
यक करसों यक करसों गहे पाइ । थोरे कहि बलसों छिन भीतर दीनो ताहि गिराइ॥ 
शिरत धरनि पर प्राण गए चितवत फिरि नहिं आयो श्वास । सूरदास ग्वालन सँग मिलि 
हरि लागे करन विलास ॥ ६९ ॥ 

अथ बकासुर वध । राग सारंग ॥ बन बन फिरत चरावत घेवु । श्याम हलधर सँग हैं 
बहु गोप बालक सेलु ॥ दूषित भई सबं जानि मोहन सखन टेरत az । बोलि ल्यावो 
सुरभिगण सब्र चछौ यसुन जळ देन ॥ सुनतही सब हांकि ल्याए गाइ करि इकठेन। 
हेरि दे दे ग्याल बालक कियो जसुन तट गेन ॥ बकासुर रचि रूपमाया रह्यो छलकरि 
ang. | चांचु इक एइमी लगाई इक आकाश समाइ ॥ आगे बालक जात हैं ते पाछे 
आए धाइ | इयामसों सब कहन लागे आगे एक बलाई ॥ निताहिं आवत सुरभि लीने | 
दग । wag नहीं इहि भांति देख्यो आजको सो रंग ॥ मनहिं मन तब कृष्ण जान्यो 
बका अधुर विहंग । चोच फारि विदारि डारौं पलकर्मे करौं भंग ॥ निर्दर चले gue 
आगे बकासुरके पाम | सख, सब मिलि कहन लागे gaa जियकें आस ॥ अजह ना 
|| डरात मोहन बचे कितने गास | तब Sal हरि चलहु.संब मिलि मारि करहि निवास ॥ | 
चले सब मिलि जाइ देख्यो अगम तन विकरार । इत धरणि उत व्योमके बिच शुहाके 
आकार ॥ पठि बदनु विदारि डारयो अति भए बिस्तार । मरत असुर चिकार पारो 
ANA नन्दकुमार ॥ सुनत ध्वनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरे शयाम ॥ हम्ह बरजत 
गयो देखो किये ऐसे काम ॥ देखि ग्वालन विकलता तब कहि उठे बलराम | बका बदन 
विदारि डारचो erate आवत श्याम ॥ सखा हरि तब टेरि लीने संबै आवहु धाइ । चोच 
फारि Sl AEA तुमह करौ सहाइ ॥ निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाइ । 
सूर मभुके चरित अगणित नेति निंगमन गाइ ॥ ३७० ॥ | 


|| ज्जे को उपज्यो है यह भैया । संग सखा सब कहत परस्पर इनको गुण अगं मैया ॥ 
'जबते जज अवतार धरयो इन कोउ नहिं घात करैया | किती बांत यह बका बिदारयो 

धनि यशुमति जिन जेया ॥ तृणावते पूतना पछारी तब अति रहे नग्हैया | सूरदास रुकी 

ङितेया ॥ ७१॥ 
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|| आपुसमें. सुरभी रची अघाई | मानहु पर्वत कंदरा मुख सब गये समाई ॥ मुख सब 


| जमायो | षट रसके मिष्टान्न सोई जेवहु रुचि आयो ॥ मोपे Sst मांगिके जोइ जोइ भावे 


|| जल अचयो सुख धोइ उठे बल मोहन भाई । गाइ लई सब घेरि चले बन कुंवर 
॥ कन्हाई ॥ टेर सुनत बलरामकी आए बालक धाइ | लेआए aa ARs घरते बछरा 
|| गाइ ॥ सखन्ह Besa कही आजु वृंदावन HT । यमुना तट तृण बहुत सुरभि गण 
|| तहां चरेये ॥ ग्वाल गाइ सब छे गए Saas समुद्ाइ | अतिही सघन वन देखिके हरषि 
॥ उठे सब गाइ ॥ कोउ टेरत कोउ हांकि सुरभि गण जोरि चछावत। कोउ कोड हेरी देत 


॥ अबके गई पुनि धौली जइ फेरी ॥ कोउ सुरली कोउ TO शब्द श्वंगीको पूरै । कृष्ण 
|| कियो मन ध्यान असुर इङ्‌ वस्यो अधूरे ॥ बालक बछरा रासिहों एक बार छै जाऊ । 
|| कछुक जनाऊँ अपनपौ हो अबलौं रहो सुभाऊ ॥ असुरकुलाह संहारि धरणिको भार 
|| उतारों । कपटरूप रचि रह्यो eqs यहि तुरत पछारों ॥ गिरि समान धरि अगम तन 
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राग धनाश्री ॥ बका विदारि चले जजको हरि | सखा संग आनंद करत सव अंग अंग बन 

धातु चित्र करि॥ बनवाला पहिरावत श्यामहि बारबार अकवारि भरत धरि । केस निपात 

करोगे तुमहीं हम जानी यह बात सही परि ॥ पुनिपुनि कहत धन्य Ae यशुमति जिन इनको 
न्मौ सो धन्यघरि | कहत इहैसब जात MO आनँद आंसूभरित छोचनभारि ॥ ७२॥ 


राग कान्हरो ॥ ब्रजचालक सब जाइ तुरतही महर महरिको पाइ परे । एसो पूत जनौ 
जग तुमही धन्यकोउ जहूँ इयाम धरे ॥ गाइ लिवाइ गए बृदावन चरत चलीं यमुना तट 
हेरि। अपुर एकखगरूप रह्यो धरि बेठो तीर बाइ सुख AM चोच एक पुहुमी करे 
राखी एक रह्यो तौ गगन लगाई | हारि हम बरजत पहलेहि धायो बदन चीरि पलमाहिँ 
गिराई ॥ Gad नन्द यशुमति चकृत चित सुन चकृत नरनारी । सूरदास प्रभ मन हरि 
लीनो तब जननी भरि SE अकवारी ॥ ७३ ॥ 


अथ द्वादश अध्याय ॥ १२ ॥ अघासुरवघ धनाश्री ॥ नंदधुत लाडिलेहौ सब अजजीवन 
प्रान | बारबार माता कहे जागौ इयामसुजान ॥ यशुमति लेति बलाइ भोर भयो sat 
कन्हाई | संग लिये सब सखा द्वारे ठाढे बल भाई ॥ सुन्दर वदन दिखाइये हरी नेननको 
तापु । नेन कमल मुख धोइये कछु करो कलेझ आपु ॥ माखन रोटी लेड सद्यदधि रोने 


तोहि | संग Safe बलराम तुम रुचि उपजावहु मोहिं ॥ तच हुँसि चितए इयाम asia 
वदन उघारो | मानहु पयनिधि मथत फेन फटि चंद उजारचो ॥ सखा सुनत देखन 
चले मानहुं नैन चकोर | युगल कमल मानौ इंदु पर बैठ रहे अति भोर ॥ तब उठि 
आए कान्द मातु जल वदन TAA ॥ बोलिउठे बलराम इयाम कत उव्योसवारचो ॥ 
दाऊजू कहि इसि मिले बाहँगहि बैठाइ । माखन रोटी संद्यदही हो जेवत रुचि उपजाइ ॥ 


परस्पर इयाम सिखावत ॥ अंतर्यामी कहत जीव सब हमहिं सिखावत ढेरी | श्याम कहत 


बेठो बदन पसारि । मुखभीतर बन घन नदी माया BS करिभारि ॥ पेठिगए पुखग्वाल 
Ag बछरा संगलीने | देखि महाबन भूमि हरे तन इम कृत कीने ॥ कहनलगे सब 


गए समाय असुर तब चोंच सकेरयो | अंधकार होयगयो मनहूँ निशि बादर घेरचो॥ 
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॥ दुख देऊं॥६॥ . 
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आ 


अतिहि उठे अुलाइके खाल बच्छ सब गाइ । त्राहित्राहि कहि कहि उठेपरे कहाँ इम 
आइ ॥ धरिवरि कहि कान्ह असुर यह कदर नाहीं । अनजानत सब परे अघाशुख भीतर 


माही ॥ जिय त्याग्यो यह सुनतही अब को सके sat । वार्ते दूनी देह धरी तब असुर 
न सक्यो सँभारि ॥ शब्द HA आघात अधासुर टेरि पुकारचो | रह्यो अधर दोउ चापि 
बुद्धि बळ सुरति बिसारयौ ॥ ब्रह्मद्वार किरि फूटिके निकसे गोकुलराइ । बाहिर आवहु 
Asfas में करिलियो सहाइ ॥ बालक बछरा धेनु सबै मन सब मन अतिहि सकाने। 
अंधकार मिटिगये देखि जहां तहां अतुराने ॥ आये बाहर निकसिके मन सब कियो 
हुलास | हम अज्ञान कत डरतहैं कान्ह हमारे पास ॥ धन्य कान्ह धनि नंद धन्य यशुमति 


महतारी । धन्यलियो अवतार कोखि धनि जियहि देतारी ॥ गिरि समान तन अगम 


अति पन्नगकी अनुहारि | हम देखत पल एकमे मारयो दनुज प्रचारि ॥ हरि हुँसि बोले 


“बैन संग जौ तुम नहिं होते । तुम सब किए सहाय भयो तब कारज मोते ॥ हमहुँ तुमु 


मिलि See वन भोजन काये जाइ । बेशीबट भोजन बहुत यझुमति दियो पठाइ ॥ 
ग्वाल परमसुख पाइ कोटि सुख करत प्रशंसा | कहा बहुत जो भए सपूत तौ एके वंसा॥ 
चढि बिमान सुर देखहीं गगन रहे भरि छाइ। जे जे ध्वनि नभ क'तंहें हरषि GET बर- 
षाइ ॥ ह्म सुनी यह बात अमरघर घरनि कहानी Mes लीनौ जनम कौन यह मैं 
नाईँजानी | देखो इनकी खोजे शोच परयो मनमाहँ । सूर इयाम ग्वालन लिये चले 
बंशीवटकी Sle ॥ se ॥ fag 

अथ तेरह अध्याय ब्रह्मा AM वालक हरन ॥ १३ ॥ राग धनाश्री ॥ ATT AY नंदलाल 
SR तरुछॉहकी | ग्वा बाळ संग करत कोलाहल छाँहकी ॥ बंशीबट अति सुखद और 
दम पास चहूं हे | सखनल्यि तहां गए धेनु वन चरति कहूँ हे ॥ बेठिगए सुख पाइके 
ग्वाल बाल लिये साथ | अति आनंद पुलकित हिये गावत हे गुणनाथ ॥ १॥ 

अहिर लिये मधु छाक तुरत बृन्दावन आए । व्यंजन सहस प्रकार यशोदा बनहि 
पठाए ॥ इमाम कही बन चलतही मातासों समुझाइ | उतने वे आए सवे देखतही 
सुख पाइ ॥ २ ॥ हे कः 

कान्ह देखि मधु छाक पुलकि अंग अंग बढायो । हरि हुँसि बोले तबे प्रेमसों जननि 
पठायो ॥ नीके पहुँचे आनिके भलो बनो संयोग । बार बार कहि सबनको आजु 

ग॥.३॥ * रः 

ह all विधि करत कमलके पात मँगाये। तोरे पात पलाश सरस दोना बहु ल्याय। 
भांति २ भोजन धरे दधि लवनी मिष्टान । वनफल लये मँगाइके, लागे भोजन खान ॥४॥ 

वन भोजन हरि करत संग मिलि सुबळ सुदामा । शयाम कुंवर परसन्न महर के 
अरु श्रीदामा । श्याम aa मिलि खातहै छे ळे कोर Gers | औरन देत बुलाइकें salt 
आएं मुख नाइ ॥ ५॥ | हे: FE ने 

व्य देखि बिचार सृष्टि कोई नई चलाई । ale पठयो जिहि सौंपी ताहि sleet का 
जाई ॥ देखो घौं यह कौन है बाल वत्स हरि लेउं। जह्मलो ले जाऊंगो यह धि क रि 


at 
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|| तहां बन हँढिके फिरि आये हरि पास । शयाम सखन बैठारि करि आपुन गये उदास॥७॥ 


|| न पाये ॥ प्रभु तबहीं जानो यह विधि ले गयो चुरा | जो जेहि रग जेहि रूपको 
|| बच्छ बनाइ ॥ ८ ॥ बुराइ । जो जेहि रंग जेहि रूपको बालक 


i 
| 
| 
| 


===. 


| हिते ॥ मध्य किये ले श्यामको सखा भये चहँ पास | घेन आण च 
| i बच्छ धेनु आगे किये 
। करत विलास ॥ ११॥ उ आगे. किये आवत | 


|| मोरसुङुट शिर सोहई बनमाला पट पीत। गोरज सुखपर ales मनइ चंद्रकंण झीत॥१२॥ 


| आरति ॥ कहा कहें छवि आजुकी मुख मंडित खुर ae । मानइु पूरन चंद्रम | 
|| आपूरि॥ १३॥ श्‌ इ पूरन चद्रमा Se ta 


|| लाइ गर ॥ प्रेम सहित वे मिलतहैं जेउ सुत जायो आजु । यशुमति मिलि gaat ela 
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; 
अन्तयांमी नाथ तुरत विधि मनकी जानी | बालक दे दिये ay बन कहूँ हिरानी॥जहां 


हरि छे बाहुक वत्स अह्मलोकहिं पहुँचाये । फिरि आगे जो कान्ह HE कोउ नाहि 


NAN ~~ ~ 
ताते कीन्हे और अहम हृदनाल उपायो | अपनो करि तेहि जानि कियो ताको मन 


भायो ॥ उद्धारन मारन समर्थ मन हरि कीनो ज्ञान । अव जाने विधि क 
भगवान ॥९॥ ` ज्ञान । अब जाने विधि यह करी नये रचे । 


उहे वृद्धि उह. प्रकृति वहै पौरुष तन सबके । उहे नाउँ उहि भाउ धेनु बछरा मिलि | 


खके ॥ इयाम कह्यो सच सखनको ल्यावहु गोधन ल्यावहु फेरि । सन्ध्य 
e घेरि हि क ग | 
डी वर र हि आगम भयो 


७) ७ A हो 
Ua खाल ले धेनु चले अजवृदाबनते | कान्हहि बालक जानि डरे सब ग्वालमन- 


—— 


बाजत वेणु बिषाण संबे अपने रँग गावत | मुरली ध्वनि गौ चढत पग aft उडावत॥ | 


देखि इरषि अजनारि शयामपर तनमनवारति । इकटक रूप निहारि रहीं मेटति चित | 


गोकुल पहुँचे जाइ गये बालक अपने घर । गोसुत अरु नर नारि. मिली अतिहेतु 


ta Lae केहि काजु॥ १४॥ क 
में घर आवन कहीं सखासँग कोउ नहिं आवे! देखत बन अति अगम डरों वै मोहि डर- 
पोवे॥बारधार उर लाइके लइ बलाइ पछिताइ।कालिहिते वेई ae ल्याव गाइ चराइ॥१५॥ 
. यह सुनिके हरि हँसे कालि मेरि जाइ बलेया | भूख लगी मोहिं बहुत तुरतही दे कछ 
मैया | पात दीयो हाथके यह तबछौं तुम खाइ । तातो जळ हे घामको तनक Awa 
न्हाइ र , 3 
तब यशुमति गहि बाह तुरत हरि छै अन्हवाए । रोहिणि करि जिबनारं श्याम बलराम 
gre ॥ जेवत अतिरुचि पावहीं परुसति माता हेत । जेय उठे अंचवन fet डु कर 
बीरा देत ॥ १७॥ Meek 
इयाम उनींदे जानि मात रचि सेज बिछायो । तापर We छाल अतिहि मन हरष 
बढायो'॥ अघमर्दन चिधिगव इत करत न लागी बार । सूरदास भुके चरित पावत || 
कोउ न पार ॥ १८ ॥ | 
राग ललिता ॥ हों नाहिंन जगाइ सकति सुनु सुचात सजनीरी । अपने जान अजहुँ |. 
eta मानत हैं रजनीरी ॥ ७५ ॥ | | i 
जब जब हीं निकट जाति रहति लागि लोभा । तनकी गति बिसरि जाति निरखत || 
मुखशोभा ॥ ७६ ॥ | 
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8 
बचननिकौ बहुत करति शोचति जिय ठाढी । ` नेननि सुविचार करति . देखत रुचि | 
बाढी ॥ ७७॥ $ i | 
यहि शिवि वदनारविंद यशुमति जिय भावे । सूरदास सुखकी राशि कापे वरणि आवे ॥७८॥ | 
राग बिलावल ॥ नंदमहरके भावते जागो मेरे बारे । प्रात भयो उठि देखिये रविकिरणि || 
उज्यारे ॥ गवालबाळ सब देरहिं गेया बनचागन । लाळ उठो मुख थोइये लागी बदन | 
उघारन ॥ सुखत पड न्यारो कियो माता कर अपने | देखि बदन चकृत भई सोंतुक कि | 
सपने ॥ कहा कहीं बह रूपकी को वरणि बतावे । सूर सु इरिके गुण अपार नंदसुवन || 
कहावे ॥ ७९ ॥ | ap: | 
राग ललित ॥ उठे नेदळाळ सुनत जननीकी बानी । आलस भरे नैन दोउ सकल || 
झोभाकी खानी ॥ गोपीजन विथकित दवै चितवत सब ठाढी । नेन कर चकोर चंद्रबदन | 
प्रीति बाढी ॥ माता saad छै कमलसुख पखारथो । नेन नीर परसि करत आलसाहे | 
बिसारयो ॥ सखा द्वार ठाढे सब टेरतहैं बनको । यसुनातट चलो कान्ह चारन गोधनको ॥ || 
सखा सहित जेब में भोजन कछु कीनो ॥ सूरञ्याम धर सब सखा बोलि लीनो ॥३८०॥ | 
राग बिलावल ॥ दोउ मैया जेवत माँआगे । पुनिपुनि ले दधि खात कन्हाई और जननी | 
चे मांगे ॥ अति मीठो दषि आजु जमायो बलदाऊ तुम लेह । देखो धों दघिस्वाद आपु ले || 
a पाछे atte देइ ॥ बलमोहन दोउ जेवत रुचिसों सुख wela नंद्रानी । सूरश्याम अब || 
कइत अघाने अंचबन मांगत पानी ॥ डू लिए 3० 15: | 
राग रामकली ॥ द्वारे टेरतहें सब ग्वाळ कन्हैया आवहु बार भई । आवह बेगि बिलम | 
जनि Brag गैयां दूरि गई ॥ इह सुनतहि दोऊ उठिधाए कछु अंचयो कछ नाही कितिक | 
दूरि सुरभी तुम छांडी वनतो पहुंची आही ॥ खाल कह्यो कछु पहुंची ke कछु मिलिहें मगः | 
माही | सूरश्याम बल मोहन भैया भेयन पूछत जाही ॥ ८१॥ | 
राग बिलावल ॥ वन पहुँचत सुरभी लई जाई | जेही कहां सखनको टेरत THR संग || 
कन्हाई ॥ जेवत परखलियो नहिं हमको तुम अति करी चंडाई। अब हम जह इूरि चरा: | 
वन तुम संग रहें बलाई ॥ यह सुनि ग्वार धाइ तहां आए इयामहिर अंकमलाई । सखा | 
कहत यह नेदसुवनसों तुम सबके सुखदाई ॥ आज चलो वृन्दावन जेए गेया चर अघाई | | 
सूरदास प्रसु सुनि इरषित भए घरके छाक मँगाई ॥ ८२ ॥ . ड | 
राग बिलावर ॥ . चले सब वृन्दावन ATE । नदसुवन सब ग्वालन टरत SIE गाइ | 
॥ अति आतुर है फिरे सखा सब जह तह आये थाइ । बूझत बात खाल | 
>> बोले कुंवर कन्हाइ ॥ सुरभीडेद तहाँको हांकी औरन Sg बोलाइ । सूरश्याम यह | 
कही सबनिसों आप चले अतुराइ॥ <रै॥ . . ` के 
राग धनाश्री ॥ गेयन घेरि सखा सब ल्याए | देख्यो कान्ह जात TET यात हर 
अतिहरष बढाए ॥ आपुसमें सब करत ङुलाइर धौरी धूमरि घेनु बोलाएं! सुरभी | 
देत सब जहत टेरि हेरि सुरगाए ॥ पहुँचे आइ Aa AT इदा देखत डुम इख सब 
ES किम डक गए अघा मारि जब तादिनते यहि बंन अब आए॥ ८४ ॥ 
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_ राग नटनारायणी ॥ चरावत बुदाबन हरि Ag । खाल सखा सब संग लगाए खेळत 
हें. करि चैनु ॥ कोउ गावत He BUS बजाबत कोउ विषान कोउ बेनु । कोउ निरत 
कोउ उघटि तार दै जुरि ब्रजबालक सेनु ॥ त्रिविध पवन जहँ बहत निशिदिन सुभग कुज 
घन एनु । सूरश्याम निज धाम विसारत आवत यह सुख लेनु ॥ ८५ ॥ 

राग धनाश्री ॥ बुंदावन मोको अति भावत । सुनहु सखा तुम सुबल श्रीदामा बजते 
बन गऊ चारन आवत ॥ कामधेनु सुरतरु सुख जितने सभासहित वेकुठ बोलावत | यह 
बृंदावन यह यसुनातट ये सुरभी अति सुखद चरावत ॥ पुनि पुनि कहत श्याम श्रीमुखते 
तुम मेरे मन अतिहि सुहावत । सूरदास सुनि ग्वाल चकृत भये यह लीला इरि मगट 
देखावत ॥ ८६॥ - 

राग बिलावळ ॥ ग्वालसखा कर जोरि कहत हैं इमहि श्याम तुम जिनि विसरावहु । 
जहां जहां तुम देह धरत हो तहां तहां जनि चरन छुडावहु ॥ अजते तुमहिं कहूँ नहि 
टारों इहं पाइ में हु जज आवत । यह सुख नाही सुवन चतुदेश यहि जज यह अवतार 
TAIT ॥ अवर गोप जे बहुरि चले घर तिनसों कहि मुखछाक मँगावत । सूरदास प्रभु गुप्त 
बात सब खालनसों कहि कहि सुख पावत,॥ ८७ Il 

राग बिलावल ॥ कन्हैया हेरिदे शुभग सांवरे गातकी में शोभा कहत उजाउँ | मोरपख 
शिर मुकुटकी सुख मटकनिकी बलि जाउँ ॥ कुंडल लोळ कपोलनि झांई Aah चितहि 
चुरांवै | दुझन दुमक मोतिन्ह लर ग्रीवा शोभा कहत न आवे ॥ उरपर पदिक कुसुम 
|| बनमाला अग घुकधुकी बिराजे | चित्रित बाइ: पौंचिआ पोंचे हाथ मुरलिका छाजे ॥ 
|| कटि पट पीत मेखला सुकुलित पाइन नृपुरु सोहे । आसपास बर खालमंडली देखत 
|| त्रिभुवन मोहे ॥ सब मिलि आनंद प्रेम बढावत गावत गुण गोपाळ | यह सुख देखत इयाम 
|| संगको सूरदास सब ग्वाल ॥ ८८ ॥ 
| कान्ह कांधे कामारे लकुट लिए कर AR । बृन्दावनमं गऊ चरावे धौरी धूमारि 
| टरो ॥ लिये लिवाइ ग्वाल डलाइ जहँ तहँ बन वन हेरेहो | सूरदास प्रभु सकल लोकपति 
|| पीतांबर कर फेरैहो ॥ ८९ ॥ | 
|| सोई हरि कांघे कामरी काछे किये नंगे पाइन गाइनकी दहल करत हैं | त्रिसुवनपतति 
|| दिनपांते नारीनरपति पंछिनपति रवि शशि जेहि डरत हैं ॥ शिव विरंचि ध्यान धरत भक्त 
| त्रिविबि ताप हरत तेहि तब उधरत हैं । सूरदास प्रसुके गुण निगम नेति नेति गावत तेई 

वन बिहरत हैं ॥ ३९० ॥ 

राग नट ॥ छाक लेन जे ग्वाळ पठाए। तिनसों बूझाति महारे यशोदा छाँडि sale 
आए ॥ amie पठायदिये नंदनंदन भूखे अति अळुलाए । धेनु चरावत हैं बृंदावन हम यहि 
कारण आए ॥ यहि कहि खाल गए अपने ग्रह वनको WAN सुनाए। सूर इयाम बलराम 
प्रातही अधजेबत उठि धाए ॥ ९१ ॥ : : 

राग सारंग ॥ और ग्वाल सब TE आए गोप।लहि बेर भई । अतिहि अवेर भई | 
नको अजई न छाक मँगाईँ ॥ तबहीते भोजन कारे राख्यो उत्तम दूध जमाई । ना जानों || 
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कान्ह कौन वन चारत अतिहि अबेर ल्गाई ॥ राज्य करें वे घेवु तुम्हारी नंदाहे कहत 
सुनाई । पंचकी भीख सूर बलमोहन कहति यशोदा माई ॥ ३ ॥ के: 
राग सारंग ॥ जोरति छाक प्रेमसों मेया । सालन बोलि लए अध जेवत उठि दौरे 
‘ats मैया ॥ तबहीते भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाई । भूख भए आजु दोउ भैया | 
आपि बोलि मँगाई ॥ सद्‌ माखन साजो दधि मीठो मधु मेवा पकवान । सूर श्यामको || 
छाक पठावत. कहति ग्वारिसों जान ॥ ९३ ॥ | 
` राग सारंग ॥ घरहीकी यक ग्वार बोलाई । छाक सामग्री सबे जोरिके वाके कर दे | 
तुरत पठाई ॥ कहो ताहि वृन्दावन जेये तू. जानति संब प्रकृत कन्हाई । प्रेमसहित ले | 
चली छाक वह कहाँ AF भूखे दोउ भाई ॥ तुरत जाइ वृन्दाबन पहुँची ग्वालबाल कहुँ कोउ || 
न बताई । सूर श्यामको टेरति डोलति कत हौ छाल छाक मैं ल्याई ॥ ९४ ॥ | 
राग aey ॥ आजु कौने धों बन चरावत गाइ कहां भई अबेर । बेठे कहां सुधि लेड | 
कौन विधि ग्वारि करत अवसेर ॥ बृन्दावन दे आदि सकळ बन geal जहां गायनकी || 
टेर । सूरदास मसु रसिकशिरोमणि केसे दुरत TTA कहो AT डँगरनकी ओट सुमेर.९५॥ || 
. छाक लिये शिर श्याम बुलावाति । ढूँढति फिरति ग्वारि नीकेकारे कहू भेद नहिं | 
पावति ॥ टेर सुनत काहूकी श्रवणानि तही तुरत उठि धावति । पावति नहीं श्याम बल- || 
| रामहिं. ब्याकुल है पछितावति ॥ वृन्दावन फिरिफिरि देखति है बोलि उठे तहां ग्वाल-। || 
| सूरश्याम बलराम इहाँ हैं छाक Sy किन लाल. ९६॥ र | | 
| राग कान्हरो ॥ फिरत बन बन बृंदावन बेशीबट संकेत बट नटनागर कटि काछे खौरि | 
केसरिकी किये | पीत वसन चंदन तिलक मोरमकुट कुण्डल इयामघन यह छबि लिये। 
| तनु त्रिभग सुगंध अंग निरखि लज्जत रति अनंग खाल बाल लिये संग प्रसुदित सबहिये । | 
सूर श्याम अति सुजान मुरलीध्वनि करत गान जजजन मनको सुख दिये ॥ ९७॥ 
हरिको टेरति फिरति गुआरि | आई लेइ तुम छाक आपनी बालकबल बनवारि ॥ || 
आजु कलेऊ करत बन्यो नहिं गेयन सँग उठि धाये | तुम कारण बन छाक यशोदा || 
भेरेहि हाथ पठाए ॥ यह बानी जब सुनी कन्हैया दौरिगए तेहि काजू । सूर इयाम Fat 
नीके आई भूख बहुतही आजू ॥९८॥. . .. क | 
Ly ANN जे Q ~ € 
बहुत फिरी तुमकाज कन्हाई | टेरिटेरि भें भई बावरी. दोउ भैया तुम रहे डकाई ॥ जे 
सब खाल गये अजघरको तिनसों कहि तुम छांक मॅगाई | लवनी दधि मिष्टान्न जोरिक 
marae मेरे हाथ पठाई ॥ ऐसी भूख मांस तू ल्याई तेरी केहि विधि करीं बड़ाई । सूर शयाम | 
सत्र सखन पुकारत आवहु क्यों न छाक हे आई ॥ ९९ ॥ . | 
राग सारंग ॥ गिरिपर चढि गिरिवरधर टेरे .। अहो सुबल .श्रीदामा. भेया ल्यावहु गाई | 
खरिकके नेरे ॥ आई छाक अबार भई है नेसङ वैया . पिअइ सवेरे । सूरदास मसु वॉट | 
|| शिलनिपर भोजन करें FATS TER I ॥ ४०० ॥ | पक व 
|| राग नट ॥ बिहारी लाळ आवहु आई छाक । भई अबार गाइ. ATA उलटावड 
ह| एब ae सवफ श्रीरामा म ae ees | मिति... वे हांक aga भोज अरु खुबल श्रीदामा मधु मंगळ इतताक | मिलि Fe संब 
SS नस न नस सनक नस 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


६8 दरामस्कन्ध-१०. B . (१९७) 


. 


|| जेवन लागे बहुत बंन्यो कहि पाक ॥ अपनी पत्रावलि सब देखत जई व्ह फेनी पिराक। 
सूरदास AY खात खालसँग ब्रह्मलोक यह धाक॥ १॥ 

राग सारंग ॥ आई छाक बुलाए TAT | यह सुनि सखा सबै GR आए सुबळ सुदामा | 
अरु श्रीदाम॥ BAIT दोना TAB सब आगे धरि परुसत जात। ग्वालमंडलीमध्य 
इयामघन सब मिलि भोजन रुचिकर खात॥ ऐसी भूखमां इह भोजन पठेदियो करि 
यशुमति मात | सूर इयाम अपनो नहीं जेवत ग्वालन करते SS खात ॥ २॥ 

सखनसंग हरि जवत छाक। प्रेमसहित मेया देपणए as Tae एकताक ॥ सुबल 
सुदामा श्रीदामासँग सब मिलि भोजन रुचिसों खात | खालन करते कौर छुडावत सुख 
छ मेलि सराहत AA ll जो सुख कान्ह करत TAA सो सुख नहीं लोकहूं सात। सूर 
श्याम भक्तनवश ऐसे जजहि कहावतें Agata ॥ ३॥ 

ग्वालमंडलीमं बेठेहे मोहन बडकी Beat दुपहरीकी बिरियां संग लीने । एक मथत 
दोहनी दूध एक बँटावत फल चने | एक निकर हरि झगरि लेत ऐसे बनि आपनी 
कमरके आसन कीने | जेबतंहै अरु गावत कान्ह सारंगीकी ताने॥ लेत सखनिकें मध्य 
विराजत छाकलेतकर छीने | सूरदास प्र्ुको सुख निरखत सूर रीझि हेरें सुमननि वरषत 
सभीने ॥ ४॥ कं 

ग्वालन करते कौर Selaa | जुठो लेत संबनके सुखको अपने सुख ले नावत ॥ षट- 

|| रसके पकवान धरे सब तामें नंहि रुचि पावत | हाहा करिकरि मागि लेत हैं कहत मोहिं 
|| अति भावत ॥ यह महिमा एई पे जानें जाते आप बँधावत। सूर श्याम स्वपने नाहे 
|| दरशत मुनिजन ध्यान लगावत ॥ ५ ॥ 
|| बजबासी पटतर कोउ नाहि । ब्रह्म सनक शिव ध्यान न पावत इनकी जूँठनि लेले 
|| खाहिं ॥ धन्य नंद धनि जननि यशोदा धन्य जहां अवतार कन्हाई | धन्य धन्य वृंदावनके 
|| तरु जहां विहरत त्रिसुवनके राई ॥ हलधर कह्यो See जेवत सँग मीठो लगत सराहत 
|| जाई । सूरदास प्रभु विखंभर हैं ते वालनके कौर अघाई ॥ ६॥ 

राग सारंग ॥ झीतळ छहियॉ श्याम बेठे जानि भोजनकी बेरिआ। वामभुजा सखा- 
अंसपर दीने दक्षिणकर za डरिआ॥ चलिये जू नेक at जू बलरामसों कहत 
|| बोलिलेइ अपनी ओरिआं । प्रभु बैठे कदमतर गाइयाको दूध निकरिया ॥ ७॥ 
॥ राग नटनारायण ॥ विधि मनहीमन शोच परयो। गोकुछकी रचना सब देखत अति 
॥ जियमांहि डरचो ॥ में बिरेचि विरच्यो जस मेरो यह कहि गवे बढायो। अज नर नारि 
|| उवालबाळक कहि कौने ठाट रचायो॥ बुंदावन वट सघन बृक्षतर मोहन Aa बोलाये। 
॥ सखासंग मिलिकरि भोजी बिधि विधि मन भरम उपाये॥ धेनु रहीं बनमें भूली दे बालक 
॥ भ्रमत न पाये॥ याते श्याम अतिहि अनुराने तुरत तहां उठिधाये॥ बालक बच्छ हरे 
` || चतुरानन अह्मडोक TESTA Ul सूरदास प्रसु गर्वेबिनाशन नवकृत फेरि बनाये ॥ ८॥ 

॥ राग सारंग ॥ जेवत छाक गाइ विसराई। सखा श्रीदामा कहत सबनिंसों छॉकहिमे तुम || 
॥ रहे ass | थेठ नहीं देखियत कहुँनियरे भोजनहीमे सांझ लगाई। सुरभि काज Te तहँ || 
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न्य 
उडि धाये आपु तहाँ उठि चले कन्हाई॥ ल्पाये ग्वाल घेरि गोगोडुत देखि इयाम | 
मनहरष बढाई | सूरदास AY कहत चलो घर TAH आडु अवार कराई॥ ९॥ 

राग गौरी ॥ जहि चलौ आई अब सांझ। सुरभी सबै SE आगे करि रैनि होई पुनि 
बनही मांझ॥ भली कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरण्य उजारे। गैयाँ हांकि 
चलाई रजको और ग्वाल सब लिए पुकारे ॥ निकसि गए वनते सब बाहिर अतिआनंद | 
भए. सब खाल | सूरदास प्रसु सुरलि बजावत ब्रज आवत नटवर गोपाल ॥ ४१०॥ | 

राग कल्याण ॥ सुंद्रश्याम Far वर लीला सुन्दर बोलत वचनरसाल ॥ सुंदर चारु | 
कपोल विराजत सुंदर उरज बनी बनमाल ॥ सुंदर चरण सुंदर हैं नखमनि सुंदर है कुंडल 
मकराळ । सुंदर मोहन नेन चपल किए सुन्दर ग्रीवा बाहु विशाळ ॥ सुंदर सुरली मधुर | 
बजावत सुंदर हैं मोहन गोपाळ । सूरदास जोरी अति राजति ast आवत सुंदर | 
चाल ॥ ११॥ 

सुंदर इयाम सखा सब सुंदर सुंदर भेष धरे गोपाल । सुंदर पथ सुंदर गति आवनि | 
सुंदर सुरली शब्द TIS ॥ सुंदर लोग सकल अज सुन्दर सुंदर TT सुंदर चाल। | 
सुंदर बदन बिलोकनि सुंदर सुन्दर गुण सुंदर बनमाळ ॥ सुन्दर गोप गाइ अति सुंदर 
सुन्दर गुण सब करत विचार । सूर इयाम सँग सब सुख सुंदर सुंदर भक्तहेत अवतार ॥ 

राग eras ॥ सुन्दर होटा कौन को सुंदर मृदुबानी। कहि ससुझायो ग्वालिनी जायो 
नँद्रानी ॥ सुन्दरि मूरति देखके घनघटा लजानी। सुंदर नैन निहार लियो कमळनको 
पानी ॥ सुन्दरता fae eet ब्रजपुरमें आनी। सूरदास यशुमति भई सुन्दरता 
रजधानी ॥ १२॥ 

राग गौरी ॥ देखि सखी बनते जु बने अज आवत हैं नँदनंदन। शिखी शीश सुख- 

ale बजावत बन्यो तिलक उर चंदन ॥ कुटिल अलक सुख चंचल लोचन निरखत 
अतिआनंदन। कमल मध्य मनो दे खग खंजन Ta आइ उडि फंदन॥ अरुण अधर | 
off दशन बिराजति जब गावत कल मंदन । मुक्ता मनौं लालमणिमे ge धरे सुरकि वर” | 
वंदन ॥ गोपवेष MSS गो चारत हैं प्रु असुरनिकंदन | सूरदास मसु सुयश बखानत | 
नेति नेति श्रतिछदन ॥ १३ ॥ 

मेरे नेन निरंखि सुख पावत । संध्या aa गोपगोधनसँग बनते बने छालब्रज आवत॥ | 
बलिबलि आउँ सुखाराविंदकी मंद मंद गति धावत । नटवर रूप अनूप छबीलो सबहीक |. | 
मन भावत ॥ गुंजा उर बनमाल मुकुट शिर वेणु बजावत । कोटि किरण मणि सुखपर | 
कासत उडएति कोटि Smad ॥ चंदन खोरि काछनीकी छबि सबके मनहिं चुरावत। 
सूर इयाम नागर नारिनको वासर बिरह नशावत ॥ १४॥ 

राग केदारो ॥ शोभा कहत कहे नहिं आवे । अचवत अति आदर लोचनएुट मनन 
|| रूपको पावै ॥ सजल मेव घनश्याम सुभगवएु तडितबसन उरमाळ | शिखी शिखिर, तड 
|| aig विराजति सुमन gira मवाळ ॥ कडक Shoat बिपिन सघन शिर गोरज मंडित 
|| केश । शोभित Fa अंडज परागरस राजत अली सुदेश ॥ कुंडल किरिन कपोल कुटिल | 
_—<—<—$ <i | 
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नैन wees मीन। मरतिप्रति अंगअंग कोटिक छवि सुनुसखि परमम्रवीन ॥ 
अधर मधुर मुसुकानि मनोहर कोटि मदन मनहीन। सूरदास जहां दृ्टिपरतहे होत तही 
लवलीन ॥ १९॥ 
बहुरे बाळ वत्सहरन ॥ राग धनाश्री ॥ त्रजकीलीला देखि ज्ञानु विधिको भयो भारी । 
त्रिसुवननायक आनि भयो गोकुळ अवतारी ॥ खेळत ग्वालनसंग रंग आनंद मुरारी। 
शोभित सँग ब्रजवाल लाल गोवर्धनधारी ॥ घरघरते छाकैं Al मानसरोवरतीर | 
नारायण भोजन करें बालक संग अहीर ॥ १६॥ 
व्येजन सकल HME सखनिके आगे राखे | खाटे मीठे स्वाद सब रस Se Fre ॥ 
रुचिसों जवत ग्वाल सब SS आपुन खात॥भोजनको सबस्वाद ले कहत परस्पर बात॥१७॥ 
देखत गणगंवर्ष सकल सुरपुरके बासी | आपुसमें वे कहत हसत एई अबिनासी॥ देखि 
सबे अचरजु भए कही अझसों जाइ | जाको अविनाशी कहत सो ग्वालन सँग खाइ॥१८॥ 
इह सुनि ब्रह्मा चल्यो तुरत वृन्दावन आयो। देखि सरोवर सलिल कमल तिहि मध्य 
सुहायो ॥ परम सुभग यमुना बहे तह. त्रिविध समीर । पुहुपलता दुम देखिके चकृतभयो 
मतिधीर ॥ १९॥ 
अतिरमणीक BEASTIE रुचिपरमसुहाई | राजतमोइनमध्य अवलि बाळक छविपाई ॥ 
प्रेममगन हे परसपर भोजन करत TUS | ल्यावडु गोसुत घोरके प्रभु पठए द्वे खाल ॥४२०॥ 
बन उपवन सब Sle सखा हरि पे फिरि आए। FSU भए अदृष्ट KE खोजत नाहं पाए॥ 
संबे सखा बैठेरहौ में देखौंधौं जाइ | बच्छहरन जिय जानि प्रभु आए गए बइराइ ॥ २१॥ 
जब गोविंद गए दरि बालकन हरयो विधाता । Se तुरत AME आपुद्दे हैं जगत्राता ॥ 
HANH अझा गयो बालक बच्छा संग | प्रभकी लीला गमनहीं कियो गव अतिअंग।२२॥ 
॥ तब चिंतामणि चितै चित्त इक इद्धि विचारी | बालक बच्छ बनाइ रचे वेही 
|| उनिहारी ॥ करत कुलाइल सब गए AMAL अपने धाइ। अतिआद्र करिकरि लिये 
अपनी अपनी माइ ॥ २३॥ 
| ब्रह्मा कियो विचार जाय जज गोकुल seat lee शोझु संताप जाइ पितु मातहि देखों॥ 
| आए तहां बिधना चले घरघर देखो आइ । संध्या समे होत कोतूइल जह तई डुहिये || 
गाइ ॥ २४॥ 
| यह गोछुल किधो और किंधौं होंही अममूल्यो। यहअविनाशी होई ज्ञान मेरे अम झूल्यो॥ 
|| अंतर्यामी जानिये इरौ बच्छ Sere । जगत पिता में सभ्रॅम्यो गए लोक फिरि धाइ॥२५॥ 
| देख्यो जाइ जगाइ बाल Mga जह राखे | विधि मन चक्रेत भये बहुरि व्रजको 
| अभिलाखे ॥ छिन भूतळ छिन लोकमें डिन आवे छिन जाइ । ऐसेहि करत वरषदिन बीतो 
| थकित भये बिधि पाइ ॥ २६॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 
H 


तब हरि प्रगट्यो जानि ज्ञान चितमें जब आयो । धृगधृग मेरी बुद्धि कृष्णसों वेर | 
|| बढायो॥ लेगो सुत गोपाल शिशु शरन गयो हे साधु । चारिह सुख अस्तुति करत प्रश्न 
॥ क्षमौ मोहिं अपराधु ॥ २७॥ | 
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हरि दीनो उर हार ॥ ३५ ॥ 
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य्या आ कहा F 
|| अनजामत यह करी मैं तुमसों बरि आई । ये मेरे अपराध ag त्रिसुवनके राई ॥ ज्यों 
॥ बालक अपराध शत जननी लेतिसँभारिशरन गए राखत सदा अवगुण सकल बिसारि२२८॥ | 
| जोर उदित खथोत ताहि क्यों तिमिर नशावे।दीपक बहुत प्रकाशत रनिसम क्यों कहवावे॥ | 
॥ में ब्रह्मा इकलोकको ज्यों गूलरिबिच जीवाप्रसु तुमरे इक रोमग्रति कोटि ब्रह्म अरु शीव॥२९॥ || 
|| मिथ्या यह संतार और मिथ्या यह माया ।मिथ्या हे यह देह कहो क्यों हरि बिसराया॥ || 
॥ तुम जाने बिन जीव सब उत्पति प्रलय समाहिँ। शरण मोहं प्रभु राखिये चरणकमलकी || 
|| छा ॥ ४३०॥ | 
| करइ मोहिं अजरेण देइ इंदावन बासा । ATT यहे प्रसाद और नहिं मेरे आसा॥जोइ | 
|| भावे सो करहु तुम लता सलिल द्रुम गेहु।ग्वाछ गाइको भतु करो मनौ सत्यव्रत एहु॥३१॥ | 
॥ जो दरशन नर नाग अमर सुरपतिइँ न पायो। खोजत युग गए बीति अंत मोह न || 
|| दिखायो ॥ यह जज पारस नित्य है में अब समुझो आइ । दैंदावन रज है रही मोहि नहं | 
॥ लोक सुहाइ॥ ३२॥ 
| मगत बारंबार शेष खालनिको पाऊं।आप लियो कछु जानि भक्ष करि उदर जिआऊं॥ || 
|| अब मेरे निज ध्यान यह रहिहों जुंठनि खाड और विधाता कीजिये में नहिंते Stet पाइ३३॥ | 

तब प्रभ बोळे आपु वचन मेरो अब मानो । और काहि बिधि करों ठुमहिंते कौन | 
सयानो ॥ तुम ज्ञाता हो कर्म धर्मके तुमते तब संसार | मेरी माया अति अगम कोउ न || 
॥ पावे पार ॥ ३४॥ | 
| श्रीसुख वाणी कहत विलंब अब नेक न लावहु । जज परिकर्मा करहु दहेको पाप | 
|| नशावहु ॥ तुरत जाइ कही लोकको यहि बिधि करे age | अरहा करि अस्तुति चले | 


धनि बछरा धनि बाल जिनहिते दरशन पायो।डर मेरो गयो धन्य कृष्ण माला पहिरायो ॥ | 
|| धनि यशुमति जिन वश किए अविनाशी अवतार। धनि गोपी जिनके सदन माखन खात || 

सुरार ॥ ३६ ॥ | 
| धनि गोपी धनि ग्वाल धन्य ये जके बासी। धन्य' यशोदा aq भक्तिवश किये | 
अविनाशी ॥ धनि गोसुत धनि गाइ ये कृष्ण चराय. आपु । धनि कालेंदी मधुपुरी जा | 
|| दरशन नशे पापु ॥ ३७॥ । 
| मथुरा आदि अनादि देह धरि आपन आए । धनि देवे वसुदेव पुत्र तुम मांगे पाए॥ || 
|| चार बदन में कहा कहो सहसानन नाहे जानोगाइ चरावत ग्वालसँग करत नंदकीआन २८॥ | 
योगीजन अवराधिफिरत जिहिध्यान ware | ते जजवासिन संगफिरत अति प्रेम बढाए। | 
॥ बृंदावन अजको AEG कापे बरण्यो जाइ।चतुरानन पग परश्चिके लोक गयो सुख पाइ ॥ ३९॥ || 
॥ हरि ठीनो अवतार कहत शारद नाहि पावे । सत गुरू कृपा प्रसाद कछुक ताते कहिआव॥ | ` 
|| सूरदास केसे कहे महापतित अबतार | शेष सहसमुख जपत है सोउ न पावे पार ॥४४०॥ || 
राग सारंग ॥ RAL गोपाळ Ads गोत हम सब als कलेऊ कीजे | शीतल छाई | 
|| वक्षकी सुंदर AS यसुनाको जठ पीजे॥ भोजन करत सखा इक बोल्यो बछरू कतई. दार | 
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॥ आए वहि ठाऊं। बालक बच्छ हरे लोकेश्वर बारबार टेरत ले नाऊं॥जान्यो छल ब्रह्मा मन 
|| मोहन गोपी गाइ बहुत दुख Ve | afte प्राण संबे मिलि सुंतको निश्चय ग्रह जो आजु 
|| न जेहे ॥ वाही भांति वरन ag वैसदि शिशु सब रचे नेद सुत आनं । आगे बछ पाठे 
|| अज वालक करत चले मधुरे सुर गान ॥ पूरब प्रीति अधिक ताइते करती अज 
|| व।नेता अरु धनु | सूरज AY अच्युत अज मंगल घरही घर लागे सुख देव ॥ ४१ ॥ 
|| राग कान्हरो ॥ आज बने बनते बज आबत । नानारंग सुमनकी माला नंदनंदन 
उरपर छबि पावत ॥ संग गोप गोधन सँग लीने नाना गति कौतुक उपजावत | कोड 
॥ गावत कोउ नृत्य करत कोउ उघटत कोउ ताळ बजावत ॥ रांभत गाइ बच्छहित सुधि 
|| करि प्रेम उमंगि थन दूध चुवावत । यशुमति बोली उठि हरषित ह्वै कान्हो धेनु चरायें 
| आवत ॥ इतनी कहत आइ गये मोहन जननी दौरि हिये लेलावत | सूर श्यामके कृत 
॥ यशुमतिसों ग्वाळबाल कहि प्रगट सुनावत ॥ ४२ ॥ 
गोविंद चलत देखियतु नीके । मध्य गुपाळ मंडली विराजति sia धरि लिएसीके ॥ 
ABU IT घेरि आगे करि जन जन TT बजाए। जानौं बन कमळ सरोबर तजिक मधुप 
॥ उनीदे आए ॥ बृन्दावन प्रवेश अघ मारयो बाळक यशुमति तेरो | सूरदास प्रभु सुनति 
|| यशोदा चिते वदन प्रझुकेरो ॥ ४३ ॥ 
|| राग बिलाबळ ॥ आजु यशोदा जाइ कन्हैया महादुष्ट इक मारो । पन्नग रूप गिले 
|| शिशु गोसुत यहि सब साथ उबारचो ॥ गिरि कंदरा समान भयो बड़ जब अघ बदन 
|| पसारयो। निद्रि gue बैडि सुख भीतर खंड खंड करि डारचो ॥ याक बल इम वदत 
|| न काहू सकल भुवन तृण चारयो.। जीते aa असुर हम आगे यह कह Sale निद्ारयो ॥ 
|| इरवि गए सब कहत महरिसों ATE अधासुर मारयो | सूरदास प्रभुकी यह लीलाको 
को UST न पारचो ॥ ४४ ॥ 
यशुमति सुनि सुनि चकित भई । में बरजति बन जात कन्हेया का धा कर दुई॥ 
|| कहां कहांते SATA मोहन AKA तऊ डरात | आप जे कही तनकसों बांते सुनहु वनइमं 
|| घात ॥ मेरो कह्यो सुनो जो श्रबणन कहति यशोदा खीझति | सूर इयाम Fat बनहि 
|| न Stal यह कहि मन मन रीझति ॥ ४५॥ 
[ग गौरी ॥ मैया बहुत डुरो बलदाऊ | कहन लगे चन बड़ो तमाशो सब मौंडा मिलि 
| आऊ ॥ मोइँको चकार गए ले जहा सघन बन झाऊ । भागि चले कहि गयो वहाते 
काटि खाइहे हाऊ ॥ होंहू डरप्यो TT एकारो दाऊ कोउ नहिं धीर धराऊ | थरस 
|| गयो नहिं भाग सकौं वे भागे जात अगाऊ॥ मोसों कहत मोलको लीनो आपु कहावत 
|| साहु | सूरदास बल बड़े चबाई तेसे मिले सखाइ ॥ ४६ ॥ 
| राग नट ॥ हरिकी लीला कहत न आवि । कोटि Seis छनकम नारी छिनहीम उपः 
जावै | बाळक बच्छ ब्रह्म हरि ळे गयो ताको गव नवाब | ऐसो पुरुषारय सुन यझुमति || 
|| खीझति किरि पठितवि ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावे भक्त बछल Tea । सूरदास || 
| प्रभु गोङुलं सो घर घर गाइ चराबै ॥ ४७ Ul | 
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राग सारंग ॥ ब्रह्मा बालक बच्छ हरे | आदि अंत प्रभु अंतर्यामी मनसाति जो करे ॥ 
सोई रूप वै बालक गोपुत Nee जाइ परे । एक वरष निशिवासर रहि सँग काहुन 
जानि परे ॥ त्रास भयो अपराध आप लखि अस्तुति करत खरे । सूरदास स्वामी मन- 
मोहन तामें मन न धरे ॥ ४८ ॥ 


राग नट ॥ तब हरि इरयो विधिको गर्व । बच्छ बालक ले गयो धरि तुरत कीन्हों 
सव ॥ अझलोक चुराइ राख्यो चरित देखन आपु | बच्छ बाळक sas मन करत 
पश्चात्तापु ॥ तब गयो विधि लोक अपने दृश्कि फिरि आइ । जानि जिय अवतार पूरण 
परयो पाँयनि धाइ ॥ बहुत में अपराध कीनो क्षमा कीजे नाथ । जानि यह में नहीं कीन्ही 
जोरि कर रह्यो माथ॥ बच्छ बालक आनि PAS शरण शरण एकारि | सूर प्रभुके 
चरण गहिक निकट राखु सुरारि ॥ ४९ ॥ 


राग धनाश्री ॥ ब्रज व्यवहार निरखिकै नेननि ब्रह्माको अभिमान गयो । गोपी गाळ 
फिरत सँग चारत हों हूँ FAT न भयो ॥ व्यंजन वर करवर पर राखत ओदन मधुर दयो | 
आपन खात खवावत और न कवन विनोद ठयो ॥ सखा संग प्रपान करावत अपनी 
हाथ लयो । शंकर ध्यान धरत युग बीते इह रस तउन दयो॥अझो भास अहो भाग नंद 
सुत तपको पुंज लियो। लीला सुभग सूरकी ब्रजमें सब कोउ गाइ जियो ॥ ४५० ॥ 


राग जयतश्री ॥ वदत RY विशेष सुकृत ब्रजवासिनके । श्रीहरि जिनके भेष सुकृत 
अजवासिनके ॥ ज्योति रूप जगनाथ जगत्‌ गुरु जगत्‌ पिता जगदीश । योग यज्ञ जप VT 
दुलभ गइयां MSS इंश॥ इक इक रोम बिराट कोटि कोटि तन कोटि Hae | सो लीम्हो 
अबछंग यशोदा अपने भारि भुजदंड ॥ जाके उद्र लोक त्रय जल थल पंचतत्व चौखानि । 
सो बालक है झूलत पलना यशुमति भवनहि आनि ॥ क्षीति मिति त्रिपद करी करुनामे 
बलि छलि दियो पतार । देहारे उलँघि सकत नहिं सो अब खेलत नंददुआर ॥ अनुदिन 
Gite पंच सुधारस चिंतामणि सुरधेनु । सो तजि यशुमतिको पे पीवत भक्तनको सुख 
देनु ॥ रवि शरि कोटि कला अबलोकन त्रिविध ताप क्षय जाइ । सो अंजन कर ले सुत 
कहि AS आँजति यशुमति माइ ॥ दाता भुक्ता हरता करता विश्वंभर जग जानि | ताहि 
लाहि माखनकी चोरी बांधे यशुमति रानि ॥ वेद वेदांत उपनिषद AW सो भख Val 
नाई | गोपी खालनिके मंडलम सो हँसि seh खाहि ॥ कमलानायक त्रिहवनदायक 
दुख सुख जिनके हाथ । कांधे कर्मरेआ sia लङुटिया विहरत बन बछ साथ ॥ बकी 
बकासुर शकट तृणावते अघ AST विष भास | केशी कंसको वह गति दीनी राख चरन 
निवास ॥ भक्तवळळ अखिल अंतर्यामी रहे सकल भरपूर । मारग रोकि रह्यो द्वारे पार 
पतित शिरोमणि सूर ॥ ५१॥ 


राग गूढमलार ॥ आदि सनातन हारै अविनासी | सदा निरंतर घट घटबासी il BS 
ब्रह्म पुराण बखाने । चतुरानन शिव अंत न जाने ॥ युणगण अगम निगम नर्हि पि | a 
= यशोदा गोद खिळवि ॥ एक निरंतर घ्यावे ध्यानी | पुरुष पुरातन है निवानी ॥ जप हु 
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ध्यान न आवे । सोई नेदके ऑगन धावे ॥ लोचन श्रवणन रसना नासा । नापद पानिन 
शुण परगासा ॥ विश्व॑भर निज नाम कहावे | घरघर गोरस जाय चुरांवे ॥ शुक शारदसे 
करत विचारा । नारदसे पावहि नाहिं पारा।अवर बरन सुर तीनहि धारे | गोपिनको सो वदन 
निहारे ॥ जरामरनते रहित आमाया । मात पिता सुत बंधु न जाया ॥ ज्ञान रूप हृदयम 
बोळे | सो नेदमहरके आंगन डोळे ॥ जल घर अनिल अनल नभ छायो। पंच तत्त्व 
मिलि जगत उपायो | काल डरे जाके डर भारी । सो ऊखळ बांध्यो महतारी ॥ माया 
प्रगट सकल जग मोहे | कारन करन करे सो Ale ॥ अझादिक जेहि ध्यान न पावे ॥ 
सो MSS गाइ चरावे ॥ अच्युत रहे आद्य ASAE | परमानंद परम सुखदाई ॥ लोक 
रचे राखे प्रतिपारे । सो ग्वालन संग लीला धारे ॥ गुण अतीत अविगत न जनावे । यदा 
अपार श्रुति पार न पावे ॥ जाकी महिमा कहत न आवे । सो गोपिन सँग रास रमा ॥ 
जाकी महिमा Ge न कोई | निर्गुण सगुण धरे वपु सोई ॥ चौदह सुवन पलक में aK 
सो बन बीथिन SA सँवारे ॥ चरण कमल नित रमा पलोवे | चाहत नेक नेनभरि जोवे ॥ 
अगम अगोचर ढीला धारी | सो राधावश कुंजबिहारी ॥ भाग बड़े उन सब अजवासी | 
जिनके संग रमे अविनासी ॥ जो रस अहादिक नहिं पावे । सो रस गोकुल गली बहावें॥ 
|| सूर सुयश कहि कहा बखाने । गोविंदकी गति गोविंद जाने॥५२॥ 
|| राग मळार ॥ बितवै चतुरानन कहि भोरें ॥ तुव प्रताप जान्यो नहिं प्रसुजू करि अस्तांत 
|| कर जोरें ॥ अपराधी मतिहीन नाथ हों चूकपरी निज A । हंकृत दो क्ष्मौ करुणामय 
ज्यों भूपरसत ओर ॥ युग युग बिरद्‌ इहै चलि आयो सत्य कहतु अब होरें । सूरदास 
प्रभु पडिले लेखे अब नबने सुख मोरें ॥ ५३ Ul 

राग सारंग ॥ माधव मोहि करौ वृन्दावन रेल | जिन चरणन डोलत नंदनंदन दिन 
|| प्रति चारत घेनु ॥ कहा भयोहै देव देह धरि अरु ऊंचो पद पायो ऐनु । सब जीवनछे 
|| उद्र मांझ प्रभु महाप्रलय जल करत है सेनु ॥ हमते धन्य सदा वे तृण द्रुम बालक बच्छ 
|| बृषानरु वेन । सूरश्याभ जिनके सँग डोलत हँसि बोलत मथि ade फेन ॥९४॥ 
॥ राग सारंग ॥ ऐसे बसिए अजकी बीथिनि । ग्वालनके पनबारे चुनि चुनि उद्र भरे 
|| एसी यिनि ॥ पैंडेक सब वृक्ष विराजत छाया परम पुनीतनि । कंजकुंज प्रति लोटि लोटि 
रति रज लागे रंग रीतनि॥ निशि दिन निरखि यशोदानंद्नु अरु यञुनाजन तीतनि। 

परसत सुर होत तन पावन दरशन करत अत्तीतनि ॥ ९९ ॥ | 
|| afi यह बृन्दावनकी 2g | नंदकिशोर चराई गेया मुखहि बजाई बेनु ॥ मदन मोहः 
नको ध्यान धरें जो अतिसुख पावत Bz । चलत कहा मन वसत पुरातन जहां लेन 
नहि देनु ॥ इहां रहों जहूँ जूठनि पावे अजबासी के एनु । सूरदास झांकी सरबरि नहीं 
|| कल्पवृक्ष सुरधेनु ॥ ५६ ॥ 
राग गौरी ॥ अघा मारि आए नंदलाल । ब्रज युवती पुनिके उठि धाई घर घर कहत 
|| फिरत सच ग्वाल ॥ निरखत वदन चकित भई सुंदारे मनहीमन इह करि अनुमान 


1 
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कहति परस्पर सत्य बात यह कौन करे इनकी सरि आन ॥ एई हैं रतिपतिक मोहन एई | 


हैं इमरे पति MARL श्‍याम जननी मन मोहत बारबार माँगत कछु खान ॥«७॥ 


मॉगिलेइ जो भावे प्यारे | बहुत भांति मेवा सब मेरे षटरसके परकार हैं न्यारे॥ सवे | 
जोरि राखति हित तुम्हरे मैं जानति तुव बानि। तुरत मथो माखन दधि आछो खाह | 
देई सो आनि ॥ माखन दधि मोहिं लागत प्यारो और न भावे ANE । सूर जननि माखन | 


दृधि दीनो खात हँसतु मुख जोहि ॥ ५८ ॥ 


चकईभौरा खेलनसमय ॥ बिलावल ॥ दे मैया भैवरा चकडोरी | जाइलेहु आरेपर राखो | 
कालिह मोल ले राखे कोरी ॥ ले आये हँसि इयाम तुरतही देखि रहे Maka बहु डोरी । || 
मेया बिना और को राखे बारबार हरि करत निहोरी ॥ बोलिलिए सब सखा संगके | 
खेळत श्याम नंइकी पोरी । जेसेइ हार तेसेइ सब बालक कर भवरा चकरिनिकी जोरी॥ | 
देखति जननि यशोदा यह छबि विहँसत बारबार मुखमोरी | सूरदास मसु दँसिहँसि खेलत | 


ब्रजबनिता तृण डारत A ॥ ९९ ॥ 


NA 


राग कान्हरो ॥ मेरे हियरे मांस wit मनमोइनं छेगयो मन चोरी । अबहीं इहि मारग | 
है निकसे off निरखत तृण तोरी ॥ मोर सुकुट श्रवणन मणि कुंडल उर बनमाला | 
पीत पिछोरी | दशन चमक अधरन अरुणाई देखत परी ठगोरी ॥ ब्रज लरिकन सँग || 
खेळत डोलत हाथ लिए फेरत चकडोरी:। सूर इयांम चितवत गए मोतन तन मन | 


डिए अजोरी ॥ ४६० ॥ : |. 


राग टोडी ॥ तबते मेरो जिव न रहि सकत । जित देखो तितही वह मूरति नेननिम नित | 
छग्योई रहत ॥ खाळवाल सब संग लगाए खेलतमें करि भाव चळत । उरझिपरचो मेरो | 


मनु Wad कर झटकत चकडोरी इलत ॥ अब मैं कहा करों मेरी सजनी सुरति 


होत तब मदन दहत । सूर इयाम मेरो: चित हरि ढीन्हों सकुच छाडि अब | 


तोहिसों कहत ॥६१॥ 


श्रीराधाङष्णजींका प्रथम मिलाप | राग टोडी ॥ खेलन इरि निकसे अजखोरी । कटि | 
कछनी पीतांबर ओढे हाथ लिए भौंरा चकडोरी ॥ मोर मुकुट कुंडल श्रवणन वर दशन | 


दमक दामिनि छवि थोरी । गए इयाम रवितनपाके तट अंग लसति चंदनकी खोरी ॥ 
औचकही देखी तहां राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी । नील बसन फरिया कटि 


पिरे बेनी पीडि रुचिर झकझोरी ॥ संग लरिकिनी चली इत आवि दिन थोरी अतिछवि | 


जन गोरी | सूर इयाम देखतही रीझे नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥ ६२ ॥ | 


राग टोरी ॥ बूझत इयाम कौन तू गोरी ! कहां रहति काकी हे बेटी देखी नहीं कटू | 
जजखोरी । काहेको इम बजतन आवति लति रहति आपनी पौरी । झुनति रहति | 
| श्रवणनि नॅदढोटा करत रहत म.खन दधि चोरी ॥ तुम्हरो कहा चोरि ६म ee खेलने | 
चलौ संग मिलि जोरी। सूरदास पसु रसिकशिरोमणि बातन सुरइ राधिका भोरी ॥ ६३ ! | 
ee 
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चलाइ ॥ गुप्तप्रीति जु प्रगट कीन्ह्यो हृदय दुहुन छिपाइ | सूर प्रसुके वचन सुनिसुनि हरी 
Halt लजाइ ॥ ६५ ॥ 
_ राग सारंग ॥ गइ वृषभानुसुता अपने घर । संग सखीसों कहति चली यह को जैद 
खेलन इनके दुर. ॥ बडी बेर भइ यमुना आए खीझति हेहे मेया । वचन कहति सुख 
हृदय प्रेमसुख मन aft लियो कन्हैया ॥ माती.कही कहां इती प्यारी कहां अबार लगाई | 
सूरदास तब कहति राधिका खरिक देखि में आई ॥ ६६॥ 

राग रामकली ॥ नागरि मनहिं गईं अरुझाइ । अतिविरह तनु भई ब्याकुल घर न नेक 
सुहाइ ॥ इयाम सुंदर मदनमोहन मोहनीसी लाइ । चित्त चंचल झुर्वार राधा खान पा 
Wer ॥ ag बिलपति wag बिहँसति सङ्कुचि बहुरि लजाइ। मात पितुको जा 
मानति मन बिना भई बाइ ॥ जननिसों दोहनी मॉगति बेगि देरी माइ । सूर प्रभुको खरिक 
॥ मिलिहों गए मोहिं बोलाइ ॥ ६७ ॥ - | 
॥ राग धनाश्री ॥ मोहिं दोहनी दै री मैया । खरिकमाहि अबही है आई अहिर दुहत 
|| अपनी सब गेया ॥ खाल दुइंत तब गाइ हमारी जब अपनी दुहिलेत | घरिक मोहिं 
|| लगि है खरिकामं तू आवे जनिहेत ॥ शोचति चली Sart घरहीते खारका गइ समुहाइ । 
|| कबर देखी वह मोहन मूरति जिन मन feat चुराइ ॥ देखी जाइ तहां हरि नाही चकत 
॥ भई सुकुमारे | BIE इत HAL उत डोलत लागी प्रीति Gane ॥ नेद लिए आबतहरि 
॥ देखे तब पायो विश्राम | सूरदास प्रभु अंतर्यामी कीन्हो पूरणकाम ॥ ६८॥ 
|| नंद गये खरिके हारे लीन्हे. । देखि तहां राधिका ठाढी श्याम बुलाइलई तहँ चीन्हे ॥ 
|| गदर wet Gee तुम दोउ दूरि कहूँ जनि Set | गनती. करत , खाल गैइनकी सुह 
|| तियरे तुम रहियो ॥ सु बेटी इषभाइ महरिकी कान्हहि लिये खिलाइ । सूर श्यामको 


SN Eo i NTS oe sv से 


राग नट ॥ नंदवबाकी बात सुनौ हरि । मोहि छाँडिके कबइं जाइगे ल्याउँगी तुमको 
धारि ॥ भली मई तुम्हें सौंपि गये मोहिं जान देहं तुमको । बॉह तुम्हारी Aga न 
|| उडिहे मारि खीसि हैं हमको ॥ मेरी ate छाँडि दे राधा करत उपर फटबातें॥ सूरू पाम 
नागर नागारिसों करत प्रेमकी घात ॥ ४७० ॥ 
| .राग नट ॥ नीदी ललित गही यदुराई..। जबहिं सरोज धरो श्रीफलपर तब यशुमति 
गइ आई ॥ तरक्षण रुदन करत मनमोहन मनम. धि उपजाई | देखो Ae देति नहि 
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माता राखी गेंद चुराई ॥ काहेको झकझोरत नोखे चळ न देउँ बताई | देखि बिनोद 
बाळसुतको तब महारे चली FARE ॥ सूरदासके मुकी लीला को जाने इहि भाई ॥७१॥ 

राग धनाश्री ॥ बातनमें लइ राधालाइ | ey जैये विपिन वृन्दा कहत श्याम इशाइ॥ 
जब जहां तन भेष धारी तहां तुम हित जाइ । नेकहू नहिं करो अंतर निगम भेद न पाइ॥ 
तुब weft तन ताप मेटे काम ag बहाइ । चतुर नागरि इसि रही सुनि चंद्रवदन 
नवाइ ॥ मदनमोहन भाव जान्यो गगन मेघ छिपाइ । श्यामश्यामा गुप्त लीला सूर क्यों 
कहे. गाइ ॥ ७२ ॥ 

अथ सुखविलास ॥ राग गौडमलार ॥ गगन गरजि घइराइ जुरी घटा कारी ॥ पौन 


Salter बोलिके राधिका कान्ह घर लिये जारी | दोउ घर जाइ संग नभ भयो इयाम 
रंग कुंवर गह्यो वृषभानवारी ॥ गये बन घन ओर नवल नँदनँद किशोर नवल राधा 
नए कुंज भारी। अंग पुलकित भए मदन तिनतन जए सूर मसु शयाम श्मामाबिहारी॥७३॥ 


राग कमोद ॥ नयो Ag नयो गेहु नयो रस नवल Fale दुषभाडु किशोरी । नयो 
पीतांबर नई चूनंरी नईनई बूँदनि भीजति गोरी ॥ नए Sa अंति पुंज नए बुम सुभग 
यमुनजळ पवन हिलोरी | सूरदास Ty नवरस विलसत नवल राधिका यौवन भोरी ॥७४॥ 


क्रीडत आपु आपु अनुराग ॥ झोभित शिथिळ वसन मनमोहन सुखवत सुखके वागे | 
मानहूँ डुझी मदनकी ज्वाला बहुरि प्रजारन लागे ॥ कबहुँक बेठि अंश भुज धरिके पीक 
कपोलनि दागे | अति रसराशि डटावत ळूटत लालच लगे सभागे ॥ मानद सूर FS 
मकी निवि छे उतरी फल आगे । नहिं छूटति रति रुचिर भामिनि ता सुखमं दोउ पागे॥७५॥ 


राग मलार ॥ उतारत हैं कंठनिते हार | हरि हरमिलूत होत हे अंतर यह मन कियो 
बिचार ॥ भुजा वामपर कर छवि लागति उपमा अंत न पार । मनहु कपल दल कमल 


दन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ गुण सागर अरु रस सागर निधि मानत 
सुखव्यहार सूर इयाम ₹यामानवरस मिलि रीसे नंद कुमार ॥७६॥ 


राग कान्हरो ॥ नवल किशोर नवल नागरिया। अपनी भुजा इयामभुज ऊपर इ्यामझजा 
अपने उर धरिया ॥ क्रीडा करत तमालतरुन तर श्यामा श्याम उमगि रसभरिया। यों 
लपटाइगहें उर उर ज्यों मरकतमणि केचनमें जरिया ॥ उपमा काहि देउँ को लायक AAA 
कोटि वारने कारेया । सूरदास बलिवलि जोरीपर नेदकुमर बृषभानदुलरिया ॥ ७७ ॥ 
am गौरी ॥ आजु नॅदनंदन रंगभरे । विधि लोचन सुविशाल दो उनके ps 
चित्तहरे ॥ भामिनी मिळे परम सुख पायो मंगळ प्रथम करे | करसों करज करयो कचनज्य 
अंबुज उरज धरे ॥ आलिंगन दे अधरपान कर खंजन खज लरे | हठ करि मान 
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झकझोर चपला चमकि AE ओर सुबनतन चिते नेद डरत भारी ॥ कह्यो वृषभानुकी 


. राग कान्हरो ॥ नवल गुपाल नबेली राधा नये मेमरस पागे.। नव तरु बनविहार दोऊ || 


मध्यते यह अदभुत आकार ॥ चुबत अंग परस्पर जनु युग चंद्‌ करत हितवार | रसन || 
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|| नव भामिनि तब गहि पाइँपरे ॥ लेगए पुलिन मध्य कालिंदी रसवश अनंग अरे । पुहुप- 
|| मंजरी सुक्तनि माला अँग अनुराग भरे ॥ सुरतिनाद मुख बेनु सुधा सुनि तपि अनत्तप 
॥ जो टरे । रचना सूररची बृंदावन आनँद काज करे ॥ ७८ ॥ 
नट ॥ इरि हसि भामिनि उर लाइ | सुरतिवंत गुपाल रीझे जानि अतिसुख दाइ ॥ 

हरषि प्यारी अंक भरि पिय रही कंठ लगाइ । हाव भाव कटाक्ष लोचन कला कोक 
सुभाइ ॥ देखि बाला अतिहि कोमल सुख निरखि मुसुकाइ । सूर ग्रसु रतिपतिके नायक 
राधिका समुझाइ ॥ ७९ ॥ 
गौड मलार ॥ नवल सुनि नवरूप्रिया नयो नयो दरश विवि तन मलमे ग्राणपतिपीय 
को अधर धरचो री । प्रीतिङ्गी रीति प्राण चंचळ करत निरखि नागरि नैतचिडुक सो मोरी । 
तब कामकेलि कमनीय चंदपे चकोर चातक स्वाति बूँद Wat | सुनि सूरदास रसराशि 
रस बरसिकै चली जनुहरति छे कुहूसि गोरी ॥ ४८० ॥ 
ग्रृहगवन ॥ राग गौरी ॥ तुरत गए नँद्सदन कन्हाई | अंकम दे राधा घर पठई बादर 
Sede दिए उडाई ॥ प्यारीकी सारी आपुनले पीतांबर राधा उर लाई। जो देखे यशुमति 
हरि ओढे मनयह कहति कहाँ धौं पाईं ॥ जननी नैन जबहिं लखि लीने तबहिं इयाम इक 
बुद्धि wag | सूरदास gaat यशुमति कहे पीत उढनियां कहां Tas ॥ ८१ ॥ 
राग सारंग ॥ पीत उढ़नियां कहां बिसारी। यह तौ लाल ढिगनिकी और है काहूकी 
सारी Nat गोधन VIA यसुनतट तहा इती पनिहारी। भीर भई सुरभी सब ed 
मुरली भली सँभारी ॥ हौं छेगयो और काइकी सो छेगई हमारी | सूरदास प्रभु भली 
|| बनाई बलि यशुमति महतारी ॥ ८२॥ र 
. राग धनाश्री ॥ मैयारी मैं जानत वाकौ। पीत उड़नियां जी मेरी लैगई Sarat घरि 
|| ताको ॥ हरिकी माया कोउ न जाने आँखि धूरिसी दीनी । लाल ढिंगनिकी सारी ताको 
|| पीत उढ़नियां कीनी ॥ पीतांबर ळे जननि दिखाओ ले आन्यो तेहि पास । सूर मनहिं मन 
कृहति यशोदा तरुनि पढ़ावत गास ॥ ८२ ॥ 
|| जयामि देखि महरि मुसुकानी | पीतांबर काके घर बिसरचो लाळ ढिगनकी सारी 
|| आनी ll ओइनी आनि दिखाई मोको तरुनिनकी सिखई बुधि ठानी । धर घर छै मेरो सुत 
|| भुखति ऐसी सवे दिननकी जानी ॥ इरि अंतर्यामी रतिनागर जानिलई जननी पहिचानी , 
सूर निरखि सुख सकुचि भगाने या लीलाकी Fe सयानी ॥ ८४ ॥ 
- राग कल्याण ॥ सुंदरी गई ग्रह समुहाइ | दोहनी कर दूध लीन्हे जननिटेरि बुलाइ ॥ 
Tn निचोल हरिको कहूँ धरयो छिपाइ। औरकी और कहति कछु मात मनहि डराइ ॥ 
कुँवरिकों कहुँ डीठि लागी निरखिके पछिताइ । सूर तब बृषभानु घरनी राधिका उर 
लाइ ॥ <५ ॥ | 
her कहति कहाभयो प्यारी | अबही खरिक गई तू नीके आवतही भई कौन विधा 
री ॥ एक विरिनियां सँग मेरे थी कारे खाई ताहितां री । मों देखत वह परी धरणि गिरि || 
अ डरपी अपने जिय भारी ॥ श्याम वरण एक धोटा आयो यह नाहे जानत रहत कहाँ | 
री । कहत सुनो वह नेदको वारो कडु पढिके वह तुरतहि झारी ॥ मेरो मन भरिगयो || 


aaa, 
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2 महतारी ॥ ८६ ॥ ji स 
} गौडमलार ॥ Hated Hela वृषभानुघरनी । नेक नहिं घर रहति तोहि कितनो कहति, 
रिसनि सुहि दहति बन भई हरनीः॥ लरिकिनी aah घर तोसी नहि कोउ निडर, चलति 
नभ चितै जो तके धरनी । बंडी करंबर टरी सांपसों उबरी, बातके कहत तोहि छगति 
जरनी ॥ लिखी मेटे कौन कती करें जौन, सोइ हेहे होनहारी करनी । सुतालई उरलाइ 
तन निरखि पछिताइ, डरनि गई कुँमिलाइ सूर बरनी ॥ ८७॥ 

महर दृषभानके यह कुमारी | देवधामीकरत gE परत. पुत्र द्वे तीसरी we बारी ॥ 
भई बरष सातकी शुभ घरी जातकी, प्यारी दुई भ्रातकी बची भारी | Tale दई अन्ह- 
वाइ गई TA Bale, वसन पहिराइ कछु कहति खारी ॥ जाहि जनि खरिकतन खेलि अपने 
सदन, यह TAA हँसति मन इयामनारी। सूर प्रसुध्यान धरि हरषि आनंदभरि, गांव घर 
खेलिहों कहति कारी ॥ ८८ ॥ | 

' श्रीराधिक्ाजीको यशोदा ग्रह गवन ॥ राग आसावरी ॥ खेलनके मिस salt राधिका नंद- 
HEH आई हो ll AHA सहित मधुरे करि बोली घर हौ Far कन्हाई हो ॥ सुनत इयाम 
कोकिल 7म बाणी निकसे अति अतुराई हो। मातासों कछु करत कलह हरि सो डारयो 
बिसराई हो ॥ मैया री तू इनको चीन्हति बारंबार बताई हो। यमुना तीर कालिहि मैं 
भूलयौं aig पकरि छे आई हो ॥ आवति यहां तोहि सकुचतिहे में दे सौंह बलाई हो । 
सूरश्याम ऐसे गुण आगर नागरि बहुत रिझाईं हो ॥ ८९ ॥ 

को जाने हरिकी चतुराई । नैनसैन संभाषण कीनो प्यारीकी उर तपनि बुझाई ॥ मनही 
मन दोउ रीझि मगन भए अति आनंद उरमें न समाई | करपछव हारि भाव बतावत एक 
माण द्वे देह बनाई ॥ जननी हृदय प्रेम उपजायौ कहति कान्हो Be इळाई। सूरइयाम 
गहि बाहं राधिका ल्याए महरि निकट बैठाई ॥ ४९० ॥ 

राग get ll देखि महरि मनही जु सिह्दानी | बोलिलई वूझति नंदरानी अवर कहति 
मधुरे मधुवानी.॥ AHA तोहि कहूँ नहिं देखी कौन गाऊं है तेरो। भली करी कान्हहि 
गहि ल्याई भूल्यो इतो सुत मेरो ॥ नयन विशाल बदन अतिसुंदर नीकी छोटी | सूर 
महरि सबितासों बिनवति भली इयामकी जौटी ॥ ९१ ॥ 


राग नट ॥ नासु कहा है तेरो घ्यारी | बेटी कौन महरकी हे तू कहि स॒ कौन तेरी. 


अहतारी ॥ धन्य कोख जिन तुमको राख्यो धन्य घरी, जिहि तू अवतारी । धन्य पिता 
माता धनि तेरो छबि निरखति हरिकी महतारी । भें बेटी ang महरिकी मेया तुमको 
जानति । यमुनातट बहुबार मिलन भयो तुम नाहिन पाहिंचानति ॥ ऐसी कहि बाको मे 
जानति वै तो बडी छिनारि । महर बडो लंगर सब दिनको हँसत देति.सुखगारि ॥ राधा 
बोलि उठी बाबा कछु तुमसों ढीठी कीनी । ऐसे समरथ कब में देखे हंति प्यारी उर 
लीनी ॥ महरि कुंवरिसों यहः करि भाषति आउ करौं तेरी चोटी । सूरदास हरषी नंदांनी 
| महरि हम जोटी ॥: OC 0 त ; oT: 


त्रासते अब नीको मोहि लागठु मारी। सूरदास अतिचतुर राधिका यह कहि समुझाई 


= rn, > 


ee 7 


ड 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
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राग गौरी ॥ यझुमति राधा ऊँवरि Marla | बडे बार Aaa sas म्रेमसहित Se 


|| निरवारति ॥ माग पारि बेनीहि सँवारति यूथी सुंदर भांति । गोरे भाळ बिंदु चंदन मनौ 
|| इड मातरविकांति ॥ सारी चीर नई फरिया लै अपने हाथ बनाय | अंचलतों मुख पोंडि 
|| अंग सब आपुहि ले पहिराइ ॥ तिळ चाँबरी बतासे मेवा दियो Fas गोद । सूर इयाम 
|| राधा तन चितवत यशुमति मनमन मोद ॥ ९३ ॥ 


„ अथ श्याम राधा खेलनसमय ॥ राग कल्याण ॥ उ कि मदन राधा जाइ श्याम सँग राधा ॥ यह सुनि 
SAN हरष मन कीनों मिटी जु अंतरबाधा ॥ जननी निरखि चकित भई ठाढी दंपतिरूप 
अंगांचा | देखत भाव दुहुनको सोई जो Raat अबराधा ॥ सँग खेळत दोउ झगरन 
छागे शोभा बढी अगाधा | मनहु तडित घन इंदु तरनिहे बाळ करत रस साधा॥ निरखत 
बिधि भ्रम भूलि परयो तब मन मन करत समाधा | सूरदास प्रभु और रच्यो विधि झोच 
भयो तन दाधा ॥ ९४ ॥ 

राग केदारो ॥ विधिके आनविधिको ag | निरखि छवि वृषभालुतनया aca मन 
कृत Ty ॥ रमा गौरी उर्वशी रति इंदिरा विभव समेति। तुल्य दिनमणि कहः सारँग 
नाहि उपमा देति ॥ चरण निरखि निहारि नखछबि अजित देखें तोकि। चित्त गुण महिमा 


|| न जानत धीर राखति रोकि ॥ सूर आन विरंचि बिरचे भक्त निज अवतार । अबलके 
|| बल सबळ देखि अधीन सकल ATT ॥ ९५॥ 


राधा ग्रृह्गवन ॥ राग नट ॥ राधे महरिसों कहि चली। आनि खेलौ रहसि प्यारी 


|| शयाम तुम हिलमिली ॥ बोलि उठे झुपाल राधा सकुच जिय कत करति । मैं इल; नहीँ 
|| आवति जननिको कत डरति ॥ मैया यशोदा देखि तोको करति कितनोः छो । सुनत 
|| हरिकी बात प्यारी रही सुख तन जोइ ॥ हसि चली वृषभानु तनया भई बहुत अबार। 
॥ सूर प्रभु चितते eta नाहि गई घरके द्वार ॥ ९६ ॥ 


राग बिहारो ॥ बूझति जननी कहां इती प्यारी | किनतेरे भाल तिलकरचि कीनों किहि 


|| कचगूरि मांग शिर पारी ॥ खेलतरही, नंदके ऑग पारी ॥ खेलतरही, Aas आंगन यशुमतिकही दँर्वारे ह्या आरी । तिल 
| चाबरी गोद करि दीनी फरिया दई फारि नव सारी ॥ मेरो नाउंबूशि बाबाको तेरो gy 
|| दई ईसि गारी । मोतन चिते चिते ढोटातन कछु सबितासों गोद पसारी॥ यह Bias 


वृषभानु शुदितचित हँसिहँसि बूझति बात दुलारी। सूर सुनत रससिंधु बब्यो अति दंपति 
Wad यंदे बिचारी ॥ ९७॥ 

राग गौरी ॥ मेरे आगे महार यशोदा मेया री तोहिं गारी दीन्ही । वाकी बात सबै 
मैंजानति वे जेसी तेसी मैं चीन्ही ॥ तोको कहि पुनि कह्यो बवाको बडो धूते वृषभानु। 
तब में कह्यो ठग्यो कब तुमको हुँसि लागी लपटान॥ भली कही तें मेरी बेटी लयो 
आपनो दाउ । जो सुहि कह्यो सबै उनके गुण हँसिहँसि कहत सुभाउ ॥ फेरि फोरे बूझति 
राधासों सुनत हँसत सब नारि | सूरदास वृषभानुघरनि यशुमतिको गावति गारि॥२८॥ || 

राग गौरी ॥ कहत कान्ह जननी ससंझाई | जह तहँ डारे रहत खिलौना राधा जनि || 
SAE चुराई ll Ge सवारे आवन लागी चिते रहति सुरली तन आई | इनहीमें मेरो 
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(२१०) & सूरसागर घी 

a 
प्राण वसतु है तेरे भाए AS न माइ ॥ राखि छपाइ कह्यो करि मेरो. वलदाऊको जनि 
पतिआइ। सूरदास यह कइति यशोदा को Se मुदि लगो बलाइ ॥ ९९ ॥ | 

राग आसावरी ॥ मेरे SSH प्राण खिलौना ऐसो को लेजेहै री। नेक सुनन st Gh | 

ताको सोकेसे अजरेहेरी ॥ बिनदेखे त्‌ कहा करेगी सो केसे म्रगटेहै राखि री । अजह उठाइ | 
री मेया मांगेते कहा देहरी ॥ आवतही SHS राधा पुनि पाछे पछितेहरी | सूरदास तव कइत 
यशोदा वहुरि इयाम विरुझे हेरी ॥ See ॥ | 


रागनट ॥ सैंतति महरि खिलौना हरिके । जानति टेउ आपने सुतकी रोवतिहे पुनि 
GRE ॥ धरि चौगानु वेन मुरली धरि अरु भौंरा चक्रडोरी | प्रेमलहित धरि धरि छै राखति 
जे सब मेरे कोरी ॥ श्रवणनि gaa अधिक रुचि लागति हरिकी बनियां भोरी। सूर 
इमामसों कहंति यशोदा दूध पियहु बलि तोरी ॥ १ ॥ 


आजु aan धेनु दुहीमे वहे दूध मोहिं प्यावेरी। खुन मेया मैंतो पय पीवों मोहिं 
अधिक रचि आवे री ॥ और धेनुको दूध न पीवों जो करि कोटि बनावे री। जननी कहति 
दूध थोरी को मोको सौंह करावे री ॥ तुमते मोहे और को प्यारो बारंबार मनावे री। 
MAMTA पय धौरीको माता Raat ल्यावे री ॥ २॥ 
`. आछो दूध पियो मेरे तात। तातो लगत वदन नहीं परशत फूकि देतह मात ॥ ate 
धरयो 2बहीं मनमोहन तुम्हरे हेत बनाइ। तुम पीवो में नयनन देखों मेरे कुवर कन्हाइ ॥ 
दूध अके डी धौरीको हैं तनको अति हितकारी। सूर इयाम पय पीबनलागे अति तातो 
दियो डागे ॥ ३॥ 


राग विहागरों ॥ देखत पय पीबत बलराम । तातो लगत SIR तुम दीनों दावानल | 
पीवत नहिं ताम ॥ कबहु रहत मौन धरि जलमें Had फिरत बँधाबत दाम। Fay 
अघासुर वदन समाने कबहुँ अंध्यारे जात न धाम ॥ कबहु करत बसुधा सब त्रय पद॒ 
कबहु. CIR GS न जाइ । षट दश सहस गोपिका विलसत Feat रसरास रमाइ | 
इहै जानि अवतार धरत अज सुर नर सुनि यह भेद न पाईं। राजा छोरि sea ल्याए | 
fae लोकमें विदित बडाई ॥ युगयुग बज अवतार छेत प्रश अखिल लोक अह्मांडके 
नाथ | यई गोप यह ग्वाल इह सुख यह लीला कहुँ तजत न सा ॥ एई कान्ह इहै | 
वृदाबन यह यमुना यह कुंज बिहार। यहै बिहार करत निशिबासर येई हैं जनके प्रतिपार | 
येई है श्रीपति बहुनायक एई हैं कती संसार । रोम प्रति अंग कोटि रबि सुख चूसति | 
यशुमति कहि बार ॥ एई कंस केबेर संहारयो जहा धरयो कृष्ण अवतार । माखन खात | 
SUE घरनते बहुत बार भए नंदकुमार ॥ आदिअंत कोऊ ale जानतु हरता करता सबके |. । 
सार | सूरदास प्रभु बाल अवस्था तरुण वृद्धको करे निवार ॥ ४ ॥ | 


| 
राग केदारा ॥ वलिबलि चरित गोकुल राइ । दावानळको पान कीन्हो . पीयत 

दूध सिराइ ॥ पूतनाइठि प्राण Ste अन उर छपटाइ। कइति जननी दूध हा | 
` || खिझत कळु अनखाइ ॥ धरयो गिखिर दोइनी कर धरत वाह पिराइ। शकट भजन मथ | 


| FATT कठिन लागत पाइ ॥ Gad अकाशते पटक्यो शिलापर जाइ | Sta लाल 
॥ हिंडोर झूलत दर दत झुला ॥ बकासुरकी चोच फारे सचे दिष्ट देखाइ । कीर पिंजरा || 
। 'गहत मोहन अँगुरि छत भगाइ ॥ बिना दीपक सदनमहियां तहां धरत न पाइ | अघासुर 
|| डेख ५5 निकसे बालबच्छ छुड़ाइ । लिख्यो कौरे नाग काजर ताहि देखि डराइ । नृतत 
|| काली नाग फल प्रति सुहथ ताल बजाइ ॥ यमळ अजुन तोरे तारे हृदय प्रेम बड़ाइ। 
| झटकि पात पलाश पलव देह देत दिखाइ ॥ हरे बालक वत्स नवकृत हेत दौरी माइ | 
|| चरत धेनु न मिलीं तिनको आप दौरे धाइ ॥ वृषभ गंजन मथन केशी इने पूछ फिराइ । 

भजत सखा समेत मोहन देखि ब्याई गाइ ॥ गोपनारी संग मोहन कियो रास FANE | 
|| कहति जननी व्याहको तब रहत बदन दुराइ ॥ कहा वरणी कोटि रसना BY घि उपजाइ। 


|| अथ गौचारन I राग रामकली ॥ ह Su में गाइ चरावन Sa वृंदावनके भांति भांति 

फळ अपने कर में Get ॥ ऐसी अबहि कहो जान बारे देखो अपनी भांति | तनक तनक 
पाइन चलिहो कस आवत है हे राति ॥ प्रात जात गैयां छे चारन घर आवत हैं सांझ। 
|| उम्हरो कमळ वदन कुम्हिलेहे रंगत घामहिँ मांझ ॥ तेरी सों मोहिं घासु न लागत भूख 


रज ba 
|| Tel कड्‌ नेक । सूरदास प्रभु क्यो न मानत परे आपनी टेक ॥ ६ ॥ 


|| इत मात मन सुख भरु हलघर संगहि रेहों | बंशी बट तर गाइनके संग खेलन अति सुख 
|| Sat ॥ ओदन भोजन दै दि Fiat भूख लगे तौ खेहों । सूरदास में साथ aie दै जो 
|| यमुनाजल न्हेहों ॥ ७ ॥ 


|| देखि फिरि फिरि इतको हेरत ॥ बळ देख्यो मोहनको आवत सखा किए सब ठाडे । पहुँची 


ज्यॉनार बनाई ॥ सानि सानि दधि भाठु लियो कर सुहृद सबनि कर देत । मध्य TNS 
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सू ha ~ n > > ~ 
रक मभु WAR हार पर अंग अंग वेहाइ॥ ५ ॥ 


az ae ALAS e es 
मया हो गाय चरावत SET । तू कहि महर नंद बाबासो बड़ो भयो न डरै हँ ॥ तरे 


~ 


चले सब गाइ चरावन खाल | हेरी टेर ara लरिकनकी दौरि गए नॅदलाळ ॥ फिरि 
इत उत है देखे यमति दृष्टि न परे कन्हाइ । जान्यो जात खाळ सँग दोरयो Ah 
यशुमति धाइ ॥ जात चल्यो गेयनके TS बळ्दाऊ कहि टेरत । पाळे आवत जननी 


आइ यशोदा रिससों दोउ भुज पकरे गाढे ॥ हलधर कह्यो जान दे मोरँग आवहिं 
= ~ हि आज 
सवारे | सूरदास बसों कहे यशुमति देखे रहियो प्यारे ॥ ८ ॥ 
राग बिलावळ ॥ खेळत इयाम चले खालन सँग | यशुमति कहति इ इ दे 

Ss [म चले खाल इह्‌ घर आई देखो 
हारि कीने जे जे रंग ॥ प्रातहिते लागे एदी ढंग अपनी टेक परो हे । देखो at आज 
बनको सुख कहा परोसि धरयो हे ॥ माखन रोटी अरु शीतळ जल यशुमति दियो पठाइ । 
सूर नंद हंसि कहत महरिसों आबंत कान्ह चराइ ॥ ९ ॥ 


राग सारंग ॥ हरिजूको ग्वालिनि भोजन ल्याई | बृन्दाविपिन विशद यसुना तट शुचि 


मण्डली मोहन छॉक बांटिके लेत ॥ देव लोग देखत सब कौतुक बालकेछि अनुरागी ॥ 
गावत सुरत सुरन सुख करि मनो सूर दुरित दुख भागी ॥ ५१० ॥ | 
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राग सारंग ॥ बृदावन देखें नंदनंद अतिहि परम सुख पायो | जह जह बाळ गाइ संग 
डोलत तई तई आपुन घायो ॥ बलदाऊ मोको जिन छांड़ो संग तुम्हारे ऐदी Bay 
आज यशोदा छांब्यो काल्हि न आवन पैहों ॥ सोबत मोकों हेरि लेइंगे बाबानंद दुहाई । 
सूरञ्याम विनती करे बरसों सखन समेत सुनाई ॥ ११ ॥ 

अथ घेनुकबध राग भैरव ॥ सखा कहन लागे हरिसों तब | चलौ ताळवनको जेये 
अब ॥ ता बनमें फल बहुत Tela | वैसे हम कबहूं नाह खाए ॥ असुर धेनुक तहा है 
रखबारी | चलो कहें हसि बलि बनवारी ॥ बिहुँसत हारे सँग चले Tae । नाचत 
गावत गुण गोपाला ॥ सो यो हुतो असुर तरुछाया | सुनत शोर तरुते उठि धाया ॥ 
हलधरको देखे तिन आवत। ये दोउ बठकर जोर चलावत ॥ पकरि बाह बलभद्र फिरायो। 
मारि ताहि तरुमाहि शिरायो ॥ और बहुत ताको परिवारो । हरि हळधर तिन सबको 
मारो ॥ ग्वालन वनफल रुचिसों खाए | बहुरौ बृन्दावनहिं सिधाए ॥ हरि हलधर छबि 
वरणि न जाई | सूरदास इह लीला गाई ॥ १२ ॥ 

राग गौरी ॥ बनते आवत धेनु चराये। संध्या समय सांबरे सुखपर गोपद्रज SIT ॥ 
बरह सुङुटके निकट लसति लट मधुप बने रुचि पाये | विलसत सुधा जलद आननपर 
उडत न जात उड़ाये ॥ विविबाहन भक्षनकी माला राजत उर पहिराथे ॥ इकवपु रही 
नाहि बड़ छोटे खाल बने इक दाये । सूरदास मिलि लीला: प्रसुकी जीवत जन 
यज्ञ गाए ॥ १३.॥ 


आजु हरि धेनु चराये आवत । मोर मुकुट वनमाल विराजत पीतांबर फहरावत ॥ 
निहि जिहि भांति ग्वाल सब बोलत सुनि श्रवण न मन राखत | आपुंने टोरेलेत नान्हेसुर 
हरवित सुख पुनि भाषत ॥ देखत नंद यशोदा रोहिणि अरु देखत अज लोग । सूँर इयाम 
गाइन सँग आये मेया लीनो रोग ॥ १४॥ | 

यशुमति दौरि लए हरि कनियां । आजु गयो मेरी गाइ चरावन हों बलिगई निछ- 
नियाँ ॥ मोकारण कछु आन्यो हे बलि बनफल तोरि कन्हैया | तुमहिं मिले में अति सुख 
पायो मेरे कुंवर कन्हैया ॥ कछुक खाइ जो भावे मोहन देरी माखन रोटी । सूरदास। छ 
MAE युगयुग हरि हलूघरकी जोटी ॥ १५ ॥ ze 

राग सारज्ञ ॥ मैं अपनी सब गाइ चरे हों । प्रात होत TSS सँग Sal तेरे;कहे न भर 


ss eS x = 6 6 शनि 
हों ॥ ग्वाल बाल छै गाइन भीतर नेकहु नहिं डर लागत | आजु न Mal नंद इुहाई र 


रहीं गो जागत ॥ और ग्वाल सब गाइ च हैं में घर aN रहीं । सूर इयाम अब सोइ 
रहों तुम प्रात जान में देहों ॥ १६॥ 5 
Boe केदारो ॥ बहुते दुख हरि सोइ गयोरी । सांझहिते लग्यो यहि बातहि क्रम ऋमते 
मन बोधि लयो री ॥ एक दिवस गयो गाइ चरावन ग्वालन साथ सबारे। अब तौ सोइ 
रह्यो है कहिके आतहि कहा बिचारे ॥ यह तौ सब बलरामहिं लागै सँग ले गयो लिवाई । 
|| सूर नंद यह कहत महरिसों आवन दे फिरि धाइ ॥ १७॥ 


Sere आरि 
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a य्य 


राग fee ॥ करहु कलेऊ कान्ह पियारे | माखन रोटी दियो हाथपर बलि बलि 
जाउँ हों खाइ ललारे ॥ टेरत ग्वाल AH ठाढे आए तबके होद सबारे | Weg 


|| जाइ बजहिके भीतर दूरि कहूँ जनि जेयडु प्यारे ॥ टेरि उठे बलराम इयामको आवडु 


धाइ धेनु बन चारे। सूर श्याम कर जोरि मातसों गाइ चरावन कहत हमारे ॥ १८ ॥ 
राग बिलावळ ॥ मैया री मोहि दाऊ टेरत | मोंको वनफल तोरि देत हैं आएन गेयन 
घेरत ॥ और ग्वाल सँग कबहुँ न जेहो वे सब मोहिं खिझावत । में अपने दाउसँग जेही 
बन देखत सुख पावत ॥ आगे दे पुनि ल्यावत घरको तू मुहि जान न देति | सूर श्याम 
कहे यशुमति मेया हा हा करिकरि केति ॥ १९ ॥ 
राग सारंग ॥ बोलि feat बळरारमाह यशुमति आवहु छाल सुनइ हरिके गुण कालिहिते 


| लंगरयो करत अति ॥ इयामहिं जान देइ मेरे सँग तू काहे डरपावति । में अपने ढिगते 


नहिं टारौ जियहि प्रतीति न आवति॥ हँसी महरि बळकी बातें सुनि बलिहारी या मुखकी | 
जाइ लिवाय सूरके प्रभुको कहत AH रुखकी ॥ ५२० ॥ 

राग नट ॥ अति आनंद भयो हरि AT | टेरत ग्वालबाल सब sag मेया मोहिं 
पठाए ॥ उतते सखा हुँसत सव. आवत ASE कान्ह बन देखहु । बनमाला तुमको 
TRUS धातुचित्र तन रेखहु ॥ गाइ लेन सब घेरि घरनते महर गोपके बालक | सूर 
श्याम चले गाइ चरावन कंस उरहिके शालक ॥ २१ ॥ 

राग सारंग ॥ चरावत वृंदावन हरि गाइ | सखा लिए सँग सुबल श्रीदामा डोलतेहे 
सुख पाइ ॥ क्रीडा करत जहां तहां सब मिलि आनंद Fey बढाइ । बगरिगई गेयां 
बनवीथिनि देखी अतिबहुताइ ॥ कोउ गए ग्वाळ गाइ बन घेरन कोउ गए awe लिवाइ | 
आपुहि रहे अकेले बनमें कहुँ TAT रहे जाइ ॥ बंशीबट शीतल Garde अतिहि परम 


|| सुखदाइ । सूर श्याम तब बेठि विचारत सखा कहां बिरमाइ ॥ २२॥ 


बार बार हरि कहत मनहिं मन अबाहे रहे सँग चारत धेनु। खाळबाल कोउ Fag 


|| न देख्यो Ra नॉउ लेत दे सैनु ॥ आळस गात जानि मनमोहन बैठे Ble करत सुख 


aq । अकनि रहत कहुँ Gad नहीं कछु TE गौरंभन वाळके बेन ॥ तृषाबंत सुरभी 


|| बालकगण कालीदह अचयो जलजाइ | निकसि आइ सब तट se भए बैठि गए जहाँ 
` ॥ तहाँ अङुलाइ॥ बन घन Ge श्याम तहँ आए गोसुत, खाल रहे सुरझाइ । मनमहेँ 
|| ध्यान करतही जान्यो काली उरग रहो ह्यां आइ ॥ गरुड त्रास: करि आइ रह्यो Ee 

aaa सबके नाथ । अमृत दृष्टि भरि चिते सूर प्रभु बोलि उठे गावत इरि नाथ॥।२३॥ 


SAE आवह कान्ह जू पाइ है सब धेनु । कुंज ऊंजम देखि रहे तृणवरति, परम सुख 


॥ चेन ॥ द्रमन चढ़े सब सखा पुकारत मधुर सुनावइ बेन | जनि धावइ बलि चरन मनोहर 


कठिन कंठ AACA ॥ बार बार अज कौन उबारे पियो कालीद॒ह फेन | सूर याम संतन 
हित कारन प्रगट भये सुख देन ॥ २४ ॥ | 
राग सारंग ॥ पाई २ है भैया HA वृन्दनमें टाळी । अबके अपनी इटकि Atay | 
हटकी घाली ॥ आवह वेगि सकल दुई दिशिते कत डोलत अकुलाने | सुनि aE || 


वचन देखि उन्नत कर हरषि सबै समुहाने ॥ तुम तौ फिरत अनतही gen ये बन फिरति | 


EL a EN, et 
A es, Elawal है ग्र z 
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|| अकेली । ह्वांकी गाइ कौन पर लेहा सघन बहुत हुम बेली ॥ सूरदास मसु मधुर बचन 
|| कहि राखत सबहि बुछाए ॥ नृत्य करत आनंद गौ चारत सब कृष्णपे आए ॥ RG | 
. || राग रामकली ॥ ताते तरकि कह्यो बनमाली LAY तन चपल स्वरूप न जानत डोलत | 
|| चाळी चाडी ॥ घरि तन सगुण त्रिपद पूरण प्रथु आपु कमल प्रतिपाली । यद्यपि वृषभ 
|| सुता पति तजिके फिरति कुमति घाली ॥ अति श्रम भयो सकल बन हूँढत बन बेली दो || 
॥ जाली | सूरदास संतन जन हित हरि इहि अब सबते टाली ॥ २६ ॥ 
|| नट नारायणी ॥ मोंहिं बन छौंडि आए सब खाल । कहांते कहां आइ निकसे करे कसे || 
|| core ॥ मुरछि काहे गिरे धरणी कहा यह जंजाळ । में यहां जो आइ देखोपरे सब || 
|| बेहाल ॥ आनि अँचयो जल यसुनको तबहिं गए अङुलाइ । निकसिके जब कूर आए || 
|| भिरि परे सब आइ ॥ प्राणबिनु हम सब भये ते; तुमहिं दियो जिवाइ। सूरके ग्रसु तुम || 
|| जहां तह इमहिं लेत TATE ॥ २७ ॥ 
|| राग गौरी ॥ बळदाऊ कहि श्याम पुकारयो । आवहु बेगि चलौ घर जेये बनहींमें | 
|| पुनि होत अंध्यारो ॥ ल्याए बोलि सखा हलूधरको हुँसे श्याम सुख चाही । बडी बेर | 
| 
| 


|| भई तुमहिं कन्हैया गाइन लेड निवाही ॥ हेरी देत चळे सब बनते गोधन दिए चलाई | 
॥ सूरदास प्रसु राम इयाम दोउ ब्रजजनके सुखदाई ॥ Re tts | 
बुन्दावन प्रवेश शोमा । राग गौरी ॥ वै सुरलीकी टेर सुनावत। वृन्दावन बसि बासर 
|| सब निशि आगम जानि चले ANAT ॥ सुबळ सुदामा अरु श्रीदामासंग सखा मोहन 
|| छबि पावत | सुरभीगण सब ले आगे करि कोउ Ata कोउ वेणु बजावत ॥ केकीपच्छ 
|| मुकुट शिर आजित गौरी राग मिले रस गावत | सूरश्यामके ललित बदनपर गोरजछवि 
कहुँ चंद छंपावत ॥ २९ ॥ 

हरि आवत गाइनके WS । मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल नयन विशाल कमलते 
आठे ॥ सुरळी अधर धरन सीखतहें बनमाला पीतांचर काछे। ग्वाळबाळ सब वरणबरणके 
कोटि मदनकी छवि किंयो पाछे ॥ पहुँचे आइ इयाम ब्रजपुरमें घरहि चले मोहनबल 
त । सरदासप्रभु दोउ जननी मिलि लेति बलाइ बोलि मुख वाछे ॥ ५३० ॥ 

राग कल्याण ॥ आनैद्सहिंत सबे घर आए | धन्य यशोदा तेरो बारो हम सब मरत 
Aare ॥ नखपु धरे देव यह कोऊ आइ लियो अवतार । Mee खाल गाइ गोसुतके || 
एई राखन हार ॥ पय पीबत पूतना निपाती ठणावते इहि भाँति । वृषभासुर वत्साइर | 
मारयो रामकृष्ण दोउ आत ॥ जबते जन्म feat व्रजभीतर aad इहे उपाइ। सूर || 
||.उयामके बल प्रतापते बन बन चारत गाइ ॥ ३१ ॥ | | 
` तुम कत गाइ चराबत जात | पिता तुम्हारो नंदमहरसो जाके यशुमतिसी हे मात ॥ || 
खेळत रहौ आपने घरमे माखन दधि भावे तब खात | अम्न॒तवचन कहौ मुख अपने || 
|| रोम २ पुलकित सब गात ॥ अब काहूके जाइ कहूँ जनि Stade युवती इतरात | सूर 
इयाम नेनन आगे रहो काहे HE जातही तात ॥ ३२ ॥ 
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` | बलि बलि गईं कहिकहि अन्हवावति ॥ सरेसंबसन तनु पोछि गई छै षटरसके जेवनार 
|| जवाबति । शीतळ जल कपूर रस रचयो झारी कनक लए अँचवावति ॥ भ्यो चरू मुख 


|| बीर । वार बार तनु पोछत करसों अतिहि म्ेमकी पीर ॥ सेज मॅगाइलई तहँ अपनी जहां 
A इयाम बलराम | सूरदास प्रभुके ढिग सोये सँग पौढी Agate ॥ ३८ ॥ 


|| जागे नंद यशोदा जागी बोलिलिए इरि पास | सोबत सिझकि उठ्यो काहेते दीपक दियो | 
| प्रकास ॥ सपने कूदिपरयो यसुनादह काहू दियो गिराई । सूरश्यामसों कहति यशोदा || 
| जिनिहो लाल डराई ॥ ३९ ॥ | 
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| मैया हों न चरेहों गाइ।तिगरे ख्याल विरावत मोसों मेरे पॉड Magia पत्यहि पूछिबलदा- | 
|| उहि अपनी सौंह दिवाइ । यह सुनिसुनि यशुमति ग्वालनिकों गारी देत रिसाइ॥ मैं पठवत | | 
|| अपने लरिकाको आवे मन बहराइ । सूरयाम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाइ३३॥ || 

बल मोहन बनते दोउ आए | जननि यशोदा मात रोहिणी इरवि दुइँति दोउ कठ 
लगाए ॥ काहे आजु AI लगाई काहे कमलवदन झँभिछाए। भूखे भए आजु दोउ || 
भया MARSH करन न पाए ॥ देखइ जाइ कहा जेवन कियो य्रशुमति रोहिणि तुरत | 
पठाई । में अन्हवाए देति genet तुम भीतर अति करौ चंडाई ॥ लकुट लियो सुरली 
कर Gee हलधर दियो बिषान। नीलांबर पीतांबर ste सैंति धरति करि प्रान ॥ मुकुट 
उतारि Wat मंदिर ले पॉछति हे अंगधात । अरु बनमाळ उताराति गरसे! सूर इयाम 
की मात ॥ ३४ ॥ 

अंग अभूषण जननि उताराति। ged ग्रीव माळ मोतिनकी केउर ळे सुज इयाम 
निहाराति ॥ छुंद्रांवठी उतारति | करसे सैंति धरति मनहीमन वारति । रोहिणि भोजन 
करहु ASE बारबार कहिकहि करि आराति ॥ भूखे भए श्याम इळधर ए यह कहि अंतर 
मेम बिचारति । सूरदास प्रभु मात यंशोदा पट छै दुहुँनि अंगरज झारति ॥३५॥ 

ए दोऊ मेरे गाइ चरैया | मोल बिसाहि लये में तुमको तब दोउ रहे नन्हेया । तुमसों 
टळू कराबति निशिदिन और न टहळ केया । यह सुनि इयाम इँसे कहि दाऊ झूठहि 
कहतिहे मेयां ॥ जानिपरत नहिं साच are धेनु चराबतं रहे झुरैया | सूरदास मसु कहनि 
यशोदा मैं चेरी कहि लेति बलेया ॥ ३६॥ 


` राग कल्याण ॥ यह कहिं जननि दुहैनि उर लावति | सुमनसुता अंगपरसि WAS 
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|| ata तुरतही पीरेपान बीरी सुख नावति । सूर श्याम सुख जानि सुदित मन सेज्यापर 
|| सग ले पौढाबति ॥ ३७॥ 

॥ राग विहारी ॥ सोबत नींद आइगई इंयामहिं | महरि उठी पोढाइ दुइुनको आपु लगी 
|| एहकांमहिं ॥ बरजति है घरके सब लोग निहरुये Se नामाह | गाढे बोलि न पावत 
॥ कोऊ डर मोहन बळरामह ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावत ध्यावतहैं निशि STATE । 
॥ सूरदास प्रभु रझ सनातन सो सोबत नँदथामाह॥ देखत नंद कान्ह अतिसोवतासूखे भए 
| आजु बनभीतर यह कहिकहि मुख जोवत ॥ कह्यो नहीँ मानत काइूको आप हठी दोउ 


eee 
rr, 


जागि उठे तब कुवर Bele | मेया कहां गई मो ढिगते सँग सोवत जान्यो बलभाई ॥ ॥ 
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गौरी ॥ में बरजों यमुनातट जात ॥ सुधि रहिगई न्हातकी तेरे जिन डरपो मेरे | 
तात ॥ नद उठाइ लियो कोराकरि अपने सँग पौढाइ । बुंदावनमें फिरत जहाँ a केहि || 
॥ कारण तू जाइ ॥ अब जिनि जेहौ गाइ चरावन कहँकी रहत बलाइ ॥ सूर श्याम देति | 
बिच सोए नींद गई तब आइ ॥ ९४० ॥ | 
राग कल्याण ॥ सपनो पुनि जननी ARTE ॥ दंपति बात कहत आपुसमें सोवति | 
' झारंगपानी ॥ या त्रजको जीवनि यह ढोंटा कह देख्यो यहि आजु ॥ गाइ चरावन जान || 
'न दीजे याको है कह काजु ॥ ग्रह संपति ट्रे तनक ढोंटौना इनहीलों सुख भोग । सूर || 
|| श्याम बन जात चरावन हँसी करत सब लोग ॥ ४१ ॥ । 
राग मैरवी ॥ यहि अंतर भिनुसार भयो । तारागण सब गगन छपाने अरुन उदित || 
अंधकार गयो ॥ जागी महरि काज ग्रह लागी निशिको सब इख भूलि गयो । प्रातस्नान || 
करन यसुनाको नंदहि तुरत उठाइद्यो ॥ मथनि हारि सब ग्वालि बोलाई भोर भयो उडि || 
मथो दह्यो | सूर नंदघरनी आपुनहू मथति मथानी नेति गह्यो ॥ ४२ ॥ | 


अथ कंस BASH झूल ANT कालीदमनलीला अध्याय षोडश ॥ १६ ॥ राग बिलावल ॥ | 
नारदसों तप करत बिचार । बजमें ये दोउ कोउ अवतार ॥ नेदसुवन बलराम कन्हाई | | 
इनकी गति में कळू न पाई ॥ ठुणावतेसो दूत पठाए ॥ ता पाछे कागासुर धाए ॥ बका || 
पठाइ दई पहिलेही | ऐसेनको बड वेसेहि लेही ॥ उनते कू भयो नहिं काजा | यह || 
सुनिसुनि मोहिं आवति लाजा ॥ अब सुनि तुम इक बुद्धि बिचारइ | सूर श्याम बल- | 
रामहि ARE ॥ ४३ ॥ 

नारदऋषि BA यह भाषत । वेदे काल तुम्हारे प्रगटे काहेते तुम उनको राखत ॥ 
काली उरग रह्यो यसुनामें asa कमळ मॅगावहुः। दूत पठायदेहु त्रजऊपर नंदहि अति डर 
पावहु ॥ यह सुनिके अज लोग डरेंगे वोउ Olle यह बात | पुहुप लेन जे नँदढोटा 
उरग करे तहां घात ॥ यहसुनि कस बहुत सुख पायो भली कही इह मोहिं | सूरदास 
प्रसुको सुनि जानत ध्यान करत मन एहि ॥ ४४ ॥ ई 

राग सहो ॥ कंस बुलाइ दूत एक लीन्हो | कालीदहके फूल मँगाए पत्र लिखाइ ताहि 
कर दीन्हो ॥ यह कहिये अज जाइ नंदसों कंसराज अतिकाज मॅगाए। तुरत पठाइदियेही 
बनिहे मलीभांति कहि कहि समाए ॥ यह अंतर्यामी जानि जिय आपु रहे बन गाल 
पठाए | AMA अजजनसुखदायक कंसकाल जिय हरष बढाएं ॥ ४५ ॥ 

राग रामकली ॥ खेलन नंदकुमार | दूत आवत जानि ब्रजमे आपु दीन्ह्यों टार ॥ नद 
यमुना न्हाइ आए महरि ठाढी द्वार | नृपति दूत पठाइ दीन्ह्यों चल्यो ब्रज अहंकार ॥ 
महर पेठत सदन भीतर छीक बाई धार | सूर नंद कहत महरिसों आजु कहाविचार Meal! 

राग सहो ॥ यह सुनि कंस सुदितमन कीन्हों | दूतहि प्रगट कही यह बानी पत्र 
लिखाइ नंदको दीन्हों ॥ काठीदहके कमल Haag तुरत देखि यह पाती । जसे काल्हि | 
कमल ह्यां पहुँचे तू कहियो यहि भांति ॥ यह सुनि दूत तुरतही धायो तब पहुँच्यो अज 
जाय | सूर नंइकर पाती दीन्हीं दूत कह्यो समाय ॥ ४७ ॥ 
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राग सहो ॥ पाती बांचत नंद डेराने। कालीदहके फूल He सुनी सबनि अजलोग 


|| घराने ॥ जो मोको नहिं फूल पठाबहु तौ ब्रज करों उजारी । महर गोप उपमंद न राखो 


सबहि न डारी मारी ॥ पुडुप देइ तौ बने तुम्हारी नातरुगए बिलाइ | सूरइयाम बलः 
मोहन तेरे माँगों उनहिं धराइ ॥ ४८॥ 


राग बिलावल ॥ नेदसुनत मुरझाइगए । पातीबांची सुनी दूतसुख यह बाणी सुनि 
चकितभए | बलमोहन खटकत वाके गन आजु कहि यह बात | कालीदहके फूल कहौषों 
को आन पछितात ॥ और गोप सब नेद इलाए कहत सुनो यह वात | gas सूर नृप 
ST यह आयो बल मोहनपर घात ॥ ४९॥ 
. राग जैश्रती ॥ आपु, चढे जजऊपर काली | कहांनिकसि जेए कोराखें नंदकहत 
बहाली ॥ मोहिंनही जियको डर नेकइ दोउ सुतको डरपाऊँ ae तजौं कई जाउँ 
निकसि छे इनई काज पराऊं ॥ अब उबारि नहिं दीखतकतई शरणराखि को लेइ । सूर 
श्यामको बरजति माता बाहिर जान ABE ॥ ५५० ॥ 
, राग असावरी ॥ नंदघरनि अजनारि बिचारति । अजहि बसत सब जनम सिराने ऐसे 
कंस करी नहिं आरति ॥ कालीदहके-फूल Aaa को आने धौंजाई । जजवासी नातरु 


॥ सच मारो बांधों बलन कन्हाई ॥ यह कहतहि दोउ नेन ढराने नंदघरनि दुख पाइ । सूर 
|| श्याम चितवत मातामुख बूझत बात बनाइ ॥ ५१ ॥ 


बूझहु जाइ तातसों बात । में बलिजाउँ मुखारबिंदकी तुमही काज कंस अकुलात ॥ 


|| आए श्याम AST धाए जान्यो मात पिता अकुछात । अबही दूरि करों दुख इनको 
|| कसाई पठे देउँ जलजात ॥ मोसों कहो बात बाबा यह बहुत करत तुम सोच बिचार | 
|| कहा कहां तुमसों मेरे प्यारे कस करत कछु तुमको झार ॥ जबते . जनम भयो हरि तेरो 
|| कितने करवरटरे कन्हाई | सूर श्याम कुलदेवनि तोको जहां तहां करिलिए सहाई ॥ ५२;॥ 


राग बिळावळ ॥ Gate कहत जो करे सहाई । सो देवता संगी मेरे अजते अनत कहूँ 
नहि जाई ॥ वह देवता कंस मारेगो केश धरे धरणी घिसिआई | वह देवता मनावइ सब 
मिलि तुरत कमल जो देइ पठाई ॥ बाबा नेद झखत केहि कारण यह कहि माया मोह 
अरुझाई | सूरदास प्रभु मात पिताको तुरतहि दुख डारचो बिसराई ॥ ५३ ॥ 

राग नट ॥ खेलन चले FAT कन्हाइ | कहत घोष निकसाजेए तहां खेलें धाइ ॥ गेंद- 
खेळत बहुत बनि है आनो कोई जाइ । घरही गए सखा श्रीदामा गेंद तुरतही ल्याइ ॥ 
अपनेकर लै श्याम देख्यो alate इरषबढाइ । सूरके प्रभु सखा लीन्हे करत खल || 
बनाइ ॥ ९४॥ ` 

aod इयाम सखा लिये संग | इक मारत इक रोवत Hele इक भागत करि ar || 
रंग ॥ मारु परस्पर करत STA अति आनंद भए मनमाहिँ | खेळतहीमें श्‍याम सबनिको 
यसुनातटको लीन्हें जाहि ॥ मारि भजत जो जाहि ताहि सो मारत लेत आपनो दाव । सूर 
इयामके गुण को जाने कहत और कछु और उपाव ॥ ९९ ॥ Nr 

राग गौरी ॥ ळे गए टारि यसुनातटग्वालनि | आपुन जात कमलके काजहि सखा || 
लिए सँग ख्यालनि ॥ जोरी मारे भजत उतहीको जात यसुनके तीर । इक धावत पाछे || 
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उनहीके पावत नहीं अधीर ॥ रोंगटि करत तुम Say परी कहा यह बानि। सूर इया- | 
मसों कहत FAS सब तुमहिं AS कर जानि ॥ ९६॥ 
श्याम सखाको गेंद चलाई । श्रीदामा मुरि अंग बचायो गेंद TAT कालौदह जाई ॥ | 
धाइ गह्यो तब HE इयामकी देइ न मेरो गेंद मँगाई । और सखा जिनि मोको जानो | 
मोसों जिनि तुम करौ Ras ॥ जाति बूझि तुम गेंद गिरायो अब दीन्हेही बने कम्हाई | 
सूर सखा सब हँसत परस्पर भली करी हरिगेंद गिराई ॥ ५७ ॥ 
राग सोरड ॥ he छाँडि देहु मेरी श्रीदामा | काहेको तुम रारि बढाबत तनक घातके 
कामा ॥ मेरो गेंद लेड ता बदले ate गइत ऋत थाइ | छोटो बड़ो न जानत काहू करत 
बरावारे आइ ॥ इम काहेको तुमहिं वरावारे बड़े नंदके पूत । सूर श्याम दीन्हेही बनि 
हे बहुत कहावत बूत ॥ . 
राग कल्याण ॥ तोसों कहा Fars करिहों | जहां करी तह देखी नाही कहां तोसों में || 
Bel ॥ मुँह संभारि तू बोलत नाही कहत TAAL sta | पाबडुगे अपनो कियो aa | 
रिसन कॅपावत गात ॥ सुन श्याम TA सरि नाहीं ऐसे गये Harz । हंसों सतर होत 
सूरज प्रभु कपल देइ अब जाइ ॥ ९८ ॥ | 
हमहांपर सतरात कन्हाई | अथमहि कमळ कंसको दीजे डारइ इमहे मराई ॥ सांच | 
Hel में तुमहि श्रीदामा कमळकाज में आयो | कहा कंस बएरो केहि लायक जाको || 
मोहिं डरायो ॥ अघा बका केशी शकटासुर एणा शिला पर डारयो । बकी कपटकारे | 
प्यावन आई ताको तुरत पछारयो ॥ कालीदह जलछुवत मरे सब सोइ काली धारि ल्याउ | || 
सूरदास प्रभु देइ MA गुण मगरे एहि ठाउँ ॥ ५९, ॥ | 
राग सोरठ ॥ रिसि करि Geel फेंट छड़ाई ६। सखा TA देखत हे se आपुन चढ 
कदमपर धाड ॥ तारी देदे हसत da मिलि श्याम गए तुम भाजि डराई। रोवत चले | 
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श्रीदामा घरको यशुमति आगे Hel जाई ॥ सखा सखा कहि इपाम पुकारचो गेंद आपनो । 


लेइ न आई । सूर श्याम पीताम्बर काछे कूदिपरे दहमें भइराई ॥ ५६० ॥ 


राग गौरी ॥ हाइहाइ करि सखनि एकारचो । गेंदकाज यह करी श्रीदामा नंदमहरको || 
ढोंग मार्‍यो ॥ यद्युमति चली रसोई भीतर तबहिं ग्वालि इक छीकी । ठिठकिरही द्वारेपर | 
ठादी बात नहीं कछु नीकी ॥ आइ अजिर निकसी नेंद्रानी age दोष मिटाइ । मंजारी | 
आगे दै निकसी पुनि फिरि आँगन आइ ॥ व्याकुल भई Fata गई बाहिर कहां धो | 
गयो कन्हाई | वांयां काग दहिन खर सूकर व्याकुळ घर :फिरि आई ॥ खनभीतर खन | 
वाहिर आवति खन आंगन ge भाँति । सूर श्यामको टेरत जननी नेक नही | 


मन झाति॥६१॥ 


देखे नंद चले घर आवत | पेठत पौरि छीक भई बाई रोई दाहिने थाइ सुनावत ॥ | 
फटकत श्रवन श्वान द्वारेपर गगरी करत SUE । माथेपर दे काग उड़ानो FAST WT | 
|| तक पाई ॥ आए नेद घरहि मनमारे sarge देखी नारी । सूर नेद युबतीसों बूझत बिन | 


|| छवि बदन निहारी ॥ ६२ ॥ 
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हैं? दशमस्कन्ध-१०, 5 (२१९ ) 
| राग नट ॥ नेद घरनिसों बूझत बात | बदन झुराय गयो क्यों तेरो कहां ग 
|| मोहन तात ॥ भीतर चली रसोई कारण छाक परी ते नाला id, ग | 
| मेजारी और चहत कुशकुन में पाईं ॥ मोहिं भए कुशकुन घर पेठत आजु कहा यह 
|| समुझि न जाई । सूर शयाम गए आजु कहां धों बार बार बूझत नंदराई ॥ ६३॥ 
महरि महर मन गए जनाइ । खन भीतर खन आंगन ठाढे खन बाहर देखतहै जाइ ॥ 
| यहि अंतर सब सखा पुकारत रोवत आए अजको धाइ। आतुर गए नंद धरहीको महर 
| महरिसों बात सुनाइ ॥ चकित भई दोउ बूझनलागे कहो वात इमको समुझाई | सूर स्याम 
| खेळतहि कदम चढि कूदिपरे कालीदह जाइ ॥ ६४ ॥ 
| राग सोरठ ॥ सपनो प्रगट कियो कन्हाई। सोवतही निशि आज डराने हमसों यह कहि 
। बात सुनाई ॥ धरणि प्री RAZ यशोदा नंद गए यमुनातट धाड | बाळक सब नंदहि 
सग धाए अज घर जहँतह शोर मचाई ॥ त्राहित्राहि करि नंद पुकारत देखत ठौर गिरे 
भहराई | लोटत धरणि परत जलभीतर सूर श्याम दुख दियो ges ॥ ६५॥ 
| राग गौरी ॥ ्रजवांसी यह सुनि सब आये | कहां परयो गिरि डवर. कन्हाई बालक 
॥ ले सो att दिखाये ॥ सूनो गोकुळ कियो श्‍याम तुम यह कहि लोग उठे सब रोइ । नंद 
|| गिरत सबहिन धरि राख्यो पोंछत वदन नीर ले धोइ॥ जजबासी तब कहत नंदसो मरण 
| भयो सबहीको आइ | सूर श्याम fag को बसिहे अज धृग जीवन तिह सुवन कहाइ ॥६६॥ 
महरि पुकारति Sat कन्हाई । माखन धरचो तिहारेहि कारण आजु कहाँ अवसेर 
| लगाई | अतिकोमळ तुम्हरे सुखलायक तुम Sag मेरे नेनजुडाई | धौरीदूध ale है 
| राख्यौ अपने कर दुहि गए बनाई ॥ बरजत खारि यशोदाको सब यह कहिकहि नीके 
| ASUS | सूर इयाम सुतबिरह मातके यह वियोग बरण्यो नाई जाई ॥ ६७ ॥ 
| राग गौरी ॥ माखन खाइ लाल मेरे आई | खेलत आजु अवार लगाई ॥ बैठ आइ 
|| संग दोउ भाई । तुम Sag मेया बलि जाई ॥ सद्‌ माखन अति हित मैं राख्यो । आजु 
॥ नहीं नेकडु तं चार्यो ॥ प्रातहिते में दियो जगाइ । दँतवनि करे जु गए दोउ भाइ ॥ में 
॥ चेठी तुव पंथ निहारों | आबंइ तुमपर तनु मनु ANT ॥ अज युवती सब सुनि ए बानी । 
॥ रोवत धरणि परी ESTA ॥ शोकसिंधु बेटी नैंदरानी | सुधि उघि तनकी सवे भुलानी॥ 
॥ सूरश्याम लीला यह कीन्हो | Tas हेत जननि दुख दीन्हो ॥ ६८॥ 
4 चौंकि परी तनकी सधि आई । आज कहा अज शोर मचायो तब जान्यो दइ गिरो || 
॥ कन्हाई॥ पुत्रपुत्र कहिके उठि दोरी व्याकुळ यसुनातीरहि घाई । ब्रज वनिता सब संगि 
॥ लागीं आइगए बल अग्रज भाई ॥ जननी व्याङुळ देखि प्रबोधत धीरज करि नीके यदुः 
| राई । सूर इयामको नेक नहीं डर जिनि तू रोबै यशुमति माई ॥ ६९ ॥ 
राग बिलावल ॥ -बजवासी सब उठे पुकारी । जलभीतर कहा करत सुरारी ॥ संकरमें || 
| तुम करत सहाय | अब क्यों नहीं बचावत आय ॥ माता पिता अतिहि दुख पावत । रोइ & 
रोइ सब कृष्ण बुलावत ll हलधर कहत सुनहु अजवासी । वे अंतर्यामी अविनासी ॥ सूरदास | 
प्रु ऑनदरासी | रमासहित जलहीके वासी ॥ ९७० ॥ 
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2 
राग सहो ॥ अतिकोमल तनु धरयो कान्हई । गए तहां जहां काठी सोबत उरगनारि 
देखत अकुलाई ॥ कह्यो कौनको बालकह तू बारबार कहि भागन जाई | छिनकहिमे जरि 
भस्म होयगो जब देखे उठि जागिजैभाई ॥ उरगनारिकी बाणी सुनिके आप हँसे मनमें 
सुसुकाई । मोको कंस पठायो देखन तू याको अब देहि जगाई॥ कहा कंस दिखरावत 
इनको एक पूकहीमें जरिजाई | पुनि पुनि कहत सूरके प्रशुको' तू अब काहे न जाइ 


iv 
पराई ॥७१॥ PR OF 
राग गौड मलार ॥ कहा डर करी यहि फनीको बावरी | Fat मेरोमानि छाँडि अपनी 


बानि अबही परिहे जानि टेक सब रावरी ॥ तोहि देखि मोहिं मया अति भई कौनको सुवन 
तू कहाँ आयो । मरौ वह कंस निवेश वाकों होइ कह्यो यह कंस तोकों पठायो ॥ कंसको 
मारिहै धरणि निरवारिहों अमर TAS! उरगघरनी । सूर रुके वचन सुनत उरगनि 
कह्यो जाहि अब क्‍यों न मति भई मरनी ॥ ७२॥ 

राग भारू ॥ झिरकिके नारि दे गारि गिरिधारि तब पूछपर लात दे आहि जगायो | 
उठ्यौ अकुलाइ डरपाइ खगराइको देखि बालकगवे अति बढ़ायो ॥ पूँछ राखी जुचॉपि 
रिसनि काली कांपि देखे सब सांपि औसान भूले । पूँछ लीन्हों झटकि धरनिसों गहि 
पटकि फू कह्यो लटकि करि क्रोध फूले ॥ करत फनघात विषजात अतुरात अति नीर 
जरिजात नहिं गात परसै । सूरके प्रशु इयाम लोकाभिराम बिन जानि आहिराज बिष 


ज्वाल TE ॥ ७३॥_ ह 
राग नट ॥ इनको छे ब्रजलोग दिखाऊं | कमळभार इनहीपे लादौ इनको आए HATE Il 


मातपिता अतिही दुख पावत दरशन दै मन हरष कराऊं। कमल पठाइ देडे नूपराजहि 
कालि कह्यो अजऊपर धाऊं ॥ मनमन करत बिचार इयाम यह अब कालीको दांव दिखाऊ। 
सूरदास प्रभुकी यह बानी व्रजवासिनको दुख बिसराऊं ॥ ov ॥ 
राग कान्हरा ॥ उरगनारि सब कहत परस्पर देखहु या बालककी बात। विषज्वाला 
जल जरत यमुनको याके तन लागत नहिं तात॥ यह कछु सन्त्र मन्त्र है जानत अतिही 
सुन्दर कोमलगात | यह अहिराज महाविषज्वाळा कितने करत सहसफन घात ॥ छुअत 
नहीं तनु याको विष कहुँ अबलौं बच्यो पुण्य पितुमात | सूर श्यामसों दांव बतायो काली 
अंग लपेटत जात ॥ ७९ ॥' 
राग विछावल ॥ उरग feat हरिको लपटाई | गर्ववचन कहि कहि सुख भाषत मोकों 
नहिं जानत अहिराई ॥ रियो wae चरणते Rast अति याहि मोसों करी ढिठाई। 
चांपी पूंछ डकावत अपनी युवतिनको नहिं सकत दिखाई ll ay अंतर्यामी सब जानत 
अब डारों यहिं सकुच मिटाई ॥ सूरदास प्रभु तनु विस्तारयो काली बिकल भयो तब 
जाई ॥ ७६ ॥ | 
राग कान्हरो ॥ जब स्यामतनु अतिविस्तारयौ | पटपटात टूटत अँग जान्यो शरण" 
शरण अहिराज पुकारथो ॥ यह बाणी सुनतहि करुणामय तबहिं गए सकुचाई ' 
इहे बचन सुन दुपदसुतासुख दीनों बसन बढ़ाई ॥ इहै वचन गजराज सुनायो. र 
| Cs SO तई धाये | यहे वचन सुनि लाखा ग्रहमें पांडव जरत बचाये॥ यह बाणी सा | 
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जात न प्रभुसो a परमकृपाल। सूरदास प्रभु अंग सकोरचो व्याकुल देख्यो | 
॥ व्याल ॥ ७७ ॥ | 
|| राग गोरी ॥ नाथत व्याल विलंब न कीन्हो। पगसों चापि घींच बल तोरयो फोरि 
|| नाक करसों गहिलीन्हों ॥ कूदिचढ़े ताके माथेपर काली करत बिचार | श्रवणन सुनी 
|| रही यहे बाणी अज हे है अवतार ॥ तेइ अवतरे आइ Mesa में जानी यह बात | 

|| अस्तुति करनलग्यो सहसौं फन धन्य धन्य जगतात ॥ बारबार कहि शरण पुकारयो 
|| राखिराखि गोपाल । प्रभु कहत सङुचि गए शरण कहत तब व्याल ॥ ७८ Il 

॥ राग बिलावल ॥ देखि द्रश मन हरष भयो । पूरणन्रझ सनातन तुमही बज कृष्ण 
अवतार SA ॥ श्रीमुख कह्यो AHS तुम नहिं जानो अह्मअवतार। और कौन जो 
॥| तुमसों बाँचे सहसफननिकी झार ॥ अनजानत अपराध किये बहु राखि शरण मोहि SE 
सूरदास प्रभु धनि मेरे फन चरण कमल जहाँ देहु ॥ ७९ ॥ = 

| राग गौरी ॥ अब AVR प्रभु ANS सनाथ | कोटिकोटि कीटइ सम नाहीं दरशन दिये 
॥ जगतके नाथ ॥ अशरनशरन कहावतही तुम कहत सुनी भक्तनिमुख बात। ये अपराध 
|| क्षमा सब कीजे धृग मेरी बुधि कहत डरात ॥ दीन वचन सुनि कालीमुखते चरण धरे फन 
| फन प्रति आप | सूर श्याम देख्यो अहि व्याकुल सुख दीनो मेटे त्रय ताप ॥ ५६८० ॥ 

| यशुमति टेरति कुवर कन्हैया | आगे देखि कहति बलरार्माई कहां tat तुम भैया ॥ 
| मेरे भैया आवत-अबहीं तोहि दिखाऊँ मैया । धीरज करहु नेक तुम देखइ यह सुनि 
| | लेति बलेया ॥ bs यह कहति मोहिं परबोधत धरणिगिरी Geet | सूर बिना सुत्त भइ 
॥ अति व्याकुल मेरो बाल नन्हैया ॥ ८१ ॥ : 

a राग a ॥ भरोसे कान्हकोहे मोहि । सुन यशुदाकालीके भयते तू जिनि व्याकुल 
|| होदि ॥ पहिले पूतना कपटके आईं अस्तन विषयापोहि । वह वसी ज्यों बल द्वे दिनके 
|| बाळकमारि दिखाबत तोहि ॥ अघा बका घेनुक तृणावते केसीको कल देख्यो जोहि | 
|| सात दिवस गोवर्धन राख्यो इन्द्र गयो द्रपु छोहि॥ सुनिसुनि कथा नंदनन्दनकी मन 
|| आयो अवरोहि। सूरदास प्रभु जो कहिये कछु सो आवे सब सोहि॥ ८२॥ र; 
|| राग सारंग॥ यमुना तोहि बह्यो क्यों भावे । तोमें कृष्णहेडवा खेले सो सुरत्यो नहि 
|| आहे ॥ तेरे नीर झची जल जो हैं खार पनार कहे TART कोड पॉ न देहे को 
॥ तट बेणु बजावे ॥ भरि भागीं जो रति अष्टमी सो दिन क्यों न जनावै। सूरदासके एसे 
|| ठाकुर कमल फूल ले अवि॥ ८३॥ se TN 

|| अजवासी सव भए बिहाल । कान्हकान्ह कहि कहि Stee व्याकुळ गोपी गाळ ॥ 
अब को बसे जाइ अज हरि बिनु IA जीवन नर नारी | तुमबिनु यह गति भई सबनिकी 
|| कहां गए बनवारी ॥ प्रातहित जलभीतर पैठे होन लग्यो युग याम । कमल लिये सूरज 
|| प्रभ आवत सबसों कहि बलराम ॥ ८४ ॥ र 

|| राग नट॥ आवत उरग नाथे श्याम । नद यशुदा गोपि गोपनि कहतहें बलराम ॥ 
|| मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवन कुंडल लोळ । कटि पितांबर भेष नटवर aaa फनप्रति || 
|| डोल ॥ देव दिवि दुंदुभि बजावत सुमनगन वरषाइ । सूर इयाम बिलोकि जजजन मात 

|| पितु सुख पाइ ॥ ८९ ॥ द 
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राग ag ॥ मात पिता मन हरष बढ़ायो। मोर सुकुट पीतांबर काछे seat अति हि 
निकट जब आयो ॥ देव व्योम ईदभी बजावत गावत फनपर निरतत इयाम । ञरजवासी 
सब मरत जिवाए हरषि Sal सब वाम ॥ शोकसिंधु बहिंगयो तुरतही सुखको सिंधु 
बढायो । । सूरदास मभु .कंसनिकन्दन कमल उरगपर ल्याबो ॥ ८६॥ 

राग कान्हरो॥फन फन प्रति नितेत नँदनन्दन । जलभीतर युगयाम रहे कहुँ मिट्यो नहीं 
तनुचन्दन ॥ उहे काछनी कटि पीतांबर शीश मुकुटअति सोहत wag 1गेरिऊपर मोर 
अनंदित देखत जजजनमोहत ॥ अंमरथके अमर लळनासँग जयजयध्वनि तिइलोक । 
सूर श्याम कालीपर नितत आवत रजकी ओक ॥ ८७ ॥ 

राग सोरठ ॥ गोपाळराइ Aad फन प्राते ऐसे । मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर 
अनन्दत जैसे ॥ डोलत मुकुट शीशपर कुंडल मंडित गंड । पीत्‌ वसन दामिनि तनुघनपर 
तापर सुरको दंड ॥ उरगनारि आगे सब ठाढी मुखसुख अस्तुति गावे | सूर श्याम अपराध 
क्षमहु अब हम मांग्यो पति पारवे ॥ ८८॥ 

बहुत कृपा एहि करी Taig । इतनी HA नाहे काहू जितनेल्थि राखि शरनाई ॥ 
कृपाकरी प्रहादभक्तको डुपदसुता पति राखी ग्राह मुखते गजराज छुड़ायो वेद पुराणन 
भाषी ॥ जोकडुकृपाकरी कालीको सोकाइ नहिं कीन्हों । कोटि sae रोमप्रति अद्भनि 
ते पग फन अति दीन्हों॥ धरणि शीशधरिशेष गर्व कारे भार अधिक संभारतो । पूरण 
कृपा करी सूरजप्रु पग फनफनप्रति धारयो ॥ ८९ ॥ 

राग सोरठ ll Ss SAE ्जवासी । करजोरे अहिनारि विनयकरें कहत धन्य आवि" 
नासी ॥ जे पद कमल रमा उर राखति परासि सुरसरी आई । जे पद कमळ शम्भुकी संपति 
फन प्रति धरे कन्हाई ॥ जे पद परसि शिला उद्धारी पांडव ग्रह फिरि आए। जे पद 
कमल भजन महिमाते जन प्रहलाद बचाए ॥ जे पद्‌ जज युवतिन सुखदायक fae भुवन 
धरे वाबन। सूर श्याम ते पद फनफन प्रति faa अहि कियो पावन ॥ ५९० ॥ 

हसी HUI नाहं WE | GAIT प्रहलाद बचायो ऐसी कृपा न ताहू॥ ऐसी 
कृपा करी नहिं तब तिय नगनसमय पति राखी । ऐसी कृपा करी नहिं भीषम परतिज्ञा 
सतभाषी ॥ पूरण कृपा नद यश॒मतिको सो पूरण एहि -पायो । सूरदास प्रभु धन्य कंस 
जिन तुमसों कमल AMAT ॥ ९१॥ 


HAS न केसो नहि काइको दीन्हों ॥ जिन पदकमल सुकृतजल परस्यो अजहुं धरे शिव 
शीक्ष ते पद्‌ प्रगट धरे फनफतप्रति धन्यकृपा जगदीश ॥ एकअंडको भार बहतहे गबे 
| धरचो जिय शेष | यही भार अधिक सह्यो अपने शिर अमित अण्डमय भेष. ॥ सुर नर 
असुर MY पेछी सब सेवक प्रभु तेरे We अपगध क्षमहु अब या अपने 


पितामह भीषम भारतमैं देखनपाये ॥ जे पदकमल शंभु चतुरारन हृदयकमल अंतर रासे | 


i —— ae POO 
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राग कान्हरो ॥ सुनह कृपानिधि जेसी कृपा तुम यां काली पे कीन्हो इती बड़ाई 


जनकेरे ॥ ९२ ॥ || § 
चरणकमल बंदों जगदीश जे गोधनके संग धाए | जे पदकमल धूरि लपटानों कर || 
गहिके गोपी उर लाए ॥ जे पदकमल युधिष्टिर पूजे राजसूयंपे चलिआए । जे पदकमल || 


nnn SS 
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३३३३ ० जज्न्नन-_--नननननननन्‍नं' 
|| जे पद कमर रमा उर भूषण बेद भागवत मुनि भाख । जे पद्‌ कमल लोकपावन त्रय 
बलिराजाके पीठ धरे ॥ ते पद कमल सूरके स्वामी कालीफनपर निते करे ॥ ५३ ॥ 


गिरिषर अजधर सुरलीधर धरनीधर पीतांबर घर सुकुट्थर गोपथर उरगधर । झंखधर' 


|| सारंग धर चक्रधर गदाधर रसधर अधर सुधाधर ॥ कंबुकंठथर कोस्तुममणिधर बनमाला-. 
॥ घर कालीफनम्रति चरणथर | सूरदासके प्रु जगतधर भक्तधर दुष्टकंसकेशधर ॥ ९४॥ 


गरुड त्रासते जो झां आयो । तौ प्रभु चरण कमल फन फन अति अपने झी 


घरायो ॥ धनि ऋषि शाप दियो खग पतिको ह्यां तव Tat छपाइ | प्रभुवाहन डर भाज 
|| Seay अहि नातर Sal खाइ ॥ यह Bla कृपा करी नँदनंदन चरणचिह प्रगटाये । 
| सूरदास प्रभु अभय ताहि करि उरग द्वीप WATT ॥ ९५ ॥ 


अतिबळ कारे करि काली हारयो | रपट गयो सब अंग अंग प्रति निर्विष कियो 


|| सकरअळ झारचो ॥ Ada पद पटकत फन फन प्रति बमत रुविर नाहे जात संभारयो | 


अति वलहीन छीन भए तेहिछन देखियत हैं ज्वाला समढारयो ॥ तिय विनती करुणा 


|| उपजी जिय रारूयो इयाम नहीं तेहि मारयो । सूरदास प्रभु प्राणदान कियो पठयो सिंधु 
| वहांते टारचो ॥ ९६॥ > 


खेळत खेळत जाइ कदम चढि झप यम्ुनाजल लीनो। सोबत काली जाइ जगायो 


|| फिरि भारत इरि कीनो ॥ उठि युवती करजोरि विनती करि इयाम दान इम दीजे । टूटत 
|| फन फाटत तनु देही Se दिशि कान्ह निहोरे लीजे ॥ तब अहि wits दियो करुणामय 
|| मोहनमदन सुरारी ॥ सागरवास दियो कालीको सूरदास बलिहारी ॥ ९9 ॥ 


राग कल्याण ॥ जयजय ध्वनि अमरननम कीन्हों । धन्यधन्य जगदीश Tale अपनो 


| करि अहि लीन्हों ॥ अभय कियो फन चिह्न चरण घरि जानि आपनो दास | जलते काहि 
|| कुपाकरि पव्यो मेटि गरुडको त्रास ॥ अस्तुति करत अमरगण TL गए अपने लोग | 
॥ सूर इयाम मिलि मातं पिताको दूरि किंयो तनुशोक ॥ Se ॥ 


राग कान्हरो ॥ Stat जननी कॅठलगाइ | अंगपुळकित रोमगदगद सुखदअंशु बहाइ ॥ 


| में तुमहिं वरजतिहों इरि यसुनतट जिनजाइ | कह्यो मेरो कियो कान्ह नहिं गये खेलन 
|| धाए॥ कंस कमल Hog पठए तात गएउ डराइ। में कह्यो निशि स्वप्ञतोसों मगट भयो 
|| सो आइ ॥ ग्वाल सँग मिलि गेंद खेळत आए यमुनातीर । काइ ले मोहि डारि दीहो 
|| कालिया दुइ नीर ॥ यइ कही तब उरग मोसों किनि पठायो तो । में कही चपकंस- | 
|| एउयो कमलकारण ANE ॥ यइ सुनत डर कमल दीन्हों मोहि लियो पीठ चढाइ । सूर 
|| यह कहि जननि बोधी देखो तुमही आइ॥ ९६ ॥ 


राग गौरी ॥ ब्रजवासिनसों कहत कन्हाई | यसुनातीर आजु सुख कीजे यह मेरे मन 


| आई ॥ गोपाल सुनि अति इषे बढायो सुख पायो नेदराई । घर घरते पकवान मँगायो || 
| ग्वालन दिये पठाई ॥ दूषि माखन षटरसके भोजन तुरतहि ल्याए जाइ । मात पिता || 


गोपी ग्वालनको सूरज प्रभु सुखदाई ॥ ६०० ॥ व | 
तुरत कमल अब देइ पठाइ । सुनइ तात अब चिलम न कीजे कंस चढे ब्रज ऊपर 


आइ ॥ कमल मँगाइ लिये तट ऊपर कोटि कमल तब दिये पठाई । बहुत बिनय करि || 
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EEE 
पाती पठई टप लीजे सब GET गनाइ ॥ तेसी मोकों आज्ञा दीजे बहुत धारे जल्मांझ 
सजाइ | सूरदास TT तुब मतापते काली आप गयो पहुँचाइ ॥ १॥ | 

. राग सोरठ ॥ सहस ARE भरि कमळ चलाए | अपनी समसरि और गोप जे तिनको 
| ताथ पठाए ॥ और बहुत कांवरिं माखन दधि अहिरन कांधे जोरी । बहुत बीनती मेरी 
कहियो और घरे जलजमाल तोरी ॥ नुपके हाथ पत्र यह दीजो श्याम कमल ले आयो | 
| कोटि कमल आपुन ठप मांगे तीनि कोटिहै पायो ॥ पति हमहिं अपनो करि जानों तुम 
| लायक हम नाही | सूरदास कहियो तप आगे तुमहिं छोडि कहां जाही ॥ २॥ 

राग गंड ॥ कमलके भार द्धिभार माखनभार लिये AAA TIX आए । तुरतही 

टारि गनिकरि शकटनिजोरि भये टाढे TN तब सुनाए ॥ सुनत यह बात अहुरात औ 

डरात हिय महलते निकसि नृप आए आए । देखि दरबार सब खार नहिं कहूं पार 

कमलके भार THA सजाए ॥ अतिही चकित भयो ज्ञान हरि इरिलियो सोच मनमें | 
ठयो कहा कीन्हों | गोप शिरमोर नृपओर कर जोरिके TET काज प्रशु पत्रदीन्हों ॥ यह || 
कह्यो नंद तरप बंद अहि इन्द्रपे गयो मेरो नंदन तुब नाम लीन्हों । eat अकुलाइ डरपाइ || 
तुरतहि धाइ गयो Weare तट आइ दीन्हों॥ यह कह्यो श्याम बलराम लीजो नाम || 
राजको काम यह हृमहि कीन्हों । और सब गोप आवत जान नप बात कइत सूर मोहि || 
नहि “leet ll ३॥ | 

राग बिलावल ॥ ग्वालन हरिकी बात चलाइ । यह सुनि केस गयो अङुलाई ॥ तब 
मनही मन करत बिचार | यह कोउ भयो नहीं अवतार ॥ यासों मेरो नहीं उबार । मोहि 
मारत मारे परिवार ॥ देत्य गए ते बहुरि न आए । कालीते ये क्यों बचि आए ॥ ताही 
पर धरि कमल लदाए | ACT शकट भरि व्याल पठाए ॥ एक ब्याल में उनहिं बताए। 
कोटिब्याल मम सदन चलाए ॥ ग्वालन देखि मनहिं रिस कापे । पुनि मनमें यह अटकर 

नापे ॥ आपहि आप नृपाई तनु त्याग्यो। सूर देखि कमलन उठि भाग्यो ॥ ४॥ 

राग नट ॥ भीतर लए गोप बुलाइ | हृद्य दुख सुख इलभली कारि अजहि दिए 
पठाइ ॥ नंदको शिरोपाव दीन्हों गोप सब पहिराइ | यह कह्यो बलराम इयामहिं देखिइौं 
दोउ भाइ ॥ अतिहि पुरुषारथ करे उन कमल sale लियाइ । सूरप्रभुको देखिहौं में एक 
दिवस बुलाइ ॥ ९ ॥ | 

कमल शकटनि भरे ब्याल मानो | इ्यामके वचन सुनि मनहि मन रह्यो मुनि काठ 
| ज्यों गयो घुनि तन सुलानो ॥ भयो बेहाल नँदलालके ख्याल यह उरगते बॉचि किरि 
अजहि आयो। क्यो दावानल हि देखो तेरे बलहि भस्मकारे अजपालहि कहि पठायो ॥ 
चल्यो सिरपाइ चतुराइ तब धाइके जज लोग वनसहित में जारि आउँ | नृपतिकेले पान 
मन कियो अभिमान करत अनुमान चहुँ पास धाऊँ ॥ बृंदावन आदि जज आदि MSS 
आदि आदि इन्यादि सब अहिर जारौं । चल्यो मग जात कहि बात इतरात अति सूर मथ 
सहित संहारि. डारों ॥ ६॥ ह 

राग गौड मळार ॥ कम्रल पहुँचाइ सब गोंप आए । गए यमुनातीर भई अतिही भीर 
देखि नंदतीर तुरतदी बोळाए॥ दियो शिरोपाव नपराउने महरको आप परहावनी सब 
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००. ____--__ ET ERD [7 
दिखाए | अतिहि सुख पाइके लियो शिर नाइके हरष नेंदराइकैं.मन बढाए ॥ इयाम qe 
रामको नाम जब हम लियो Gra सुख कियो उन. कमळ ल्याये | सूर नंदसुवन ale एक 
दिवस देखिहों एुइप लिए सुखपाइ इनि बोलाए ॥ ७॥ 

„राग धनाश्री ॥ यह सुनि नंद बहुत सुख पाये । कमल पठाइ दये नृप छीन्हे देखनको 
दुई सुनत बुलाये ॥ सेवा बहुत मानि है लीन्ही अजनारिन मन हरष बढाये। बड़ी “बात 
भई कमल पठाए AME आपुन जळते Tay ॥ आनंद करत यसुन तट जजन खेलत 
खातहि दिवस erg | एक सुख श्याम बचे काढीते यकसुख Fae कमल चलाए ॥ 
हसत कान्ह बलराम सुनत यह हमको देखन TIA Ay | सूरदास म्रसु मात पिता हित 
कमल कोटि दे ब्रजहि बचाए ॥ ८ ॥ 

अथ कालीलीढा दूसरी । राग धनाश्री ॥ नारद्‌ कहि समुझाइ कंस नृपराजको। तब 
पठयो AT दूत पुहुप एक काजको ॥ १ ॥ 

तब पठयो ब्रज दूत सुनी नारद सुख बानी | बार बार ऋषिकाज कंस मुख अस्तुति 
गानी ॥ धन्य धन्य सुनिराज तुम भलो मन्त्र दियो मोहिं । दूत चलायो ` तुरतही sats 
जाहि ब्रज जोहि ॥ २॥ | 

इह्‌ कहियो तू जाइ कमल नृप कोटि मॅगायो | पत्र दियो लिखि हाथ कह्यो बह भांति 
जनायो ॥ कालि कमल नहिं आवई तौ तुमको नहिं चन | शिर नवाइ कर जोरिके चल्यो 
दूत सुनि वैन ॥ ३ ॥ eg 
` तुरत पठायो इत नंद घरहीमें आयो | कमळ फूलके भार कंस नृप वेगि मँगायो ॥ 
काल्हि न पहुँचे आइके तब बसियो अजज लोग | गोकुलम जे सुख किये ते करि 
देहों सोग॥ ४ ॥ | 

जो न पठावह पुहुप कहौगे तेसी मोको । यह जानहु गोपनं समेत धरि ल्यांऊं तोको ॥ 
बळ मोहन तेरे दोउन को पकरि HME कालि । पुहुप वेगि पठए बने. जौरे बसौ 
ब्रजपालि ॥ ५ ॥ , sige 

यह सुनि नेद डराय अतिहि मन मन अकुछानों | यह कारज क्यों होइ. काल अपनो 


करि जानो ॥ और महर सब बोलिले कैसी करें उपाइ । कालि प्रात अज मारि है बांधि 


सबनि ले जाइ ॥ ६॥ bis 
बल मोहनको नाउँ धरयो कहि पकरि मेंगावन ॥ जाते अति भयो सोच लगत सुनि 
मोहिं डरावन ॥ यह सुनि शिरनाये सबन Bale न आवै बात । बार बार नेद कहत हैं 


|| यह लरिकन पर घात ॥ ७॥ 


की बालकाने भगाइ जाहि ले आन AN । वरू हमको ले जाइ. इयाम बलराम बंच 


|| घर ॥ महरि संवे अज नारिनसों पूछत कौन उपाउ | जनमहिते करवर टरी अबके 


नहीं बचाउ ॥ ८ ॥ [a se a 
कोउ कहे Fe दाम नृपति जितनो धन चाहे । कोउ कहे जेये शरन सवे मिलि बघि 
अवगाहे ॥ यही सोच सब पगि रहे कहूँ नहीं निरबार। अज भीतर नेद WAR: घरघर 


इहे विचार ॥ ९॥ 


अंतर्यामी an नेद्सों बूझत बात | कहा करत हो सोच कहो कछ मोसों तात ॥ 
कहा कहीं मेरे लाडिले कहत बड़ो सन्ताप | मथुरा पतिके जो कटू. तुमपर 


उपज्यो पाप ॥ १०॥ _ 


२२ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(२२६) a & सूरसागर |B. 


—— 


SS Se 
काली दके GET मांगि पठये हमसों उनि। तबते मोजिय सोच जबहित बात बरी 
सुनि । जो ate wore कालिही तौ गोङर ee लगाइ। मो समेत दोउ बंधु तुम काहिहि 
w £] | 
का कर पय कंस तबहिते सोच परचो मोहि । प्रथम पूतना आइ बहुत दुख 
दे जु गई तोहि ॥ ठणावर्तके घातते बहुत बच्यो दुख पाइ । शकटा केशीते बच्यो अब 
को करे सहाइ ॥ १२ ॥ म | » न 
अघा उद्रते बच्यो बहुत दुख सह्यो कन्हाई | बका रहो Ga बाइ तहां भयो धमे 
सहाई ॥ इतने करवर हैं टरे देवन किये सहाइ । तबते अब गाढी परी मोको कछु 
न सुहाइ ॥ १३ ॥ | é 4 pat की 
` बाबा तुमही कहत कौन धौं तोहि उबारे | सोइ अज देवता मगट कंस गहि केश 
पछारे ॥ यह जबहीं हरिसों सुनी नन्द्‌ मनहिं पति आइ । गगन गिरत जो सँग Tat सो 
करिलेइ सहांइ ॥ १४ ॥ 
: नन्दहि यह समुझाइ कान्ह उठि खेलन धाए। जह जज बालक बुत तुरत तहँ आपुन 
आए ॥ गोपसुतनिसों यह कह्यो खेळे गेंद मँगाइ । श्रीदामा रह, सुनतही घरते 
लाये जाइ ॥ १५ ॥ 
सखा परस्पर मार करें कोउ कानि न मानें । कौन बड़ो को छोट भेद भेदा नहिं 
जानें ॥ खेत यमुना तट गए आपुहि ल्याये टारि । श्रीदामाके हाथते हैं गंद दयो 
दृहडारि ॥ १६ ॥ न 
श्रीदामा गहि फॅट कह्यो इम तुम एक जोटा । कहा भये जो नन्द बड़े तुम तिनके 
ढोटा ॥ खेलतम कहा छोट बड हमई महरके पूत । गेंद दिये ही पे बने छांड़ि देह 
मद्‌ धूत ॥ १७॥ , 
तुमसों धूत्यो कहा करों धूत्यौ नहिं दरूयो । प्रथम पूतना मारि काग शकटासुर 
पेरुपो । तृणावत पटक्यो शिला अघा बका संहारि | तुम तादिन संगहि रहे अब धूतन 
कहत TANT ॥ १८ ॥ | 
' टेढे कहा बतात कंसको कमल देहु अब | कालिहि पठए मॉगि पुहुप अब ले | 
जब ॥ बहुत अचगरी जिन करौ अजहूं तजो झबारि । पकरि कंस ले जाइगो कालिहि 
|| परे खमारि ॥ १९ ॥ : 
|| कमळ पठाउँ कोटि कंसको दोष निवारी । तुम देखत पुनि जाउँ कंस जीवत धरि 
|| गारी ॥ फेट छियो तब झटकिके चढे कदम पर आइ | सखा हँसत ठांढे संबै मोहन 
|| गए पराइ ॥ ६२० ॥ 
श्रीदामा चले रोइ जाइ Hel नन्द आगे | गेंद लेह तुम आइ Ale डर पावन 
|| लागे ॥ यह कहिके कूदे सलिल कीन्हं नखर साज | कोमल तनु धरिके गए जई 
सोबत अहिराज ॥ २१ ॥ भ; तती) 
|| सुने हैं ॥ अति आतुर भीतर चली जवन कारन आप । छीक सुनत ङुसशुन कह्यो कहा 
| भयो यह पाप ॥ २२ ॥ ; 
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—————— ——— nS aw eer 
eo 


अजिर चली पछितात छींकको दोष निवारण । मंजारी गई काटि wale निकसतही 


|| वारण ॥ जननी जिय व्याकुल भई कान्ह अबेर लगाइ | FAA आजु बहुत भए 
कुशल रहें दोउ भाइ ॥ २३ ॥ 


इयाम परे दह कूदि मात जिय गयो जनाई। आतुर आए नंद घरहि बृझत दोउ 


¢ 


|| भाई ॥ नद घरनिसों यह कहत मोको लगत उदास। एहि अंतर हरि कहँ गए जहे 
॥ कालीको वास ॥ २४ ॥ 


_ देरूयो पन्नग जाइ अतिहि निर्भय भयो सोवत । BB तहां अहिनारि डरी बालकको 


|| जोवत ॥ भागि भागि सुत कौनको अतिकोमल तेरो गात। एक geal नहीं तू 


विषज्वाला अतितात ॥ २६ ॥ 
` तब हरे क्यो अ्चारि नारि पति देइ जगाई | आयो देखन वाहि कंस मोहिं दियो 
पठाई ॥ कंसकोटि जरिजाहिँगे विषकी एकफुकार। कहा करे मरिजाहि तू अति बालक 
सुकुमार ॥ २६॥ 

यहि अंतर सब सखा जाइ बजनंद Taal | हमसँग खेळत इयाम जाय जलमॉझ 


घायो ॥ सायो बूडिगयो उबरचो नहीं तब ताहि बड़ि बेर । कूदि परयो चढि कदमते 


खबरि न करो सबेर ॥२७॥ 
Me Ale करि नंद सुनत दौरे यमुना तट | यशुमति सुनि यह बात चली रोवति 


|| तोरति लट ॥ ब्रजवासी नर नारि सब गिरत परत चले धाइ | बूडचो कान्ह सबनि सुनी 


अतिव्याकुल मुरझाइ ॥ २८ ॥ | 
He तहँ परी पुकार कान्ह बिन भए उदासी । कौन काहिसों कहे अतिहि व्याकुल 


|| ब्रजवासी ॥ नंद यशोदा अतिविकल परत यमुनमें धाइ। और गोप उपनंद मिलि aig 
|| पकरि ले आइ ॥ २९ ॥ 


ag fara बिललात बच्छ न कोउ लगावै।नंद यशोदा कहत कान्ह बिन कौन TT ॥ 


|| यहसुनि व्रजवासी सवे परे धरणि अकुलाइ।हाइ हाइ कारिकहत सब कान्ह रह्यो कहांजाइ६३० 


नंद पुकारत रोइ बुढ़ापा मोको छाधो | कछुदिन मोह लगाइ जाई जल भीतर माधो ॥ यह 


कहिके धरणी गिरत जनु तरु कारि गिराइीनेदघरनि तब देखिकै कान्हृहि टेरि बुलाइ ॥३१॥ 


निठुरभए सुत आजु तातकी छोह न आवति । यह कहिके अझ्लाइ जलहि भीतरको 
धावति ॥ परत धाइ यसुनासलिल गहि' आनति ब्रजनारिनेक रहो सब मरहिंगी ae 


|| जीवनद्दारि ॥ ३२ ॥ 


श्याम गयो जल बूडि वृथा जगजीवन गनको | शिरफोरति गिरिजाति अभूषणतोरति 


|| अँगको॥मुरछि परि तनु सुषि गई माण रह्यो कहँनाइ । इलधर आए धाइके जननि TE || 
|| सुरछाइ ॥ ३३ ॥ 


w [a 


TRH जल साँचि जननि जननी कहि टेरयौ । बारबार झकझोरि नेक हलघरतन || 


an 


हेरयो ॥ कहत उठी बलरामसों बनहि तज्यो SEMA । कान्ह तुमह बिन रहत नहि ॥ 


तुमसों क्यों रहिजात ॥ २४॥ . . 


. अब Tag जिनि जाहु सखा यकदेहु पठाई!कान्हहि ल्यावे जाइ आजु अवसेर कराई ॥ || 
छाक पठाऊं जोरिके मंगन.सोक सरमांझ। प्रात कछ खाया नहीं भूखे है गई सांझ “RS Ul || 
HAE कहति बनं गए Hag कहि. घरहि बतावति। कहुँ खेलतह्दो छाल टोर यह Tela || 
बुलावति ॥ जागिपरी दुख मोइते रोवत देखे लोग | तब जान्यो हरि दह गिरयो उपज्यो || 
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डोंगर जरि जाहि ॥ ५१ ॥ ` 
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धृग छग नेदहिकह्यो और कितने दिन sitet | मरत नहीं मोहि मारि बहुरि ब्रन बसिहौ 
कीरी । ऐसे दुखसों मरन सुख मन करिं देखइ ज्ञान । व्याकुळ धरणी गिरिरे नंद भए 
पितरो Set तुरतही पिता जगायो । माताको परंबोधि gett धीरज धरवायो ॥ || 
मोहिं दोहाई नंदकी ATE आबत श्याम । नाथि नाग ले आहहे तब कहियो बलराम॥३८॥ || 
हलधर HE सुनाइ नंद यशुमति ब्रजवासी। वृथामरत केहि काज मरे क्‍यों वह अबि | 
rat ॥ आदिपुरुष मे कहतहीं गयो कमलके काज | गिरिधरको डर करतही वह देवन || 


शिरताज ॥ ३९ ॥ जव क ae | | 
बह अबिनाशी आहिकरो धीरज अपने मन । काली छेदे नाक लिये आवत निततफन ॥ | 
कॅसहि कमल पठाइहै काली पठवे द्वीप । एक घरी धीरज घरो बेठो सब तरुनीप ॥ ६४० ॥ || 
वहां नागिनसों कहत शयाम आहि क्‍यों न जगावे | बालक बाळक करति पति क्यों न | 
उठावे ॥ कहावति कहा कंस कहा उरग अबि दिखाऊं तोहिं। दे जगाइ में कहत हौं ठु | 
ale जानति मोहिं ॥ ४१ ॥ हर ol 
छोटे मुँह बडी बात कहत अबहीं aA चितंवे करिक्रोव अरे इतनहि These ॥ || 
छोइलगति तोहि देखि मोहि काको बालक आहि। खगपतिसों सरवरकरी तू बपुरो | 
को आहि ॥ ४२॥ त | 
बपुरा मोसों कहति तोहि बपुरी करिडारीं । एक लातसों चापि खसम तेरेको मारौं॥सोवत | 
काहु न मारिए चडि आई यह बात । खगपतिको HA कियो कहति कहा तू बात ॥ ४३ ॥ | 
- तुमहिं विधाता भए और कर्ता कोउ नाहीं।अहि मारोगे आप तनकसे तनकसी बाह।कहा | 
करौं कहत न बने अति कोमल सकुमार | देति अबहिं जगाईके जरि बरि हो तो छार ॥४४॥ | 
तू ai देहि जगाइ तोहि दोषन कछु नाही ।परी कहा तोहि द्वारि पाप अपने जरि जाहीं॥ | 
हमको बालक कहतिहै आप TSA नारि। बादतिहे बिनकाजही TA बढाबति रारि ॥४९॥ || 
तुही न लेहि जगाइ बहुत जो करत ढिठाईँ । पुनि मरिहे पडिताइ मात पित तेरे भाई ॥ 
अजहुं FA करि जाहि घर मरि Se सुख कौनापांच बरष के सातको आगे तोको होन४६ 
शिरकि नारि दै गारि आपु अहि जाय जगायो।पगसों चापी पूछ as अवसान Bera 
चरण मसि धरणी दली उरग गयो अकुलाइकाली मनमें तब कही यह आयो खगराइ४७ 
देख्यो नयन उघारि तहां बालक इक ठाढो।विषधर झटकी पूंछ फटकि सहसौ फन Well 
बार बार फन घातके विष ज्वालाकी झार। सहसौ फन फन फूकरे नेक न Tale लगार४८ 
' तच काली मन कहत पूंछ चांगी एहि पगसों ।अतिहि उठो अकुलाइ डरचौ बाइन हरि 
खगसों॥यह बाळक थौं कौनको कीन्हीं युद्ध अघाइ | दॉव धाव बहुते कियो मरत नहीं 
यढुराइ ॥ ४९ ॥ | PE Boe | 
पुनि देखे हरि ओर पूछ चांपी इहि मेरीमन मन करत बिचार लेड याको में घेरी॥ दा 
परयो अहि जानिके छियो अंग लपटाइ काली तब गंवितभयो प्रभु दियो दाउ बताइ ६९०॥ || 
melt SOTA नारि गई AA करि आयो | आइत.पहुँचो बाळ कालश पगहि 
चायो ॥ अदनान यह करी मोहि सम aR कोउ नाहि । एक फूंक विषज्वालके 


Fh PSR SERS 
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गरवे वचन प्रभु a तुरतही तनु विस्तारथो । हाइ हाइ करिं उग्ग बार बारही 
पुकारयो ॥ शरन शरन अब मरतहीं में नहिं जान्यो तोहि । चटचटात अंग फटही राखु 
राखु प्रभु मोहि ॥ ५२ ॥ 4 

श्रवण शरन ध्वनि सुनत लियो प्रभु तनु सकुचाई | क्षमहु मोहिं अपराध न जाने 
करी ढिठाई ॥ रजे कृष्ण अवतारहो में जानी AY आजु । बहुत किये फन घात में वदन 
दुरावत लाजु ॥ ५३ ॥ 

रह्यो जानि यहि SK गरुडको त्रास गोसॉई । बहुत कृपा मोहिं करी ata दीन्हो 
SAAS ॥ नाक फोरि फनपर चढे कृपा करी सुरराई ॥ फन फन प्रति प्रति चरण धरि 
नितत हरष बढाई ॥ ५४ ॥ 

धन्य कृष्ण धनि उरग जानि जग कृपा करी हरि। धन्य धन्य दिन आजु दरशते पाप 
गये जरि ॥ धन्य कंस धनि कमल ये धन्य कुष्ण अवतार | बडी कृपा उरगहि करी 


|| फनप्रति चरण बिहार ॥ ९९ ॥ 


शेष करत जिय गे अंडको भार शीशधरि | ब्रह्म gare अनंत नाम को सके पार 


|| कारे ॥ नन प्रति अति भार भरि अमित अंडमें गात । उरगनारि कर जोरिके कहत 
|| कृष्णसों बात ॥ ९६ ॥ 


देखत ब्रज नर नारि नंदयशोदा समेत सबासंकर्षणसों कहत सुनहु सुत कान्ह नहीं Sal 


|| एहि. अंतर जर कमलबिच उठो कळू अकुलाइ । रोबतते बरजे सबै मोहन अग्रज भाइ५७॥ 


he 


आवतहैं षे श्याम पुहुप काली शिर लीन्हे।मात पिता ब्रज दुखित जानि इरि दरशन दीन्ही 


|| नितेत काली फननिपर देव दुंदुभी बजाइ | नटवर ay काछेरहे सब देख्यो वह भाइ NACI 


आवत देखे श्याम हरष कीन्हो व्रजवासी। शोकसिंधु बहिगयो सुखैको सिंधु प्रकाशी ॥ 


|| जलबूडत नवका मिले ज्यों तनु होत अनंद | त्यों जजन इलसे सबै sade नंदनंद ९९॥ 


सुत देखत पित मात रोम गद्गद पुलकित भयो | उर उपज्यो आनंद प्रेमजल लोचन 


|| दुइ अयो॥ देव दुंदुभी बजावहीं फन प्रति नितेत शयाम । ब्रजवासी सब sede धन्य 
|| धन्य बलराम ॥ ६६० ॥. 


उरगनारि कर जोरि करति अस्तुति Baar | । गोपीजन अवलोकि रूप वह अति रति 
बाही ॥ सुर अंबर ललनासहित जय ध्वनि मुखसुख गाइ | बडी कृपा एहि उरगको ऐसी 
काहु न पाइ ॥ ६१॥ | 
कृपा Bl ASS खंभ वे प्रगट AT तब । कृपा करी गजराज गरुड तजि धाइ गये जव । 
दुपदसुताको करीकृपा वसन समुद्र बढाइ। नेदयशोदहि जो कृपा सोई कृपा एहि Ty ॥६२॥ 
तब काली करजोरि कह्यो प्रभु गरुड Tae मोहि | अब कॉरिहें ते देडवत नेन भरि 
देखेंगे तोहिं ॥ चरण चिह्न दरशन करत गहि TE तेरे TE । उरग द्वीपको करि बिदा कह्यो 
करौ सुख जाइ ॥ ६२॥ । 
ग्रसु याने कियो कहा चरण जे HAHA परसे। रमाहृदय जे बसत सुरसुरी शिवशिर इरसे॥ 
न्म जन्म पावन भयो फन पदचिह घराइ।पाँइ परयो उरगिनि सहित चल्यो द्वीप समुहाइ ६४ 
काली पठयो द्वीप सुरनि सुरलोक पढाएऐआपुन आए निकसि कमल सब तटहि धराए। । 
जळते आए श्याम तब मिळे सखा सब धाइ।मात पिता दोउ धाइक लीनो कंठल्गाइ।६९॥ ||. 
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फेर जन्म भयो कान्ह कहत लोचन भरि आए । जहां तहां जज गोपनारि आतुर है 
धाए ॥ अंकम भरि भरि fede मनो निधनी धन og । मिली धाइ रोहिणि जननि 
Fala लेति बलाइ ॥ ६६॥ 
सखा दौरिके मिले गये हरि हमपर रिसकरि । धनि माता धनि पिता धन्य सोदिन जेहि | 
अवतरि ॥ तुम जन जीवनि प्राणहौ यह सुनि हुँसे गोपाल । Slant चढि कदमते तुम || 
खेळत ए ख्याल ॥ ६७ ॥ | 
काली ल्याए नाथि कमळ ताही पर ल्याए।जेसी कहिगए इयाम प्रगट सो हमहिंदिखाए॥ || 
कंस मरचो निश्चय भई हम जानी व्रजराज। सिंहिनिको STAT भलो कहा बडो गजराज ६८ || 
हरि इळधर तब मिले हँसे मनही मन दोऊ | बंधुमिलत सब कहत भेद नहिं जाने कोउ || 
मात पिता ब्रजलोगसों हरषि कह्यो नॅंदलाल। आजु रहो बसि सब इहां Aes दुख जंजाल ६९ || 
सुनि सबहिन सुख कियो आजु रहिए यसुनातट | शीतल सलिल सुगंध पवन सुख || 
तरु बंसीबट॥ नॅदघरते मिष्टान्न बहु षटरस लिए मँगाइ । महर. गोप उपनंद जे सबको || 
दियो Fez ॥ ६७० ॥ । 
दुख कीन्हों सब दूरि तुरत सुख दियो कन्हाई। हर्षे भयो प्रजलोग केसको डर बिसराई॥ || 
कमलकाज अजमारतो कितने लेइ गनाइ।नूप गजको अब डर कहा प्रगट्यो सिंह कन्हाइ७१ || 
नेद कह्यो करि गर्व कंसको कमल पठाबहु । और कमल जल धरइ कमल कोटिक || 
दे आवहु ॥ यह कहियो मेरी कही कमल पठाये कोठि। कोटि द्वेक जलही धरे यह | 
बिनति इक छोटि ॥ ७२॥ | 
अपने सम जो गोप कमल तिन साथ चलाए | मन सबके आनंद कान्ह जरते बचि || 
आए ॥ खेळत खात अन्हात ही बासर गयो बिहाइ | सूर श्याम अज लोगको जहां || 
तहां सुखदाइ ॥ ७३ ॥ | 
राग सोरठ ॥ तुम जाइ बालकछांडि यमुनास्वामि मेरो जागिहे | अंगकारो मुख विकारों || 
दृष्टि परे तोहि लागिहे ॥ तुम BR बालक युवा खेले SR दौरत दूरियां । लेह बालक | 
हीरा पदारथ जागिहै मेरो स्वामियां॥ ना में नागिन युबाकर खेले न वारे दुरत TAA | || 
SANT गेंद खेळे कमल कारण आइयां ॥ तब धाइ धायो जाइ जगायो मानो छूटी | 
हस्तियां। सहसफन फुकार छोडे जाइ कालीनाथियां ॥ जब कान्हकाली लेचले तब नागिन || 
fara देवहो । अबके चेरी अहिवात दीजे करहि तुमरे सेवहो ॥ तबं छादि पंकज बाहिर | ` 
काढ्यो भयो AT मन भावना । मथुरा नगरी कृष्णराजा सूर तिनहि बघावना ॥७४॥ || 
राग देवगंधार ॥ काली विष गेजन दृह आए ॥ देखि मृतक बछ बालक सब ले कटाक्ष | 
जिवाए ॥ बहु उत्पात होत गोकुलमें सविता रहौ भुलाइ!॥ बडी AWE अजई न आए 
ग्रहकृत कछु न सुहाइ ॥ नंदादिक सब गोप गोपि मिलि चले सकल बन धाई। दरशे 
जाइ उरगं लपदाने माण तजत अकुलाई ॥ अतिगंभीर धीर निज जानत सँकर्षनको भाई 
वझ कियो नाग सूरदास प्रभु अतिआनंद न समाइ ॥ ७९ ॥ 
|| राग कान्हरों ॥ संवे अजहे यसुनाके तीर । कालीनागके फनपर Pada संकर्षणको 
| बीर ॥ लाग मान AE AE करि उघटत ताळ मृदंग गंभीर । प्रेम मगन गावत गण गथ 


| ee er 


|| पाइ ॥ झंरहरात गिरत तरु धरणी तरकि तडाकि सुनाइ । जल वरषत गिरिवर तर 
|| बाचे अब केसे मिरि होतु सहाइ ॥ लटकि जात जरिजरि दुम बेली पटकत बांस कांस 


|| भए ध्म सहारे । अब सबको संहार होतहे छाक किये येक काज बिचारे ॥ Fag ए 
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| व्योम विमानन धीर ॥ उरग नारि आगे भई ठाढ़ी नैननि ढारति नीर । हमको दान देइ 
पति छांडहु सुंदर श्याम शरीर | आए निकसि पहिरि मणि भूषण पीतबसन कटि चीर । सूर 
श्यामको भुज भरि भंटत अकम देत अहीर ॥ ७६ ॥ 

सप्तद्शोऽव्यायः॥ दावानळके पानकी लीला ॥ राग कान्हरो ॥ दावानल ब्रज जनपर धायो। 
MSS ब्रज वृन्दावन तृण द्रुम Aedes चहुँपास जरायो॥ घेरत आवत दशह दिशते 
अति कीने तनुक्कोध । नरनारी सब देखि चकित भये दावा लग्यो ae. कोध ॥ बहुत 
असुर घात किये आवत धावत पवन समाज । सूरदास ्रजलोग कहत इह उठ्यो दवा 
अति आज ॥ ७७ ॥ . ; 

आइ गई दव अतिहि निकट्ही | यह जानत अब अज न बांचिहे कहत संबे चलिये 
जलतटही ॥ करि बिचार उठि चनर चहतहै जो देखें चहं पास । चकृतभर नर नारि जहां 


| तहां भरि २.लेत sala ॥ झरझरात भहरात लपट अति.देखिअत नहीं उबार | देखत सूर 
॥ अग्नि अधिकानी नभलों पहुंची झार ॥.७८॥ ; 


दशहुं दिशाते बरत STAT आवतहे ब्रजजनपर धायो । ज्वाला उठी अकाश बराबरी 


|| घात आपने करि सब पायोरि | बीरा ळे आयो सनमुखते आदर करि नृपकंस पठायो 
|| जारि । करौं परलय क्षणभीतर जज बपुरो केतिक कहवायो ॥ धरणि अकाश भयो . परि 
|| पूरण नेक नहीं कहूँ संधि बचायो । सूर श्याम बलरामहि मारन गये सहित आहुर 
|| है आयो ॥ ७९ ॥ 


oe nn 


ब्रजके लोग उठे ASS | ज्वाला देखि अकाश बराबरि ag दिशाकई पारु न 


कुशताल | उचटत फर अंगार गगनलौं सूर निरखि ब्रजजन बेहाल ॥ ६८० ॥ 


नंदघरनि यह कहति पुकारे । कोउ बरषत कोउ अगिनि जराबतदुई परयो है खोज 
हमारे ॥ तब गिरिर कर धरयो कन्हैया अब न बांचिहे मारत जारे । जेवन करन चली 
जब भीतर छींक परी तिय आजु सबारे ॥ ताको फल तुरतहि यक पायो सो sac 


बालक दोउ उबरे पुनिपुनि'सोचति परी GM । सूर इयाम यह कहत जननिसों ' रहि री 
माँ धीरज उरधारे ॥ ८१॥ se 
राग गौड ॥ भहरात झहरात दंवानल आयो । घेरि चई ओर करिशोर अंदोर बन 
धरणि आकाश चहँपासं छायो ॥ बरत बन बॉस धरहरत कुश कांस जरि उडतहे बांस 
अतिप्रबल वायो | झपटि झपटत लपट पटकि फूल फूटत फटि चटकि लट लटकि डुमन 
बायो ॥ अतिअगिनि झार भार घुंधारकरि उचटि अंगार झंझार छायो । बरत; बन पात 
भहरात झहरात अररात तरु महा धरणी गिरायो ॥ भए बेहाल सब TS जजबांठ तब 
शरन गोपाल कहिके GHIA | तणा केशी शकट बकी बका अघासुर वामकर गिरि 
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E ज्यों उवारचो । नेक धीरज करो जियहि कोऊ जिनि डरो कहा यह. सुरो लोचन 
मुदायो ॥ सुठी भरि लियो सब नाइ सुखही दयो Be पियो दावा जजजन बचायो॥८२॥ 
राग कान्हरो ॥ अबके TSS गोपाल । cage ard दुसह दवागिनि उपजीहे यहि 
काल ॥ षटकत बांस कास कुश चटकत लटकत ताल तमाल । उचटत अति अंगार 
I फुटत फर झपटत SIE करालं ॥ धूप GS बाढी घर अंमर चमकत बिच बिच जाल I 
हरिण बराह मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ जिनि जिय.डरहु नयन मूंदहु सब हॅसि 
बोले गोपाल | सूर अनलसब प्रदन सयानी अभयकरे ्रजबाल ॥ ८३ ॥ 
राग गुंड ll दावानळ अचयो ब्रजराज जजन जरत बचायो। धरणि आकाशलौं 
ज्वाल माला प्रबळ घेरि AE पास AMA आयो ॥ भये बेहाल सब सबदेखि नंदलाल तब 
हँसतही ख्याल तत्काल कीन्हों । सबनि HQ नयन ताहि चितथे सेन तृषा ज्यों नीरद 
ay लीन्हों ॥ sal अब aaah shins अभिझरि चिते नर नारि आनंदभारी। सूर प्रभु 
। सुखदियो दवानल पीलियो कहत सब ग्वाल धनिसुरारी ॥ ८४ ॥ 

| राग. विहागरो ॥ चकित देखि यह कहि नर नारी। धरणि अकासबराबरि ज्वालाझपट- 
तळपटकरारी ॥ नहिं वरष्योनाहिं छिरक्यो काहूकहुँ धौगयो बिलाइ | अतिआघात करत 
वनभीतर कैसे गयो बुझाइ ॥ एणकी आगिबरतही shang हँसिहँसि कहत युपाल | सुनहु 
सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रशुके ख्याल ॥ ८५ ॥ 

राग बिलावल ॥ जाके सदा सहाइ कन्हाई । ताहि कहो काको डर भाई ॥ वन घर 
जहां तहां सँग AS | खेळत खात सबनिसों बोलें ॥ जाको ध्यान न पावैं .योगी | सोज- 
जमे माखनको भोगी ॥ जाकी माया त्रिभुवन छावे । सो यशुमतिके प्रेम Faia ॥ मुनिजन 
जाको ध्यान न पावे | जजजन लेले नाम Tole ॥ सूर ताहि सुर अंदर देखें । जीवन जन्म 
्रजहिको Sa ॥ ८६ ॥ . | 

राग कान्हरो ॥ ब्रजवनिता सब कहति परस्पर नंदमइरको सुत बड़ वीर। देखइ थीं 
पुरुषारथ इनको अति कोमल तनुश्याम शरीर ॥ गयो पताल उरग गहि आन्यो ल्यायो 
तापर कमल लदाइ | कमलकाज नृपत्रज मारतही कोटि जलज तेहि 'दिये पठाइ ॥ दावाः 
गिनि नभ धरणि बराबरि दशह दिशते लीनो घेरि । नयन सुँदाइ कहा तेहि कीन्हों कहूँ 
नहीं जो देखे हेरि ए उत्पात मिटत इनहीपे कंस कहा Tye छार | सूर श्याम अवतार 
बडो ब्रज Ase करतासंसार ॥ ८७ ॥ 
राग सोरठ ॥. अति सुंदर नंद महर डिठोना । निरखिनिरखि अजनारि कहति सब ये 
|| जानत कछुगेना ॥ कपटरूपकी त्रिया निजाती तबहिं रहे अति छौना । द्वारशिलापर पटकिं 
|| covet है आयो अब पौना ॥ अघा बकासुर तबहिं सहारयो मथम कियो बन गौना। 
|| सूर प्रगट गिरि धरचो बामकर में जानति बलिंबौना॥ ८८॥ 
|| राग मारू ॥ दावतेजरत जजन उबारे । पैठि जलगयो गहि उरग आन्यो नाथि प्रगट 
|| फन फननि प्रति चरण धारे ॥ देखें सुनि लोक सुरलोक शिवलोकके नंद यशुमति ६ 
वश Ge जहां तहाँ करत अस्तुति मुखनिदेव नर धन्य शब्द AE जय भुवन धारी ॥ घारी ॥ | 
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सुख. कियो यसुनतट एक बार रोने प्रातही अज गये गोप नारी। सूर प्रभुदयाम बलरामः 
नन्द धाम गयो मात पित जजजनहिसुखदकारी ॥ ८९ ॥ 
राग रामकली ॥ हुरि्रजजनके दुखबिसरावन | कहा कंस करि कमल मँगाये कहा 
दुवानछ दावन ॥ जळ कब गिरे उरग कब नाथ्यो नहँ जानतअज लोग | कहां बसे यक 
रॉने दिविस भरि कबहि भयो यह सोग ॥ यह जानत हम ऐंसेहिं ब्रजमें वेसहि करत | 
बिहार । सूर इयाम जननीसों मांगत माखन बारंबार ॥ ६९० ॥ 
` अष्टादश अध्याय ॥ प्रलबवध ॥ भैरवी ॥ एक दिवस प्रल॑ब दावको लीन्हों कसलाइ | 
FA जाइ मारो नँद्ढोंटा देहं बहुत बडाई ॥ तेहि कहिके आयो जज भीतर करत बडो | 
उतपात। नरनारी देखत सब डरपे कीन्हो हृदय संताप ॥ हरि. ताको दे सेन बुलायो , 
मोपे काहे न आवत । तब वह दोऊ हाथ उठाये आयो हारे देखि धावत ॥ हारे दोउ 
हाथ पकरिंके ताके दियो दूरि फटकारी । गिरो धरणि पर अति विहबल होइ रहो न | 
देह सॅमारी ॥ बहुरो sat सँभार असुरहधायो निज मुख बाई | देखि भयानक रूप | 
' असुरकी सुरनरगएडराई ॥ चहुँघाफेरि असुरधारिपटक्यो . शब्द उठ्यो आघात । चौंकि 
Wal Barat सुनिके भीतर चल्यो इहरात ॥ पुहुदपवृष्टि करि देवन मिलि आनंद मोद ' 
बढाइ । ब्रजजन नंद यशोदा हरषित सूर सुमंगल गाइ ॥ ९१॥ 
राग सारंग ॥ यशुमति बूञझतिफिरति गोपालहि । सांझ कि बिरियां भई सखीरीमैं डरः | 
पाति जजालहि ॥ जबते तृणावतेजजआयो तबते मोहिं जिय शक | नेननि ओट होत पल 
एकौ में मनमरति अद्‌क ॥ ' इहि अंतर बालक सब आये नंदहि करत गुहारी | सूर 
इयामको आइ कौन घो लेगयो कांधे डारी ॥ ९३ ॥ 
- राग कान्हरो ॥ आजच कन्हैया बहुत बच्यो री । खेळत रह्यो घोषके बाहर कोउ आयो 
शिशु रूपरच्योरी॥मिलिगयोमनहि सखा की नाई छे चढाइहरि Ha सच्यो री। धमे सहाय 
होत है जह तई श्रमकरि पूरबपुण्य बच्योरी ॥ गगन उडाइ गयो ले झ्यामहि आइ धरणि 
प्र आपु दच्यो री । सूर इयाम अबके बचि आये ब्रजघर घर सब सुखहि मच्यो री।९३॥ 
बडे भाग्य हैं महर महारिकी । छे गयो AS चढाइ असुर इक का कहीं उबरनि या 
हरिकी il Feat ङुलदेव नावति तुमहि लाज सुत घरी परकी । जहाँ तहे तुमि 
सहाय सदा ही जीवनि हे यह इयाम झहरकी ॥ हरष भए नंद करत बधाई दान देत 
कहा कहीं. महरकी । पंच शब्दकी ध्वनि बाजत नाचत गावत मेंगलाचरण चहरकी ॥ 
|| अकम भरि भरि लेत. इयामको sat नारि अतिहि मन इरषी। सूर श्याम संतन सुख- 
दायक दुष्टनके उरशालक करषी ॥ ९४ ॥ 
. राग सारंग ॥ खेलन दूरिजात कतप्यारे जबते । जन्म भयो हे तेरो तबहीते इहिभांति 
Ba ॥ कोई आवति युवती मिलि करिकै कोउ लेजातब तासकला रे । अबलगि बचे 
|| कृपां देवनकी बहुत गएमरि शत्रु तुम्हारे ॥ हाहा करति पाँइ तेरे लागति अब जनि जाहु 
। Rete मेरे प्यारे । gag सूर यश॒प्ति सुत बोधतिबिधिके चरित संवे हैं न्यार॥ ९५ ॥ _ 
||: -. उच्निसवां अध्याय | कल्याण ॥ कबकीटेराति कुंवर Bray | बालसखा सब aw ठाढे 
॥ अरु अग्रज बल्भाई ॥ दाऊजू तुमां नहिं आवत करोसुखारी आई । माता दुईनिद- | 
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2 कर दे जल्झारी भरिल्याई ॥ उत्तमविधिसों सु वपखरायो वोदे बसन अगोछि। 
दोउ भैया कडु करो कछेऊ लई बलाइ करपोंछि ॥ सद माखन दधि तुरत जमायो मधु- 
मेवा मिशन | सूरइयाम बलराम संग मिलि रुचिकर लागे खान ॥ ९६ ॥ 
राग नट ॥ चळे बन धेनु चरावत कान्ह | गोपबालक कछु सयाने नेदके सुत नान्ह॥ 
हर्षप्ों यशुमति पठाए शयाम मन आनंद्‌ । गाइ MGA गोप बालक मध्य श्रीनेंद्नंद्‌ ॥ 
सखा हरिको यह तिखावत छांडि जिनिकई arg ॥ सघन इंदावन अगम अति जाइ कहूँ 
सुलाइ ॥ सूरके प्रभु हसत AAA Gadel यह बात । में कहूं नहिं संग छाडौं बनहि 
बहुत Stat ॥ ९७॥ , । 

राग धनाश्री || हेरी देत चले सब बालक | आनँद सहित जात हरि खेलत संग मिले 
पशुपालक ॥ कोउ गावत कोउ वेणु बजावत कोउ नाचत Be धावत | किलकत कान्ह 
देखि यह कौतुक हरपि सखा उर लावत ॥ भली करी तुम मोको ल्याए मेया हरषि 
पठाए | गोधनवुंद लिये बजबालक यमुनातट पहुँचाए॥ चरति घेन अपने अपने रँग 
अतिहि सघन वन चारो । सूर,संग मिलि गाइ चरावत यशुमतिक शत. बारो ॥ ९८ ॥ 
. देवगन्धार ॥ दुमचढि काहेन टेरौ कान्हा गइयां दूरि गई ।.धाई आंत. सबनके आगे 
जे वृषभान दई ॥ घेरे न घिरत तुम बिनु माधवजू मिळत नहीं बगदई | बिडरत फिरत 
सकल बन महियां एकइ एक भई ॥ sis खेल सब. दारि जात हैं बोलो जोसके थोक 
कई । सूरदास प्रभु प्रेम समुझिके सुरली सुनत सब अहगई ॥ ९९ ॥ 

राग मारू ॥ काहि कहि बोलत धौरी कारी | देखो धान्य भाग्य गाइनके प्रीति करत 
|| बनवारी ॥ मोटी भई चरत वृन्दावन नंदकुँवरकी पाली | काहेन दूध देहिं अजपोषन हस्त- 
RASH लाली ॥ बैन श्रवण सुनि गोवधन तृण दीन्हो धारे चाली | तबहीं बेगि आइ 
सूरज प्रभुप क्‍यों भजे जे पाली ॥ ७०० ॥ Gs 
राग कल्याण ॥ जब सब गाइ भई एक ठाई । ग्वालन घरको घेरि चलाई ॥ मारगमें 
तब उप शी आगि | दशहू दिशा जरन सच लागि । ग्वाल डरपि हरि शरणे आये । सूर 
राखि अब त्रिसुवनराये ॥ १॥ ` ys! 

राग गौरी ॥ सॉवरो मनमोहन माई देख सखी बनते जब आवत सुंदर नंदकुमार 
कम्हाई ॥ मोरपंख शिर मुकुट विराजत मुख सुरली सुर सुभग सोहाई | कुंडल लोल 
कपोलनिकी छबि मधुरी बोलनि बरणि न जाई ॥ लोचन ललित sere veh 
|| ताकि तिलककी रेख बनाई । मनौ मर्याद उलंघि अधिक बळ sat: चली अति सुंदरः 
ताई ॥ कुंचितकेश सुदेश बदनपर मानौ मधुप माल फिरि आई । मंदमंद सुसुकात मनौ 
घन दामिनि.ढुरि दुरि देत दिखाई ॥ शोभित सूर निकट नासाके अनुपम अधरनिकी 
|| अरुनाई । जन झुक gin बिलोकि Rane चाखन कारन चोच चलाई ॥ २ ॥ 
देखो री नंदनंदन आवत । बृंदावनते घेलु इदमे बे अधर धरे गावत ॥ तनु घनश्याम 
कमलद्ल लोचन अंग अंग छबि पावत । सुरभी कारी गोरी धूमरि धौरी Ve नाम 
बळावत ॥ संग बाळ गोपाल संग सब शोमित मिलि कर पत्र बजावत । सूरदास सुख 
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ह रजनी सुख बनते बने आवत भावत मंद गयंदकी लटकाति। बालक बृन्द विनोद 
CHAT करतल कुट धेनुकी हटकनि ॥ विकसत गोपी मनो कुसुद सर रूप सुधा लोचन पुट 
घटकाने | पूरण कला उदित मनौ उडुपति तहि छिन विरह व्यथाकी चटकनि ॥ लज्जित. 
मन्मथ निरखि बिमल छबि रासक रंग भौहनकी मटकनि । मोहन लाळ छत्रीलो गिरिधर 
सूरदास बलिनागर नट्कनि ॥ ४॥ 


गौचारन राग बिलावल ॥ जागिए गोपाललाल प्रगट भई इंसमाळ मिट्यो अन्धकाळ 
उठी जननि सुख दिखाई । मुकुलित भए १मलजाल कुमुदवृन्द बिहाल भेटहु जजाल 
त्रिविध ताप तन aang ॥ ठाढे सब सखा द्वार कहत ATH SAN Bde बारबार 
आइये Weary | गेयनि भई बड़ी बार भरिभरि पे थननि भार बछरागन करें पुकार 
तुमबिनु यहुराई ॥ ताते यह अटकपरी दुइनकाज Ge करी उठि आवह क्यों न हरी 
बोलत बलभाई | Tat पर झटकिडारे चंद्रबदन दे sant यशुमति बलिहारि वारिजः 
लोचन सुखदाई ॥ धेनुदुहन चले धाइ रोहिणि तबले बुलाइ दोहनी ales Hae तबहीं 
छे आई | बछरा थन दियो लगाइ दुहत बेठिके कन्हाइ हँसत नंदराइ तहां मात दोउ 
आई ॥ दोहनि कहुँ दूधधार सिखवत नेद बारबार यह छबि ale गारपार नंदुघर बधाई | 
तब CSA कह्यो सुनाइ गाइन बन चलो are मेवा लीनो मँगाइ विविधरस मिठाई ॥ 
जेंबत बलराम श्याम संतनके सुखद धाम घेनुकाज नहिं विश्राम यशुदा जल ल्याई | श्याम 
|| राम मुख पखारि ग्वालबाल लिये हुँकारि यमुनातट मन बिचारि गाइन BATE ॥ शग 
|| वेणु नाद करत मुरली सुख अधर धरत जननी मन हरत ग्वाल गावत सुरसाई | Saas 
|| ata जाइ धेनु चरति तृण अघाइ ₹पाम हरष पाइ निरखि सूरज बलि जाई ॥ ५॥ | 


मुरखीस्तुति राग सारंग ॥ जब हरि मुरली अधर धरत । खग . मोहे मृगयूथ Bord 
|| निरखि मदन छवि छरत॥ पशु मोरे सुरभीइ थकी ठण cate टेकि weal शुक सनः 
कादि सकल मन मोहे ध्यानि ध्यान बहत ॥ सूरजदास भाग्य हैं तिनके जो या 
सुखहि sea Il ६ ॥ 


राग विहागरो ॥ कहो कहा अंगन की सुधि a गई । इयाम अधर सूद सुनत 
मुरलिंका चकृत नारि भई ॥ जो जैसे सो पैसे रहिंगई सुख दुख Fal न जाई | लिखी 
चित्रसी सूर सो ting एकटक पल बिसराइ ॥ ७ ॥ 


राग मलार ॥ सुतन वन सुरली ध्वनिकी बाजन । पपिहा युञ्ज कोकिल वन कुजत अरु 
Aas गाजन ॥ यही शब्द सुनि अत गोङुलमें मोहन रूप बिराजन । सूरदास मसु 
मिली राधिका अंग अंग करि साजन ॥ ८ ॥ 

राग मारू ॥ मेरे सांवरे जब मुरली अधर धरी | सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी ॥ 
सुनि aa देव विमान । सुरबधू चित्र समान ग्रह नक्षत्र तजत न Ta | याही बधे 
ध्वनिपास॥ सुनि आपद्‌ उमँगिभरे | जल ASH SIS टरे॥ चराचर गति विपरीति | || 
सुनि ag कल्पित गीति ॥ झरना झरत पाषान । गेधवे मोहे कलगान॥ सुनि खग गग | 
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मौन धरे । फल तृण सुवि बिसरे ॥ सुनि घेनु अति थकित रहीं। तृण दंतहु नहीं ॥ 
बछरा न पीवै क्षीर । पंछी न. मनमें धीर ॥ हुम बेलि चपल भए । सुनि पलव अगटि नए ॥ 
afer चंचल पात। ते निकटको अकुछात ॥ अँङुलित जे पुलकित गात । अनुराग 
"नैन gare ॥ सुनि चंचल पवन थके। सरिता जल चलि न सके ॥ सुनि ध्वनि चली 
ब्रजनारि। सुत देह गेह बिसारि॥ सुनि थकित भयो समीर । उलटो बह्यो यसुनानीर ॥ || 
मनमोहन मदनगोपाल | तन. इयाम नयन विशाल ॥ नव नील तनु घनश्याम । नव पीत | 
पट अभिराम ॥ नवसुकुट नवघनदाम | लावण्य कोटिक काम ॥ मनमोइनरूप धरयो । || 
तब कामको गवे इरयो ॥ मेरे मदनमोहन लाळ । शग नागरी अजबाळ। aaa || 
यसुनाङूल | देखत सूरदास जन फूल ॥ ९॥ _ | 
रागपूरवी ॥ तरु तमालतरे त्रिमंगी तरुण wre HAT ठाढे हैं सॉवरे बरन। मोर || 
मुकुट पीतांबर बनमाल विराजित देखत जजजन मनहरन ॥ सखा अंशपर सुज दीन्हे | 
सुरली अधरमधुर तान बिश्वंभरन। सूरश्याम कमलनयन कौनकौन कीन्हे वश बिछोकनि | 
AMATI ॥ ७१०॥ र र | 
राग बिलावल ॥ इयाम हृदय वर मोति माला । हृदय वर alfa माला । विथकित भई निरखि जजबाला ॥ || 
श्रवण थके सुनि वचन रसाला | नेन थके द्रशन नंदलाला | STFS सुज नेन विशाळा। || 
करके उर HAT नगजाला ॥ पलछव हस्त मुद्रिका भ्राजे । कौस्तुभ मणि हृदयस्थल छाजे॥ || 
रोमावली बरणि नहिं जाई | नाभि स्थलकी सुन्द्रताई ॥ कटि किंकिणी चंद्रमणि संयुत । | 
पीतांबर कटितट छबि अदूसुत ॥ युगल जंघकी पटतर कोहे | तरुनी मन धीरजको जोहे॥ | 
जान जानुकी छबि न सँभारे | नारिनिकर मन बुद्धि विचारे ॥ रत्नजटित कंचन कल 
नेपुर | Hane गतिचळत. मधुर सुर ॥ युगल कमल पद्‌ नखमणि आभा | संतनि मन 
संतत यह लाभा ॥ जो जेहि अंग सो तहां सुलानी | सूरइयाम गति काहु न जानी॥११॥ , 
अध्याय || Ro ॥ राग गौरी ॥ नेंदनंदनसुख देख्यो माई । अंगअंग छबि मन उये 
रबि शशि । अरु समर लजाई ॥ खंजन मीन कुरंग भंग वारिजपर अति रुचि Ts | Ble | 
मंडल See विवि मकर सु बिळसत सदन सदाई ॥ कंठकपोत करि विद्वुमपर दारिम || 
कननि चुनाई। SF ACT बाहनपर सुरली आई देत दोहाई॥ मोहेथिर चर बिटप EAA 
व्योम विमान थकाई | ङुसुमंजुछि बरषत सुर उपर सूरदास बलिजाई ॥ १२ ॥ 
राग केदारो ॥ देखि री देखि आनँद्कंद्‌ | चित्त चातक प्रेमघन लोचन चकोरको चंद || 
चलित कुंडल गड मंडल झलक ललित कपोल | सुधासर जनु मकर ऋडत इंडु दह दह 
डोळ ॥ सुभग कर आनन समापै सुरलिका एहि भाइ। मनो अभोज भाजन लेत सुधा 
भराइ ॥ इयामदेह ao युति छवि लसत तुलसीमाळ | तडित घन सयोग मानो सेनिका 
शुकजाल ॥ अलक अबिरल चारु हास विलास gest भग । सूर हरिकी निरखि शोभा 
|| भई मनसा पंग ॥ १३ ॥. न 
|| राग मलार ॥ देखो माई सुंदरताको सागर । बुधि विवेक बेल पार न पावत गगन होत 
Al मननागर ॥ तदु अतिश्याम अगाध अंबनिधि कटिपट पीत तरंग | चितवत चळत अधिक 
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|| रुचि उपजत Hat परत सब अंग ॥ नैन मीन मकराकृत Sew भुजवल सुभग भुजंग । 
|| मुकुतमाल मिलि मानो सुरसारे द्वे सरिता लिये संग ॥ मोर मुकुट मणिनग आभूषण कटि 
|| किंकिनि नखचंद्‌ । मनु अडोल वारिधिमें बिंबित राका उडुगणवृन्द ॥ वदन चंद्र मेडलकी 
|| शोभा अवलोकनि सुखदेत। जनु जल निधि मथि प्रगट कियो शशि श्री अरु सुधासमेत ॥ 
| देखि स्वरूप सकल गोपीजन रहीं बिचारि बिचारि। तदपि सूर तरिसकां न शोभा रहीं 
|| प्रेम चिद्वारि Ye 
राग भेरवी ॥ जेसी २ बातें करे कहत न आवेरी | श्याम सुंदर अति मन मन भावै 
री ॥ मदनमोहन सुग बेन बजावे री | तानतरंग रस रसिक Raia री ॥ जंगम थावर करे 
|| थावर चलावे री। लहरि भुजंग तजि सनमुख आवै री ॥ व्योमजन अतिगति फूल वरषाबे 
री ॥ कामिनि जो धीर धरे सो को जो कहावे री ॥ नंदलाल ललना लालच ललचावे री। 
सूरदास प्रेम हरि हिये न समावे री ॥ १५ ॥ : 
राग कल्याण ॥ बने विशाल हरि लोचन लोळ। चिते चितै हरि चारु बिलोकनि मानहुँ 
मगत हैं मन ओळ ॥ अधर अनूप नासिका सुंदर कुंडल ललित सुदेश कपोल। मुख 
|| सुसकात aerate लागत श्रवण सुनत सुठि मीठे बोळ ॥ चितवत रहत चकोर चंद्र ज्यों 
नेक न पलक लगावत डोल | सूरदास म्रभुके वश ऐसे दासी सकल भई बिनु मोल ॥ १६॥ 
राग धनाश्री ॥ अजयुबती हरिचरण Aaa | जे पद कमळ महामुनिं दुर्लभ ते सपनेइु 
न पावें ॥ तनु त्रिमंग युग जानु एक पग ठाढे एक द्रशायो | अंकुश ङुलिश वज्र ध्वज 
प्रगट तरुणी मन ALATA ॥ वह छबि देखि रही एकटकही यह मन करति बिचार | 
॥ सूरदास मनौ अरुण कमलपर सुखमय करत बिहार ॥१७॥ | 
॥ राग बिलावल ॥ देखि सखी हरि अंग अनूप | जानु युगल युग जंघ बिराजत को 
॥ वरणे यह रूप ॥ लकुट wae लटकि भए se एक चरण धरधारे । vag नीलमणि 
|| खंभ काम रचि एक छपेटि सुधारे ॥ कबइँ लङुटते जानूं eS अपने सहज चलाबत | 
|| सूरदास मानइु करभा कर बारंबार St टावत ॥ १८॥ i 
|| राग नटनारायण ॥ तता तीत ता 8 पीत वसंन सुदेश | मनहुँ नवघन दामिनी तजि रही सहज 
|| सुवेष ॥ कनक मणि मेखला राजत सुभग श्यामल अंग । मनो हंस रिसाल पंगति नारि 
बाळक संग ॥ सुभग कटि काछनी राजत जलंज केसरे खंड । सूर प्रभु अंग fafa 
|| माधुरि मदनतनु Wal देड ॥ १९॥ ; 
राग नट ॥ तरुणी निरखि हरि प्रति अंग । कोउ निरखि युग जंघ शोभा करति मन 
|| अनुमान ॥ कोउ निरखि कटि पीत कछनी मेखला रुचिकारे। कोउ निरखि हृद्‌ नाभिकी 
छवि डारि तन मन वारि ॥ रुचिर रोमावली हरिकी चारु उद्र सुदेश | मनो अलिसेनी 
|| विराजत बने एकहि भेष। रही एकटक नारि Stet करत बुद्विबिचार | सूर आगम कियो 
नभते यमुन सूक्षमधार ॥ ७२० ॥ 
|| राजत रोम राजिव रेष ॥ नीलघन मनों धूमधारा रही सक्षमशेष ॥ निरखि सुंदर 
हृदयपर WTI परम TST | मनहु शोभित अभ्रअंतर शंच भूषण भेष॥ सुक्तमाल 
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(२३८ ) ४७ सूरलागर छ 

किक eee 
नक्षत्र गणसम अर्धचंद्र विशेष ॥ सजल उज्ज्वल जलद मलजय प्रबळ बलनि अलेश ॥ 
केकि कच सुरचापकी छबि दशन तडित सपेष । सूर प्रभु अवलोकि आतुर तजे नैन 


निमेष ॥ २१ ॥ 
राग गौरी ॥ हरि प्रति अंग नागरि निरखि । इष्टि रोमावली पर रहि बनत नाहिन 
परखि ॥ कोउ कहत यह कामश्रेनी कोउ कहति नहिं योग। कोउ कहति अलि बाल 
पंगति जुरे एक संयोग ॥ कोउ कइति अहि काम पठयो डसे जिनि यह काइ। श्याम 
रोमावलीकी छबि सूर नहीं aE 
राग आसावरी ॥ चतुर नारि सब कहति बिचारि। रोमाबली अनूप बिराजति यसुनाकी 
agent ॥ उर कलिंदते धसि जलधारा उद्र धरणि परवाह । जाति चली अतिते जल- 
धारा नाभि हृद अवगाइ | सुजादँड तट सुभग घटा घन बनमाला तरुळूल । मोतिन 
माळ SEA मानो फेन लेहरि रसफूल ॥ सूर इयाम रोमावछिकी छबि देखति करति 
ब्रिचारि | बुद्धि रचति तरि सकति न शोभा प्रेम विवश अजनारि॥ २३॥ 
राग कल्याण ॥ रोमावली रेख अतिराजत । सूक्षम शेष धूमकीः-धारा नवघन उपर 
श्राजत ॥ भरमुपद रेख इयाम उर सजनी वहा कही ज्यों छाजत मनु मेघ भीतर 
शशिकी झति कोटि काम तनु लाजत ॥ सुकतामाल नंदनंदन उर अधे झुधाधर कांति। 
ag श्रीखंड मेघ उज्ज्वल अति देखि महाबल भांति ॥ वरही सुकुट इंद्रधनु मान तडित 
दशन छबि लाजत | एकटक रही विलोकि सूरप्रभु तनुकी है कहहाजत॥ Re Il 
राग सारंग ॥ सुख छबि कहीं कहां लग माई । मनो कंज परकाश प्रातही रवि शशि 
दोऊ जात छपाई ॥ अधर बिंब नासा उपर मनो शुक चाखनको चोंच चलाई । बिकसत 
बदन दशन अति चमकनि दामिनि युति दुरिदेत देखाई ॥ शोभित श्रीकुंडलकी डोलन 
मकराकृत अति श्री बनाई । निशदिन रटत सूरके स्वामी ्जबनिता देंहें बिसराई ॥ २५ ॥ 
राग केदारो ॥ सखीरी सुंदरताको रंग । छिनछिन मांह परत छबि औरे कमलनयनके 
अंग ॥ परमित करि राख्यो चाइति है तुमहु लागि डोलत है संग | चळत निमेष विशेष 
जानियत भूलि भई मति भंग ॥ शयाम सुभगके उपर वारों आली कोटि अनंग। सूरदास 
कछु कहत न आवे गिरा भई गतिपंग॥ २६॥ 
राग बिहागरो ॥ इयाम भुजाकी सुंदरताई | बडे बिशाल जातुळों परसत यक उपमा 
मन आई ॥ मनो भुजंग गगनते उतरत अधसुख रह्यो झुलाई। चंदन खौरि अनूपम 
राजत सो छबि कही न जाई ॥ रत्नजटित पहुँची कर राजत sad सुंदर भारी। सूर 
मनो फनि शिर मणि शोभित फनफनकी छबि न्यारी ॥ Veo Il 
राग धनाश्री ॥ गोपी तजि छाज संग इयाम रंगभूली । पूरण सुख चंद्र देखि नेनकमल 
फूली ॥ कीधों नवजलस्वाति चातक मन लाये । किधीं नारिबृंद सीप हृदय हषे पाये ॥ 
रवि छबि कुंडल निहारि पंकज बिगसाने | किंधौं चक्रवाक निरखि अतिही रतिमाने ॥ 
|| stat गृगयूथजुरे सुरलीध्वनि रीझे । सूर श्याम सुख छुंडल छबिके रस भीजे ॥ २८ ॥ | 
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® दशमस्कन्ध-१०; & (२३९) 


राग सोरठ ॥ बडो निठुर बिधना यह देख्यो । जबते आजु नंदनंदन छबि बारबार 

करि पेल्यो ॥ नख अँगुरी पगजानु जंघकटि रचि कीन्हों निमान | हृदयबाह कर हस्त 

॥ अंग अंग सुख सुन्दर अतिबान ॥ अधर दशन रसना रसवाणी श्रवण नयन अरु भाळ । 
सूर रोमप्रति लोचन दे तो देखन बने गोपाल ॥ २९ ॥ 


॥ राग गूजरी ॥ शयाम अंग युवती निरखि 'सुलानी । कोउ निरखति ङुंडलकी आभा 

|| Aarts मांझ बिकनी ॥ ललित कपोल निरखि कोउ अटकी शिथिल भई ज्यों पानी । 

देइ गेइकी सुधि नहि काइ इरषनको पछितानी ॥ कोउ निरखति रही ललित नासिका 

|| यह काहू नाई जानी। कोउ निरखति अधरनकी शोभा फुरंत नई मुखबानी ॥ कोउ 

| चककत भई दशन चमक पर चक चौंधी अकुलानी | कोउ निरखति युति चिक चारुकी 
सूर तरुनि बिततानी ॥ ७३० ॥ 


राग नट ॥ श्याम कर मुरली अतिहि विराजत | परसत अधर सुधारस प्रगटत मधुर 
॥ मधुर सुर बाजत ॥ लटकत मुकुट भौह छबि मटकत नेन सेन अति छाजत। ग्रीव नवाइ 
|| अटकि बंसी पर कोटिमदन छबि लाजत ॥ लोल कपोल झलक ङुंडलकी यह उपमा कछ 
॥ लागत | मानहूँ मकर सुधारस क्रीडत आप आप अनुरागत । इुदावन विहरत नँदनदन 
॥ खालसखा सँग सोहत | सूरदास प्रभुकी छबि निरखत सुर नर मुनि सब मोहत ॥ ३१॥ 


| राग धनाश्री ॥ तब लगि सबै सयान रही | जबलगि नवल क्शोरी सुरली वदन समीर 
| बही ॥ तब ही लॉ अभिमांन चातुरी पतिब्रत कुलहिं चही । जबलगि श्रवणरंध मग 
| मिलके नाहीं इहै बही। तव लगि तरुनितरळ चंचलाता इधि बल सकुचि रही । सूरदास 
| जबलगि वह ध्वनि सुनि atte न बनत कही | ३२॥ 


[ग गौरी ॥ ब्रजललना देखति गिरि धरको । एकएक अंग अंगपर रीझी अरुझी 
| मुरलीधरको ॥ मनो चित्रकीसी लिखि काढी सुधि नाही मन घरको। लोकलाज कुल 
| कानि भुलानी डब्धी इयाम सुंद्रको ॥ कोउ रिसाइ;कोउ कहै जाइ कछु डरी न काहू 
| डरको | सूरदास प्रभुसों मन मान्यो जन्मजन्म .परतरको ॥ ३३॥ 


| राग सारंग ॥ बंसी वन कान्ह बजावत। आइ सुनो श्रवणनि मधुरे सुर राग रागिनि 

| ल्यावत ॥ सुरश्रूति तान sara अमित अति सप्त अतीत अनागत आवत । जनु युग 

| aft बरवेष सजलमथि बदन पयोधि अमृते उपावत ॥ मेनो मोहनी भेष धरे धार मुरली 

| मोहन सुख मधु प्यावत । सुर नर सुनि वश किये रागरस अधरसुधारस मदन जगावत ॥ 

| महामनोहर नाथ सूर थिर चर मोहे मिलि मरन न पावत | मानइ मूक मिठाईके शुन कहि | 

| न सकत सुख शीश डोलावत ॥ ३४ ॥ 

| राग केदारो ॥ बंसीवन राज.आज आई रणजीति | मेटतिहे अपने बल 'सब, हिनकी | 
| | न क ऋण शो इ कार ॥ | ॥ बिडेरे गजयूथ शीलसेन लाज भाजी Feats कवच कहो छूटे मान तांजी ॥ 

| किनह पति गेह तजे किनहूं तन मान । किनहुन सुख शरण पायो .सुमतःसुयश. कान ॥ || 
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(२४०) & सूरसागर | & 


— 

गए अपने २ देश्य । कोउ मारि रंक भए हते जें .नरेश.॥: देत. मदन 
षि दोहाई । सूर इयाम श्रीगोपार बसीवश माई ॥ ३९॥ `: |; 
ग सारंग ॥ जबते वसी श्रवण परी । aS मन और भयो सखिमोतन सुधिबिसरी॥ 
हौँ झे after रूप योवनकें गर्वेभरी । नेक न कह्यो किंयो'सुनि सजनी वादिहि आएं 
दरी ॥ बिन देखें अब इमाम मनोहर युगभरि जात घरी । सूरदास सुड आरज पंथते 
कठ न चॉड टरी ॥ मुरली ध्वनि श्रवण सुनि भवन रहो नाईँ परे । ऐसी को चतुर नारि 
धीरज मन धरे ॥ खग मूग तरु सुर नर मुनि शिवसमाधि zl : अपनी -गति तजो पौन 
सरिता उन At मोहनके मनको अपने वश करे ॥ सूरदास सप्तसुरन सिंधु सुधा 
भरे ॥ ३६॥ [गति ४] न टोर ng 
राग कान्हरो ॥ माई री सुरली अनिगवे काहू बदति नाहि. आजु । हरिको सुखकमल 
देख पायो सुखराजु ॥ बैठति करि पीठ ढीठ. अधरछत्र छाही । चमरचिकुर राजत . तहँ 
सुंदर सभामाही ॥ यमुनाके जलहि नाहि जलषि जान देति। सुरपुरते घुर विमान af 
बुलाइलेति ॥ स्थावर चर जंगम te करति जीति अजीति । देवकी. विधि मेटि चलति 
आपनेही रीति ॥ वंशीवश सकल सूर नर सुनि नाग | श्रीपतिहु श्रीविसारी एही 
अनुराग ॥ ३७ ॥ Mes ड्‌ | 
राग गौरी ॥ मुरली मोहे Sat कन्हाई । अचबति अधरसुधावश कीन्ही अब हम | 
कहा करें कहिमाई ॥ AI हस्यो धरयो कबहूं औसरह न देति अधाई । गाजति बाजति 
चटी दुह कर अपने शब्द न सुनत पराई ॥ जिहि तन अनल दह्यो कुछ. अपनो तासों. 
केसे होत भलाई | अब कहि सूर कौन विवि कीजे वनकी ब्याघि मांझ घर आई ॥ ३८॥ | 
राग मलार ॥ सुरली तऊ FUSE भावति । सुनरी सखी यदपि नेंदनंदन नानाभाँति' 
नचावति ॥ राखत एक पाइ se करि अतिअधिकार जनावति। कोमळ अंग आपु 
आज्ञागुरु कटि टेढी दे आवति ॥ अति आधीन सुजान कनौडे गिरिधर नारि नवावति। 
आपुन पीडि अधरसेज्यापर BIST सन पद्‌ पड़टावति ॥ भ्कुटी कुटिल कोप नासापुट | 
हमपर कोषं ङपावति । सूर सत्न जानि एकी छिन अधर सुशीश डोलावति ॥ ३४॥ | 
' इयाम तुम्हारी मदन सुरलिका नेकसी जग मोहो | जे सब जीव. जंतु जळ : थंलके 
नाद स्वाद सब पोह्यो ॥ जे तीरथ तप करे तरनि सुत पन. .गहि पीठि 'न दीन्ही । ता | 
| तीरथ तपके फल ठेके इयाम सोहागिनि कीन्ही ॥ धरणिधरि गोबंधन राख्यो कोमले 
|| प्राण अधार । अब इरि wets रहत है टेटे तनक सुरलिके भार ॥ निर्दारे इमहि अधरन | 
|| रस पीवत पठे दूतिका माई | सूर श्याम निकुझत मगटी बसुरी सौति भइ आई ॥७४०॥ | 
|| सखी री मुरली ठीजे चौर । जिन गोपाल कीन्हे अपने वश प्रीति सबनिकी ' 
|| तोर ॥ छिन एक घोर फेखि सुतासुर धरंत न कबहूं छोर । कबहूं कर कबहूं das पर, 
aad कटिमिं खोसत जोर ॥ ना जानो कछु मेलि मोहिनी राखी. अंग. अंभोर।' सूरदास | 
प्रभुको मन सजनी TEA रागके डोर ॥ ४१ ॥. ह; Sip इतकी | 
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|| RHR ॥ पद्रिपु टप अटक्यो आतुर ज्यों उलटत पलट मरी । शिवसुत बाहन आइ 
|| मिछे हैं मन चित बुद्धि हरी ॥ दुरि गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी ॥ 
|| उपति बिदुम बिंब खिसान्यो दामिनि अधिक डगी । निरख इयाम पतंग सुतातट आनन्द 
| उमेंगि भरी ॥ सूरदास प्रभु प्रीति परस्पर मेमप्रवाह परी ॥ ४३ ॥ 


|| सकल खेळत हंसि बोलत ग्वालन सँग मथि पीबत्त फेनु ॥ ४४ ॥ 


| कठोर मणिका इनहींमें छेदि बिशाल बनाइ ॥ अंतर बिन सो सदा देखत हैं निज कुल 
|| वंश विहाइ | feet बिन अंक नहीं कछु करनी निरखत ताहि जो नयन लगाइ । 
|| सूरदास प्रथु बळ परसन नित कामावलि अधिकाइ ॥ ४५॥ 


|| उर धारो ॥ अरुन तरुन कमळ नैन सुरली कर राजे । अजजन मनइरन बेन मधुर मधुर 
|| बाजे ॥ ललित त्रिभङ्ग सो तन बनमाला सोहे | अति सुदेश SEAT उपमाको कहै ॥ 
चरणरुनित नेपुर कटि किंकिणी कल कूजे ॥ मकराकृत कुंडल छबि सूर कौन पूज ॥४६॥ 


ser अधरनकी ign बिंब लजावन । में बलि जाउं दशन चमकनकी वारं तडित 
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r= 
॥ राग केदार ॥ सुरली अधर सजी बल वीर। नादमति वनिता विमोही डर बिसारे चीर ॥ 
||. खग नदि समाधि धरि ज्यों a मुनि तप धीर | डोलति नहीं great Rast मेद 
|| गन्ध समीर ॥ सुग घेनु तृण तजि रहे ठाढ़े बच्छ तजि मुखक्षीर। सूर रलीनाद 

|| थकिरहत यमुनानीर ॥ ४३ ॥ . .  . ‘a 


राग मलार ॥ जब मोहन सुरली अधर. धरी। गृह व्यवहार थके आरज पथ चळत न 


अध्याय २१ गोपिकावचन | राग सारंग ॥ हम न भई बृन्दावन tg | जिन चरणन डोलत 


|| नंदनंदन नितमति चारत घेवु ॥ हमते धन्य परम ए दुम बन बाळक बच्छ अरु धेनु । सूर 


ha 


राग केदारो ॥ कहा भयो यादव जनमत ऊंचे पद्‌ कह्यो ऐन. | सब जीवनको इहं एक 
फल डिनक मीन जल करते सैन ॥ अधर मधुर पीवत मोहनको Ga कछंक नशाइ | अति 


राग सारंग ॥ ऐसो गुपाळ निरखि तन मन बारै । नबल किशोर मधुर मूरति शोभा 


सुन्दर सुखकी बलि बलि जाऊं | लावनिनिधि GAR शोभानिधि. निरखि निरखि 
जीवत सब TIS | अंग अंग मति अमित माधुरी मंगटित रस रुचि ठाउँ ठाउँ ॥ तामें यदु 
सुसुकानि मनोहर न्याय कहत कवि मोहन नाऊं | नेनसेन देंदे जब हेरत तापर हों बिन 
मोल बिकाऊँ | सूरदास प्रभु मदन मोहन छवि यह शोभा उपमा नहिं पाउँ ॥ ४७॥ 

राग सही ॥ में बलि जाउं श्याम मुख छविपर । बलि बलि जाउँ कुटिल कच विथुरी 
बलि बलि जाउँ wate लिलारतर ॥ बलि बलि जाउं चारु अवलोकनि बलिहदारी कुण्ड 
लकी | बलि बलि जाउं नासिका सुललित बलिहारी वा छविकी ॥ बलि बलि जाउं 


नसावन ॥ में बलि जाउँ ललित ठोढीपर बलि मोतिनकी माल । सूर निरखि तन मन वलि 
हारों बलि बलि यशुमति लाल ॥ ४८ ॥ 
राग कान्हरो ॥ अळकनकी छबि AHS गावत | खंजन मीन सृगज ठजित भए नैन 


|| नचावनि गतिहि न पावत ॥ सुख सुसकानि आनि उर अंतर अंडज बुधि उपजावत । 
|| सकुचत अरु विगसित वा छबिपर अनुदिन जनम गवांवत ॥ पूरण नहीं सुभग इयामलको || 
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2 जळधर ध्यावत | वसन समान होत:नहिं हाटक अग्निांपदे आवत ॥ मुकतादाम 
बिलोकि विलखि करि अवलि बलाक बनावत । सूरदास मसु. ललित त्रिभङ्गी मनमथ 
मनहि लजावत ॥ VS ` 

एग मारू ॥ निंगमते अगम हरि कृपा न्यारी । प्रीति वश श्यामकी राइकी रंक कोउ 
पुरुषकी नारि नहिं भेदकारी ॥ प्रीतिवश देवकी गर्भ लीन्हो वास प्रीतिके हेतु. अज भेष 
कीन्हो । प्रीतिके हेतु यशुमति दियो पयपान.प्रीतिके हेतु अवतार लीन्हो ॥ प्रीतिके -हेतु 
बन घेनु चारत कान्ह प्रीतिके हेतु नंदसुवन नामा । सूर प्रसुको ग्रीतिके हेतु. पाइए प्रीतिके 


दोउ इयाम इयामा ॥ ७५० ॥ 
i ग्रीतिके asa UE सुरारी | ग्रीतिके वश्य नटवर भेष धारचो ग्रीतिवश करज गिरिराज 


घारी ॥ प्रीतिके वश्‍य जज भए माखन चोर प्रीतिके वइय state बंधाई । प्रीतिके वश्य 

AMMA प्रिय नाम प्रीतिके वशय तरु जमल मोक्षदाई .॥ प्रीतिवश नंदबंधन वरुण सदन 
गये ग्रीतिके वश्य वन धाम कामी । ग्रीतिके वश्य प्रभु सूर त्रिसुवन विदित प्रीतिवश सदा 
राधिकास्वामी ॥ | 
` राग धंनांश्री ॥ देदैरी मेया दोहनी दुहिहों में गेया । माखन, खाये बळ भयो करि नंद- 
Sear ॥ कजरी धुमरी संदुरी धौरी मेरी गेया । दुहिल्याऊं में तुरतही तू करिदे, थेया ॥ 
ग्वाळनकी सारे इुहतहीं बूझह बल भेया। सूर निरखि जननी हँसी तब लेति बलेया ॥५१॥ 
राग सारंग ॥ बाबा मोको. दुहन सिंखायो । तेरे मन परतीति न आवे दुहत अँशुरियन 
॥ भाव बतायो ॥ अँगुरी. भेवि दाख जननी तब हँसिके इयामहिँ कंठ लगायो | आठ वषको 
Faq कन्हैया इतनी बुद्धि कहाते पायो ॥ माता ले दोहनी कर दींन्हो जब हरि हसत 

दुहंनको धायो | सूर इयामको दुहत देखि तब जननी मन अतिहष बढ़ायो ॥ 

|| ` राग धनाश्री ॥ जननी मथति दधि गो दुहत कन्हाई । सखा परस्पर कहत इयामसों 
'हमहँते तुम करत चेंडाई.॥ दुइन देइ कछु दिन अरु मोको तब करिहौ मोसम सारे आई | 
HTS एक SEN तबलें चारि दुरं तो नंद दोहाई ॥ झूठहि करत दुहाई प्रातहि 
देखहिंगे तुम्हरी. अधिकाई । सूरं इयाम wat कालि get हमहू तुम मिलि 
'होड़.लगाईः॥ ९२ ॥ | 
रांघां यशोदाके आई । राग बिलावल ॥ उठी प्रातहि राधिका दोहनी कर ल्याइ । महारे 
| सुतासों तब FEN कहां चली अतुराइ ॥ खरिक डुंहावन जातिहीं तुम्हरी सेवकाइ | तुम 
ठकुराइनि घर रहौ Alle चेरी पाइ॥ रीती देखी दोहनी कत खीझत धाइ। कालि गई 
अवसे Teel उठी रिसाइ ॥ गाइ TE सब प्याइके प्रातहि नहिं आइ। ताकारण मैं जाति 
हो. अति करत चंडाइ ॥ यह कहि जननीसों चली ब्रजको संमुहाई । सूर श्याम Zeal 
ही गौ करत दुहाई 1. ९३ ॥ 
|| राग बिलावल ॥ सुता महर वृषभानुकी नॅदसदनहि आई । ग्रहडारेही अजिरमें गो TTT 
- || कहाई ॥ Sa चिते ae राधिका मनहष बढाई । राधा .हरिसुख देखिके तलु सुरति 
|| gore mete देखि कीरति सुता तेहि लियो बुलाई । दुंपतिंको सुख 'देंखिके सूरज, 
॥ बलि जाई ॥ ५४ ॥ i 2] 
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Te a 
` आजु राधिका भौरही यशुमतिके आई । महरि सुदित हँसियों कह्यो मथि भान दोहाई | 


|| मनकी कह कहीँ ज्यों दृष्टिलगाई । लेड आनो एक बृषभसो गैया विसराई ॥ नेननिमे 
|| पडमति लखी Seat चतुराई । सूरदास देपतिदञ्ञा बरणी नाहे जाई ॥६९॥ 


॥ लगायो ॥ अपने घर योंहीं मथै कहि मगट देखायो। की मेरे घर आइके ह्यां सब विस- 
|| रायो ॥ मथन नहीं मोहिं आवतही तुम ale दिवायो | तेहि कारणमैं आइके तुब बोल 


|| रखायो ॥ तब नँद्घरनी मथि दह्यो यहि भांति बतायो । सूर निरखि सुख इयामको तहां 
|| ध्यान लगायो ॥ ५६ ॥ 3 


कबर कन्हाई ॥ ग्वाल एक दोहनी छे दीनी दुही इयाम अति करो चेंडाई।.हँसत परस्पर 
|| तारी देदे आजु कहाँ तुम रहे भुलाई ॥ कहत सखा हरि सुनत नहीं सो प्यारीसों रहे 
|| चित अरुझाई | सूर श्याम राधातन चितवत बडे चतुरकी गई चतुराई ॥ ५७ ॥ 


| चितेरे ॥ तेरो मुख देखत शशि लाजे और कहो क्यों बांचे । नेना तेरे जलज जिते 
|| खंजनते अति नाचैं | चपलाते चमकत अति प्यारी कहा करौगी श्यामहिं । gag सूर 
॥ ऐसेहि दिन खोवति काज नहीं कछु तेरे धार्माह ॥ ५८ ॥ 


|| अबहिंते तु करति ए ढंग तोहि है कछु हौन। श्यामको तू ऐसे ठगि लिये कछु न जाने 


|| जौन ॥ सुता हे वृषभानुकी री बडो उनको नाउ। सूर प्रभु ater निरखत जननि 
|| कहति सुभाउ ॥ ॥ ९९ ॥ | 


| बैठी रहि भवन आपने काहेको बनिआवि । मृगनेनी हरिको मनमोहति जब तू देखि- 
: "Aq दुहनदे कहति यशोदामात ॥ ६१॥ ` 5 om } 
¦! ||” राग घनाश्री ॥ धेनु दुहनदे मेरे इयामहिं । जो आवे तो सहज रूपसों बनि आवाति 


| | 'छेउ न ताके नामाहिं ॥ घर अपने तू जाहि राधिका कहति महरि मन तामई | सूर आइ || 
[lq करति अचगरी को बकही निश्चि यामहं ॥ ६२॥ | DS an 
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आयसु छै ठाढी भई करनेति सुहाई । रीतो माट बिलोवरी चित जहां कन्हाई ॥ उनके 


महरि कह्योरी लाडिछी केहिं मथन सिखायो । कहँ मथनी कहूँ ane चित कहां 


राग gel ॥ दुहत इयाम गैयां बिसराई | नोआ है पग बांधि वृषभके दोहनी मांगत 


राग रामकली ॥ राधा एढँग हैं री तेरे Fa हाल मथत दधि कीन्हे हरि मनो Re 


राग गूजरी ॥ मेरो कह्यो नाहिन सुनति। तबहिते एकटक रही है कहा मन धों गुनति॥ 


राग सूह ॥ प्रगटी प्रीति न रही छिपाई । परी दृष्टि वृषभानुसुताकी दोउ asa निरः 
वारि न जाई॥ बछरा छोरि खरिकको दीनों ee तनु सुधि बिसराई । नोवत 
बृषभ निकसि गेयाँ गई हँसत सखा कहा दुहत कन्हाई। चारौं नेन भए एकठाहर मनही- 
मन SE रुचि उपजाई | सूरदास स्वामी रतिनागर नागरि देखि गई नगराई ॥७६०॥ 

चितेबो छांडिदै री राधा | हिलिमिलि ais इयामसुंदरसों करति कामको बाधा ॥ की 


Set ॥ कबहुँक करते गिरति दोइनी कबहुँक विसरत नोई। wags वृषभ दुहतहे मोहन 
ना जानों का होई ॥ कौन मंत्र जानति तु प्यारी पढि डारति इरिगात। सूर इयामको 


बेकामाहिं ॥ सूवे आह इयामसँग खेलो बोलो बैदो घामहिँ। ऐसो ढंग मोहिं नहँ भावे 


Men i RC 
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र Saat ॥ बारबार तू जिनि ह्यां आवै । भें कहा करौं सुतहि. नहिं बरजति घरत 
मोहिं बोलावे ॥ मोसों कहत तोहि बिल देखे रहत न मेरो मान । छोहल्गति मोको सुनि 
Wt बाणी महरि तुम्हारी आन। सुह पावति तबहींलों आवृति आरे लावति ae | सूर 
समुक्षि यशुमति उरलाई हँसति कहि ही तोंहि ॥६३॥ 
राग गौरी ॥ हँसत कह्यो में तोसों प्यारी मनमें कळू बिल्यु जिनि मानह मैं तेरी 
महतारी ॥ बहुते दिवस आज तू आई राधा मेरे धाम । महरि बडी में सुर्घारे सुनी हे 
कछु सियो श॒हकाम ॥ मैया जब मोहिं टल कहत कछु खिझत बबा दृषभानु। सूर 
महरिसों कहति राधिका मानो अतिहि अजान Re 
राग रामकली ॥ दूध दोहनी ले री मेया । दाऊ टेरत सुनि में आऊँ तबला करि विधि 
Far ॥ मुरली सुकुट पीतांबर दै मोहि छेआई महतारी । सुकुट धरयो शिरे कटि पीतांबर 
मुरली कर लियो धारी ॥ राधाराधा कहि RS खरि कहिं SE gary! सूरदास परशु 
| चतुरश्षिरोमणि ऐसी बुद्धि उपाई ॥ ६५॥ x 
` ङुबरि कह्यो में जाति महरिघर । मातहि आई खरिक दुहावन कहति दोहनी लेकर ॥ 
तब खरि कहिं कोऊ ग्वाल गये नहिं तिन कारण ब्रज आई । जौ देखो तौ अजिरहि 
|| बेठे गेया दुहत कन्हाई ॥ तनक दोइनी तनक दुहत मोहिं देखि अधिकः रुचि लागी 
तनक राधिका तनक सूर प्रभु देखि महरि अनुरागी ॥ ६६ ॥ 
राग गूजरी ॥ जा घर प्यारी आवत रहियो । महरि हमारी बात चलावति मिलन हमारो 
कहियो ॥ एक दिवस में गई यसुनतट तहां उन देखी आई | मोको देखि बहुत सुख पायो 
..| fats अंकम लपटाई ॥.यह सुनिके चली Salt राधिका मोको भई. अवार । सूरदास प्रभु 
: || मन हरिलीन्हों मोहन नंदकुमार ॥ ६७ ॥ पक f 
||. राग गूजरी.॥ सेनंदै प्यारी लई बोलाइ | खेलनको मिस करिके निकसे खरे कहि गए 
कन्हाइ ॥ यशुमतिको कहि प्यारी निकसि घरको नाउँ सुनाई । कनक दोहनी ले तहँ आई 
जँ हल धरको भाई ॥ तहां मिलीं सब संग सहेली Salt कहां त्‌ आई । आतहि घेनु 
` || दुहावन आई अहिर नहीं तहँ पाई ॥ TATE गई में अज उतावली ल्याई खाल बुढाई। 
| सूरञ्याम दुहिदेन कह्यो सुनि राधा गईं सुसकाई ॥ ६८ ॥ . 

AW ` राग धनाश्री ॥ धेनु दुहन जब इयाम बोलाई । श्रवन सुनत तहां गई राधिका मन हरे 
| ढीयो कन्हाई ॥ सखी संगकी कहति परस्पर. कहुँ यह प्रीति लगाई | यह वृषभानु पुराय 
|| ञजमे कहां दुहावन आई ॥ मुख देखत इरिको चकृत भई तनुकी सुधि बिसराई । सूर 
दास प्रशुके रसवश भई काम करी कठिनाई ॥ ६९ ॥ का 
॥ ` गाउँ बसत एते दिवसनिमे आजु इंयाम में देखे जेदिन गए बिना अजनाथहि तेई 
| वयाकरि लेखे ॥ कहिये जो कछु होइ सयानी कहिबेको अनुमाने । सुंदर श्याम निकाईको 
॥ ga नेनाई पे जाने ॥ तबते रूप ठगोरी लागी युग. समान पळ बिंतवति | तजि ङुललाज 
|| ace raat फिरि फिरिसुखतनचिवतति॥७७०॥ - ` 
`` राग देवगन्धार ॥ मोहन करते दोहनि लींनी गोपद बछरा जोरे । हाथ घेनुमथ बदन 
त्रियातनु छीर छाछि छल छोरे ॥ आनन रहीं wea पयर छाजति छवि एण तोरे । 
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४४ ददामर्कनत-१०, & (५५५) 


nig निकसि freee कलानिधि दुर्धर्तिधुके बोरे ॥ दे sae ओट नीळ हलि Safe | 
' सुदित सुख मोरे । मनहूँ mente मिलि दामिनि वेरिलियों saat ae विधि 
ar बिलसति दंपति हेतु हिये नहिं थोरे । सूर उमेंगि आनंद्सुवानित्रि मनो विळावळ | 
: फोरे ॥ ७१॥ | 

राग रामकली ॥ हरसो AT दुहावत प्यारी | करति मनोरथ पूरण मन वृषभानु महरकी | 
बारी ॥ दूधधार सुखपर छबि लागति सो उपमा अत्तिभारी। मानो चंद कलंकहि धोवत | 
जहे तहँ TT सुधारी॥ हावभाव रस मगन द्वै दोऊ छबि निरखति ललिता री । गौदोइन 
सुख करत सूर प्रभु तीनिइँ सुवन कहा री ॥ ७२॥ | 

राग सूहो ॥ TAI कौन ara गेया। लिहे रहत कर कनकदोहनी बैठतहौ अधंपेया ॥ 
अति रस कामकि प्रीति जानिके आवत खरक दुहेया । इत चितवत उत धार चलावत 
एहि सिखयो है मैया ॥ गुप्त प्रीति तासों करि मोहन जोहे तेरी Sar | सूरदास मसु झगरो 
सीख्यो ज्यों घर खसम शुसेयाँ ॥ ७३ ॥ 

राग घनाश्री ॥ करिलो न्यारी हरि आपाने गेयां। नहिन बसात लाल कछु तुमसों 
सवे TAS इकठेयां ॥ नहिन अधिक तेरे बाबाके नहिं तुम Ear नाथ gaat | हम तुम 
जाति पांतिके एके कहा भयो अधिकी द्वै गेयां॥ जादिनते सबरे गोपनमें तादिनते तू करत 
BARAT । मानी हार सूरके प्रभुसों बहुरि न करिहों नंददुहेया oe ॥ | प 
' राग सूहो ॥ घेनुदुहत अतिही रति बाढी | एकधार दोहनि पहुँचावत एक धार जहां 
प्यारी ठाढी ॥ मोहनकरते धार चळत पय मोहनीमुख अतिहि छबि गाढी । मनो जलधर 
'जलधार वृष्टि लघु पुनिषुनि प्रेम चंदपर बाढी ॥ सखी संगकी निरखति यह छबि भई ||. 
'व्याकुल मन्मथकी STA | सूरदास ATH वश भई सब भवनकाजते भई उचाढी ॥ ७५ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ दुहिदीनी राधाकी गेयां। दोहनी नहीं देत करते हरि हाहा करति 
|| परतिहे पेयां ॥ ज्यों ज्यों प्यारी हाहा बोलति त्यों त्यों हसत कन्हैया | बहुरिकरी प्यारी 
तुम हाहा Sal नंददुहेया ॥ तब दीनी प्यारीकर दोहनी हाहा बहुरि करेया । सूरश्याम 

रस हावभाव करि दीनि HAL पठेया ॥ ७६ ॥- , 
| चलन चहति पग चले न घरको । छांडत बनत नहीं कैसेह मोहन सुंदरवरको ॥ 
|| अंतर नेक करूं नहि HAE सकुचतिहों पुरनरको। कछु दिन जैसे तेस खोऊं se करों 
|| पुनि डरको ॥ मनमे यह बिचार करि सुंदरि चली आपने पुरको | सूरदास मरु कह्यो 

जाहु घर घात करयो नख उरको || कः 
|| राग मळार ॥ सुरि चित्तवति नंदगली । डंग न परत जजनाथ साथ fag बिरह व्यथा 
|| मचली ॥ बारबार मोहन मुख कारण आवत फिरि जु अली | चली पीठि दे इष्टि फिरावति 
अंग अंग आनंद रली ॥ सूरदास प्रभृ पास दुहायो श्रीवृषभानु ली ॥ ७७॥ | 
| मित Rare ॥ शिर दोहनी चली हे प्यारी । फिरे चितवत हरि हँसे निरखि मुख 
मोहन मोहनी डारी॥ व्याकुल भई गई सखियनलौं अजको गए कन्हाई । और अहिर 
सब कहां तुम्हारे हरिसों थल दुहाई ॥ यह सुनिके चकृत भई प्यारी धरणि परी सुरशार । || 
सूरदास तब सखियन उरमरि लीनी TAR sos 
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(२४६) ६४ सूरसागर | ४७ 
पा 
| क्यों री See गिरी मुरझाई | यह बाणी कहि सखियन आगे मोको कारे खाई ॥ ||: 
चली लिवाइ सुता बृषभानु्हि घरहीतन समुहाई | डार दियो भरि दूध दोइनियां अबही 
| नीके आई ॥ यह कारो सुत नंदमहरको सब हम फूंक OME | सूर सखिन मुख सुनि 
यह बाणी तब यह बात सुनाई ॥ ७९ ॥ is 
राग सारंग ॥ मोहिलई नेननि की सेन | श्रवन सुनत सुषि बुधि बिसरी सब हो डबधी | 
मोहन मुख बैन ॥ आवत Et कुमार खरिकते तब अनुमान कियो सखि मेन । निरखत | 
अंग अधिक रुचि उपजी नखशिव सुन्दरताको ऐन ag सुसकान इर्यो मनको मनि || 
ada तिळ न wa चित चेन । सूर इयाम यह वचन सुनायो मेरी धेनु कही | 
दुहिदेन ॥ ७८० ॥ | | 
राग धनाश्री ॥ सखियन मिलि राधा घर लाई | देखहु महरि सुता अपनीको BE यहि || 
कारे खाई। इम आगे आवति यह TS धरणि परी ARTE | शिरत गईं दोहनी ढरिकै || 
आपु रही सुराई ॥ इयाम सुजंग .डस्यो इम देखत. स्यावहु थुणी gery | रोवत जननि || 
कण्ठ लपटानी सूर इयाम गुनराई ८१॥ ; | 
राग सारंग ॥ प्रात गई नीके उडि घरते । में बरजी कहां जाति री प्यार तब et || 
रिस झरते ॥ शीतल अंग Vaal बूड़ी सोच परयो मन डरते | अतिहि हठीली sat न || 
मानति करति आपने बरते ॥ औरे दशा भई क्षण भीतर बोली शुनी नगरते | सूर गारुड़ी | 
युणकरि थाके SS लागत थरते ॥ ८२ We 
: राग नटनारायण ॥ चले सब गारुड़ी पछिताइ | नेकहू ale मंत्र लागत समुझि काइ 
न जाइ ॥ बात बूझत संग सखियन कहो इमहिं इझाइ । कहा कहि राधा सुनायो तुम 
सबनिसों आई ॥ महाविषधर श्याम अहिवर देखि सबहीं धाइ | फूक ज्वाला AE लागी 
कुवरि उर परी खाइ ॥ गिरि धरनी मुरछि तबहीं लई तुरत उठाइ । सूर प्रभुको बेगि 


ल्यावहु बड़ो गारुडिराइ ॥ ८३ ॥ 
राग भासावरी ॥ नंद सुवन गारुड़ी बोलावडु | कह्यो इमारो सुनत न कोऊ तुरत जाहु 
जज अब छै आवहु ॥ ऐसे शुनी नहीँ त्रिभुवन कहुँ हम जानत हैं नीके । आय जाय तौ 
तुरत जियांवै नेक छुवतही उठिहै जीके॥ देखी धों यह बात हमारी एकहि मंत्र जियांवै | 
नंद महरको सुत सूरज प्रभु जो केसहुँ करिह्यांलीं आवे ॥ ८४ ॥ ie 
राग आसावरी ॥ डसीरी माई श्याम सुअंगम कारे ॥ मोहन मुख सुसकानि मनह विषः 
जाते मरे सो मारे ॥ फुरे न मंत्र यंत्र दइ नाही चले गुणी गुण डारे | प्रेमप्रीति विष हिरदै. 
लागी डारत है तनु जारे ॥ निर्विष होत नही केसेई करि बहुत गुणी पचि हारे । सूर 
श्याम गारुड़ी बिनाको सोशिर गाइटारे ॥ ८«॥ . | 
रागा धनाश्री ॥ बेगि चलो पिय कुंवर कन्हाई । जा कारण तुम यह बन सेयो सो त्रिय 
मदन झुअंगम खाई ॥ नैन शिथिल शीतल नासाएट अंग तपति कछु सुधि न रंहांई। 
सकसकात तनु भीजि पसीना Tee पलरि तन तोरि HE ॥ बिन देखे मूरतिको जित- |. 
तित उठि दौरी जिन जहां बताई । ताहि कछू उपचार न लागत कर मांजें सहर्चारे 
| पछिताई ॥ बारबार बूझति हे ऐसे कमलनयनकी सुन्दरताई । जोपे सूर जिवायो चाहत 
तौ ताको अब देइ दिखाई ॥ ८६ ॥ 
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|| सब दिन आवि जाइ जहां तहां फेरि फिरि । अबही खरिक गई आई है जिय बिसरि ॥ 
॥ निशिके उनींदे नेन तैसे रहे टरि टरि ॥ किध कहूं प्यारीको तटकी लागी नजरि । तेरो सुत 
|| गारुडी Teale बातरी महारि।. सूरदास प्रभु देखे Te री गरल झरि ॥ ९१ ॥ 
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४ दरामस्कन्थ-१०. & | (२४७) 


राग नट ll GAM तुम्हरी बात मोहन चुइचले दोउ नैन । छुंटि गई लोकलाज आतु- 


|| रता रहि न सकति चित चेन-॥ उर कांप्यो तनु पुलकि पसीज्यो बिसरि गईं मुख वैन । 
|| ठाढी हे जेसे तेस धुकि परी धरणि तिहि.ऐन ॥ कोउ शिर गहि कोउ कमळ Sea 
|| कोउ धाई जल लेन । ताहि कछू उपचार न लागे डसी कठिन आहि मैन ॥ हैं पठ एक 
|| सखी सयानी अब बोली दै सेन । सूर श्याम राधिका मिळे बिन कहा लगे दुख देन ॥८७॥ 


राग केदारो ॥ भरि भरि!लेत लोचन नीर । तुम बिना अजनाथ सुर्दार बिरहखेद 


|| अधीर ॥ कमल उरपर धरत छितुछितु छिरकि चंदन चीर । जालमग शशिकिरिन रोकित 
|| मल्य मंद समीर ॥ हों जु तुम्हरे पास पठई देखि मनसिज भीर। सूरदास सुजान श्रीपति 


मिलि इरइ तनुपीर ॥ ८८ ॥ 
राग सारंगं ॥ तनु बिष रह्यो हे बहु छइरि। नद सुअन अति गारुडी कहत ह पठवें 


| घो महारे ॥ गए अवसान भीर नहीं भावे भावे नाहि चहरि | ल्यावो गुणी जाइ गोविं- 


दको बाढी हे अति लहरि ॥ देखी उरहि बीचही खाई माती है जहरि | सूर श्याम विष- 
हर कहुँ खाई यह कहि चली डहारि ॥ ८९ ॥ 
ग सुघराइ ॥ वृषभानुकी घरनी यशोमति पुकारचो । पठे सुतकाज में कहति हों 


|| लाज तेजि पाइ परिके महरि करति आरयो ॥ प्रात खारेकहि गई आय विहल भई 
|| राधिका झुँअरि कहुँ डस्यो कारो | सुनी यह बात में आइ अतुरात ह्यां गारुडी बडो है 
|| सुत तुम्हारो ॥ यह बडो धमे नँदघरनि तुम पाइहौ नेक काहे न सुंतको हँकारो। सूर सुनि 
|| महारि यह कहि उठी संहजही कहा तुम कह मेरो अतिहि बारो ॥ ९० ॥ ss | 


कान्हहि पठे महरि कहति पाईन परि ॥ आजु कहुँ कारे काहू खाई हे. काम कुँवारे ॥ 


राग आसावरी ॥ यंत्र मंत्र कहा करि जाने मेरो । यह तुम जाइ गुणिनको बूझह बिन 
कारण कत करत हौ A ॥ आठ बरषको HAL कन्हाई कहा कहत तुम ale | किन 
बहकाइ दई है तुमको ताहि THR ठेजाहि॥ में तो चकृत भई हौं सुनिके अति अचरज 
यह बात | सूर इयाम गारुडी: कहांको कह आई बिततात ॥ ९२॥ ; 
- राग टोडी ॥ महरि गारुडी Hat Frere | एक.बिटिनियां कारे खाई ताको इयाम 
तुरतही SAE | बोलिलेहु अपने ढोंटाको तुम कहिके FE पठाई । sae राधिका 
प्रात खरिक गई कहा कहूँ घों कारे खाई । यह सुनि महरि मनहिं सुसकानी sale रही 
मेरे ग्रह आई | सूर इयाम राधहि कछु कारण यशुमति AA अरंगाई ॥ ९३ ॥ 

राग आसावरी ॥ तब हरिको टेरति नँदरानी | भली भई सुत भयो गारुडी आजु खुनी 
श्रवणन यह बानी ॥ जननी टेर सुनत हरि आए कहा कहति री मेया । कीरति महरि || 


बुलावन आई जाइ-न कुंवर कन्हैया .॥ कहूँ राधिका कारे खाई जाइ न आवह झारी । 
यंत्रमंत्र कछ जानतही तुम सूर श्याम बनवारी ॥ ९४॥ 
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राग गूजरी ॥ मैया एक मंत्र मोहिं आवे । विषहर खाइ मेरे जो कोऊ मोसों मरन न 
पावे ॥ एक दिवस राधासँग आई Ge बिटिनियां और । तहां ताहि बिषहरने 
खाई गिरी धरणि बहि ठौर ॥ यह वाणी बृषभानुघरनि कहि यशुमति .तब पतिआई। 
सूर श्याम मेरो बडो गारुडी राधा ज्यावहु जाई ॥ ९५ ॥ 

राम घुघराइ ॥ यशुमति क्यौ सुत जाइ कन्हाई । Hate जिवाये अतिहि भलाई ॥ 
आजुहि मेरे गृह खेलन आई | जात कहूँ कारे तेहि खाई॥ कीरति महरि लिवावन आई । 
जाहु न इयाम करहु AGUS ॥ सूर इयामको चली लिवाई। गई वृषभानुपुरहि 
समुहाई ॥ ९६ ॥ | | 

राग देवगंधार ॥ हरि गारुडी तहां तव आए । यह बानी वृषभालुखुता सुनि मनहीमन 
अति हर्ष बढाए ॥ धन्यधन्य आपुनको कीन्हों अतिहि गई सुरझाई । तनु पुलकित 
रोमांच प्रगट भए आनद अंशु बहाई ॥ रिहल देखि जननि भई व्याकुळ अंग बिष गए 
समाई । सूर इयाम प्यारी दोउ जानत अंतरगतिकी भाई ॥ ९७ ॥ 

राग रामकली ॥ रोवत महरि फिरति बिततानी । बार बार ले कंठ रूगाबति आतिहि 
शिथिल भई पानी ॥ नंदसुवनके पाइ परी छे दौरि महरि तब आई | व्याकुळ भई लाडिली 
मेरी मोहन देह जिवाई ॥ कछु पढि पढिकरि अंग परस करि बिष अपतो. लियो झारि। 
सूरदास प्रभु बडे गारुडी शिरपर गाडू डारि ॥ ९८ ॥ 

लोचन eal Sat उघारि | छेवरि देख्यो नेदको तब सङुचि अंग सँभारि ॥ बात. 
gala जननिसों री कहा है यह आजु | मरतते तू बची प्यारी .करतिहे कहा STE II 
तब Felt तोहि कारे खाई कछु न रही सुधि गात । सूर मसु तोहि ज्याइ लीन्ही की 
ङुंवरिसों नात ॥ ९९ ॥ 

राग सारंग.॥ बडो मंत्र कियो कुंवर कन्हाई । बार बार ळे es लगायो सुख चूम्यो 
दियो घरहि पठाई ॥ धन्य कोखि वह महरि यशोमति जहां अवतरयो यह सुत आई। 
चरित तुरतही कीन्हों Sa eat मरी जिवाई ॥ मनहीमन अनुमान कियो यह 
विधना. जोरी भली बनाई । सूरदास प्रसु बडे गारुडी जे घरघर यह घेर चलाई ॥८००॥ 

राग GUE ॥ भलेभले हौ भले कान्ह विषही sara | आजुते गारुडी नावे प्रगट्यो 
तिहारो ॥ जननि कहति मेरो सुत बारी । युवती कहति हमतन AT निहारी ॥ अब को 
निकरे सांझ सबारो | जान्यो अज बसत कठिन ऐसो कारो ।.यह fg मंत्र जनि जियते 
विसारो ॥ AER कारो कहु करेगो TART | सूरदास प्रश सबहिन प्यारो ॥ ताहीको डसत 
जाको हियो है उज्यारो ॥ १॥ . | क RIPE % 
रागं रामकली ॥ नीके AG उतार्‍यो शयाम। बडे गारुडी अब हम जाने संगहि रहत 

सु काम ॥ ऐसो मंत्र कहां तुम पायो बहुत कियो यह काम । मरी आनि राधिका जिवाई 
ठरत एकहि नाम ॥ हम ससुझी यह बात तुम्हारी जाइ अपने धाम । सूर इयाम मनमोहन 
|| नागर हसि बश कीन्हो वाम ॥ ३॥ ' . . Be 38 FEI 
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इसि वश कीन्हीं घोषकुमारी । a भइ तनुकी सुधि बिसरी मन हरि छियो 


|| सुरारी ॥ गए इयाम अज घाम आपने युवति मदनशर मारी। लहरि उतारि राजिका 
|| शिरते दई तरुनिनंपे डारी॥ करत बिचार सुंदरी सब मिलि अब सेव त्रिपुरारी | मागइ 
|| इहे देइपति हमको सूर शरन बनवारी ॥ ३॥ 


अध्याय ॥ १२ ॥ चीरहरनलीला ॥ राग जयतश्री ॥ भवन रवैन सबहे बिसरायो। नंदः 
नंदन जवत मन इरिलियो कहाते वृथा यह जनम गँवायो .॥ जप तप व्रत संयम साधनते 


|| मगट होत पाषान | जेसेहि AHS इयामसुद्र वर सोइ कीजे नहि आन ॥ इहै मंत्रं दढ 


PA सबन मिलि याते होइ Fale | वृथा जन्म जग्मे जिनि खोबहु इहां अपनो नहि 


|| कोई ॥ तब परतीति सबनिके आई कीन्हों ee विश्वास | सूर श्यामसुंदर पतिं पावे इहे 


हमारे आस ॥ ४ ॥ 

राग आसावरी ॥ गौरीपति पूजति त्रजनारि | नेम धमसों रहति क्रियायुत बहुत करति 
मनुहारि ॥ ge कहति पति देइ उमापति गिरिधर नंदंकुमार। शरन राखिलेरहु शिव 
शंकर तनहिँ नशावत मार ॥ कम्रलपुहुप ALI फलं नानासुमन सुवात। शंकर पूजात 


| मन बच क्रम करि सूर श्यामकी आस ॥ ५ ॥ 


राग रामकडी ॥ शिवसों विनय करति कुमारे । जोरि कर सुख करति अस्तुति बड 


|| ग्रसु त्रिपुरारि ॥ शीतभीत न करत सुंदरि कृश भई सुकुमारि। sel ऋतु तप करति नीके 


गृहको नेह बिसारि ॥ ध्यान धरि कर जोरि लोचन मॅदि.एक एक याम | विनय अंचल 
छोरि at करति हें सब वाम ॥ हमहिं होइ कृपाळ दिनमणि तुम -बिदित संसार। 


|| काम अति तनु दहत.दीजे सूर श्याम भतार ॥ ६॥ 


राग नटनारायण ॥ रबिसों बिनय करति कर जोरें.। प्रभु अंतर्यामी ae जानी हम 


|| कारण जप तप जळ खा ॥ मगट भए प्रभु जलही भीतर देखि सबनको प्रेम । मांडत 
|| पीडि सचनिकी पाछे पूरण कीन्हे नेम ॥ फिरि देखे तो कुंवर कन्हाई रुचिसों मींजत HE | 
|| सूर निरखि सकुची अजयुबती परी इयामतबु दीठि॥ 9 


राग देवगंधार ॥ अति तप देखि कृपा हरि कीन्हों | तनुकी जरनि दूरि भई सबकी 
मिलि तरुणिन सुख दीन्हों ॥ नवळकिशोर ध्यान युवती मन ऊहे प्रगट सिखायो | सुकु- 
fas अंग बसन सॅभारति भयो सचनि मनभायो ॥ मनमन कहति भयो तप पूरण. 
आनंद उर न समाई | सूरदास प्रभु लाज न आवति युबतिन माझ कन्हाई ॥ ८ ॥ 

राग सारंग ॥ हँसत इयाम ब्रज घरको भागे । लोगनको यह कहति सुनावति मोहन 
करन SATS छागे ॥ इम अस्नान करत जलभीतर आपुन मींजत पीठि कन्हाई । कहा 
भयो जो नंदमहरसुत हमसों करते अधिक हिठाई ॥ लरिकाई तबहींलों नीकी चारि वरष 

पांच | सूर जाइ कहि हैं यशुमतिसों इयाम करत ए नाच ॥ ९ ॥ 
i त आ दैन चली यशुमतिको मनमोहनके रूप रई॥ 

कि अग अंगिया उरदरकी हार तोरि कर आपु लई । अंचल चीरि घात नख उर 
करि यहि मिस करि नॅदसदन गई ॥ यशुमति माई कहा सुत सिखयो हमको जैसे हाल है! 
कियो । चोलीफारि हार गहि तोर्यो देखो उर नखवात दियो ॥ आंचर चीरि अभूषण | ' 
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2 घेरि घरत उटि भागि गयो । सूर महरि मन कहति TAT ऐसे. लायक कहि 
भयो ॥ ८१०॥ 

राग गौरी ॥ महरि इयामको बरजति काहि न। ऐसे हाळ किये हरि हमको भई कहूं 
जग आहि न ॥ और बात एक Gag इयामकी अतिहि भए हैं ढीठ | वसनबिना अस्नान || 
करति हम आपुन मींजत पीठ ॥ आए कति मेरो सुत. वारो Rat उघारि दिखायो । 
सुनतहु लाज कहत Ale अवे तुमको कहा लजायो ॥ यह बाणी युवतिनमुख सुनिकै 
हँसिवोली Aquat | सूर श्याम ठुमलायक नाही बात तुम्हारी जानी ॥ ११॥ 

राग गौरी ॥ बात कहो जो Se बहे री बिना भीति तुम चित्र लिखतिहौ सो 
निबहे री ॥ तुम Sedat गगनतरेया मांगे केसे-पावहु । आवतही में तुम लखि लीन्हीं 
कहि मोहिं कहा सुनावहु ॥ चोरी रही छिनारो अब भयो जान्यो ज्ञान तुम्हारो । ake 
गोपसुतन नहिं देखो सूर इयाम है TA Ul १२॥ 

राग मळार ॥ ग्वालिनि घरहीकी बाढी | निश्चि दिनि देखत अपनही आँगन ठाढी ॥ 
कवि TUS कंचुकी फारी कब भे ऐसे योग | अबहीं संग खेल ना सीखे यह जानत 
सब लोग ॥ नितही झगरतहैं मनमोहन मूरति देखि प्रेमरस चाखी। सूरदास प्रु अटक 
न मानत खाल Gate साखी ॥ १३॥ 

राग गौरी ॥ यहि अंतर हरि आइगए | मोर मुकुट पीतांबर as als कोमल छबि 
अंग भए ॥ जननि बुलाइ aig गहि लीन्ही Sage मदमाती । इनहीको अपराधः लगा- ॥ 
वति कहा फिरत इतराती ॥ सुनिहे लोग मष्ट अबहु करि तुमह कहांकी लाज। सूर | 
इयाम मेरो माखन भोगी तुम आवति बेकाज ॥ १४॥ 

राग केदारो ॥ अबहीं देखे नवल किशोर । घर आवतही तनक भए हैं ऐसे तनके 
चोर ॥ कछु दिन करि दधिमाखन चोरी अब चोरत मन मोर । विवश भई ag सुधि न 
सँभारति कहत बात भई भोर ॥ यह बाणी कहतही लजानी समुझि भई जिय. ओर | सूर 
श्याम सुख निरखि चली घर आनॅद लोचन लोर॥ १९॥ 

राग नटनारायण ॥ जज़घर गई गोपङुमारि। नेकहुँकहुँ मन न लागत काम धाम 
विसारि ॥ मातपितको डर न मानत सुनत नाहिंन गारि :। हठ :करति विरुझाति तब 
जियः जननि जानत वारे ॥ प्रातही उठि चली सब मिलि यमुन तट सुकुमारि। सूर मसु 
ब्रत देखि इनको नहिन परत सँभारि ॥ १६ ॥ 

राग गौरी ॥ यमुनातट देखे नंदनंदन | मोरसुङुट मकराकृत SES पीत वसन मबु 
चंदन ॥ लोचन तृप्त भए दरशनते उरकी तपनि बुझानी । प्रेममगन तब भई. सुंदरी उर 
गद्गद्‌ मुख बानी ॥ कमलनयन तटपर हैं ठाढे सकुर्चाह मिलि ब्रजनारी। सूरदास प्रभु 
अंतयामी अजपूरण पगधारी॥ १७॥ 

राग नट ॥ बनेत नहीं यमुनाको ऐवो । सुंदर इंयाम घाटपर ठाढे. कहो कौनविधि 
जैवो ॥ केसे बसन उतारि धरें हम केसे जलहि समेबो.। नेदनदन हमको देखेंगे BAT | 
| जो अन्हैबो ॥ चोली चीर हार ले भाजत सो केसेकरि Gall अंकम भरिभरिठेत सूर | 
प्रभ, काढ़ि. न पहि पथः ऐवो ॥ Bios fiir Se | 
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राग रामकली ॥ कैसे बने यसुन अस्नान | नंदको सुत तीर बेठो बड़ो चतुर सुजान ॥. 
हार तोरे चीर GN नयनचले चुराइ । कालि धोखे कान्ह मेरी पीठ मीजे आइ ॥ कहति 
|| युवती बात सुनि सब थकित भई अजनारि । सूर प्रशुको ध्यान धरि मन रविहि बांह || 
पसारि ॥ १८ ॥ 3४ 3 
राग गूजरी ॥ अतितप करति घोष BAN ।-कृष्ण पति इम तुरत पावें काम आतुर 
नारि ॥ नेन Hele दरशकारण श्रवणशब्द बिचारे । भुजा जोरति अंक भरि हारे ध्यान 
उर अंकवारि ॥ झरद्‌ ग्रीषम डरति नाहीं करति तपु तनु गारि । सूर प्रभु सर्वज्ञ स्वामी 
देखि रीक्षेमारे ॥ १९॥ | Fl PUFF 
राग धनाश्री ॥ ब्रजवनिता रबिको कर Te | शीत. भीत ale करनि set ऋतु त्रिविध 
काल यमुनाजळ Ge ॥ गौरीपति पूजति तप साधति करति रहति नित नेमू । भोगरहित 
निश्चि जागि चतुर्दशि यशुमति सुतके प्रेम्‌ ॥ हमको देहु कृष्ण पति इश्वर और नहीं मन 
आन | मनसा बाचा कमणा AL सूर इयामको घ्यान॥ ८२० ॥ ` ENR 
नीके तप कियो तनु गारि। आए देखत कदमपर चढि मानिलई grit ॥ वर्षभारे 
बतनेम संयम श्रम कियो मोहिंकाज | केसेह मोहिं भजे कोऊ मोहिं बिरदकी लाज ॥ 
धन्य ब्रत इन कियो पूरण शीत तपनि निबारि । काम आतुर अजं मोकों नवतरुनि 
ब्रजनारे ॥ HUA कुपाइमय तब जानि जनकीपीर । सूरप्रसु अनुमान कीन्हों हरों 
|| इनको चीर ॥ २१॥: . | AEE § FF 
|| राग बिलावल ॥ बसन हरे सब कदम चढाये । सोरह सहस गोपकन्यनके अंगअभूषन 
॥ सहित चोराये ॥ अतिविस्तार नीपतरु ताम Ss जहां तहां लपटाये | मणिआभरन डारः 
'डारन प्रति देखत छबि मनही अटकाये॥ नीलांबर पाटंबर सारी श्वेतत पीत चूनरि अरु 
|| नाए । सूरश्याम युवतिन जत पूरनको कल कदमडार फलदाये ॥ २२॥ 
` राग सुगही ॥ आपु कदम चढि देखत इयाम । वसन अभूषन सब हरि लीन्हे बिना 
बसन जल भीतर बाम ll Baa नयन ध्यान धरि हरिको अंतयामी लीन्हों जान । बार- 
.बार सबितासों मांगें इम पावे पति सुन्दर श्याम ॥ जळते निकसि आइ तट देख्यो भूषण 
'चीर तहां कछु ane । इतउत इरि चकृत भई सुन्दरि सकुचि गई FR जलही माहि ॥ 
नाभिम्रयंत नीरमे ठाढी थरथर अंग कॅपति सुकुमारि | को ले गयो बंसन आभूषन सूर, 
इयाम उर प्रीति विचारि ॥ २३३॥ ` 25 हक़ Depe 
आवह निकसि घोष कुमारि। कदम परते दरश दीन्हों गिरिधरन बनवारि ॥ नेन. भरि 
अत फलहि देख्यो फरयो है द्रमडार | अत तुम्हारो भयो पूरण कह्यो नंदळुमार ॥ सलि. 
ते सब निकसि आवह वृथा सहत तुषार | Baal किन लेउ मोसों .चीर चोही हार ॥ | | 
‘aig देकि विनय करो मोहि कइत बारंबार । सूर परशु कह्मो मेरे आगे आनि || 
करड SME ॥ २४ ॥ चण त्त की 
' राग रामकली ॥ ग्वालिनि अपनो चीर लै री ॥ जलते निकसि निकसि तट दो करजोरी 
शीशदे री ॥ कंतहो शीत सहंति ब्रज सुन्दरि अत पूरण भे री । मेरे कहे आइ पहरी पट |. 
कृशतनु हेमजरे री ॥ हों अंतर्यामी जांनत सब अति यह पै जकरे री । कंरिहीं प्रण काम | | 
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(२५२) & ara । & 


SS. ~~ 


तुम्हारो शरद रास टेरी ॥ संतत सूर स्वभाव हमारो कत भय काम डरी। कबनेहुँ भाव 
भजे कोउ हमको तिन तनु ताप हरे री॥ २५ ॥ . 3 
हमारो अंबर देइ मुरारी । ले सब चीर कदम चढि बैठे हम जलमांझ उघारी ॥ तुम 
तौ कहावतही नॅदनंदन इम वृषभान दुलारी | तुम्हरो तौ अंबर जबहीं देहीं जलते निकसि 
होइ सब न्यारी ॥ तटपर बिना वसन क्यों आबे लाज ळगति है भारी चोली हार तुम- 
feat cleat चीर sale देइ डारी ॥ तुम यही बात अचंभो भाषत नांगी आनह नारी। 
सूर श्याम कछु छोह करो जू शीत गई तन मारी ॥ २६ ॥ 
राग आसावरी ॥ हाहा करति घोषङुमारे | शीतते तन कँपत थरथर वसन देहु सुगारे॥ 
wale मन अतिही भयो सुख देखिके गिरिधारि | जो पुरुष तियअंग देखे कहत दोष है 
भारि । नेक नहिं तुम छोइ आवत गई हिम सब मारि । सूर प्रश अतिही निठुर हो नंद 
सुत बनवारि ॥ २७॥ | ै 
राग बिळावळ ॥ लाज ओट यह दूरि करी | जोइ में कहीं करो तुम सोई AST बापु- 
रोहे कहा करो ॥ जळते तीर आइ कर जोर मैं देखीं दुम बिनय करो । पूरण जत अब 
भयो तुम्हारो गुरुजन शंका दरि करौ ॥ अब अंतर मोसों जिन राखौ बारबार हठ वृथा 
करो | सूर श्याम कह चीर Saal मो आगे शृंगार करौ ॥ २८ ॥ 
जते निकसि तीर सब आवडु । जैसे सबितासों कर जोरौ तेसेहि जोरि Saray ॥ 
नव बालाहम तरुन कान्ह तुम कैसे अंग Ral । जल्हीमे सब बाह टेकिके देखहु 
'स्याम रिझाँबं ॥ ऐसे नहिं रीझो में तुमको तट्ही Ste उठावडु | सूरदास मसु कहत हार || 
चोली वस्तर तब पाहु ॥ २९ ॥ 
राग बिलावल ॥ हमारो देहु मनोहर चीर । कापत शीत तनहिं अति व्यापत हिमसम 
यसुनानीर ॥ मानंहिंगी उपकार रावरो करो कृपा बलबीर । अतिही दुखित प्राण वपु 
परसत प्रबळ प्रचंड समीर ॥ इम दासी तुम नाथ हमारे बिनवति जलमे ठाढी | मानई 
बिकसि कुमोदिनि शजिसों अधिक प्रीति उर बाढी ॥ जो तुम हमें नाथ के जान्यो यह मांगे 
हम देहु । जळते निकसि आइ बाहेर दे वसन आपने लेहु॥ कर धारे शीश गई हरि सन्सुख 
मनम करि आनंद ॥ हे क्ृपाड सूरज प्रभु अंबर दीने परमानेद्‌ ॥ ८३० ॥ ` 
राग नैतश्री ॥ तरुनी निकसि तट आई । पुनि पुनि कहत SE पट भूषण युवती श्याम 
बुलाई ॥ जळते निकसि भई सब ठाढी कर अंग ऊपर दीन्हे। बसन देइ आसुषन UES 
हाहा एनि पुनि कीन्हे ऐसे कहा बताबतिहौ मोहिं बाई उठाय निहारों कहा अंग 
Hat मेरे कहे उघारौ ॥ सूर इयाम सोई हम करिहें जोड जोइ तुम सब Fel | Se दाऊ || 
HAG हम तुमसे बहुरि कहां तुम Set ॥ ३१ ॥ डी 
राग रामकली ॥ ललना तुम ऐसे लाइ लडाए । लेकर चीर कमरपर बँठे किंहि एसे 
हॅगलाए ॥ हाहा करति कंचुकी मांगति अंबर दिए मन भाए | कीनी प्रीति प्रगट मिल 
अंखियन WH गँवाए॥ दुख अरु हाँसी सुनह सखी री कान्ह अचानक आए। सूरदासके 


प्रभको मिलनो अब कैसे दुरत TTT ॥ ३२ की तो व RSI, 3 ++ 


SS & ददामस्कन्थ-१०. & ( २५३) 


: || बोलिलीन्हों कदमके तर इहां आवड नारि । मगट भए तहां सबनिको इरि काम इद 


` || कीन्हों अतकियो तनुगांरि। सूर प्रथु सुख दियो मिलिके जज चली सुकुमार ॥ ३४॥ 


| | नारी॥ 84 ॥ 


| घोषझुमारी ॥ मोरसुकुट पोतांबर काछे । आवत देखे गाइन पाछे | कोटि इदु छ्वि कदन 


| 'झुति दामिनि भूले ॥ नेन कमल छगशावक मोहे । थुकनासा. पटतरंको कोटे ॥ अधर बिंब 


. |. बीते । मस अंतयामी.मन चीते ॥ एकदिवस आपुन आए तह 
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राग नट ॥ सोरहसहस घोषकुमारि | देखि सबको इयाम AR wt भुजा पसारि। 


|| निवारि॥ बसन भूषन सबन पहिरे हरष भे सुकुमारि । सूर प्रभु ये गुण भले हैं ऐसे 'तुम 
| बनवारि॥ ३३ ॥ 


Bene कियो मेरे हेत । धन्य धनि कहि नंदनंदन जाइ सबै निकेत॥ करों पूरण काम 
तुम्हरो शरद्‌ रास रमाइ | हरषभई यह सुनत गोपी रहीं झीशनवाइ ॥ सबनिको अँगपरस 


राग सूहो ॥ व्रत पूरण कियो नदकुमार । युवतिनके मेटे जजार ॥ जपतप करि अब 
तनजिनिगारो | तुम घरनी मैं भता तुम्हारो ॥ अंतरशोच SR करिडारहु । मेरे कह्यो सत्य 
|| उर धारहु ॥ शरद्‌ रास दुम आश पुरावइँ | अंकम भरि सबको उर SAE ॥ यह सुनि 
सब मनहृषे बढायो । मनमन कह्यो कृष्ण पति रायो॥ जाइ सबै घर घोषकमारी । 
शरदा सदेहं सुख भारी । सूर इयाम प्रगटे गिरिधारी ॥ आनंद सहित गई घर 


राग आसावरी ॥ शिवशंकर हमको फल दीन्हो । पुहुप पाननाना रस मेवा षटरस अपण 
लेले कीन्हों॥ Te धरी युवती सब यह कहि धन्य धन्य त्रिपुरारी । तुरतहि फल पूरन 
|| हमपायो नंदसुवन गिरिधारी ॥ बिनय करति सबिता तुम सरि को पयअंजलि कर जोरि। 
|| सूर इयाम पतिं तुमते पायो यह कहि घरहि बहोरि ॥ ३६॥ 


अथ वख्रहरनळीला - दूसरी ॥ राग सूही ॥ gat वर गिरिवर - धारी । देखत रीझी 
बिराजे | निरखि अंग ग्रति मन्मथ लाज ॥ रबि चत छबि कुण्डल नहिं ae दशन दमक 


|. फल पटतर नाही । AEA अरु बंधूक ल्जाही ॥ देखत रीझिरहीं अजनारी । देह 
सुरति विसारी ॥ यह मनमें अनुमान कियो तब । जप तप संयम प्रेम करों अब॥ बारबार 
सबिताहि मनावति । नेंदनंदन पति देइ सुनवति । नेम धर्म तप साधन कीजे । शिवसों 
मांगि कृष्णपति दीजे ॥ वरष दिवसको नेम feat सब । रुद्रहि सेवहु मन वच क्रम अब ॥ 
हृढविश्वास ब्रतहिको कीन्हों | गौरीपति पूजन मन दीन्हों ॥ षटदश सहस Get सुकुमारी! 
व्रत साधत नीके तनु गारी ॥ प्रात उठें यमुनाजल खोरं । झीत उष्ण कहुँ अंग न मोरे ॥ 
पतिके हेत नेक तप सांघैं। शंकरसों यह कहि अवरांचे ॥ कमल पत्र मळूर चढावें । 
नयन HR यह ध्यान लगावे ॥ हमको पति दीजे गिरिधारी । बडे देव तुम हो त्रिपुरारी ॥ 
और कडू नहिं ठुमसों मांगों । कृष्णहेतु यह कहि पाठागों । ऐसेहि करत बहुत. [दिन 

। नवतरूनी अस्नान करत 
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_ (२५४ ) कैसूरखागर ळे | 
a क...“ ट 
SE ॥ बसन धरे जऴतीर उतारी आपुन जल पेठी सुझुमारी ॥ कृष्णहतु अस्नान करं | 
SE | सबके पाछे आपुन हैं Me । मीजत प्रेम अंति बाढ़ी। चकृत भई युवती सब ठादी ॥ 
देखे बॅदनंदन गिरिधारी । अतफल मगट भये बनवारी ॥ सङुचि अंग जल पेडि इकाैं। 
. | बारवार हरि अंकम ठावें ॥ लाज नहीं आवतिहे तुमको । देखत बसन बिना सब हमको ॥ 
| चले. तब नंदकुमार । छोगन सुनेवति करत . पुकार ॥ हांर चीर छै चले पराई। 
हांक दिसो नंददोहाई॥ डारि बसन भूषन तब भागे श्याम करन अब ढीठो छागे॥ 
Wl भाजे कहाँ चलोगे मोहन | पाछे आइगई तुब गोहन ॥ तनुकी सुधि सँभार कछु नाही ।. 
' || बसन अभूषण पहिरत. जाही । चीर फटे कंचुकिबँद छूटे । केत न बनत हारे Zi 
' प्रमसहित सुख खीझर जाही । झूठहि वारबार पंछिताही ॥ गई सबै तिय नेदमहर घर । 
यशुमतिपास गई सब दरद्र ॥ देइ महरि इयामके एशुन । जैसे हाल करे सबके उन।चोली 
चीर हार देखरायो | आपुत्त मागि. इतहिको आयो ॥ यसुनातट कोउ जान न पावे । संग 
सखा लिये पाछे धांवे ॥ तुम सुतको;बरजहु नेदरानी । गिरधर करत नही भलि बानी ॥ 
लाज लगति एक बात मुनावति | अंचल छोरि Rat दिखरावति यह देखंत इँसिउठी 
|| यशोदा । कछु रिसि कछु मनमें करि मोदा ॥ आइगए तेहि समय कन्हाई । बाहँ गही 
WS ठुरत देखाइ ॥ तनकं तनंक कर तनकं Saher । तुम यौवन भरि नवल बहुरिया ॥ 
| sig घरहि तुमको मैं चीन्ही । तुम्हरी जाति जानि में ठीन्ही ॥ तुम चाइति सो ह्यांना 
Rat । और aed aa भीतर लैहौ ॥ बारबार कहि कहा सुनावत | इन बातन कडु 
जानि न आवति ॥ देख री ए भाव कन्हाई | कहां गई तवकी तरुनाई। महरि gate 
(कछु दूषन नाही ॥ हमको देखि देखि सुसकाहीं ॥ इनके गुण कैसे कोउ जानें | करत' 
और घरि ठाने देन उरहनो तुमको आई | नीकी पहिरावति इम पाईं ॥ चली सबै. 
युबती घरघरंको । मनमें ध्यान: करति हैं . हरिको ॥ वेरषदिवस तप पुरण ' कीन्हे । ननद 
|| सुवनको तन .मंनदीन्हें ॥ प्रात होत यसुंना किरि आई । प्रथम रहे. चढि कदम : कन्हाई॥ 
“तीर ong युबतीमईँ टाढी । उर अंतर हरिसों रति बाढी set चलो यसुनाजल खोरे । 
अंगन आभूषण सब छोरें ॥ चोली छोरें हार उतारे करसों शिंथि केश निरवारें ॥ इंतउत, 
'चितवत लोग Feit । कह्यो सबन अब चीर उतारे ॥ बसन अभूषण धरयो उतारी | 
'जळभीतर सब गई कुमारी ॥ माघ शीतको भीत न मानें । षटक्कतुको गुण समकरि 
'जानें ॥ बारबार SE जलमाही । तेकह जलकों डरपति नाहीं॥ Tae यक याम नहाहीं। 
नेम धमहीम दिन जाही ॥ इतनी कष्ट करें सुकुमारी | पतिके हेतु गोवद्धनधारी ॥ अति 
Wl तप करति देखि गोपाला । मनमें ett धन्य ज्वाला Nee अंतयांमी सब जानें । छिन 
Ai Gast यहे सेवा माने॥त्रतफळ इनहि मगर देखरावों । बसन हरों के कदम चढ़ावों ॥ तड ||. 
। साघनं-तंपःकिंवो कुमारी भजे. मोहि कामातुर नारी॥सोरह सहस गोप सुझमारी।सबके बसन, 
हरे बनवारी ॥ हरत बसन कछु वार न लागी।जलभीतर युवती सब नॉगी।भूषन वसन सब. 
इरिल्पायाकदमंडार जई ae लटकाये॥पेसो नीपवृक्ष बिस्तासाचीर हार थौं कित BESTT, 


पायो ॥ छांडहु तुम यह टेक कन्हाई | नीरमापह होंगई जडाई॥ आभूषण सब आपुहि 


|| सुरारी। मेरो कह्यो करो THA जळते निकसी सर्वे तट आवहु । तबहि भले अंबर 


तुम Wag ॥ भुजा पसारी दीनद्वै भाषडु। दोउकर जोरि जोरि तुम राखडु ॥ सुनहु श्याम 
|| इकब।त हमारी | नगन कहूँ देखिये न नारी.॥ यह मति आपु कहां घो पाई॥ आजु सनी 
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|| सबै समाने तनु मतिडारा | यह. लीला रचि नेदकुमारा ॥ हार चीर मानों तरु फल्या। | 


निरखि श्याम आपुन अनुकूल्या ॥ नेमसंहित युवती सब न्हाई | मन मन सबिता बिनय 
सुनाई ॥ Hale नेन न्यान उर धारे । नंद नैंदन पति होय हमारे ॥ रवि करे बिनय 
शिवहि मन दीन्हों ॥ त्रिपुरसदनं त्रिपुरारि त्रिलोचन गौरीपतिं पशुपति अघमोचन॥ | 
गरलअशन अहिभूषण धारी । जटाधरन Tar शिर प्यारी॥ करति बिनय यह मांगति 
तुमसों। करहु कृपा हँसिके आपुनसों ॥ हम पावैं सुत यशुमतिको पतिं। इहै देह करि 
कृपा देव राते ॥ नित्यनेम करि चली कुमारी | एक याम तनको हि मजारी॥ ब्रजललना | 
कह्यो नीर जडाई। अतिआतुर है तटको धाई ॥ जरते निकसि तरुणि सब आई । चीर 
असूषन तहां न पाई ॥ सकुचि गईं जल भीतर धाई। देखि इसत. तरु चढे कन्हाई ॥ 
बारबार युवती पछिताहां। सबके बसन अभूषन नाहीं Val कौन aa ले भाग्यो ॥ 
VTE ताहि बिलम. नहि लाग्यो ॥ माघ तुषार युवति अकुलाही । ह्यां कहुँ नंदसुवन तौ । 
नाहीं ॥ हम जानी यह बात बनाई। अंबर हरि छैगए कन्हाई॥ हौ कहुँ इयाम विनय 
सुनि cist | अंबर देहुकृपा करि दीजे ॥ थरथर अंग कॅपति सुकुमारी | देखि श्याम नहि! 
सके सँभारी॥ एहि अंतर प्रभु वचन सुनाए। व्रतको फल द्रशन सब पाए॥ कहा 
कहति मोसों जबाला ।.माघशीत कत होत बिहाला ॥ अंबर जहां बताउ तुमको। तौ 
तुम कहा देहुगी हमको ॥ तन मन अपण तुमको sleet | जो कछु. हतो सो तुमही 
दीन्हों ॥ और कहा Sel जू इमसों । हम. मांगत हैं अंबर तुमसों॥ यह सुनि इसे दयाळ 


यह बात Tals ॥ ऐसी साध मनहिंमें राखहु | यह बाणी सुखते जनि भाषडु ॥ इम तरुनी 
तुम तरुण Heals | बिना बसन क्यों देहि देखाई॥ पुरुष जाति तुम यह का जानौ। 
हाहा यह Baa जनिआनौ | तो तुम बैठिरहों जलही सव । बसन अभूषण नहिं चाहाति 
अब | तबहि देई जलबाहिर slag | Te उठाई अंग देखरावह ॥ कत हौ शीत सहति 
सुकमारी। सकुच देहु जलहीमें डारी ॥ फरचो कदम ब्रतफरनि तुम्हारो। अब कहा- 
BIA करति हमारो॥ SE न आइ आपुने व्रतको। में जानत या व्रतके घतको ॥ नीके 
व्रत कीन्हो तनु गांरी। ब्रत ल्यायो धरि में गिरि धारी ॥ तुम मनकामन पूरण करिहों 

रासरंग रचि रतिसुख भरि हौं। यह सुनिके मन हषे बढायो। ब्रतको पूरण फल हम 


= > 


लेहू। चीर कृपांके हमको देहू ॥ हाहा ST पाई तुम्हरे। पाप होतेहे जाडन मारे॥ 
आजुहिते इम दासी. तुम्हरी | कैसे अंग देखावे उघरी ॥ अंग देखायेहि अंबर पेहौ।. 


'| नातरु वैसेहि दिवस गँवेहो ॥ मेरे कहे निकसि सब आवहु । थोरेहि हमको भलो मनावहु ॥ || 
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(R48) & सूरसागर रह. 
2 मुहां चही.तरुनी सुसुकानी । यह आपुन थोरीकरि जानी ॥ SE. जोइ कहो सो तुमको 
सोहे | आजु तुम्हारे पटतर को है ॥ मरी पति.सब तुम्हरे हाथा। तुमहि कही ऐसी 
ब्रजनाथा ॥ तप तनु गारिकियो जेहि कारण । सो फल लग्यो नीपतरु डारन॥ .आवहु 
निकति लेहपट भूषण | यह लागै हमको सबदूषन ॥ अब अंतर कत राखत हमसों। 
बारंबार कहतहीं तुमसों ॥ गोपिन मिलि यहबात विचारी । अबतौ टेक परे बनवारी ॥ 
चलहु न जाइ चीर अब लेहू | लाज छांडि उनको सुख देहू ॥ जळते Rafe तीरसब 
आई । बारबार हरि हि इलाई ॥ बैठि गई तरुणी सकुचानी | देह शयाम हम अतिहि 
A लजानी ॥ othe देइ यह बात सयानी । वेसेहि करो कहीजो बानी ॥ कर चुक अंग 

ढाँकि भई ठाढी । वदन नंवाइ लाज अति बोढी ॥ देइ श्याम अंबर अब डारी। हाहा 
दांसी Ga तुम्हारी ॥ ऐसे नहीं वसन तुम पावहु । बाहँ उठाइ अंग देखरावहु ॥ कह्यो 
मानि. युबतिन कर जोरे । पुनि पुनि युवती करति निहोरे ॥ धन्यधन्य कहि श्रीगोपाला । 
निहचे अत कीन्हों अजबाला | आवहु निकट Se सब अंबर । चोली हार सुरंग पटंबर ॥ 
निकट गईं सुनिके यह बानी ।. तरुणी नग्न अंगर अकुलानी.॥ भूषन बसन सबनको 
दीन्हों ।-तियके हेतु कृपाहरि कीम्हों.॥ चीर अभूषन पंहिरे नारी ॥ कंह्यो ताहि ऐसे 
बनवारी.॥.तत हसि बोळे कृष्ण सुरारी । मैं पति तुम मेरी सब प्यारी ॥ तुमहिं हेतु यह 
बषु.ब्रज धारचो.। तुम कारण बेकुठ Haat ॥ अब व्रत करि तुम तनुहिं न गारी । 
| में gaa कहु होत न न्यारो ॥ मोहिं कारण तुम अति तप साध्यो । मन मनके मोको 
भवराध्यो ॥ जाहु सदन अब सब जजवाला | अंग परसि मेटे जंजाला ॥ युवतिन बिदा 
दुई गिरिधारी । गई घरनि सब घोष कुमारी ॥ बख्नहरनलीला मसु कीन्हों। अजतरुणी 
aaa फल rat ॥ यह लीलाश्रवणनि सुनि भावे ॥ औरनि सिखंवे आपुन गावे । सूर 


Ore 


|| इयाम जनके सुखदाई | इ़ताईमें रट कन्हाई ॥ ३७॥ 

॥ अथ पनघटंको प्रस्ताव ॥ राग अडानो ॥ हों गईही यसुनजळ लेन माईहो ATA मोही | 
` || gin Sah खौरि कुसुमकी दाम अभिराम कंठ कनककी दुलरी झलकत पीतांबर की 
.॥ खोटी | नान्ही २ बँदनमें ठाढोरी बजावे गावै मलारकी मीठी तान में तो लालाकी छवि 

नेकह न जोटी । सूरश्याम मुरिसुसकानि छबीरी अँखियनमें रही तब न जानों हीं को 
॥ही॥१८॥  . a WE | 
|| चटकीलों पट लपटानो कटि age यमुनाके तंट नागरेनट | मुकुट, छटकि अरु 
कुरि मटक देखो: कुडलकी चटकसों अटकिपरी दनि लपट ॥ आछी चरणनि कंचन 
|| ळडुट ठटकीली बनमाळ करटेके दुमडार देढे ठाढे Fears छविछाई घट घट । सूरदास 
| प्रसुकी बानक देखे गोपी वाल टारे न.टरत निपट आवे सौषेकी लपट ॥ ३९॥ 


.-राग-सुषराई- ॥ बजाबै सुरलीकी तान सुनावे यहि विधि कान्ह रि्ञावै । नटवर | 
. | देष बनाये चटक सो ठाढो रहे: यसुनाके. तीर नित. नव सुत :निकट : aia ॥ 


> 
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2 
ऐमो को जो जाइ यमुनते जल भरि ल्यांवे ॥ मोर मुकुट कुण्डल बनमाला पीतांबर 


फहरांवे ॥ एक अंग शोभा अवलोकत लोचन जल भरि आंवे॥ सूर श्यामके अंग अंग 
प्रति कोटि काम छबिछांवे ॥ vo | 


राग पूरवी ॥ पनघट रोकेहि रहत कन्हाई। यमुनाजल कोउ भरन न पावत देखतही 
फिरि जाई ॥ wate श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे BIE | बत ठाढे जे सखा संगके 
तिनको लिये बोलाई ॥ बेठारे ग्वालनको दुमतर आपुन फिरफिर देखत । बड़ी बार भई 
कोऊ न आई सूरश्याम मन खेळत ॥ ४१ ॥ 


राग देवगन्धार ॥ युवति इक आवत देखी श्याम । दुमके आटे रहे हरि आपुन यमुना 


|| तट गई बाम ॥ जळ हलोरि गागरि भरि नागरि जबही शीश उठायो | घरको चली जाइ | 


ता पाछे शिरते घट ढरकायो ॥ चतुर ग्वालि कर कह्यो श्यामको कनक लकुट्या पाई ।' 
औरनिसों करि रहे अचगरी मोसों लगत कन्हाई ॥ गार्गारे ले हसि देत ग्वालिकर , 


|| रीतो घट नहि Bat । सूर श्याम ह्यां आनि देहु भरि तबहि Tae कर देहीं ॥ ४२ ॥ 


राग कल्याण ॥ छकुट करकी हीं तब देहीं. घट मेरो जब भरि देहो । कहा जो नंद बड़े 
वृषभानु आन हमहूँ तुमसी हैं समसरि मिलि करिके हो । एक गाँव एक ठॉवको वास एक | 


|| तुम केहो क्यों में Gel | सूर श्याम में तुम न डरेहों जवाबको जवाब देही ॥ ४३ ॥ 


घट भरि देहु लङुट तब देही । हमहूँ बड़े महरकी बेटी तुमको नहीं Saat । मेरी | 


| कनक लकुटिया दे री में भरि देहों नीर । बिसरि गई सुधि तादिनकी तोहि हरे सबनके 


चीर ॥ यह बाणी सुनि ग्वारि विवश भई तनुकी सुधि विसराइ | सूर लकुट कर गिरत 


|| न जानी श्याम ठगौरी लाइ ॥ ४४ ॥ 


राग हमीर ॥ घट भरि दियो श्याम उठाइ । नेक तनुकी सुधि न ताको चली ब्रज|| 


« 


|| ससुहाइ ॥ श्यामसुंद्र नयन भीतर रहे आनि समाइ | जहां जहां भरि दृष्टि देखो तहां 
|| तहां कन्हाइ ॥ उतहिते एक सखी आई कहति कहा भुलाई । सूर अबही हसत आई चली 
|| कहा गवाइ ॥ ४५॥ 


राग टोडी ॥ अचही गई जल भरन अकेली अरी हों इयाम मोहनी घाली i Fe 


|| नन्दन मेरी दृष्टि पेरे आडी फिंरि चितवन उर शाली री ॥ कहा री कहीं कछ कहत न 


॥ आवे लगी मरमकी भाली री । सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हों विवश भई हों कासों कहीं 
॥ आली री ॥ ४६॥ 


राग धनाश्री ॥ सुनत बात यह सखी अतुरानी | ताहि ae गहि घर Was आपु 


| चली यमुनाके पानी ॥ देखे आइ तहां हरि नाही चितवति जहां तहां विततानी । जळ 


भरि ठिठकत चली घरहि तन बारबार हरिको पछितानी ॥ ग्वालिनि fee देखि प्रभु 


| प्रगटे हषे भयो तनतपति बुझानी | सूर श्याम अंकम भरि लीन्ही गोपी अंतर गति 
की जानी ॥ ४७॥ 


राग आसावरी ॥ मिलि हरि सुख दियो तेहि बाळ | तपति मिटि गई प्रेमछाकी भई | 


[abil रस बेहाल ॥ मगन हो. डग धरति नागरि भवन गई Yor | जळ भरन Asa आवति 


देखि ताहि बोलाइ ॥ जाति कित है डगर छोडे कह्यो इतको आई । सूर ATR रंग राची ' 


| चिते रही चितलाइ ॥ ४८ ॥ 
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( २५८) . झस्रसागर। क 


3 aT 
राग धनाश्री ॥ काहू तोहि ठोरी लाई । इूझति सखी सुनति नहिं नेकहु तुही fe 
उगामररी खाई ॥ चौंकि परी सपने जडु जागी तब बाणी कहि सखिन सुनाई । इयामबरन 
एक मिल्यो ढोंटौना तेहि मोको मोहनी लगाई ॥ मैं जल भरे इतहिको आवति आनि 
अचानक अंकम लाई ॥ सूर खारि सखियनके आगे बात कहे सब लाज गवाई ॥ ४९॥ 


ha 


राग टोडी ॥ आवत ही यमुना भरे पानी । श्यामवरन काहूको ढोटा निरखि वदन घर 
गई सुलानी ॥ उन मोतन में उनतन चितयो तबहीते उन हाथ चिकानी । उर धकधकी 
टकटकी लागी तनु व्याल मुख छुरत न बानी ॥ ral मोहन मोहनी तू कहि या जमे 
ate मैं पहिचानी | सूरदास HY मोहन देखत जनु वारिघि जल Fe हेरानी ॥ Se ॥ 


नेक न मनते टरत कन्हाई। यक ऐसे छकिरही श्यामरस तापर इह इहि बात 
सुनाई । वाको सावधान करि पठयो चली आपु जलको अतुराई | मोर age पीतांबर 
काळे देख्यो SAT नंदको जाई ॥ कुण्डल झलकत ललित कपोलनि सुंदर नेन विशाल 
सुहाई | कह्यो सूर प्रसु ए ढंग सीखे ठगत फिरतहौ नारि पराई ॥ ९१ ॥ 


कहा ठग्यो तुम्हरो ठगि लीन्हों । क्यों नहिं उम्यो और कहा ठगिही औरहिके ठग 
तुमको चीन्हों ॥ कहो नाउँ धरि कहा ठगायो सुनि राखें यह बात । ठगके लक्षन मोहि 
बतावह कैसे ठगके घात ॥ ठगके लक्षण हमसों सुनिए TETRA मन चोरत । नंन सेन 
दे चळत सूर प्रभु अंग त्रिभंग करे मोरत ॥ ५९ ॥ 


राग सूही ॥ अतिहि करत तुम इयाम अचगरी । काहूकी छीनतही गेंडुरी काहूकी 
फोरतहौ गगरी ॥ भरन देह यसुनाजळ हमको दूरि करो बातें ए छँगरी | पैंडे चलन 
न पांबें कोऊ रोकि रहत ळरिकन ले डगरी । घाट बाट सब देखत आवत युवती 
डरन मरति हैं सिंगरी | सूर श्याम तेहि गारी दीनो जो कोउ आवे तुमरी बगरी ॥ ५३ ॥ 


राग रामकडी ॥ नीके देहु न मेरी igh । ले जैहों धीर यशुमति आगे आवई री सब 
मिलि एक झुण्डरी ॥ काहू नहीं डरात कन्हाई बाट घाट तुम करत अचगरी । जमुनादह 
Hea फटकारी फोरी सब शिरकी अस गगरी ॥ भली करी यह कुवर कन्दाई आड 
मेटिहों तुम्हरी छॅगरी | TST सूर यशुमतिके आगे उरहन ले तरुनी जज सगरी ॥ ९४॥ 


आनि न देहु ढोटौना दीठ st पराई । तेरे कोऊ कहा करेंगौ घों SHE इमसों 
भौजाई ॥ मेरे संगकी और गंडे ते जल भरि भारि घरते फिर आई । सूर श्याम गंडुरी 
AA न तौ यशुमतिसों केहों जाई ॥ ५५ ॥ | 
. || राग धनाश्री ॥ आपुन चढे कदम पर घाई । बदन सकोरि भौंह मोरंत हैं हांक देत कार 
|| नंद दोहाई ॥ जाइ कहो मैयाके आगे लेई सवे मिलि मोहिं बधाई । मोको जुरि मारन री | 
आईई तब दीनी गंडरी फटिकाई ॥ ऐसे करि मोको तुम पायो मनौ इनकी में करों चराई 
| सूरइयाम वे दिन बिसंराए जब बांचे तुम उखल लाई ॥ ५६ ॥| CR RR ला 1.) 12. 
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६७ दशामस्कन्ध-१०. B ( २५९ ) 
Gunna 
च आसावरी ॥ इहु रहौ तो बदौं कन्हाई । आए गईं यशुमतिहि सुनावन दै गई 
|| रयामहिं नंद दोहाई ॥ महरि मथति दधि सदन आपने क सब आईं aa 
| रही युवतिनको आवत कहां आवतिहें भीर लगाई ॥ मैं जानति तुमको इरि Ree ताते 

| सब उरहन ले धाई। सूरदास रसभरी ग्वालिनी ऐसो ढीठ कियो सुत माई ॥९७॥ 
|| राग बिलावल ॥ सुनहु महरि तेरो छाडिलो अति करत अचगरी । यमुन भरन जल 
|| इम गईं तहां रोकत डगरी ॥ शिरते नीर ढराइ देत फोरी सब गगरी! Wek दूई फटका- 
|| त्कि इरि करते GA । नितप्रति ऐसेई ढंगकरे हमसों कहे अगरी । अब बस बास नहीं 
|| बेग याहि तुव अजनगरी ॥ आपु गयो चढि कदमही चितवत रही सिगरी । सूरइयाम ऐसे 
॥ ही सदा हमसों करे झगरी ॥ ५८ ॥ 
राग रामकली ॥ सुतको बरजि राखहु महरि | डगर चलन न देत काइहि फोरिडारत 
|| ढहरि ॥ शयामके गुण कुछ न जानति जाति हमसों गहरि । इहै लालच गाइ दश लिए 
| बसत हैं अज थहरि ॥ यमुनतट हरि देखे se डरनि आवे बहरि । सूर इयामहि नेक 
| बरजौ करतहे अतिचहरि ॥ ५९॥ 
तुमसों कहति सङुचति महरि | इयामके गुण नहीँ जानति जाति इमसों गहरि ॥ नेकहू 
| we galt श्रवणनि करति हैं हम चहरि। जलभरन कोउ नही पावति रोकि राखत 
|| डहरि ॥ अति अचगरी करत मोहन फटकि HEN दहरि | सूरप्रभुको कहा सिखयो रिसनि 
॥ युवती झहरि ॥ ६० ॥ | 
|| राग धनाश्री ॥ कहा करों मोसों कही तुमही । जो पाउँ, तौ तुमहिं देखाऊँ हाहा करि 
|| है अबहीं ॥ तुमह गुण जानतिही हरिके ऊखल बांधे जबहीं । सैंटियाले मारन जब लागी 
|| तब वरज्यो मोहि सबही ॥ लरिकाईते करत अचगरी में जाने गुण तबहीं। सूरदास कैसे 
|| करिह घर आवै धों हरि अबहीं ॥ ६१॥ 

राग सारङ्ग ॥ में जानतिहों As कन्हैया । आवन तो घर देइ श्यामको जेसी करौं 
सजैया ॥ मोसों करत ars मोहन में वाकी हौं मेया । और न काइूको वह माने कछु 
सङुचत बल भैया ॥ अब जो जाउँ. कहां तेहि Tat कासों देह धरेया । सूर इयाम दिन 
दिन लंगर भयो दूरिकरौं ST ॥ ६९॥ . . 

राग सूही ॥ युवति बोधि सब घरहि पठाई । यह अपराध मोहिं बकसौरी se कहतिही 
मेरी माई gad चली धरनि सब गोपी उतते आवत ङुँवरकन्हाई | बीचहि भेंट भई 
युवतिन हरि नेनन जोरत गए लजाई ॥ जाइ कान्ह महतारी टेरति बहुत बड़ाई करि इम 
आई । सूर शयाम सुख निरखि निरखि हँसि में Sel जननी समुझाई ॥ ६३ ॥ 

: राग नट ॥ सकुचत गए घरको श्याम । द्वारहीते निरखि देख्यो जननि लागी काम ॥ 
|| इहे बाणी weft मुखते कहां गयो कन्हाइ । आपं ठाढे जननि पाछे सुनत हैं चितलाइ ॥ 
जलभरन युवती न पावैं घाट रोकत जाइ। सूर सबके फोरि गागारे श्याम गयो 
पराइ ॥ ६४ ॥ “ह pe 
राग नटनारायण ॥ यशुमति यह कहके रिस पावति | रोहिणि करति रसोई भीतर कहि 
कहि fate सुनावति ॥ गारी देत बहू बेरिनको वे धाइ ह्यां आवति । हाहा करति सबनि 
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(२६० ) & सूरसागर B- 


प णन 
रं aa कैसेह Ge छैंडावति॥ जाति पांतिसों कहा अचगरी यह कहि सुतहि घिरावति। 
सूर इयामको सिखवत हारी मारेइ लाज न आवति ॥ ६५ ॥ 5 हि । 

राग सारंग ॥ तू मोहको मारन जानति। उनके चरित.कहा कोउ जाने उनहिं कही तू 

| मानति ॥ कदम तीरते मोहिं डळायो गढि गढि बातें बानति | मटकत गिरी गागरी शिरते 
अब ऐसी बुधि ठानति ॥ फिरि चितई तू कहां Tet कहि में नाहे तोको जानति। सूर 
सुतहि देखतही रिस गइ सुख चूमति उर आनति॥ ६६॥ ४» कज 

राग गौरी ॥ झूठहि सुतहि लगावति खोरि । में जानति उनके ढंग नीके बातें मिलवति 
जोरि ॥ बे यौवन मदकी सच माती कहां मेरो तनक कन्हाई | आपुहि फोरि गागरी शिरते 
उरहन US as ॥ तू उनके ह जात कितहिहे वे पापिनि सब सारि । सूर शयाम अब 
हैं सब ढीठ gait ॥ ६७॥ 3 
Ee Secs cer माई मेरो कहा जाने बोलि । उरहन ले युवती सब 
आवति झूठी बतियां जोरि ॥ कोऊ कहति TER मेरी डीन्ही कोऊ कहति गगरी गयो 
फोरी । कोऊ चोली हार बताबति कान्हा तेरो भोरी ॥ अब आवैं जो उरहन छेके तो SE || 
। Se मोरी । सूर कहां तेरो तनक कन्हाई आएन यौवन जोरी ॥ ६८॥ 
राग कान्हरो ॥ अज घरघर यह बात चलाबत.। यञुमतिको ga करत .अचगरी 
यमुना AS कोउ भरन न पावत.॥ इयाम बरन नटवर बपु काछे मुरळी राग मलार बजा- 
वत । कुंडलछबि रविकिंरनहुते दति मुकुट इंद्रघनुत शोभावत ॥ मानत काइ न करत 
अचगरी गागरि धरि जल BE ढरकावत | सूर इयामको मातपिता दोउ ऐस ढंग आपुनाह 
पढाबत ॥ ६९ ॥ 
राग गौरी ॥ करत अचगरी नंदमहरको | सखा लिये यझुनातट बेठो निबहत नहि सब | 
लोग डहरको ॥ कोउ खीझो कोउ कितने बरजो युवतिनके मनध्यान। मन क्रम वचन 
ज्यामसुद्रते और न जानति आन ॥ इह लीला सब इयाम HAE जज युवतिनके हेत । 
|| सर भजे जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ यसुनाजळ कोड भरन न पावे । 
आपुन बेठे कदृमडारचढि गारी. देदै सबनि बोलावे ॥ काहूकी गगरी गहि फोरत काहू 

शिरते नीर ढरावे | काइसों करि प्रीति eae नेनसेन दै चितहि चुरावे.॥ बरबस a 

अँकवारि भरत धरि काहूसों अपनो मन लावे । सूर इयाम अति अचगरी BAZ काई 
थ न आवे ॥७०॥ ! शग 

a धनाश्री ॥ जरजखेंडे कोउ चलन न पावत | ग्वाळसखा सँग. लीने डोलत दैद हांक 

जहां det धावत ॥ काहूकी गेंडुरी फटकारत छाहूकी गगरी ढरकावत ॥ काहूको गारी दे | 

भाजत काहूको उठि अंकम a ॥ आहा as ब्रजमीतर वता SR कहा 
वत । सूर इयाम नटवर वपु काठे यमुनाके तट AE बजावत ॥ ७१॥ जे 

राग टोडी ॥ गोकुलके ग्वैंडे एक सांवरो सो ढोटा माई अँखियनके पैडे पेठिजीके है 
परयो है | कल न परत छन ग्रह भयो सम बन तन मन धन प्राण सरबस हयो है ॥ 


>» 


भवन न.भावे माइ आंगन न.रह्योजाइ करे हाइहाइ देखो जैसे हाल - करयोहे । सरदास 


Ag Pr TEV OSS स त्त नीके गावत मधुर सुर मानह सुरलीम पियूषरस भर्यो हे॥७२॥. 
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राग नट ॥ राधा सखियन लई बोलाइ | चलह यमुना जलहि जेये चली ल्‍ सुखं 
पाइ ॥ सबनि एक एक कलश लीन्हों तुरत पहुँची जाइ | तहां देख्यो ₹यामसुदर Sark 
मन हरषाइ ॥ नंदनंदन देखि रीझे चिते रहे चितलाइ । सूर saat प्रिया राधा भरत जळ 
TURE ॥ ७३ ॥ 

राग गूजरी ॥ घरहि चली यमुनाजळ : ARS | सखिन बीच नागरी बिराजति भई 
प्रीति उर हरिकें ॥ मंदमंद गति चलत अधिक छबि sists रह्यो फहारिके । मोहन मोको 
मोहनी लगाई AE चले SM ॥ बेनीकी छबि कहत न आवै रही नितेबनि ढरिकें | 
सूर इयाम प्यारीके वश भए रोमरोम रस भरिके ॥ ७४ ॥ 

राग जयतश्री ॥ गागर नागरि जलमारि घर लीन्हे आवे । सखियन बीच भरयो घट 
झिरपर तापर नेनचलावे ॥ ढुलति ग्रीव लटकति नकबेसारे ache गति आवि । भऊुटी 
|| धनुष कटाक्ष बाण मनो पुनिपुनि हरिहि लगावे ॥ जाको निरखि अनंग अनंगत ताहि 
|| अनंग बढांवे । सूर इयाम प्यारी छबि निरखत आपुहि धन्य कहावे ॥ ७५ ॥ 

गागरि नागरि लिये पनि घटते चली घरहि आवि । ग्रीवा डोलत लोचन लोलत 
हरिके चितहि चुरांवे ॥ ठिठकति चले मटकि ae मोरे बंकट Tig चलावे | मनइ काम 
सैना अग शोभा अंचल ध्वज फहरांबे ॥ गति wae कुच कुंभ किंकिनी मनइ घेट झह- 
नांवे । मोतिन हार जलाजल मानौ खुमी दंत झलकांबे ॥ मानहु चद्‌ महावत सुखपर 
अंकुश बेसरि लावै | रोमावली HS तिरनीळी नाभि सरोवर आंबे ॥ पग जेहरि जजी- 
राने जकर्यो यह उपमा कछु पावे | घटजल छलकि कपोलनि किनुका मानों मदहि 
Jay ॥ बेनी डोलति se नितबपर मानहुँ। पूंछ इलोबै | गज सरदार सूरको स्वामी 
|| देखि ३ सुख पारवे ॥ ७६ ॥ ४ ह 
| सखियन बीच नागरी आवे । छबि निरखत रीझे नंदनंदन प्यारी मनाई कि ॥ 
कबहुँक आगे कबहुँक US नानाभाव बतांवे | राधा यह अनुमान क्यो हरि मेरे 
चितहि चोरावे ॥ आगे जाइ.कनक THE छै पंथ सवारि बतावे || निरखत Sie | 
प्यारीकी तहूँ छै छांह छुवांवे ॥ छबि निरखत तनु वारत अपनो नागर जियहि जनाबैं | 
अपने शिर पीतांबर वारत ऐसे रुचि उपजांवे ॥ ओढि ओढनियां चळत देखावत यहि मिस 
निकटहि आ । सूर श्याम ऐसे भावनिसों राधा मनहिं रिझावे ॥ ७७ ॥ 

राग सःरंग ॥ लग लागन नाहि पावत इयाम । तब एक भाव कियो कछ Tat प्यारी 
तनु उपजायो काम ॥ मिस करि निकट आइ मुख हरयो पीतांबर डारचो शिर वारि । | 
यह छल करि मन इरयो कन्हाई। कामविवश कीन्ही सुकुमारि ॥ पुलकि अंग अगिया 
AHA उर AMG अंचल फहरात | गागारे ताकि कांकरी मारे sale sale लागत 
प्रियगात ॥ मोहन मन मोहनी लगाई सखिन संग पहुँची घर जाइ । सूरदास मझुसों मन 
अरक्यो देह गेहकी सुषि बिसराइ ॥ ७८ ॥ | || 

राग नट ॥ ग्वालिनि चली यसुन बहोरि | वाहि सब मिलि कहत आवइ कळू कहति || 

निहोरि ॥ ज्वाब देति न हमि नागरि रही बदनाहिं मोरि । ठगिरदी मन कहा सोचतिं 


fap 


oe शी 
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कोउ लियो कछु चोरि ॥ भुजा धारिकरि कह्यो चलहि न आवे अबही खोरि । सूर प्रभुके 
चारित सखियन कहत लोचन ढोरि ॥ ७९॥ , 
राग मलार ॥ मेरी गेल न छोंडे सांवरो में क्योंकार पनिघट जाउँरी | यहि सकुचनि 
डरपतिरहौं मोहिं धरे न कोऊ नाउँरी.॥ जित देखो तित दीखे री रासिया नंदकुमार री । 
इतउत नैन चुराइके मोहिं पठकन करत जुहार री लकुट लिये आगे चले हो पथ Gana 
जाइ री। मोहि निहोरो लाइके वह फिरि चितवे सुसुकाइ री ॥ सो 'कंचुकि अचरा उचे 
मेरो हियरा ताके ललचाइ री । यसुनजळल भरि गागरी छे जब शिर चलत उचाइ री ॥ 
गागरि मारे कांकरी सो छागे मेरे गात री। गेलमॉझ ठाढो रहे मोहिं Gee आवत जात 
री ॥ हों सकुचनि बोळा नहीं लोकलाजकी झक री । मोतन छै वेहरि चले वह छबि 
भरतु हे अंक री ॥ निकट आइ सुख निरखिकै सकुचे बहुरि निहारि री। अब हँग 
ओढी ओढनी पीतांबर ars वारि री ॥ जब कुँ लग लागे नहीं तब वाको जिव ATS 
री । तब हठि मेरी Steal वह राखे Ste छुआइरी ॥ को जौन कित होत है री घर Te 
जनकी शोर री । मेरौ जिव गांठी बंध्यो पीतांबरकी छोर री ॥ अबलों सङुच अटक रही 
अब प्रगट करों अनुराग री। हिमिमिलिके संग खलिहा मानि आपनो भाग री ॥ घर 
घर बजबासी संबे कोउ किन करे पुकारे री । झुप्त प्रीति परगट करौं कुलकी कानि 
) निवारि री जबलगि मन मिल्यो नहीं तब नची चौपके नाच री । सूर श्याम संगही रहीं 
सब करों मनोरथ सांच री ॥ ८० ॥ 


राग कान्हरो ॥ मोहन बिन मन ना रहे कहा कहों माई री। कोटि भांति कारे करि 
रही समुझाई री ॥ लोकलाज कौन काज मनमें नहिं आई री । हृदयते टराति नाहिन 
ऐसी मोहनी लाई री ॥ सुंदर बर त्रिभंगी नवरगी सुखदाई री । सूरदास प्रभु बिन मोसों 
नेक रह्यो ना जाई री ॥ <१॥ 


' राग सही ॥ नैदको नंदन सांबरो मेरो चित्तचोरे जाइ री । रूप अनूप दिखायइके वह 
'औचक गयो आइ री ॥ मोरसुकुट श्रवण कुंडल ओढनी फहराइ री । अधरनिपर सुरली 
धरे मधुर तान बजाइ री ॥ चंदन खौरि किए नटवर कटि काछनी बनाइ री। सूरदास 
प्रभु बैठे यमुना तट पूरण ब्रह्म कन्हाइ री ॥ ८२॥ 

राग गौरी ॥ परचो तबते ठग मरि उगौरी | देख्यो मैं यमुनातट बेठो ढोटा यशुमतिको 
री ॥ आिसांबरो भरचो सो संचि कीन्हे चंदन खौरी । मन्मथ कोटि कोटि गहि वारी 
ओढे पीतपिछौरी ॥ दुळरी कंठ नयन रतनारे मॉमन चिते इरयो री। बिकट भ्रकुटिकी 
ओर कोरते मन्मथबाण धरचो री ॥ दमकत दशन कनककुंडल मुख सुरली गावत गौरी। 
श्रवणन सुनत देहगति भूली भई बिकल मति aA ॥ नहिं कळ परत बिना दरशनत 
| लगी ठगौरी | सूर इमाम चिंत टरत न नेकह निशि दिन रहत oot री ॥ ८२ ॥ 
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|| बिराजति कर कंकन झलकाइ ॥ Test TA उठत यौवनतन विधिसों हाथ बनाइ | सूर 
|| इयाम आये ढिग आपुन घट भरि चलि झमकाइ ॥ ८४ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ वारि घट शिर धरि चली झमकाइ। श्याम अचानक ठट गही कहिं 
॥ अति कहा चली अतुराइ ॥ मोहनकर त्रिय सुखकी अलके यह उपमा अधिकाइ । मनहु 
॥ सुधा शशि राहु चोरावत धरयो ताहि हरिआइ ॥ कुच परसो अंकम भरिलीनी दुई मन 
|| इरष बढाइ सूर इयाम मनो अग्रत घटनिको देखतहे कर लाइ ॥ ८५ ॥ 
॥ जोडि देहु मेरी लट मोहन । कुच परसत पुनि पुनि सकुचत ale कत आई तजि 
|| गोहन ॥ युवती आनि देखिदै कोउ कहत बंक भरि भौंहन । बार बार कह बीर दोहाई 
|| तुम मानत नहिं सोंहन ॥ यतनेह्दीको सौंह दिवाबत मैं आयो सुख जोइन | सूर इयाम 
| नागरि वश कीन्ही विवश चली धरिकोहन ॥ <६ ॥ क 
| राग धनाश्री ॥ चली भवन मन हरि हरिलीन्हों ॥ पग द्वे जाति ठिठकि फिरि हेरति 
|| जिय यह कहति कहा हरि कीन्हों ॥ मारग गईं भूलि जेहि आई आवतके ale पावत 
चीन्हों । रिस करि Ait सुभगलट झटकति शयाम सुजनि छटकाय सु दीन्हों ॥ प्रेम- 
|| सिंधुमें मगनभई त्रिय हरिके रंग भई अतिलीन्हों। सूरदास saat चित अटक्यो आवत 
। नहिं इत उतहि पतीन्हो॥८७॥ . ` 
|| राग गौरी ॥ घर गुरुजनकी सुषि जब आई | तब मारग सूझ्यो नैननि कछु जिय अपने 
|| तियगई लजाई ॥ पहुँची आय सदन ज्योंत्यों करि नेक नहीं चित टरत कन्हाई । सखी 
|| संगकी THA लागीं यमुनातट अतिश्षेर लगाई। औरे दशा भई कछु तेरी कहति नहीं इमसों 
|| समुझाई | कहा कहीं कहत न बनिआवे सूर श्याम मोहनी लगाई ॥ ८८ ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ कैसे जल भरन में जाउँ गेल मेरी Wat सखिरी कान्ह जाको नाउँ ॥ 
घरते निकसत बनत नाहीं लोकलाज SNS | तन इहां मन जाइ अटक्यो नंदनंदन 
|| ठाउ ॥ जो रहीं घर बैठिके तौ रह्यो नाहि न जाइ । सीख तेसी देइ तुमहीं करों कहा 
उपाइ ॥ जात बाहिर बनत नाही घर न नेकु सुहाइ। मोहनी मोहन लगाई Felt सखिन 
|| सुनाइ ॥ लाज अरु मरजाद जीलौं करतिहों यह सोच । जाहि बिन तन प्राण छाडे 
कौन aft यह पोच ॥ मनहिं यह परतीति आई इरि करिहों दोच । सूर प्रभु हिलिमिलि 
रहोंगी लाज डारों मोच ॥ ८९ ॥ 
राग गौरी ॥ सुनहु सखी री वा यसुनातट। हों जल भरति अकेली पनघट गही इयाम 
मेरी लट ॥ छै गार्गारे शिर मारग डगरी इन Wet पारे पट । देखत रूप अधिक रुचि 
|| उपजी काछ बनी किंकिनि रट ॥ फूल एक ग्वालिनिके ज्यों रन जीते फिरे महाभट । सूर 
BA गोपाल अलिंगन सफल किये कचनघट ॥ ९० ॥ 
राग आसावरी ॥ कहा कहों सखि कहत बने नहीं नंदनंदन मेरो मन जो हरयो | 


रुंचिरं मदन सुदित मन संग लयो | देखि दशा कुलकानि छाज सब सहजसुभाउ रह्यो सु 
घरो ॥ आनॅदकंद चंद सुख निशि दिन अबलोकत यह अमळ परयो | सूरदास | 
मेरी गति जनु डब्धक कर मीन तरयो ॥ ९१ ॥ यज 


पिता पति बंधु सकुच तजि मगनभई नहिं सिंधु तरयो ॥ अरुन अधर युग नयन रुचिर || 


| 
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राग नट ॥ भेरो हरि नागरसों मन मानो मन मोह्यो सुन्दर जजनायक भली भई सव. 
जग जानो ॥ बिसरी देह गेह सुधि बिसरी बिसरि गई कुकली कानो | सूर आश पूजे या 
मनकी तब भाव भोजन पानो ॥ ९२ ॥ | 


राग काफी ॥ मोही सांवरे सजनी मोहि WAT कछु न सुहाइ । यमुन भरन जल मैं 
गई तहां स्याम मोहनी लाइ ॥ ओढे पीरी पावरी हो परिके लाळ _निचोछ। AR काट 
कटीलियां मोहिं मोल लई बिन मोल ॥ मोर मुकुटशिर बिराजई हो अधर धरे सुखवेन । 
हरिकी मूरति माधुरी ताते लागिरहे दोउ नैन ॥ मदनमूतिके वश भये अब भलो इरो कह 
कोइ । सूरदास प्रभुको मिलि करिके मन एके तन दोइ॥ ९३ ॥ 


राग रामकली ॥ मेरे जिय रेती आनि बनी बिन गोपाल और नहिं जानों सुनि 
मोसों सजनी ॥ कहा काँच संग्रहके कीने हरि जो अमोल मनी । बिष सुमेर कछु काज 
न आंपे अमृत एककनी ॥ मन वच क्रम मोहि और न भावे अब मेरे इयाम धनी । सूर- 
दास स्वामीके कारण तजी जाति अपनी ॥ ९४ ॥ 


राग गूजरी ॥ अब SH धरी यह बानि। कहा कीजे सो नफा जेहि होय जियकी 
हानि ॥ लोकलजा कांच किरिचक इयाम कॅचनखानि । कोन लीजै कौन तजिए सखि 
तुमहिं कहो जानि ॥ मोहितो नाहं और सूझत बिना. मृदु सुतकानि । रंग कापे होत 
न्यारो हरद चूनो सानि ॥ इहै करिहों और तजिहै परी ऐसी बानि । सूर प्रु पतिबरत 
राखे Aes झुलकानि ॥ ९९ ॥ ॒ 


* अध्याय ॥ २३ ॥ लीला यज्ञपत्नी ॥ राग बिलावल ॥ एक दिन हरि हलधर संग ग्वालन \ 
गये बन भीतर गोधन चारन ॥ सकल खाल मिलि डरिपे आए | भूख लगी कहि वचन 


` || हरि तिनसों कहि साई । सुनो त्रिया तुम काहे आई। नारी पतित्रत माने जोई । चारि 
र रथ पावे सोरे॥त्रियनकह्यो जंग झूडि सगाई । हम तौ हैं तुमरे शरनाई AS पतित्रत तुम कर | 


berries 
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& दंगमस्कन्थ-१०. ® ( २६५ ) 


| सदाई | तुमको इहै धर्म सुखदाई Ty आज्ञा ले घरको आई | पुरुष करत तिनकी जु 
` || बडाई ॥ धनिधनि तुम हरि दरशन पायो । हम पढि गुनिके सब विसरायो॥ ब्रह्मादिक 

|| खोजत नित जिनको । साक्षात तुम देख्यो तिनको ॥ वे हैं सकल जगतके स्वामी । और 
|| सभनके अंतर्यामी ॥ अब हम चरण शरणही आए। तब हरि उनके दोष क्षमाए ॥ खालन 
|| मिलि इरि भोजन कीन्हों । भाव तियनको धरि हरि Steal ॥ भक्ति भावसों जो हरि 
|| ऽया । सो नर नारि अभयपद पावे ॥ इइ लीला सुनि गावे जोई । हरिकी भक्ति सूर 
| तेहि होई ॥ ९६॥ 

| 


यज्ञपत्नीवचन । राग Renae ॥ जानदेः जानदे पिय हों गोपाल बोलाई | ओरे प्रीति 
प्राणफे लालच ANA परत TUS ॥ राखौ रोकि बघि ee बंधन केसेई करो जु त्रास। 
वह हठ अब कैसे छूटतहे जबलगि है उर सास ॥ सांची कहीं कर्म मन वच करे अपने 
मनकी बात । देह छोडि मिलिहों अबही छिन तोहि केसी कुशलात ॥ औसर गए बहर 
सुनि सूरज कहा कीजेगी देह | बिछुरति सहति बिरहके शूलनि झूठे संबे सनेह ॥ ९७॥ 


राग सारंग ॥ Baad पिय मदनगोपालहि | हाहा हो पिय पा लागतहों जाइ सुनो बन 
|| Sa caret ॥ लकुट लिये काहेको त्रासत पहिबिन मति बिरहिनि बेहालहिं। अति 

आतुर आरोवि अतिक दुख तोहि कहा डरति न यम काल हि॥ मनतौ पिय पहिलेही 
| पहुँच्यो प्राण तही चाहत चित चालहि। कहि तू अपने स्वारथ सुखको रोकि कहा 
|| कारिहे खल खालहि Ul Sy Ga सुखेह देहकी को राखे इतने जंजालहिं। सूर सकल 
|| सखियनते आगे stadt मूढ मिलति नैंदुलालहि ॥ ९८ ॥ 


॥ राग सारंग ॥ देखनदे बृंदाबन dale | हाहा कंत मानि बिनती यह कुळ अभिमान 
|| छांडि मतिमंदहि ॥ कहि क्यों भूलि धरत जिय औरे जानत नहीं पावन नेदनेदहि | दरशन 
|| पाइ आइहों अबहीं करन सकल तेरे दुखद्वेद॒हि ॥ हठ समुझे यह समुझत नाहि न खोलत 
|| नहीं कपटके Hare | देइ छोडि प्राणनि भई प्रापति सूर सु प्रभु आनंद निघिकंदहि ॥९९॥ 


| राग कल्याण ॥ रति बाढी गोपालसों | हाहा हरिलों जानदेइ मसु पद परसातिहों 
|| भालसों ॥ संगकी सखी झ्यामसन्सुख भई मोहिं परी पशुपालसों | परवश देह नह 
|| अंतर्गत क्यों मिलौं नयनविश्ञालसों ॥ शठ हठ करि तूही पछितह इहे भेट तोहि बालसों। | 

सूरदात गोपी तनु तजिके तनमय भइ नॅद्ळालसों ॥ ९०० ॥ 
|| राग सारगं ॥ पिय जनि रोकड अब जानदे। हों हरिविरह जरे जाचतिहों इतनी बात | 
मोहिं दान दे ॥ बैन सुनौं विहरत बन देखें इह सुख हृदय सिरान दे। पुनि जो रुचे || 
सोई तू कीजे सच कहति हों आन दे ॥ जो कछु कपट किए याचति हीं सुनहि कथा 
हित कान दै। मन क्रम वचन सूर अपनो प्रण राखोंगी तन भन मान दे॥ १॥ 


राग बिहावळ ॥ हरि देखनकी साध भरी । जान न दइ श्याम सुंदरपे Ga सोई ते पोच 
करी | कुलअभिमान इटकि हठि राख्यो तें जियमें कछु और धरी | यज्ञपुरुष तजि करत 
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(२६६) ४७ सूरसागर ४९ 
I 
यज्ञविधि तामे कहि कछु चाँड सरी ॥ a लगि: समुझाऊँ सूरज सुनि जाति मिलनकी 
औधि टरी | Se सँमारि देहपिय अपनी बिन माणन सब सौजधरी ॥ २॥ 
हरिहि मिलत काहेको फेरि। देखा बदन जाइ श्रीपतिको जानदेइ हों हैहों चेरी॥ 
पालागों See अब अंचल बारबार बिनती करों तरी | तिरछों करम भयो पूरवको 
। पीतम भयो पॉइकी बेरी । इहले देह मारू शिर अपने जासों कहत कंत तुम मेरी। 
सूरदास सो गई अगमने सब सखियनसों हरिसुख हेरी ॥ गे 

-जानदे START आजु । सुनि हो कंत लोकलाजनते बिगरतुहे सब काजु ॥ राखो 
रोकि पाइ बंधन के Vat अरु जलनाजु | हों तो ate मिलौंगी हंरिको तू घरवेठेगाजु ॥ 
चितवत हुती झरोखे ठाढी किये मिलनको साजु । सूरदास तनु त्यागि छिनकमें तज्यो 
कंतको राजु ॥ ४ ॥ 

' अध्याय ॥ २४ ॥ गोवधेनपूजा ॥ राग बिळावळ ॥ नंदमहरसों कहति यशोदा सुरपतिकी 
पूजा बिसराई | जाकी कृपा बसत जज भीतर जाकी दीनी मई बडाई a जाकी कृपा 
दूध दहि पूरन सहस मथानी मथति सदाई । जाकी कृपा अन्न धन मेरे जाकी कृपा 
नबौ निधि आई ॥ जिनकी कृपा पुत्र भयो मेरे कुशलरहों बलराम कन्हाई | सूर नंदसों 
कहति यशोदा दिन आए अब करहु चंडाई WS MI 

राग गौरी ॥ एई हैं कुलदेव हमारे । काइ नहीं और हम जानति गोधन हैं त्रजके 
रखबारे ॥ दीपमालिकाके दिन पॉचेक गोपन sel डुलाई । बलिसामग्री करें चेंडाई 
अबहीं कही सुनाई ॥ लई बुलाइ महरि महरानी Gade आईं धाई | नंदघरनि तब 
कहति सखिनसों कत हौ रही भुलाई ॥ भूली कहा कह सो हमसों कहति कहा डरपाई | 
सूरदास सुरपतिकी पूजा तुम सबही बिसराई ॥ ६॥ जू 

चौंकि परी सच गो कुल नारि। भली कही सबहि सुधि भूली तुमाह करी सुधि भारि॥ 
कहो महरिसों करौ चेडाई हम अपने घर जाति *। तुमह करौ भोगसामग्री कुलदेवता 
Sl अकेली हैं में ang संग महि दीजी।सूर हँसति ब्रजनारि महरिसों 

“ए हैं aig पतीजौ ॥ ७॥ | | 

राग ae ॥ कही मोहिं भली कीनी महरि । राजकाज हि रहत डोलत लोभहीकी 
लहरि ॥ क्षमा कीजे मोहिं हों प्रभु तुमहिं गयो Bors | खालसों कहिं तुरत पठयो ल्याउ 
महरि SBE ॥ नंद कह्यो उपनंद्‌ रजके. अरु महर बृषभान | aie जाइ डला आनउ 
करत दिन अनुमान ॥ आइगए दिन अबहि नेरे करत मनइह ज्ञान ॥ सूर नंद बिनय 
करत कर जोरि सुरपति ध्यान ॥ ८ ॥ 

राग बिछावल ॥ नंदमहर उपनद बुळाए । आदर करि बैठनको दीनो महर महर मिलि 
शीश नवाए ॥ मनहीमन सब सोच करतहैं कंस नरपति कछु मांगि पठाए । राज अश 
घन जो कछु उनको बिनुमॉगे सो इम देआए॥ बूझत महर्‌ बात नंदगहराै कौन काज 
इमसबनि Joly | सूर नंद यह कहि गोपनसों सुरपतिपूजाके दिन आए ॥ ९ ॥ 

हसत गोप कहि नंदमहरसों भली भई यह बात सुनाई | TATE. सबनि a बोलिपठाए 

` || अपने जिय सब गए डराई ॥ काहेको (URNS I राह नीरत त el हम बोलत हँसत कहत बातें न्दर 
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ॐ दशेमस्कन्थ-१०. # (२६७) 


बड़ो सनेह कियो हम तुमको अजवासी इम तुम सब भाई ॥ करो विचार इन्द्र 


पूजाको जो चाहो सो लेह He । बरप दिवसको दिवस हमारो घरघर नेवज करों 


|| Sets ॥ अन्नकूट बिधि करत लोग सच नेम सहित करिकरि पकवान्ह | महरि जोरि कर 
|| विनय इस्द्रसों सूर अमर करि कीजे कान्ह ॥ १० ॥ 


गावत ATS चार महर घर | यशुमति भोजन करति Sete नवज करिकारि धरति 


|| इयामडर ॥ देखे रहो न छुवे कन्हैया कह जाने बह देवकाज पर | और नहीं कुलदेव हमारे 


कै गोधन के वै सुरपतिवर ॥ करति बिनय कर जोरि यशोदा कान्हहि कृपा करो करुणा- 


|| कर । और देव तुमसरि कोउ नाहीं सूर करौ सेबा चरणनतर ॥ ११ ॥ 


राग get ॥ बाजति नेद अवास बधाई बैठे खेळत द्वार आपने सात वरषके कुँवर 
कम्हाई ॥ बैठे Aq सहित वृषभानुहि और गोप बैठे सब आई । थापे देत घर नके द्वारे 
गावति मंगळ नारि सुहाई ॥ पूजा करत इन्द्रकी जानी आए श्याम ai अतुराई | बूझत 
बारबार हरि नेदूहि कौन देवकी करत Gols ॥ इन्द्र बड़े कुलदेव हमारे उनते सब यह 
होत बड़ाई । सूर श्याम तुमरे हित कारण यह पूजा हम करत सदाई ॥ १३ ॥ 

राग आसावरी ॥ नेद कह्यो घर जाहु कन्हाई | ऐसेम तुम जेहो जिनि कहुँ अहो महारि 
सुत लेहु बुलाई ॥ सोइ रहौ हमरे पलिकापर कहति महरि हरिसों ससुझाई | वरष दिवः 
सको महामहोत्सव को आवे को कौन सुनाई ॥ और महरढिग श्याम बेठिके कीनो एक 
विचार बनाई | सपने आजु मिल्यो मोकों इक बड़ो पुरुष अवतार जनाई ॥ कहन टग्यो 


|| मोसों बांते पूजतहौ तुम काहि मनाई । गिरि गोवधन देवनको मणि सेवहु ताको भोग 


चढाई ॥ भोजन करे सबनिके आगे कहत इयाम यह मन उपजाई । सूरदास गोपन आगे 
यह लीला कहि कहि प्रगट सुनाई BR 
iv Ly 
राग धनाश्री ॥ सुनी ग्वाल यह कहत कन्हाई | सुरपतिकी पूजाको मेटत गोवधनकी 


करत बड़ाई ॥ फैलि गई यह बात घरनि घर हरि कह जाने देव पुजाई । हलूधर कहत || 


सुनौ अजवासी यह महिमा तुम काहु न पाई ॥ कोउ कोउ कहत करो अब ऐसोइ | 
यह कहत कहे को भाई । सूरदास कोउ सुनि सुख पावत बरजत सुरपतिहि डराई ॥ १४॥ 

“Fa कह्यो सत्य के जानौ । जो चाहौ अजकी ङुशलाई तौ गोवर्धन मानौ ॥ द्ध 
दही तुम कितनो Bat गोसुत बंढें अनेक । कहा पूजि सुरपतिको पावे छांड़ि देइ यह 
टेक ॥ मुहमांगे फल जो तुम Way तौ तुम मानहु मोहि | सूरदास TY कहत ग्वालसों 
सत्य वचन कहिदोहि ॥ १९ ॥ 


छाडि देहु सुरपतिकी पूजा । कान्ह कह्यो गिरि गोवधेनते और देव नहिं इजा ॥ गोपनि 


सत्य मानि यह लीनी बड़े देव गिरि राजा। मोहि छांडि परेत पुजत हैं गये कियो सुर 
राजा ॥ पवत सहित घोइ व्रज डारौं देउँ समुद्र बहाई | मेरी बि औरहि छे पर्वत इनकी || 
करों सजाई॥ राखे नहीं इन्हें AMSA Mage देडे बड़ाई । सूरदास मसु जाके रक्षक || 


ale were ॥ १६॥ 
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(२६८) & सूरसागर & 
Sm 
. राग बिलावर ॥ गोङुलको कुल देवता श्रीगिरिधर लाल । कमलनयन घन सोबरो वपु 
बाइ विशाल॥हलूघर sie कहतहे हारेजूके रूपाल!करता हरता आप ही आपुहि प्रतिपाल॥ 
वेगि करौ मेरो Fal पकवान रसाळ । वह मघवा बलि sae नित करिकारे गाल ॥ 
गिरि गोवर्धन पूजिये जीवन गोपाळ । जाके दीने alee गैया गण जाल ॥ सब 
मिंलि भोजन करतंहें जह तह पशुपाल | सूर सुरहि डरपत रहे जिय जिय प्रति बाल ॥१७॥ 


राग सारंग ॥ तात गोवर्धन पूजहु जाय। मधु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन बहुत बनाय॥ 
यहि पर्वत तृण ललित मनोहर सदा चरे सुख गाय। कान्ह कहो सोइ कीजिये जेसे 
मघवा जाइ रसाय ॥ भरि भरि कट चले गिरि सन्मुख अपने अपने चाय। सूरदास 
TY AIM भोगी धरि स्वरूप पहरिराय ॥ १८ ॥ 


राग बिलावल ॥ ब्रज घरघर अति होत कोलाहल | खाल फिरत say जहुँ ae सब 
अति आनंद भरे जु उमाइल ॥ मिलत परस्पर अंकम देदे 'शकटनि भोजन साजत | दधि 
लवनी मधु माट धरत ले राम इयाम सँग राजत ॥ मंदिरिते ले घरत अजिरपर षट(सकी 
जिवनार | डाळन भरि अरु कलश नए भरि Hide परकार ॥ सहस झकट मिष्टान्न अन्न 
बहु ASAT घरहीको । सूर चले सब ळे घरघरते सँग सुवन नँद्जीको ॥ 


राग नट ॥ अंति आनंद जजबासी लोग । भांति भांति पकवान शकट भरि लेले चले 
Bal रस भोग ॥ तीनि लोकको ठाकुर सँगहि तासों कहत सखा हम योग | आवत जात 
डगर नहि पावत गोवर्धन पूजा संयोग ॥ कोउ पहुंचे कोउ रेंगत मयम कोउ घरमते 
निकसे नाहि | कोउ पहुँचाइ शकट घर घरते भोजन See ॥ मारंगमें कोउ नितत 
आवत कोउ गावत अपने रसमार्हि | सूर श्यामको यशुमति टेरति बहुत भीर है हारे 
न भुलाहि ॥ १९ ॥ 


राग कान्हरो ॥ शकट साजि सब ग्वाल चले गिरि गोवन पूजाके काज । घरघरते 
मिष्टान्न चळे छै भांति भांति बहु बाजन बाज ॥ अति आनंद भरे गुण गावत उमड़े फिरत 
अहीर । पेंडो नहिं पावत तई कोऊ ब्रजबासिन भीर ॥ एक चले आवत ब्रजतनको एक 
SAY बनकाज | सूरदास तहँ र्याम सबनिको देखियत है शिरताज ॥ ९२० ॥ 


राग नट नारायण ॥ AST घर घरनिते बजनारि | मनों इंद्रवधून Tle. शोभा लागति 
भारि ॥ पहिरि सारि सुरंग पँचरंग छदक्ञ करि श्रृंगारि । ae इच्छा सबतिके मन श्याम 
रूप निहारि ॥ ललिता चन्द्रावली सहित राधा सँग कीरति महतारि । चले पूजा करन 
गिरिकी सूर सँग नर नारे ॥ २१ ॥ 


बहुत जुरे ASAT छोग । धुरपति पूजा मेटि गोवधेन कीनो यह संयोग ॥ योजन | 
| बीस एक अरु अगरो डेरा इहि अनुमान | ब्रजबासी नर नारि अंत नाहि मानो सिंधु” | 
है समान ॥ इक आवत त्रजते इतहिको इक gad अज जात | नेद लिए तब खाल सूर प्रभु | 
|| आइ गए तहां प्राप्त ॥ २२॥ | 
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& ददामस्कन्थ-१०. B 
EMS आसावरी ॥ नद्‌ करत गिरिकी पूजा विधि । भोजन सब ले घरे wal रस कान्ह सँग 
|| अशे सिथि ॥ ले ले आवत ग्वाल घरनिते भोजन बहुत प्रकार | व्यंजन देखि बहुत सुख 
|| पावत तुरत करो जिवनार॥ जो हरि कहत करत सोई विधि पूजाकी बहु भांति॥ माखन 
|| दधि पय तक्र धरत छे जोरि जोरि सब पांति। बरने नानाविधि व्यंजन जे बनए नेद्राइ 
|| सूर इयामकी: लीला अद्भुत वरणे नहिं मुखर्चारि UU . | 

राग नट नारायण ॥ विप्र बुलाइ लिये नँद्राइ । प्रथम ava यज्ञको कीनो उठे वेदध्वनिं 
|| गाइ ॥ गोवधेन शिर तिलक बंदियों मेटि इंद्रकुराइ । अन्नकूट ऐसो रचि राख्यो गिरिकी 
|| उपमा पाइ ॥ भाति भाति व्यंजन परसाए कापे वरण्यो जाइ । सूर श्यामके कहत खाल 
गिरि जेंबाह कही बुझाइ ॥ २४॥ ८ 
॥ राग बिलावल ॥ इन्द्र सोचकरि मनहिं आपने चक्कत पुनिपुनि बुद्धि विचारत ॥ देखीं 
इनको में कौन विलंब लगत पुनि मारत ॥ अब ए करें आपने मन सुख मोको बने 
|| सम्हारे | तबलौं Tat पूजि निवे ये ae बेर हमारे ॥ इतनो सुख इनके कर रहे दुख 
|| है बहुत अगाध । सूरदास सुरपतिकी वाणी झूठी मनकी साध ॥ २५ Il 
| राग गौरी.॥ चढि बिमान सुरगन नभ देखत | करत इयाम नूतन यह फिरि गिरि 
गोवर्धन Vad ॥ थकित भए सब Ge ae सुनिजन ठौरठौर नर नारि | चिते रहे सब 
श्यामवदन तन गति मति सुरति विसारि ॥ पूजा मेटि इंद्रकी पूजत गिरि गोवर्धनराज। 
सूरदास सुरपति गित भयो में देवन शिरताज ॥ २६ ॥ 
॥ राग केदारो ॥ कहत कान्द नंदबाबा आवह । भोजन परसि धरे सब आगे प्रेम सहित 
गिरिराज मनावहु ॥ और नंद उपनंद्‌ डुलाए Fal सबनिसों भोग लगावहु | सपनेमें 
|| देखी यहि मूरति यहे रूप धरि ध्यान मनावहु ॥ इकमन इक चित करि अर्पन करौ 
| प्रगट देव तुम दरशन Wag! सूर श्याम कहि प्रगट सबनिसों अपने कर ले छे जु 
॥ जिमावहु ॥ २७॥ fi 

विनती करत सकल अहीर | शकट भरिभरि खाल लेले शिखर डारत क्षीर ॥ चल्यौ 
बहि Tz पासते पय सुरसरी जल टारि | वसन भूषन ले चढाए .भीर अति नर नारि। 
शरदि लोचन भोग अप्यो मेमसों रुचि भारि ॥ सबनि देखि प्रगट मूरति सहस . 
पसारि॥ रुचिसहित गिरि सबनि आगे करनि लेले खाइ । नंदघुतमहिमा अगोचर सूर 
क्यों कहे गाइ ॥ २८॥ 
. राग नट ॥ गिरिवर इथामकी अचुहारि । करत भोजन अति अधिकई सुजा सहस 
पसारि ॥ भंद्को कर गहे ठाढे यहे गिरिको रूप । सखी ललिता राधिकासों कहति देखि 
स्वरूप ॥ यहे HES यहे माला यहे पीत पिछौरि | शिखर शोभा इयामकी छबि श्याम 
छबि गिरि जोरि ॥ नारि बद्रौला रही वृषभानुघर रखबारि। तहांते se भोग aus 
|| लियो सुजा पसारि॥ राधिका छवि देखि भूलि शयाम निरखी ताहि । सूर प्रभुबश भइ 
॥ प्यारी कोर लोचन चाहि ॥ २९ ॥ | ne 
||. राग धनाश्री ॥ देखहु री हरि भोजन खात ॥ सहजभुजा घरि उत जेवत हैं इतदि कहत || 
| गोपनिसों बात ॥ ललिता कहत देखि हो राधा जो तेरे मन बात समाइ | धन्यधन्य सब 


| 
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( २७० ) & सूरसागर & 


नर नारी | सूरदास स्वामी सुखसागर ग्रण आगर नागर देतारी ॥३०॥ 


Ly 


राग गौरी ॥ इह लीळा सब करत कन्हाई । उत्त जेवत गिरि गोवर्षनसंग इत राधासों 


) | गोऊुलबासी संग Tea Haars राइ ॥ जेवत देखि नंद सुख पायो अति आनँद्‌ गोङुल 


प्रीति लगाई ॥ इतगोपनसों कहत जिमावहु उत आपुहि जेवत मन लाई । आगे धरे Bal 
रस व्यंजन बदरी लाको feat मँगाई ॥ अमर बिमान चढे सुख देखत जय ध्वनि करि 
सुमननि बरषाई । सूर श्याम सबके सुखदाता Ames अवतार सदाई ॥३१॥ | 
गोपनिसों यह कहत कन्हाई । जो में कहत रह्यो भयो सोई सपनंतरकी गट बताई॥ 
जो मांग्यो चाहौ सो मांगौ पावहुगे जो जा मन आई । कहन नंद सब तुमही दीन्हों 
मांगतहों इरिकी SASS ॥ करजोरे नंद आगे ठाढे गोवधनकी करत बढाई। ऐसे देव 
कहूँ नाई देखे सहसभ्ुजा धरि खात मिठाई ॥ सदा तुम्हारी सेवा करिहों और देव नहि 
करौं पुजाई । सूर श्याम को नीके राखइ कहत महर थे हलधर भाई ॥ ३२॥ 
अपने अपने टोळ कहत जजबासी आई । भावभक्ति छे चलौ सुरपतिको आसी 
आई ॥ शरदकाल ऋतु जानि दीपमालिका बनाई। गोपनके उनमाद्‌ फिरत उनमदे कन्हाई॥ 
घर घर थापे दीजिये घर घर AMSAT | सात वर्षको सांवरो खेलत नंदुदुआर ॥१॥२॥ 
aR अद उपनेद बोलि बृषभानु पठाए। सुरपति पूजा देखि जानि तहँ गोविंद आए॥ 
बारबार हाहा करहि कहि बाबा यह बात | घरघर भोजन होतहे कौन देवकी जात ॥३॥ 
इयाम तुम्हारी SAS जानि एक मंत्र उपेहीं | षटरस भोजन साजि भोग सुरपतिको 
देहीं ॥ नेद HAN चुचुकारिके जाइ दमोदर ae | वषदिवसको दिवस हे महामहोत्सव होइ।४ 
हरिबोळे सब गोप मन्त्र बहुरचो फिरि कीनो । एक पुरुष मोहि आइ आजु सपनो 
निशि दीनो ॥ सब देवनको देवता गिरिगोबर्धेन राजु । ताहि भोग किनि दीजिये सुरः 
को कह काजु ॥ ५ ॥ | 
न nae गाइ दूध दधिको कहालेखो। यह परचा बिदमान नैन अपने किन देखो ॥ 
तौ देखत बलि खाइगो Senta फलदेइ । गोप कुशल जो चाहिये गिरिगोबधन सेइ ॥६॥ 
दिवस दिवारी प्रातही सब मिलि पूजन जाइ । नंद गरतीति न मानहू तुम देखत बलि 
खाइ ॥ गोपन करयो विचार शकट प्रति सबही साजे । बहुबिधिके पकवान जहां तई 
बाजत बाजे ॥७॥ शक भिल र्ग; 
एक बाटते उबटिचळ एकनदी सुरभीर | एक न पौंडो पावहीं उमँडे फिरहिं अहीर ॥ 
एक घरते उठि चले एक घरको फिरि जाहीं। गावत गुण गोपाल रंवाल SHY न समाहीं< 
` गोपनको सागर गिरि भयो मेदरचाळ । रत्न भई सब गोपिका श्याम बिलोवनहार ॥ 
ब्रज चौरासी कोश परे गोपनके डेरा । लावैं चौवन कोश आजु जजवासिन घेरा UN 


' सबहीकें मन सौवलो देखा सबनि मेझारि | Slaw देखन देवता आए लोक बिसारि॥ 


|| ठोने बिगर sere यज्ञ आरंभन कीनो । सुरपतिपूजा मेटि भोग गोवर्धन दीनो ॥१०॥ . 


| 
| 
: 


|| जसे बने [SUCRE SETS 13033: 022: उनको कोट । मगन भए पूजा करे नर नारी बडछोट ॥११॥ 


प्रथम दूध अन्हवाइ बहुरि गंगाजल डारे । बडो देवता जानि कान्हको मतों बिचारे ॥ ` 
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|| बालककी अति करी बडाई गिरिपॉयन ले इरिको पारत हलधरको पांयन ळे नाई । सूर 
इयाम बलराम तुम्हारे इनको कृपा करो गिरिराई ॥ ३७॥ 
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४७ ददामस्कन्थ-१०. B ` (२७१) 


सहस भुजा उर घरे करे भोजन अधिकाई | नख Rael पर्यत मनो दूसरो कन्हाई ॥ 
|| राधासों ललिताकहे तेरे हियन समाइ । गहे अंगुरिया तातकी ढोंटा भोजनखाइ ॥ १२॥ 
पीत रुमाल्यो इवेत कंठ मोतिनकी माला । भूषण-सुजा अनूप झलमलति नेन विशाला ॥ 

इयामकि शोभा गिरि बन्यो गिरिकी शोभा श्याम। जेसे पर्वत भातुको सँग भैया 
बलराम ॥ १३ ॥ मकी त 

जसिय कनकपुरी जु दिव्य रतननिसों छाई | बलि दीनी परभात छांह पूरब चलि आई ॥ 
चहूं और चक्रा धरे ake पटतर सोइ। ठौर ठौर वेदीरची बहुविधि पूजा होह ॥ १४ ॥ 

जहां तहां दृधिधरयो कहो कहा उज्ज्वलताई । उदधि शिखर हे रहो भातमें देह 
छपाई ॥ बदरौला वृषभानुके एक बिलोवन हारि। ताकी बलि वाहि देवता लीन्ही भुजा 
पसारि॥ १५ ॥ te 

ले सब भोजन अरपि अरपि गोपन कर जोरे । अगणित कीने स्वाद दास बरणे कछु 
थोरे ॥ यहि विधि पूजा पूजिके गोविंद पूंछो जाइ । कान्ह कह्यो a सूरसों लीला सरस 
बनाइ॥ १६॥ 
राग गौरी ॥ इयाम कहत पूजा गिरिमानी । जो तुम भक्तिभावसों अप्यों देवराज. सब 
जानी ॥ तुम देखत भोजन सब कीनो अब तुम मोहिं पत्याने । बड़ो देव गिरिराज गो३र्धन 
इनें रहौ तुम माने ॥ सेवां भळी करी तुम मेरी देव कही यह बानी । सूर नेद मुखचूमत 
हरिको यह पूजा तुम ठानी ॥ ३३ ॥ र 
और कडू मांगो Az हमसों। जो मांगो सो देऊ तुरतही यहे कहत गोपनसों ॥ बळ 
मोहन दोऊ सुत तेरे कुशळ सदा ये रहि हैं। इनको कह्यो करत तुम रहियो जब जोई ये 
कहि हैं ॥ सेवा बहुत करी तुम मेरी अब तुम सब घर जाहू । भोग प्रसाद लेहु तुम मेरी 
गोप aa मिलि खाहू ॥ सपनो मैंही कह्यो श्यामसों करहु हमारी पूजा । सुरपति कौन 
|| बापुरो मोते और देव नहिं इजा ॥ इंद्र आइ बरे जो जजपर तुम जिनि जाइ डराई। सुनहु 
|| सूर सुत कान्ह तुम्हारो कहि हैं मोहिं सुनाई ॥ २४ ॥ 
राग सारंग ॥ भली करी पूजा तुम मेरी । बहुत भाव करि भोजन अप्यो इह सब मानि 
लई भे तेरी ॥ सहसश्ुजा धरि भोजन कीनों तुम देखत बिदमान मो हिं जानत है कुंवर | 
यही नहीं कोउ आन ॥ पूजा सबकी मानि में लीनी जाइ घरनि अजलोग । सूर श्याम अपने 
कर लीने बांटत जूठनि भोग ॥ ३५ ॥ 

राग बिळावळ ॥ बिनती करत नंद कर जोरे पूजा कह हम जानें नाथ। हम हैं जीव सदा 
मायाके दरश दियो हम किए सनाथ ॥ महापतितंमें तुम पावन प्रभु शरण तुम्हारी आयो 
तात । तुमसे देव और नहिं दूजो कोटि ब्रह्मांड रोमप्रति गात | तुम दाता अरु तुमहिं 
भोकता हरता करता तुमही सार। सूर कहा हम भोग लगायो तुमही भुले दियो 
संसार ॥ ३६॥  . 
. . यह पूजा मोहि कान्ह बताई | भूल्यो फिरत द्वार देवनिके त्रिभुवन पाति तुमको बिसराई ॥ 
आपुहि कृपा करी CAAT इयामहि दरश दियो तुम आई । ऐसे प्रभु कृपाङ करुणामय 


TSS 5 


= न | PIII पा पद पा पर पाप पपरपापानके" i 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ne eee Reet 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 
(२७२) ६8 सूरसागर छै 
3 
sare कहत धनिधन्य कन्हैया। बड़ो देवता प्रगट बतायो यह कहिकहि सब लेत बलेया॥ 
धन्य धन्य गिरिराजनके मणि तुम सम आन न दूजा | हुम लायक कड नाहि हमारे को 
जाने तुम पूजा ॥ गोप सबै मिलि कहत इयामसों जो कछु HEM सो कीनो। सूर श्याम कहि 
कहि यह बाणी देव मानि सुखलीनो ॥ ३८ ॥ : ; हए 
राग गौड मळार ॥ गोपनेंद उपनंद वृषभानु आए बिनय सब करत गिरिराजसों जोरि 
कर गए ATU तुव दरश पाए । ॥ देवता बडो तुम प्रगट दरशन द्यो प्रगट भोजन कियो 
सनि देख्यो । प्रगट वाणी कही राजगिरि तुमसही और नाहे तिह सुवेनकई पेख्यो॥ 
हसत हरि मनहिमन तकत गिरिराजतन देव परसन भए करो काजा । सूर मसु मगट लीला 
कही सबनिसों चले घरघरनि अपने समाजा ॥ ३९ ॥ है 
देखि थकित गण गंधर्व सुरसुनि । धन्य नंदको सुकृत पुरातन धन्य कही कहि जेजेजे 
धुनि॥ धन्य धन्य गोवर्धन पर्वत करत प्रशंसा सुरसुनि पुनिपुनि। आपुहि खात कहतहे 
गिरिको यह महिमा देखी न HE सुनि ॥ यंदे कहत अपन लोकनि गए धनि जजवासी वश 
कीनों उति । सूर श्याम धनिधनि जजविहरत धन्यधन्य सब Fede युनियुनि ॥ ९४० ॥ 
राग नटनारायणी ॥ चले अजघरनिको नरनारि | इंद्रकी पूजा मिटाई तिछक गिरिको 
सारि ॥ पुलक अंग न समात STH महर महरि समाज | अब बड़े हम देव पाए गिरिगो- 
वर्धन राज ॥ इनहिते ब्रज चैन रहिहै मांगि भोजन खात । यह घेरा चलत घ्रजजन सबनि 
मुख यह बात ॥ संबे सदनन आइ पहुँचे करत केलिबिलास । सूर प्रथु यह करी लीला 
इंद्र रिस परकास ॥ ४१॥ 
अध्याय ॥ २५ ॥ इंद्र विचार ॥ राग सारंग ॥ जजके वासिन मो बिसरायो। भली करी 
बलि मेरी जो कछु सो छे सब पवेतहि जिमायो॥ मोसों गवे कियो लघु प्राणी ना जानिये 
कहा मन आयो । त्रिदशकोटि अमरनको नायक जानि बूझि इन :मोह झुलायो ॥ अब 
गोपन भूतल नहीं राखौँ मेरी बलि मोको न चढायो | सुनइ सूर मेरे मारत धों पव॑त केसे 
होत सहायो ॥ ४२ ॥ ] | | 
राग सोरठ ॥ प्रथमहि दरड गिरिहि बहाइ lam घातनि करौं चूरन दे धरणि मिटाइ॥ 
मेरी इन मंहिमा न जानी प्रगट देउँ दिखाय । जलबरवि ब्रज थोर डार लोग Bs बहाइ ॥ 
खात खेळत रहे नीके करि उपाधि बनाइ ॥ बरष दिवस मोहिं देत पूजा दई सोउ मिटाइ॥ 
रिस सहित सुरराज She प्रबल मेघ बुलाई । सूर सुरपति कहत पुनि पुनि परौ AA 
ag ॥ ४३ Il ee | तोड है ह 
राग मेघमळार ॥ सुनत मेघवतंक माजि सेन ले ATG | जलवत बरिवत पवनवत अजब 
आगिवतैक जलद संग ल्याए॥ घइरात तरतरात गररात इहरात झहरात पररात माय 
नाए। कौन ऐसो काज बोले हम सुरराज प्रलयके साज हमको डलाए॥ बरषदिनि संयोग 
देत मोको भोग क्षुद्र मति ब्रज लोग गर्व कीनो | मोहि गए बिसराइ पूज्यो गिरिवर जाई 
ब्रज पर धाइ आयपु ये दीनो ॥ कितक अजके लोग रिस करत किहिं योग गिरि छियो 
॥ फल तुरत पेरे । सूर सुरपति सुन्यो बयो जेसो डन्यो मभु कहा गुन्यो गिरिसहित eee | 
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राग मलार बिनती सुनइ देव मघवापति । 'कितिक:बात गोकुळ बजवासी बारबार 
रिस करत जाहि अति ॥ आपुन बैठि देखियो कौतुक aga आयसु दीनो । छिनमें. बरबि 
प्रलयजल पारें MF रहें नहिं चीनो ॥ महाप्रलय हमरे जल बरषे गगन रहे भरि छाइ। 
अक्षय वृक्ष बट बढतु निरंतर Bel जज. गोकल गाइ ॥ चले मेघ माथे करि धरिके मनमें 
क्रोध बढाइ | उमडत चले FFB पायक सूर गगन रहे छाइ ॥ ४५ ॥ iz 

राग गौडमळार ॥ मेघदल प्रबळ ब्रज लोग देखें । चकित जहँ ae भए निरखि बादर 
नए खाल MUS Slt गगनपेखें । ऐसे बादर सजल करत अति महावळ चलत घहरात 
करे अंधकाला | चकृत भए नेद सव महर WHA नरनारि हरि करत ख्याला ॥ घटा 
घनघोर घहरात अररात दररात सररात जज लोग डरपे | तडित आघात तररात उतपात 


| सुनि नरनारि सङ्कचि AT प्राणअरप । कहा चाहत होन भई न कबहूं जौन कबहं ऑग- 
|| नभौन विकल डोडें । मेंटि पूजा. इंद्र नदसुत गोबिंद सूर प्रभ करे आनदकलोलें ॥ ४६ ॥ 


सेन साजि ब्रजपर चढिधावहिं । प्रथम बहाइ es गोवधन ता पाछे ब्रज खोदि बहा- 


वहिं । अहिरन करी अवज्ञा प्रभुकी सो फल same तुरत देखावाहि । 


इंद्रहि पेलिकरी गिरिपूजा सलिल वरबि व्रज नाउँ मिटावाहिं ॥ बलसमेंत . निशिवा- 


|| सर away गोड़ळबोरि पताल tale | सूरदास सुरपति आज्ञा यह भूलत Hag रहन 


न Wale ॥४७॥ 
राग मेघ मलार ॥ बादर घुमडि उमडि आए ब्रज पर वर्षेत कारे धूमरे घटा अतिही 


|| जल । चपला अति चपचमाति त्रजजन सब डर डरात टेरत शिशु पिता मात ब्रज गज- 
|| बल ॥ गर्जेत ध्वनि प्रलयकाल MSS भयो अंधकार चकृत AT ग्वाल' बाल घहरत 
|| नभ फरत चहल | पूजामेटि गोपाल इंद्र करत इहे हाळ सूर श्याम Wag अब 
|| गिरिवर TS ॥ ४८ ॥ 


राग गौडमलार ॥ गिरिपर बरषन आए बादर । मेघवते जलवतंसेन सजि आये ठेले 
आदर ॥ ASS अखंड धार धर टूटत कियो इंद्र मन सादंर । मेघं परस्पर यहे कहत हैं 
धोइ करहु गिर खादर ॥ देखि देखि डरपत व्रन बासी अतिहि भए मनकादर । यहे 
कहत ब्रज कौन उबारे सुरपति किए निरादर ॥ सूर इयाम देखे गिरि अपने मेघनि कीनो 
दादर । देव आपनो नही सँभारत करत इंद्रसों STAT ॥ ४९ ॥ 

राग मलार ॥ गए बितताइ ब्रज नरनांरि | धरत संतत धाम बासन नाहि सुरति 
सम्हारि ॥ पूजि आए गिर गोषधेन देति पुरुषनि गारे | आपनो कुलदेव सुरपति धरयो 
ताहि बिसारि ॥ दियो फल यह गिरि गोवर्धन लेहु गोद पसारि। सूर कौन सम्हारि 
है चढचो इंद्र प्रचारि॥ ९५० ॥ 


राग सोरठ ॥ व्रजके लोग फिरत बित्तताने । गेयनि ले बन गाल गए ते धाए आवत | 


gate पराने ॥ कोउ.चितवत नभतन चङ्गत हवै कोउ गिरि. परत धरनि अकुलाने | कोउ 
है ओट रहत बृक्षनकी अंधधुध दिशि विदिशि सुलाने ॥ कोउ पहुँचे जेसे तेसे ग्रह कोउ 
हंत ग्रह नहिं पहिचाने सूरदास गोबधन पूजा कीनेंकर फल लेड बिहाने ॥ ५१॥ 
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= राग नाट ॥ तरपत नभ डरपत ब्रज लोग । सुरपतिकी पूजा .बिसराई ले दीनो पर्त 
को भोग ॥ नेदधुवन यह डवि उपजाई कौन देव कहो पवतेयोग । सूरदास गिरि बडो 
देवता प्रगट होइ.ऐसे संयोग ॥५२॥. . क Hip है 
,, ब्रज नरनारि नंद यशुमतिसों कहत सथाम ए काज करे । कुलदेवता हमारे सुरपति 
तिनको सब मिलि मेटिधरे ॥ इंद्रहि मेटि गोवधन थाप्यो उनकी पूजा कहा सरे । सतत 
फिरत जहे तही बासन लरिकनु SS गोद भरे ॥ को करि लेड सहाइ इमारो प्रलय 
कालके मेध अरे । सूरदास प्रभु कहत नारि नर क्यों सुरपति पूजा विसरे॥ ५३ ॥ 
राग Rare ॥ राखिलेइ ESA नायक | भीजत ae गाइ गोसुत सब विषम 
बूंद लागत जनु सायक ॥ बरत. झुसलधार सेनापति महामेघ मधवाके पायक । तुम 
बिनु ऐसो कौन Sage यह दुख दुसह मिटावन लायक ॥ अधमरदन बकवदनविदारन 
|| बङी विनाशन सत्र सुखदायक | सूरदास IS तांकी यह गति जाके तुमसे सदा 
सहायक ॥ ९४ ॥ | क ABE Wks । 
अध्याय ॥ २६ ॥ तथा ॥ २७ ॥ राग मलार ॥ शरण राखि लेहो नेदताता । घटा 
आई गरज्ञि युवति गर मन लरजि बीज चमकति तंरजि डरत गाता ॥ और कोड नहीं 
तुम raza धनी बिकल हैके कही तुम्हि नाता ॥ सूर AT सुनि हँसत प्रीति उरमं वसत 
इंद्रको कसत हारे जगत धाता ॥ ५५ ॥ न्या सा 
राग विलाबळ ॥ राखिलेहु अब नंदकिशोर । तुम जु इंद्रकी मेटी पूजा बरवत हैं अति 
जोर ॥ व्रजबासी तुम तन चितवत हैं ज्यों करि चंद्र चकोर । जनि जिप डरौ नेन जनि 
sat घरि हों नखकी कोर ॥ कार अभिमान इंद्र Mert करत घटा घनघोर । सूर 
स्याम कहि तुमको राखौं बूँद न आवे छोर ॥ ५६॥ र : 
राग मळार ॥ माधवजू कांपत डरत हियो । दामिनि चाप बूँद सायक मनो द्वै योधा 
है संग ॥ है गयो सरस समीर Ee दिशि धनुष धुजा बहु रंग । झोभित सुभट प्रचार 
पैज करि मिरंत न मोरत अंग ॥ कहत तुम्हार कियो नॅदनंदन सुरपतिको अज भंग । 
बरषत Heats धर अंबर डरपत गोकुल गाउँ । समरथ नाथ शरण हौं तुम बिचु और 
कौनंपे जाड ॥ जो तुम अनल व्यालमुख राखे श्रीपति सुहृद सुभाइ । हमरे तो तुमही 
सिंतामणि सब विधि दाइ उपाइ ॥ जाने डर करइ सबे मिलि आवहु या पवेतकी छाई | 
वर्षेतमें गोपाल gare अभय किये दै बाई ॥ क हाथ गोवधेन राख्यो सात दिवसं बलः 
प्रथु ्रजबासिनके ए हरता सब पीर ॥ <७॥ Fn 


कोंधा Brat ॥ अति घन इयाम सुदेश सूर प्रभु करगहि झेल उठायो॥ राखे सुखी सकल, 
|| ब्रजवासी gaat .कोप नवायो ॥ Se ॥ fT nd 
|| आजु ब्रज महाघटा घन घेरो । अब ब्रज राखि कान्ह इदि औसर सब निवती | 
| तेरो ॥ कोटि छचानबे मेघडलाए आनि कियो प्रज डेरो। सुसलधार Ze चहुँदिशिते ae 
|| aa अँथेरो ॥ इतनी कहत यशोदानंदन गोवधैन तन हेरो | कियो .उपाय PT 
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घटा: सधूम देखियतिं अति गति पवनः. चलायो । चारौं. दिशा चिते किन देखी दामिनि 


|| श्रीपति कियो सहाय सूर प्रभु बूँद न.आवत नेरो ॥ ५९॥ , 
|| भहरात राखिले क्यों न जजनदतात ॥ सुनत.करुणाबैन उठि हरि चले ऐन नेनकी सेन 
|| गिरितन निहारयो । सबनि धीरज दियो safe मंद्र लियो. कह्यो गिरिराज: तुमको 


|| उबारयो ॥ करजके अग्र सुज वाम गिखिर धरयो नाम गिरिधर. परयो भक्तकाजे । सूर 
॥ प्रथु कहत बिराजवासीनसों राखि तुमलिए गिरिराज राजे ॥ ९६०॥ 


| गोवर्धन कियो सहाई ॥ नंद गोप ग्वालनके आगे देव कह्यो यह प्रगट सुनाई ॥ काहेको 
|| कर SARS | सूरदास नारी नर अजके कहत धन्य तुम HAT कन्हाई॥ ६१॥ 

|| सुख करत समाज ॥ आनंद करत लकल गिरिवरतर दुख डारयो सबही बिसराइ। चकृत 
|| भए देखत यह लीला संबे परत हरिचरणन धाइ ॥ गिरिवर टेकिरहे बायें कर दक्षिणकर 
|| छियो सखनि उठाइ | कान्द कहत Vat गोवर्धन Seat केसो कियो सहाइ ॥ गोपबाल 
॥ रेको गिरिआइ॥ ६२ ॥ . 


|| SS ठऊुट ग्याउ सब धाए करत सहाय उठे हैं तुरते । यह अति प्रबल इयाम अति 


|| अंबरते | गोपीखाल Taga राख्यो बरषत ATI जळधरते ॥ यमलाज्ुन' दोउ सुतकुबे- 


|| करयो उचकेया | सूरदास मभु अंतयामी नदहि इरष बढेया ॥ ६९॥ 
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४७ दरामस्कन्थ-१०,. & (२७५ ) 


वर धरिबेको महिते पकरि उखेरो ॥ सात दिवस जल वर्षि सिराने दवारि मानि मुख फरो। 


राग मेघमढार ॥ गगन मेंघ घहरात थहरात गात । चपला चमचमाति चमकि नभ 


राग गौरी ॥ इयाम लियो गिरिजात उठाई । धरि धीरज हरि कहत सबनिसों गिरि 
SMFS भए डोलत रक्षा करी देवता आई॥ सत्पवचन गिरिदेव कहत है कान्ह लइ. मुदि 


राग मार ॥ वामकर घढे क्यों गिरिराज । गोपी गाई खाल गोसुत सब दुख विसरयो 


नंदादिक जहँलों नद्‌ सुवन लिए निकट डलाइ। सूरदास प्रभु कहत सबनिसों तुमह मिलि 
गिरिजनिगिरे शयामके करते | करत बिचार सचे जजबासी भय उपजत अति डरते ॥ 
कोमल Ts खँकि उर परते ॥ सप्तदिवस -करपर गिरि धारयो बरषि वरवि erat 


रके AT उखारे जरते | सूरदास मसु इंद्रगवन कियो अज राख्यो हे वरते ॥ ६३॥ 

राग मलार ॥ नीके धरो नँदनंदन बलवीर | गिरिजनिपरे टेरे नखते तब कौन सहेगो 
भीर ॥ चईदिशि पवन झकोरत घोरत मेघघटा गंभीर । उने उने बरषतु गिरिऊपर धार 
अखंडित नीर॥ अंधधुंध अंबरते गिरिपर मानौ परत बञ्रके तीर । चमकि चमकि चपला 
चकचौंधति इयाम कहत मनधीर ॥ कर जोरत कुलदेव मनावत जजके गोप अहीर । पय 
पकवान विद्वान पूजि हैं ले दघि मधु घृत खीर ॥ गोपीरवाळ गाइ गोसुत रहें सुखसहि 
शरीर | सूर इयाम गिरि धरचो. वामकर मेघ भए अति सीर ॥ ६४ ॥ 

गिरिवर नीके धरयो कन्हैया । देखतरहौ टेरे जनि नखते. सुजा तनकसी भैया ॥ 
जबजब गाढ परत ब्रजलोगन तब करिलेत संहैया | जननि यशोदा कर ले चांपति अत्तिः 
श्रम होति रि दैया ॥ देखत प्रगट धरयो गोवर्धन चकित भए नंद्रेया । पिता देखि 
व्याकुळ मनमोहन.तब एक बुद्धि उपेया ॥ आवह तात.गहइ गोवर्धन गोपन संग लिवेया | 
जहां तहां सबहुन गिरि Seat कान्हहि बोधदिवेया ॥ इयामकहत सब नंदगोपसों भलो 
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(२६) & सूरसागर | & Gh ia 
————— aa 
|| जिख्िर धरथों सखा सव करते । सब मिलि खाल लकुटियनि टेको अपने सुजके 

वरते॥ सात दिवस AAS ASAT बरषतु है निशिदिन अंबरते | अंतरिक्ष जलजात कहाँ 
ये ऋोधसहित हिरि बरषत झरते॥ गाइ गोप नंदादिक राख्यो बृथाबून्द्सब AH न थरते। 

सूर गोपाल राखि गिरिबरतर गोकुळ नर नारी व्रजघरते ॥ ६६॥ 

बरषत मेधवर्त TA उपर । HAS धार सलिल TW है बून्द न आवत WTI 
चपला चमकि २ चकचौंधति करति शब्द आघात । अंधाडुध पवनवतेक . घन करत 
फिरत उत्पात ॥ निशिसम गगन भयो आच्छादित बरषि बरवि झर इंदु । ब्रजबासी सुख- 
चैन करत हैं करगिसिर गोविंद ॥ मेघ बरषि जल सबे बढाने विविद्युण गए सिराइ। 


Sate गिरि वैसोइ अजवासी दूनो हरष बढाइ ॥ सात दिवस जल बर्षि निशा दिन अज | 


घरघर आनंद । सूरदास जज राखिलियो धरि गिरिबिर कर नँदनंद ॥ ६७॥ 


बादर ्रजपर आनि अरे | तबते वाम करजपर राख्यो बहुरि फेरि घुमरे ॥ सात | 
दिवस मूसल जल्धारा सायर समुद्र भरे | Ale परवाह नद्‌क ढोटहि पूरत ag धरे ॥ || 
feat उठाइ कोगिकै गिरिवर सकल शरन उबरे । सूरदास बलिचलि चरणनकी सुरपति | 


पाई पेरे ॥६८॥ 
बरवि बरषि ब्रजतन घन हेरत। मेघवते अपनी सेनाको खीझत हे फिरि टेरत ॥ कहा 
बरषि अबलौं तुम कीनो राखत जलहि छपाइ । मूसलधार बरषि जल पाट सात दिवस 
भए आइ ॥ रिस करिकरि गर्जत नभ वर्षत चाहत अजहि बहाई । सूर श्याम गिरि 
गोवर्धन धरि ब्रजजनको सुखदाइ॥ ६९ ॥ 
बरबि बरवि हहरे सब बादर । व्रजके लोगन धोइ बहावह इंद्र हर्माह कहि आद्र ॥ 
कहा जाइ कैहँ प्रधु आगे करिहें बहुत निआदर । हम. ब्त परत व्रजवासी सब सादर ॥ 
पुनि रिस करत प्रलय जल बरषत कहत भए सब कादर | सूर गाइ गोसुत सच राख्यो 
गिखिर धरि ्जनागर॥ ९७० ॥ 
|| . राग धनाश्री ॥ कहा होतजङ महाप्रलयको। राख्यो सैंति सैंति जेहि कारज बचत नहीं 
कुपयको ॥ सुवपर एक इन्द नहिं पहुँची निझरि गए सब मेह । बासर सात अखंडित 
धारा बरषत हारे देह ॥ बरुन भयो बिन नीर सबनिको नाम रह्यो है बादर । सूर चले 
फिरि अमरराजपर व्रजते भए निरादर ॥ ७१॥ 
|| राग महार ॥ मघवनि हारि मानि मुख फेरो । नीके गोप बडे गोवर्धन जब नीके अज 
हेरो ॥ नीके गाइ बच्छ सब नीके नीके बालगोपाल । नीको बन वैसी ये यमुना मनमन 
भयो बिदाल ॥ MHS अज ब्रैदावन मारग नेक नहीं जलधार । सूरदास प्रभु अगणित 
महिमा कहा भयो जल सार ॥ ७२॥ 
राग नटनारायण ॥ मघवन जाइ कही पुकारि | AAS सुरराज आगे अख दीने डारि॥ 
| सात दिन भरि बरषि जजपर गई नेक न झार । अखंडधारा सलिल. निझरो मिटी नहीं 
लूगार ॥ धरणि नेकु न बँद पहुँच्यो हरषे ब्रजनरनारि | सूरमेघन इंद्र आगे करत यंदे. 
|| erie ॥ ७३ ॥ । ः 


ed Lv 


Pe 


———————— त्र 
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& दशमस्कन्घ-१०, & (२७७) 


राग गौरी ॥ तुम AT अज कुशल परयो | तुम बरघत जळ महाप्रढयको यह कहि 


|| मनमन सोच परयो॥ एक घरी जाके बरषेते गगन अच्छादित .होइ । ते मधवाविहल 


EEE 


मोआगे बात कहत हैं रोइ ॥ सात दिवस जल बरबि सिराने ताते भए निरास । सूरदास 
सुरपति शंकिंत भयो सुरन बुलायो पास ॥ ७४ ॥ 
अमरराज सब अमर बुलाए । आज्ञा सुनि घरघरते आए कछु fase ना लाए॥ 
कौन काज सुरराज इमारो हमको आयसु होइ। देखो मेघवत्तकनिकी गति रजते आए 
रोइ ॥ गोवर्धनकी करी पुजाई Be डारयो बिसराइ। मेघवर्त जलवते पठाय आवह 
जहि बहाइ॥ धार अखंडित बरबि सात दिन व्रज पहुँची नाहे बुद । सुरनि कही गोङुल 


|| मगटे हैं पूरण ब्रह्म मुकुंद ॥ मोसों क्यों न कही तुम तबहीं गोकुलमें अजराज। सूरदास 
॥ प्रभु कृपा Bley शरन चलौ दिवराज ॥ ७९ ॥ 


| 
| 
| 
| 
र 


राग सोरठ ॥ शरण गए जो होइसु होई वे करता बेई हैं हरता अब नरहीं मुखगोई ॥ 
AA अवतार Fal हैं श्रीसुख तेई करत बिहार | पूरण अझ सनातन देडे में भूल्यो 
संतार॥ उनके आगे चाहीं पूजा ज्यों मणि stars । रबिआगें खद्योत उज्यारी | 
चंदनसंग Fara ॥ AEG छिनहीमे राचे छिनमें करे बिनाश। सूर रच्यो उनहींको | 
सुरपति में भूल्यो तिहि आश ॥ ७६ ॥ 

राग सारंग ॥ प्रगटभए अज त्रिभुवनराइ | युगगुण बीति त्रिगुण बुत व्यापी शरन 
चलौ सुरपति अङुलाइ ॥ सपनेको धनजागि परे ज्यों त्यों जानी अपनी ठकुराइ । कहत 
चल्यो यह कहा कियो में जगतपितासों करी ढिठाइ ॥ शिब बिरंचि रचि इंद्र वरुण यम || 
लिए अमरगण संग लगाइ । बारबार शिर घुनत जातु मग Fel कहा वदन दिखराइ ॥ 


|| वे हैं परमकृपाङ महाप्रभु रहों शीश चरणनतर नाइ । सूरदास मसु पिता मात में ओछी 


बुद्धि करी लरिकाइ ॥ ७७ ॥ 


इंद्र शरणचळे ॥ राग कान्हरो ॥ सुरगणसहिंत इंद्र जज आवत । धवलवरन ऐरावति 
देख्यो उतारे गगनते धरणि घँसावत ॥ अंमर शिव रवि शशि चतुरानन हय गय वसह 


|| हंस मृग जावेत । धमराज बनराज अनळ दिव शारद नारद Raga भावत ॥ मेंढामदी 


मगर YSU मोर आपु मन बाइ गनावत । अजके लोग देखि डरपे मन इरि आगे 
कहि कहि जु सुनावत ॥ सात दिवस जळ बरवि सिरान्यो आवत चल्यो अजहि अत्रावत | 
घेरा करत जहांतहूँ ठाठे अजवासिनको नहीं बचावत ॥ दूरहिते बाइनसों उत्तरयो देवन 


सहित चल्यो शिर नावत। आइ WAY चरणनतर आतुर सूरदास प्रश्न शीश उठावत॥७८॥ 


सुरपति चरण परचो गहि धाइ । युगयुण धोइ शेषग्रण जान्यो शरणहि राखिलेइ || 
झरनाइ ॥ हम बिसरे ठुमरी मायामे तुम बिनु नाही और सहाइ | शरन २ पुनिपुनि | 
कहिकहि मोहिं । राखिराखि त्रिसुवनके राइ ॥ मोते चूक परी बिचुजाने में कीने अपराध | 
बनाइ | तुम माता तुमही जगदाता तुम आता अपराध क्षमाइ ॥ जो बाळक जननीसे | 
बिरुसे माता ताको लेइ मनाइ । ऐसेहि मोहिं करो करुणामय सूरश्याम ज्यों. 
सुतहितमाइ ॥ ७९ ॥ ; ; Hp pret See 
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(९७८ ) | & सूरसागर ७ 


a 
राग बिळावढ़ ॥ ब्याकुल देखि इन्द्रको श्रीपति उभय भुजा करि feat उठाइ। अभय | 
निभय कर माये दीनो श्रीमुखवचन कह्यो सुसिक्याइ ॥ कहाभयो जु चढे ब्रज ऊपर में 
तुरतति कारिलियो सहाइ | हमको जानि नहीं तुम कीनों बिन जाने यह करी ढिठाइ ॥ 
अब अपने जिय सोच करौ जिनि यह मेरी दीनी ठक्कुराइ | सूर श्याम गिरिधर सब 
लायक sale Fal करो सुख जाइ ॥ ९८० ॥ ः | 
राग नट ॥ सुरगण करत अस्तुति सुखनि । दरशते तनुताप खोयो मेटि अघके दुखनि॥ | 
अंग पुलकित रोम गदगद कहत बाणी सुर्खाने । वामझुजकर टेकि राख्यो करज लघुके | 
नखनि ॥ प्रेमके बश तुम्हि कीन्हों ATOR सखनि | योगिजन बन तपन जापन नहीं || 
पावत मखनि ॥ धन्य नेद्‌ धनि मातु यशुमति चलत जाके रुखनि । सूर प्रभुमहिमा || 
अगोचर जाति कापे लखनि॥ ८१ ॥ | 


राग मैरव जय माधव गोविंद मुकुन्द हरि । कृपासिंधु कल्याण कंसआरि ॥ प्रणत- | 
पाल केशव कमलापति | कृष्ण कमललोचन अनन्यगति ॥ श्रीरामचन्द्र राजीवनेन वर । || 
शरणसाधु श्रीपति सारँगधर ॥ वनमाली बिल बामन बळ । वासुदेव चासी ्रजभूतळ ॥ || 
खरदूषण त्रिशिरा शिरखडन | चरणचिह देडकभुअ मंडन ॥ बकी वधन बकवदन बिदा- || 
रन। वरुन विषाद्‌ नद्‌ निस्तारन॥ ऋषिम तृणा तारका तारन। बनबसि तात बचन || 
प्रतिपालन ॥ कालीदमन केशिकरपातन | अघ अरिष्ट धेनुक अनुघातन ॥ रघुपति प्रब- || 
लपिनाक Reina । जगहित जनकसुतामनरंजन ॥ गोङुलपति गिरिधर गुणसागर | || 
गोपीरमन रासरतिनागर ॥ करुणामय कपिकुल हितकारी | बालिबिरोध कपट्मृगहारी ॥ | 
TA गोपकन्या ATI । दुष्टन दुख भक्तन दुखचूरन ॥ रावण कुम्भकणे शिरछेदन । | 
तरुवर सात एक शर बेधन ॥ शंखचूड चाणूर सहारन । शक्र कहै मोहि रक्षाकारन॥ | 
उत्तरकृपा गीधहितकारी | दरशन दे शबरी उद्धारी ॥ जे पद सदा शंशुहितकारी । जे पद | 
परसि सुरसरी गारी ॥ जे पद्‌ रमा हृदय नाहे टारी। जे पद तिहुँ भुवन प्रतिपारी ॥ 
जे पद अहि फनफनप्रति धारी । जे पद इंदावनहिं बिहारी ॥ जे पद शकटासुर संहारी | 
जे पद पांडवग्रह पगुधारी ॥ जे पद रज गोतम तिय तारी । जे पद भक्तनके सुखकारी ॥ 
सूरदास सुर याचत ते पद | WE कृपा अपने जनपर सद्‌ ॥ ८२ ॥. 

राग आसावरी || अस्तुति कारे सुर घरनि चले । यहे कहत सब जात परस्पर सुकृत 
हमारे प्रकट फले ॥ शिव बिरँचि सुरपति कहुँ भाषत पूरण अझहि प्रकट मिले । धन्य 
धन्य यह दिवस आजुको जात हैं मारग करत मिले ॥ पहुँचे जाइ आएुने लोकनि अमर" 
नारि सब हरष भरे । सूर इयामकी लीला सुनिसुनि अतिहित मंगलगान करे ॥ ८३ ॥. 


राग मलार ॥ दिखियत दोउ घन उनए | उतघन वासव भक्तिव्य इत नर इक रोष 


मुसळ सम इत प्रथु अभियदष्टि चितए ॥ युगलबीच गिरिराज बिराजत कर जु उठाई 
लए । मनु विवि मरकत बीच महा नग चतुर नारि बनए ॥ छटत झक्रके शीश 


AT ll उत सुरचाप कला प्रचंड इत तडित पीत षट इयाम नए । उत सेनापति बरषि || | 


III 


` || रचो ॥ ce 
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& दशार्मस्कन्ध-१०, § (२५९ ) 


रणतर युग गुण गत समए | मानहु कनकपुरीपतिके शिर रघुपति फेरि दए ॥ 

भए प्रसन्न सकल सुरपुरको प्रमुदित फेरि गए । सूरदास गिरिधर करुणामय इंद्र थापि 
पठए ॥ ८४ ॥ 

देखो भाई बद्रनिकी बरियाई । मदनगोपाल धरचो गिरिवरकर इंद्र ढीठ झरि लाई ॥ 
जाके राज सदासुख कीनों तासों कौन बडाई | सेवक करे स्वामिसों सरवरि इनिव(तनि 
पतिजाई ॥ इंद्र ढीठ बलिखाइ हमारी देखौ अकल गमाई | सूरदास तेहिको काको डर 
जिहिवन सिंह कन्हाई ॥ ८५ ॥ 

राग सोरठ ॥ जहां तहां तुम हमहिं उबारचो | ग्वालसखा सब कहत इयामसों धनि 
यशुमति अवतारयो ॥ aaa जजपर चढिआयो लाग्यो देन. उडाइ । अतिशिशुतामें 
ताहि सँहारचो परयो शिलापर आइ ॥ फलजनवे बालकसँग खेळत केशी आयो साथ। 
वाहि मारि तुम eae उबारचो ऐसे त्रिभुवन नाथ ॥ कागासुर शकटासुर मारयो पय 
पीवत दनुनारि | अघा असुरते इमहिं निकास्यो बकावदन ae फारि ॥ कालीदहजळ अचे 
गए मरि तब तुम लिये जिवाय | सूरश्याम सुरपतिते राखे देतो सबनि बहाइ ॥ ८६॥ 

हमको नंदनॅदनको गारो। इद्रकोप ब्रज बहोजातहे गिरिधर सकल उबारो ॥ राम 
कुष्ण बलवदनन काहू निडर चरावत चारो । बिगरे सब हमरे शिर ऊपर बलको वीर 
TAA ॥ तबही SME भरोसो आयो केशी तृणावते जब मारचो। सूरदास प्रभु 
रंगभूमिम हरि जीत्यौ नृप हारयो ॥ ८७॥ 

राग मलार ॥ तुम सुरपतिको मान हरयो ॥ बरषत शुंडदडधर धारा छिन छिन एकम 
प्रलय WA | ऐरावतआरूढ अग्र घन लघुता जानि जु रोषभरचो ॥ देख दीन दुखित 
नंदादिक लीला गिरिवर कर जु धरयो | सूरदास करुनामय माधव अजसुख उनको गरव 


राग विझावळ॥ अजयुवती अजजन अजबासी कहत इयामसारे कौन करे । अज मारत 
ब्रजनाथहि आगे ATA मन क्रोध करे ॥ बलसमेत बरष्यो AKAN बलमोहनकी सुधि 
न करे | हारि मानि हरयो हरिचरणनि हरषि हिये अब हेतु करें ॥ गरजिंगरजि घहरात 
गुसांकरि गिखिरो यह We करे । सूरदास गिरिधर करुणामय तुमबिनु को मसु 
ATRL ॥ ८९ ॥ 

राग मेघ मलार ॥ इयाम गिरिराज क्यों धरयो करसों | अतिहि विस्तार अतिभार तुम 
बार अति वामभुज टेकि Sasa करसों ॥ कहत सबग्वाल धनि धन्य नंदलाल अज धन्य 
गोपाल बल कितिक करसों । धन्य यशुमति मात जिन जान्यो तुम तात बोरि माखन खात 
aa करसों ॥ कान्ह हॅसिके कह्यो तुमसबन गिरि vat रह्यो हो अज 
बह्यो लकुट करसों | सूर प्रधुके चरित कहा बल गिरिधरत चरणरजळेत 
सुरराजकरसों ॥ ९९० ॥ 

राग मलार ॥ हाहारे SAS हरि | अपनी जननीको कह्यो करि इंद्र वरषिगयो अब 
गिरिर धरि। सात ata कीनी Ste नेङ न पिरानी बॉह alate कठिन कट. राख्योरे 
छतनि करि | सुनिके यशोदा धाइ निकट गोपाल राइ करोरे सबै सहाइ नेन रहे जरभरि॥ | 
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"बदन: ४ सूरसागर कै 
(९८०) क सूरसागर 


वकक न सन छ 
कुलके देवे मनाए देवेको द्विजे इंछाये पियो जाहि जोई भायो जियो रे कन्हेया प्यारो 
जाके राज सुख करि । सूरदास मस गिरिधरको कौतुक देखि कामधेनु आयो धायो इंद्र 
पडर डरि ॥ ९१॥ 
ड जग रा ॥ जब करते गिरि धरयो उतारि । इयाम कह्यो बहुरो गिरि पूजहु अजजन 
लिए sate ॥ यह सुनतहि मन हर्ष बढ़ायो [कियो पकवानु सँवारि | बहु मिष्टान्न बहुत 
विधि भोजन बहु व्यंजन अनुहारि ॥ पराति धरो योवधेनं आगे जेवत अति रुचि भारि। 
सूर इयाम गिरिधर बर मांगत रबिसों घोषकुमारि ॥ ९२॥ : 
राग कान्हरो.॥ धरधरते ब्रजयुवती आवति। दधि अक्षत रोचन धारे थारनि हरषि 
इयामशिर तिलक बनावति॥ बारंबार निरखि छबि अँगअँग श्यामरूप उरमाहँ दुरावति॥ 
Sagat गिरि धरचौ वामकर यह कहिकें मन हरष बढावति॥ जेहि पूजत सब जन्म 
गँवायो सो केसेहुं पग छुवन न पावति । सूर इयाम गिरिधरन मागि बर कर जोरति कहि 
बिधिहि मनावति ॥ ९३ ॥ 
राग सोरठा ॥ नीके धरागिधरयो गोपाल | प्रलयघन जल बरा सुरपाति परयो चरण 
बिहाल ॥ करत अस्तुति नारि नर अज नंद अरु सब ग्वाल । जहांतहां सहाय हमको 
होतहें नेंदलाळ ॥ जाहि पूजत डरत मनमें ताहि देख्यो दीन । त्रिदशपाति सब grat 
नायक सो भयो आधीन । देखि छबि अति नंदसुतकी नारि तन्‌ मन दारि | GU 
करते FAIA धरयो धरणि उतारि ॥ ९४॥ उक 
राग नट ॥ करते धरयो धरणीधरन। देखि ब्रजजन चकित ate रूप रातिपतिहरन॥ 
लेत बेर न धरत जान्यो कहत रजनर घरन । तनु ललित सुज अतिहि कोमल कियो 
बल बहु करन ॥ मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवण कुण्डल वरन | बन जलद सुरचापकी 
छबि अमल स्वजनन तरन ॥ बरषि निकरे मेघ पाइक बहुत कीने अरन । सूर Td 
हारि मानी तब Wat SE चरन ॥ ॥ ९५॥ E 4 
, राग बिळांवळ ॥ घरनि घराने ब्रज.होत बधाई ॥ सातवरषके कुंवर कन्हैया गिरिर धरि 
जीत्यो सुरराई ॥ ग्वसहित आयो जज बोरन यह कहि मेरी भक्ति घटाई | सात दिवस 
जल TUT सिराने तंब आयो पाइँनतर घाई ॥ कहाँकहॉ संकट ale मेटत नर नारी सब 
करत बडाई ॥ सूरञ्याम अबके अज USA ग्वाल करत सब नंददोहाई ॥ ९६ ॥ 
रांग नट ॥ क्यों राख्यो गोवर्धन इयाम । अति Gat बिस्तार अतिहि बहु लीनो 
उचकिं करज भुजबाम ॥ यह आघात महापरळ्य जळ डर आवत सुख sale नाम | 
नीके राखिलियो बज सिंगरो ताको तुमाहि पठायो धाम ॥ जज अवतार लियो जबतं 
तुम Fe करत निझि बासर. याम । सूर इयाम बनघन हमकारण बहुत करत श्रम 
नहिं बिश्राम ॥९७॥ . क 4 ग if 
राखिलियो ब्रज नंदकिशोर । आयो इंद्र गवे करि चढिके सात दिवस बरषत भयो 
भोर॥ वाम सुजा गोवर्धन राख्यो अतिकोमल नखहिकी कोर । गोपी ग्वालगाइ ब्रज राख्यो 
|| नेक न आई बूंद झकोर॥ अमरापंति चरणन ले पारयो जब बीते युग गुनको जोर । सर 


` |. इयाम करुणा. कै ताको पठेदियो घर मानि निहोर॥ ९८ ॥ | 


| राग सोरठ ॥ गिरिर कैसे लियो उठाई । कोमल कर चांपति यशदा यह कहि २ 
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६७ ददामस्कन्थ-१०. B (२८१) 


राग मळार ॥ मेरो मोहन जळ प्रवाह क्यों टार्‍यो | बूझत सुदित यशोदा जननी इंद्र 
कोप करि हारचो ॥ मेंघबत्तं जल वरषि निशा दिन नेकु न नैन उघारयो । बार बार यह 
weft कान्हसों कैसे गिरि नख धारयो ॥ सुरपति आनि गिरयो गहि पाइन ताको शरन 
SAA | सूर श्याम जनके सुखदाता करते धरणि उतारचो ॥ ९९ ॥ 


राग सोरठ ॥ मेरे सांबरे में बलि जाउँ. सुजनकी | क्यों गिरे सबळ ara RATE 
बूझतिहीं गति तनकी ॥ इंद्र कोपि आयो जजऊपर बहुत पेज करे हारे । ठाढ गोप कहत 
मैयाहो तें हम भले उबारे ॥ थार तमोर दूध दधि रोचन हरषि यशोदा ल्याई । करे शिर 
तिलक चरण रजवंदित मनहु रंक निधि पाई ॥ चरणन कमल परत व्रजसुदार हरपि हरषि 
खुसुकाई | फिरि फिरि दरश करति एही मिस प्रेम न प्रीति amg ॥ गोपी गाइ खाल 
गोसुत सब बार बार अकुलाही | निरखि निरखि सुंदर मुख शोभा HA TAT न डझाही ॥ 

| सूरदास सुरपति शंकित हे सुरन लिये सँग आयो । तुम जु अनंत अखिल अविनाशी काहू 
| मस्म न पायो ॥ १००० ॥ 


हेत बलाई ॥ महाप्रलय जल तापर राख्यो एक MAA भारी । नेक नहीं हाल्यो नख- 
परते मेरो सुत HHT ॥ कंचनथार दूब दधि रोचन सजि तमोर छे आई | arate तिलक 
करति मुख निरखति झुजभरि कंठ लगाई ॥ रिस करिके सुरपति चढि आयो देतो अजहि 
बहाई । सूर श्यामसों कहति यशोदा गिरिधर बड़ो कन्हाई ॥ १॥ 
घरणीधर क्यों राख्यो दिन सात। अतिही कोमल सुजा तुम्हारी चांपति यशुमति 
मात ॥ उँचो अति बिस्तार भार बहु यह कहिक्हि पछितात.। वह अघात तेर तनक तनके 
कर कैसे राख्यो तात ॥ मुख चूमति हारे कंठ लगावति देखि हसे बल भ्रात । सूर इयामको || 
कतिक बात यह जननी जोरति नात ॥ २ ॥ | | 
राग कान्हरो ॥ जननी चांपति सुजा झयामकी ठाढे देखि हँसत बलराम | चौदह BAT 
उद्रमें जाके गिरिवर धरयो बहुत यह काम ॥ कोटि अह्मांड रोम रोमनि अति जहां तहां 
निशि बासर घाम | जोश आवति सोइ देखि चकृत हे कहत करे हरि केसे काम ॥ नाभि || 
कमल ब्रह्मा प्रगटाये देखि जलाणेव तञ्यो बिश्राम | आवत जात बीचही भटक्यो दुखित | 
भयो खोजत निज धाम ॥ तिनसों कहत सकळ अजबासी कैसे कर राख्यो गिरे श्याम । || 
सूरदास अशु त्रिसुवननायक फिरि फिरि जन्म छेत नंदधाम ॥ ३ ॥ | 
..राग गौरी ॥ मात पिता इनके नहिं कोई । आपुहि करता आपुहि हरता त्रिभुवन गए | 
रहतहें जोई ॥ कितक बार अवतार लियो अज ए हैं ऐसे बोई । जल थर कीट अझके || 
व्यापक और न इनसारे होई ॥ बसुधा भार SANT कारन आपु २हत तु गोई | सूर | 
इयाम माताहितकारी भोजन मांगत रोई ॥ ४ ॥ | | 
अथ गोवपैनकी दूसरी लीला | राग बिलावळ Wl sake कहति यशोदा रानी । सुर | 
पूजा तुमहि. मुलानी ॥ यह नहिं भली तुम्हारी बानी । में ग्रह. काज wat लपटानी ॥ || 
जज 
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कि... >>>... 
लोभहि लोभ रहे हौ सानी | देवकाजकी सुधि बिसरानी ॥ महरि कहति पुनि पुनि यह 

oi a दिन पहुँचे आनी ॥ सूरदास यशुमतिकी बानी । नन्दहि खीझि खीशि 
पितानी ॥ १ ॥ fe Fe न 2 

नन्द्‌ कह्यो सुधि भली देवाई । में तो राजकाज मन लाई ॥ नितप्रति करत इहे अध- 
माई | कुळ देवता सुरति बिसराई॥ कंस दई इह लोक बड़ाई । गाउँ दशक सिरदार 
कहाई ॥ जलबिबूँद ज्यों जलहि समाई | माया Heat तहां बिलाई ॥ सूरदास यह कहि 
नॅद्राई | चरण तुम्हारे सदा सहाई॥ २ ॥ 

कहत महरि तब ऐसी बानी । इंद्रहिकी दीनी रजधानी ॥ कंस डरत तुम्हरी अति 
कांनी | यह प्रसुकी है आशिष बानी ॥ गोपन बहुत बड़ाई मानी | जहां तहां यह चलति 
कहानी ॥ तुम घरमथिये सहस मथानी | ग्वालिनि रहत सदा बिततानी ॥ तृण उपजत 
उनंहीके पानी | ऐसे प्रभुकी सुरति भुलानी ॥ सूर नन्द मनमें तब आनी । सत्य कहत 
तुम देव कहानी ॥ ३ ॥ 

महर feat इक ग्वाल बुलाई | गोपनंद उपनंद बुलाई ॥ अरु आनो वृषभालु लिवाई | 
तुरत जाहु तुम करहु els ॥ यह सुनि उबाल गए ae थाई । Aeneas] कही सुनाई ॥ 
नेक करहु अब जिनि बिलमाई ॥ मोहं sat सब देइ पठाई ॥ यह सुनिके सब चले 
अतुराई | मन मन सोच करत पछिताई ॥ कंसकाज जियमांझ डराई | राजअंश धन दियो 
चलाई ॥ सूर नंदग्रह पहुँचे आई | आद्र करि बैठे नँदराई ॥ ४ ॥ 

गोप AT SIE बोलाए | कौन काजको हम हँकराए ॥ सुनतेही हम आतुर आए | 
केंस कछू कहि मांगि पठाए ॥ इह जाने अति आतुर आए | सब मिलि कह्यो बहुत डर 
पाए ॥ कालिहि राजअंश दे आए । खाल कहत तुरतहि उठि धाए ॥ महर Hat हम तुम 
डखाए | हँसिहँसि कहत अनंद बढ़ाये ॥ हम तुमको सुखकाज AUT | बार बार 
यह कहि दुख पाए ॥ सूर इन्द्र पूजा बिसराये । यह सुनतहि शिर सबनि नवाये ॥ ५ ॥ 

पूजा सुनत बहुत सुख कीन्हों | भली करी हमको ef दीन्हों ॥ यह बाणी सबहिन 
सुख ठीन्ही । बड़े देव सब दिनको चीन्हो ॥ इनहीते अजबास बसीनो । हम सब अहिर 
जाति मतिहीनो ॥ पूजाकी बिधि करत से मिलि । जेहि जेहि भांति सदा जैसी चलि॥ 
बिदा मागि नंदसों ग्रह आए । घरनि घरनि यह बात चलाए ॥ सूरदास गोपनकी बानी | 
ब्रज नर नारि सबन यह जानी ॥ ६ ॥ a 
नंद घरनि अजबधू बोलाई ॥ यह सुनिके तुरतहि सब आई ॥ कौन काज हम ` मदर 
हँकारी | तुम ale जानत यौवन भारी ॥ बिहँसि कहति कहा देतिहौ गारी । सुरपति 
पूजा करो सवारी ॥ देखो हम सब सुरति बिसारी | ओरौ हमाहि बूझिए गारी ॥ यह 
सुनि हरषित भइ नंदनारी ॥ सखियन बचन कह्यो जब प्यारी ॥ सूर इंद्र पूजा अनुसारी | 
तुरत करो सब भोग सवारी ॥७॥ न 

घरनि चलीं सब कहि यशुमतिसों । देवे मनावति वचन बिनतिसों ॥ तुम बिन और नहीं 
हम जांनें | मुखमुख अस्तुति करत बखानें ॥ जहां तहां AA मंगल गाने | वाजत 


ee SS 


renee III 


देखह इयामहि खीसि पठायो ॥ सूरदास प्रभु अंतयामी । जह्माकीट आदिके स्वामी ॥११ 


| बोलि लिए वृषभानुमहर तब ॥ दीपमालिका रचि रचि साजत। पुहुपमाल मंडळी बिरा- 
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waa निसाने ॥ बहुत भांति सब करि पकवांनै । नेवज करि धरि सांस बिहाने॥ छुवत 
नहीं देवकाज सकाने । देवभोगको रहत डेराने ॥ सूरदास हम सुरपति जाने । और कोन 
ऐसो जेहि aren | 

नंदमहरघर होत बधाई । करत सबे बिधि देव पुजाई ॥ नेवज करत यशोदा आहुर | 
अष्टौ सिद्धि घरहि अति चातुर ॥ मैदा उज्ज्वल करिकै छान्यो । बेसन दारि चनककरि 
वान्यो ॥ घृत मिष्टान्न सबै परिपूरन। मिश्रित करत पागको चूरन ॥ कटुवा करत मिठाई 
घृतपक | रोहिणी करत अन्नमोजन तक ॥ संग और अजनारी लागी । भोजन करत हैं 
बडी सभागी ॥ महरि करत ऊपर तरकारी | जोरत सब बिधि न्यारी न्यारी ॥ सूरदास 
जो मांगत जबहीं | भीतरते ले देत है तबही ॥ ९ ॥ 

महीरे सबै नेवज ले संतति | इयाम Ga कई ताको डरपति ॥ कान्हृहि कहति यहां 
जनि आवे | ळरिकनको यहदेव SU ॥ शयामरहे आंगनाहें डराई | मनमन हँसत मातः 
सुखदाई ॥ मैयारी मोहिदेव देखे है । इतनो भोजन सब वह खेहै ॥ यह सुनिके खीझति 
Saul | बारबार सुतसों Peart ॥ ऐसी बात न कह कन्हाई | तू कत करत श्याम 
BAUS ॥ कर जोरत अपराध छमादति | बालकको यह दोष मिटाबति ॥ सूरदास मभुको 
alg जाने । हसत चले मनमें न रिसांने ॥ १० ॥ 
युवती कहति कान्ह रिस पायो | जान देहु सुरकाज बतायो ॥ बालक आय wa कई 
भोजन | उनकी पूजा जातै को जन॥यह कहि कहि देवता मनावति।भोगसमग्री धरत उठावति॥ 
उनकी कृपा गऊगण घेरे । उनकी कृपा धाम धन मेरे ॥ उनकी कृपा पुत्रफल पायों। 


नंदनिकट तब गए कन्हाई। सुनत बात तहँ इंद्रपुजाई ॥ महर नंद उपनंद तहाँ सब । 


जत ॥ बरष सातके कुंवर कन्हाई | खेळत मन आनंद बढाई ॥ घर घर देति युवतिजन 
हाथा। पूजा देखि हँसत अजनाथा ॥ मो आगे सूरपातिकी पूजा । मोते और देवको दूजा ॥ 
शत शेत इंद्र रोमप्रति लोमनि । शतलोमनि मेरे इकरोमनि ॥ सूर श्याम एमनसों 
बातें । लीनो भोग बहुत दिन जाते ॥ १२ ॥ , 
सुरपति पूजा जानि कन्हाई | बारबार बूत नँद्राई ॥ कोन देवकी करत पुजाई। 
सो मोसो तुम FEE डझाई ॥ महर कह्यो तब कान्ह Gale | सुरपति सब देवनके राई॥ 
तुमरे हित में करत पुजाई | जाते तुम रहो कुशळ कन्हाई ॥ सूर नंद कहि भेद बताई | 
भीर बहुत घर जाइ सिखाई ॥ १३ ॥ as 
जाहु घरहि बलिहारी तेरी । सेज जाइ सोवो तुम मेरी ॥ में आवत हों तुम्हर पाछे 
भवन जाइ तुम मेरे बाछे ॥ गोपन लीन्हें कान्ह डलाई । मंत्र कह एक मनहि समाई Il 


झायो | यह पूजा तुम किनर्हि सिखायो ॥ सूर इयाम कहि प्रगट सुनायो । गिरि गोव 
धन देव बतायो ॥ १४ ॥ : 1 


क 
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यह तंब कहनलगे दिवराई । इंद्रहि पूजे कौन बडाई ॥ कोटि इंद्र हम छिनमें मारें। 
डिनहीमे रिरि कोटि सँवारें॥जाके पूजे फल तुम Wag | ता देवहि तुम भोग लगावहु तुम 
आगि वह भोजन खे।मुँहमॉग्यो फल तुमको देहे॥ऐसो eae गोवर्धन | जाके पूजे बा 
गोधन ॥ समुझिपरी कैसी यह बानी । Tare कही यह अकथ कहानी । सूर इयाम यह 
सपनो पायो । भोजन कौन देवही खायो॥ १५ ॥ 
मानहु कह्यो सत्य यह बानी | जो चाहो व्रजकी राजधानी ॥ जो तुम झुँहमाँग्यो । 
फळ पावहु | तौ तुम अपने करन जेंाहु ॥ भोजन सब खेटे ४हमांगे । पूजत सुरपति 
तिनके आगे ॥ मेरी कही सत्यकरि मानहु । गोवर्धनकी पूजा stag | सूर श्याम कहि 
कहि समुझायो | नंद गोप सबके मन आयो ॥ १६॥ 
सुरपति पूजा मेटि धराई । गोवर्धनकी करत पुजाई ॥ पांचरिनालों करी मिठाई | नंद 
महरघरकी ठकुराई ॥ जाके घरनी महरि यशोदा | अष्ट सिद्धि नव निधि चडईकोदा ॥ 
घृतपक बहुत भांति पकवाना । व्यंजन बहुको करे बखाना ॥ भोग अन्न बहुमार 
सजायो | अपने कुछ सब अहिर बोलायो ॥ सहज शकट भरि भरत मिठाई । गोवधेनकी 
प्रथम पुजाई ॥ सूर श्याम यह पूजा ठानी । गिरिगोवर्धनकी रजधानी ॥ १७ ॥ 
ब्रज घरघर सब भोजन साजत | सबके द्वार बधाई बाजत ॥ HE जोरि ले चले 
देवषलि । गोकुलबजवासी सब हिलिमिलि ॥ दधिलवनी मधु साजि मिठाई । कहॅलगि 
कहीँ सै बहुताई ॥ घरघरते पकवान चलाए । निकसि गांवके ग्वेडे आये ॥ त्रजवासी 
तहं जुरे अपारा । सिंधुसमान पार ना बारा ॥ पेंडे चलन नहीं कोउ पावत | AREA 
सब भोजन आवत ॥ सहस शकट चले नंदमहरके | और शकट कितने घरघरके ॥ सूर" 
दास प्रयु महिमासागर | गोकुल प्रगटे हैं इरिनागर ॥ १८ ॥ 
इक आवत घरते चले धाईं । एक जात फिरि घर समुहाई ॥ इक टेरत इक दौरे 
आवत | एक गिरावत एक उठावत ॥ एक कहत आवह रे भाई । बेल देतहैं शकट 
fig ॥ कौन काहिको कहे सँभारे | जहाँ तहा सब लोग पुकारे ॥ कोउ गावत कोउ 
नितेत आंबे | इयाम सखासंग.खेलत TT ॥ सूरदास प्रभु सबके नायक । जो मन कें 
सो करिविं लायक ॥ १९ ॥ 
सजि श्वंगार चळी ATAU | युवतिन भीर भई अति भारी ॥ जगमगात अंगन ग्रति 
गहनो | समके भाव दरश इरि लहनो ॥ यहि मिस देखनको सब आई | देखत एकटक 
रूप कन्हाई ॥ बे AE जानत देवपुजाई | केवल इयामहिसों लव लाई ॥ को मग जाति 
कहां को बोलत | नंदसुबनते चित नाहे डोलत ॥ सूर भजे इरि जो.जेहि भाउ । मिलते 
ताहि ग्रु तेहि सुभाउ ॥ २० ॥ 
गोपनंद उपनंद्‌ गए ae | गिरि गोवर्धन बडे देव जहँ ॥ शिखर देखि तब रीझे मनः 
मन | ग्वाल कहत AGS अचरज बन ॥ अति Sar गिरिराज बिराजत ।: कोटि मदन 
निरखत छबि लाजत ॥ पहुँचे शकटनि भरि भरि भोजन । कोउ आए कोउ नहि कहे 
खोजन ॥ तिनके काज अहीर पठाए | बिलम करइ जिनि तुरत धवाए ॥ आवत मारग पाये 


2 राखत बारंबार कहे इह भाषत ॥ पूजत गिर अतिप्रेम बढाए । सपनेको सुख लत 
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|| तिनको । आतुर कार बोले नेद जिनको ॥ तुरत लिवाइ तिनि तहां आए । महर मनहिं 
|| अति हरष बढाए ॥ सूरदास प्रभु AE अधिकारी | बूझत हैं पूजा परकारी ॥ २१॥ 

|| _आइ जुरे सब जजके बासी । डेरा परयो कोश चौरासी ॥ एक फिरत कहुँ ठौर न 
|| पावे । एते पर आनंद बढांवै ॥ कोउ काहसों बेर न ताके | बैठत मन जई भावत जाके ॥ 
खेळत हसत करें BATS । जुरे लोग जहे तहां अकूहल ॥ नंद कह्यो सब भोग मँगावहु । 
अपने कर सब SS आवहु॥भोग बहुत वृषभानु हिं घरको । को करि बरने अतिहि बहरको॥ 
| सूर श्याम जो. आयसु दीन्हों विप्र लाइ नंद तब लीन्हों ॥ २२॥ 

|| aa तहां सब विप्र बोलाए । यज्ञ अरंभ तहां करवाए ॥ सामवेद द्विज गान करत 
तहँ | देखत सुर विथके अमरन जह ॥ सुरपति पूजा तबहि मिटाई । गिर गोवर्धन तिरक 
॥ चढ़ाई ॥ कन्ह कह्यो गिर दूध अन्हावहु । बडे देवता इनाहे मनावहु ॥ गोवर्धन gale 
॥ अन्हवाए । देवराज He माथ नवार ॥ नये देवता कान्ह पुजावत | नर नारी सब देखन 
| आवत ॥ सूर इयाम गोबर्धेन थाप्यो | इंद्र देखि रिसकरि तनु कांप्यो ॥ २३ ॥ 

| देखि इंद्र मन गवे बढायो । ्रजलोगन सब मोहि बिसरायो ॥ अहिरजाति ओछी 
मति कीन्ही । अपनी ज्ञाति प्रगट कारि दीन्ही ॥ पूजत गिरिहि कहामन आई | गिरिसमेत 
ब्रज देउ बहाई ॥ देखो At कितनों सुख Ve | मेरे मारत काहि मने हैं ॥ पवेत तब इनको 


|| मनाए ॥ सूरदास सुरपतिकी बानी | ब्रज बोरी परल्यके पानी ॥ २४॥ 
| श्याम HE तब भोजन लावहु | गिरि आगे सब आनि धरावडु ॥ सुनत नंद de 
ग्वाल बोलाए । भोग समग्री Aa Aare ॥ षटरसके बहुभांति मिठाई | अन्नभोग अतिही 
|| बहुताइ ॥ व्यंजन बहुत भाति Weare | दधि लवनी मधु माट धराए ॥ दही बरा बहुते 
॥ परसाए | चन्द्राहि सम पटतर तेहि पाए॥ अन्नकूट जेसो गोवर्धन । अरु पकवान धरे 
चहुँकोनन ॥ परसत भोजन मातहितें सब । रवि माथेते ढरकिं गयो अब ॥ गोपन कह्यो 
श्याम ह्यांआवइ | भोग धरयो सब गिरिहि जिमावहु ॥ सूर श्याम आपुनही भोगी। 
आपुहि माया आपुहि योगी ॥ २५॥ 

कान्ह कह्यो नंद भोग छगावहु | गोपमहर उपनंद बोलावहु ॥ नेन a कर जोरि 
मनावहु | प्रेमसहित देवहि न चढावहु ॥ मनम नेक खटक जनि Was | दीन बचन 
सुखते तुम भाषडु ॥ ऐसी बिधिगिरि परसन हेहे | सहस सुजा धरे भोजन Ge ॥ सूरदास 
प्रभु आपु एजावत | यह महिमा केसे कोउ पावत॥ २६॥ 

इपामकही सोई सब मानी | पूजाकी बिधि हम अब जानी ॥ नेन मुंदिकर जोरि 
बोठायो | भावभक्तिसों भोग लगायो ॥ बड़े देव गिरिराज सबनके । भोजन करहु 
कुपाकारे इनके ॥ सहससुजा धारि दरशन दीन्हों । जेजे ध्वनि नभ देवन कीन्हों ॥ भोजन 
करत सबनके आगे | सुर नर सुनि सब देखन लागे ॥ देखि थकित अजकी सब बाला 
देखत नदः गोप सब खाला ॥ सूर इयाम जनके सुखदाई | सहस सुजा धारि 
भोजन खाई ॥ २७ ॥ re 
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4 देव. नंद सुख पायो .॥ कान्ह देवता प्रगट देखायो ॥ तब्रजवासी गिरि जेवत 


देरूपो । जीवन जन्म सफल करि लेख्यो ॥ ललिता कइनि राधिका आगे । जवत कान्ह 
नंदकर लागे । मैं जानी हरिकी चतुराई । सुरपति मेटि आपु बलि खाइ ॥ उत जेवत इत 
बातन लागे । कहत इयाम गिर जेबन लागे ॥ मैं जो बात कही सो आई । सहसझुजा 
धारि भोजन खाई ॥ और देव इनकी सरि नाहीं | इत. बोधत उत भोजन खाही ॥ सूरदास 
प्रभुकी यह लीला |. सदा करत अजम यह क्रीला ॥ २८॥ ' । 

यह छवि देखि राधिका भूळी । बात कहत सखियनसों फूली ॥ आपुहि देव आपुही 
gat | आपुद्दि भोजन जग्त ढेरी ॥ अति आतुर जेवत हैं भारी। एक वृषभानु दिलो. 
वनहारी | नाम ताहि बद्रौला नारी । ताकी बलि लई भुजा पसारी ॥ उत गिर संग 
खात बलि सारी | बद्रौळाकी बलि रुचिकारी ॥ सूरदास मसु जेवनहारी | गिरि बपुरेसों 
को अधिकारी ॥ २९ ॥ ig 

इतहि इयाम गोपनं सँग ठाढे । भोजन करत अधिक रुचि बाढे ॥ गिरितन शोभा 
इयाम बिराजे | श्यामहि छबि गिरिवरकी छाजे ॥ गिरिवर उर पीतांबर डारे | मोतिनकी 
उर माला भारे ॥ अग भूषण श्रवणन मणि कुण्डल | मोरसुकुट शिर अल्क हैं झुण्डल ॥ 
छवि निरखत सब घोषकुमारी | गोवर्धन छवि इयाम अनुहारी ॥ सूरश्याम लीला रस 
नायक । जन्म जन्म भक्तन सुखदायक ॥ २० ॥ 7 ao 

भोजन करत देव भए परसन । मॉगहु नंद तुम्हारे जो मन ॥ भली करी तुम मेरी 
पूजा । सेवक GAM और न दूजा ॥ जो मांगौ सोइ फल में देहों । जहां भाव ताहीपे 
रहों ॥ में सेवांवश भयो तुम्हारे । जोइ फल चाहो लहु सँवारे ॥ यह सुनि चकृत भए 
नर नारी । भोजन कियो प्रथमही भारी ॥ अंब देखो सुख बात कहन हैं | ऐसे देव कह. 
| Raga हैं ॥ कान्ह कह्यो कछु मागइ इनसों । गिर देवता देत परसनसों .॥ सूरश्याम 
|| देवता आप हे । जंजजनके त्रयताप हरंत हे ॥ ३१॥ अ 
|| ` नंद कह्यो कहा मांगों स्वामी | तुम जानत सब अंतयामी :॥ अष्टसिद्विः नवनिधि तुम 

दीनो | कृपासिंधु तुमरोई कीनो ॥ कुशल रंह बलराम कन्हाई | हम इहि कारण कें: 
|| gone ॥ देवनको मणि गिरिवर तुम हौ । जहूँ तहँ व्यापक पूरन सम हो ॥ तुम हरता 
तुम करता सबके । देखि थकित नर नारिनगरके ॥ बडो देवता श्याम बतायो। प्रगट 
भए सब भोजन खायो ॥ सूर इयामके जोइ मन आबे | सोइ सोइ नानारूप बनावे ॥ ३२ ॥ 


|| . मांगि Bg कछु और पदारथ ॥ सेबा संघे भई अब स्वारथ ॥.फल मांग्यो बलराम 
|| कन्हाई | ये दे रहै कुशल जु सदाई ॥ इनहीते इम तुमको जान्यो । तब तुम गिर गोव- 
| धेन मान्यो ॥ करत वृथाही इंद्र पुजाई । मेरी दीनी है ठकुराई । कान्ह तुम्हारो मोको 
|| जाने . इनको रेहो सबे तुम.माने. ॥ इंद्र आइ चढि है अज ऊंपर | यह कहि है नहि 
| राखौं भूपर ॥ नेक कडू नहिं वासो Be । इयाम उठाइ मोहि कर Se ॥ सूर शयाम गिर" 
|| बरकी बानी | जजन सुनत सत्यकारे मानी ॥ ३३ ॥ i es i 
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|. डक देखा न डे । रो कौतुक देखत सुर नर aS | रोमरोम गद्गद्‌ सब फूले ॥ सुर बिमान सुमनन. बर- 
॥ पाए । जयध्वनि शब्द देव नर गाएं ॥ देव कह्यो ब्रजवासिनसतों तव । पूजा भली करी मेरी 
|| सब॥ sg ae मिलि सदन करो सुख । इयाम कह्यो गिरिगोवर्धन मुख ॥ ग्वाल करत 
|| अस्तुति सब sre । भाव प्रेम सबके चित बाढे ॥ भवन जाहु कहि श्रीसुख़बानी । भोजन 
|| शष इयाम कर आनी॥ बॉटि प्रसाद सबनिको दीन्हो । अजनारी नर आनेंद कीन्हो ॥ सूर 
श्याम गोपन सुखकारी | चलो HAN जजको नर नारी॥ २४ ॥ 

दोउ कर जोरि भए सब ठाढे। धन्यधन्य भक्तनके चाढे॥ तुम. भोगता तुमहिं प्रभु 
दाता | अखिल. ब्रह्मांड लोकके ज्ञाता ॥ तुमको भोजन कौन करावे | Ras. वश तुमको 
कोउ पावै | तुम लायक हमरे कछ नाहीं | Tad. इयाम ठाढे मुसकाहीं ॥ ललितासखी 
देवता चीन्हो | चंद्रावली राधिकहि दीन्हो ॥ देव बडो इह कुंवरकन्हाई । कृपा जानि हरि 
ताहि चिन्हाई ॥ सूर इयाम कहि प्रगट सुनाई । भये तप्त भोजन दिवराई ॥३९॥ . 
*- प्रसत चरण चलत सब घरको | जात चले सब घोष शहरको | सुखसमेत मग जात 
'चले सब ॥ दूनी-भीर भई aaa अब ॥ कोउ आगे कोउ पाछे आवत. मारगमं कहूँ ठौर 
न पावत ॥ प्रथमहिं गयो डगरतिनपायो। पाछेके लोगन पछितायो ॥ घर पहुँचे अबहां 
नहिं कोई । मारगमें अटके सब लोई॥ डेरो परयो - कोस चौरासी | इतने लोग जुरे 
ब्रजवासी ॥ पेंडे चलन नहीं कोउ पावत । कितक दूरि अज पूँछन आवत ॥ सूरञ्याम 
|| गुणसार नागर | उत्तम लीला करी उजागर ॥ ३६.॥ , 
|| कोउ पहुँचे कोउ मारग माही | बहुत गए घर बहुतक जाही ॥ काहूके मत कछु दुख 
|| नाहीं | अरसपरस हसि हुँसि लपटाहीं ॥ आनंद करत सवे अज आए। निकट आनि 


|| .होगन नियराये ॥ भीर भई बहु खोरि जहाँतहँ । जैसे नदी मिलत सागरं महँ ॥ नर नारी 


|| सरिता सब आगर | सिंधु मनौ इह घोष उजागर ॥ मथनहार इरि wa कुमारी | 
|| चंद्रव रनराधा सुकुमारी ॥ सूरश्याम आए नंदाला | पचे घरनि आइ नर बाला ॥३७॥ 


बड़ो देवता कान्ह पुजायो | गबाळ गोप हँसि अंग मिलायो | कान्ह धन्य धनि यझु- 
मति जायो । बज afta तुमते कहवायो ॥ धन्य नेद जिन. हुं सुत पायो। धनिधनि 
देव प्रगट द्रशायो ॥ पूजा मेटि इन्द्र गिरि पूज्यो।. परसन हर्माह सदा मसु इज्यो ॥ 
कहा इन्द्र बपुरो. केहि लायक । गिरि देवता सबहिके नायक ॥ सूरदास प्रभुके गुण ऐसे । 
भक्तन बझ दुष्टनकोःनेसे ॥ ३८॥ .. | 

हरि सबके मन यह उपजाई । सुरपति निंदत गिरिहि बडाई ॥ वर्षे वर्ष प्रति इन्द्र 
gag ॥ FAL परसन भयो न आई ॥ पूजत रहो वृथाही सुरपति । सब सुख यह वाणी 
घर्‌ निंदति ॥ बड़ो देव यह गिरि गोवर्धन । इहे कहत गोकुल अजपुरजन ॥ तहां दूत इक 
इन्द्र पठायो | ब्रजकौतुक देखन वह आयो ॥ घरघर कहते बात नर नारी । दूत सुन्यो 


|| सो श्रवण पसारी॥ मानत गिरि निदत सुरपतिको । हसत दूत ब्रजजन गईं मतिको ॥ सूर | 


gaa इतनी रिस पाये । उठि तुरतहि सुरझोकहि आये ॥ ३९ ॥ 
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(२८८) ६8 सूरसागर । & 

को उङुराई । त्रिदशकोटि देवनके राई ॥ गिरि पूज्यो तिनिही बिसराई | 
ah याही महा शिव विरंचि जाको कहैं लायक । जाके में मघवासे पायक ॥ 
यह कहतहि आये सुरलोकहि ॥ पहुँचे जाइ इन्द्रके ओकहि ॥ दूतन ऐसिय जाइ सुनाई। 
बैठे जहां सुरनके राई ॥ कर जोरे सन्सुख भे आई । पूडि उठे रजकी FAST ॥ दूतन 
ब्रजकी बात सुनाई । तुमि भेटि पूज्यो गिरि जाइ ॥ तुमहि निदरि गिरि बरहि बड़ाई। 
इह सुनतहि रहे देह HUE ॥ सूर श्याम इह इद्धि उपाई । ज्यों जाने अजमें यदुराई॥४०॥ 


ग्वालन मोसों करी ढिठाई | मोको अपनी जाति देखाई ॥ ततीस कोटि सुरनको राई । 
fag सुबनमरि चळत बड़ाई ॥ साहबसों जो करे Tag | ताको नाहि कोऊ पतिआई ॥ 
इनि अपनी परतीति घटाई । मेरे बेर बांचिह भाई ॥ नई रीति इन sale चढाई | काहू 
इनहिं दियो बहिकाई ॥ ऐसी मति इन अबके पाई । काकं शरन रहेंगे जाई ॥ इन दीनो 
मोको बिसराई । नेद आपनीप्रकृति गॅवाई ॥ जानी बात बढाई आई । अहिर जाति 
कोई न पत्याई ॥ मातपिता नहिं मानें भाई । जाति बूझि इन करी चिंगाई ॥ मेरी बढि 
agate चढाई | गिरिरसहिते अजाहे बहाई ॥ सूरदास सुरपति रिस पाई । कीडीतलु ज्यों 
पांख उपाई ॥ ४१ ॥ 

मोको निदि पर्वतहि बंदत। चारौं कपट पंछि ज्यों फंदत॥ मरनकाळ ऐसी डघि होई | 
कछु करत GR वह जोई॥ खेळत खात रहे जजभीतर । नान्हे लोग तनकः धन ईतर ॥ 
समय समय ATT प्रतिपालीं । इनकी डधि इनको अब घालौं ॥ मेरे मारत कोन राखि 
हैं। अहिरनके मन यहे कांखिहें ॥ जो मन जाके सोई फल पावे। नींब लगाइ आंब क्यों 
खावे ॥ विषके वृक्ष विषहि फल HV | तामं दाख कहो क्यों मिलिहे ॥ अभिवत देखे 
करनावै। कहा करे तेहि अग्नि जरावै ॥ सूरदास इह सब कोउ जाने। जो जाको सो 
ताको माने ॥ ४२ ॥ pein ; 

पर्वत पहिले खोदि Te | जजजन मारि पताल पठाउँ ॥ फूलि gfe जेहि पूजा 
कीन्हों । नेक न राखौं ताको ret नंद गोप नेनन यह देखें । बड़े देवताको सुख 
BG ॥ भिदत मोहि करी गिरिपूजा | जासों कहत और नहिं दूजा ॥ गर्व करत गोबपैन 
गिरिको | पर्वतमाहं आइ वह किरको ॥ डोंगरिको बल cate बताऊं । ता पाछे जज 
खोदि बहाऊं ॥ राखौं नहीं काह सब मारं | अज गोकुलको खोजि निदारों ॥ को जाने 
कहुँ गिरि कहूँ गोङुल | सुवपर नहँ राखौं उनको कुल ॥ सूरदास. इह इंद्र प्रतिज्ञा | अज- 
बासिन सब करी अवज्ञा ॥४३॥ ‘3 
` सुरपति कंध कियो अतिभारी | फरकत अधर नैन रतनारी ॥ भ्तनि बोलाये देदे गारी। 
| dah ल्यावो तुरत हँकारी ॥ एक कहत धाए सौचारी । अति डरपे तबुकी सुधि हारी ॥ 
मेघव्त जलवत बोळावहु। सेन साजि तुरतहि ले आवहु ॥ कापर क्रोध किंयो अमरा-, 
|| एति । महाप्रलय जिय जानि डरे अति ॥ मेघनसों यह बात सुनाई । तुरत चलौ बोले 
|| awe ॥ सैनासहित बोलाए तुमको । रिस करि तुरत पठाए हमको ॥ बेगि OE ee ee 
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|| चलो कछु Rona omg! इमहिं set अबहाँ ले आवहु ॥ - सच सैन्यं 
| बोलाए । महामल्यके जे सब आए ॥ कछु इषे कछु मनहिं सकानें। प्रलय आहि की 
|| माहे रिसाने ॥ चूक परी हमते कछु नाही | यह कहिकहि संब आतुर जाही ॥ ` मेघवत्त 


|| जानिबूशि मोहिं दियो झुलाई ॥ सदा करत मेरी सेवकाई । अब सेवत पर्वतकहँ जाई ॥ 


|| खाई ॥ सूर इंद्र मेघनि समुझावत | हरखि चले घन आदर पावत ॥ ४७॥ 


धावहु । घटाघोर करि गगन छपावहु ॥ मेघवतं जलवतंक आगे । और मेघ सब पाठे 


परी खँमारैँ ॥ भागे. आवत जजही तनको । विपति परी अति बन मानकोः॥ अंध घुघ | 
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चड 


जवत वारिवत्त । झनिलवत्त वञ्रवते प्रवत्त ॥ बोलत चले आपनी बानी । प्रभुसन्मुख 
सब पहुँचे आनी ॥ गिं गजि घहरातहि आए । देवदेव कहि माथ. नवाए ॥ सूरदास 
डरपत सच HSA | हमपर क्रोध किधौं काहूपर ॥ ४४ ॥ 

_चितबतही सब गए झुराई | सकुचि कह्यो कापर रिस पाई ॥ क्षमा करहु आयसु हम 
पावे । जापर कहो ताहिपर धाैं ॥ सैनसहित मसु इमहिं बोलाएं । आज्ञा सुनत तुरत 
उठि घाए ॥ ऐसो कवन जाहि मभु कोपे । जीवनाम सब तुम्हरेइ रोपे ॥ सूर कही यह 
मेघन बानी | यह सुनिसुनि रिस कछुक इझानी ॥ ४९॥ | ॒ 

मेघनिसों बोळे सुरसाई | अहिरन मोसों करी ढिठाई ॥ मेरी दीन्हा करत बडाई | 


इही काज तुमको हँकराये। भली करी सैना लिये आए॥ गाइ गोप अज सबै बहाबहु | 
पहिले पव॑त दोंदि ढहावहु ॥ जब यह सुनी इंद्रकी बांनी । मेघन मन तब धीरज आनी ॥ 
सूरदास यह सुनि घन तमके । कापर क्रोध करत प्रभु जमके ॥ ४६॥ . 

रिसलायक तपर रिस कीजे । यहि रिसते प्रभु देही छीजे ॥ तुम प्रथु हमसे सेवक 
जाके | ऐसो कवन रहे तुम ताके ॥ छिनहीमें जज धोड seh | डूंगरको काहि नाउँ न 
पावैं ॥ आपु क्षमा करिये दिवराई | हम BE उनकी पहुनाई ॥ यह सुनिकै हरवित चित 
कीन्हों | आदरसहित पान कर दीन्हों ॥ मरथमाह देइ पहार बहाई | मेरी बलि वोही सब 


आयसु पाइ तुरतही धाये | अपनी. सेना सबहि बुलाये ॥ कह्यो सबनि अजऊपर 


लागे ॥ गरजि उठे जजऊपर जाई । शब्द कियो आघात सुनाई ॥ जके लोग डरे 
अतिभारी | आजु घटा दीखतिहे कारी ॥ देखत देखत अति अधिकायो । नेकहिमे रबि 
गगन SUA ॥ ऐसे मेघ कबहुँ नहिं देखे । अतिकारे काजर अवरेखे ॥ सुनहु सूर ए 
मेघ. डरावन | अजवासी सब कहत भयावन॥ ४८॥ | 
गरजि गरजि जज: घेरत आवं । तरपि तरपि चपला चमकांवें ॥ नर नारी सब देखत 
ठाढे । ये बादर परलयके काढे ॥ It घहरात प्रलय अति । गोपी गाळ भए औरे 
गति ॥ कहा होन AA यह चाहत | जहँ TE लोग FE अवगाइत ॥ खन भीतर खन 
बाहिर आवत । गगन देखि धीरज विसरावत ॥ सूरइयाम यह करी पुजाई॥ ताते सुरपति 
चब्यो रिसाई॥ ४९॥ | > 
fara लोग. जहँ तई बिततानें। कोहें अपने कोन बिराने ॥ ग्वाल गए जे घेनु || 
चरावन.। Rate परचो बनमांझ परावन.॥ गाइ बच्छ कोऊ न TAN । जियकी सबको || 
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टल नब्ब 
८ न संस । जज भीतर अजहीको बूझे ॥ जैसे तैसे जज पहिचानत । अटकरही 
आल ॥ खोजत फिरें आपने घरकोः। कहा भयो AAT घोष शहरको॥रोबत 
AS घरहि न पाँव | aE घरको बिसरा ॥ सूरइयाम सुरपति बिसरायो । . गिरिके 
॥५० Il ] 
माता जो नारी ॥ डारि चली शिर गार्गारे भारी ॥ देखो में बालक कत | 
sieht | एक कहत अंगन दधि मांब्यो ॥ एक कहत मारग नहिं पावति। एक सामुहे | 
बोलि बतावति ॥ जजबासी सब अति ager | कालिहि पूज्यो फल्यो बिहाने। कहां | 
रहे अब कुंवर कन्हाई | गिरिगोवर्धन Se बोलाई ॥ जेवन सहस TATA आवे । अब | 
है सुज हमको देखरावे ॥ यह देवता खातही लौके । पाछे पुनि तुम कौन कहींके ॥ सूर- 
इयाम सपनो प्रगटायो । घरके देव सबनि बिसरायो ॥ ५१ ॥ फा | 
गर्जत घनं अतिही घहरावत | कान्ह सुनत आनंद बढावत:। कौतुक देखत प्रजलोग- | 
नके | निकट रहत संगहि सँग जनके ॥ यक सेतत घरके सब बासन | लीने फिरत घर- || 
हिक पासन ॥ एक कहत जिनकी नहिं आसा | देखत सवै दुष्टके नाशा ॥ सूर श्यामं | 
जानत ए. गासा । कह पानी कह करे हुतासा॥ 4 Il | 
भेघवर्त मेघनि संमुझावत । बारबार गिरितनहि बतावत ॥ _पवेतपर बरषहु तुम जाई | || 
इहै कही हमको सुरराई ॥ ऐसे देहु पहार बहाई | नाउँ रहे नहि ठोर जनाई ॥ a | 
पतिकी बलि ये सब खाई ॥ ताके फल पावे गिरिराई ॥ जेवत कालि अधिक रुचि पाई । 
सलिल देहु Se तषा sare ॥ दिना चारि रहते जगऊपर | अब न रहन पाव या | 
भूपर ॥ सूर मेघ सुरपतिहि पठाये । जके लोगन तुमहिं बहाये ॥ ५३ ॥ 
वर्षतहैं घन गिरिके ऊपर | देखि २ जजलोग करत डर॥ अजबासी सब कान्ह 
बतावत | महाप्रलय जल गिरिहि ढहावत ॥ झरहरात झारत झरि लावत। गिरिहि धोइ 
अज उपर आवत ॥ विकल देखि गोलके बासी । द्रश दियो सबको अविनाशी ॥ 
अविनाशीकों दरशन पाये | तब सब मन परताप बढाये ॥ नंद यशोदा सुतहित जाने | 
और aa सुख अस्तुति Ma ॥ वर्षत गिरि झरपत ब्रज उपर A जल HE तहँ पूरन 
भूपर ॥ सूरदास प्रभु राखिलेह अब । जैसे रीख अघावदन तब॥ ६४॥ . | 
|| राखिले अव नंदक्ुमारा। गोसुत' गाइ फिरत बिकरारा ॥ वर्षत बूँद लगे जनु सायक | 
|| राखि लेह अब गोकुलनायक ॥ तुमबिनु कौन सहाय हमारे । नेदसुवन अब शरण 
तुम्हारे ॥ शरणशरण जब अजजन बोले | धीरवचन देंदे दुख मोले ॥ यह बोले हँसिं | 
कृष्ण सुरारी । गिरि कर धरि राखी. नर नारी ॥ सूर इयाम चितए गिरिर तन। बिकल || 
देखिके गोसुत जजजन ॥९५॥ | 8 इभ ] an | 
गोवर्धन लीन्हो उचकाई | देखि बिकल नर नारि कन्हाई ॥ अपने सुख अजजन || 
बितताये | उन्द्‌ कइक अजपर वरषाये ॥ वे डरपत आपुन हरषत मन । राखें रह जहां | 
ag ब्रजजन ॥ afte देखि.मनही सुख दीन्हों । वामसुजा धरि गिरिवर लीन्हों ॥ सरः || 
| इयाम गिरि कर गहि राख्मो । धीर धीर सबसों कहि भार्यो ॥ ५६॥ ` . | | 
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॥ श्याम धरयो गिरि गोवर्धन कर । राखिलिए जजके नारी नर ॥ गोकुछ व्रज राख्यो 
|| सब घर घर । आनंद करत सबे ताही तर ॥ बरषत मुसळाधर मघवाबर | बूद्‌ न आवत 
|| "किड भूपर ॥ धार अखंडित बरषत झरझर ॥ कइत मेघ धौं बहु जज गिरवर ॥ सिल 
|| मलयको ea तरतर । बाजत शब्द नीरको धरधर ॥ बै जानत जल जात है दरदर । 
|| बीचहि जरत जात जल अम्बर ॥ सूरदास प्रभु कान्ह गर्वहर । बरपत क गयो 
|| गिरिको जर ॥ ५७ ॥ व्ह 
| बोलि लिए सब खाल कन्हाई | टेरहु गिरि गोवर्धन राई ॥ आज ad मिलि होहु 
सहाइ | हँसत देखि बलराम कन्हाई ॥ लकुट लिए कर टेकत जाई । कहत परस्पर लेइ 
उठाई ॥ बरषत इंद्र महाझारे लाई | अतिजळ देखि सखा डरपाई ॥ नॅँदनदन बिन को 
गिरि धारे । ऐसे बळ बिन कौन सँभांरे ॥ न रखते गिरे कौन गिरिराखै। बारबार क्हि 
कहि यह भाषे ॥ सूर श्याम गिरिवर कर लीन्हों । वर्षत मेघ चकृत मन कीन्हों ॥ ५८ ॥ 


|| बात कहत आएसमें बाद्र । इंद्र पठाए करि हम आदर ॥ अब देखत कछु होत 
| निरादर । बरषि बरवि घन भए मन कादर ॥ खीझत कहत मेघ सबहिनसों | बरषि कहा 
| कीन्हो तबहिनसों ॥ महाप्रलयको जल कई राखत | डारिदेइ जजपर कहा ताकत ॥ क्रोध 
| सहित फिरि बषन लागे। ब्रजवासी Alea अनुरागे ॥ ग्वाळ कहत तुम धन्य कन्हेया । 
|| वाम सुजा गिरे लिए उठेया ॥ सूर श्याम तुमसारे कोउ नाहीं बर्षत घन गिरि देखि 
| खिसाही ॥ ६९ ॥ 

| 

| 


|| मल्य मेघ आए लेवाने। आपुसहीम सै रिसाने। सात दिवस जल बरषि बुढाने। 
|| चकृत भए तनसुरति भुलाने ॥ फिरि देखत जळ कहां टराने । झुरि झुरि सबबादर बित- 
|| ताने ॥ बूँद नहीं घन नेक बचाने । जलद अपुनकों धुगकारे माने ॥ फिरे सब चले 
अतिहि बिकलाने । मनमें हारि मानि सङुचाने ॥ सूर श्याम गोवर्धनराने। मूरख सुरपति. 
अजहूँ न जाने ॥ ६०॥ प 
मेघ चले सुख फोरे अमरपुर । करी पुकार जाइ आगे सुर ॥ अमते टूरिगये सबके 
उर । जलबिनु भए सबै घन धूंधर । की मारौ के शरण उबारौ ॥ हममें कहा रहे अब 
गार | He ae बादर रोवत बोले । श्रम अपने प्रभु आगे खोलें ॥ सात दिविस नहिं. 
मिटी गारा । बरष्यो सलिल अखंडित धारा ॥ महाप्लयजछ नेक न Sa । जजवासी 
नीकें अब निद्रयो ॥ वैसोइ -गिरि Bae अजबासी । नेक बूंद. नहि घरणि 
प्रगासी l सूर सुतन सुरपती उदासी [|| देखहु ए आए जलरासी ll ६१ ॥ i= 


चक्कत भयो अज चाह सुनाई | पुनि पुनि बूझत मेघ बुलाई ॥ कहां गयो जळ प्रलयः 
कालको | कहा कहीं सब तन वेहालको ॥ कहा करें अपनो बल कीन्हों । स्या | 
रोइ तब Seat ॥ दंड एक बरषे मन लाइ | पूरण होत गगनलौं आई ॥ ee कोड 
अवतार । सुरपति मन यह करतविचार ॥ सूर इंद्र सुरगण हँकराये। आज्ञा सुनत तुरत 
उडि आयें॥ शः 57 जेल cirri तिक fee MS | 
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(२९२) ४ सूरसागर कै 


bo 


> 


ळर RT aA na जाया 
सुरपति आगे भए सब ठाढे । चिंता सबहिनके मन बाढ ॥ कौन काज कान 
| a हों. कछु कहत न आवि । मघवन 
बोलाए | सकुच सहित पूछत ते आए ॥ कहा Fel कड न | 
गति सुरन बतावै॥ अजबासिन मोको बिसरायो । भोजन ले सब गिरिहि चढायो ॥ मोको | 
मेटि पर्वतहि थाप्यो ॥ तब में थरथराय रिस कांप्यो॥ सूर दास यह. सुरन झुनाई। या | 


कारज तुमलिए बोलाई ॥ ६३ ॥ 


Saag | नीके करि मोको समुझावहु ॥ नीकी भांति सुनौ छुर राई । अजमें ह्म _ मकर | 
भए आई ॥ तुम जानत जब धरणि पुकारी । पापही पाप भई अति आरी ॥ पोढे शेष | 
संग श्री प्यारी । ते अज भीतर हैं वपुधारी ॥ अझकथा - कहि आदि. पसारी | तिनसों | 
इमकीनी अधिकारी ॥ सूरदास मसु गिरि कर धारी । यह सुनि इंद्र Seal मन argue | 
ag मोको तबही न सुनाई । मैं बहुते कीन्ही अधमाई ॥ पूरत ह्म रहे जज आई | 
काहू तौ मोह सुधि न दिवाई। सुरनि कही नहिं करी भलाई । आजु कहो जब महत | 
Hae ॥ यह सुनि.अमर गए सरमाई। सुन्‌ह राज हम जानि न पाई ॥ अब सुनिए 
आपुन मनलाई । त्रजहि चलौ नाहि र और sug | वे हैं कृपासिंधु करुणाकर | क्षमा 
करहिंगे MSA ॥ और कडू मनमें जिनि आनहु | हमजो कहें AAA AAG Il 
|| सूर सुरन यह बात सुनाई । सुरपति शरण चले अङुलाई ॥ ६९.॥ - | 
जब जान्यो व्रज देव मुरारी । उतरिंगई तब गवेखुमारी ॥ व्याकुळ भयो डरचो जिय 
भारी । अनजानत कीन्ही अधिकारी ॥ बैठि रहेते नाहं बनिआवे। ऐसोको जो मोहिं | 
बचाने ॥ बार बार यह कहि पछितावे। जाउँ शरण बलमनहि धरावे ॥ जाइ परों चरणन || 
| शिरथांरो। की मारौ की मोहि उधारो ॥ अमरन कह्योकरी अवसारी । ऐरावतको SE 
हँकारी | सूर शरणपुरपति चले धाई । लिये अमरगण संग लगाई ॥ ६६ ॥ 
|| ` करत बिचार चल्यो सन्सुख बज । लटपटात पग धरणि धरत गज ॥ कोटि इंद्र जाके 
रोमनि र । जज अवतार लियो माया तज ॥ उतरि गगन पुहुमी पर आए । श्वतवरन 
ऐेरावति Se ब्रजबासी सब्र देखन पाए । AHA भए मन सबहि BATT ॥ कहत सुनी 
Sua सुख बाता | येई हैं सुरपतिसुर ज्ञाता ॥ देखि सेन अजलोग सकात | यह 
आयो कीरहे कळु घात ॥ सूर इयामको जाइ सुनाए। सुरपतिसेन साजि जज आए ॥६७॥ 
निकट जानि त्यागे वाइनको | सकुचत चले कृष्ण सन्सुखको । कछु आनंद FF 
|| मनमें दुख । इषे विषाद तक्यो. हारिसन्सुख ॥ परयो 'घाइ चरणन शिरनाई । HUET 
राखहु शरणाई ॥ किए अपराध बहुत बिन जाने । प्रश उठा लिए कछु सुसकान ॥ श्रीमुख 
|| कह्यो उठ सुरराजा । बदन उठाइ सकत नहीं लाजा ॥ ये दिन बृथा गए बिनकाजा। 
|| तुमको नाहि जान्यो जजराजा ॥ सूर, इयाम Se उरलाई । अशरनशरन , निग 
Wage गाई ॥ ६८॥; a  : ap 55 4513 एक अर 
||. इति हुसिःकहत कृष्ण सुखबानी । हम नाहिन. रिस: तुमपर आनी.॥ तुमकत/अति | 
|| sar जिय जानी । भली करी अजराख्यो पानी॥ यह सुनि इंद्र अतिहि सळुचान्यो 


कळी 


सुरन कही सुरपतिके आगे । सन्सुख कहत ASA हम छागे ॥ सकुचत कत सोप) 
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४ दद्षमस्कत्थ-१०. B (२९३) 


! | जज अवतार नहीं में जान्यो ॥ राखिराखि त्रिमुवनके नाथा। नहिं मोते कोउ अवर 
|| अनाथा ॥ फिरि.फिरि चरण धरत ले माथा । क्षमा करइ WEE मोहिं साथा ॥ रवि आगे 
खद्योत प्रकाशा | मणिआगे ज्यों दीपक नाशा ॥ कोटि इंद्र रचि कोटि Haran ॥ मोहि 
गरीवकी केतिक आश्या ॥ दीनवचन सुनि भवके बासा । क्षमा भयो जल परे इुतासा ॥ 
अमरापति चरणन तर Sled | रहीनहीं मनमें कहूँ खोटत॥ उभय भुजा करे. लियो 
उठाइ । सुरपति शीश अभय कर नाई हँसि दीन्ही प्रभु लोकबडाई | श्रीमुख Fal करौ सुख 
जाइ ॥ धन्यधन्य जनके सुखदाई | जय जय ध्वनि देवन सुख गांई॥ शिव बिरंचि चतुरा- 
नन नारद्‌ | गौरीसुत दोऊ सँग झारद्‌ ॥ रविशशि वरुण अनल. यमराजा । आजु भए 
सच पूरनकाजा ॥ AMAA सदा तुब बानो। यह लीला प्रभु तुमही जानो॥ मातासों 
सुत करे ढिठाई। माता FRR ताको सुखदाई ॥ ज्यों धरनीहल खोदि बिनाई । सन्मुख 
सतगुण फलहि प्रकाशे ॥ कर ङुठार ले तरुहि fais । वह कोटे वह छायाछावे ॥ जैसे 
दशन जीम दलिजाइ | तब कासों सो कहे रिसाइ ॥ धति अ्रजधनि गोकुळ बृन्दावन | धनि 
यमुना धनि लता ङुंजघन ॥ धन्य नेद धनि जननि यशोदा । वालकेलि हरिके रसमोदा ॥ 
अस्तुति सुनि मन हष बढ़ायो। साधुसाधु कहि सुरनि सुनायो ॥ तुमहि जाइ जब मोहि 
जगायो। Grace काज देह धरिआयो ॥ तुमें राखि असुरन dere | तनु धरि धरणीभार 
उतारे ॥ आवत जात बहुत श्रम पायो। जाइ भवन करि कृपा पठायो ॥ कर शिर धारे 
धरि चले देवगन । पहुँचे अमरलोक आनंद मन ॥ यह लीला सुर घरनि सुनाई। गाइ 
उहाँ सुरनारि बधाई ॥ अमरलोक आनंद भए सब। हृ५सहित आए सुरपति जब सूरदास 
सुरपति अति हरष्यो। जेजे ध्वनि सुमननि जज वरष्यो ॥ ६९॥ 


TS nn oT eS he hsp SREP CNS ET a ORS NH 


हरि करते गिरिराज उतारचो। सात दिवस जलप्रलय सेभारचो ॥ खाल कहत केसे 
|| गिरि धारयो । केसे सुरपति ग्वे निवारयो ॥ बञ्रायुध जल वर्षि सिराने। परयो चरण 
|| तब प्रभुकरि जाने॥ हम सँग सदा रहत हैं ऐसे । यह करतूति करत तुम केसे ॥ हम 
|| हिलिमिलि तुम गाइ चरावत | नंद यशोदा सुवन कहावत ॥ देखिरहीं: सब  घोषङ्मारी । 
|| कोटि काम छबिपर बलिहारी ॥ कर जोरत “रवि. गोद पसारें। गिखिरपति प्रभु होहि 
॥ हमारे ॥ ऐसो गिरि Maer भारी। कब लीन्हों कब धरयो उतारी॥ तनकतनक सुज 
|| तनक कम्हाई | यह कहि उठी यशोदा माई ॥ केसे पर्वत लियो उचकाई। सुज चापति 
चूमति बलिजाई ॥ बारंबार निरखि पडिताई। हसत देखि ठाढे बल भाई ॥ इनकी महिमा 
|| काहु न पाई । गिरिवर धरयो इहै बझताई ॥ एक एक रोम कोटि अहझंडा। रवि शशि || 
|| धरणीधर नव खंडा ॥ यहि ब्रज जन्म लियो के बारा। जहांतहां जल थल अवतारा ॥ || 
| प्रगट होत भक्तहिके काजा। बह्म कीट सम सबके राजा॥ जई २ गाढ परे तहँ आवि । || 
॥ गरुड छांडि तब सन्मुख धावे ॥ जहीमं नित करत बिहार | सहज स्वभाव भक्त हितकार॥ || 
यह लीळा इनको अति भावे देह धरत पुनि पुनि मरगटावे ॥ नेक तजत नहिं जज नर || 
नारी। इनके सुख गिरि धरत मुरारी ॥ गवेवंत सुरपति चढि आयो । वामकरज गिरि टेकि | 
|| दिखायो ॥ ऐसे हैं प्रभु गवप्रहारी । मुख चूमति यशुमति महतारी ॥ यह लीला जो नितप्रति ul 
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| ॥ आपुन सीखि औरनि frail ॥ सुनें सीख पढि मनमें राख । प्रेमसहित wat 
पुनि भाखें ॥ भक्ति सुक्तिकी केतिक आसा | सदा रहत हार तिनके पासा ॥ चतुरानन || 
जाको रस माने । शेष सहस सुख जाहि. बखाने ॥ आदि अंत कोऊ नहिं पाव । जाको 
निगम नेति नित गावे ॥ सूरदास प्रथु सबके स्वामी | शरन राखि मोहिं अंतयामी ॥७०॥ | 


* राग सोरठ ॥ तेरे भुजन बहुत बल होइ कन्हेया। बारबार भुज देखि तनकसे कहति | 
यशोदा मैया ॥ इयाम कहत नहीं भुजा पिरानी ग्वालन. कियो सहेया । लकुटन टेकि 
सबन मिलि राख्यो अरु बाबा नेदरेया॥ मोसों क्यों रहतो गोबधेनं अतिहि बडो वह | 
भारी | सूरश्याम यह यहि परबोध्यो देखि चकृत महतारी ॥ ७१॥ ~ 


राग देवगंषार॥संबै मिलि पूजी हरिकी बेहियाँ | जो नहिं छेत .उठाइ गोबधनको बांचत | 
जमहियाँ ॥ कोमल कर गिरि धरयो घोष पर शरद्‌ कमलकी नहि | सूरदास प्रभु तुमरे | 
द्रशको अनेँद होत अजमहियाँ ॥.१॥ ` | 


` अध्याय ॥ २८॥ अथ नंदको वरुण छेगये ॥ राग विलाबल ॥ उत्तम शुक्ल एकादशि || 
आई । भक्ति मुक्ति दायक सुखदाई il निराहार जळपान बिवर्जित । पाप न रहत धर्मफल || 
अर्जित ॥ नारायणहित ध्यान लगायो। और नहीं कहूँ मन. बिरमायो ॥ बासर ध्यान || 
करत सब बीत्यो। निशि जागरण करन मन चीत्यो ॥ पाटंबर दिवि मंदिर डायो। शालि- | 
ग्राम तहां बैठायो ॥ धूप दीप नेवेद्य चढ़ायो। पुहुपमंडली तापर छायो ॥ मेमसहित करि | 
भोग लगायो। आरति करि तब माथो नायो ॥ सादर सहित करी Ae पूजा तुम तजि देव || 
और नहिं दूजा ॥ तृतिय पहर जब रेनि गमाई। नंदमहरिसों कही डुझाई ॥ दंड एक || 
द्वादशी सकारे। पारनकी विधि करो सबारे॥ यह कहि नेद गए यसुनातट। ware बिधि || 
कियो कर्म षट ॥ झारी भरि यसुनाजल .लीनो | बाहिरजाइ देहकुत कीनो ॥ ले माटीकर 
चरन. पखारी | अति उत्तमसों करि सुखारी ॥ अँचवन छे पेठे नेद पानी। जळ बाजत 
दूतन तब जानी ॥ बरुनपास छाए ततकालहि । नंदहि बाँधि Say पतालहिं॥ जान्यो 
बरुण कृष्णके.तातहि | मनही मन हर्षित इहि बातहिं ॥ भीतर छे राखे Ae नीके। 
अंतरघुर महन रानीके ॥ रानीसबन नंदको. देख्यो। धन्य जन्म अपनो करि लेख्यो ॥ 
जिनके सुत त्रैलोकगुसाई | सुर नरसुनि सबके हैं साई ॥ बरुण कही मन हषे बढाए | बडी 
बात भई नंदहि ल्याए॥अंतयामी जानत बाता | अब आवत हैंहैं जगत्राता ॥ जाको बह्म 
अंत न पायो। जाको सुनि जन ध्यान लगायो ॥ जाको नेति निगम गावत हैं। जाको सुनि" 
वर जन ध्यावत हैं॥जाको ध्यानकरें शिव योगी | जाको सेवत सुरपति भोगी॥जो WE TSAS 
सब व्यापक । जो हैं कंसदर्पको दापक ॥ am अतीत अविगत अविनाशी ॥ सो 
AS खेलत सुखरासी ॥ धनि मेरे खत नंदहिं. ल्याए । करुणामय अब आवत धाए 
महारे कही तब सब ग्वालनिको । बड़ी-बार भइ नंद महरको ॥ गए ग्वाल तब नंद 
बोलाबन | देख्यों जाइ. यमुनाजल पावन ॥ जहुतई ग्वाल HE ae आए । धोती अरु 
वे छाए ॥ मनमन शोच करें अकुछाए। कहि यशुदासों नद न पाए ॥ धोती झारी 
ee 
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| तटमें पाई । सुनत महरि सुख गयो सुखाई ॥ निशा अकेले आजु सिधाए । ane घौं 
|| जलचर धरि खाए ॥ यह कहि यशुमति रोइ पुकारयो | मों बरजत कत रोने सिधारयों॥ 
|| अजजन लोग सबै उठिधाए ॥ यमुनाके तट नंद न पाए ॥ वनवन Zea गाडे ART | 
|| नंदनंद कहि लोग पुकारें ॥ खेलतते हरि हलधर आए । रोवत मात देखि दुख पाए ॥ 


|| दीन्हों । वाके दूतन नंदन चीन्हों ॥ तरुन लोक तबहीं प्रभु आए । सुनत वरुन आतुर 
॥ हे धाए॥ ata कियो देखि हमको सुख । कोटि जन्मके गए सबै दुख । धन्य भाग्य 


|| रु चरण पखारे ।जे कमला उरते नहिं टारे॥ जे पद परसि सुरसरी आई |, fae लोक 
|| है विदित बड़ाई ॥ ते पद बरुन हाथ ले धोए । जन्म जन्मके पातक खोये ॥ कृपासिंधु 


|| पांइन परीं कृष्णके रानी। धन्य जन्म सबहिन कहि मानी ॥ धन्य नेद धनि धन्य यशोदा | 


|| बिचारा । यह कोउ आहि बड़ो अवतारा ॥ नन्द मनहि अति हर्ष बढ़ायो | कृपासिंधु 
॥ मेरे ग्रह आयो ॥ Teale दीनी लोक बड़ाई | तुम हो एहि पतालके राई ॥ कहा देत 
|| मोहिं लोक बड़ाई । बंदावन रज करौ सदाई ॥ बरुन थाप नंदहि ळें आए । महर गोप 
|| सब देखनं धाए ॥ नंदहि बूझत हैं सब बाता ॥ हम अति दुखित भए सब गाता ॥ 

एकादशी काल्हि में कीनों | निशि जागरन नेम यह लीनों ॥ तीन पहर निशि जागि 
|| गॅवाई । तब लीनी में महरि बुलाई ॥ एक दण्ड द्वादशी सुनाई । ता कारण मैं करी 
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कतत रोवत हे यञुदा मेया | पूछत जननीसों दोउ भैया ॥ कहत इयाम जनि रोवहु. माता । 
अबही आवत हैं नंद ताता ॥ मोसों कहि गए अबही आवन । रोवे मति में जात बोला- 
वन ॥ सबके अंतयामी हैं हारे | लंगयो बांधि बरुन नंदहि धरि ॥ यह कारज में वाको 


मेरे बड़े आजु | चरण कमल दरशन सुखकाजु ॥ पाटंबर पावडे डसाए । महलन बंदन 
वार वंधाये ॥ रत्नखचित सिंहासन धारयो.। तिहिपर कृष्णहि छे बेठारचो ॥ अपने कर 


अब शरन तुम्हारी । इहि कारण अपराध बिचारी ॥ आपु चले हरि नंदहि देखन। 
बैठे नेद्‌ राजवर भेषन ॥ नृपरानी सब आगे ठाढीं | मुखमुख ते सब अस्तुति काढी ॥ 


धनि धनि तुंमें खिलावति गोदा ॥ घनि ब्रज धनि गोकुलकी नारी । पूरन ब्रह्म तहां ag 
धारी ॥ शेष सहस सुख बरनि न जाई । सहस रूपको करे बड़ाई ॥ देखि नन्द तब करत 


Sete । एक दण्ड द्वादशि केयो पल | रोने अछत मैं गयो यझुनजल ॥ गयो यसुन 
कटिलों भीतर भरि। बरुन दूत लै गयो मोहिं धरि ॥ dead जाइ कृष्ण मोहि ल्यायो | 
हम कोउ बड़े पुरुष है पायो. ॥ इनकी महिमा कोउ न जाने । बरुन कोटि मुख कहे 
बखाने ॥ रानिन सहित परयो चरणनतर। बंदनवार Fa महलनि घर ॥ मेरो कह्यो 
सत्यके मानों । इनको नर देही जिनि जानो ॥ यशुमति सुनि saa इह बानी । कहत 
कहा यह अकथ कहानी ॥ बज नर नारि TAA जे गाथा | इनते हम सब भए सनाथा ॥ 
माया मोह करि संबे भुलाए | नंदहि वरुन लोकते ल्याए ॥ नन्द एकादशि वरणि सुनाई । || 
कहत सुनत सबके मन भाई ॥ जो या पदको सुने सुनावे | एकादशि जतको फल पावे ॥ || 


a ° 


यह प्रताप नंदृहि दिखराई | सूरदास मभु गोकुलराई ॥ १॥ | 
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बाजन बजावह देह मिठाई पान ॥ गावति मंगल नारि बधाई बाजत नेददुआर । सुनहु 
सूर यह कहति यश्चोदा नंद बचे इहिबार ॥ २ ॥ 

राग बिळावळ ॥ कहत नन्द यशुमति सुनि बात । अब अपने जिय सोच करति कत 
जाके त्रिभुवन पतिसो तात ॥ गर्ग सुनाइ कही जो बाणी सोई Tae होति है जात । इनते 
नहीं और कोउ समरथ एइ हैं सबहीके तात ॥ माया रूप मोहिनी लगाइ डरि भूले स 
गाथ. सूर श्याम खेलतते आए माखन दे माँ हाथ ॥ ३॥ 

राग गौरी ॥ तबहिं यशोदा माखन ल्याइ । में मथिके अबही धरि राख्यो तुमरे काज ' 
मेरे Sat Bes ॥ मांगिलेइ एही बिधि मोसे मो आगे तुम खाइ । बाहेर जिन कबहूं 
सेये सुत डीठि लगैनी sig ll तनक तनक कछु खाहु लाल मेरे ज्यों बढिआवै देह । सूर | 
श्याम अब होइ सयाने वेरिनके सुखखेह ॥ ४ ॥ 

अथ दानलीला | राग बिलावल ॥ भक्तनके सुखदायक श्याम | Tal पुरुष नहीं कछु 
नाम संकटमें जिनि जहां पुकारे ।-तहां प्रगटि तिनको sent ॥ सुख भीतर जिमि सुमिरन 
कीन्हों | तिनको दरश तहां हरि दीन्हो ॥ दुख सुखम जो हरिको ध्यावे । तिनको नेक न 
हारे ब्रिसरांवे ॥ fade भजे कौनहू भाउ | ताको तेसो त्रिभुवन राइ ॥ कामाठुर गोपी 
हारि ध्यायो | मन वच कमेहिसों मन लायो | षटकऋतु तप कीनों तनु गारी । होहि हमारे 


गोपिन सुख दीनो.। नाना विधि कौतुकरस कीनो ॥ युवतिनके इह ध्यान सदाई । नेक 
न अंतर होइ कन्हाई | घाट बाट यमुनातट रोके मारग चलत जहां ae टोके ॥ काइकी 
गार्गारे घरि फोरे ।. काहूसों हसि बदन सकोरे ॥ काहूको अंकम भरि भेटे । कामव्यथा 
तरुणिनके मटे ॥ ब्रह्मा कीट आदिके स्वामी | प्रभु निरलोभी निइकामी ॥ भांववश्य सँगही 
संग डोले | खले हॅसें तिनहिसों बोलें ॥ अजयुवती नहिं नेक ait | भवनकाजचित हरिसों 
धारें॥ गोरसले निकसी जजबाला | तहँतिनि देखे मदनगोपाला॥ अंग अंग सजि शगार वर 
कामिनि। चली मनइयूथनि जरि दामिनि ॥ कटि किंकिनिनूपुर बिछियाधुनि मनहु मदनके 
गजधेटा सुनि ॥ जाति माट मठुकी शिर धरिके । सुखसुख गान करति गुण हरिके॥ 
चन्द्रबदनि तनु अति.सुङुमारी । अपने मन सब कृष्ण पियारी ॥ देखि सबनि da 
बनवारी | तब मन इक बुद्धि बिचारी ॥ अब दधि दान रची इक लीला | युवतिन 
सग करों रस लीला ll सूर शयाम सँग सखन बोलायो i यह लीला कहि सुख 
उपजायो ॥ ९ ॥ 

राग जयतश्री ॥ सुनत हँसीं सुख होहि दान दहीको लाग्यो । निशिदिन मथुरा दधि 
वेचे इयामदान अब मांग्यो ॥ प्रात होत उठि कान्ह टेरे सब सख़नि बोलाए । तेइतेई 
लीने साथ मिले जे प्रकृति बनाए ॥ डगरि गए अनजानही Tal जाइ वन घात। पेड 
पेड तरुके लगे ale ठगनको sez ॥ ६ ॥ 

हां वालि बनि बाने जुरी सब सखी सहेली | शिरनि लिए दधि दूध सबे यौन 

Aor ॥ हँसत परस्पर आपुमे चली जाईिँ जिय भोर । तबहि आनि घातहि परीं 
छेकिलिए चहुँओर ॥ ७॥ 
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पति गिरिधारी ॥ अंतयामी जानत सबकी । प्रीति पुरातन शाली तबकी ॥ वसन हरे | 


eee 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


|| आबे बोल ॥ ८ ॥ 


|| तुम्हारे ॥ हमह तुम तृपकंसके बसे बास इक ठाउँ | देखो धों घर जाइके हम तजे 
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देखि अचानक भीर भई सब चकृत किशोरी । ज्यों सृगंशावकयूथमध्य बागुरि aE 
ओरी ॥ झकित है ठाढी भई हाथ पॉव नहिं डोल । मनहूँ चित्रकीसी लिखी सुखहि न 


तब उठि बोले ग्वाल डरहु जिनि कान्ह दुहाई | ठग तस्कर कोउ नाहि दान यदुर्पात 
सुखदाई ॥ आवत निशि रहौ श्यामराज भय नाही । जो कछु लागे दानको तुम घाटि 
देइ तेहिमाहीं ॥ ९ ॥ 

तब fa बोली गालि नाम जब कान्ह सुनायो | चोरी भरो न पेट आनि अब 
दान लगायो ॥ तब उलटी पलटी फबी जब शिशु रहे कन्हाइ | अब ओहि कछ धोखे 
करों तौ छिनकमाहँ पति जाइ ॥ १० ॥ 

तब उठि बोले कान्ह रही तुम पोच सदाई | महार महर Gans शकतजि करहु 
ढिठाइ ॥ अब वह धोखो मेटिके छांडि देइ अभिमान । करि लेखो अब दानको 
दियहि पाइहौ जान ॥ ११॥ 

तब हँसि बोली ग्वालि डरनि तुम तजी fers | बहते नेद निकाज भयो तुब तप 
अधिकाई ॥ कालिहि घर घर डोलते खाते दही चुराइ | राति कछ सपनों भयो प्रात 
भइ ठङुराइ ॥ १२॥ 

भली कही नाहि ग्वालि बातको भेद न पायो। पितारचित धन धाम पुत्रके काजहि 
आयो ॥ तुमसे प्रजा बसाइके राखे हैं इह .पाइ । ते तुम इम सरबस भई अब मिलहु 
छाडि चतुराइ ॥ १३.॥ 


तब Ale बोली ग्वालि बात किन कहो सम्हारे । एसो को बहि गयो प्रजा है बसे 


तुम्हारो गाउँ ॥ १४॥ 

गाउँ हमारो छाडि जाइ बसिही केहिकेरे | तीन लोकमे कौन जीव नाहिन बश मेरे ॥ 
Hale को गनती गने जाके हमहि कहाहु। दिये दान पे बांचिहो नातरु नहीं निवाह ॥१९॥ 

छोटे Ge बडी बात कहो किनि आपु Ga | तीन लोक अरु कंस Tale वश भए 
तुम्हारे ॥ यह बाणी तिनसों कहो जो कोउ होइ अजान। एसे होहु जु राबरे हम 
जानति परवान ॥ १६ ॥ 

लेखौ जेहे भूलि कईकी बात चलावत । झूठी मिळवत आनि gaa हमको नहीं 
भावत ॥हमसों लीजे दानके दाम सबे परखाइ। थेली मांगि पठाइए पीतांबर फटिजाइ॥१७॥ 

काहेको TATA बात में सांची भाषत | झूँठी सब तुम ग्वारि बात मेरी गहि नाखत॥ 
Fal मानि लेखो करो देइ हमारो. दान । सौंह बबा मोहिं नंदकी ऐसी SS न जान ॥१८॥ || 

नंद दोहाई देत कहा तुम कंस दोहाई | काहेको अठिलात कान्ह. Biel लरिकाई | 
पहिली पारेपाटी चलो नई चलो क्यों आजु । नृपति जानि जो पावई पुनि पे होइ || 


ART ॥ १९ ॥ 
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(२९८) क at | ४७ 
आ चन 
लरिंका मोको कहति नाहि देखी लरिकाई । पय पीवत संहारि पूतना स्वर्ग पठाई ॥ 
अघा बका शकटा तृणा केशीमुख कर नाइ । गिर गोबधन कर धरयो यह मेरी 
रिकाइ ॥ २० ॥ ० न 
one मी तुम करी हमें अब कहत कहा हो । ऐसी बात करो हो मोहन जेसी होइ 
लहाहो ॥ हँसी पलक द्वे चारिकी बीतन लागे याम । बनमें. राखी AAR नारि 
पराई इयाम ॥ २१ ॥ BSE 

हँसी करत at dale भली गइ मति ब्रजनारी । तुम हमको हम तुमहि दई बिन 
काजहि गारी ॥ बात कहो कछु जानिके वृथा. बढावत शोर । सदाजाइ चोरटी भई आजु 
परी फँद मोर ॥ २२॥ 

मागि लेहु दधि देहिं दानको नाउँ मिटावहु | देत दुहाई नंदराइकी दान न सदा 
लगावडु ॥ इमहिं कहत हौ चोरटी आए भये हो साइ । चोरी करत बडे भए मही 
छाक छे खाइ ॥ २३ ॥ ! 

दही लेत हों छीनि दान अंगनिको Sal । wer रूपहि दान दान यौवनपे Sel ॥ तुम 
सत्र कंचन भार छे मेरे मारग जाहु । महीदही दिखरावहू केसे होत निबाहु ॥ २४॥ 

जाइ भले हो कान्ह दान अंग अंगको मांगत | हमरो यौवन रूप आंखि इंनके गडि- 
लागत ॥ Ga चली झहराइके मटुकी शीश उठाइ | रिस करि कसि कटि पीतपट ग्वारि 
गही हरि धाइ ॥ २५ ॥ 

Heal लई छिडाइ हार चोली बंद aa । भुजभरि धार अंकवारि बांह गहिके 
झकझोरयो ॥ माखन दधि रियो छीनिके कह्यो गाळ सब खाइ । मुख झगरति आनंद 
उर घिरवत हैं घर जाहु ॥ २६ ॥ `` 3 

देखो हारको काम झटकि चोली बंद तोरयो । हमको भरि अकवारि बांह धारे 
झकझोर्यो ॥ यशुमतिसों कहिये चलौ अब मगटी तरुनाइ | aft माखन सब छीनिले 
ग्वालनि दए खवाइ ॥ २७॥ ` । 

जाइ कही जू भली बात मैयाके आगे | तुमको जोवन रूप दान देती नहिं मांगे ॥ 
तुम जो केही जाइके जननी नही पत्याइ। सूर सुन हुरी ग्वालिनी आवइगी पछिताइ:२८॥ 

राग काफी ॥ ऐसे दान न मांगिये जो हमपे दियो न जाइ । वनमें ५३ अकेली युबतिनि 
मारग रोकत धाइ ॥ घाट बाट अवघट यसुनातट बातें कहत बनाइ । कोऊ एसो दान 


चादौ सो रस नाही गोरस पियहु अघाइ ॥ औरनसों है लीजिये गिरिधर तब हम देहि 
बोलाई । सूर इयाम कत करत अचगरी हमसों SAC कन्हाई ॥ २९॥ 
राग नट ॥ दान लेह देह जान काहेको कान्ह देत हौ गारी । जो कोऊ कह्यो करेरी 


डारी | जोवन दान कहू कोउ मॉगत यह सुनि:लांजन मारी ॥ होतं अवार हूरि घर जैवे 
लागे डरति हें भारी | इमहिं तुम 


लेत है कोने सिखे पठाइ ॥ हम नाहि जानति तुम यों नाही tal गारी खाइ। जो रस || 


' ठि याही मारग आवि बजनारी ॥ भली' करी दूषि माखन खायो चोली हार तोरि सब | 


हैं केतोई झगरो सूर सुजान हम गवारी ॥ २० 021 दइ शर | 
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® ददामस्कन्य-१०. ॐ ( २९९ ) 


राग भैरव ॥ भोरहिते कान्ह करत मोसों झगरो । औरन छांडि परे हठ इमसों दिनम्रति 


|| कलह करत गहि डगरी ॥ अन बोहनी तनक नाहि देहीं UAE छीनि लेह बरु सगरो । 
|| सब कोऊ जात मधुपुरी बेचन कीने दियो दिखावहुकगरो ॥ अंचल एंचि राखत हो 
` || जान देइ अब होत है दगरो | सुख चूमति हसि कंठ लगावति आपुहि. कहति न लाल 
|| अचगरो ॥ सूर सनेइ खारि मन अटक्यो छांडहु दियो परत नहिं पगरो । परम मगन है 

| रही चिते मुख सबते भाग याहिको अगरो ॥ ३१॥ | 


राग कान्हरो ॥ दान लेहौं सब अंगनिको | अति मदगलित ताळफळते. शुरु इनि युग 


| उरज उतंगनिको ॥ खंजनको कंज मीन ग्रगशावक भबँर जवँर श्ववमंगिनको | कुंदकली 
| TTS बिंबफल बर ताटंक तरंगनिको ॥ कोकिल कीर कपोत किसलता हाटक हंस फनि- 
| गनिको । सूरदास प्रभु हँसि वश कीन्हों नायक कोटि अनंगनिको ॥ ३३ ॥ 


राग काफी ॥ कान्ह ASE ASel | अंगदान हमसों तुम मांगत उलटी रीति चलहो॥ 
कौन दोष कीन्हों माखन stat काहेको तुम औरहि भाव मिलेहो । दान लेह कछु और 


| कहतहो कौन प्रकृतिही लेहो ॥ हारे Aa चरिहि फारचो बोलत बोल हठीलेहो । ऐसो 
|| हाळ इमारो कीन्हों जातिइती दही लेहो ॥ हमहे ठम्हरे गाउँकी कछुयाते ऐंड गही Sat | 


सूरदास प्रभु और भए अब तुम नहीं होइ पहीलेहो ॥ ३३॥ | 
राग पूरवी ॥ तू मोसों दान मागि किनु लेहो नंदके लाटा. ' ऐसी बातनि झगरो 


|| ठानोंहो मूरख तेरो कौन हवाला ॥ नेद्महरकी कानि करत हैं छांडि देहे एसो ख्याला। 
|| सूरदास मभु मन हरिलीन्‍्हों हँसतहि ग्वारिनि भई बिहाला ॥ ३४ ॥ 


राग THT ॥ सूधे दान काहे न लेत। और अटपटी छांडि नंदसुत रहहु कॅपावत बेत ॥ 


|| बुंदाबनकी बीथिनि तकि तकि रहत यमान समेत | इनि बातनि पति पावत मोहन जानत 
|| होइ अचेत ॥ अबळनि रवँकि खँकि पकरतहो मारग चलन न देत । सोई तुम कछु कहि 


न. जनावत कहा. तुम्हारे हेत ॥ आजु न जानदेहुं री वालिनि aga दिननिको नेत | 
सूरदास प्रभु कुंजनभवन चछि जोर उरनि नख देत ॥ ३५॥ 

राग AR ॥ जोबनदान लेउँगो तुमसों | जाके बल तुमबद्तिन काइहि कहा दुरा- 
वति हमसों ll ऐसो धन तुम लिये फिरतिहौ दानदेत सतराति | अतिहि गर्वते कह्यो न 
मोसों नितप्रति आवतिजाति॥ कंचन कलश . महारसभारे WE तनक चखावहु । सूर 
सुनहु करि. भार मरति कत इमहि न मोल दिवाइहु ॥ ३६ ॥ 

कहा कइत तू नंद्‌ढिठौना । सखी सुनहु री बातें जेसी करत अतिहि अचभौना ॥ || 
वदन सकोरत भौंह मरोरत नेननिमं कछु टोना ॥ जोबनदान BETA मांगत भई कहूँ नाहे || 
होना ॥ हम कहें बात सुनहु मनमोहन Fils रहे तुम Stat । सूर श्याम गारी कहा || 
दीजे इक SHE घर खोना ॥ ३७ ॥ | 

राग पूरबी ॥ ऐसे जिन बोलहु नंदलाला | छाँडि देहु अचरा मेरो नीके जानत. औरसी || ` 


बाला ॥ वार वार में तुमहि कहिदं परिहे बहुरि जंजाला | जोबनरूप देख sea | 
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(३००) % सूरसागर $ 


आ 
अबरीते ए रूपाला ॥ तरुणाई तनु आवन दीजे कित जिय होत बिहाला । सूरश्याम 
उरते कर टारहु टूटे मोतिनमाला ॥ ३८॥ 

राग सुघराइ॥ कहागति प्रकृति परी हो कान्ह तुम्हारी धरत कहा कत राखत घेरे । जे 
बतियां तुम हुँसि Ha भाषत इहै चले चई फेरे ॥ अब सुनिहे इह बात आजुकी बनमें 
कान्ह युवति सब नेरे। सकुचति हैं घरघर घेराको नेक लाज नहं तेरे ॥ अति हि 
HATE घर छोडे चिते हसत मुखतन हरि हेरे । सूरदास प्रथु झुकत कहा हो चेरी 
है कहकेरे ॥ ३९ ॥ 

राग टोडी ॥ कहा कहतु तुमसों में ग्वारिनि Lara देइ सब जाइ चली घर अतिकल 
होत गैवारिनि ॥ कबहु बातनदी घर खोवति कबहुँ उठति देगारिनि | लीन्हें फिरति रूप 
त्रियुवनको ऐनोखीबनिजारिनि ॥ पेलाकरति देति नहिं नीके तुमहो बडी बंजारनि। 
सूरदास Val गुन जाके ताके बुद्धि पसारनि ॥ ४० ॥ 
. पुरिया कान्हरो ॥ कान अव नारि गह्योहे जानि । मांगत दान दहीको अबलौं Sag || 
= ठानि ॥ औरनिसों तुम कहा लियो हे सो सब इमहि देखावहु आनी ॥ मांगते 
aft सो हम देंहें कहत कहा यह बानी ॥ छांडि देह अचरा फड जेहे तुमको हम नीके 
पंहिंचानी | सूर श्याम तुम रति पति नागर नागारे अतिहि सयानी ॥ ४१ ॥ 


राग कान्हरो ॥ Vel दान अंग अंगनको । गोरे भाळ लाल संदुरछब्रि सुक्ता बर शिर 
सुभग मंगको ॥ नकेबेसरि ख़टिला तखिनक Gor तरिवनको गरहमेल कुच युग उतंगको | कंठ सिरे 
Sot तिलरी उर माणिक मोती हार रंगको ॥ बहु नग लगे जरावकी अंगिया भुजा बहू- 
टनि वल्य संगको | कटि किंकिणिको दान जु wal तिन रीझत मन अनंगको । जेहरि 
पग जकरचो गाढे मनो मंद मंद गति यह मतंगको | जोबन रूप अंग पाटंबर सुनइ सूर 
सब यह प्रसंगको ॥ ४२॥ 
राग टोडी ॥ अरी यह als कान्ह बोलि न जाने बरवस झगरो ठाने | जो भावत सोई 
सोइ कहि डारत ऐसो निधरक नहिं कहूं देख्यो रूप जोबन अनुमाने | अंग अंगको दान 
लेत ate घरकेको पहिचाने । हम दधि बेचन जाति हैं मथुरा मारग रोकि रहत गहि 
अंचल कंसकी आन न माने ॥ ऐसी बात सँभारि कहौ हरि हम तुमको पहिचान | सूर 
श्याम जो हमसों मांगत सो पेहो कहूँ और त्रियनेपे ये बातें गढि बाने ॥ ४३.॥ 
राग मलार ॥ तोहि कमरी लकुटिया भूलगई पीतवसन TE करन बलासी। गोङुलकी 
गाइनि चरेबो छोंडि दोन्हीं कीन्हीं नवलबधू संग नवल नेह आयो परम बिलासी ॥ गोरस 
चोराई खाइ वदन SUE राखे मन न धरत वृदाबनको मवासी। सूर श्याम "तोहि धरधर 
सत्र जाने इहां कोहे तिहारि दासी ॥ ४४ ॥ कहा ii 
वै बांते भूलिगई नंदमहरके सुवन करतहौ अचगरी । बनबन धेनु चरावंत फिर 
|| AR बासर धावत बैन बजावत दानी भए गहि डगरी ॥ बनमें पराई नारि रोकिं 
राखी बनवारी जान नहीं देत ह्यां कौन ऐसी Sra | मांगत योबनदान भलेहो TS 
pe DARL ER YS eM SEINE NNR ESE > 
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छै दरामस्कन्यथ-१०. & (३०१ ) 
| क 
|| कान्ह मानत न कंस आन को बसिहे अजनगरी | कबहुं गइत दूषि मटुकी अचानक 
कबहुं गहतहो अचानक गगरी ॥ सूर इयाम जह तहां खिझावत जो मनभावत at करो 

लगर सगरी ॥ ४% ॥ 

राग पूरवी ॥ तुम कबते भये हो जू दानी । मुकी फोरि हार गहि तोरयो इन बातन 
पहिचानी॥ नंदमहरकी कान करति हीं नातर करती मेइमानी । भूलिंगए सुधि ता दिनकी 
जब बांधे यशोदा रानी ॥ अबलौं सही तुम्हारी दीठो तुम यह कहत डरानी । सूर श्याम कछु 
करत न बनिहे नृप पावे कहुँ जानी ॥ ४७६ ॥ 

द्धि मुकी हरि छीनि लई । हार तोरि चोली बंद तोरयो जोबनकै बल Gs भई॥ 
ज्यों ही ज्यों हम सूथे बोलत त्यों त्यों अतिही सततरगई | बाद करति अबही रोवहुगी बार 
बार कहि दई दई ॥ अंश परायो देह न नीके मांगतहि सब करत खई । सूर सुनहु में कहत 
अजहुँ लौं मीति करइ जो भई सो भई॥ ४७॥ | 

राग काफी ॥ कन्हेया हार हमारो देहु । दधि लवनी घृत जो कछु चाहौ सो तुम ऐसेहि 
लेहु ॥ कहा करें दधि दूध तिहारो मोसों नाहीं काम | जोबनरूप दुराइ धरयो है ताको लेति 
| न.नाम ॥ नीके मन दवै मांगत तुमसों बैर नहीं उर नाखति | सूर सुनहु री ग्वारि अयानी 
॥ अंतर हमसों राखति ॥ ४८ ॥ 
|| राग गौरी ॥ हमको लाज न तुमहि कन्हाई । जो इम एहि मारग सब आई तौ तुम || 
|| हमसों करत ढिठाइ ॥ हाहा करति पांड तुम लागति रीती मटुकी देइ मेंगाई | काको वदन 
|| मातही देख्यो घरते इम छींकतहु न आई ॥ sale जात हीं सखी सहेली मही सबको इतदि 
|| फिराई। सूरश्याम अधम ईमहि सब लागे तुमहि भलाई ॥ ४९॥ 
|| राग बिलावल ॥ में भरुहाये लागत हों कनककलश रस मोहिं चखाबहु जो में ठुमसों 
|| मागत हों ॥.वोही ढंग तुम रहे कन्हाई उठी सवे झिझिकारि। लेह अशीश सबनके aaa 
कतहि दिवावत गारे ॥ नीके देह हार दधि मडुकी बात कहत नहिं जानत। SE जाइ 
यशोदासो प्रभु सूर अचगरी ठानत॥ ५०॥ | 

हार तोरि बिथराइ दियो । मैया पै तुम कहन चली कत दधि माखन सब छीनिलियो ॥ 
रिस करि धाइ कंचुकी फारी अब तो मेरो नाउँ भयो । कालि नहीं एहि मारग पेहौ Tat 
मोसो वेर Sat ॥ भलीबात घर जाहु आजु तुम मांगत जोबन दान नयो | सूरदास सुखही 
रिस युवतिन उर उर अंतर काम जयो ॥-९१ ॥ 

राग नट ॥ मोहिं तोहि जानिबी नँद्नेदन जब वृदावनते गोङुल जेबो | सखिन Hela 
छीनिले मेरी मटकिया गारी eat ॥ मुइमोरिबो बाउ अधिकाई सो Sat । एक गांउ 
एकहि सँग बतिये केसे री यहि मग ऐबो ॥ युवतिनको सुख देखि रहतहौ ललचाने कैसे 


पेबो । केसे हार तोरि मेरो डारयो विसरत नहिं रिसकर Fat ॥ सुन री सखी ढीठ Fe 


नंदन चलो संबे यशोमतिसों हम Stat | सूर इयाम दधि माखन लीन्हो हारन देहौ बैर 
समुझि कहिबो ॥ ५२ ॥ | 

राग सारंग ॥ तैं कत तोरयो हार नौसरिको । मोती बगरि रहे सब बनमें गयो कान 
केसरिको॥ ढीठ ुवाल दहीके 
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SO 
| Sener कमरिको ॥ जाइ पुकारे यमति आगे कहत जो मोहन लरिको । सूरज 
इयाम जानि चतुराई जहि अभ्यास मइुवरिको ॥५३॥ | « 
राग बिडावर॥ सुनहु श्याम हम अब चली यशोमतिके आगे! तौ वदियो हमको 
अबही तुमको धरि मांगे ॥ इक इक करि विथराइके मोतिन लर तोरचो | यह सुनि सुनि 
मुसुकाइके हरि भौंह सकोरबो ॥ चली महरिष सुंदरी उरहनल हरिको 1 अबहां बोलि 
are रंगर यह लरिको ॥ गई नंद घरको सबै यशुमति जहां भीतर । देखि महरिको कहि 
उठा सुत कीन्हों ईतर ॥ मारग चलन न पाइए री हरिके आगे । सूरदास मसु त्रासते 
म॑ भागे ॥ ९४॥ ; 
se A कुंवर कन्हाईसों माई तू Hela काहि न। आनकी अ'न कहत नित : हमसों | 
उन मनकी FS जानति नाहिन ॥ बहुत बचति ब्रजराजकी कानि न हिसति कहां aia 
जाहिन । ऐसो भयो कुल कौन तिहारे यौवन दान छियो मोषे चाहिन ॥ अति उत्पात 
कहां लौं कीजे पीपरकों बनदाहिन । आनकी आन कहत नित हमसों उन मनकी कछु 
जानत नाहिन ॥ काहू बिलोकनि बानि सिखायो में अब पहिचानति ales 1 बूझिधौं 
देखिह्यां कौन सयानी हरिमेरो मन चुरवायो कापहिचाहिन ॥ जाइ न मिलो सूरके raat 
झे रुझाहिन ॥ ५५ ॥ hag 
et be तेरो बारो अतिहि अचगरो | दूध दही माखन ले ढारि दियो 
सगरो ॥ भोर होत नितम्रति करेहै झगरो | ग्वालचाल संग लये जाइ गहै. डगरो ॥ हम 
तुम एक सम कौन काते अगरो | छियो दियो कछु सोऊ डारि देहु कगरो ॥ सूरदास | 
प्रभु सब 2s अगरो । और कहूँ जाइ रहें छांडि ब्रज बगरो ॥ SE _ 
राग सही ॥ में तुम्हें मनकी सब जानी | आपु सबै इतराति हे दोषन देत इयामको 
| आनी ॥ मेरो हरि कहुँ दशहि वरषको तुम्हरी यौवन मद उदमानी | लाज नहीं आवति 
इन छँगरिनि कैसे घो कहि आवति बानी ॥ आपुहि हार तोरि चोली बँद उर नखघात 
| बनाइ निशानी | कहां कान्हकी तनक अंगुरिर्या यह कहि प पछितानी ॥ देखहु 
| जाइ और काहूको हरि पर सबे रहत मैंडरानी । सूरदास प्रभु मेरो नान्हो तुम तरुणी 
डोलति अडिलानी ॥ ५७ ॥ . | 
राग जयतश्री ॥ जब दधि बेचन जाहि तब मारग रोंकि रहै। ग्वालिनि देखति धाइरी 
अंचल आइ गहे.॥ अहो नंदकी नारि गारि एसी क्यों दीजे । एकठौर बस वास सुनहु 
| ऐसी नहिं कीजे ॥ सुत वेसो तुमह तो खीझति कोरेहे यहि Tis । जेहै ब्रज तजि अनतही 
इरि सुनो नहिं नाड ॥ ५८ ॥ न 
eT डरपाइ कछू मेरो घटिने हे । तुम बांधतिं आकाश बात झूठी को ae. 
यौवन दिन दे सबहिको तुम ऐसी इतराति। झूठेहि कन्हाई दोषदे तुमहि अज तजि 
॥ जाति ॥ ९९ ॥ KE | | A 
| ' इम यह झूठी कही औरसों बूसि.न देखो । इमसों मांगत दान करहि. कौडिनको | 
|| ठेली ॥ मुकी डारे शीशे मर्कट लेड बुला । महादीठ माने नहीं सखन सहित दषि | 
cameo ता oe 


~ 
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& दशमस्कन्ध-१०, PB (३०३) 
कय क की 
= ढीठि गँवारि कान्ह मेरो अति भोरो । तेरे गोरस बहुत भयो री मेरे थोरो ॥ 
sh as महि सबही भई गॅवारि। ऐसी केसे हरि करे फतहि वढावति 
अहो यशोदा महरि पूतकी मानी पीबे।इमहि कहा है होत बहुत दिन मोहन जीवे॥सुतके 
कमं न जनाई करे आपनी टेकादश्न गेयन करि कोउ अधिक अहिर जाति सब एक॥६२॥ 
कहा गेयनकी चली कहा अब चली जानिकी। चकृत भई मैं तुमहिं कहत अनमिळत 
वातकी ॥ जेसी मोसों कहतिहो को सुनिके पतिआइ। कौन प्रकृति तुमको परी मोहि 
कहो समुझाइ ॥ ६३॥ 
अहो यशोदा बात कालिकी सुनी कि नाही | बंशीबटकी छांह गही हरि मेरी बाहाँ । हैं 
सकुचनि बोली नहीं बहु सखियनकी भीर।गहि बहियां मोहि छे चले हंससुताके तीर/६४॥ 
हे hp bs मदमाती । गोरस बेचन हारि गूजरी अति 

तराती ॥ अनमिलती बांते क पहे तेरो atc कहूँ मोहन क त र. 
तेरी ate ll ६५ ॥ हति दुनि तेरो i । कहूँ मोहन कहाँ तू रहे कबहि गही 

सांची सब में कहति झूठ नहि BRA Taal | सुतकी राति कानि विलग मानतिही 
हमसों ॥ कुंजनमें क्रीडा करे मनु वाहीको राज । कंस सकुच नहिं मानई रहत भयो 
शिरताज ॥ ६६॥ | 

ऐसी बातें कहति मनहुँ हरि बरष तीसको | दुसह सह्यो ale जाइ नेक डर axe 
Saat ॥ धनि धनि तुम यह कहतिहो मोको आवै लाज । माखन मांगत रोइके तेहि दोष 
देत बिन काज ॥ ६७॥ 
हरि जानत मंत्र येत्र सीखो कहुँ टोना। बनमें तरुण कन्हाइ घरहि आवत है छोना ॥ 
|| एक दिवस किन देखहू अंतर रहौ छपाइ | दशक है घों बीसको नेनकि देखी जाइ ॥६८॥ 
| _ जाइ चली घर आपने नेननि भरि हम देख्योहै । तीस बीस दश बरष एक दिन सब 
Sorte ॥ डीठि लगावति कन्हको AT aif । धिंगरि धीग चाचरि करें मोहि 

डुलाबति साखि ॥ ६९॥ 
|| धग तुम्हारो पूत धींगरी हमको कीन्हीं | सुतको हटकति नाहि कोरि इक गारी 
दीन्ही ॥ महतारी सुत दोउ बने वे गम रोकत जाइ | इनहिं कहन दुख आइये ये सबको 
Sale रिसाइ॥ ७० ॥ 

' कहा करौं तुम बात BEAL कहूँ लगाबतिः।. तरुणिन इंहे सोहात मोहिं केसे यह 
भावति ॥ बहुत उरहनो मोहि दियो अब ऐसो जनि देइ । तुम तरुणी हरि तरुण नाई 
मन अपने युणिलेहु॥ ७१॥ 

निरउत्तर भई ग्वालि बहुरि कहि कडू न आयो | मन उपज्यो कछु लाज गुप्त इरिसों 
चित लायो ॥ लीला ललित गोपालकी कहतसुनत सुखदाइ | दान चरित सुख देखिके | 
सूरदास बलिजाइ ॥ ७२॥ १०३६॥ ` 

राग रामकली ॥ नैदनेदन इक बुद्धि उपाई। जे जे सखा प्रकृतिके जाने ते सब लए 


बोलाई ॥ सुबल सुदामा श्रीदामामिलि और महर सुत आए । जो कडु मंत्र हृदय इरि. 
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SSS हम््व् 
हों ग्वालन प्रगट सुनाए ॥ जजयुवती नितप्रति दुधि बेचन बनि बनि मथुरा 'जाति। 
op उडा दिक बहु तरुणी यकभांति ॥ कारिंदीतट कालि मातही दुम चदि 
रहौ डकाइ | गोरस छे जबही सब आवि मारग रोकइ जाइ ॥ भली बुद्धि इह रची 
कम्हाई सखनि कह्यो सुख पाइ सूरदास मसु मीति हृदयकी सब मनगए जनाइ ॥ ७३॥ 
प्रातहि Sat गोपकुमारि । परस्पर बोली जहां तहा यह सुनी बनवारि ॥ प्रथमही 
उठिसखा आये नंदके दरबार । आइये उठिके कन्हाई कह्यो बारंबार :॥ ग्वालदेर सुनत 
यशोदा कुंवर दियो जगाइ । रहे आपुन मौन साधे उठे तब अकुलाइ ॥ मुकुट शिर कटि 
कसि पितांबर मुरलि Set हाथ | सूर प्रथु कालिंदी तट गए सखा लीने साथ ॥ ७४ ॥ 
राग रामकडी ॥ भली करी उठि प्रातहि आए । में जानत सब खारे उठी जब तब 
तुम मोहिं बोलाए॥ अब arate Be दधि लीन्हें घर घर ते अजनारी। इसे संबे कर 
तारी देदे आनेंद कौतुक भारी ॥ प्रकृति प्रकृति अपने ढिंग राखे संगी पांच हजार । 
और पठाइ दिये सूरज प्रथु जे जे अतिहि कुमार ॥ ७९ ॥ 
राग Paras ॥ हसत सखनि यह कहत कन्हाई । जाइ चढो तुम सघन दुमनि पर 
जह तहु रहौ छिपाई॥ तलं वेठिरही सुई गदे जब जानहु अब आई। कूदिपरोगे दुमनि 
दुमनिते दैदै नंद दोहोई ॥ चकित होहि जेसे युबती गण डरनि जाहि अकुलाई । बेन 
विषान सुरलि ध्वनि कीजो शेख शब्द घहनाई ॥ नितप्रति जाति हमारे मारग इह कहियो 
समुझाई | सूर श्याम माखन दधि दानी यह सुधि नाहिन पाई ॥ ७६॥ 
हयाम सखन Wal समुझावत | जजबनिता ललितादिक इनको देखि बहुत सुख पावत ॥ 
कालि जात यहि मारग देखी तब यह बुद्धि उपाईं । अब आवति Se बनि बनि सब 


मोहीसों चितलाई ॥ तुमसों कडू दुरावत नाहीं कहत ्रगटकरि बात | सुनहु सूर लोचन 


मेरे बिनु राधा सुख अकुलात ॥ ७७॥ _ 
ब्रजयुवती fate करति बिचार । चलो आजु प्रातहि दधि बेचन नित. तुम करति 
अबार | तुरत चलो अबही फिरि आवें गोरस बेचि सवारे । माखन द्धि घृत साजति 
मटुकी मथुरा जान बिचारे ॥ षटदशसहस शगार करतिहें अंग अंग सब निरखि सँवारति। 
सूरदास प्रभु प्रीति सबनिकी नेकन हृदय बिसारति ॥ ७८ ॥ 
राग घनाश्री ॥ युवती अंग शगार सैवारति । बेनी गूथि मांग मोतिनकी शीशफूल 
| शिर चारति। गोरे भाळ बिंद संदुरपर टीका' धरयो जराउ । बदन चंद्र पर रवि तारागण 
मानों उदित सुभाउ | सुभग श्रवण तरिबिन मणि भूषित wis उपमा नहिं पार। मनई 
काम रचि फंद बनाए'कारण ACHAT ॥ नासा नथ सुकुताकी शोभा Ta अधर तट 
जाइ | दाडिम कनशुक लेत बन्यो नहिं कनक फंद्‌ रह्यो आइ ॥ दमकत दशन. अरुण 
धरणीतर चिडुक डिठीना भ्राजत । दुलरी अरु तिलरी बन्द तापर सुभग इमे बिरा- 
जत ll SA RIM हार मोतिन अरु सुजन बिजयठे Meal डांरन चुरी करनफुदना 
बति कंज. पास अलि जोहत ॥ ्षुद्रधंटिका कटि: लहँगा रंग. तन तनसुखकी सारी। सूर 
ग्वालि दधि बेचन निकरी पग नूरपुरध्वनि भारी ॥ ७९ ॥ | कका 
राग नटनारायणी ॥ दधि:बेचन चली जजनारि । शीश धरि धारि माट. मटुकी. बडी 


| 


शोभा भारि ॥ निकसि जजके गई गोंडे इरष भई सुकुमारि । चली गावति कृष्णके गुण 
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६8 ददमस्कन्थ-१०. & (३०५) 


3 
हृदय ध्यान बिचारे ॥ सबनके मनजो HE हरि कोउ न कहृति उघारि । सूर ay घट 
घटके व्यापी जानि लई बनवारि ॥ ८० ॥ TR 
राग जयतश्री ॥ हारे देखी युवति आवति जब । सखन कह्यो तुम जाइचढौ दम वैठि 
रहो दुरि जहां तहां सब ॥ चढे GY दुम डार ग्वाल गण सुनत श्याम मुख बानी | धोखे 
धोखे रहे संवे. हम याम भली यह जानी ॥ नव सत साजि amt युवति aa दधि 
मडकी लिये आवत । सूर इयाम छवि देखत GA मन मन हरष बढावत॥ ८१॥ 
राग धनाश्री ॥ सखा और संगल्यि कन्हाई। आपुन निकसि गये आगेको मारग 
रोक्यो जाई ॥ यहि अंतर युवती सब आई बन लाग्यो कछु भारी | पछि युवति रहीं तिन 
टेरत अबहिं गई तुम हारी ॥ तरुणी जुरि यक सँग भई सब इत उत्त चली निहारत। 
सूरदास प्रथु सखा लिये सँग ठाढे इहे विचारत ॥ ८२॥ | 
, राग गौरी ॥ खारिन ,तब देखे नॅदनंदन । मोर मुकुट पीतांबर काछे खौरि किये ag 
|| चंदन ॥ तबयह कह्यो कहां अब Set आगे Sax कन्हाई । यह सुनि मन आनंद बढायो 
|| सुख कहें बात डराई ॥ कोउ कोउ कइति चलौ री जाई कोउ कहे फिरि घर जाई । कोउ 
कोउ कहति कहा करि हे हारि इनको कहाँ पराई ॥ कोउ कोउ TEA कालीही हमको a= 
|| रई नंदलाल | सूर इयामके ऐसे गुण हैं घरहि फिरो star] ॥ ८३ ॥ | 
|| . राग सोरठ ॥ ग्वालन सैन दियो तब इयाम | कूदिकूदि सब परहु दुमनते जात चली घर 
वाम ॥ सेन जानि तब ग्वाल जहां ME दुम दुम डार इलाए। Ae विषान शंख सुरली ध्वनि 
|| सब एक शब्द बजाए ॥ चकृत भई तरु तरु प्रति देखति डारनि डारनि ग्वाल। कूदि 
|| कूदि सब परे धरणिमें घेरि लई ब्रज बाल ॥ नित प्रतिं जात दूध दाधि बेचन आजु पकारे 
|| इम पाईं | सूर इयामको दान देहु तब Tal मंद दोहाई ॥ ८४ ॥ | 
` राग नट ॥ खारिनि यह भली नहिंकरांत । दूध दावे घृत नितहि वेचत दान देते 
|| डराति ॥ प्रातही ले जाति गोरस बेचि आवति राति | कहौ केस जानिये तुम दान मारे 
जाति ॥ कालिंदी तट इयाम बेठे इमहिं दियो पठाय । यह कह्यो हरि दान Aine जाति 
नितहि चुराय ॥ तुम सुतावृषभानुकी वे बड़े नंदकुमार । सूर प्रभुको नाहि जानति दान 
हाट बजार ॥ ८५॥  ' . ma 
राग कान्हरो ॥ यह सुनि हँसी सकल ब्रजनारी। आनि Gag री बात नई इक सिख- 
येह महतारी ॥ दूषि माखन खैबेको चाहत मांगि Se हम पास । सूधे वात कहौ सुख- 
पावे बांधन कहत अकास ॥ अब समुझी हम बात तुम्हारी पढे एक चरशार | सुनहु सूर 
यह बात कहो जिनि जानतिनंदकुमार॥८६॥ | 

. राग धनाश्री ॥ बात कहति ग्वालिनि इतराति | हम जानी अब चात तुम्हारी ae 
नहिं बतराति॥ इदे बड़ो दुख गोव वासको चीन्हे कोउ न सकात । हारे मांगत हैं दान || 
आपनो कहत मांगि किन खात ॥ हाट वाट सब Ale उगाहत अपनो दान जगात । 
सूरदासको लेखो दीजै कोउ न कहे पुनि बात ॥ ८७॥ Ler 
` राग कान्हरो ॥ कौन कान्हको तुम कहा मांगत । नीके कारे सबको हम जानति बातें 
कहत अनागत छांडिंदेह हेमका जनि.रोकडु पृथा बढावति Wit । Se बात दूरे लौ 


२७ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३०६.) _ ६ सरसागर & त्‌ 
=-= = = A 
| परिह wee सैभारि ॥ आजुहि दान पहरि ह्या आए कहा दिखावहु छाप । सूर 


aa ज्योंचल्ततुम्हारोवा॥८८॥ ` `. 
उ कहत. दधिदान न देहौ.। Bel छीनि दूध दधि माखन ts 
तुम-रेहौ १ सब दिनको भरि BE आजुही तब छाडौं मैं तुमको । उघटतिही म मात 
पिताळौं नहिं जानो तुम हमको ॥ हम जानतिहें तुमको मोहन लैले गोद खिलाए। सूर 
इयाम अब भए जगाती वे दिन सब बिसराए ॥ ८९ ॥ att 
अजह माँगिलेहु दवि Set । दू दही माखन जो चाहो सहज ३३ Rat तुम | 
दानी है आए हमपर यह हमको नहिं भावत । करी तही ले निबहे जाते सब सुख | 
पावत ॥:हमको जानदेहु दधि बेचन पुनि कोउ नाहिन छह | गोरस लेत प्रातही सब | 
कोउ सूर धरचो पुनि रेहे ॥ ९० ॥ KES द "| 
राग काःहरो ॥ दान दिये बिन जान नपैही । जब देहीं ढराइ सब गोरस तबाह दान | 
तुम देह ॥ तुमसों बहुत लेनहे मोको यह ले ताहि सुनावहु । चोरी आवति बचि जाति | 
सब पुनि गोरस बहुरो KE पावहु ॥ मांगत छाप कहा दिखराऊं को नहिं हमको जानत । | 
सूर इयाम तब कह्यो ग्वारिसों तुम मोको क्यों मानत ॥ ९१ ॥ | 
राग रामकळी ॥ कहा इमहिं रिस करत कन्हाई । यह रिस जाय करो मथुरापर जहां | 
है कंस बसाई ॥ हम अब कहां जाय Te बसत तुम्हारे गाउँ: । ऐसे हाळ करत | 
लोगनके कौन रहै यहि ठाउँ ॥ अपने घरके तुम राजा हौ सबको राजा कॅस | सूर 
इयाम हम देखत ste अब सीखे ए गेस ॥ ९२ ॥ | 
राग देवगंधारी ॥ कापर दान VAR तुम आए | चलह जु मिलि उनहीपे Se जिन तुम | 
रोकन पंथ पठाए ॥.सखासंग लीन्हेजु सेंतिके फिरत रौनि दिन बनमें धाए । नाहिन राज || 
कंसको जान्यो बाट रोकते फिरत पराए ॥ ठीन्हे छीनि बसन सबहीके सबही ठे 
कुंजनि अरुझाए | सूरदास प्रभुके गुण ऐसे दषिके माट भूमि ढरकाए ॥ ९३॥ | 
` 'राग सूही ॥ जाइ सबै Hale ग्रहरावह । दधि माखन ga लेत Sere आजुहि मोहिं 
हजूर बोलावहु ॥ ऐसेको कह मोहिं बतावति पल भीतर गहि मारीं | मथुरापतिहि सुनोगी 
तुमहीं जब वाके धरि केश पछारौं ॥ बार बार दिन हमहिँ.बताबत अपनो दिन न बिचारो | 
सूर इंद्र अज जबहिं बहावत तब गिरि राखि उबारो ॥ ९४ ॥ 
` राग गूजरी ॥ गिरे वर धरयो आपने घरको । ताहीके बल तुम दान लेतहो रोकि 
रहतहो हमको ॥ AWE सुख बड़े कहावत हमहू जानति तुमको | यह जानति पुनि गाइ 
चरावत नितप्रति जातहौ. बनको ॥ मोर मुकुट सुरली पीतांबर देखो आभूषन सब बनको । 
सूरदास काये BARE जानति हाथ लकुट कंचनको ॥ ९५॥ . . | 
' राग विठावळ ॥ यह कमरी कमरी करि जानति। जाके जितनी बुद्धि हृदयमें सो तितनी 
|| अ्मानति ॥ या कमरीके एक रोमपर वारौं चीर नील पाटंबर । सो कमरी तुम निंदति 
|| गोपी जो तीनिलोऊ आडंबर ॥ कमरीके बल असुर संहारे कमरिहिते सब भोग | जाति 


|| पांति कमरी सब मेरी सूर सबहिं यह योग ॥ ९६॥ 
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| हरों। सूर श्याम तब कही मगट्ही जहां भाव तहँते न दरों ॥ ३॥ 
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& दशमस्कन्ध-१०. B (३०७ ) 
„राग बिलावल ॥ धनि धनि यह कामरिहो मोहन शयाम लालकी। इहै ओढि जात 
बनहि इहे सेज करत हौ तुम मेह बूंद निरवारन इहै. Sie घामकी ॥ इहै उठि गुन. करत 
है पुनि शिशिर शीत इहै हरति गइनेले धरति ओट कोट वामकी । इहे .जाति इहै पति 
परिपाटी यह सिंखबति सूरदास प्रभके यह सब बिसरामकी ॥ ९७॥ . 
अब तुम सांची बात कही | एतेपर युवतिनको. रोकत मागत दान दही. ॥ जो हम 

तुमहि कह्यो चाहतही सो श्रीमुख प्रगटायो । नीके जाति उघारि. आपनी युबतिन भले 
हसायो ॥ तुम कमरीके ओढनहारे पीतांबर नहिं छाजत | सूरदास कारे: तनु उपर 
कारी. कमरी भ्राजत॥ ९८ ॥ . जशी 
ः मोसों बात घुनहु अजनारि । एक उपखान चलत त्रिभुवनमें तुमसों आज उघारि॥ 
कबहू बालक मुँह न दीजिये Ge न दीजिये नारि । जोइ मन करे सोइ करिडारे पड 

चढतई भारि ॥ बात कहत अठिलात जाति सब हँसत देति कर तारि '। सूर कहाए 
हमको जानें छाहिहि बेचनहारि ॥ Se Uh: ‘ । 
' यह जानति तुम नंदमहरसुत | धेनु दुहत तुमको ea देखति जबहि जात खरिकहि 
उत'॥ चोरी करत रहौ' पुनि जानति घर at Fea भांडे । मारग रोकि भये अब दानी वे 
हँग कबते Bie ll और सुनहु यशुमति जब बांधे तब इम कियो सहाई | सूरदास प्रभु 
यह जानेति हम तुम AM रहत कन्हाई ॥ ११००॥ ` र pee 
` राग आसावरी ॥ को माता को पिंता हमारे । कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी 
लगत सुनि बात तुम्हारे ॥ कब माखन चोरी करे खायो कब बांधे मंहंतारी। cea 
कौनकी गैया चारत बात 'कही यह भारी | तुम जानति मोहिं नंद हुटोना नंद कहांते 
|| आए।में पूरन अविगति अविनाशी माया सबनि भुलाए॥ यह सुनि 'बालि संवे मुसकानी 
|| ऐसे गुण हो जानत । सूर श्याम जो निदर॒चो सबही मात पिता नहिं मानत ॥ १॥ 
॥ राग सोरठ ॥ तुमको नंदंमहर भंरुहाए | माता गर्भ नहीं तुम उपजे तौ कहो कहाते 
|| आए॥ घर घरं माखन नहीं जुरायो HAS नहीं बँधाए | हाहा करि यशुमतिके आगे 
|| तुमको cafe छुड़ाये ॥ ग्वालनि संग संग बृन्दावन TA नहिं गाइ चराये | सूर श्याम 


er 


दृशमास गर्भ धरि जननि नहीं TA जाये ॥ २॥ 
.. राग टोरी ॥ भक्त हेतु अवतार धरयो । कर्म धर्मके वश मैं नाही योग जग्य मनभैं न 
करयो ॥ दीनगुहारि सुनो श्रवणनि भारे गव वचन सुनि हदयजरौं। भाव अधीन रहीं 
सबहीके और न काइू नेक डरौं ॥ RET कीट आदिलौं व्यापक सबको सुख दे दुखहि || 


, राग.धनाश्री ॥ कान्ह.कहांकी बात.चलावत-। स्वगे पताल एक करि.राखौ युवतिनको 
कहि.कहा बतावत ॥ जो लायक तौ अपने घरको वनभीतर डरपावत । कहा दान.गोरसको || 
द्वे है सवे न लेह देखावत ॥ रीती जान देइ घर हमको यतनेही सुख पावत । सूर श्याम | 
माखन दघि लीजे युवतिन कत अरुझावत ॥ ४७ ॥  . .. : न 
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( ३०८) ६8 सूरसागर Bo: 


a रि गारो । अब केसे घरजान पाइही मोको 
काहेको तुम मोहि कहतही जोबन धन ताको गारो। अबकेसेघ 
pa ha । सिधारो सूर बनिज तुम करत सदाई लेखो करिह आजु. तिहारो ॥ 


दवे सब मटकी ॥ हमह कह्यो दान दविको कहा मांगत Sal कन्हाई | अबलों कहा मौन 
घरि बैठे तबही नहीं सुनाई ॥ हँसि वृषभानुसुता तब बोली कहा बनिज हम पास । सूर 
इयाम Sal करे लीजे जाहिं सबै जजबास ॥ «॥ 


काहे अरूझति ॥ तुम जानति HE कडु जानत जो जो माल तुम्हारे । डारिदेहु जापर जो 


वचन gag री कछु समुझति हो घात ॥ ६ ॥ 


सूरदात प्रभु अंतर्यामी अंतगेतिकी जानत ॥ ७ ॥ 


लोग नारियर दाख सुपारी कहा लादे इम आवि | इग मिरच पीपरि अजबाइनि ये सब 
बिज कहैं ॥ कूट काइफर सोंठि चिरेता कटजीरा कहुँ देखत । आलमजीठ लाख सेंडुर 
कहुँ ऐसेहि उघि अवरेखत ॥ बाइ बिरेग बहेरा हरै कहुँ बेल गोंद व्यापारी | सूर शयाम 
लरिकाई भूली जोबन भए सुरारी || ८॥ a 

` राग सही ॥ कवन बनिजञ कहि मोहिं सुनावति ।तुम्हरो गथलादों गयंदपर हींग मिर्च 
पीपरि कहा गावति ॥ अपनो बनिज दुरावतहो कत नाउँ लियो यतनोही | कहा ढुरावति 
हौ मो आगे सत जानत तुव गोही ॥ बहुत मोलको बाबा तुम्हरो केसे दुरत राए। 
सुनहु सूर FS मोल लेहिंगे कछु इक दान ATT ॥ ९ ॥ | 


तुहि इम जान्यो ॥ जो. कहु दूध दह्यो हम देती लेखात तुम TS । सोऊ खोई हायते 
ठे हसति weft अजबाळ | यह सुनि इयाम सबनि करते दधि मटकी लई छँडाई। 
आपनं खाइ सखनको दीन्हों अति मन हरष बढाई ॥ कछु खायो कछु सुई ढरकायो चितै 
रहीं जजनारि | सूर इयाम वन भीतर युवतिन एढंग करत सुरारे॥ १० ॥ ` , 

राग रामकडी ॥ प्यारी पीतांबर उर झटक्यों | हारे तोरी मोतिनकी माला कह गर 
कुकर Sean ढीठो करन श्याम तुम:लागे जाइ गही. कटि फेट। आपु इयाम ' रिस 


|| बारि। सखा परस्पर देखत ठाढे हँसत देत किलकारि.॥ हांक दियों कार नंददोहांहै आई 
। गए सवखाल | सूर इयामको जानत नाहीं ढीठ भई हैं बाळ ॥ ११॥ . . गिज 


SS liomain, ambal Archives, Etawa 


. माखन दवि कहा करों तुम्हारो में मनमें अनुमान करौं नित मोसों He बनिज पंसारो॥ | 


राग सूहवी ॥ एसी कहौ बनिजको अटंकी। सुख मुख हेरि तरुनि सुसकानी नेन सेन दे | 


राग बिलावर ॥ कहौ तुमहि हमको कहा बूझति | SS नाम GATE तुमही मोसों | 
छागे मारग चलौ हमारे ॥ इतनेहीको सोर लगायो अब ससुझी यह बात | सूर इयामके | 

इनहीं धौं बूझौ यह लेखो | कहा कहेंगे श्रवणनि सुनिये चरित नेक तुम देखो ॥ | 
मनमन हरष भई सब युवती सुख ये बात चलावति । ज्यों ज्यों श्याम कहत TEA ||. 
त्यं त्यों अति सुख wala ॥ कोउ काहूको भेद न जानत लोग AST उर मानत। | 


कहो कान्ह कह गयले हमसों । जो कारण युवती सब अटकी सो बूझत हैं तुमसों ॥ || 


रांग टोडी ॥ दधिको दान मेटि यह ठान्यो । सुनहु श्याम अतिच तुर भएहो आजु | 


करि अंकप भरि भई मेमकी भेट ll युवतिन घोरे लियो हरिको तब भरिं भरि धरि अक 


ee 


| 
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& दशामस्कन्ध-१०.§& . (३०९) 


राग भैरवी ॥ हम भई ढीठ भले तुम्ह ग्वाळ। Arey जवाब दईको चेही देखो री यह कहा 
HATS ॥ बन भीतर घुबतिनको रॉकत हम खोटी तुम्हरे ये. हाळ बात कनको यो 
आवत हे बड़े सुधर्मा THUS ॥ साखि सखाकी ऐसिन भारिहौ तब आवइ ते जीति 
Bars | आणहे चढि रिसकरि हमपर सूर इमहि जानत बेहाल ॥ १२॥ 

राग बिलावल ॥ जानी बात तुम्हारी सबकी | लरिकांइके ख्याल तजौ अब गई बात. 
वह तबकी ॥ मारग रोंकत रहे यमुनको तेहि धोखेहौ आये | पावहुगे of कियो आपनो 
युव तिन हाथ लगाये ॥ जो सुनिहें यह बात मात पितु तब हमसे कहा कहें । सूर शयाम 
मोतिन लर तोरी कौन ज्वाब हम देहे ॥ १३ ॥ 

राग बिलावल नट ॥ आपुन भई संवे अब भोरी । तुम इरिको पीतांबर झटक्‍्यो उन 
तुम्हरी मोतिन लर तोरी ॥ मांगत दान ज्वाब नहिं देती ऐसी तुम जोबनकी जोरी. | डर 
नहिं मानति नँदनंदनको करति आनि झकझोरा झोरी ॥ यक तुम नारि Fait act ह 
त्रिसुवन में इनकी सरिको री । सूर सुनहु se Bee सब sate फिरौगी. 
दौरी दौरी ॥ १४॥ 

राग नट ॥ कहा बड़ाई इनकी सार में । नंद यशोदाके प्रतिपाले जानति नीके करे 
भें ॥ तुम्हरे कहे सबन डर मान्यो हारिहि गई अति डरि में । बसुदेव डारि रातिही भागे 
आये हैं शुभ TA | अंग अंगको दान करत हैं सुनत उठी रिस जरिमें । तब पीतांबर 
झटकि लियो में सूर झ्यामको रि में ॥ १५ ॥ 

राग गौरी ॥ यातें तुमको ढीठ कही । इयामहि तुम भई सिरकन हारी wa पुनि 
हारि नही ॥ तबते Vale देतह गारी हमको.दाहति आपु दही। बनिज करति हमसों 
झगरति हौ कहा कहे हम बहुत सही ll समुझि परी अब कछु जिय जा'यो ताते हौ सब 
मौन रही | सूर इयाम जज ऊपर दानी यहि मारग अब तुम निवही ॥ १६ ॥ 

राग कल्याण ॥ तुम देखत रेहौ हम Se । गोरस बेंचि मध्चुपुरीते पुनि येही मारग 

हे ॥ ऐसेही बैठे सब रेहो बोले ज्वाब न देहं | alee यशुमतिपे इरिको तब धौं केसे 


|| कहें ॥ काहेको मोतिन छर तोरी हम पीताम्बर हैं । सूर श्याम ema इते पर घर 
|| बेठे तब रहे ॥ १७॥ 


हठ क्यों निंबतन et | अबं तो रोकि सबनिको राख्यो केसे करि तुम Set ॥ 
दान Sem भरि दिन दिनको लेखो करि सब eet | सौंह करतहों नेदबबाकी में Fal 


|| तत्र Sat ॥ आवत जात रहत येही पथ मोसों बैर बढेही | सुनइ सूर इमसों इठ मांडति. 
|| कौन नफा करि लेशै ॥ १८॥ 


राग कान्हरो । कौन बात यह कहत. कन्हाई । समुझति नहीं कहा तुम मांगत डर 


|| पावत करि नंद दोहाई ॥ डर Tag तिनको जे डरपाह तुमते घरि हम नाहो । मारग छांडि 


देहु मनमोहन दधि बेचन हम जाही ॥ भली करी मोतिनलर तोरी यशुमतिसों हम se । 
सूरदास प्रभु इहो बनत नहि इतनो धन कहां पेहे ॥ १९ ॥ 

एक हार मोहिं कहा देखावति। नख शिखते अंग अंग निहारहु ए सब कतहि scat | _ 
मोतिन माल जराइको टीको कणफूल नकबेसर | कंठसिरी Te तिलरीको और हार | 
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( ३९०) ` % सूरसागर 8 
hho भ्रतार छ ङः) 


SSSR ammmmons 
| | रितकी चौकी । बाहुढाड कर | 

एक नवसंर ॥ सुमग इमेळ कनक अंगिया नग नगन जरितकी चौकी । ब 
कडून बाजू बंद मेर तौकी ॥ छुद्रघंटिका पग नूपुर जेहारे बिछिया सब लेखी । सहज | 


अंग झोभा सब न्यारी कहत सूर ये देखौ ॥ Ro ॥ 


राग जैतश्री ॥ याहूमें कछु बांट तुम्हारो । अचरज आइ सुनहु री माई भूषण देखि | 
न सकत हमारो ॥ कहो ढिठाई हिएते आपुन की यशुमति की नंद । घाटधर्यो तुम इहे | 
जानिके करत ठगनके छन्द ॥ जितनो पहिरि आपु हम आई घरहै याते दूनो । सूर श्याम || 


हौ बहुत लोभाने बन देख्यो धौं सूनो ॥ २१ Ul 


राग गौरी ॥ बॉट कहा अब सै हमारो । HAST दान नहीं हम पायो तबलौं केसे || 
होत तिहारो ॥ आभूषणकी कौन चलावत कंचनघट काहे न उघारो। मदन दूत मोहे | 
बात सुनाई इनमें भरयो महारस भारो ॥ एक ओर यह अंग भूषण सब एक || 
ओर यह दान विचारो । सुनहु सूर कहा बांट करें हम दान देह पुनि जहां सिधारो ॥२२॥ || 

राग कल्याण ॥ इयाम भये ऐसे रसनागर। दिन द्वे घाट रोकि यसुनाको युवतिनम तुम || 
भए उजाजर ॥ कंधे कार्मारे हाथ छक्कुटिया गाइ चरावन जाते । दही भातकी छाक | 
मॅंगावत ग्वाळन सँग मिलि खाते ॥ अब तुम कर.नवलासी लीने पीतांबर कटि सोइत । | 


सूर श्याम अब नवल भए तुम AAS नारि मन मोहत ॥ २३ ॥ 


राग गौरी ॥ दान देतकी झगरो करिहौ । प्रथमहि यह जंजाळ मिटावहु ता पाछे तुम | 
हमहि fated ॥ कहत कहा निद्रेसे हौ तुम सहज कइति हम बात । आदि इन्यादि | 
सबै इम जानति काहेको इतरात ॥ रिसि करि करि मटुकी शिर धरि. धरि SA चली || 


सब ग्वालिनि । सूर इयाम अंचल गहि झरी जेहो कहां बजारिनि ॥ २४ ॥ 


. राग कल्याण ॥ अब तुमको में जान न देहों ॥ दान BS कौडी कौडी करि बैर आपनो | 
0 री a ars Cas ल्> || 
Beal ॥ गोरस खाइ बच्योसो डारचो ASA डारी फोरि । देदे गारि नारे झक्झोरी 
w n y oy nN ~ 
Sele बँद तोरे ॥ हसत सखा कर तारी देदै बनमें रोकी नारि | सुनत लोग घरते || 


arate सकिहो नहीं सम्हारि ॥ घरके छोगनि कहा डरावत कंसहि आनि डलाइ । सूर 
संघे युवतिनके देखत पूजा करौं बनाइ ॥ २५ ॥ 


राग गौरी ॥ जो तुमही हौ सबके राजा | तौ Bat सिंहासन चढिके चमर छत्र fat || 


आजा ॥ मोर मुकुट मुरली पीतांबर छांड़ि देइ नटवरको साजा ।-बेनु विषान श्रृंग क्यों 
पूरत बाजे नौबति Ast ॥ यह जो सुनें इमइ सुख पावे सँग करें कछु काजा | सूरश्याम 
ऐसी बाते सुनि हमको आबति लाज़ा ॥ २६॥ 

राग कल्याण ॥ तुम्हारे चित रजधानी नीकी । मेरे दास दासनिके चेरे तिनको छागति 
फीकी ॥ ऐसी कहि मोहि कहा सुनावति तुमको Fe अगाध । कंस मारि शिर छत्र धरावों 


कहा तुच्छ यह साध ॥ तबही छौं यह संगतिहारो जब लगि जीवत वंस । सूर इयामके | 


सुख यह सुनि तब मनमन कीन्हों संस ॥ २७॥ 
राग जेतश्री ॥ भली करी हरि माखन खायो | इहौ मानि लीनी अपने शिर sat सो 
ढरकायो ॥ राखी रही दुराइ कमोरी सोले मगट देखायो । यह SA कछु और मेगा 
दान gaa रिसपायो ॥ दान दिये fag जान न Gel कब में दान छुटायो । सूर श्याम 
हठ परे हमारे कहो न कहा लदायो ॥ २८॥ | 
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| 


: राग धनाश्री ॥ Bal दान इननको TAL । मत्तगयंद हंस हम सोहे कहा दुरावति तुम 
|| सो ॥ केहरि कनककलश अमृतके केसे दुरेदुरावति | विदुम हेम ave किलुका नाहिन 
|| हमहि सुनावति ॥ खग कपोत कोकिला कीर खंजन हूं शुक मृगजानति | मणि कंचनके 
|| चित्र site एतेपर नाहे मानति ॥ सायक चाप तुरय बनिजतिही लिये सवे तुम जाहू । 
|| चहन चमर सुगंध जहाँ तह केसे होत निवाहू ॥ यह बनिजति वृषभानुसुता तुम हमसों वेर 
|| बढावति। सुनहु सूर एतेपर कहतिहें हम धौं कहालदावति ॥ २९॥ . . 
| राग सोरठ ॥ यह सुनि चकृत भई ARTS | तरुणी सब आपसमे बूझति कहा कहत 

गोपाला ॥ कहां तुरंग कहां गजकेहरि कहां हंस सरोवर सुनिये | केचनकलश गढाये कब 
हम देखे धों यह गुनिये ॥ कोकिल कीर कपोत बननमें सग खंजन शुक संग । तिनको 
दान लेत हैं हमसों Sag इनको रंग ॥ चंदन चौर सुगंध बतावत कहां हमारे पास । 
सूरदास जो ऐसे दानी देखिलेहु चहुँ पास ॥ ३० ॥ | 

राग गुनकरी ॥ भूलिरदे तुम कहाँ कन्हाई | तिनको नाउं लेत हम आगे जो सपने कहुँ 
|| दृष्टि न आई ॥ हैपर गेवरासह हंस बर खग मृग कहँ हम लीन्हें । सायक धनुष चक्र 
सुनि चकृत चमर न देखे चीन्हें । चंदन और सुगंध कहतही कंचन कलश बतावहु। 
| सूर इयाम ये सब St Re तबहिं दान तुम पावहु ॥ ३१ ॥ 
राग गूजरी ॥ इतने सबै तुम्हारे पात । निरखि न देखहु अंग अंग अब चतुराईके 
॥ गांस ॥ तुरतही निरुवारि डारहु करति कहत अबेर। तुम कहो कछु हमई बोलें घरहि 
|| जाइ सबेर । कनक तुम परतक्ष देखड सजे नवसत अंग । सूर तुमसो रूप जौबन 
॥ धरयो एकहि संग ॥ | ee 
|| राग बिलावल ॥ प्रगट करौ सब तुमह बतांबैं । चिकुर चमर घूंघट हे बरंबर सुव- 
|| सारंग देखावे ॥ ३२ ॥ ae ' 
|| बाणकटाक्ष नयन खंजन सुग नासा शुक उपमाउं | तरिवंन चक्र अधर Aga छवि 
दशन वज्ञ कनठाउं ॥ ग्रीव कपोत कोकिला बाणी कुच घट कनक GATS | जोबन मह 
रस.अमृत WE रूप रंग झळकाउ ॥ अंग सुगंध बसन पाटंबर गनि २ तुमहि Tie | 
कटि केहरि गयंदगति शोभा हँस सहित यकताउँ ॥ फेर किये केसे निबहति है घरहि गए 
कहा WS | सुनहु सूर यह बनिज तुम्हारे फिरि २ तुमहि मनाउँ ॥ ३३॥ | 

राग नट ॥ मागत ऐसे दान कन्हाई । अब समुझी हम बात तुम्हारी मगटभंई कछु 
| धों तरुनाई ॥ यहि लालच अँकवारि भरत हौ हार तोरि चोली झटकाई । अपनी ओर 
देखि घों AK ता पाछे करिये वरि आई ॥ सखालिये तुम घेरत पुनि पुनि बनभीतर सव 
नारि पराई । सूर इयाम ऐसी न बूशिये इनि बातमि मयादा जाई ॥ ३४ ॥ 

राग नट ॥ AI रिसकरति AAA | बात सूधे हम बतावत आपु उठत पुकारि॥ 
कबहुँ मर्यादा घटावति कबहु देहे गारि | प्रातते झगरो पसारो दानदेह निबारि ॥ बड़े 
घरकी बहु बेटी करति बृथा झवारि | सूर अपनो अंश पापें जाहिं घर झखमारि URS 

राग लारंग ॥ तुहि उलि हमपर सतराने | जो कछु हमको कहन बूझिय सो तुम कहि 
॥ आगे अहुराने ॥ यह चतुराई कहां पढी इरि थोरे दिन अति भये सयाने। तुमको लाज 
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E । सूरदास HS जानदेह अब बहुरि कहौगे कालि बिहाने ॥ ३६॥ 
इयामहि बोलि लियो ढिग प्यारी । ऐसी बात प्रगट कहूँ कहिये सखनि मांझ कत 
लाजन मारी ॥ एक ऐसेहि उपहास करत सब तापर तुम यह बात पसारी। जाति पांतिके 
। लोग हँसिहिंगे प्रगट SURE इयाम भतारी ॥ लाजत मारतहौ कत हमको हाहा करति 
जाति बलिहारी | सूरश्याम सर्वज्ञ कहावत मात पितासों यावत गारी ॥ ३७॥ 


सूरइयाम शयामा तुम एके कहा हँतिहे संसार ॥ ३८॥ 
अब बडे भये हो जोबनदान सुहाइ ॥ ३९ ॥ 


कहत AAAS कदम ACT चीर॥ ४०॥ 


सो तुम सुरति बिसारी॥ इमहि कहति दधि दूध चुराये अरु बांधे महतारी | सूर इयामके 
We वचन सुनि हसि सङुचीं अजनारी ॥ ४१॥ 

कहा भए अति दीठ कन्हाई | ऐसी बात कहत सङुचत नहिं कहाधो अपनी लाज 
गॅवाई ॥ जाइ चले लोगनिके आगे झूठी बाणी कहत सुनाई । तुम हँसि कहत ग्वाल 
सुनिके सब घरघर कहें जाई ॥ बहुत होहुगे दशहि बरसके बात कहतही बने बनाई | 
सूरइ्याम यशुमतिके आगे Fe बात सब He जाई ॥ ४२ ॥ 

राग हमीर ॥ झूठी बात कहा मैं जानो । जो हमको जेसेही भजेरी ताको तेसेहि 
मानों ॥ तुम पति कियो मोहिको मनदै में हों अंतयामी । योगीको योगी है दरसौं 


निठुर भई कत दान जात नहीं दीन्हों॥ ४३ ॥ 

|| राग गौरी ॥ दान सुनत रिस होइ कन्हाई । और कहौ सो सब सहि ve जो कछु 
भली बुराई ॥ महतारी तुम्हरीके वेगुण उरहन देत रिसाई । तुम नीके et सीखे TH 

ff रोकत नारि पराई ॥ आवन जाव न पावत कोऊ तुम मगमें घय्वाई | सूरश्याम हमको 
खीझत बहिनी माई ॥ ४४ ॥ ` 


SS rere 


होत की हमको बात परे जो BE महराने ॥ ऐसो दान और पे मांगइ जो हमसों कहौ छबि- 


जबहि ग्वारि यह बात सुनाई । सस्रा सबनि तबही खि ret सदा श्यामके प्रकृत | 
सुभाई ॥ सुनहु प्यारि एक बात सुनावों जो तुम्हरे मन आवे । तुम प्रति अंग अंगकी | 
शोभा देखत हरि सुख पावे ॥ तुम नागरी नवळ नागर वे दोउ fie करो बिहार | 


राग नट ॥ नेदसुवन यह बात कहावत आपुन जोबनदान ठेतहे तापर जोइ सोइ सखनि || 
सिखावत ॥ वै दिन भूलिगए हरि तुमको चोरी माखन खाते | खीझतही भरि नयन लेतहे | 
डरडरात भजि जाते'॥ यशुमति जब ऊखलसों बांधति हमही छोरति जाइ । सूर श्याम | 
राग टोडी ॥ Sarat बात चलावति। कैसी भई कहा हम जानें FE as नहि | 
आवति ॥ कब माखन चोरी करि खायो कब बांधे धों मेया । भले बुरेको मात पिता तन 
हरषतही दिनजेया ॥ अपनी बात खबर करि देखइ न्हात यसुनके तीर । सूर श्याम तब || 


राग गूजरी ॥ सब रही जल Aig उघारी। बारबार हाहा करि थाकी में तट ल्यि | 
art ॥ आई निकसि बसन बिनु तरुनी बहुत करी मनुहारी। केसे हास भए तब सबके | 


कामीको है कामी ॥ हमको तुम झूठे करि जानति तौ काहे तप कीन्हों । सुनह सूर अब 


— 


|| दन ले देखो ॥ आपुहि. चठुरि आपुही सब कछु हमको करति गवार । ओगहे छेत फिरों 
| इनके घर Sle we द्वार ॥ घाटे छांडि जेहो तबलेहों ज्वाब नृपति कहा दैहों । जादिनते यहि 


|| हरकी आन ॥ तो तुम कंस पठाए हैं ह्यां अब जानी यह बात । सूर श्याम सुनि सुनि यह ||. 


|| बाणी Ste मोरि सुसकात ॥ ४९॥ 


पर्‌ सुख पायो की मनही मन खीझे ॥ ९० ॥ 


| जानत प्रभुताई ॥ TAT नहीं होति इनि बातनि मही दहीके दान। वे ठाकुर तुम सेवक 
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! काहेको तुम झर लगावति | दान देहु घर जाहु बंचि दधि तुमहीको यह भावति॥ 
॥ मीति करौ मोसों तुम काहे न बनिज करति जजगाउँ | आवहु जाइ सबै यहि मारग लेत 
|| हमारो नाउँ॥ लेखो करो तुमहि अपने मन जोइ देहौ सोइ लेहं । सूर सुभाइ चलहुगी 
|| जब तुम पुनिधौं में कह केहों ॥ ४५ ॥ | 
राग कान्हरो ॥ सुनहु आइके SIM माई । हम भई बनिजारिनि आपुन दानि भए 
|| डैवर कन्हाई ॥ कहा बनिज ले आई धौं हम ताको मांगत दान । कालिहिके ST पुनि 
॥ आए हैं नहिं जानत कछु आन ॥ तुम गवाँरि एही मग आवति जानि ब गुण इनिके। 
सूर शयाम सुंदर बहु नायक सुखदायक सबहिनके ॥ ४६॥ | 
राग टोडी ॥ काहेको हमसों इरि लागत । बातहि कळू खोल रस नाही को जाने कहा 
॥ सांगत ॥ कहा स्वभाव परयो अबहाते इनि बातन कछु पावत | निपट हमारे SAS परे हरि 
aaa नितहि खिझावत ॥ पेंडो देइ बहुत अब कीनों सुनत हँसहिंगे लोग । सूर इम हिँ मारग 
जिनि रोकहु घरते लीजे वोग ॥ ४७॥ 
राग सूही ॥ अबलों इंहे करचो तुम लेखो । मोको ऐसी बुद्धि बतावत कर कंकण 


। मारग आवति तादिनते भरिलेहों ॥ इनिकी बुद्धि दान हम पहिरो काहे न घर घर जेहो। सूर 
|| शयाम तब कहत सखिनसों जान कौनबिधि पेहौ ॥ ४८ ॥ 

राग ठोडी ॥ भली भई चप मान्यो तुमहू | लेखो करें जाइ कंसहिपे चैं संग तुम 
|| SAE ॥ अबलों इम जानीही घरही पहिरचो है तुम दान | कालि क्यो हो दान लेनको नंद 


|| राग आसावरी ॥ कहा हँसत मोरतहो भौंह । सोई कह्यो मनहि कहि आई तुमहि नंद 
|| की सोंह॥ और सोंह तुमको गोधनकी Sie माई यशुमतिकी | सौंह Tale बलदाउकी हे 
कहो बात वा मनकी ॥ बार वार तुम Wig AHA कहा आपु ela Ca | सूर इयाम हम 


राग रामकली ॥ हँसत सखनसों कहत कन्हाई | मयाकी बाबाकी दाऊजीकी सौं 
दिवाई ॥ कहति कहा काहे हसि हेरयो काहे Tie सकोरचो | यह अचरज देखो तुम इनिको 
कंब हम वदन मरोरयो॥ ऐसी बातनि सौंह दिवावति अधिक हँसी मोहिं आवत | सूर 
इयाम कहि श्रीदामासों तुम काहे न समुझावत ॥ «१ ॥ 

राग धनाश्री ॥ श्रीदामा गोपिन समुझावत | हँसत इयामके तुम कहा जान्यो काहे || 
dig दिवावत Ul gag हसो आपने संग मिलि हम नहिं ale Ratti तरुणिनकी यह || 
प्रकृति अनेसी थोरेहि बात विसावे ॥ नान्हे लोगनि सौंह दिवावह बै दानी प्रशुसवके। 
सूर श्यामको दान देइ री मांगत Sle कबके॥ ५२ ॥ a | 
. राग चैतश्री॥ हम STARR कुंवर कन्हाई । मसु तुम्हरे सुख आजु सुनी हम तुम || 
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उनके जान्यों सबको ज्ञान ॥ दधि खायो मोतिन लर तोरचो घृत माखन सोंड Ga! 

सूरदास प्रभु अपने सदका धरहि जान हम दीजे ॥ ५३ ॥ | 

तुम घर जाहु दानको Se । जेहि बीरा दै मोहिं पठायो सो मोसों कहा लेंहे॥ तुम गृह 
जाइ af सुख करिहौ तप गारी को Gel अबहीं बोलिं पठांवेगो री ता सन्सुख .को 
जैहे ॥ जान कहें तुमको तुम जेहों विधिना केसे VF । सूर मोहिं अटक्यो हे नृपवर तुम बिनु 
कौन Bee ॥ ९४॥ | 

नृपको नाउ लेततेही मुख जेहि मुख निंदा कालि करी । आएन तौ राजनिके राजा 
आजु कहा सुधि मनहिं परी ॥ भले इयाम ऐसी तुम कीनी कहा कंसको नाउँ लियो । जब 
इम सौंह दिवावन लागीं तबहिं कंसपर रोष कियो ॥ जाको निंदि बंदियि सो पुनि वह 
ताको at । सूरसनी वह बात कालिकी तब जानी इनि कंस डरै ॥ ५५ ॥ 

राग आसावरी ॥ कहा कहति कछु जानि न. पायोः। कब कंसहि धौ इम कर जोरचो 
कब वाको इम माथ नवायो ॥ HAE Ble करत देख्यो मोहिं लेत HIS सुख नाउँ | निप- 
टहि खारि गॅवारि भई तुम बसति हमारे MH Ml कहा कंस केतने लायकको जाको ae 
देखाबति | सुनहु सूर यहि चपके हम हैं इह तुम्हरे मन आवति ॥ ५६ ॥ 

राग टोडी ॥ कौन नृपति जाके तुमहो ॥ ताको नाउँ सुनावइ हमको यह सुनिके अति 
पावभौ ॥ यह संसार सुवन चौदह भरि कंसहिते नहिं टूजो। सो नूप कहा रहत सुनि 
पावें तब ताहीको पूजो ॥ कहा नाउँ केहि. गाँउ बसत हे ताहीके है रहिए। सूरदास प्रस 
कहे बनेगा झूठे हमहि निद्रिए ॥ ५७॥ 

मोसों सुनहु पतिको नाउँ। तिहूँ सुवन भरि गम्य हे जाको नर नारी सब गाउँ॥ 


गण गंधर्व वश्य वाहीके अवर नही सरि ताहि.॥ उनकी अस्तुति करों कहां लगि मैं सकु- 


चत हों जाहि ॥ तिनहीको पठयो में आयो दियो दानको वीरा। सूर रूप जोबन धन 
सुनिके देखत भयो अधीरा॥ ५८ ॥ 

राग गौरी ॥ पाई जाति तुम्हारे चपकी जेसे तुम तेस वोऊ हैं । कहां रहे दुरि जाइ 
आजुलों एई ढंग गुणके सोड हैं ॥ यह अनुमान कियो मनम इम एकहि दिन जनमें 
दोऊ हें । चोरी अपमारग बट पारो इनि पटतरके नहीं कोऊ हैं ॥ इयाम बनी अब 
री मी are सखी मानत तोऊ हैं । सूर श्याम जितने रँग काछत युवती जन AAT 
गोऊ हैं ॥ ९९ ॥ 

ठगति फिरति उगिनी तुम नारी | जोइ आवति सोइ सोइ कह डारति जाति जनावत दै 
दै गारी ॥ फँसिहारिनि बटपारिनि इम भई आपुन भए सुधर्मा भारी | फंदा फांसि कमान 
बानसों काहू डारत देख्यो मारी ॥ जाके मन जेसोई घरते सुख बानी कहि देत उधारी | 
सुनहु सूर रधु नीके जान्यो अज युबती तुम सब बटपारी ॥ ६० ॥ : 

राग सही ॥ अपने नृपको Fe सुनायो | जजनारी बटपारिनि हैं सब चुगली आपुनि 
जाइ लगायो ॥ राजा बंडे बात यह समुझी तुमको हम पर धौंस पठायो । फँसिहारिन 
केसे दुब जानी हम कहुँ नाहिन प्रगट देखायो ॥ अजवनिता फॅसि हारी जो सब महतारी 


काहे न गनायो | फंदा फांसि धनुष विषछाह सूर श्याम. मनहिं हमहिं बतायो ॥ ९१ ॥ 


TT aa aN | ES 
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राग मैरव ॥ फेदाफँसि बतावहु जो । अंगनि धरे छपाइ जहां जो प्रगट करौ सब दीहें 


|| तौ ॥ प्रथमहि शीश मोहनी डारति ऐसे ताहि करत बशहौ । विष लाडू दरशावति ले पुनि 


देह दृशाइुनि बिसरति ज्यों ॥ ता पाळे फंदा गर डाराति एहि भांति निकार मा.ति हो | 
सुनहु सूर ऐसे गुण तुम्हरे मोसों कहा उचारति हौ ॥ ६२ ॥ उ 


प्रगट करो यह बात कन्हाई । बान कमान कहां केहि ANA काके गर हम फांसि 
लगाई ॥ काके शिर पढि मंत्र feat हम कहां हमारे पाशदिनाई | मिळवत कहां कहांकी 
बातें हँसत कहति अति गइ सकुचाई ॥ तब मानें सब हमहुँ बतावइ कहो नहीं जो नंद 


a, AY 


दोहाई | सूर श्याम तब कह्यो सुनहुगी एक एक करि देढे बताई ॥ ६३ ॥ 


राग रागिनी ॥ मोसों कहा दुरावति नारी | नयन Baa दे चितहि चुरावति इहै मंत्र 
टोना शिरडारी ॥ भौंह धनुष अंजन गुन बान कदाक्षनि डारति मारि | तरिवन श्रवन 
फांसि गर डारति केसेई नहीं सकत निरवारि ॥ पीन उरज मुख नैन चखावति इह विष- 


Av nN 


मोदक जात न झारि | घालति छुरी प्रेमकी बानी सूरदास को सके सँभारि॥ ६४ ॥ 


राग टोडी ॥ अपनो गुण औरनि शिरडारत | मोहन जोहन मंत्र यंत्र टोना सब तुमपर 
वारत्‌ ॥ तनुत्रिभग अंग अंगमरोरनि Aig बैक करि हेरत । मुरलां अधर बजाइ मधुर 
सुर तरुनी मृग बन ATA ॥ नटवर भेष पीतांबर काछे छेल भए तुम डोलत | सूर श्याम 
रावरे ढंगए अवरनिको दँगबोलत ॥ ६५ ॥ 


: जानी बात मौन धारि रहिए । इंहे जानि हमपर चढि आए जो भावे सो कहिए ॥ 
हम नहिं बिलग तुम्हारो मान्यो मौन तुम जनि कछु मन आनो | देवह एक दोइ जनि 


|| भाषहु चारि देखि दुइ गानो ॥ दोबळ देति ae मोहीको उन पठयो में आयो | सूर रूप 
|| जोबनकी चुगली नेननि जाइ सुनायो ॥ ६६ Il 


राग बिलावल ॥ तच रिस करिके मोहिं बोलायो | लोचन दूत तुमहिं इहि मारग देखत 
जाइ सुनायो ll सोइ सब महळनते सुनि बानी जोबन महलनि आयो । अपने कर वीरा 
मोहिं दीन्हों तुरत मोहिं पहिरायो ॥ बेव्यो है सिंहासन चढिके चतुराई उपजायो । मन- 
तरंग आज्ञाकारी a तिनको तुमहिं लगायो ॥ तिनको नाम अनंद नृपतिवर सुनहु बात 
सुखपायो | सूर इयाम सुख बात सुनत यह युबतिन तनु बिसरायो ॥ ६७ ॥ 
` राग सुही ॥ अज युवती धुनि मगन भई | यह यानी सुनि नंद्सुवन मुख मन व्याङुल 
तन सुद्धि गई ॥ को हम कहां रहति कहँ आई युवतिनके यह सोच परयो । लागी काम 
नपतिकी सांटी जोबन रूपहि आनि अरबो ॥ तृवित भई तरुणी अनंगडर सङ्चि रूप 
जोबन हि दियो सूर इयाम अब शरन तुम्हारे हृदय सबनि यह ध्यान कियो ॥ ६८ ॥ 

राग Saat ॥ मन यह कहति देह बिसराये । यह धन तुमहीको सँचि राख्यो तेहि 
लीजै सुख पाये ॥ जोबन रूप नहीं तुम लायक तुमको देत लजाति । ज्यों बारिषि आगे 
जल कनिका बिनय करति पहि भांति ॥ अमृतरस आगे मघुरंचक मनहिं करत अनुमान | 
सूर श्याम शोमाकी सीवॉको पटतरको आन ॥ ६९ ॥ 00 


SSS SSS 
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अंतयोमी जानि लई । aad मिले सबनि सुख दीन्हों तब तनुकी कु सुरति भई ॥ 
तब जान्यो बनमें हम ठाही ag निरख्यो मन सकुचि गई | कहति परस्पर आपु समे संब 
कहां रही हम काहि रई ॥ श्याम बिनाये चरित करे को यह कहिंके तनु ITE | सूरदास 
प्रभु अंतर्यामी Tate जोबन दान लई ॥ ७० ॥ । गु: कक OR 
राग रामकली ॥ यह कहि उठे नंदकुमार । कहा ठगि सी रही बाला परथो कौन बिचार 
दानको. कछु कियो लेखो रही जह ae सोचि । ग्रगट करि हमको सुनावह मेटि जिहिंदे 
दोचि ॥ agit यहि मग जाइ आवइ राति aig सकार । सूर ऐसो कौन जो पुनि तुमहि 
रोकनहार ॥ ७१ ॥ fev, | ae 
राग गूजरी ॥ हमहिं और. सो रोके कौन | रोकनहारो नंदमहर सुत कान्ह नाम जाको 
है ata ॥ जाके बल है काम नृपतिको ठगंत फिरत युवतिनको जौन । टोना डारि देत 
शिर ऊपर आपु रहत ठाढो दे मौन ॥ सुनहु श्याम ऐसी न बूसिए बानि परी तुमको यह 
कौन । सूरदास प्रभु कृपा करइ अब केसेहु जाई आपने भौन॥७२॥ 
राग सूही ॥ दान मानि घरको सव जाइ । लेखो मैं कहूँ कहुँ जानत हों तुम समुझे 
सब होत निबाइ ॥ पडिली देहु निवारि आजु सब पुनि. दीजो जब जानौ कालि। अब 
में कहत भली हों तुमसों जो तुम मोको मानौ ग्वालि ॥ वृन्दावन तुम आबत डरपति में 
Gat तुमको पहुँचाइ | are सूर त्रिभुवन वश जाके सो प्रभु युवतिनके वश आइ ॥ ७३॥ 
को जाने हरि चरित तुम्हारे | अबहु दान नही तुम पायो मन हरि ल्थि हमारे i 
Sal कार डीजे मनमोहन दूध दह्यो कछु खाइ | संद माखन तुम्हरेहि सुख लायक ढीजे 
दान उगाइ ॥ तुम खैह माखन दधि मोहन हम सब देखि देखि सुख पावे । सूर श्याम 
तुम अब द्धि दानी कहि कहि प्रगट Gaia ll ७४॥ 
राग गुंड ॥ कान्ह माखन खाहु हम सब देखे । सद्य दधि दूध ल्याई अवटि अबहि 
हम खाह तुम सफल करि जन्म UU ॥ सखा सब बोलि बैठारे हारे मंडळी. दनहिंके 
पात दोना लगाये । देत दधि परुसि अजनारि जेवत कान्ह खाळ सँग ats अति रुचि 
बढाये | धन्य दुधि धन्य माखन धन्य गोपिका धन्य राधा वश्य हे सुरारी। सूर प्रसुके 
चरित देखि सुरगन थकित कृष्ण सँग सुख करति घोषनारी ॥ ७५॥ _ 
राग जेतश्री ॥ माखन दधि हरि खात ग्वाल सँग । पातनिके दोना, सबके कर छेत 
पतौखनि सुख मेलत रँग ॥ मटुकिनते ले छे परुसति हैं हर्षभरी ast | यह सुख 
तिहूं भुवन कई नाही दूषि जेवत बनशारि ॥ गोपी. धन्य कहति आपुनको धन्य दूध दधि 
माखन । जाको कान्ह छेत सुख मेलत कियो : सबनि. संभाषन ॥ जो इम साध करति 
अपने मन सो सुख पायो नीके । सूर इयाम पर तन मन वारति आनंद जी संबहीके ॥७६॥ 
राग देवगंधार ॥ गोपिका अति आनेद भरी । माखन दधि हरि खात. प्रेमसों निरखत 


| सूर प्रगट अजभीतर राधा मनहिं चुरावत ॥ vs Il 


` ||नारि खरी ॥ कर ले ले मुख परस करावत उपमा बढी सुमाइ | मानइ कज मिल्तह | 
|| शशिको लिये सुधाकर आइ ॥ जाकारण शिव ध्यान लगावत शेष सहस सुखं गावत । | 
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|| . राग रामकली ॥ राधासों माखन इरि मॉगत। औरनकी मटुकीको. खायो तुम्हरो 
|| केसो लागत ॥ लेआई वृषभानुसुता. हँसि सद्‌ लोनीहे मेरी । छै दीन्हो अपने कर हरि 
|| सुख खात अर्प हसि हेरी ॥ सबहिनते मीठो ee यह मधुरे sal सुनाइ । सूरदास 
प्रभु सुख उपजायो जललना मन AEN |, 
' राग रामकली ॥ मेरे द्धिको हरि स्वाद ने पायो । जानत इन युजरि निको ale लयो 
छिडा इमिलि ग्वाळनि खायो। धौरी धेनु दुहाइ छानि पय मधुर आंचमें अवटि सिरायो ॥ 
नई दोहनी पोंछि पखारी धरि निर्धूम खिरनिपर तायो | तामें मिलि मिश्रित मिश्री करि दे 
कपूर पुट जावन नायो ॥ सुभग ढकनियां ढांपि बांधि पट जतन राखि छीके समदायो ॥ 
हों तुम कारण ले आई ग्रह मारगमें न कहे. दरशायो | सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि 
कियो कान्ह ग्वालिनी मन भायो ॥ ७९॥. : ` .. 
` राग नट ॥ गोपिन हेतु माखन खात । प्रेमके वश. नेदनेदन नेक नहीं अघात ॥ सवे 
मटुकी भरी बैसिहि प्रेम नही सिरात। भाव. हृदये जान मोहन खात माखन जात॥ 
एक कर दधि दूध-लीने एककर दधि जात | सूर प्रभुको निरखि गोपी मनहि मनहि 
सिहात॥ ८०॥ Bag ee ° 
. राग बिहागरो ॥ गोपी कहति धन्य हम नारि । धन्य दूध धनि द्धि धनि माखन हम 
|| परुसति जवत गिरधारे ॥ धन्य घोष धनि निशि धनि वह घरि धनि गोङुछ प्रगटे 
|| बनवारि। धन्य सुकृत पाछिलो धन्य धनि धन्य नंद यशुमति महतारि ॥ घनि धाने ग्वाल 
॥ धन्य वृदाबन धन्य भूमि यह अतिः सुखकारि | धन्य दान धनि कान्ह HT धन्य सूर 
तृण SA बन डारि॥ ८१॥ | 
|| . राग नट ॥ गण गंधव देखि सिहात | धन्य जजललनानि करते अझ माखन खात ॥ 
॥ नहीं रेख न रूप नहिं तनु बरन नहँ अनुहारि | मात पितु दोऊ न जाके इरत मरत न 
॥ जारि ॥ आपु करता आपु हरता आपु त्रिभुवन नाथ | आपही सब घटके व्यापी निगम 
|| गावत गाथ ॥ अंग प्रति प्रतिरोम जाके कोटि कोटि Hels । कीट अहम प्रयंत जल थल 
इनहिते यह मेड ॥ विश्व विश्वंभरन एई वाल सँग विलास । सोइ प्रभु दधि दान मांगत 
धन्य सूरजदास॥ ८९॥ AL 
राग रामकली ॥ कंसहेतु हरि जन्म गि । पापहि पाप a भड आरी तब हमसवनि 
कार कियो ॥ शेष शेन जह रमासंग मिलि तहां आकाश भई यह बानी । असुर मारि 
कार TA MSS TEL आनी ॥ गर्भ देवकीके तनु धरिहों यशुमतिकों पय पीहों 
पूरब तप बहु.कियो कष्ट करिइनको बहुत ऋनीहें ! यह बानी कहि सूर सुरनको अब 
कृष्णा-अवतार.। क्यो सबने जन्म SET इमरे करु मिंहार॥ ८३॥ | 
, - राग गौरी ॥ बरह्म जिनहिं यह आयु दीन्हों। तिनतिन संग जन्म feat अजम सखी 
सखा करि परगट कीन्हों ॥ गोपी खा कान्ह दुइ नाही यें कहुँ नेक न न्यारे। जहां 
जहाँ अवतार घरत. हरि ये नहि नेक बिसारे ॥ एके देह पिहार करि राखे. गोपी खाल 
मुरारि । यह सुख देखि सूरफे प्रभुको थकित अमर सँग नारे॥८४॥ | 
! रागं गौरी ॥ अमरनारे अस्तुति करें भारी oe एक निमिष अजवासिनकी सुख नहि 
Agger बिंचारी ॥ धन्य कान्ह नटवर बघु काठे धन्य गोपिका नारी । एक एकते गुण || 
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उजागरि इम्राम भावती. प्यारी ॥ परुसति खारि खार. सब जेवत मध्य . कृष्ण 
cat । सूर इयाम दविदानी कहि कहि आनंद घोषुमारी ॥ ८९॥ 

राग Pratap ॥ धन्य कृष्ण अवतार रह्म लियो । रेखन रूप प्रगट द्रशन. दियो ॥ 
जळ थलमें कोउ और नहीं बियो | दुध्न बघि संतनिको सुख दियो॥ १॥ ह 

जो प्रभु नरदेही नहिं धरते । देवे गभे नहीं अवतरते ॥. कंसशोक कैसे उर टरते। 


र 


ता दुरित क्यों हरते॥ २ ॥ SE fe {pre Fico ला | 
ae oe नहँ. आैं। नंद यशोदा क्यों सुख पावें.॥ पूरव तप केसे मगटावैं। 
बेदवचन कैसे ठहरावें ॥ रे. ॥ fe Ps फकरा: कतार |; 7 
न का बालक । ha होई पूतना घाहक ॥ AIST. पिवत शकर 
संहारक | TOT अकाश शिलापर टारक॥ ४॥ `> लकी 
. जो मसु अज माखन न ate baat गोपिनको आपु जनावैं ॥ छुजा उख नहीं 
बैंधावैं ॥ जमला मोक्ष कौन विधि पावे ॥ ९॥ `` र मिड! 
' सो प्रभु दधिदानी seated । गोपिनको मारग अटकार्वे ॥ करि लेखो के दान सुनावें । 
आपुन Ga sae MM 
अजवांसी जो धन्य कहवैं। जहां यांम दविदान लगावे ॥ मांगि खांत आनंद बंढावें। 
तिसा कहे कहि कसाब 
tg इरि नटवर बघु काडे | मोर मुकुट पीतांचर आडे: गवा सखा ठोई सत्र पाडे 
गोपिन सुख साछे॥ ८ ॥ ८६॥ र | 
ही यह महिमा येई: जाने ।. योग यज्ञ. तप ध्यान न आवत सो दधि . दान 
ळेत सुख मानें ॥ खात परस्पर खाळन्‌ मिठिके मीठो कहि कहि आए बखाने | विश्वंभर 
जगदीश कहावत ते दधि दोना माझ अधाने.॥ आपुहि हरता आपुहि करता आए बनावत 
आपुहि भाने.। ऐसे सूरदास के स्वामी ते गोपिनके हाथ विकाने॥.८७॥ . : ; .. 
राग रामकली ॥ धनि बडभागिनी अज़नारि। खात. ले दधिः दूध माखन. मगट जहां 
सुरारि ॥ नहीं जानत भेद जाको ब्रह्म अरु त्रिपुरारे । झुक सनक : सुनि येउ न जानत 
निगम गावत. चारि ॥ देखि सुख. अजनारि हरिसिंग अमर रहे सुलाइ । :सूर प्रसुके. चरित 


infra बरनि कापेजाइ॥ ८८॥ .: | `, `... Spe ॥ नि 
Ue बिलावल ॥ ब्रजवनिता यह कहति श्यामसों माखन दूध दद्यो अरु waid । मटुः 
किनते हम देहि खाइ तुम देखि देखि नेननि सुख पावें ॥ गोरस बहुत हमारे घरघर दान 
पाठिडो लेइ । खायो जौन दान आजुहिको मांगत हैं सब देइ ॥ : aa लहु. राखहु जिनि 
बाकी पुनि न पाइहौ मांगे) आजुहि लहु aa भरि देहे. कहति तुम्हारे आगे ॥ 
इयाम अब भई हमारी मनहिं भई परतीति। जब चेह तब मांगि लेहिंगे हमहिं तुम्हे भई 
|| पीतिः ॥ बेचइ .जाइ दूध दधि तिधरक घाट बाट डर नाहीं । सूर शयाम बश भई सवारि 
जात बनत घर नाही.॥८९॥ `... . कई pe wet 
` | की मन हरि लीन्हों ॥ यह तो नाहि बदी हम उनसों बझ धों यह वात | चकृत भई बिचार 
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ड 
|| करत यह बिसरिगई सुधि गात ॥ उमचिजाति तबही सब सकुचति बहुरि मगन है जाति। 
|| सूर शयामसों कहीं कहा यह कहत न बनत लजाति ॥ ९० ॥ . 
|| राग धनाश्री ॥ शयाम भुनहु एक बात हमारी | ढीठो बहुत कियो हम तुमसों सो 
बकसो हरिःचूक हमारी ॥ सुख जो कही कटुक सब बानी हृदय हमारे नाह । हँसि 
हॅसि कहति खिझावति तुमको अति are मनमाही ॥ ef माखनको दान और जो 
जानो सबै तुम्हारो | सूर इयाम तुमको सब दीनों जीबनप्राण इमारो ॥ ९१ ॥ 
:5 नंदकुमार कहा ,यह कीन्हीं । बूझति तुमहिं कहो धों हमसों दान feat की मन 
हरिलीन्ही ॥ कडू दुराव नही हम राख्यो निकट तुम्हारे आई । येतेपर तुमही अब जानौ 
करनी भली Tg ॥ जो जासों अंतर नाहे राखे सो क्यों अंतर राखे । सूर इयाम तुम 
अंतर्यामी वेद उपनिषदे भाषे ॥ ९२ ॥ | Eos 
` 'राग टोडी ॥ सुनहु बात युवंती इक मेरी । तुमते दूरि होत नहिं कतहु तुम राखौ ale 
घेरी ॥ तुम कारण बेकुंठ तजतहों जनम लेत ब्रज आइई। वृंदावन राधासँग गोपी यह 
बिसरचों जाई ॥ तुम अंतर अंतर कहा भाषति एक प्राण टे देह। क्यों राधा जज बसे 
|| बिसास्यो SAAT पुरातन नेह ॥ अब घरं जाहु दान मैं पायो लेखो किंयो न जाइ। सूर 
इयाम हुँसिहैसि युवतिनसों ऐसी कहत बनाइ ॥ ९३ ॥ a 
“ राग नट ॥ घर तनुः मनहिं बिना नहिं जात । आपु हॅसिदैसि . कहतहो जू चतुराईंकी 
बात ॥ तनहिंपर हे मनहि राजा जोइ करे सोइ होइ | कहो घर हम जाहि कैसे मन धरथो 
तुम गोइ ॥ नयन श्रवन बिचार सुधि बुधि रहे wate डभाइ । जाहि अबही तनहिं ले घर 
परत नाहिन पाइ ॥ प्रीति करि दुविधा करी कत तुमहि जानौं नाथ । सूरके प्रभु दीजिये 
मन जाई घर ले साथ॥ ९४॥ ' i | 
राग कान्हरो ll मनभीतर है वास इमारो। हमको ले करि तुमहिं छिपायो कहा कहति 

|| यह दोष तुम्हारो ॥ अजहुँ कहो रहें हम अनतहि तुम अपनो मन Bel अब पछितानी 
|) लोक लाज डर इमहि छांडि तुमःदेइ'॥ घटती होइ जाहिते अपनी ताको कीजे त्याग । 
धोखे कियो ब्रास मन भीतर अब समुझे भइ जाग॥ मन दीन्हो मोको तब Seat मन 
लैहो में जाउ । सूर श्याम ऐसी जनि कहिये हम यह कही सुभाउ ॥ ९९ ॥ 

` तुमहि बिना मन धिक अरु धिक घर । तुमहि बिना धिक धिक माता पितु धिक कुल- 
कानि छाज डर ll धिक सुत पति धिक जीवन जगको धिक तुम बिन संसार ॥ धिक सो 
दिवस पहर घटिका पल धिक धिक यह कहि नदकुमार।धिक धिक श्रवण कथा बिनु हरिके 
धिक लोचन बिन रूप ।' प्रदास प्रभु धिक तुम बिनु घर धिक यौवन भीतरके कूप।९६॥ 
_ अथ दानड़ीला ॥ राग राज्ञी इठीली ॥ सुनि तंमचुरको शोर घोषकी बागरी। नवसत 
साजि शगार चली बन नागरी १॥ | | | 
"` नवंसत साजि शगार अंग पाटंबर सोहै | एकते एक विचित्र रूप त्रिभुवन मन मोहे ॥ 
|| gar बिंदा राधिका श्यामा कामा नारि। ललिता अरु चंद्रावली सखिन मध्य सुकुमारि॥२॥ 
: जकोउ दूध कोउ cal मद्यो ले-चलीं सयानी । कोउ मटुकी कोउ माट भरी नवनीत 
मरथानीः॥ ग्रहग्रहते सव सुन्दरी GR यसुनातट जाइ। सबनि हरष मनमे कियो उठो 


|| इयाम गुण गाइ ॥ ३ ॥ | 
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(३२०) & सूरसागर । $ - 
कणी 3 
aft नंदकुमार सैन दे सखा बोलाए । मन हरित भए आपु जाइ सव ग्वाल् 
जगाए ॥ यह कहि तब सावरे राखे दुमनि चढाइ । और सखा कछु संग छे रोकिरहे 
[ग.जाइ॥४॥ .. .. : हि wey मही वरि, 
: बुक सली अवलोकतही सब सखी बोलाई । यहि वनम इक वार लटि इम लई 
कन्हाई ॥ तनक फेर फिरि आइए अपने gale बिलास | यह. A. सुनि होइगो 
गोकुलम उपहास ॥ ५ ॥ ; | B PR 
pat ची तब सखी तहां कोउ जान न पापे । रोकिरहे ` सब सखा और बातनि 
विरमांवे ॥ सुबळ सखा तब यह कह्यो तुम ग्वालिनि हरियोग । केसे बातें दुरति हों तुम 
उनके संयोग ॥ किनहु श्रृंग कोउ बेनु किनहु TATA बजाये | छाँडि छांडि दुमडार कूदि 
धरनी घँसि धाये ॥ सखिनमध्य इत राधिका सखामध्य बलबीर ! झगरो ठान्यो दानको 
काएदीके तीर ॥ कहत नर Ties WM | 
देनारिन दधिदान कान्ह ठाढे इंदावन । और सखा CRIT बच्छ चारत अरु गोधन ॥ 
चै बडे नंदके लाडिळे तुम बृषभानु कुमारि। दह्यो बह्मोके कारने Tale बढावति रारि.॥ 
कहत जजनागरी ॥ ८ ॥ | प यी 
wa गोरस मांगि कछू ले हमे alg | एसे ढीठ गवार re _ बरजत नहि काहूं ॥ 
एहि मग गोरस छै संवे दिन प्रति आवाह जाहिँ। इमहिं छाप देखरावहू दान चहत 
केहि me ॥ कहत नंद्ळाडिले॥ ९॥ . ५ 
इते मान सतरात ग्वारि हम जान न देहे । अन उत्तर कहा कहति तुर्माई वश कान्ह 
भये हैं ॥ अब तुम ऐसी जि करौ या वृंदावन बीच । पुहुमि माहँ ढरकाइ हैं मचिहे 
गोरस कीच ॥ कहत अजनागरी ॥ १० ॥ ४ * क i 
कान्ह अचगरयो देत लेड सब औंगवारी | कापि मॉगत दान भए कघत अधिकारी॥ 
मात पिता जैसे BS तैसे चलिये आपु । कठिन कंस मथुरा बसें को कहि लेई सैंतापु ॥ 
कहत नेदलाडिलें ॥ ११ ॥ 


कहे न जाइ उताल जहां भूपाल तिहारो । हैं बृंदावन चंद्र कहा: कोउ करे इमारो ॥ 


शेष सहसफन नाथि ज्यों सुरपति करे निरस | अभि पान. किये सांवरे केतिक बपुरो 
कंस ॥ कहत अजनांगरी ॥१२॥ .. - हू Oro Fe मश 
` जाके तुम सुकुमार ताहि हम . नीके. जानें जो पूछो सति भाउ आदि अधावछि 
भानें ॥ बातनि बडे न हूजिये. सुनहु - इयाम उतापति ॥ गर्भसाटि यञुदालियो तब तुम 
आए राति ॥ कहत नंदलाडिले ॥ १३ ॥ नकल वधी ल गे 

अंरी ग्वारि मेमंत वचन बोलत जु अनेरो। कब हरि बालक भए गर्भ कब लियो 
बसेरो ॥.प्रवळ असुर पुहुमी बडे an कीन्हे ये ere । कमलकोस अलिभोरएं त्यो तुम 
Wat TUS ॥ कहत जजनागरी ॥ १४॥  . ः 


तुम सुर एह नंद कहत है तुमसों ढोटा | दधि ओदनंके काज देह धरि al ॥ 


बाम ॥ कहत नॅद्लाडिळे ॥ १५ ॥ 


गढिगढि मिळवत लाडिले भढी नहीं यह श्यामः या धोखे जिनि. सूलहू हम. समर 
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= इ क 
तुम समरथकी बाम कहा BER करिहौ | चोरी जाती वेचि दान सब डः भरिही॥ | 


॥ चो मसु देह न धरे दीन खल कौन उधारे । कंसकेश को गहे Ra अजको टरे॥ कहा 
निगम 2 ध्यावतो कहा सुनिजन धरते ध्यान | द्रशपरश बिन नामंयुणको पावे पद 

निवान 1कहत.बजनागरी Re ra 
जो पे दरशन परस नाम युण केलि कन्हाई । तुम निर्भयपद्‌ हेत वेदविधि इहे बताई ॥ 

योग युक्ति तप घ्यावही तिन गति कौन दयाल । जलतरंग ज्यों 'मीनगति विधे कर्मके 

जाल ॥ कहतनंदलाडिले ॥१७॥ ०५ 5 

_ जटा भस्म तनुदहे वृथा कारे कर्म बँधावे | Tele दाहिनी देहि एुफाबसि. मोहिं न 

|| पावे ॥ तजि अभिमान जो गावही गदगद सुरहि प्रकाश । तापु मगन हो ग्वालिनी ता 

घट मेरो बास ॥ कहत ्रजनागरी ॥ १८॥ YC 

जु पेचाहि ठे श्याम करत उपहास घनेरो। हम .अहीरि ग्रह नारि लोक लजाके AT Il 


C 


ता दिन हम vig बाबरी दियो कंठते हार । तबते घर घेरा चल्यो AT तुम्हारो जार ॥ 


| 


कहत Atlee ॥ १९ ॥ SIH 
सखा सबनि मिलि Hat ग्वारि एक बात सुनावे। तो. तनु ज्योति सुभाउ रूम उपमा 
|| को पावे ॥ ga प्रीति बिधना करी रसिक सावरे योग। यह बिचार सुनि ग्वारिनी न्याउ 

Sa लोग ॥ कहत जजनागरी॥२०॥ _ 2 iim 

ऐसी Stare कहत AGT काहेते। चोरी खाते छांछि नयन भरि छेत गहेतें ॥ देत 
उरहनो UA IHU दाँवारे. जोरि.। जननी उखळ बांधती हम ही देती छोरि ॥ कहत 
नेंद्लाडिले ॥ २१ ॥ IE $ 
* बाळकरूप अजानं कहा काइ पहिचाने । अन उत्तर कोउ कहे. भली अनभली न 
माने ॥ वह दिन. सुमिरो आपनो न्हाति यमुनके पानि। सब मिलि मो. हाहा करी वख || 
|| रचो में जानि॥ कहत बरजनागरी ॥ २२॥ | कक 
|| बहुत भए हौ ढीठ देत सुख ऊपर गारी । जेहि छाजै तेहि कहो इहां कोउ दासि 
|| तुम्हारी ॥ ठुमसों अब दघि कारने कौन बढ़ावे रारि । काहेको इतरातहौ रोकि पराई 
|| नारि ॥ कहत नँद्लाडिळे ॥ २३ ॥ Mo 
|| . लियो उपरना छीनि eR डारनि अटकायो। दियो सखनि दधि ale साट get 
ढरकायो ॥ फेंट'पीतपट सावरे कर पलाशके पात। हँसत परस्पर Ie सब Raw विमल 
द्धिखात ॥ कहत AMAT ॥ २४॥ seh cae 

कान्ह बहोरि न देहु दही काहेको माते | बसिये एकहि गाउँ कानि राखतिहें. ताते ॥ 
तव न कछू बनिआइईहे जब Aen सब नारि । करि लरिकनिके बर करत यहपुनि AE 
लाड उतारि ॥ कहत नॅदलाडिले ॥ २५ ॥ he 
: गहि अंचल झकञ्ोरि तोरि हारावलि डारी | मटुकी ee उतारि मोरि सज कंचुकि 
फारी SS ठाढे ग्वार सब दोना एक एक हाथ | खात जात दृषि दूध ले gad मिलें 
इकसाथ ॥ कहत अजनागरी ॥ २६॥ fe fo eT 

'झीनी कार्मार काज कान्ह. ऐसी नाहं कीजे । काचपोत गिरिजाइ'नंदघरं गथौ न पूजे ॥ 
बिनही लीने आपिये. सो कामरिको तोल | लाख Sekar जाइगी कान्ह तुम्हारो मोल ॥ 

कहत नंदंलाडिले ॥ २७॥ द Ho. SE 
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os नॅद्लाडिले ॥ ३९ ॥ 


>>> TCT? SO 
“शिव विरंचि. सनकादि आदि तिनहूँ नहिं जानी । शेष सहसफन थक्यो निगम कीरति 


। अति तामस तोहि ग्वालिनी में सब जानतआदि खोटी करनी जाहि मेरेकी सोई करे उपादि॥ 


|| अजनागरी ॥ २८ ॥ 
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(३२९) ६७ सूरसागर B 


Cc 
ते हहे मेरे मनमां देश देखिए वा कामरिकी 
॥ तेरी-सों सुनि ग्वालिनी इहै मेरे मनमांह। सुवन चतुरश देखिए 

न oe अंत पुहुमि जाकी फनवारी। पवन बुहारत द्वार सदा शकर कुतवारी ॥ 
धर्मराज जाकी पवरि सनकादिक प्रतिहार । मेघ छचानंवै कोटि सब जल Shale प्रतिबार॥ 
कहत ANAT २८॥ ४. | 

` जिनहि इतो.परताप गाइ सो कतहि चरांवे। परदाराके जाइ आपु कत छज्जा TA घरके 
aie Tat बाते कहत बनाइ। ग्वारनिपे ळे खातं जूठी छाक छिनाइ॥कहत नॅदुलाडिछे२९॥ ' 
चेनुरूप मम देह करत कोवूइळ न्यारे। MSS गुप्त बिलास जानि को सके हमारे ॥ या 
daraa ग्वारिनी जित तित अग्ृतबेरि। तिइंलोकमें गाइये मेरे रसकी केलि।कहतत्रजनागरीरै० | 
` अबलौं दीन्ही कानि कान्ह अब तुमसों Shee | अधर नयन रस कोप विरचि FATT 
Ae ॥ मो आगेको छोहरा जीत्यो चाहे मोहिं । काके बलइतरांतही देई न नख भरि| 
तोहि ॥ कहत नॅदलाडिळे ॥ ३१ ॥ te | 

चित्त वदन सुसकाइ हाथ दधि पूरन दोना । इत सुंदरी विचित्र उतहि घनश्याम सलौना॥ 


कहत अजनागरी ॥ RR ॥ रहीं i ie 
Se न छांडे कान्ह दान तुमको नहि देहों । बिना कहे TACT कहा काहू पतिऐही ॥ | 
लाज नहीं तुम आवई बोलत जब सतराइ। कहूँ केस सुनि पाइहे गहत फिरहुगे पाइ ॥ 
कहत नॅदलाडिले ॥ ३३ ॥ x i 
` सुनत हसे नैदळाल ग्वारि जिय तामस मान्यो। सींच्यो अग्रृतबेन कोप कपेत ale 
जान्यों ॥ कहां वसतिहौ बावरी सुनहु न सुग्ध गैवारि। जजबासी कहा जानि हीं तामसको 
व्यवहारी ॥ कहत जजनागरी ॥ २४॥ ल a 
जननी जन परिहरयो तात कुलधर्म नशायो।गोपराइके गेह पुत्र है नाम घरायो ॥ इतनेते 
इतनो कियो खाटी छांछि पिवाइतुमहि दोष नहि छाडिले ओछो शण क्यों जाइ ॥ कहत 
नंदलाडिले ॥ ३५ ॥ 3 
ait अगम अपार आदि नाहीं अविनासी।परम पुरुष अवतार माया जिनकी हेदासी॥ 
तुमहि मिलेओछे भए कहा रही करि मौन | तुम्हरे आगे न्यावहे दुइमें ओछो कौन ॥ कहत 
ब्रजनागरी ॥ ३६ ॥ ी = a a 
हमहि ओछांई मई जबहि तुमको प्रतिपाठे। तुम पूरे सब भांति मात पितु संकट घा | 
कहा चलत oe अजह खिसी न गात । कंस aie दे पूछिये जिन पटके हैं सात ॥ 
कइत नंदळाडिळे ॥ ३७ Il - | र 
कंसकेश निग्रही पुहुमिको भार उतारौ।उग्रसेन शिरछत्र चमर अपने कर ढारों ॥ मथुरा 


>! 


सुरनि बसाइही असुर करैं यमहाथ । दनुज वदन बिरदावठी सांचो त्रिसुवननाथ | कहत 


. तबन कंस निग्रो पहुमिको भार उतारबो॥चोरी जायो मातु गोद गोऊलपगधार्यो ; 
अव बहुतै बातें कही दही दूधके माताजो ऐसे बलवंत हो मथुरा काहे न जात | FES 
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४४ दशामस्कन्त्र-१०. B (३२३) 


य 


Ne 


जो Sat मधुपुरी बहुरि गोकुल नहि ऐहों। यह अपनो परताप नद्‌ यशुमतिहि सुने | 


|| हो ॥ वचनलागि में है कियो यशुमतिको पयपान । मोहिं खार. जनि जानहू ग्वारिनि 
|| सुनइ निदान ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ४० ॥ 


इम ग्वाली तुम तरनिरूप रस. रवि शशि मोहे । तीन लोक परंताप छत्र सिंहासन 


| सोहें. ॥ गयो गर्व गति ग्वालिनी देखि चरित तेहि काळ | हम अहीर ढीग दई तुम जेजे 
मदन गोपाल॥ और दिननते आजु दहो हम उखा ल्याई । देखत ज्योति बिलास ae 


मुख वचन ढिठाई ॥ कान्हे बिलग जिनि मानहु राखहु पिछलो ag | दही दूधकी को गने 


|| कछु हमहू पेते लेड ॥ धन्य नैंदको गेह धन्य गोकुळ जहूँ आये । धनि गोपनकी नारि | 


जहां तुम रोकन धाये ॥ धनि धनि झगरो आजुको इह मुख नाहिंन पार । नंदनेदन पर 
कीजिये तन मन धन बलिहार ॥ है दधि आगे धरचो कान्ह लीज जो भावे । खाइ जाइ || 


|| मॅजार काज एकौ नहिं आवे ॥ इम अनखी या बातको रेत दानको नाउँ । सहज भाव 


रहो wifes बसत एकही गाउँ | कहत Ag लाडिले ॥ ४१ ॥ 
अभरन दियो Hang कियो गोपिन मनभायो | हिलिमिलि बढचो aie आपु कर 


|| माट उठायो ॥ नंदनंदन छबि देखिके गोपिन वारो मान । छुंजकेलि मनमें बसी गायो 


सूर सुजान ॥ ४२ ॥ ११६०॥ | en 
„ राग Peas ॥ जबहिं कान्ह यह बात सुंनाई | अज युवती अति गईं मुरझाई ॥ कंस || 
सहारन मथुरा जैहों। बहुरी फिरि रजको नाहि ऐहों ॥ देवे गभवास हों ART । तुमको 
MSS दरशन दीन्ही ॥ नंद यशोदा अति तप कीन्हों । मोसो पुत्र मांगि मांगि तव 


| लीन्हों ॥ मोसों इूजो औरन कोई। इरता करता मेंदी सोई ॥ तुमसो सुत पयपान 
|| कराऊँ । यह तुमसों में मागे पाऊ ॥ मोसो सुत तुमको मैं देहों। मथुरा जनमि गोकुलहि 


| 
1 


ऐंहों ॥ नेद यशोदा बचन बँधायो । ता कारण देही धरि आयो ॥ यह बाणी सुनि खारि 


|| झुरानी । मीन भये मानो बिन पानी ॥ इहे कथा तब गगे सुनाई। सोई आए कहत री 
|| माई ॥ नरदेही करि मोहि न जानो । अह्मरूप करि मोको मानो ॥ षोडश बरष मिळे सुख 
|| करिह | मथुरा जाइ देव SARE ॥ केश गहे अरि कंस TORT ।.असुर कठोर यमुन | 
|| छे डरिहों ॥:रंगमूमि करि मन मारी । बल कुवलियादंत TUT ॥ सुनहु नारि हरि- 
|| इखकी बानी । यह सुनि सुनि तरुणी बिकलानी.॥ तन मन धन -इनपर सब बारहु। | 


जोबन दान देहु रिसि टारहु । षोडश वर्ष गए धौं Se । ब्रजत जाइ मधुपुरी VEN राजा 


|| उग्रसेनको करिह । कनक दंड आपुन कर ATE ॥ मात पिता वसुदेव देवकी | यशुमति || 
|| धाइ कहति हैं इनकी ॥ अब तिनके बंधन मोर्चाइगे। द्रश बिना पुनि हम लोचहिंगे॥ | . 
|| मथुरा नारिनको सुख देहे | तब घट प्राण. कहो क्यों रहे. ॥ कहत हँसी यह बात अयानी। || 


जानतिही तुम कछुक सयानी ॥ जोबन दान लेहिंगे तुमसों। चतुराई मिलवति हैं हमसों ॥ 


॥ इनके Tia कहा री जानो | इतनी कही एक जनि मानो ॥ जो चाहे सो दीजे इनको | 


ज्यों बिन देखे रहत न जिनको ॥ आपु आपु यह बात बिचारे । नारि नारि. मन. धीर 


ने घार ॥ आगे घरं दूध दषि माखन। मथर्माई यह कीजे संभाषन ॥ बढ़े चतुर तुम 
अहो कन्हाई । तरुनि सबनि कहि इहै सुनाई ॥ जानी बात तुम्हारे मनकी । दूरि न 
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है ( EE र... ) : & खूरखागर F 


re rT 
प ~ > = CES 
Ad यह रर । सबनि धर्यो दषिं माखन आगे । लेइ सबे अब बिनही मागे ॥ 
ae Se elle । याते बारहि बार सिञ्चाँवै ॥ .तव॒ जोबन घन अर्पन 
कीन a मन दै मन इरिको सुख दीनहों ॥ सुभग पात दोना लिये हाथनि । बेठे सखा 
स्वा एक साथनि ॥ मोहन खात खवावत नारी | मागि लेत दधि गिरिवरधारी॥ आपुहि 
धन्य कहति जजनारी। रुचिरे मागि खात बनवारी ॥ और खाउ मोहन दधिदानी॥ 
यह कहि २ तरुणी सुसुकानी ॥ सुख दीनो हरि अंतयामी | अज युवतिनकें पूरनकामी ॥ 
देखत रूप थकित अजनारी | देह गेहकी सुद्धि बिसारी ॥ सूर. श्याम 'संबके सुखकारी | 
कह्यो जाइ घर घोषङ्मारी ॥ ९१ ॥ र i 
राग रामंकडी ॥ युवति अज घर जान बिचारति | कबहुंक neat लेत शीशपर कबहु 
| धरणि फिरि धारतिः॥ देखत श्याम सखा सब देखत चितेरही अजना।र । रीती मडुकिनमे 
कछु नाही सकुचति मनाई बिचारि ॥ तब हँसि बोले श्याम जाइधर तुमको भई अबार। 
सकुचति दान पाछिलेको तुम मैं करिहों निवार ॥ यह कहिके हरि जहि सिधारे युवतिन 
दान मनाई | सूर इयाम नागर नारिनके चित लेगए चुराई॥ ६२ ॥ 
राग बिढावळ | अलहिआ ॥ रीती मटकी शीश ले चली घोषङुमारी । एक एककी 
सुधि नहीं को कैसी नारी ॥ बनहीमें बंचति फिर घरकी सुधि डारी। डोक लाज Fe 
कानिकी मर्यादा दारी EVE दूषि Hele बनशोर पसारी । हुम सब घर करि 
जानही तिनको दै गारी ॥ दूध दह्यो नहिं ठेहुरी कहि कहि पचिहारी । कहति सूर घर 
कोउ नहीं कहां गई दई मारी ॥६३॥ ie 
“am टोड़ी॥ या घरमें कोउ है की नाहीं । बारबार बूझति वृक्षनको गोरस Set कि 
नाहीं ॥ आपुहि कहति लेह नाही दधि और दुमन तर जाती | मिलति परस्पर te 
| देखि तेहि कहति कहा इतराती ॥ ताको कहति आपु सुधि नाही सो पुनि जानत नाही 
सर इयाम रसभरी गोपिका बनमे यों बितताही ॥ ६४॥ 1 
> दीती मटुकी शीश धरे । बनकी घरकी सुरति न काहू लेह दही यह कहत फिरें॥ 
| कबईक जाति कुंज भीतरंको तहां श्यामकी सुरति करें । चौंकि परति कछु तनु सुधि 
| आवति जहां तहा सखि सुनति रर ॥ तब यह कहति कहीं में इनिसों अमि अमि बनमे 
वृथा मैरे | सूर श्यामके रस इनि छाकति वैसेही ढंग बहुरि ढंरें ॥ ६५ ॥ 


Se 


| बाट ॥ माठ पितु गुरुजन कहांको कौन पति को नारि। सूर प्रस॒के प्रेम पूरन | 

| रही अजनारि ॥ ६६ ॥ न [ | 

| . ` राग रामकली ॥ गोरस लेहरि कोउ आइ | दुमनिसों यह कहति डोळति कौन लेहु इसा 

कबहु'यसुनातीरको सब Mile अकलाइ | FIG बँसीवट निकट जरि होति नी मा : 
om a शा ना मोहन कहां रहे छपाइ । डरनि तुम्हेर जाति नाही लेत दह्यो छि | 
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४७ दंदामस्कन्थ-१०, B (३२५) । 
a, 
मांगिलीज दान अपनो कहतिहें समुझाइ | आइहौ पुनि रिस करत हरि दह्यो देत बहाइ ॥ 
एक एकहि बात बूझत कहां गए कन्हाइ | सूरप्रभुके रंग राची जिय गयो भरमाइ ॥६७॥ 
ग saat ॥ बेठिगई मटुकी सब धरिके । यह जानत अबहाहैँ आवत गाल सखा 
सग हरिक | अंचलसों दघिमाट दुरावति दृष्टि गई तहां परिके | सबनिमटुकिंया रीती 
देखी तरुनी गईं भभरिके ॥ कहिकहि sat जहां तहँ सब मिलि गोरस गयो कहूँ दरिके | 
कोउ कोउ कहें याम ढरकायो जान देहु री जरिके ॥ यहि मारग कोऊ जिनि आवहु रिस 
करि चली डगरिके | सूर सुरति तनुकी कछ आई उतरत काम लहरिके॥६८॥ 
राग नट ॥ AHA भई घोषकुमारि | हम नहीं घर गई तबते रही बिचारि बिचारि ॥ 
घरहिते हम प्रात आई सङ्चि वदन निहारि । कछु gala कछु डरति गुरुजन देतिहेहे 
गारि ॥ जो भई सो भई हम कहँ रही इतनी नारि। सखासँग मिलि खाइ दधि तबही गए 
॥ बनवारि॥ इहांलोंकी बात जानति यह अचंभो मारि | इहे जानति सूरके प्रभु गए शिर 
HS डारि॥ ६९॥ 


राग धनाश्री ॥ इयाम बिना यह कोन करे | चितवतही मोहनी लगावत नेक इँसनिपर 
मनहिं हरे ॥ रोकिरह्यो प्रातहि गहि मारग लेखो करि दधिदान लियो । तनुकी सुधि तब- 
हीते भूली कछु पढिके शिर नाइदियो ॥ मनके किरति मनोरथ पूरण चतुर नारि एहिभांति 
कहे | सूर इयाम मन हरयो हमांरो तेहि बिनु कहु केसे निबहे ॥ ७० ॥ 

मन इरिसों तनु घरहि चलावति | ज्यों गज मत्त जाल अंङुशकर घर गुरुजन सुधि 
आवति ॥ हरिसरूप इह मद आवत डर Sal जु महावत | गेह नेंह बंधन पग तोरचो 
प्रेम सरोवर धावत ॥ रोमावली सूड विविकुच मनों कुभस्थल slated | सूर इयामके 
|| हरि सुनिके जोबन गज दपे नवावत ॥७१॥ 
॥ युवति गई घर नेक न भावत | मात पिता. गुरुजन पूछत कछु औरे और बतावत॥ 
गारी देति सुनति नाइँ नेकहु श्रवण शब्द हरि पूरे । नेन नहीं Bala काहूको जो कहँ 
होहि अधूरे ॥ वचन कहति हारिहीके गुनको उतही चरण चलावे | सूर इयाम बिन और 
न भावे कोउ जितनो agate ॥ ७२ ॥ 

सोरउ ॥ लोक सङुच ङुलकानि तजी | TA नदी सिंधुको धावै तैसे श्याम भजी ॥ 
मात पिता बहु त्रास दिखायो नेक न डरी छजी | हारे मानि बेठे नहँ लागत्ति बहते 
बुद्धि सजी ॥ मानत नहीं लोकमयोदा हरिके रंग मजी । सूर श्यामको मिलि चूने हरदी 
ज्यों रंग रजी ॥ ७३॥ 

बारबार जननी समुझावति। काहेको तुम eae डोलति हमको अत्तिहि उजावति॥ 
अपने कुलकी खबरि करो धों सकुच नहीं जिय आंवति। द्धि Fag घर Ht आव 
|| काहे शेर लगावति ॥ यह सुनिंके मन हषे बढायो तब इक बुद्धि बनावति। सुनि मेया 

दधिमा ढरायो तेहि डर बात न आवति॥ जानदेहि 'कितनो दधि डारयो ऐसे तवन 
|| सुनावति | सुनहु सूर यहि बात डरानी माता उर ले लावति॥७४॥ | 
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(३२६) Bas 


राग ANE ॥ नेक नहीं घरमों मन. लागत । पिता मात गुरुजन परबोधत नीके . वचन 
बाणसम लागत ॥ तिनको धिग धिग कहति मनहिंमन इनको बने भलेही त्यागत । 
श्याम बिसुख नर नारि वृथा सब केसे मन इनिसों अनुरागत ॥ इनको बदन प्रात STA 


जागत ॥ ७९॥ 


करावत लाज न आई ॥ नयन जहां द्रशन हार अटक श्रवण थके सुनि वचन सोहाई \ 


लोक लाज मयोद मिटाई | मन हरिलियो AIT तबहीं तनु बपुरेकी कहा बसाई ॥७६॥ 


प्रभु भौहकी मोरनि फांसी गस ॥ ७७ ॥ 


लोकलाज Mat | सूर इमामको रूप महारस जाके बल काहू न डरें ॥ ७८ ॥ 


कोउ कहे श्याम कृष्ण कहे कोऊ आजु दरश नाही इम पायो | जाके सुधि तनकी कछु 
आवति लेह दही कहि तिनहि सुनायो ॥ एक कहि उठत दान मांगत हारे कहूँ भई की 
Gale चलायो ।. सुनइ सूर तरुणी जोबनमद तापर शयाम महारस पायो ॥ ७९ ॥ 


` खालिनि फिरति बेहालहिसों.। दधि मडुकी शिर लीन्हे डोलति रसना रटाति गोपाल- 
feat ॥ गेह नेह सुधि देह बिसारे जीव परचो इरिख्यालहिसों । श्याम धाम निजबास 
रच्यो रचि रहित. भई जंजालहिसों:॥ छलकत तक्र SHR अंग आवत नहीं जानति तेहि 
काळहिसों | सूरदास चित ठौर नहीं कहुँ मन .लाग्यो नँदळालहिसों ॥ ८० ॥ 

रागं मरार॥ कोऊ माई लेहैरी गोपालहि | दृधिको नाम . श्यामसुंदर रस बिसरिगई 

जजबालहि ॥ मटुकी शीश्ष फिरत जज बीथिन बोलत वचन रसालहि। .उफनत तक्र 
चहदिशि चित्तवति चित लाग्यो नंदलालाहि ॥ हँसति रिसाति बोलावति बरजति देखहु 
उलटी चाळदि॥ सूर र्यामबिनु और न भावे या बिरहिनि बेहालाहे ॥८१॥ 
UT MEAN ॥ वालिनि प्रगट्यो पूरन Ag | दधिभाजन शिरपर धरे कहति TT 
|| लहि Set बन वीथिन निजपुर गली जही तही इरिनाउँ | समुझाई समुझत नएी सिख 


|| दे बियक्यो गाउँ ॥ कौन सुने काके श्रवण काकी सुरति सकोच। कौन निडर डर 
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जिनि बारबार पिधिसों az मांगत | यह तनु सूर इयामको अप्यो नेक टरत. नहिं सोवत 


राग. धनाश्री ॥पळक ओट नहीं होत कन्हाई । घर गुरुजन बहुते बिधि त्रासति लाज || 
रसना और नहीं कछु भाषत इयाम श्याम रट ge लगाई ॥ चित चंचल संगहिसँग डोलत || 


राग ब्रिलावल ॥ चली प्रातही गोपिका मठुकिनले गोरसः नयन श्रवन मन. चित बुधि | 
ये नाहे काइके बश ॥ तनु लीन्हें डोलत फिरें रसमा अटक्‍्यो जस । गोरस नाम न 
आवडे कोऊ Se TA ॥ जीव WAL या ख्पालमें अरु गए दशा द॒श । TH जाइ खग- | 
aq ज्यों प्रिय छवि लटकनि लस ॥ छांडि देइ डरात नाहे कीन्हों पवे तस । सूर श्याम ||. 


राग कान्हरो ॥ दधि वेचत ब्रज गलिन FRC | गोरस लेन बोलावत कोऊ ताकी gfe | 
नेकहु न करें | उनकी बात सुनत नाहे श्रवणाने कहति कहा ये घर न se । दूध दह्यो | 
ह्यां लेत न कोऊ प्रातहिते शिर शिर लिये & ॥ बोलि उठति पुनि लेड गोपालहि घर घर || 


गोरसको तिजनाम भुलायो | लेइलेइ कोऊ गोपालहि गलिनगलिन यह शोर लगायो ॥ | 
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& दरामस्कॅन्व-१०, & (३२७ ) 


आपको को उत्तम को पोच ॥ प्रेम पिये बर बारुनी बलक़त Fe न संभार । पग डगमग 
|| जित तित धरति मु इुलित अकळ लिलार ॥ मंदिरमं दीपक दिये बाहेर saa कोइ । 
|| तिन्हें मेम परगट भए गुप्त कौनपै होइ ॥ लज्जा तरळतरंगिनी गुरुजन गहरी घार । Ze 
|| कूल तरुनी मिलीं तिहि तरत न लागी बार ॥ विधि भाजन ओछो रच्यो शोभासिधु 
|| अपार। उळटि मगन तामे भई तव कीन निकास निहार ॥ जैसे सरिता सिंधुमे मिली जु 
कूल विदारि । नाम मिव्यो सलिळे भइ तब कौन at बारि॥ चित आकष्यों Saga 
मुरली मधुर बजाइ। जिहि लज्जा जग Slat सो Ba गई लजाइ॥ प्रेम मगन 
ग्वालिनि भई सूर सु ATH संग । नेन बेन मुख नासिका ज्यों कंचुलि तजे भुजंग ॥८२॥ 


राग सुघराइ॥ छोटी मटकिया मधुर चाळ लेचलोरी गोरस बचन रसाल | .हरबराइ 
उठि आइ प्राते बिथुरी अलक अरु बसन मंरगजै तेसीये सोहति कुमिलानी माल ॥ He 
नेह सुधि नेक न आबति मोहि रही तजि भव जंजाळ । और कहति और कहि आवाति 
मनमोहनके परी ख्याल ॥ जोइ जोइ बूझत हे री ser यामें कहति फिरति कोऊ लेड 
गोपाल | सूरदास प्रसुके रसवश भई चतुर ग्वालिनी तनु मनु गाति बेहाल ॥ ८३॥ . 

राग कान्हरो ॥ दधि मटुकी शिरधरे ग्वालिनी कान्हकानह करती डोले । बिवश भई 
तनु न सँभारे री गोरस सुधि बिसारे गई आपु बिकानी बिनु मोले ॥ जोइ जोइ पूछत 
यामें है री कहा लेड लेड करति फिरति डोल डोले ॥ सूरदास प्रभुके रस वश भई ग्वालिनी 
पिरहाबश् तनुगति मई डोले ॥ ८४॥ र 

राग धनाश्री ॥ बेचतिही दधि ब्रजकी खोरि । शिरको भार सुरति ale sata इयाम 
|| इयाम टेरत भई भोरि॥ घरघर फिरति गोपालहि ala मगन भई मन खारि किशोरि। 
|| सुन्दर वदन निहारन कारन. अन्तर. लगी सुरतिकी डोरि ॥ ठादी भई बिथकि मारगमें 
|| मांझ हाट मटकी सो फोरि। सूरदास. प्रभ रसिक शिरोमणि चित चिंतामणि feat 
` ॥ अजोरि ॥ ८५ ॥ 


| राग बिलावर ॥ नरनारी सब बूझत जाई | दही मही मठुकी शिर लीन्हें बोलतिहो 
|| गोपाल सुनाई ॥ इमहि कहौ तुम करति यह फिरति प्रातहीते हो आई | ग्रह द्वारी कहुँ 
|| हे की Ale पिता मात पति Ty न भाई ॥ इतते उत उतत इत आवाति बिधि मयादा 
॥ सचे मिटाई । सूर श्याम मन हरचो तुम्हारो इम जानी इह बात बनाई ॥ ८६॥ . 


राग धनाश्री ॥ कहति नेदघर मोहि बतावहु VERE मांस बात इह कहती हे कहां 
मोहिं दिखावह ॥ याही गांव किधों औरे कहुँ जहां महरको गेइ । बहुत दूरिते में आईहों 
कहि काहे न यश लेहु॥ अतिहि संभ्रम भई ग्वालिनी द्वारे ही पर ठाढी । सूरदास स्वामी 
सों अटकी ग्रीति प्रगट अतिबाढी ॥ ८७॥ 
* राग gener ॥ ग्वारिनि नंददुआर नंदग्रह बुझे । इतहिते जाति उत उतहिते फिरे 
इत निकटहे जाति नहिं नेक Ge ॥ भई-बैहाल ब्रजबाल नंदलाल हित अपिं तनमन सबै 
तिन्हें दीन्हों | लोकलज्जा तजी लाज देखत लजी इयामको भजी कछु डर न .कीन्हों ॥ 
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(३२८ ) ". . & सूरसागर € 


णह 


मिली मेटि भलि अनभली चून हरदी रंगी देह छाही ॥ ८८॥ 


चितधरि अतिहि काहे बहति॥ ८९ ॥ 


Sale भुलानी । सुनहु सूर ऐसी न बूसिए शीश धरे मटुकी बिततानी ॥ ९०॥ 
राग नट ॥ सुनु री खारि सुगुध गवाँरि | इयामसों हित भले कीन्हों राखिसके उबारि॥ 


Hae ॥ कृष्णधन कहाप्रगट कीजे दियो ताहि उघारि । अजहुँ काहेन ससुझि sale 


यह ज्ञान हृदय बिचारि.॥ ९१ ॥ 


आम द्योसबित है। मुखतौ खोलि सुनो तेरी बानी भली बरी केसी घर केहे ॥ Tala 


किये अंतर कछु देहे ॥ ९२॥ 


अबलों नहिं जानति मैं कोही कबते तू मेरे ढिग आई | कहां गेह कहां मात पिता हैं कहां 
सजन गुरुजन को भाई ॥ केसी लाज कानि है कैसी कहा कहति ee रिसिआई । अबतो 
सूर भजी नंदलालहि की लघुता की होउ बड़ाई ॥ 


राग धनाश्री ॥ बारबार मोहिं कहा सुनावनि। नेकहु उरत नहीँ हृदयते अनेक भांति 

मनको समुझावति ॥ दो बल कहा देति मोहि सजनी दूतो बड़ी. सुजान |. अपनीसी मैं 
बहुते कीन्ही रहति न तेरी आन ॥ लोचन और न देखत काहू और सुनत नहिं कान | 
| बेगि मिलावहु कहति रहत घट प्रान ॥ ९३ ॥ . 


1 सवै हिरानी हरिमुख हेरे । See ओट पटओट करें सखि हाथी हाथ न मेरे॥ को है 
लाज कौनको डर है कहा कहें भौतेरे। को अब सुने श्रवन हैं काके निपट निगमकें टेरे॥ 


| मेरे नेनन हो नेननकी जोपे जानत फेरे । सूरदास है चेरी कीनी मन मनसिजके चेरे ॥५४॥ || 
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as गयो दवि नाम कहति ठेहो श्याम नहीं सुधि धाम कहुँ है कि नाहीं । सूर प्रभुको 


राग रामकडी ॥ तब एक सखी मीतम कहति । प्रेम ऐसो प्रगट कीन्हों धीर काहे न | 
गहति ॥ जज घरनि उपहास Sede समुझि मन किनु रहति। बात मेरी सुनत नाहिन || 
कतहि निंदासहति ॥ मातु fia गुरुजननि जान्यो भली खोई महति। सूर मभुको ध्यान | 


राग धनाश्री ॥ आपु कहावति बड़ी सयानी ॥ तब तू कहति सबानिसों हसि हसि अब | 
तू प्रगट हि भई दिवानी ॥ कहाँ गई चतुराई तेरी अतिहि काहे भई अयानी । यु रीति || 
परगट तैं कीन्ही सुनति कडू घरघरकी बानी ॥ एक हि बेर तजी मर्यादा मात पिता युरु- 


ओडी ga तें करी सजनी लाज दीन्ही डारि। लाज आवति AS सुनिरी तोहि कहत | 


कह्यो सुनुरी नारि॥ ज्वाब नाहिंन आवई सुख कहतिहों जो पुकारे । सूर प्रभुको पाइके 


राग कान्हरो ॥ कु केहे की मौनहं रहे । कहा कहतिहों तोसों कबकी ताको ज्वाब || 
कछू मोदि देहे ॥ सुनि है मात पितालोगनि सुख यह लीला उनि संबे जने हे । प्रातहिते | 
आहे aft बचन ave आजु जेहे कि न जैंहे ॥ मेरो कह्यो मानिहै नाही ऐसेहि अमि | 


काहे न करि हरिसों माट किए कछु नफा बढे है। सूर इयामसों प्रीति निरंतर लाज || 


कहां कहति तू मोहि री माई । नंदनंदन मन हरिलियो मेरो तबते मोको कछु न सोहाई॥ | 
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४8 दंदांमंस्कन्थ-१०. & ( ३२९ ) 


|| . राग नट ॥ मेरे कहेम कोऊ नाही | कहा कहो HS कहि. नाहि आवे एकहु नहीं डराई ॥ 
|| नयन ए हंरिदरशनलोमी श्रवण शब्द रसाल | प्रथमही मन गयो तनुतजि तब भड बेहाल ॥ 
| इँद्रियनपर भूप मनहे सबनि लिये seg) सूर प्रभुको मिळे सब ए मोहिं करिगये 
|| बाइ॥९« ॥ 
राग गौरी ॥ कहा करों मन हाथ नहीं। तू मोसों यह. कहत AST अपनो चित मोहिं 
|| देत नहीं ॥ नयन रूपं अटके नाहि आवत श्रवन रहे सुनि बात तही । इंद्री थाइ मिलीं 
॥ सब उनको तनुमें जीव रह्यो संगही ॥ मेरे हाथ नहीं ये कोऊ घटलीन्हे इक रही मही । 

सूरश्याम संगते कहूँ टरत न आनिदेहि जौ मोहि तुही ॥ ९६॥ 
॥ राग सारंग ॥ बिकानी हरि मुखकी सुसकानि परवश भइ फिरति संग निशि दिन सहज 
॥ परी यह बानि ॥ नेननि निरखि बसीठीं कीन्ही मनुमिळयो पय पानि। गहि रतिनाथ 
लाज निजपुरते इरिको सौंपी आनि ॥ सुनि सखि सुसुखि नंदनंदनकी दासी सबजग 
जानि । जोइ २ कहत करत सोई कृत आयसु माथे मानि ॥ गयो ज्ञाति अभिमान मोह 
az पति परजन पहिचानि । सूर सिंधु सरिता मिलि जेसे मनसा बूँद हिरानि ॥ ९७॥ 

अबतो प्रगट भई जग जानी । वा मोहनसों प्रीति निरंतर क्यों व रहेगी छपानी ॥ 
कहा करौं सुंदरि मरति इनि नयननिमांझ समानी | निकसत नहीं बहुत पचि हारी रोमरोम 
अरुझानी ॥ अब केसे निरवारि जाति है मिली दूध ज्यों पानी । सूरदास प्रभु अंतयामी 
अंतरकी मानी ॥ ९८॥ 

कहा BUN कोऊ मेरो | हौं अपने पतिव्रतहि न ररि हों जग उपहास करो बहुतेरो ॥ 
कोउ किन ळे पाछे सुख मोरे कोउ कहे श्रवन सुनाइ न टेरो। हों मति कुशल नाहिन 
काची ERAT छांडि फिरों भवफेरो saat जी ऐसी बनिआई इयामधाम में करों 
बसेरो | afar सूर रॅग्यो मिलिके मन होइ न Raa अरुन फिरि परो ॥ ९९ || 
“1 राग धनाश्री ॥ माई री गोबिंदासों प्रीति करत तबा काहे न हटकी री। यह तो अब 

|| बात फेलगई बईबीज वटकीरी ॥ घरघर नित ge घेर बानी घटघटकी | में तो यह सबे 
|| सही लोकलाज पटकी ॥ मदते हस्ती समान फिरति प्रेम लटकी ॥ खेलतम ale जाति 
|| होति कळा नटकी । जल रजु मिलि गांठि परी रसना हरिरटकी ॥ छोरेते नहीं छुटति 
|| कइक बेर झटकी ॥ मेटे Fate न मिटति छाप परी टटकी । सूरदास प्रभुकी छबि हिरदे 
मेरे अटकी ॥ १२००॥ 

राग आसावरी ॥ में अपनो मन हरिसों जोरयो। हरिसों जोरि सबनिसों तोरचो ॥ 
|| नाच कछयो तब Fae छोरयो | लोकलाज सब फटकि पिछोर्‍यो ॥ आगे पाछे नीके 
हेरचो । मांझबाट मटुकी शिर फोरयो ॥ कहि कहि कासों करति निहोरचो । कहा भयो 
कोऊ मुख मोरयो ॥ सूरदास प्रभुसों चित जोरचो | लोक वेद तिनुकासो तोरयो ॥ १॥ 

सखीरी इयामसों मन मान्यो | नीके करि चित कमळनेनसों घालि wat सान्यो ॥ 
लोकलाज उपहास न मान्यो न्योति आपुनही आन्यो। या गोविंद चंदके कारन बेर 
सबनिसों ठान्यो ॥ अब क्यों जाति निवेरि सखी री मिलो एकपय पान्यो। सूरदास प्रभु 
मेरो जीवन हे पहिली पहिचान्यों ॥ २॥ 
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(३३० )  सूरसागर& 


प्ररो मन मान्यो कहा HOT कोई री में तो चरण कमल : पटानी जो 
भावे सो होईरी ॥ बाप Rare माइ घर मारे हँसे बिरानो लोग री ।. अब तौ इयामहिसों 
रति बाढी बिधिना रच्यो संयोग री ॥ जाति महति पति जा इन मेरी अरु . परलोक 
नशाईरी | गिरिधरवर में नेक न छोडौं मिलीनिशान बजाईरी ॥ TER कबाह यह तनु 
घरि पेहीं कहाँ पुनि श्रीवनवारी री। सूरदास स्वामीकें ऊपर यह तनु डार बारी री॥ ३॥ 
राग सारंग ॥ करनंदै लोगनको उपहास । मन क्रम वचन नंदनंदनको नेक न अँडी 
पास ॥ सब या ब्रजके लोम. चिकनियां मेरे भाए घास । अबतो इंहे बसी री माई नाहे 
मानौगी त्रास ॥ कैसे रहो परे री सजनी एकगाँवको बास ।. श्याममिलनकी भीति सखी 
री जानत सूरजदास ॥ ४॥ | id न 
राग रामकली ॥ एक गाउँको बास धीरज केसेके धरों। लोचन मधुप अटक नाहे 
मानत यद्यपि जतन करौं ॥ वे येहि मग नितप्रति strate हों दधि ले निकरों। पुरुकित 
रोम रोम गदगद सुर ate SALT भरी ॥ पल अंतर चलिजात कलपर्भारे TEATS | | 
जरी । सूर सकुच कुलकानि कहाँलगि आरजपथहि डरों॥ ५॥ i 
मेरो मन हरिचिनवनि अरुझानो । फेरत कमढद्वार है निकसे करत शटंगार मुलानो ॥ 
अरुन अधर दशनानि याति राजाति मोहन सुरि सुसकानो। उद्धितनया सुत पाति कमलके || 


जीति नहीं जानों । सूरदास चितभंग होत क्यों जो जेहि रूप समानो ॥ ६॥ 


अगास पियभवन Gaal | का यह जजवापीक्रीडा HSA नेंदनंद सबै सुखलेहों ॥ ७ ॥ 
राग धनाश्री ॥ तें मेरे हित कहत. सही री । यह मोऊो सुधि भली दिवाई तनु. बिसरे 
में बहुत बही री ॥ जबते दान लियो हरि.इमसों eels री कछु बात कहीरी। काके 
घर काके पितु माता काके तनुकी सुरति रहीरी ॥ अब ससुझति कट तेरी बाणी आई हों 
लइ दही महीरी | सुनइ सूर प्रातहिते आई यह कहिकहि जिय लांज गही री॥ ८ ॥ 
Bal सखी बात एक मेरी । तोसों धरीं दुराइ कहीं केहि तू जानहि सब चितकी 
मेरी ॥ में गोरस ले जाति अकेली कालि कान्ह बहियाँ गहि मेरी। हारसहित अचरा 
गहो गाढे एक कर गही मटुकिया मेरी ॥ तब में कह्यो खीझि इरि छांडइ टूटेगी मोति- 
नहर मेरी । सूर इयाम ऐसे मोहि रिझई कहा कहति तू मोसों मेरी ॥ ९॥ 
तऊ न गोरस छांडिदयो । च. फल भवन गह्यो सारँगरिइ बाजि घरा अथयो॥ अमी 
बचन रुचि रचतकपट ee झगरो फेरे उयो । कुसुदिनि प्रफुलितही जिय सकुची © 
arse जयो ॥ जानि निशा शशिरूप Ratan नवलकिशोर भयो । तबते सूर नेक नाहि 
छूटत मंन अपनाइलयो ॥ १० ॥ bounded Ff 
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बदन WH मानो ॥ सुभग कपोल लोल arses इह उपमा केहि बानो | उभय अंक | 
अति पान अमीरस मीन waa बिधि भानो ॥ यहि रस मगन रहति निशि वासर हारे | 


राग रामकली ॥ हैं सँग ALAN जेहों । होनी हाइ सो होवे अबही यश अपयश काहू | 
न Stal ॥ कहा रिसाइ करे कोउ मेरो कछु जो कहे प्राण तेहि. देहीं । set त्यागि | 
राखिहीं यह अत हरिरिति बीज बहुरि कब बैहों ॥ का यह सूर अजिर अवनी तनु तजि || 
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||: राग नट ॥ सखी बह गई हरिपे घाइ । तुरतही हारे मिळो ताको प्रगट कही सुनाइ ॥ 
| नारि एक अति परम Galt बरनि कापे जाइ । प्रातते शिर धरे ASA नंद भरमाइ ॥ 
|| लेई लेह गोपाल कोऊ दह्यो गई Bee | सूर wy कईँ मिले ताको कहति कारे 


चतुराइ ॥ ११ ॥ 

राग कान्हरोः॥ नेदग्रामको मारग बूझे है कोऊ द्धि Saree | सुनहु न इयाम 
कठिन तनुगारे बिधुबदनी अरु हाट कढारी ॥ अब याको सुर ताहि .विरंचे याहि बिरंचि 
शीश पग धारी | कमल ङुरंग चलत बरुना भष राख्यो निकट. Han सँवारी ॥ गति 
AUS शावक ता US जावक युक्ता चुनत बिसारी | सूरदास प्रभु कहत बनें नहिं सुख- 
संपति वृषभानुदुलारी ॥ १२॥ =i ; 

राग बिळावळ ॥ शिर मटुकी सुख मौन गही । भमि अमि विवश भई नवग्वाटिनि 
नवलकान्हके रस उमही ॥ तनुकी सुषि आवति जब मनही Tale कहति को लेत दही | 
द्वारे आइ नंदके बोलति कान्ह Se किन सरस. मही ॥ इत उत. दे आवति फिरि इहई 
महरि तहा लगि द्वार रही । अवर बोलावत ताहि न हेरत बोलति आनि नंद दरही ॥ 
अंग अंग यशुमति तेहि.चरची कहा करति यह ग्वारि.बही | सुनहु सूर यह ग्वारि 
अमानी कबकी एही ढग रही ॥ १३ ॥ शॉ 

राग रामकली ॥ कबकी मह्यो लिये शिर AS ॥ झूठेही इत उत फिरि आवे इहां 
आनि पे बोले ॥ Seay भरी मथनिय तेरी तोहि रवत भई aig | जानतिहौ गोरसको 
Bal याही बाखरि aia ॥ इत धों आइ बात सुनि मेरी कहे बिलग जिनि माने । तेरे 


|| घरमे तुही सयानी और बेचि नहिं जाने ॥ अमतहि अमत अमि गईं खालिनि बिकलभई 
|| बहाल | सूरदास मसु अंतयामी आइ मिले गोपाल ॥ १४ ॥ .' : 


भयो मन माधवकी अवेर । मौनधरे सुख चितवतिं ठाढी ज्वाब न. आवे फेर ॥ तब 


अङुलाइ चली उठि बनको बोळे gaa न देर | विरहविवश seat भरमति हे श्याम 


कहा कियो शेर ॥ sag बेगि. मिलो नंदनंदन दान करो निरबेरं | सूर इयाम अंकम भार 


|| Stat दूरि कियो इख ढेर ॥ १५ ॥ 


~ 


.. राग बिलावल ॥ सांची प्रीति जानि हरि आए । पूरन नेह प्रगट दरशाए ॥ लई उठाइ 
अंक भरि प्यारी । अमि भ्रमि श्रम कीन्हों तनु भारी ॥ मुखसुख जोरि अलिंगन दीन्हों । 
बारबार भुज भरिभारि लीन्हों ॥ वृदावन घन कुंजलतातर | श्याम। श्याम AIS AIT 
बर ॥ मनमोहन मोइनि सुखकारी । कोककलायुण प्रगटे भारी ॥ छूटे बंद अलक शिर 
छूटे । हक टूटि सुख छूटे ॥ सूर श्याम बिपरीत बढाई । नागरि सकुचि रही 
लपटाई ॥ १६॥ ` ` 

राग. रामकली ॥ यह कहि मौन साध्यो वारि | इ्यामरस घटपूरि उछलित बहार 


|| धरयो सैभारि ॥ BU ढंग बहुरि आई देहद्शा बिसारे | लेह री कोउ नंदनंदन कहे 


पुकारे पुर्कार ॥ सखीसों तब कहति तू री को कहांकी नारि। नेदके शह जाउँ कित है 
जहां हैं बनबारि ॥ देखि वाको चकृत भई सखि विकल भम गई मारे। सूर श्यामहि 
काहि सुनाऊं गए शिर कहा डारि॥ १७॥ ' FRED RR EN द 
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( ३३२ ) छ सूरसागर & 

राग नट ॥ इयामा इयाम करत बिहार | डंजणुह रचि कुसुम AAT छबि बरनि. को 

पार ॥ सुरति सुख कारे अंग आळस सकुचि बसन सँभारि। परसि पद्‌ सुज कठ ae 

चैठे हैं बर नारि ॥ पीत कंचन बरन भामिनि इयाम तनु अनुहारे | सूर घन अरु दामिनी 
मिलि प्रगट सुख बिस्तार ॥ १८ - 


राग कान्हरो ॥ राधा वसन इयामततुचीन्ही | सारँगबदनबिलास “बिलोचन हरि सारंग 
जानि रति कीन्ही ॥ सारँग वचन कहत सारंगसों सारँगरिषु दे राखति झीनी ' सारंगपानि | 
कहत रिपु सारंग सारंग कहा कहति लियो छीनी | सुधापान करि कुच नीकी बिधि रह्यो | 
शेष फिरि मुद्रा दीन्ही । सूर सुदेश आहि राति नागर शुज STAY बान कर ठीन्ही ॥१९॥ || 

तुमसों.कहा कहैं सुंदरघन या बजमें उपहास चलत है सुमि खुनि श्रवन रहति मनः || 
हीमन । जा दिन सबनि बछरु नोई करि मो इुहिदई Ag बेसीबन । तुम गही बॉह || 
सुभाइ आपने हों चितई हमि नेक बदन तन ॥ ता दिनते घर मारग जित तित करत || 
FAS सकल गोपीजन | सूरइयामसों सांच पारिहों यह पतिबरत Tag नंदनंदन ॥२०॥ || 

राग भैरव ॥ कहा कहं सुंदर घन तुमसों । घेरा इहे चलावत घर घर श्रवण सुनत || 
जिय खुनसों ॥ भेनी मात पिता बंधव शुरु: गुरुजन यह कहें मोसों | राधा कान्ह एक || 


सैंग बिलप्तत मनहींमन अपसोसों | कबहुँक कहीं सबनिपरि त्यागौं बूझति हों अब गोसों। 
सूर श्याम द्रशन बिन पाये नयन देत मोहि दोतों ॥ २१ Ul 


राग रामकली ॥ बात यह तुमसों कहत SAT । सुनि न जात घरघरको घेरा काहू | 


मुख न GAS ॥ नर नारी सब इहै चछावत राधा मोहन एक । मात पिता सुनि सुनि 


अति त्रासत भें एके बे अनेक ॥ आपु जबहि द्वारे हे निकसत देखत संबे सुगात | | 
निंदृति तुमहिं सुनावति मोको सुनत न नेक सोहात ॥ धिग नर धिग नारी थिंग जीवन || 


तुमहि बिसुख धिग देह। सूर इयाम यह कोऊ न जानत तनु है है जरिखेह ॥ २२॥ 


राग गूजरी ॥ इयाम यह तुमसों क्यों न कहैं | जहा तहाँ घरघरको घेरा कौनी भांति | 
सह ॥ पिता कोपि करवाल छेत कर बंधु बधनको धावे । मात कहै कन्या कुलको दुख 


जनि कोऊ जग जावे । 'बिनती एक करीं कर जोरे यहि बीथिन जिनि आवैं । जे जन 
सब आएनको जानत ते जय जन्म न पावे ॥ मनक्रम वचन कहति हों सांची में मन तुमहि 
लगायो | सूरदास प्रभु अंतयामी क्यों न करहु मनभायो ॥ २३ ॥ 

राग रामकली ॥ ea बोले गिरिधर रसबानी | गुरुजन खिझत कतहि रिस पावति 
काहेको पछितानी ॥ देहघरेको धमे इहे हे सजन HoT ग्रहप्नानी । कहन देइ कहि कहा 
करेंगे अपनी सुरति हिरानी ॥ लोकलाज काहेको छॉडति अजही बसे सुलानी | सूरदास 
घट द्वै करि मनये भेद नहीं कछु जानी ॥.२४ ॥ I 

राग जयतश्री ॥ ब्रजबसि काके बोल सही | तुम बिन इयाम और नहीं जानौं सङः 
चनि तुमहिं कहों ॥ कुकी कानि eter करिह तुमको कहां लही | धिर माता धिग 
विता बिसुख तुब भावे तहां बहों ॥ कोउ करे कहे कछ कोऊ हरष न झोक Tel! सूर 
इयाम तुमको बिजु देखे तनमन जीव दही. ॥ २५॥ Dee | 
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छ ददामस्कन्थ-१०. ४४ (३३३ ) 


| asf? बसे 3 बिसरायो । प्रकृति पुरुष एकेकरि जानहु .बातनि भेद करायो ॥ 
जल थल जहां रहों तुम fag. नहिं वेद उपनिषद गायो |B ag जीव एक इम तुम दोऊ 
सुख कारण उपजायो ॥ ब्रह्मरूप द्वितिया नहि कोई तब मन त्रिया जनायो | सूर इयाम 
सुख देखि अलप इँसि आनँदपुंज बढायो ॥ २६ ॥ । 
राग रामकली ॥ तब नागरि मन हरष भई । नेह पुरातन जानि श्यामको अति आने- 
दुमई ॥ प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काहे . भूलिगई। को माता को पिता बंधु को यह 
तो भेट नई ॥ जन्म जन्म युग युग यह लीला प्यारी जानिलई । सूरदास प्रभुकी यह 
महिमा याते विवश भई ॥ २७ ॥ | 
राग सूही ॥ सुनहु श्याम मेरी इक बिनती | तुम हरता तुम करता प्रभुजू मात पिता 
कौने गनती ॥ गेवर भेति चढावत रासम प्रभुता मेटि करत हिनती | अबलो करी लोक 
मर्यादा मानहु थोरहि दिनती | बहुरि बहुरि अज जन्म Saat इह लीला जानी किनदी | 
|| सूर इथाम चरणनिते मोकी राखत रहे कहा मिनती ॥ २८॥ | 
राग धनाश्री ॥ देह धरेको यह कल प्यारी | लोकलाज कुलकानि मानिये डस्यि बंधु- 
पिता महतारी ॥ श्रीमुख कह्यो जाइ घर सुंदरि बडे महर वृषभानु दुलारी | तुम अवसेर 
करत सब है हैं जाइ बेगि देंहैं पुनि गारी ॥ हमहुँ जाहि जज तुमह जाइ अब गेह नेह 
क्यों दीजे डारी | सूरदास प्रभु कहत प्रियासों नेक नही मोते तुम न्यारी ॥ २९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ देह धरेको कारण सोई ।: लोक लाज कुळ कानि न तजिये जाते भलो 
कहे सबकोई ॥ मातपिताके डरको माने मानें सजन कुटुंब सब लोई | तात मात मोइको 
भावत तनु धरिके मायावश होई ॥ सुनि वृषभानुसुता मेरी बानी प्रीति पुरातन राख 
गोई | सूर इयाम नागरिहि सुनावत में तुम एक नहीं हो दोई ॥ Ro ॥ 
राग सारंग ॥ अब कैसे दूजे हाथ बिकाऊं | मन मधुकर कीन्हो वा दिनते चरणकमल 
निज ठाउं ॥ जो जानौं और कोई करता तऊ न मन पछिताऊं। जो जाको सोई सो 
|| जाने अघतारन नर नाऊं ॥ जब परतीति होइ या युगकी परमिति wea डेराऊं | सूरदास 
प्रभु सिंधु शरण तजि नदी शरन कत जाऊं ॥ ३१ ॥ . 
राग बिलावल ॥ घर पठइ प्यारी अंकम भरि । कर अपने सुख परसि त्रियाके daha 
|| दोऊ भुज धरिधरि ॥ सँग सुख ale इरष भई हिरदय चली भवन भामिनि गजगति ढारि। 
अंग मरगजी पटोरी राजति छबि निरखत रीझत ठाढे हारि ॥ बेनी इलति नितंबनि पर 
दोउ छीन लंकपर वारों केहरि | फिरि चितयो तब प्यारी पियतन दुई मने आनंद हरष 
|| करि ॥ राधा हरि आधा आधा तनु एके द्वे जमे है अवतरे । सूर इयाम 
|| रसभरी उमँग अंग वह छबि देखि रह्मो रतिपति डरि॥ ३२ ॥ 

, राग बिलावल ॥ घरहि जाति मन हरष बढायो ॥ दुख डारयो सुख अंग भारभरि 
चली seat पाये ॥ भौंह सकोरति चलति मंदगति नेक वदन सुसुकाए। ae एक सखी 
मिलि. राधाको कहति भये मनभाए ॥ ऊुंजभवन इरिसंग AS रस मनके सुफल कराए। 
|| सूर सुगंध चुनावन हारे केसे दुरत दुराए॥ ३३ ॥ = 
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है ३३४) . छै सूरसागर ४७ 
स्का) TR 
| ` राग जयतश्री ॥ कहा फूली आवत री राधा । ATE मिला अंक भरि माधव प्रग- 
टत प्रेम अगाधा ॥ भुकुटी धनुष नेत सर साधे. बदन विकास अगाधा । चंचल चपल 
चारु अवलोकनि काम नचाबति ताधा ॥ जेहि रस शिव सनकादि मगन भए शश्च रहत 
दिन साधा । सो रस दिये सूर प्रभु तोको शिवा न लहति अराधा ॥ ३४॥ . . :_ 
राग सोरठ ॥ राधेसों रस बरनि न जाई । जा रसको सुर भान शीश दियो सोते पियो 
ASAE ॥ पचिहारे सब वाल कमलमुख चद्रवदन ठहराई | अजह कमंध fara ate 
लालच सुंदरि सैन इझाई ॥ मोहनते रसहूप आगरी 'कटति न जानि निका३1 सूरदास 
N + BN र ; ; 
पपिहाके सुखमें केसे सिंधु समाई ॥ ३५ . | 
राग नट ॥ मोसों कहा दुरावति राधा । कहां मिली नँदनंदनको जिन पुरयो मनको 
साधा ॥ व्याकुलभई फिरतही अबही काम व्यथां तनु बाधा । पुलकित रोमरोम गदगद 
अब AST रूप अगाधा ॥ नाहि पावत जो रस योगीजन तच तं॑प करत समाधा | सुनहु 
सूर तेहि रस परिपूरन दृरि कियो तनु दाधा॥ ३६॥ 


. राग आसावरी Ul कहा कहति तू भई बावरी त्‌ हँसि कहति सुने कोउ औरे कहा 
कीन्हों चाहति उपाव री ॥ सो तों सांच मानि यह Be. इमहिं तुमहिं बाते सुभावरी। 
मेरी प्रकृति भळेकरि जानति मे तोसों करिह ढुराव री ॥ ऐसी केस होइ सखी री घर 
पुनि मेरो है बचावरी । सूर कति राधा सखि आगे चकित भइ सुनि कथा रावारे ॥३७॥ 


राग सारंग ॥ श्याम कौन कारेकी गोरे । कहां रहत काके वै ढोंटा वृद्ध तरुण की 
aE भोरे ॥ इहई रहत कि और गांड कह में देखे नाहिंन कहूँ उनको | कहे नहीं समु- 


झाइ बात इह मोहि लगावति हौ तुम जिनको ॥ कहांरहो में वै घो कहके तुम मिलवतिही 
काहे ऐसी । सुनहु सूर. मोसी भोरीको जोरिजोरि लावति हो केसी॥ ३८ ॥ 


` जाइ चली मैं जानी तोको | आजुहि पढिलीन्ही चतुराई कहा दुरावति मोको ॥ एही 
अज तुम हंम नँदर्गदन दूरि कतई नाहि जेहैं। मेरे फंद कबहुँ तो set सुजरा तबहीं 
रहे ॥ उनाह मिले वितपन्न भई अच वे दिन गए BoE । सूर श्याम सँगते उठि आई 
मोसों कहति दुराई ॥ २९॥ . । | FF 
राग सोरठ ॥ हसत कहत कीचों सतभाव | AAT में कछू न समुझति कहा कह्यो मोहि 
बहुरि सुनाउ।मेरी शपथ तोहि री सजनी कबहु कछु पायो यहि भाउ। देख्यो नयन सुन्यो 
कहुँ श्रवेणनि झूठे कहति फिरतिहौ दाउ ॥ यह कहती औरे जो कोऊ तासों में करती 
अपडाउ | सूरदास यह मोहि लगावति सपनेहुँ जासों न दरशाउ ॥ ४० ॥ . 


राग धनाश्री Mt राधे तेरो वदन बिराजत नीको । जब तू इतउत .बंक बिलोकति होत 
निशापति फीको ॥ कुटी धनुष नेन शर साधे शिर केंसरिको टीको । मनु gaz पट मैं 
|| दुरि वेठो पारधिपति रतिहीको ॥ गति मैं मत नागज्यों नागरि करे कहतिहों लीको । 
| सूग्दास रश्च विविधमांतिकरि मन रिझयो इरिपीको ॥ ४१॥ ` doe Me 
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राग बिहागरो ॥ राजति राधे अलक भलीरी मुक्ता माँग तिलक पनगिनि शिर 
सुतसमेत भष लेन चली री ॥ कुमकुम आड aad श्रमजळ मिलि. मधु पीवत छबिछीट 
चली री । चारु उरोज उपर यों राजत अरुझे अलिकुळ कमलकली री ॥ रोमावलि 
|| त्रिवली उर परशत वंश चढे नट काम बलीरी । प्रीति सोहाग भुजा शिरमंडन जघन सघन 
|| विपरीत कदली री ॥ जावक चरण पंचशरसायक समर जीति ले शरन चली री । सूरदास 
प्रभुको सुख दीन्हो नखसिख राधे सुखनि फलीरी ॥ ४२॥ 
राग रामकली ॥ सजनी कत यहबात Stel | ऐसी मोहि कहे जिनि wae झठेपर दुख 
पेहों ॥ तोते पीतम और कौनहै जाके आगे केहीं । मोको उचटाए कछु Te बहुरि नाउँ 
नहिं Sat ॥ यह परतीति नहीं जिय तेरे सो कहा तोहि Bw । सूरश्‍्याम धों कहां रहत 
हैं काहेको तहां Sat ॥ ४३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ चतुर सखी मन Suse | मोसों तौ sua यह कीन्हों याके जिय 
PIAA भई ll तब यह Ba हॅसत री तोसों जिनि मनमें कछु आने | मानी बात कहां 
वे कहे तूं हमहूँ उनहिं न जाने ॥ अबे तनक तू भई सयानी हम आगेकी बारी। सूर 
श्याम अजम नहिं देखे हँसत Hat घर जा री ॥ ४४ ॥ 
राग बिलावळ ॥ सङुच सहित घरको गई वृषभानुदुलारी | महरि देखि तासों Fat 
कहुँ रही री प्यारी ॥ घर तोहि नेक न देखउँ मेरी महतारी । डोलत लाज न आवई 
अज्हूँ-है बारी ॥ पिता आजु रिस करतहै SF कहै गारी । सुता बडे वृषभानुकी कुछ 
॥ खोवनहारी ॥ बंधव मारन Bede तेरे ST कारी । सूर शयामसँग फिरतिहे जोबन 
Hl मतवारी ॥ ४५९ ॥ ः 
|| राग गुडमलार ॥ कहारी कहति तू मातु मोसों । ऐसी बहिगई को इयामसँग फिरे जो 
|| वृथा रिस करति कहा कहीं तोसों ॥ कही कौने बात बोलिये तेहि मात मेरे आगे कहे 
|| ताहि देखों । तात रिस करत भ्राता कहे मारिहों भीति बिन चित्र तुम करति रेखो॥ 
तुमहुं रिस करति कछु कहा मोहि मारिहो धन्य पितु भ्रात माता अरुन ही । ऐसे लायक 
|| नंदमहरको सुत भयो तिनही मोहिं कहनि मसु सूर सुनही ॥ ४६ ॥ 
राग गूजरी ॥ कहिको परघर छिनछिन जाति | हमें डाटि देति शिख जननी नाहिन 
नेक SUA ॥ राधा कान्ह कान्ह राधा अज है tat अतिहि लजाति। अब गोङुलको 
Sat set अपयशहू न अघाति ॥ तू बृषभानु बडेकी बेटी उनके जाति न पांति । सूर 
सुता ससुझावति जननी सकुचत Ae सुसकाति ॥ Vo ॥ 
राग काम्हरो ॥ खेलनको में जाउँ नहीं । और लरिकनी घरघर खेलति मोहीको पे 
कहति तुही ॥ उनके मात पिता नहिं कोई खेलति डोलति जही तही | तोसी महतारी बहि * 
जाई में रहं तुमही बिनहीं Hag मोको कहू लगावति कबहुं कहति जिन जाइ कहीं। 
सूरदास बांते अनखोही नाहिन मोप जात सही ॥ ४८॥ ; 
राग सारंग ॥ मनही मन रीझति महतारी। कहा भई जो बाढ़ि सनक गई अबही तो 
|| मेरी है बारी ॥ झठेही वह बात उडी हे राधा कान्ह कहत नर नारी । रिसकी बात सुताके 
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मुखकी aaa हँसी मनही मन भारी ॥ अवलौं नहीं कळू इहि जान्यो खेलत देखि. लगायें 
गारी । सूरदास जननी उर ,छावति सुख gata पोछति रिस टारी ॥ ४९ ॥ , 


देखि मुसुकानी ॥ ९१ ॥ | । i 
राग धनाश्री ॥ जब प्यारी मन ध्यान धरबो। पुलकित उर रोमांच प्रगट भए अंचर 


चकूत भई अँगअंग बिलोकत दुख सुख दोऊ मन उपजांवे ॥ पुनि मन कहति सुता 


चहृति कळु सीख रियो ॥ ६२ ॥ | 
राग सोरठ ॥ राधा दधिसुत क्‍यों न दुरावति | हौंज कहति वृषभानुनंदिनी काहेको तू 


सूरदासः सारँग केहि कारण सारँग ङुलहि लजावत ॥ ५३ ॥ 


डरति॥ शशि निरखि सुख चलत नाहिन नयन निरखि ङुरंग। कमल खंजन मीन मधुकर 
होतहे चितभंग ॥ देखि नासा कीर लजित अधर दशन Pent | बिव अरु बंधूक बिदुम 
दामिनी डर भारि ॥ उर निरखि चक्रवाक बिथके कटि निरखि बनरांज' चाल देखि 
AUS भूले चलत तब गजराज ॥ अंग अंग अवलोकि शोभा मनहिं देखि ant । सूर 
मुख पट देति काहेन बरष दश युग भारि ॥ Sv ॥ ऽ ¦ ; 
राग सूही बिलावर ॥ अब राधा तू भई सयानी | मेरी सीख मानि हिरदय. . धरि जहे 
तहूँ डोछति बुद्धि अयानी ॥ भई ठाजकी सीमा तलुमे सुनि यह बात Salt सुसकानी | 
fafa कहा में कहति भली तोहि सुनत नहीं लोगनकी' बानी ॥ आजुहिते कहूँ जान न 
देहौ मा तेरी कडु अकथ कहानी । सूर श्यामके संग न a जाकारण तू मोहिं 
सुगानी ॥ ९५ ॥ SF] 
राग टोडी ॥ भलीवात बाबा आवनदे । कान्ह लगाइ देति मोहिं गारी ऐसे बडे भए कबते 


|| काटि ae nt जातही सलिपन संग दध ले। कडन मेरो : 
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aft सुख उघरि परचो॥ जननी निरखि रही ता छविको कहन चहे कछु कहि नहिं आवै॥ || 
काहकी कीवी यह मेरी है जाई । राधा हरिके रंगहि राची जननी रही जिये भरमाई ॥ || 
तब जानी मेरी यह बेटी जिय अपने तब ज्ञान कियो। सूरदास प्रसु प्यारीकी छबि देखि || 


जीव सताबति ॥ जळसुत दुखी दुखीहे मधुकर द्वे SITS पावत । सारंग दुखीहोत || 
सारँगबिडु तोहि दया नहिं आवत॥ सारँग रिपुको नेक ओट कहि ज्यों सारँग सुगपावत। | 


'राग सुहा ॥ सुता लमे जननी समुज्ञावति | सँग बिटिनिअनके मिलि खेलौ श्यामसाथ || 
सुनिसुनि रिस पांबति ॥ जाते निंदा होई आपनी जाते कुलको गारी आवति । सुनि || 
लाडिली कहति यह तासों तोको याते रिस करि धावति ॥ अब समुझी में बात सबनकी || 
झूठेही यह बात उठावति। सूरदास सुनिसुनि यह बातें राधा मन अति eta बढावति॥६०॥ || 

राग नट ॥ राधा विनय करति मनहीमन Gag श्याम अंतरके यामी । मात पिता Se | 
कानिहि मानत GATE न जानतहैं जगस्वामी ॥ तुम्हरो नाम लेत सङचतहैं ऐसे ठोर रही | 
हों आंनी | युरुपरिजनकी कानि मानियो बारंबार कही सुख. बानी ॥ कैसे संग रहीं || 
विसुखनके यह कहि कहि नागरि पछितानी। सूरदास saat हिरदय धरि. सहजन देखि | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


“राग बिहागरो ॥ मेरी सिख श्रवण काहे न करति । अजह भोरी भई रेहे कहति तोसों 
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| नदिन के मानी quit बढि आहे Ge 
| तादिन ळे भागी चुराइके ॥ छठि आंउँ मोहिं कान्ह कुंवरसों Rast कहति प्रीति 
तोसों है। सूर जननि सुनि सुनि यह बानी पुनि पुनि मुख निरखति बिहँसतिंहै ॥ ९६ ॥ 
राग गौरी ॥ बड़ी भई नहिं गई लरिकाई । बारेहीके ढंग-आजुळें सदा आपनी टेक 
चलाई ॥ अबहीं मचलि जाइगी तब पुनि केसे मोसों जाति झाई | मानी हारि महरि 
मन अपने बोलिलई हुसिके दुलराई ॥ कंठ लगाइ लई अति हितसों पुनिपुनि कहि मेरी 
रिसहाई | सूरदास अति चतुर राधिका राखिलई नीके चतुराई ॥ ९७॥ 
राग WS मलार ॥ इयाम नगजानि हिरंदे चुरायो | चतुर बर नागरी महामणि लखि 
लियौ मिय सखी संग नाहिन जनायो ॥ कृपिनि ज्यों धरति धन ऐसे डिठ कियो 
मन जननि सुनि बात हँसे कंठ लायो | गांसदियो डारि कह्यो Sake मेरी बारि सूर प्रभु 
नाम झूठे डरायो ॥ ५८ ॥ , 
राग कल्याण ॥ सखियन इहै बिचार परयो | राधा कान्ह एक भए दोउ हमसों गोप 
| करचो ॥ इंदाबनते अबही आई अति जिय हरष बढाये । ओरे भाव अंग छवि औरै 
इयाम मिले मनभाये॥ तब-वह सखी कहति मैं बूझी मोतन फिरि हँसि eat । जब 
हरि तब रिस करि सुख फेरयो॥ औरे बात चलावन लागी में वाको पहिचानी । सूर 
इपामके मिळत आजही ऐसी भई सयानी ॥ ५९ ॥ 
राग सोरठ ॥ सुनइ सखी राधाकी बातें । मोसों कइति श्याम हैं केसे ऐसी fies 
घात । की गोरे की कारे रँग हरि की जोबन की भोरे । की यहि गाउँ बसतकी अनतहि 
दिननि बहुत की थोरे ॥ की तु कहृति बात हँसि मोसों की बूझति सतिभाऊ । सपने 
उनको नहिं देखे वाके सुनहु उपाऊ ॥ मोसों कही कौन तोसी प्रिय तोसों बात swat | 
सूर कही राधा मोआगे केसे मुख दर ॥ ६० ॥ : 
राग गौरी ॥ वह निधरक मैं सकुचि गई। तब यह कह्यो जाहि घर राधा में झूठो ततं 
|| सांच भई ॥ care भौंहन मोतन चितवे नेक रहो तो करे as । काम Men ढटि नीके 
|| करि निदरि गई में चकृत भई ॥ घर धों जाइ कहा अब कैद अब कहु अवरे बुद्धि नई। 
|| सूर श्याम अंग सँग रंग राची मनमानो सुख ळटिलई ॥ ६१॥ 
|| राग बिलावल ॥ सुनि सुनि बात सखी मुसकानी | अबही जाइ प्रगट करि SE कही 
ग यह बात छपानी ॥ औरनिसों दुराव जो करती तौ हम कहति भली सयानी । दाई 
आगे पेट दुरावति वाकी बुद्धि आज में जानी ॥ हम जातहि वह उघरि परेगी दूध दूध 
॥ पानीसो पानी । नभ करति चतुरई हर्माह दुरावति बातन ठानी ॥ ६२॥ 
राग रामकली ॥ अपनो भेद तुम्हें नाहि BE । देख जाई चरित तुम बाके गाल 
FE ॥ बड़े गुरूकी बुद्धि पढी वह काहूको न पत्येहे | एको बात मानिरे न सबकी 
साहं Ge ॥ में नीके करि बूझि रही हों अब बूझे रिस पेढे । सुनह सूर रसछकी राधिका 
बातन बेर Fee ll ६३ ॥ » 
राग बिलावळ ॥ कहा बैर हमसों वह करिंहै । वाकी जाति भले करि पाई हमको कहा 
Fae ॥ केहे कहा चोरटी हमसों बाते बात SARE | दुरि करौं Sars वाकी मेरे He 
जो पॉरिहे ॥ हमसों बेर किये कहा पेहे काज कहा पुनि सारिहे । सूरदास मटुकी शिर 
लीन्हें बहुरि वेसही रहिहे ॥ ६४ ॥ ः । | 
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खी जैये राघाघर । बूझे बात कहा ATE निधरक हे कीधों मनमे डर ॥ | 
दोषी इह देल भजि SE की उठि हमको मिलि | कीची बात उधारि र कहुँगी की || 
मनहीमन FASE ॥ कीधौं हसि बोले की रिस करि कीधों सहज सुभाई | HAY सूर श्याम | 
म गर्व बढाई ॥ ६५ ॥ पट TEE 
रसती Te rater आई | लखिलीनी तब चतुर नागरी ये मोपर सब हैं रिसहाई॥ | 
आदर नहीं कियो काहको मनम एक बुद्धि उपजाई | मौन गह्यो नहिं बोलति तिनसों | 
ठि रही BRE चतुराई ॥ आपुहि बेठि गईं ढिंग सिगरी जब जानी यह तो चतुराई ||| 
सूरदास वै सखी सयानी और FEST बात चलाई ॥ ६६ ॥ 
` ` तग जञतश्री ॥ चतुर चतुरकी भेट भई । बै तो निडर मौन बैठी इन सबहिन लखि 
ताहि लई ॥ मुहांचही युवतिन तब कीन्ही देखी उल्टी रीति भई । कहा हमारो मन यह 
UT अरु CAC TAL गई ॥ बृझहु याहि खुट धरिके तू कहा आजु यह मौन लई | 
सुनहु सूर हमसों कहा परदा हम करि दीन्ही साट सई oN 
राग गंड ॥ राधिका मौन अत किन सधायो । धन्य ऐसौ शुरू कानके लागते मंत्र दे 
आजुही वह लखायो ॥ कालि कछु और ग्रातहि कछु औरही अबहिं कडू और ह्वै गईं 
|| प्यारी। gaa यह बात दौरि आई सब तोहि देखत भई चकृत भारी ॥ अब कहो बात 
या मौनको फल कहा सुनि तू लीजे कछू हमइ जानें। एकही संग भई संबे जोबन नई 
अब होइ गुरु इम तुमहिं मानें ॥ देहि उपदेश हमहूँ धरे मौन सब मन्त्र जब feat 
तब हम न बोली | सूर प्रभुकी नारि राधिका नागरी चरचि लीन्हो मोहि | 
करति ढोली ॥ ६८ ॥ । 
राग मारू ॥ की गुरु कहँ कि माने छांड़ो | हमहिं मूरख बदति आपु ए ढंग सदति || 
पाइ अब मदति हठ कतहि मांडी ॥ एकही संग हम तुम सदा रहतिहे आजुही चटकि तू | 
भई न्यारी । भेद हमसों कियो और कोऊ बियो कहा धों कहे कहा देहि गारी ॥ कहा | 
तोहि भयो तेरी प्रकृति कौने इरी रीति यह नई तेंही चलायो । सूर सुनि नागरी निडुरई | 
सों बात कहि सुनायो ॥ ६॥ | 
राग गौरी ॥ तुम प्रीतम की बैरनि मेरी वासों कहति मिलि जो मारग यह मोसों अति | 
कही अनेरी ॥ कहति कहा इयामहिं मिलि आई में चकि रही सौंह मोहिं तेरी । मेरे अंग 
छवि और कहति कछु युवति सुनत रहीं सुख हेरी। में जिनको सपनेहू न देखे | 
तिनकी बात कहत फिरि फेरी । सूरदास गुण भरी राधिका महिमा को जाने | 
यहि केरी ॥ ७० ॥ Fee 


> ii 


. राग रामकली ॥ सखी तू राधहि दोष लगावतिं । तेरी इयाम कहाँ ए देखे बातन. बेर 
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i कहि आवति ॥ भेदहि भेद कहति.हे बातें ऐसे मनहिं जनावति। सूर इयाम तें देखे 
नाहीं कीधों हमहिं दुरावति॥७२॥ . . ae | ae 
, राग नटनारायण ॥ काको काको मुख माई बातनको गहिए। पांचंकी सात लगायो 
झूठी gale बनायो सांची जो तनक होइ तौळ सब सहिये ॥ बातनि गही. अकास 
सुनत न आवे सांच बोलि तौ कडू न आवे ताते मौन गहिये । ऐसे. कहें नर नारि. विना 
भीति तिवक ज भं =n x कहौ सहिये ॥ घरघर इहै घेर ze मोसों 
|| करे बर यह सुनि श्रवणनि हृदय सहि दृहिये। हौं sax मेरे नंद- 
sat मिळे ae करा या द Sib ale : सूरदास बरु हास Tal सुर मेरे नंद 
_ राग गुडमलार ॥ दुरत नहिं नेह अरु सुगंध चोरी। कहा कोउ कहे तू सुनतिकाहे न 
|| रहे तनहि कत दहे सुनि सीलमोरी ॥ लोग तोहि कहत हैं पापको गइत हैं कहाधौं लहत 
हैं सुनहु भोरी । खरिकहू नाहं मिळे कहै कह अनभळे करनदें गिठे तू Rah थोरी ॥ 
Wael सुबन्‌ अरु सुता वृषभानुकी हसत सब कहें चिरजिवे जोरी । सूर प्रभु कहां तू 
|| कहां वे अपने भवन मैं लखी तोहि तोसी नवोरी ॥ ७४॥ ` ` | 
राग बिलावल ॥ केसेहें नंदसुवन कन्हाई । देखे नहीं नयन भरिकबह जंजमें रहत 

| an ॥ सकुचतिहों एकबात हक तोहि ae जात सुनाई | केसेहुँ मोहिं देखावहु 
उनको यह मेरे मन आई ॥ अतिही सुंदर कहियत हैं पै मोकों दे 4 
॥ राधाकी बानी सुनत सखी भरमाई a ॥| क ist fu Tr 
|| राग घनाश्री ॥ सुनहु सखी राधाकी बानी । बज वसि हरि देखे नहिं कबई लोगे कहत 
|| कछु अद्रभुतानी ॥ ये अब कहति देखावहु हरिको देखहु री यह अकथ कहानी । जो 
|| इम सुनत रहीं सो नाहीं अब ऐसेहि यह बात बहानी ॥ ज्वाब न देत-बने काहूसों मनमें 
|| काइ न मानी | सूर FA तरुणीसुख चाहत चतुर चतुरईंठानी ॥ ७६ ॥ 
|| राग बिलावर ॥ सुनिराधे तोहि श्याम देखावे | जहां तहां जजगलिन फिरत्हैं जबही घे 
|| यहि मारग,आिं ॥ जबही इम उनको देखैंगी तहांई तोहि बोले हैं । टाके लालसा 
|| बहुत यह तो देखे सुख पेहें ॥ दरशनते धीरज जब रेहे तब हम तोहि बते हैं। तुमको 
|| देखि इयाम सुंदर घर मुरली मधुर Tae Ul तनु त्रिभंग करि अंग अंगमों नाना भाड 
|| जने हैं । सूरदास प्रभु नव कान्हवर पीतांबर फहरे हैं ॥ ७७ ॥ 
|| राग गुंडमलार ॥ नंदनेदन दरशन जब पेहो। एक द्वै तीनि तजि चारि बानी पांच छह 
|| निदरि तबि साते सुलैहो reg गोठि VRE नवह दशदिशा भूलिहौ ग्यारह ease । 
बारहहों कला ते तपनि तपते मिटत तेरहों रतन सुख छबिन तेसे ॥ निपुन चोदह वरन 
|| प्रदी सुभग अति वर षोडश सतरहीं न रॅहे. । जपत अठारहों भेद उनईस नहिं dae 
|| Bat ते सुखहि पेहीनेनभरि देखि जीबन सफल करि लेखि ब्रजहिमें रहति तें नहीं जाने । 

सूर AY चतुर तुमह महाचतुर हो जेसि तुम तेसे वोऊ सयाने ॥ ७८॥ 
|| राग देवगंधार ॥ मन मन हुँसति राधिका.गोरी। ऐसे श्याम रहत जजभीतर बूझति है 
|| भे भौरी । तुम उनको कई देखेहैकी सुनी कहतिही बात | चतुराई नीके गहि राखी कहत 

सखी सुसिकात ॥ कबहुँ. तौ काइ फेद्परिही तबहीं लीजौ चीन्हि | सूरञ्यामको प्रीतांवर 

बेसरि लीजो मेरी छीनि ॥ ७९ ॥ धिर विवर 
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न 
नट ॥ यह सुनि Ha चली ्रजनारि । अतिहि आई गवै कीन्हें गई घर झख- 
मारि ॥ कबहुँ तौ इम देशिहे एक संग राधा कान्द । भेद हमसों कियो राधा निढुर भई 
निदान्ह ॥ बीस बिरियां चोरकीतौ wag मिलिहे साइ | सूर सब दिन चोरको कहुँ 
निरबाइ ॥ ८० ॥ भी | 
os oN ॥ भेद लियो चाहति राधासों | बेठिरहो अपने घर चुपके काम कहा काहू | 
बाधासों ॥ यह मन दूर घरी अपनो छे अति बर बोलि गई कह कीन्हों । केसे निर्भय | 
रही सबनिसों भेद न काइहि दीन्हो ॥ वह कैसे फँद परे तुम्हारे वाके घात न जानौ | सूर || 
aa तुम बडी सयानी मोहिं नहीं तुम मानौ ॥ ८१ ॥ हक ह 
राग बिलावळ ॥ फेरिपाइ Bat मैं धरिहों । सुनु री सखी प्रतिज्ञा मेरी तेरी दिन तासों | 
लरिहों ॥ हमको निदरि रही है राधा रिसनि रही में जरिहं। तब मेरे मन धीरज एहे || 
चोरीकरत पकरिहीं ॥ राति दिवस मोहि चैन नहीं अब उनको देखत फिरिहों। सूरदास 
स्वामीके आगे नीके ताहि निदरिहौं ॥ ८२ ॥ | 
राग नटनारायण ॥ गोपी इहै करति चबाउ | देखो घों चतुर वाकी इमहिं कियो | 
दुराउ ॥ लरिकईते करत Ter aa रह सतिभाउ। अब करति चतुरई जाने इयाम पढाये 
दाउ ॥ कहांलौं करिह अचगरी सबै ए उपजाउ | आजु बाची मौन धरिजो सदा होत 
बचाउ ॥ दिवस चारिक भोर पारइं रहौ एक TTS । सूर कालिहि we है है 
करनदे अपडाउ ॥ ८३ ॥ ` a | 
राग सही बिलावल ॥ कहा कहति तू बात अयानी | तुम इह कहति सबे वह जानति || 
हम सबते वह बडी सयानी ॥ सात वरषते ये Sq सीखे तुम तौ यह आजुहि है जानी । | 
वाके छेद भेद को जान मीन कबहि धों पीवत पानी ॥ हरिके चरित aa उहि सीखे दोऊ || 
हैं बे बारहबानी | काडिगई वाके घर सब मिलि केसी बुद्धि मौनकी ठानी ॥ केती कही | 
नेकु नहिं बोली फिरी आइ तब इमहि खिसानी | सूर इयाम संगतिकी महिमा काहूको || 
ARE न पत्यानी ॥ ८४ ॥ | 
राग मारू ॥ तब राधा सखियनप आई | आवत देखि सबनि मुख Hel TE ae रही 
अरगांई ॥ सुख देखत सब सकुचिगई यह कहां अचानक आई | करति रहीं चुगुली हम 


~ 


याकी तरुनी गई लजाई ॥ अति आदर करि बैठक दीन्हों कहो कहां तुम आई। कहा 
आजु सुधि करी हमारी सूर श्याम सुखदाई ॥ ८५ ॥ 

राग धनाश्री ॥ में कह आजु निवेरी आई । बहुत आदर करति aa मिलि पहुनेकी 
करिये पहुनाईँ ॥ कैसी बात कहति तू राधा बैठनको नहिं कहिये। तुम आई अपने धरते 
हाँ हमहँ मौन धरि रहिये ॥ जानिलई वृषभानुसुता हसि कह्यो तरक तुम कीन्हों | सूर 
दास ता दिनको बदलो दाउँ आपनो लीन्हों ॥८६॥ 

राग धनाश्री ॥ दाउघाउ तुमही सब जानति | सदा मानि तुमको हम आई अबहु तैसे 
मानति ॥ तुम वह बात गांस करि राख्यो हमको गई सुलाई | ता दिन Fat नहीं में 
|| जानौं माति लई सति भाई ॥ चोर सबनि चोरी करि जानै ज्ञानीमन सब ज्ञानी । सूरदास 
|| गोपिनकी बाणी राधा सुनि सुसकानी ॥ ८७॥ 
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सखी तुम बात कही यह सांची | जाके हृदय जौन कहे सुखते तौन केसे इरि कौन 


|| कहि ठीकखांची ॥ हरषि अजनारि भरि लेत अंकवारि सब कहति तू कहा इह बात 
|| जाने । हम हसति कहति तू रिस कहा गहतिरी नागरी राधिका बिलय माने॥ agate 


उलटी कही तुमहिं पलटी कही तुमहिं रिस करति में कछु न जानौं | सूर प्रभुको नाम 
मोहि तुमही कहो श्रवन यह सुन्यों तुम कडू मानौ ॥ ८८॥ 

अथ गीष्मलीला Wafer सहित यमुना विहार ॥ टोडी ॥ पुनि कहियो अब न्हान 
चछौगी। तब अपनो मन भायो कीजो जब मोको इरि संग मिलौगी ॥ Se बात मनम 
गहि राखी में जानति wag न बिसरौगी । बड़ी बार मोको भई आए न्हान चळतकी 
बहुरि लरौगी ॥ गहिगहि ate सबनि करि ठाढी केसेहू घरते निसरौगी। सूर राधिका 
melt सखिनसों बहुरि आइ घरकाज करौगी ॥ ८९ ॥ 

राग मारू ॥ राधिका संग मिलि गोपनारी । चली हिलिमिलि संबे रहसि बिहँसति 
तरुनि परस्पर कौतुहल करत भारी ॥ मध्य ब्रजनागरी रूप रस आगरी घोष उज्जागरी 
श्याम प्यारी । Ut जजसुन्द्री दशन छबि कुंदरी काम तनु दुन्दरी करनहारी ॥ अंग 
अंग सुभग अति मग चलति गजगति कृष्णसों एकमति यसुन wei! कोउ fale 
जाति कोउ ठठकि ठाढी रहति कोउ कहति संग मिलि चलहु नाही ॥ युवति आनंदभरी 


|| भई जुरिके खरी नई छरहरी सुठिबैस थोरी । सूर प्रभु सुनि सुनि श्रवण तहां कीन्हों गवन 
॥ तरुणि मन रवन सब जजकिशोरी ॥ ९० ॥ 


राग नटनारायण॥ गईं जजनारि यसुनातीर | देखि लहरितरंग हरषीं Tea ale मन- 


॥ धीर ॥ संग राजति ङुँबरि राधा भई शोभा भीर । स्नानको वे भई आतुर सुभग जल- 
|| गम्भीर ॥ कोउ गई जळ GAS तरुनी और ठाढी तीर | तिनहि लइ बोलाइ राधा करति 
|| सुख तनकीर ॥ एक एकहि धरति भुजमारि एक छिरकति नीर । सूर राधा हँसति बादी 
|| बढी छबि तन चीर ॥ ९१॥ 


राग जयतश्री ॥ राधा जल विहरत सखियन संग । ग्रीवम्रयंत नीरमें ठाढी छिरकत जल 
अपने अपने रंग ॥ सुखपर नीर परस्पर डारति शोमा अतिहि अनूप बढी तब। Fag 
चंद्र गन सुधा गई खनि डारत हैं आनंद भरे सब ॥ आई निकसि जानु कटिलों सब 
अंजुरिनते जल STA । मानहुं सूर BABIN जरि अमृत पवन मिस झारत ॥ ९२ ॥ 

राग नट ॥ यमुनाजल बिहरत AHA | तट ठाढे देखत नंदनंदन मधुर ails कर 
धारा ॥ मोरमुकुट FAVA मणिङुंडल जलजमाल उर भजत । सुन्दर सुभग इयाम तनु 
नव घन बिच बगपांति विराजत | उर बनमाल सुभग बहुभांतिनु सवेत लाल सित पीत | 
मानों सुरसरितट बैठे शुक बरनबरन तजि भीत । पीतांबर कटिमें Saale बाजत परम 
रसाळ | सूरदास मनों कनक भूमिं ढिग बोलत रुचिर मराल ॥ ९३ ॥ 

राग बिहागरो ॥ नटवर भेष काछे इयाम । पद्‌ कमल नख इंदु शोभा ध्यान पूरण 
काम ॥ जानु जंघ सुघटनि करमो नाहं रंभा qe । पीतपट काछनी मानहु जलूजकेशर 
झूल । कनक छुद्राबली पंगति नाभि कटिके भीर । मनहु हेस रसाल पंगति रहेँ हद तीर॥ 
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झलक रोमावली शोभा sa मोतिन हार । मनइ गंगा बीच यमुना चली मिलि त्रिय 
|| धार ॥ बाहुदण्ड बिशाल तट दोउ अंगचंदनुरेनु | तीरतरू वनमालकी छबि अजयुवत्ति 
|| सुखदेन | चिक पर अधरनि दशन्ति बिंबु बीज जलाइ. | नासिका शुक नंयन खंजन 
|| कहत कबि सरमाइ ॥ श्रवण कुंडल कोटि रबि छवि gale कामकोदंड । सूर मसु है; नीप 
॥ के तर शीश घरे श्रीखंड ॥ ९४॥ .' Piel 
|| राग पूरबी ॥ उपमा धीरज तज्यो निरत्रि छबि। कोटि मदन 'अपनो बल हारंचो || 
|| कुंडल किरनि बीच जो SAT ॥ खंजन कंज मधुप विधु तडिघन दिनकर रहत कह || 
|| दबि । हरिपटतर दै इमहि लजावत सङुच नहीं आवत खोटे कवि ॥ अरुन अधर दृश || 
|| ननि दुति निरखत बिठ्ठुमशिखर छजाने सब । सूर इयाम आछे वपु काछे पटतर मोटि | 
॥ बिराने अब ॥ ९५ ॥ | 
|| राग गौरी ॥ उपमा इरि तन देखि जाने । कोउ Tea कोउ बनमें रहे इरि कोऊ || 
|| गगन समाने ॥ मुख निरखत शशिं गयो अंचरको तडित दशन छबि हरो । मीन कमळ || 
|| करचरन नयन St जलसों कियो बसेरो ॥ सुजा देखि अहिराज-लजाने बिबरनि पेठे धाइ । || 
|| कटि निरखत केहरि St मान्यो बनबन रहे दुराइ ॥ गारीदेहि कबिनकें वर्णत श्री अंगपट- || 
॥ तर देत । सूरदात हमको बिरमावत नाउँ हमारो लेत.॥ ९६॥ : | 
|| राग सारंग ॥ ऐसे गोपाळ निरखि तिळ तिल तनु a । नवकिशोर मधुर मूरति || 
॥ शोभाः उर धारौ ॥ अरुण तरुण कंज नयन, सुरली कर राजे । ब्रजजन मन हरन बेन || 
॥ मधुर मधुर बाजे | ललितबर त्रिभंग gaa बनमाला सोहें । अति सुदेश ङुसुमपाग 
|| उपमाको को हे ॥ चरण रुनित नूपुर कटिकिंकिन कलकूजे | मकराकृत ङुंडलछबि सूर 
|| कौन पूजे ॥ ९७॥ cs | 
॥ राग कान्हरो॥ बनि मोतिनकी माल मनोहर । शोमित इयाम सुभग उर ऊपर मनो 
|| गिरिते सरसरी धसी धर ॥ तट भुजदंड भोर भरगुरेखा चंदन चित्रि तरंगनि सुंदर । मणि 
|| की किरणि मीन कुंडल छावे मनों मकर मिलन आवत त्यागे सर । ता ऊपर रोमावछि 
|| राजत मणिवर तीखन ज्योति सिताबर । संतहि ध्यान स्नान करत नित कमकीच धोवत 
॥ नीकेकर ॥ यज्ञोपवीत बिचित्र सूर सुनि मध्यधार धारा जो वानीवर | शंख चक्र गदा IA 
|| पानि मनो कमळ कूल हंसनि कीन्हे घर ॥ ९८ ॥ 


॥ राग नटनारायण ॥ राधे निरखि भूली अंग । नंदनंदन रूपपर गतिमति भई . तनुपंग ॥ 
|| इत सङचः अति सखिनको उत होत अपनी हानि । ज्ञानकरि अनुमान कीन्हों अबहि ठेहे 
| जानि ॥ चतुर संखियन परखि लीन्ही ससुझि भइ गँबारि। सब मिलि इतन्हान लागीं 
|| ताहि दियो विसारि ॥ नागरी मुख इयाम निरखत. कबहुँ सखियन होरे | सूर राधा 
|| ळखति नाही इन दई अब टेरि॥ ९९॥ . 

राग कान्हरो ॥ जब जान्यो ये न्हाति सवे । हरि ग्रति अंग अंगकी शोमा अंखियन 
|| ame लेउ अवे ॥ कमळ कोशं आनि दुराबों बहुरि द्रश घें होइ Bal यह मन करि 
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| 2 ag हरति सकुचति है पुनि नहीं GaN कबहुँक कहे तजौ मर्यादा इनिसोमें करि 
|| गोप तबे । सूर इयाम तही मनमाने संगहि रहं जाइ जबै ॥ 
|| राग गौरी ॥ चित राधारति नागर ओर । नयन वदन छब्रि यों उपजत मानों शशि 
॥ अनुराग चकोर ॥ सारस सर अचवनको मानहु फिरत मधुप. युग जोर. | पान करत 
|| त्रियतन मानत पकन देत अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि रजति गए 
|| पुनि भोर । सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति है चितचोर ॥ | 

राग कल्याण ॥ यह कड भोरेहि भाइमई | निरखत वदन नंदनंदनको अघ रहती सोगई॥ 
हिरदै जामि प्रेम अंकुर जारे सप्त पतार गई । सो दुम पसरि शिखर अंबरलों सब जग 
छाइ लई ॥ TIT YHA सुकुल अवलोकनि शुन निधि पुहुप मई । परस परम अनुराग 
सींचि सुखळगी प्रमोदजई ॥ मनके सकल मनोरथ पूरण समर भरी नई | सूरदास फल 
गिरिधर नागर मिलि रस रीति ढई॥ १००॥ | 

राग रामकली ॥ चितवन रोके हूं न रही । श्याम सुंदर सिंधु awa सरित sity 
बही ॥ प्रेम सलिल प्रवाह Hart मिलि कबहुँ न थाइ लही । लोभ लहरि कटाक्ष Gaz 
पट करार Set ॥ थके पळ पथ नाव धीरज परत नहिंन गही । हिलेमिळ सूर स्वभावः 
PANE BEA चही ॥ 4 क 

राग जैतश्री ॥ देखी हरि राधा उतं अटकी | चिते रही एकटक हरिहीं तन ना जाइय 
कौन अंग लटकी ॥ कालि हमें के निद्रतिही मेरे चित वह टरतिं न खटकी | न्हातरही 
|| केसे सँग मिलिके सँग चित चंचल बिरंहांकी चरकी ॥ बात करट तुळसी मुख मेळे नयन 
|| शयन दै मुंह मटकी | सूरं श्यामके रूंपझुलानी राधाके चित सुधि न न घटी ॥ १॥ | 
|| राग बिलावल ॥ चिते रही राधा हारेको मुख | कुटी बिकट विशालनयनयुग देखत 
|| मनहिं भयो रतिपति दुख ॥ Sate इंग्राम एकटक प्यारी छबि अंग अंग अवलोकत | 
|| रीझि रहे उत इरि इत राधा अरस परस दोउ नोकत ॥ सखिन कह्यो वृषभानु सुतासो 
॥ देखे HAT कन्हाई । सूर श्याम एइ हैं जजमे जिनकी होति बडाई ॥ २॥ 
|| ` राग रामकली ॥ इमहि क्यो हों इयाम देखावहु | देखहु दरश नयन भरि नीके पुनि 
|| पुनि दरश न पावहु ॥ बहुत लालसा करत रंही तुम वे तुम कारण आए । पूरी साध 
मिली तुम उनको याते इमहि बोलाये॥ नीके सगुण आजु ह्यां आई भयो तुम्हारो काज । 
|| सुनु सूर हमको कछु देहो तुमहिं मिले जजराज ॥ ३॥ - 
| राधा कह्यो आजु इन जांनी । बारबार में हरितन चितई तबही ये मुसकानी ॥ कालि 

कह्यो में इनसों वैसे अब तो.बात न ठानी । इहि चतुरई परी मोही पर मनमन अतिहि 
लजानी ॥ मेरी बात गई इनि आगे ATE करति बिनपानी | सूरदास मसु कहा कहै में 
तू अब हाथ बिकानी ॥ ४ ॥ ५६ सह Be 7 
, . राग बिलावल ॥ में अतिही यह पोच करी । ये मेरी मर्यादा लेहें ता दिन इनसो बहुत 
|| ररी ॥ सुंदर श्याम कमळदळ लोचन तुम अब होइ सहाइ ` ऐसी कहैं बात इन आगे 
|| मेरी पति जिन जाइ ॥ तब ग्रक बुद्धि रची मनही मन अति आनंद इलास । सूर इयाम 


॥ राधा आधातन कीन्हों बुद्धि प्रकाश ॥ ९ ॥ 
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a गूजरी ॥ राधा चळ न भवनहि जाहिं | कबहिकी हम यसुन आई कहहिं अरु 
पछिताहि ॥ कियो दरशन इयामको तुम चलोगी की नाहि | बहुरि मिलिहो चीन्हि 


राखहु कहति सब सुसकाहिं ॥ हम चली घर तुमई आवह सोच भयो मनमाईिँ । सूर | 


राधासहित गोपी चढी अज समुहाहि. ॥६॥ 


AAA 


राग बिलावर ॥ कहि राधा हरे कैसे हैं। तेरे मन भायेकी नाहीं की सुद्रकी नेसे हैं ॥ | 
की पुनि हमहि दुराव करोगी कीकेही वे जेसे हैं । की हम तुमसों कहत रही ज्यों सांच 
कहौकी तेसे हैं ॥ नटवर भेष काछनी काछे अंगनि रतिपति सैसेहें | सूर श्याम तुम नीक || 


देखे हम जानति हरि ऐसे हैं ॥ ७ ॥ 


राधा aad इहै बिचाराति । ये सब मेरे ख्याल परी हैं अबहीं arate निरुवारति ॥ | 
मोहते ये चतुर कहावति ये मनही मन मोको नारति । ऐसे वचन SE इनको चतुराई || 
इनकी में झारति॥ जाके नंदनंदन शिर समरथ बार बार तनु मन धन वाराति ॥ सूर इयामके || 


गवे राधिका Te काहूतन न निहारति ॥ ८॥ 


राग सही ॥ राधा हरिके गवे गही ली । मंद मंद गति मत्त मतंग ज्यों अंग अंग सुख || 
पुंज भरीली ॥ पग द्वे चलति ठटकि रहें ठाढी मौन घरे हरिके रसगीली | धरनी नख || 
चरननि FATA सौतिन भागसुहाग डहीली ॥ नेक नहीं पियते कहुँ बिछुरति तातेनाहिँन | 


काम दहीली | स्रसखी बूझे यह केहों आजु भई इह भेट पहीली ॥ ९॥ 


राग आसावरी ॥ क्यों राधा फिरि मौन गह्योरी । जैसे नउआ अंध इँवर खर तेसेहि | 
तें यह मौन कह्योरी ॥ बात नहीं Baa कहि आवति की तेरौ मन श्याम हरबोरी || 
जानि नही पहिचानि न कबहूँ देखतही चित तिनहि ठरथोरी ॥ साँची बात कहो तुम | 
हमसों कहा सोव सो जियहि परचोरी 1 सूर" श्यामतन देखि रही कहा लोचन इकटकते | 


न टरयोरी ॥ १०॥ 


राग धनाश्री ॥ कहा कहति तुम बात अलेखे । मोसों कहति इयाम तुम देखे तुम नीके | 


करि देख ॥ केसो बरन भेष है Hat कैसे अंग त्रिभंग ६॥। मों आगे वह भेद कहो धौंक 
सोहै तनु रंग ॥ में देखे की नाही. देखे तुम तो बारहजार | सूर श्याम दे अखियन देखति 
जाको वार न पार ॥ ११॥ 

* राग कान्हरो ॥ हम देखे यहि भाति कन्हाई | शीश श्रीखड अळकबिथुरे सुख श्रवणनि 
ङुंडल चारु सोहाई ॥ कुटिल vse लोचन aan सुभग नासिका, राजत। अरुन 


अधर द्शनादछिकी द्यति दाडम कन तन लाजत ॥ ग्रीवहार मुक्ता वनमाला बाहुदेड 


Tage । रोमाबली सुभग बगपंगति जात नाभि हद्‌ झुण्ड ॥ कटि पटपीत मेखला कंचन 
सुभग जघ युग जान चरन कमल नखचंद्र नहीं सम ऐसे सूर सुजान ॥ १२॥ 

राग बिलावल ॥ बने हैं बिशाल कमल दळ नेन। ताहूमे अति चारु बिलोकनि गूढ 
भाव Gad सखि सेन ॥ वदन सरोज निकट कुचित कच wag मधुप आए ager | 
तिलक aia शरि कहत कछुक हँसि बोलत मधुर मनोहर बैन ॥ मदनतरपतिको देश 


| महामद sft बल बसि न सकस उर चेन | सूरदास प्रभु दूत fale दिन पठवत चरित 


हैं डनोती देन.॥ १३॥ 


SSS 
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राग देवगन्धार ॥ मोहन बदन विळोकत अंखियन उपजत हे अनुराग । तरनि ताप 


|| Fond चकोरगति पिवत पियूष पराग ॥ लोचन नलिन नये राजत रति पूरण मधुकर 
|| भाग । मानहु अलि आनंद मिळे मकरंद पिवत रतिफाग ॥ भैंबरिमाग sat कुमकुम 
|| चंदनविन्दु विभाग । चातक सोम शक्र धनु घनमें निरखत मनु वैराग ॥ छुंचित केश 
|| मयूर चंद्रिका मंडल सुमन सुपाग | मानहु मदन धनुष झार लीन्हें वरषतहे वन बाग ॥ 
|| अधरबिब fara मनोहर मोहन सुरली राग । मानहु सुधापयोधि घेरि घन बजपर 
|| बरषन छाग ॥ कुंडल मकर कपोडनि झळकत श्रम सीकरके दाग । मानहु मीन मकर 
|| मिलि कडत शोभित शरद तड़ाग | नासा तिलक प्रसून पदबिपर चिबुक चारु 
| चित खाग । दाडिम दशन मेद्गति सुसकनि मोहत सुर नर नाग ॥ श्रीगोपाळ रसरूप 
|| भरीह सूर सनेह सोहाग । ऐसी शोभा fag विलोकत इन अंखियनके भाग ॥ १४ ॥ 


, राग धनाश्री ॥ हम देखे यहि भांति गोपाल । छंदुकपट कछु जानति नाहीं सूधी हैं 
अजकी सब बाल ॥ झूठीकी सांची नहीं भाषे सांची झूठी कबह न होइ । सांचीकी झूठी 


|| SRS यह सोई जानें धनि जोइ ॥ इतननिमें दुराव कळु नाही भेदाभेद विचार । सूर 


दासते झूठी मिलाँबे तिनकी गति जाने करतार ॥ १५॥ 

राग आसावरी ॥ झूठी बात न होति भलाई । चोर जुआर संग वरु करिये झूठीको 
ale कोउ पतिआई ॥ सांचीकी झूठी करिडारें पंचनम मर्यादा जाई। बोलि उठी एक 
सखी बीचही तें कह जाने लाज बडाई ॥ यामें कडू नफा हे उनको जाते मन ऐसीये 


|| भाई । सूरस्वभाउ परचो ऐसोई को जानेरी बुद्धिपराई ॥ १६॥ 


राग धनाश्री ॥ ऐसे हम देखे नंदनंदन | श्याम सुभग तनु पीत बसन जनु मनहु जल- 


| दपर तडित सुछंदन ॥ मेद मंद सुरळी सुख गरजनि सुधात्ष्टि बरषत आनंदन । बिबिध 
|| सुमन बनमाला उर मनु सुरपति धनुष नहीं येहि छंदन ॥ मुक्तावली मनई बगपंगति 
|| सुभग अंग चरचित छबि चंदन । सूर नीप तरुशरतर ठाढे TT सुरनरसुनि बदन ॥ १७॥ 


राग देवगन्धार ॥ तुमको HA इयाम लगे न्हातरहीं जलमें सब तरुनी तब तुअ नेना- || 
कहां खगे ॥ अंग अंग अवलोकन कीन्हों कौन अंग पर रहे पगे । भूल्यो स्नान ज्ञान 
तनु भूली नंदसुवन sad न डगे॥ जानति नहीं कहूँ नहिं देखे मिलिगई ऐसे मनहिं सगे । 
सूर श्याम ऐसे तें देखे में जानति दुख दूरभगे ॥ १८॥ 

राग गौरी ॥ तुम देखे में नहीं पत्यानी । में जानति मेरी गति सबही se सांच अपने 
मन आनी | :जो तुम अंग अंग अवलोक्यो धन्य धन्य सुख अस्तुति गानी । में तौ अंग 
अंग अवलोकति दोऊ नयन भये भरपानी ॥ कुण्डल झलक कपोलनि आभा इतन 
माँ बिकानी । एकटक रही नेन दोउ SA सूरश्यामको नाहे पहिचानी॥ १९% ॥ 

राग नट ॥ मेरी अँखियां अजान भई । एक अंग अवलोकत इरिके औरे अंगरई ॥ || 
ये भूली ज्यों चोर भरे घर नौनिधि नहीं लई । फेरत पलटत भोर भए कछु लई न 
छांडिदई ॥ पहिलेहि रति करिके आरति करि ताहि रई ॥ सूर सकति हठि दोष लगावति 
पल पल पीर नई॥ २० ॥ ef . 
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राग सारंग ॥ विधातहि चूक परी में जानी | आजु गोविंदहि देखि देखि हों इहे ससुझि 


पछितानी ॥ रचि पचि सोचि Galt सकल अंग चतुर चतुरई ठानी । ee न दई रोम 


रोमनि प्रनि इतनिहि कला नशानी ॥ कहाकरौं. अतिसुख द्वे, नयना उमँगि चलत पग 


पानी । सूर सुमेर समाइ कहां धा बुधिवासना पुरानी ॥ २१॥ 


राग धनाश्री ॥ द्वे लोचन तुम्हरे दवै मेरे । तुम प्रतिअंग बिलोकन कीन्हों मैं भई मगन 
एक अँग इरे ॥ अपनो भाग्य सखी री GA तनमय में कहूँ न नेरे। जो डुनिये सोइ पुनि 
छनिय और नहीं त्रिभुवन भट भेरे ॥ झयामरूप अवगांहि सिंधुत पार होत चढि डोंगनं 
केरे । सूग्दास तेसले ए लोचन कृपा जहाजं बिना कों पेरे॥ २२ ॥ 


राग आसावरी ॥ पावे. कौन लिखे बिन भाळ ॥ . काहूको षटरस..नाहिं भावत कोउ 
भोजनकहुँ फिरत बिहाल ॥ तुम देख्यो हरि अंगा माधुरी में ale देख्यो कौन गोपाल | 
जैसे रंक ततक धन पाए ताहिमहां वह होत निहाल ॥ gale मोहि इतनो: अंतर धन्य 
धन्य ब्रजकी तुम बाल.। सूरदास WWI तुम संगनि तुमहिं मिळे यह दरश गोपाल ॥२३॥ 
राग कल्याण ॥ सुनहु सखी राधाकी बानी | हमको धन्य कहति आपुन YT यह 
| निमेळ अति जानी ॥ आपुन रंग भई हरिधनको हमहि कहति धनवंत । यह पूरण हम 
निपट अधूरी हम असंत यह संत ॥ धृग TT हम TT इद्धि हमारी धन्य राधिका नारि। 
सूर WITH एहि पहिचानी हम As अंत Hat ॥ २४॥ _ 


राग गुंडमलार ॥ धन्य राधा बुद्धि हेरी । धन्य माता धन्य धनि भगति. तुव धिगाति 


तुव धिग gale नहीं सम दासि तेरी ॥ धन्य ga ज्ञान धनि ध्यान धनि परमान नहीं 


जानति आन बह्मरूपी | धन्य अनुराग धनि भाग धनि सौभाग धन्य जोबन रूप आति 
अनूपी ॥ इम बिसुख तुम सुमुख कृष्णप्यारी सदा निगम.सुखसहस अस्तुति बखानें | 
सूर इयाम शयाम नवल जोरी अटल gale विन कान्ह धीरज न आंनें॥ २९॥ 


राग विहागरो ॥ जेसे कहे इयाम हैं तैसे | कुष्णरूप अवलोकनको सखि नयन होहि 
जो ऐसे ॥ तें जु कहाते लोचन भरिआये इयाम कियो तेहि ठौर। पुण्यस्थली जानि सु 
बिराजे बात नहीं हे और ॥ तेरे नयन वास हरै कीन्हों राधा आधा जानि। सूर श्याम 
नटवर वपु काळे निकसे वाहे मग आनि ॥ २६॥ 


[ग कान्हरो ॥ अचानक आइगए तहां श्याम कृष्णकथा सब कहत परस्पर राधा- 
संग मेली अजबाम ॥ मुरळी अधर धरे नखवरवपु कटि कछनीपर वारौंकाम। सुभग 
मोर चंद्रिका शीशपर आइगए पूरण सुखं धाम ॥ तरु तमाळतरु तरुन कन्हाई दूरी करन 
युवतिनतनुताम | सूर शयाम बेशीध्वनि पुरत श्रीराधाराधा लै नाम ॥ २७॥ 


राग det .विछावछ ॥ थकित भई राधा ब्रजनारि | जो मन ध्यान करति,अवलोकन ते 
अंतयामी बनवारि ॥ रतनजटित पग सुभग पाँबरी नूपुरध्वनि कल परम रसाळ | AME 
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चरण बमळदललोमी निकटहि बेठेषालमराळ ॥ greta मरकतमणिशोभा विपरित 
भांति संवारे | कंटिकाछनीकन कछु द्वावलि पहिरे नंददुलारे ॥ हृदयविशाल माळ AR 
नविच कौस्तुभमणि अतिश्राजत । मानहु नभनिर्मल ama तामधि चंद्र बिराजत | 
दुईकर BUS अधर परसाये मोहन राग बजावत ॥.चमकत दशन मटकि नासापुटलटकि 
नयन सुख गावत ॥ Ses झलक कपोलनि मानहुँ मीन सुधासर Alea) भकुटी घ ,ष 
नन खंजन मानो उडत नहीं मन जीडत ॥ देखि रूप जनारि थकित भई क्रीटसुकुट शिर 
सोहत । ऐसे सूर-इयाम शोभानिधि. गोपीजन मन. मोहृत ॥ २८ ॥ 

~ राग कल्याण ॥ जबते निरसे चारु कपोल | wad लोकलाज सुधि बिसरी दैराखे मन- 
TE निकसे आनि अचानक तिरछे पहिरे नील निचोळ । रतन जडित शिर मुकुट 
बिराजत मणिमय छुँउल लोल ॥ कहा करीं वारिजसुखऊपर Aas षटपद जोल । सूरः 
श्याम करिये उत्कष बश कीन्ही बिनमोल ॥ २९॥ | 

` राग पूरवी are चितौनि चंचल डोळ । कहि न जाति मनमें अति भावति कछु जो 
एक उपजत गति गोल ॥ मुरली मधुर बजावत गावत चळत करजु अरु कुण्डल लोल । 
सब छवि मिलि प्रतिबिंब. बिराजत इंद्रनील मणि सुकुर कपोल ॥ कुंचित केश सुगंध 
सुवसु मनु उड़िआए मधुपनके टोल । सूर सुभग नासिका मनोहर अनुमानत अनुराग 
अमोल ॥-३०॥ ao MT 

` राग गौरी ॥ नंदनंदन बृदावनचद्‌ | यदुङुलनभ तिथिद्वितियदेबकी प्रगटे त्रिसुंबनबंद ॥ 
जठर Hed बहरि TRAM दिशिमधुपुरी सुळंद । बसुदेव शंसु शीश धरि. आने Wes || 
आनंदकंद ॥ अज प्राची राकातिथि यशुमति शरद सरस ऋतु नंद | उड़गन सकल सखा 
सकन तम दनुकुछ योनिकंद ॥ गोपीजन तेहि धरत चकोरगति निरखि मेटि पल दद) | 
सूर सुदेश कला षोडश परिपूरन परमानंद ॥ ३१-॥ । | 

राग गौरी ॥ देखि सखि हरिको मुख चारु । मनहु :छिडाइलियि नैंदनेदन वा शशिको 
सत सारु । & तिलक कच se किरनि छबि कुंडंळ कल विस्तारु । पत्रावलि पारिवेष | 
सुमन सरि मिल्यो मनहु उडदारु ॥ नयनचकोर विहंग सूरसुनि पिवत न पावत पारु । || 
अब अंबर ऐसो लागत है जैसो झूठोयारु॥ २२॥ .. | es 
| . राग कान्हरो ॥ देखि री हरिके चंचल तार । कमल मीनको कहाँ एती छवि खंजनह न 
जात अनुहारे ॥ वै देखि निरखि नमित मुरलीपर कर सुख भए वारे । मनु सरोज विधु || 
वेर बिरचिकरि करत नाद बाहन FSR | उपमा एक अनूपम उपजत कुंचित अलक 
मनोहर भारे । बिडरत विश्वुकि जानि रथते सुग जनु सशेकि शशि छंगर सारे । हरि रतिः 
अंग विलोकि मानि रुचि अजबनितानि प्राण धन वारे) स्र इयामसुख निरखि मगन || 
भई यह बिंचारि चितअनत न.टारे ॥ ३३ ॥ 
राग सोरठ ॥ हरिमुखनिरखत नेन सुलाने । ये मधुकर रुचि पंकज लोभी ताहीते न. 

उडाने ॥ डल मकर कपोठनके ढिंग जनु रबि रोने विहाने । sa सुन्दर नेननि गति || 
निरखत खंजन मीन लजाने ॥ अरुणअधर ध्वज कोटि TTA शाशिगन रूप समाने । | 
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भूषनमय मनि साने | सूरदास स्वामी अँग नागर ते शुण नातन जाने ॥ ३४ ॥ 
चारु लोचन हँसि विलोकाने देखिके चित भोर । मोहनी मोहन लगावत लटकि मुकुट 


निरखि तृण तोर ॥ ३५ ॥ 


छबि निरखति युवती हरष परस्पर होति ॥ ३६ ॥ 


अभक्तनि भाजत ॥ ३७ Il 


कहत नाहे आईं ॥ ३८ ॥ । 

राग सारंग ll हरिसुख Peat मोहनी माई । अवलोकत अघात नहीं मेरे नैना ठगे 
ठगोरी लाई ॥ कुण्डलकिरनि निकट भूलोचन आरति मीन इग सम चपलाई । श्रवणरंत्र 
नहिं निपुन दास जनु काम कुवेनी कलित बनाई ॥ छाजत रदन रदनकी छबि मंद माधुरी 
गिरा सुहाई । जया कुसुम दळू मनहु कमलपर तडिजुथ कोश कोकिला गाई ॥ सबबिधि 

वशीकरनकी बाकी बलितबलाक अनुज बल्झाई। सूरदास प्रभु वदन विलोकत जकित 
थकित चित अनत न जाई ॥ ३९ ॥ 

राग गुडमलार ॥ इयाम सुखराशि रसराश्रि भारी | रूपकी राशि युणराशि यौवनराशि 
थकित भई निरखि नवतरुनि नारी ॥ शीलकी राशि जलराशि आनंदराशि नीलनव जलद 
छविं बरनकारी | दयाकी राशि विद्याराशि बलराशि निदेयराशि दनुजङुल महारी ॥ 
चत॒रई राशि छलराशि कलराशिहरी भजे जेहि हेतु WE हेतु तेहि देनहारी । सूरप्रधुर्याम 
सुखधाम पूरण काम लसति कटि पीत मुखमुरलिधारी ॥ | 

राग बिहागरो ॥ सुन्दर बोलत आवत बेन | नाजाना तेहि समय सखीरी सबतन श्रवन 
कि नैन ॥ रोमरोममें शब्द सुगतिकी नसश्िसज्यों चखएऐन । येते मान बनी चंचलता 
सुनी न समुझी सैन ॥ तबतकि जकि द्वेरही चित्रसी पल न लगत चितचैन.। सुनहु सूर 
यह सांच कि संभ्रम.सपन किंधों दिन रैन ॥ ४० ॥ | 
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कुंचित अलक सिलीसुख मानौ ळे मकरंद निदाने ॥ तिलक ललाट कंठ सुकुतावलि 
राग केदारो ॥ देखिरी नवळ नंदकिशोर | SHAT लपटाइ ठाढे युवतिजन मन चोर ॥ || 
झकोर ॥ श्रवण ध्वनि सुर नाद्‌ मोहत करत हिरदे कोर । सूर अंग त्रिभंग सुन्दर छबि | 


राग कान्हरो ॥ अजवनिता देखति AIA | नवघन नील वरन ता ऊपर खौर कियो | 
तनु चंदन ॥ कनकवरन कटि पीत पिछोरी उर भ्राजत वनमाला | निर्मल गगन श्वेत बाद- | 
रपर मनो दामिनीजाला | THATS Age वग पंगाति उडत एक भई जोति। सूर इयाम || 


राग सूही ॥ प्रातसमय आवत हरि राजत। रत्नजटित Ses सखि श्रवर्णांने तिनकी | 
किरननि सुरतन लाजत ॥ सातें राशि मेलि द्वादशर्म कटि मेखला अलंकृत साजत। || 
पृथ्वी मथि पिता सो लेकर सुख समीप सुरली ध्वनि बाजत ॥ जळधि तात तेहि नाम || 
कंठ केकिनके पंख मुकुट शिरभ्राजत । सूरदास कहें सुनहु गूढ हरि भक्ताने भजत | 


राग नट ॥ हरितन मोहिनी माई । अंग अंग अनंग शत शत बरनि नहिं जाई ॥ कोउ || 
निरखि शिर सुकुटकी छबि सुरति बिसराई । कोउ निरखि बिशुरी अलक सुख अधिक || 
सुखदाई॥ कोउ निरखि रही भालचंदंन एकचित लाई । कोउ निरखि बिथुरी भुकुटिपर | 
नेन ठहराई ॥ कोउ निरखिरही चारुळोचन निमिष भरमाई। सूर मभुकी निरखि शोमा | 
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छै ददामस्कन्य-१०,. B ( ३४९ ) 


राग मळार ॥ नेना माई भूले अनतन जात | देखि सखी शोभा जो बनी हें माधवकें 
सुसकात ॥ दाडिम दशन निकट नासा झुक चोंच चलाइ न खात। मनो रतिनाथ agi 
धनु ता अवलोकि डरात ॥ बदन प्रभा मुख चंचल लोचन आनंद उर न समात | मानहु 


|| भौंह युवारथ जोते शशि न चलतम्रग मात ॥ कुंचित केश मधुर ध्वनि मुरली सूरदास 


} 


सुर सात ॥ मनहु कमलपर कोकिळ कूजत अलिगण उपर उडात ॥ ४१ Il 

राग काऱ्हरो ॥ श्याम कमल्पद नखकी शोभा । जे नखचंद्र इंद्र शिर wa शिव 
Rafe मन लोभा ॥ जे नखचंद्र सनक मुनि ध्यावत नहिं पावत भरमाहीं । ते नख चंद्र 
प्रगट ब्रज युबती निरखिनिरखि हरषाही ॥ जे नख चंद्र फनीन्द्र हृदयते एकौ निमिष न 


|| दारत । ल महामुनि नारद्‌ पलकन कहूँ विसारत ॥ जे नखचंद्र भजन खळ नाखत 
|| रमाह्दय जहि परसत । सूर इयाम नखचंद्र विमळ छबि गोपीजनमिलि दरशत ॥ ४२ ॥ 


राग आसावरी ॥ इयाम हृदय जल सुतकी माळा अतिहि अनूपम छाजे री । wag 
बलाकपांति नवघनपर यह उपमा कछु आजे री ॥ पीत इरित सित अरुण माळवन राजत 
हृदय विशाळ री। मानहु इंद्रधनुष नममंडळ प्रगट भयो तिहिकाल री ॥ भगुपटचिद् 
उरस्थल प्रगटे कौस्तुभमणि ढिग दरसत री । बैठे मनु वरवधू एक सँग अरधनिशा मिलि- 
हरषत री ॥ झुजाबिशाल इयामसुंदरकी चंदनखौरि चढाए री । सूर सुभग अँग अँगकी 
शोभा अजळछना लल्चाए री ॥ ४३ ॥- 


राग मलार ॥ निरखि सखि सुंद्रताकी सीदँ । अधर अनूप मुरलिका राजति लटकि 
रहनि अधग्रीवँ ॥ मेदमंद सुर पूरत मोहन राग मळार बजावत | Bale रीझि सुरछिपर | 
गिरिधर आपुहि रस भरि गावत ॥ इत लखि दशनाइछि पंगति जज वनिता मन मोइत | | 


|| मकेतमणि पुट विच मुकुताइळ वदन घेरे मनु सोइत ॥ मुख विकसतत झोभा प्रक आवत | 


— 


मनो राजीव प्रकाश | सूर अरुण आगमन देखिकै प्रफुलित भये इछास ॥ ४४ ॥ । 

राग टोडी ॥ गोपीनन हृरिवदन निद्दारति!ङऊचितअळक Rah रहे मुवपर तापर तनमन | 
वाराति ॥ वदन सुधा सरसीरूृद लोचन चुँकुटी दोड रखवारी | मनोमघुप was | 
आवत देखि डरत जिय भारी ॥ एक एक अळक लटकि लोचनपर यह उपमा एक आवत | 
nag पन्नगिनि salt गगनते दळपर फन परसावत ॥ मुरळी अघर घरे कळ पूरच मंदः | 
मेद सुरगावत | सूर इयाम नागर नारिनिके चंचळ Pale चोरावत ॥ ४% ॥ || 

राग aft Paras ॥ देखिसखी यइ सुन्दरताई | चपळनैन विच चारुनासिका यक टक "| 
जन रही तद्वां छाई ॥ करति विचार परस्पर युवती उपमा आननि ate बनाई | मान | 
aaa विच शुक बेठो यइ कहिके मन जात लजाई ॥ कडु एक तिलक मसूनकी आभा | 
मन मधुकर जहां रहो डमाईँ । सूर स्याम नासिका मनोहर यह सुंदरता उन | 
कहां पाई ॥ ४६ ॥ | 

राग रामकली ॥ मनोदरहँ नेननकी भांति | ag दूरिकरतवल अवने शरद कमलकी 
कांति ॥ इंदीबर राजीव कसेसे जीते सव डुण जाति । अतिआनंद aster ताते विकसत 


HR 


q 


~ 
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( ३५० ) ४७ खुरसागर | छह 


pe गग); 
दिन अरु राति ॥ खंजरीट सुग मीन बिचारति उपमाको अछुछाति:। चंचल चारु चपल 


अवलोकनि चितहि न एक समाति ॥ जबलागि परत निमेष अंतरा युग समान पल जात। 
सूरदास वह रसिक गाथिका निमिष परति अनखात.॥ ४७ ॥ 
आजु सखी देखे इयाम नएरी | निकंसे आनि अचानक अबहीं 


गये री ॥ थके चरण झुनि सूरमनो गुण मदनवाण विधये.री ॥ ४८॥ र रोध 


राग गूजरी ॥ देखिगी ERS चंचळ नैन । खंजन मीन मृगज चपलाई नहिं पटतर एक | 
सैन ॥ राजिवदल इंदीवर शतदल कमलकुशेशय जाति | निशि सुद्रित प्रातहि ए ` बिगसत || 
ए विगसत दिनराति ॥ अरुण श्वेत सित झलक पलकप्रति को . बरणे उपमाइ | मनो || 


सरस्वति गंगायखुरा मिलि आगम कीन्हों. आइ ॥ अवलोकनि जळधार तेज अति तहा नें 
मन ठहरात | सूर श्याम लोचनं अपार छबि उपमा सुनि शरमात ॥ ४९ ॥ 


` राग सोरठ ॥ देख सखी मोहन मन चोरत । नेनकटाक्ष बिहोकन मधुरी सुभग Fae | 
विवि मोरत.॥ चंदनखौरि ललाट इयामके निरखत. अति सुखदाई । मानह अधेचंद्रतट | 
अहिनी सुधा चोरावन आई ॥ मलयज भाल छुकुटीकी रेखा करि उपमा एक ल्यावत | || 


मनो एक संग गंग यसुन नभ तिरछी धार बहावत ॥ झुङुटी चारु निरखि ब्रजसुंदारि यह 
मन करति बिचार | सूरदास प्रभु शोभा सागरकोउ न पावतपार ॥ So ॥ | 

राग रामकली ॥ देखि री देखि ङुण्डललोल | चारुश्रवणनि ग्रहित कीन्ही झलक ललित 
कपोलं ॥ बदन मंडलसुधा सरवर निरखि मन भयो भोर । मकर क्रीडत BA परगट रूप 
जल झकझोर ॥ नेन मीन सुबेगिनी सुअ नामिका थलबीच | सरस मृगमद तिलक शोभा 
ळसतिदै गल कीच ॥ सुखबिकास सरोज मानहु युवतिकोचन भग ॥ बिथारि avs परीं 
मानइु मेमलहरि तरंग ॥ श्याम तुम छबि अमृत पूरण रच्यो काम तडाग । सूर मझुकी 
निरखि शोभा अजतरुणि बडभाग ॥ ९१ ॥ 


* राग धनाश्री ॥ हरिसुख निरखति नागरि नारि । कमलनयनके कमल बदनपर वारिज 
वारिज वारि ॥ सुमति सुंदरी परस प्रियारस लंपट माडी आरि । हारि जोहारि जो करत 
बसीठी प्रथमहि प्रथम चिन्हारि॥ राखत ओट कोटि यतननिकरि झांपति अँचल झबारि। 
मनइ उडनको आतुर सकत न पंख पसारि ॥ देखि स्वरूप इयामसुंदरको रही न 
पळकसँभारि | देखहु सूर अधिकसूरति तिन अजंहुँ न मानी हारि॥ ५९॥ : ` 
हरिसुख कियों मोहनी माई | बोलत बचन मंत्रसो लागत गति मति जाति. भलाई ॥ 
कुटिल अलक राजत धुव उपर Te तहँ रहे बगराई। इयाम फांसि मन कर्ष्यों हमरो 
अब समुझी चतुराई ॥ कुंडल ललित कपोलनि झलकंत इनकी गति में पाई । सूर श्याम 
युबती मन मोहन ये सँगकरत सहाई॥ ५३ ॥ pie रतो 
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चितए री ॥ मैं तबते पठिताति ge तनु नैनन बहुत भए री । जो बिधिना इतनी जान- | 
तहै कत en दोइ दये री ॥ सबंदै SK लाख लोचनकहे जो कोउ करत नये री। हरि- | 
प्रतिअंग विलोकनको मन मैं पन के पठए री ॥ अपने चोप बहुत कहुँ पहये ये हरिसंग | 


| 
| 
1 
i 


| 
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| 3 मनसा-भई पांगुरी निरखि डगमगे गोड ॥ ५९७ ॥ 
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राग नट ॥ निरखति रूप नागरि नारि | मुकुटपर मन अटकि लटक्यो जात नहीं निरु 
आरि ॥ श्याम तनुकी झलक आभा चद्रिका झलका: । बारबार बिलोकि थकि रहीं 
नयनहीं ठहराइ ॥ शयाम मर्कतमणि महानग शिखिनि fda मोर Ba जलधर हर्ष 
उरपर नहीं आनंद थोर ॥ कोउ कहति सुरचाप मानो गगन भयो प्रकाश । थकित अरजः 
ललना जहां तह ELT कबइं उदास ॥ निरखि जो जेहि अंग राचां तही रहीं Bers । सूर 
म्रथु गुण राशि शोभा रसिक जन सुखदाइ ॥ ५४ ॥ 


राग बिहागरो ॥ देखिरी देखि शोमा राशि । काम पटतर कहा दीजे रमा जिनकी 
दासि ॥ मुकुट शिर श्रीखंड सोहे निरखि रही अजनारि | कोटि सुरको दंड आभा छिरकि 
डारे वारि॥ केशकुंचित बिथुरि सुवपर बीच शोभा भाळ। मनहुं चंद्रहि अबल जान्यों राहु 
घेरो जाल ॥ चारु कुण्डल सुभग श्रवणनि को सके उपमाइ | कोटि कोटि कला az 
छबि देखि तनु भरमाइ ॥ सुभग मुखपर चारु लोचन नासिका यहि भाँति | मनो खञ्जन- 
बीच शुक मिलि बैठे हैं एक पांति ॥ सुभग नासा तर अधर छबि रसभरे अरुनाइ | मनो 
बिंब निहारि शुक सुव धनुष देखि डेराइ ॥ gaa दशननि चमकताई वज्नकन रुचिपांति। 
दामिनी दारिम नहीं सम कियो मन मन अति भ्रांति ॥ चिबुकपर चितवत चोरावत नवल 
नंदकिशोर | ax saat निरखि शोभा भई तरुनी भोर ॥ ५५ ॥ 


राग सोरठ ॥ तन मन नारि डारत वारि । इयाम शोभा सिंधु जान्यो अंग अंग 


|| निहारि ॥ पचि रही मन ज्ञान करि करि लहृति नाहिन तीर । झयामतन जलूराशि पूरण 
॥ महा गुण गम्भीर ॥ पीत पट फहरानि मानो लहारे उठत अपार ' निरखि छबि थकि 
|| तीर बेठी कहुँ वार न पार॥ चलत अंगत्रिभंग करिके भौंह भाव चलाइ । मनो बिचबिच 
|| भौर डोलत चित परत भरमाइ ॥ श्रवण Hoes मकर मानो नेन मीन विशाल । सलिल 
|| झलकनि रूप.आभा देखरी नँदळाल ॥ बाइदंड सुजंग मानो जळधि मध्य बिहार । 


ुक्तमाला मनो सुरसरि द्वे चली द्य धार ॥ अंग अंग भूषण बिराजत कनक मुकुट 
प्रभास । उदधि मथि नग प्रगट कीन्ही श्रीसुधा परगास ॥ चकृत भई तिय निरखि शोभा 
देहगति बिसराइ | सूर प्रु छबिरासि नागर जानि जानि न जाइ ॥ ५६ ॥ 


` राग सारंग ॥ बैठी कहा मदन मोहनको सुन्दर बदन विलोकिं। जा कारण धूघटपट 


| अब St अंखियां राखी रोकि ॥ फबि रही मोरचंद्रिका माथे छाबकी उठत तरंग मनहु 
अमरपति धनुष बिराज नवजल धरके संग ॥ रुचिर चारु कमनीय भाळ कुंकुमको तिलक | 


दिये । मान अखिल सुबनकी शोमा राजत उद्य किये ॥ मणिमय जडित रोल डुंडलकी 
आभा झलकतं गण्ड । मनइ कमल उपर दिनकरकी पसरी किरनि प्रचंड ॥ भुकटी 
कुटिल निकट नैननके चपळ होत > हि भाति मनहु तामरस पारस खेलत Tena 


'पांति ॥ कोमल श्याम कुटिल अलकावलिं टलित कपोलन तीर | मानइ सुभग शरद 


इंदु ऊपर मधुपनिकी अति भीर ॥ अरुण अधर नासिका निकाई Aad परस्पर होड । सूर 
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राग केदारो ॥ करि मन नंदनंदन ध्यान । सेइ चरण सरोज शीतळ तजि विषे रस 
पान ॥ जानुजेघ त्रिभङ्ग सुन्दर कलित कंचन ee । काछिनी कटि पीतपटु दुति कमळ | 
केसर खंड ॥ मनुमलार प्रवाळ छौना किंकिनी कलराउ | नामिहद रोमावली अछि चले 
सैन सुभाउ ॥ कंठ THIS मलयज उर बने बनमाळ । सुरसरीके तीर मानो छता 
इ्याम तमाल ॥ बाहु पानि सरोज पछव गहे सुख सढ ag! अति बिराजत बदन विधुः 
पर सुरभि रंजिंत रेनु ॥ अरुण अदर कपोल नासा परम सुंदर नैन । चलित कुंडल गेड- 
मंडल मनहु Raa मैन ॥ कुटिळ कच भू तिलक रेखा शीश शिखि श्रीखंड । ag मदन 


धनुशर सँधाने देखि धनु कोदंड ॥ सूर श्रीगोपालकी छवि दृष्टि भरिभरि छेत । प्राणपतिकी 
facta शोभा पलक WA नदेत ॥ ५८ ॥ 


राग नट नारायण ॥ सजनी निरखि हरिको रूप । मनसि वचसि विचारि देखो अंग 
अंग अनूप ॥ कुटिल्केश सुदेश अलिगन वदन शरद सरोज | मकर इण्डल किंकिनि 
छबि दुरति फिरति मनोज ॥ अरुण अधर कपोल नासा सुभग ईषद हास । दझनकी झुति 
तडित नवशश्ि Bere मदन विलास । अंगअंग अनंग जीते रुचिर उर बनमाल । सूर 
शोभा हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥ ५९ ॥ 


राग नट ॥ नैननि ध्यान नंदकुमार | शीश मुकुट श्रीखंड आजित नहीं उपमा पार ॥ 
कटि& केश सुदेश राजत मनु मधुकर जाल | रुचिर केसरि तिलक दीन्हो परम शोभा 
भाळ ॥ Ee बकट चारु लोचन रही युवती देखि मनौ खंजन चाप डरिडरि उड़त 
afé तेहि पेखि॥ मकर कुंडल Te झलमळ निरखि ढज्जित काम । नाहिका छबि कीर 
, लज्जित कवि न बरनत नाम ॥ अधर विहुम दशन दाडिम चिडुकहे चितचोर | सूर ag 
| सुख चंद्र पूरण नारि नेन चकोर ॥ १४०० ॥ 


राग केदारो ॥ इमारे इयाम छालहो | नेन विशालहो मोही तेरी चालहो ॥ मोर मुकुट 
| डोलनि मुख सुरली कछ मेद्‌ । मनो तमाल शिखा शिखि नाचत आनंद ॥ मकराकृत 
कुण्डल छबि राजत लोल कपोल | इंषद्‌ अधर मुसुकनि बिच मधुर २ बोल ॥ चपल 

चितवनि मनोहर राजत ATT धनुष बाण डारिके बशहोत कोटि अनंग ॥ बदन 
सुधाको सरोवर कुटिल अलक वारि ॥ अज युवती सृगिनीरचि तिनके फल पारि ॥ पीतां- 
| बर छवि निरखत दामिनि युति लजाई। चमकि चमकि सावन मनो घनमें दुरिजाई ॥ 
चरण कमल अवलंबित राजित बनमाल | प्रफुलित द्वै लता मनो चढ़ी तरुतमाल ॥ 
सूरदास वा BAT a तन मन प्राण । गिरिधर पिय देखि देखि कहा करौं 
अनुमान ॥ १॥ 


राग सारंग ॥ देख सखी सुंदर घनइयाम | सुंदर मुकुट कुटिल कच सुंदर सुंदर भाल | 


|| तिलक छबि धाम ॥ सुंदर Be सुंदर अति लोचन सुंदर अवलोकनि बिश्राम | अति सुंदर 
|| geo श्रवण Prat सुंदर झलकनि रीझत काम ॥ सुंदर चारु नासिका सुंदर सुंदर मुरली 
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| ल 

|| अधर उपाम । सुंदर दृशन चिबुक अति सुंदर सुंदर हृदय विराजत दाम ॥ सुंदर 

1 4 e ha [1 e द्र सुजा पीत 
कटि सुंदर सुंदर कनक मेखला झाम | सुद्र जघ जानु पद सुंदर सूरउधारन नाम ॥ २॥ 


राग धनाश्री ॥ देखि देखि री नंदकुलके उधारी | मात पितु दुरित उद्धरन जज उद्वरन 
धरनि उद्धरन शिर सुकुटधारी ॥ पतित उद्धरन अपने भक्त उद्धरन दीन उद्धरन ङुंडलनि 
धारी | जगत उद्धरन AE लोकके उद्धरन बलिहि उद्धरन पग पीठ धारी ॥ पृतना उद्धरन 
GNSS उद्धरन तृणा उद्धरन मुख मुरलिघारी ॥ शकट उद्धरन केशी प्रवल उद्धरन 
बका उद्धरन अरुण अधर धारी ॥ अघा उद्धरन गाइ खालके उद्धरन वृषभ उद्धरन बन- 
माळधारी | बच्छ उद्धरन झा उद्धरन येइ मसु यज्ञके पति यज्ञोपवीतधारी ॥ काली 
TRU फनफन सहित उद्धरन दवा उद्धन अंग मलय धारी। आह उद्धरन गजराज 
art ये शिला उद्धरन कटि पीत धारी ॥ यढुङुल उद्धरन द्रौपदी उद्धरन रुक्मिणी 
उद्धरन कर लकुट धारी | सिंधु उद्धरन सीता प्यारी उद्धरन जय बिजयके उद्धरन धनुष- 
धारी ॥ त्रास उद्धरन प्रहकादके उद्धरन ्रबलनरसिंह अवतार धारी | हिरणकइयप उद्धरन 
bp आ नो ॥ धरम उद्धरन यह कर्म उद्धरन प्रभु 
सुभग कटि किंकिनी पीत धारी । सूर उद्धरन क्‌ रि कंस 
क सूर उद्धरन सुरलोकके उद्धरन हरि कंस उद्धरन 


नेदनँदन सुख देख्यो नीके | अंगअंग प्रति कोटि माधुरी निरखि होत सुख जीके ॥ 
सुभग श्रवण कुंडलकी आभा झलक कपोलनि पीके | दहदह अमृत मकर क्रीडत मनौ 
यह उपमा कछु हीके ॥ और अंगकी सुधि नहि जानें करे कहति RRL सूरदास प्रभु 
नटवर काछे ede रतिपति वीके ॥ ४ ॥ 

राग रामकली ॥ देखि री देखि कुंडल झलक । नैन दवै छबि a कैसे लगत तापर 
|| पलक ॥ लसत चारुकपोल दुहंबिच सजळलोचन चार | मुख सुधासर मीन मानौं मकर- 
| || संग विहार ॥ कुटिळ अलक सुभाइ हरिकेसुवनिपर रहे आइ । मनो मन्मथ फाँदि फंदनि 
: | मीन विधि तट ल्याइ ॥ चपल लोचन चपल कुंडल चपल भुकुटीवंक | सखी व्याकुळ 
| || देखि अपने लेत बनत न शंक ॥ सूर प्रभु नंदसुवनकी छबि बरनि कांपे जाइ । निरखि 
| 
| 


गोपीनिकरि Reet बिधिहि अति रिस पाइ॥ ५ ॥ 


| राग जयतश्री ॥ विधिना अतिही पोच कियो री । कहा बिगार कियो हम वाको जज 

. ` | काहे अवतार दियो री ॥ यह तौ मन अपने जानत हौँ येते पर क्यों Rex हियो री । 

| रोमरोम लोचन एकटक करि युवतिन प्रति काहे न ठयोरी ॥ अँखियाँ दे छविकी चमकनि 
वह हम तौ चाहति सबै पियोरी । सुनि सजनी यह करनी अपनी अपनेही शिर मानि 
लियो री ॥ हम तौ पाप कियो भुगतं को पुण्य प्रगट क्यों निठुर हियो री ॥ सूरदास 
WISI सुधानिधि पुटथोरों बिधि नहीं बियोरी ॥ ६ ॥ 

र राग घनाश्री ॥ सुन री सखी बचन एक मोसों। रोम रोम अति लोचन चाहति है 
सावित हैं तोसों ॥ में विधना सों कहीं कछू नहिं नितप्रति निमको stat | यों जो नीफे | नीके | 


३० In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ३५४ ) 8 सूरसागर $ 


———— 


सूर कहा तू कहति अयानी काम परयो सब जोसों ॥७॥ 

राग कान्हरो ॥ कहा काहूको दोष लगावे | निमिषौ कहा कहति कहो बिधिसों कहा 
नैननि पछितावै ॥ श्याम हित्‌ कैसे करि जानति औरो निडुर कहावे । क्षणमें और और 
अँग शोभा जो ए देखन पावे ॥ जबही एकटक करि अवलोकत तबहीं वे झलकांवे । सूर 
इयामके चरित SSR एई बेर ॥ ८ ॥ 


> >>>>३>>०-््< 
दोऊ रहते निरखत रहती होसों ॥ एक एक अंग अंग छबि धरती मैं जो कहती तोसों । 


राग नट ll लहनी करमके पाछे । दियो अपनों लहैं सोई मिले ae पाछे प्रगव्हीहें 


इयाम ठाढे कौन अंग केहि रूप । लह्मो काहू कहो मोसों श्याम हैं ठगभूप ॥ प्रेम जावक 
धनी हरिसे नैन पुट कह लेहि | अमृतासंडु हिलोरि पूरण कृपा दरशन दोहे ॥ पाइए 
सोई सखी री लिखो जितनो भाळ | सूर उत कछु कमी नाहीं छवि समुद्र गोपाल ॥ ९॥ 
राग सही बिडावळ ॥ देखि सखी अधरनकी लाली । मणि मरकतते सुभग कलेवर 
रसे वनमाली ॥ मनो ग्रातकी घटा सावरी तापर अरुन प्रकाश । ज्यों दामिनि बिच 
चमकि रहत है फहरत पीत सवास ॥ ata तरुन तमाल बेलि चढि युग फल चिंब सु 
पाक्यो । नासा कीर आय मनों बैठो लेत बनत नहिं ताक्यो ॥ हँसत दशन एक शोमा 
उपजत उपमा यदपि लजाइ। मनों नीलमणि पुट मुकुतागन बदन भरि बगराइ ॥ किधौं 
ब्भकन लाळ ATA खचि. तापर विद्रुम पांति | किधौं सुभग बंधूक ङुसुमपर झळकत 
जलकन कांति ॥ किधौं अरुन अंडज बिच बैठी सुंद्रताई आई । सूर अरुण अधरनकी 
शोभा वणेत बरनि नजाई ॥ १० ॥ 
राग धनाश्री ॥ श्यामरूप देखनकी साध मेरी माई | किंतनो पचिहारि रही देत नहिं 
दिखाई ॥ मनतौ निरखत सुअंग मैं रही gers | मोसों यह भेद कहौ केसे वहि पाईं ॥ 
आपुन अंग अंग बिधो मोको बिसराई | बारबार कहत इहे तू क्यों नहिं आई ॥ अबहु 
ले जात साथ वाहि बोले लाई | सूर इयाम छबि अगाध निरखत भरमाई ॥ ११॥ 


NN AD 


राग बिलावर ॥ सुनहु सखीमैं बूझति तुमको काहु हरिको देखहें । केसो तन कसो रंग 
देखियत केसी विधि करि भेषेहें ॥ केसो सुकुट कुटिल कच कैसे सुभग भाल Ba नीक। 
हैं। केसे नेन नासिका केसी श्रवणानि कुंडले पीके हैं ॥ केसे अधरदशन हुति केसी चिक 
चारु चित चोरतहैं। केसे निरखि हँसत काहू तन कैसे बदन सकोरत हैं ॥ केसी उरमाला 
हे शोभित केसी सुजा बिराजतहें । केसे कर पहुँची हैं केसी केसी अंशुरिआ राजत हें ॥ 
केसी रोमावली झ्यामके नाभि चारु कटि सुनियतंहें ॥ केसी कनक मेखला कैसी कछनी 
यह मन मुनियतहें ॥ केसे जंघ जानु केसे दोउ कैसी ae नख निरखि जानतिहे | सूर 
इयाम अंग अंगकी शोभा देखे की अनुमानति है ॥ १२॥ 

राग रामकली ॥ ऐसे सुने नंद कुमार । नख निरखि शशि कोटि वारत चरण कमल 
अपार ॥ जानु जंघ निहारि रंभा करने डारत बारि । काछनीपर प्राण ana देखि 
शोभा भारि ॥ कटि निरखि तनु सिंह वारत किंकिनी जु मराल. । नाभि पर हृद आए 


उ लललबबबबब 
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वारत रोमावलि अतिमाळ ॥ हृदय सुकुतामाल निरखत वारि अवलिविलाक । करजकरपर 
|| कमलवारत चलति जह तहँ साक ॥ शुजापर बर नाग वारत गये भागि पताळ। गरीवी 
॥ उपमा नहीं कई लखति परम रसाल ॥ चिबुकपर चित ant ena अधर अंइज लाळ | 
|| बैधूक बिद्रुम बिंब वारत ते भये बेहाल ॥ बचन सुनि कोकिलावारत दशन दामिनि कांति 
॥ नासिकापर कीर वारत चारु लोचन भांति ॥ कंज खंजन मीन मृग शावकनि डारति वारि। 
Bale पर सुर चाप वारत तरनि कुंडल हारि ॥ अलकपर aa अँध्यारी तिलक भाळ 
सुदेश । सूर प्रभु शिर मुकुट धारे धरे नटवर भेष॥ १३॥ 


राग सारंग ॥ ऐसी बिधि नंदलाल कहत सुने माई री । देखे जो नैन रोम रोम प्रति 
सुभाई री ॥ बिधिने दवै नैन रचे अंग ठानि ठान्यो। लोचन नहीं बहुत दिये जानिके 
Borat ॥ चतुरता प्रवीनता विधाताको जाने | अब केसे लगत हमहि वाते न अयाने॥ 
त्रिसुवनपति तरुन कान्ह नटवर बपु काछे । हमको दै नेन दिये तेऊ नहिं आछे ॥ ta 
विधिको विवेक कहीं कहा वाको । सूर कबहूं पाऊं जो कर अपने ताको ॥ १४ ॥ - 

राग नट ॥ BAR चंद्र डारौं वारि | कुटिल कच पर भोर वारों Ale पर धनु वारि ॥ 
भाल केसरि तिलक छबिपर मदन शत शर वारि ॥ मनु चली बहि सुधा धारा निरखि मन 
धौं वारि॥ नैन खंजन मृग मीन वारौं कमलके कुलवारि ॥ मनों घुरसति यमुन गंगा | 
उपमा Sit वारि ॥ निरखि Ses तरनि वारौ कूप श्रवणननि = ललित कपोळ 
छबिपर सुकुर शतशत वारि ॥ नासिका पर कीर वारौं अधर विद्रम वारे । दृशन एकन 
|| बज्र वारौं बीज दाडिम वारि ॥ चिबुकपर चित बित्त वारौं प्राण डारौं वारि । सूर हरिकी 
|| अंग शोभा कोसके तिरवारि॥ १५॥ 
॥ राग सोरठ॥ इयाम उर सुधादह मानी | मल्य चंदन लेप कीन्हों बरन यह जानो ॥ 
|| मलय तनु मिलि लसति शोभा महाजल गंभीर | निरखि लोचन अमत पुनि २ धरत नाहे 
मन धीर ॥ उरज भ॑वरी मैंबर मानों मीनमणिकी कांति। aga हृदय चिह ये सब 
जीव जल बहुभांति ॥ श्यामबाइ बिशाल केसरि खौरि विविधि बनाइ। सहज निकसे मगर 
मानों कूल खेळत आइ | सुभग रोमावळीकी छवि चली दहते धार। सूर मसुकी निरखि 
शोभा युवति बारंबार ॥ १६॥ 

मनु मधुकर पद कमल छमान्यो | चित्त चकोर न्म नख Ae यकटक पल न 
सुलान्यो ॥ बिनही कहे गये उठि मोते जात नहीं में जान्यो । अब देखो तनमे बे नाही 
कहा जियहि घों आन्यो ॥ तबते फेरि तके नहिं मोतन नखचरणन हित मान्यो । सूरदास 
वे आपु स्वारथी परवेदन नहिं जान्यो ॥ १७॥ | 

राग मारू ॥ इयाम संखि नीके देखे नाही | चितवतही लोचन भरि आए बार बार 
पछिताहीँ ॥ केसेहू करि यकटक राखति नेकहिमे अकुलाही | निमिष मनो छबिपर रख- 
वारे ताते अतिहि डराहीं ॥ कहा करें इनको कहा दोषन इन अपनीसी कीन्हीं । सूर इयाम 
छबिपर मन अटक्यो उन सब शोभा कीन्हीं ॥ १८ ॥ 
क 
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( ३५६) ६8 सूरसागर छै 


गौरी ॥ मन छबध्यो हरिरूप निहारि ॥ जादिन इयाम अचानक आयो तबते 
र इंद्रिन संग लगाइ गयो ह्या डेरा निकसे झारि | ऐसे हाल करति री fs 
रही अकेली नारि॥फेर न क लीन्ही आपु करत दुख भारि | सूर श्यामको || 
देहो पठवत काहे न मार ॥ ! 
ae aoe ॥ रामकली ॥ art पुनि कहतिहे ब्रजनारि । धन्य बड़भागिनी || 
राधा तेरे वश गिरिधारि ॥ धन्य नंदकुमार धाने तुम धन्य तेरी प्रीति धन्य तुम दोउ नवल- || 
जोरी कोक कला निजीति॥ हम बिसुख तुम कृष्ण संगिनि माण एक दे देह | प | 
एक बुद्धि एक चित Sell एक सनेह ॥ एक छिबुबिन तुमहि देखे श्याम a न धीर! | 
ayaa तुम नाम पुनिपुनि ig pal ener में परखि लीन महाचतुर | 
कौन तोसां ० | 
a Me नारि। कहतिहीं मन कर्मना करि हदय दुविधा टारि ॥ || 
इयामको एक तुही जान्यो दुराचरनी और । जैसे घट पूरण न डोळे अध खुलो डग | 
डौर ॥ धनी धन कबहूं न प्रगटे धरे धनहि छिपाइ । तैं महानग शयाम पायो मगटि कैसे | 
जाइ ॥ कहतिहों यह बात तोसों प्रगट Heel नाह । सूर सखी सुजान राधा परस्पर || 
हि ॥ २१ ॥ ibe मोह | 
ग गौरी ॥ इयामको तेही है पहिचाने । सांची प्रीति जानि me aie हाथ || 
बिकाने ॥ हम अपराध कियो कहि ठुमसों हमही कुलटी नारि। ठुमसों उनसों बीच नही | 
कछु तुम दोऊ बरनारि ॥ धन्य सुहाग भाग ह तेरी धने बड़भागी श्याम | सूरदास ग्रभुसे || 
ति जाके वाम ॥ २२॥ Reh? | 
coe गधा a प्यारी । कृष्णपति सवदा तरे तू सदा नारी ॥ सुनत || 
बाणी सखीसुखकी जिय भयो अनुराग । भेम गदगद रोम पुलकित समुझि अपने भाग ॥ 
प्रीति परगट क्रियो चाहे बचन बोलि न जाइ । नंदनंदन कामना यक रहे नेननि छाइ ॥ 
हृदयते कहुँ टरत नाही कियो निहचळ वास । सूर मथ रसभरी राधा दुरत नाहि 
प्रकास ॥ २३ ॥ | ह 
; राग जयतश्री ॥ सुनि सजनी मेरी एक बात । तुम तौ अतिही करति = मन मे 
मात ॥ मोसों हँसति श्याम तुम एके यह सुनिके मरमात। एक अंगको पार न पावा 
चकित होइ भरमात ॥ वह मूरति दे नयन हमारो लिखी नहीं करमात । सूर रोमग्रति लोचन 
दतो विधना पर तंरमात ॥ २४॥ Se : 
राग कल्याण ॥ जो विधना अपबश BTR. तौ सखि FAN होइ कछु तेरो अपनी 
साध पुराऊं ॥ लोचन रोमरोमप्रति माँगा पुनिपुनि त्रास दिखाऊं । यक टक रह पलक 
नहिं ait पद्धति नई चलाउँ ॥ कहा करों छबिराशि'इयामधन लोचन दै नाहे ठाऊं | 
एतेपर ये निमिष सूर सुनि यह दुख काहि सुनाऊं ॥ २९॥ . न 
राग विळावळ ॥ कहाकरों बिधि हाथ नही । वह सुख यह तनु दशा हमारी नेनाने को 
रिस मरत मही ॥ अंगअंग नीकी विधि बनये दै नैनादेखंति जबही। ऐंसो कौन ताहि 
धरि आने कहा करों Galt मनही ॥ बड़ी सुजान चतुराई नीकी जगत 
पिता कहियत सबही सूर श्याम अवतार जानि अज लोचन बहुत न दिये हमही ॥ २९॥ 
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& दंदामंस्कनब-१०. & (१५७) 
g 
॥ अब समुझी यह निठुर बिधाता । ऐसेहि जगत पिता कहवावत ऐसे घात करे सो 
|| दाता ॥ केसो ज्ञान चतुराई केसी कौन बिक कहांको ज्ञाता । जेसो दुख हमको एहि 

|| दीन्हों तेसे याको होत निपाता । द्वे लोचन vat करि दीन्हों याहीते जान्यो पिठु माता । 

|| सूर श्याम छबित अधात नहिं बारबार आवत अकुलाता ॥ २७॥ 


॥ राग सही बिलावल ॥ द्वे लोचन साबित ale तेउ । बिनु देखे कळ परत नहीं छन येते 
|| पर कीन्हे यह टेउ ॥ बारबार छबि देख्यो. चाहत साथी निमिष मिले हैं येउ । ते तो 
|| ओट करत छिनही छिन देखत ही भरि आवत दोउ ॥ केसे में उनको पहिचानों नेन 
बिना लखिये क्यों भेउ । ये तौ निमिष परत भरि आवत निठुर बिधाता दीन्हे येउ ॥ 
|| कहा भई जो मिली श्यामसों तू जान्यो जाने सब कोउ | सूर FAA नाम श्रवण सुनि 


दरशन नीके देत न वोउ ॥ २८॥ 


~ AN 


राग सही ॥ इयामहिं में केसे पहिचानों । क्रम क्रमकरि एक अंग निह्दारति पलक 
॥ ओट ताको नहिं जानौं ॥ पुनि लोचन ठहराइ निहारति निमिष मेटि बह छबि अनुमानौं | 
Hie भाव और कछ शोमा: कहौ सखी कैसे उर आनं ॥ छिनाछिन अंग अंग छबि 
॥ अगणित पुनि देखा फिरिके हठ ठानौं । सूरदास स्वामीकी महिमा केसे रसना 
एक बखानों ॥ २९ ॥ 


राग सारंग ॥ RATT काहेकी पहिचानि | निमिष निमिष वह रूप न वह छि राति 
|| कीजे जेहि जानि ॥ यकटक रहत निरंतर निशिदिन मन मतिसों चित सानि । एकौ पछ 
|| शोभा कि सीबा सकत न उरमहँ आनि ॥ सझुझि न.परे प्रगटहि निरखत आनंदकी निधि 
खनि | सखि यह बिरह संयोग कि सम रस दुखसुख लाभ कि हानि ॥ मिटति न aac 
|| होम अभि रुचि सूर सुलोचनि बानि । इत लोमी उत रूप परमनिधि कोउ न रहत 
|| मिति मानि ॥ ३०॥ ` 


॥ राग रामकली ॥ कहा करों नीके करि हरिको रूपरेख नहिं Tala | Galea फिरति 
|| निशिवासर नैन निमेषं न लावति ॥ बँधी दृष्टि ज्यों डोर युडीबश पाछे लागी धावति | 
निकट भये मेरी ये छाया मोको दुख उपजावति ॥ नखशिख :निराखे निहारयोइ चाहतिं 
॥ मन मरति अति भावति | जानौ नहीं कहांते निजछबि अंगअंगमं आवति ॥ अपनी देह 
आपको AA SLA न दुरी डुरावति।सूर श्यामसों प्रीति निरंतर अंतर मोहिं करावति॥३१॥ 


राग धनाश्री ॥ जो SST तो प्रीति करीरी । संगहि रही फिरों निशिब्वासर चितते नेक 
|| नही बिसरों री ॥ केसे दुरति दुराये मेरे उनबिन धीरज नहीं धरारी | जाउँ तही जह रहें 
BATA निरखत THERA न टरों री ॥ सुनि री सखी दशा यह मेरी सो कहि घों अब 
कहा मरी री। सूर शयाम लोचनभारे देखें केसे इतनी साध भरो री ॥ ३२ ॥ 


राग बिलावळ ॥ हारे दरशन की साध सुई । उडिये उडी फिरति नेनि सँग फर फूटे 
ज्यों आक रुर ॥ जाना नही कहाँते आवति वह मूरति मन Ale उई | बिन देखेकी व्यथा 
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Bere | बिनदेखे कल परे न माई । सूर इयाम मोहनी लगाई ॥४०॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(३५८) & सूरसागर B 
का 


बिरहिनी अति जुर जरति न जाति छुई ॥ कछुंे कहत कछू कहिं आवत भ्रेमपुलाक श्रमस्वेद 
चुडे ॥ सुखति सूर धान अंकुरसी बिनुवरषा ज्यों मूल dz ॥ ३३॥ 

राग धनाश्री ॥ सुन री सखी दशा यह मेरी । जबते मिळे इयामघन सुंदर संगहि 
फिरति भई जनु चरी ॥ नीके दरश देत नहिं मोकों अंगन मरति अंगनकी टेरी । चपलाते | 
आतिही चंचलता दशन चमक चकचौंधि घनेरी ॥ चमकत अंग पीतपट चमकत चमकति || 
माळा AAT केरी । सूर Gale विधिना की करनी अतिरिस करति Sig Sz तेरी ॥३४॥ || 


राग मारू ॥ आजुके दिनाको सखी आति नहीं जो लाख लोचन अंग अंग होते | || 
पूरती साध मेरे हृदय मॉझ देखत संबे छबि श्यामको ते॥ चित्तलोभी नेनद्वार अतिही | 
सूक्ष्म कहाँ वह सिंधु छबि है अगाधा । रोम जितने अंग नेन होते संग रूप लेती निदरि | 
कहति राधा ॥ श्रवण सुनि सुनि दहै रूप केसे Se नेन कछु गहे रसना न ताके | देखि | 
कोउ रंह कोउ सुनि रहे जीभ बिन सो कहै फहा नहिं नेन जाके ॥.अंगबिनु है सबे नही || 
एकौ GY सुनत देखत जवे कहन लोरे । कहे रसना सुनत श्रवन देखत नेन सूर सब || 
भेद गुनि मनहिं तोरे ॥ ३५ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ इनहूँ मे घटिताई. कीन्ह । रसना श्रवण नैनके होते की रसनाहीको || 
नाहे दीन्ही ॥ बैर कियो विधना हमको रचि याकी जाति अबे हम Arar | निठुर | 
निर्दयी याते औरन श्यामबैर हमसों है लीन्ही ॥ या रसहीमें मगन राधिका चतुर सखी 
तबहीं लखि भीनी । सूर श्यामके रंगहि राची टरत नही जळते ज्यों मीनी ॥ २६॥ | 


राग सोरठ ॥ धन्य धन्य बडभागिनि. राधा | नीके भजी नंदनदनको ae भवन जन || 
बाधा ॥ नवल इयाम नवला तुम हूँ हौ दोउ तुम रूप अगाधा । में जानी यह बात हृद- 
यकी रही नहीं कछु साधा ॥ संगहि रहति सदा पिय प्यारी क्रीडत करति उपाधा | 
कोककला वितपन्न भई हौ कान्हरूप तन आधा ॥ प्रेम उमँगि तेरे सुख प्रगट्यो अरस || 
परस अबलाधा | सूरदास प्रभु मिळे कृपाकरि गये दुरित Gaara ॥ ३७॥ . ` 


राग धनाश्री ॥ कहि राधिका बात अब सांची | तुम अब प्रगट कही मो आगे इयाम 
ग्रेमरस मांची ॥ तुमको कहां मिळे नंदनंदन जब उनके रंगरांची | खरिक मिले की गोरस || 
वेचत की बिषइरते बांची ॥ कहे बने छांडौ चतुराई बात नहीं यह कांची | सूरदास 
राधिका सयानी रूपराशि रस खांची ॥ ३८ ॥ 


राग गौरी ॥ कबरी मिळे इयाम नहीँ जानें । तेरी सें कहि कहत सखी री अबू 
कहति कहारी आलि ॥ एकौ पल इरि होत न न्यारे नीके देखे नाही | सूरदास प्र टरत 
न टारे नेननि सदा बसाहीं ॥ ३९॥ हि ४ 

राग बिछावल ॥ श्याम मिले मोहि ऐसे माई । में जलको यमुनातट आई ॥ औचक 
आये तहां कन्हाई | देखतदी मोहनी लगाई ॥ तबहीते तनु सुरति Hare | सूधे मारग गई 
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| तबहीते हरिहाथ बिकानी। देह गेह सुधि सबे सुलानी॥अंग शिथिल भई जैत पानी/ज्यों 
॥ त्यों करि ग्रह पहुँची आनी ॥ बोले तहां अचानक बानी । द्वारे देखे इयाम विनानी ॥ 
|| कहा कहीं सुनि सखी सयानी | सूर इयाम ऐसे मति ठानी ॥९१॥ 
न राग धनाश्री ॥ जा दिनते हरि दृष्टि परे री। ता दिनते इन मेरे नेननि दुख सुख सब 
|| विसरेरी॥ मोहन अंग गोपाललालके प्रेम पियूष भरे री। wa उहां मुसुकानि बाहुले 
|| रचि रुचि भवन करे री ॥ पठवति हौं मन तिनहिं मनावत निशि दिन रहत अरे री। ज्यों 
|| ज्यों मान करति उलटावत त्यों त्यों होत खरे री ॥ पचिहारी समुझाइ सोचि पचि पुनिः 
|| पुनि पाइ परे री। सो सुख सूर कहांलौं बरनों यक टकते न टरे री ॥ . 
राम सारंग ॥ जबते प्रीति इयामसों कीन्ही | ता दिनते मेरे इन नैननि नेकडहु नांद न 
लीन्ही ॥ सदा रहें मन चाक चब्यो सो और न कछू सोहाइ। करत उपाइ बहुत मिलि- 
बेको इहै बिचारत जाइ ॥ सूर सकल लागत ऐसी यह सो दुख wat कहिये। ज्यों 
अचेत बालक की बेदन अपनेही तन AA Ul VR 

राग अडानो ॥ को जाने हरि कहा कियो री। मन समुझति मुख कहत न आवै कछ 
एक रस लोचन जु पियो री॥ ठाढीहुंती अकेली आँगन आनि अचानक दरश दियो री | 
सुधि sft कछु न रद्दी तेहि अबसर मेरो मन Hat Wee लयो री॥ ता सुख हेतु दृहृति 
दुख दारुण डिन छिन जरति Gera Rat री। सूर सकल आनत उर अंतर उपमाको 
पावति न बियोरी ॥ ४३॥ ! 

राग सारंग ॥ मेरे हरि Satta जु गए री। निकसे आइ अचानक सजनी इत फिरि- 
| फिरि चितये री ॥ अतिदुखमें पछिताति ae कहि नेनन बहुत ठये री। जो विधि इहै 
कियो चाहतहो द्वेसुहि कत बनए री ॥ सब ses लाख लोचन सखि जो कोउ जडत नए 
री। थाके सूर पथिक मग मानो मदन व्याध बिधए री ॥ ४४ ॥ 

राग कान्हरो ॥ पीतांबरकी शोभा सखी री मोपे कही न जाई । सागरसुतापति आयुध 
मानो वनरिपु रिपुमे देति दिखाई॥ जा आरे पवन ताहिमहिं सुव स्वामी आभा कुंडल 
|| कोटि दिखाई । छायापति तनु बदन बिराजत बंधुक अधरन गए लजाई ॥ नाकीनायक 
|| बाहनकी गति मुरली सुधुन बजाई। Wey हरिसुत बाहन तासुत हरिले सरह 
॥ बनाई॥ ४९॥ 
| राग सारंग ॥ टरति न टारे इह छबि मनमें चुभी। श्याम सुघन पीतांबर दामिनि 
|| चातक अंखियाहो जाइ TAT ॥ हे जलधार हार सुकृता मनों बक पंगति कुमुद माळ. 
|| सुभी। गिरा गंभीर गरज मनु सुनि सखी खानि के श्रवन देखुभी॥ मोहन बानी हों 
| ई रही इकटक हों जु उभी | सूरदास मोहन सुख निरखत उपजी सकल तन काम 
|| Set ॥ ४६॥ : 
| राग बिलावळ ॥ नंदके लाळ हरयो मन मोर । हों बैठी Tafa मोतिअनलर कांकरि 
|| डारि चले सखि भोर ॥ बंक विलोकनि चाल sitet रसिक शिरोमणि नंदकिशोर। कहि 
|| काको मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर सुरछीकी घोर॥ इंदु ME बदनके कारन 
- | चितवति नेन Ren चकोर । सूरदास wet जु मिलनको कुच श्रीफलहो करति 

| अकोर ॥ ४७॥ are 
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राग अडानो ॥ मेरो मन गोपाळ हरयो री । चितवतही उर पैठि नेन मग नाजानोंधौ 
कहा करथो री । मात पिता पति बंधु सजन जन सखि आगन सब भवन भरथो री | 
लोक बेद प्रतिहार पहरुआ तिनईपे राख्यो न परचो री ॥ धर्म धीर कुलकानि कुंचि कारे 
तेहि तारौदै इरि धरयो री । पलक कपाट कठिन उर अंतर इतेहु जतन कछुबे न सरयोरी। 
बुधि विवेक बळ सहित सच्यो पचि सुध न अटल कबहूं न टरथो री । feat gue चिते || 
चित सजनी सूर सो मोतन जात जरयो री ॥ ४८ ॥ | 
राग अडानो ॥ मेरो मन तबते न फिरयोरी । गयो जु संग श्यामझुंदरके तहांके कबहूं | 
न टरयो री ॥ जोबन रूप गर्व धन सचिसचि हों उरमें जु धरयो री। कहा कहीं कुछ || 
शील सकुच सचि सरबस हाथ परयो री॥ बिनु देखे मुख मनु हरिको यह निशिदिन | 
रहत अरथो री ॥ सूरदास या वृथा लाजते कडुअन काज सरयो री ॥ ४९ ॥ | 
राग सारंग ॥ यह सब मैंही पोच करी । श्याम रूप निरखत नेननि भरि भौंहाने फंद | 
परी ॥ वै किशोर कमनीय सुगध में छडुधतहूं न डरी। अब छबि गई समाइ हियेमें || 
टारतहू न टरी ॥ अति सुख दुख संभ्रम व्याकुछता विधुसुख सनमुखरी | बुधि विवेक बळ || 
बचन Rage आनँद्‌ stir भरी यद्यपि झूल सहित सुनि सूर सु अंगहउदेन अरी। || 
तद्यपि मुख Bloat विलोकति sale अनंग जरी ॥ ५० ॥ | | 
राग आसावरी ॥ सखी री ना जागो तबहीते मोको इयाम कहाधों कीन्हो री। मेरी || 
दृष्टि परे जादिनते ज्ञान जान हरिलीन्हो री ॥ द्वारे आइगए औचकही मैं आंगनही ठाढी || 
री। मनमोहन मुख देखिरही तब काम व्यथा तनु बाढी री॥ नेन सेन देदे इरि मोतन || 
कछु एक बात बतायो री । पीतांबर उपरेना कर गहि अपने शीश फिरायोरी ॥ लोकलाज || 
गुरुजनकी शंका कहत न आवे बानी री । सूर इयाम मेरे ऑगन आए जात बहुत || 
पछितानी री ॥ ५१॥ | 


सोरठ ॥ मन हरिलीन्हों HAL कन्हाई | जबते इयाम ave निकसे तबते री मोहि घर 
न सुहा३ ॥ मेरे हित आइ भये हरि ठाढे मोते कछु न भई री माई | तबहीते व्याकुल भई || 
डोलति बैरी भए मातपितु भाई ॥ मो देखत शिरपाग सवारी हँसि चितये छबि कही न 
जाई। सूर श्याम गिरिधर बर नागर मेरो मन लेगए चोराई ॥ ५२ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ प्रेमसहित हरि तेरे आये। कछु सेवा तें करी कि नाही कीधौं वैसेहि 
उनहि पठाये ॥ काहेते हरिपाग सँवारी क्यों पीतांबर शीश फिराये। झुप्तभाव तोसों कछु 
कीन्हों घर आए काहे बिसराये॥ अतिही चतुर कहावत राधा बातनहीं हरि क्यों न 
शुराये | सूर इयामको बस करि लेती काहेको रहते पछताये ॥ ९३ ॥ 


शुरुजनमे बैठी आये हारे वंदी संबारन मिस पाइलागी । चतुर नायकडु पाग मसकि 
मनहीमन रीझे TANS औीति तन जागी ॥ हस्तकमल हारे होरे हृदय धरे भामिनि उत 
आप कंठलागी | सूरदास आति चतुर नागरी पिय अति नागर दुहुँ कह्यो AAA सुहाग 
भागी ॥ ९४७ Il 
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| अचानक आइगये री । मैं बैठी गुरुजन बिच सजनी देखतही मेरे नैन नयेरी ॥ || 
|| तब इक बुद्धि करी मैं ऐसी बंदीसों कर परस कियो री । आपु हँसे उत पाग मसकि 
॥ हरि अंतयामी जानिलियो री ॥ लेकर कमल परसायो देखि हरषि पुनि हृदय घरचो री । 
॥ चरण Ba दोउ नेन लगायो मैं अपने सुज अंक भरचो री ॥ se रहे द्वार अति हित || 
|| करि तबहीते मन चोरी गयोरी। सूरदास कछु दोष न मेरो उत गुरुजन इत हेतु नयोरी॥९५॥ 
| करत मोहि HBT तौ न बनी हरि आए चितवतहि रही सखि जैसे चित्र धनी ॥ 
|| अति आनंद इरष आसन उर कमळ कुटी अपनी | न्योछाबर अंचलको फहरनि अर्धनेन 
जलधार घनी ॥ गुरुजन लाज कछू न सकी कहि सुनि मन बुधि सजनी | हृद्य उमेंगि 
॥ कुच कलश प्रकट भये टूटी तरकि तनी ॥ अब उपजति अति लाज मनहिं मन समुझति 
|| निजकरनी । सूरदास मेरी जडमति मंगळ ग्रसु माझ grt ॥ ५६ ॥ | 
सेवा मानि लई हरि तेरी । अब काहे पछिताति राधिका श्याम जात करि फेरी ॥ 
| गुरुजनमें भावहिकी पूजा और कहौ कछु देरी । मोहन अति. सुखं पाय गये री चाइति 
|| हों कह मेरी ॥ तेरे वशभय कुँवर कन्हाई करति कहा अवसे री। सूर श्याम तुमको अति 
चाहत तुम प्यारी हरिके री ॥९७॥ . 1 यन महा 

राग आसावरी ॥ राधा भाव कियो यह नीको तुम बंदी उन पाग छुआईं | एस भेद 
कहा कोउ जाने तुमही जानौ गुप्तदुराई ॥ तुम GER उनको जब कीन्हों तुमको Tig 
जुहार कियो | एके आण देह दै कीन्हें तुम बै एके नहीं बियो ' तुम पग परसि नेनपर 
रारूयो उनि करकमलकी हृदय धरथो । सूर श्याम हृदय तुम राखे तुम उनको ले 
|| कंठभरयो ॥ ५८ ॥ cS FEF PER 
| राग बिहागरो ॥ अरी माई एक Tas बसत एकबार हरि कीन्ही पहिचानि । निशिः 
|| दिनरहै द्रशकी आशा मिले अचानक आनि ॥ भाग्य दशा औगनही आये सुन्दर सरः 
॥ बस जानि । नीके करिदेखनहुँ न पाए बहि न जाइ कुलकानि | कल न. परत हरि दुरः 
|| झन बिन री मोहिं परी यह बानि। सूरजदास बिकानी री हौं नंदसुवनके पाने ॥ ५९॥ 
| कहा करों गुरुजन डर मान्यो । आए इयाम कौन हित करिके में अपराधिनि कछू न 
| जान्यो ॥ ठाढे इयाम रहे मेरे आगन तबते मन उन हाथ बिकान्यो । चूकपरी मोको 
सबही अंग कहा करों गई भूलि सयान्यो॥ वे उतहीको गये हरष मन मेरी करनी सझझि 
अयान्यो । सूर श्याम सँग मन उडि लाग्यो मोपर बारबार रिसान्यो ॥ ६० ॥ 

राग सारंग ॥ अचानक आये री हरि मेरे चिते तब होंरही छबि निहारि | कुंडल 
लोक कपोल रहे कच श्रमजळसों कर कंजसों टरि ॥ गुरुजन बिच में ऑगन Stet अति 
) ° यामी = ww ~ 
हित द्रशन दियो मया करि । सूरदास स्वामी अंतर्यामी वे हसि चितये सुख करि ॥६१॥ 

राग गौरी ॥ मैं अपने कुलकानि डरानी। केसे श्याम अचानक आये मैं सेवा नाहि 
जानी ॥ उहै चूक जिय जानि सखी सुनि मन लेगए GUE । तनते जात नहीं में जान्यो 
feat इयाम अपनाइ ॥ ऐसे दंग फिरत इरि घरघर भूल कियो अपराध | सूरइयाम मन | 
|| देहि न मेरो पुनि करिहों अनुराध ॥ हर॥ ` | 
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a 

राग काफी ॥ मोही सांबरे सजनी तबते ग्रह मोको न सोहाई । द्वार अचानक है गये री 
सुन्दर बदन दिखाई ॥ ओढे पीरी पामरी पहिरे लाळ fate । भोहें कांट कटीलियां 
सखिवश कीन्ही बिनमोल ॥ मोर सुकुटशिर सोहई अरु अधर धरे सुख बैन । मोहन 
मूरति हृदय बसे छवि छागिरही दोउनेन ॥ इयामरूपम मन गिध्यो भलो इरो कहो 
कोइ | सूरदास प्रभु संग गयो मन मनों उनहींको होइ ॥ ६३ ॥ 


मोहन fg मन न रहें कहा करौं माई री । कोटि भांति करि करि रही समुझाई री॥ 
लोकलाज कौन काज मानत यदुराईरी | हृदयते टरत नाहि मुख सुन्द्रताई री ॥ ऐसे 
त्रिभगी नवरंगी सुखदाई री । सूर इयाम बिन न रहों ऐसी बनि आई री ॥ ६४ ॥ 


मेरो मन न रहे कान्ह बिनां नैन तपे माई । नवकिशोर श्याम बरन मोहनी लगाई ॥ 
बनकी धातु चित्रित तनु मोर चंद्र सोहै | बनमाला get अवर सुर नरसुनि मोहे ॥ नट- 
वर वपु भेष ललित कटि किंकिनि राजे | मणि कुंडल मकराकृत तरुन तिलक भाजे ॥ 
कुरिलकेश अति. सुदेंश गोरज लपटानी | तडित बसन कुंद दशन देखिहों सुलानी ॥ 
अरुन श्वेत कुंभ वज़खचित पदिक शोभा । मणि कौस्तुभ कंट लसत चितबत चित 
लोभा ॥ अधर सघर मधुर बोल सुरली कलगावे | धुव बिलास मंदहास गोपिन्ह जिय 
भावे ५ कमलनेन चितके चेन निरखि मन वारों। प्रेम अंश अरुशि रहो उरते नहिं टारों॥ 
गोप भेष धरि सखी री संग संग SST । तन मन अनुराग भरी मोहन संग बोलीं ॥ 
नवकिझोर चितके चोर पलक ओट न करिहों। सुभग चरन कमल अरुन अपने उर 
धरिहों ॥ असन वसन शयन भवन हरिविनु न सुहाइ | बिजु देखे कल न परे कहा करों 
माइ ॥ यशोमति सुत सुन्दर तनु निरखि हो लोभानी । हरिदरशन अमल Wal लाजन 
लजानी ॥ रूपराशि सुख बिलास देखत बनि आवे । सूर प्रभु रूपकी सीवा उपमा 
|| नहिं पावे ॥ ६५ ॥ | 


राग गौरी ॥ मन मेरो हरि साथ गयो री । द्वारे आय शयाम घन सजनी हँसि मोतनते 
संग लयो री ॥ ऐसे मिल्यो जाइ मोको तजि मानई उनही पोषि जयो री । सेवा | 
परी जो मोत मन उनको धौं कहा कियो री ॥ मोको देखि रिसात हते यह तेरे जिय कछु 
गवे भयो री । सूर इयाम छबि अंग Boral मन बच कम मोहिं छाँडि दयो री ॥ ६६॥ 


राग रामकली pee मैं मन बहुत भांति समुझायो | कहा करों द्रशनमें- ATTA बहरे 
नहीं घटआयो ॥ इन नेननके भेद रूपरस उरमे आनि STA | बरजतही बेकाज सु पत 
ज्यों पलव्यो जोन सिधायो ॥ लोक बेद कुछ तिदरि निडरहै करत आपनो भायो | सुख 
|| ote निरखि atta निशि खग ज्यों इडि अपुनपो बैंधायो ॥ हरिको दोष कहा कहि दीजे 
|| यह अपने बल धायो । अति बिपरीत भई सुनि सूरमस सुरझ्यो वदन जगायो ॥६७॥ 


|| राग बिलावल ॥ मनहि बिना कहा करौं सखी री । घर तजिके कोउ रहत पराये में 
|| तबहाते फिरत बही री ॥ आइ अचानकही छेगए हरि बारबार में हटकिरही री। 
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मेरो Fat सुनत कारको लेगये हरि हरिके उतही री॥ ऐसी करत कोऊ कहाकरी में 
हारे रही री । सूर श्यामको यह न बूसिये ढीठ कियो मनको उनही री ॥ ६८ ॥ । 
„ राग टोडी ॥ माखनकी चोरी तें सीखे करनलग अब चितइूकी चोरी। जाके दष्टिपरे 

|| नंदनदन सोउ फिरति गोहन डोरी डोरी॥ लोकलाज कुलकानि मेटि कारे वन बन डोलति 
|| नवळ किशोरी । सूरदास प्रभु रतिकशोरोमणि जबते देखे निगम बानि भई भोरी ॥६९॥ 
|| राग आसावरी ॥ क्यों सुरझाऊ री नंदळाङसों ae मन मेरो । मोहन मूरति 
कहूँ नेक न बिसरति कहिकहि हारि रही Sag करत न फेरो ॥ बहुत यतन Alan 
|| राखति फेरिफेरि छरत सुनत नहि टेरो । सूरदास रुके सँग रसवश भई डोलत निशि 
|| वासरकहुँ निरखत पायो न BT ॥ ७०॥ 
|| , राग बिलावल ॥ मैं अपनो मन हरत न जान्यो | कब धौं गयो संग हरिके वह की घौं 
|| पंथ झुलान्यो ॥ कीधौं श्याम हटकि है राख्यो कीधो आपु रतान्यो  काहेते सुधि करी न 
|| मेरी मोपर कहा रिसान्यो ॥ जबहीते हरि ह्यां दे निकेर बेर तबहिते ठान्यो । सूर श्याम 
|| संग चलन कह्यो मोहिं कह्यो नहीं तब मान्यो ॥ ७१॥ ; 
|| राग गूजरी ॥ शयाम करतहे मनकी चोरी। केसे मिळत आनि wees कहि कहि 
|| बतियां भोरी ॥ लोकलाजकी कानि गमाई फिरत युडीबश डोरी। ऐसे ढंग इयाम अब 
|| सीखे चोर भयो चितकोरी ॥ माखनकी चोरी ॥ माखनकी चोरी सहि eet बात रही 
|| वह थोरी । सूरश्याम भए निडर तर्चाईते गोरस लेत अजोरी ॥ ७२ ॥ 
|| राग टोडी ॥ सुनहु संखी हारि करत न नीकी । आप स्वारथी हैं मन मोहन पीर नहीं 
|| औरनकी ॥ वेतो St सदा मैं जानति बात कहत मनही की । केसे उनहिं वहां कारे 
|| पाऊं रिस मेटे सब जीकी ॥ चितवत नहीं मोहिं सपने हूँ को जाने उनहीकी एसे मिलें 
|| सूरके प्रभुको मनहुँ मोल ले Fat ॥ ७३॥ 
|| राग आसावरी ॥ माई री कृष्ण नाम जचते श्रवण सुन्यो री तबते भूळी री भवन 
चावरीसी भईरी । भरिमरि आवै नैन चित न रहत चेन बेननिहू सुध्यौ भूली मनकी दशा 
सब औरे है गई री ॥ को माता क्रौन पिता कोन आता कौन प्राण कौन ज्ञान कोन 
ध्यान मदन हई री। सूर श्याम जबते परेरी मेरे इष्टि बाम काम धाम निशि याम लोक- 
लाज कुलकानि नईरी ॥ ७४॥ 

राग रामकली ॥ TAT हरिके रँग राची । तोते चतुर और निं कोउ बात कहो में 
सांची ॥ तें उनको मन नहीं चुरायो ऐसी है तू काची | हरि तेरो मन अबहि जुरायो प्रथम 
तुहीहे नाची ॥ तुम अरुश्याम एकही दोऊ बाकी नाही बाची। सूर इयाम तेरे वश 
राधा कहति लीक में खांची ॥ ७५॥ 

राग जयतश्री ॥ तू काहेको करति सयानी । इयाम भए वश पेहिळे तेरे तब तू उनके 
हाथ बिकानी ॥ बाकी नहीं रही नेकह अब मिली दूध ज्यों पानी। नॅदनंदन गिरिधर 
बहुनायक तू तिनकी पटरानी॥ तोसी कौन बड़िभागिनि राधा यह नीके कारे जानी। 
सूर इयाम सँग हिलि मिलि Vet अजई रति बौरानी ॥ ७६॥ | 

राग सोरठ ॥ मन हरि लीन्हों SAT कन्हाई | तबहीते में भई बोरानी कहा करों री 
माई ॥ कुटिल अलक भीतर अरुझाने अब निरुवारि न जाई । नेन कटाक्ष चारु 
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अवलोकनि मोतन गये वसाई ॥ निलजमई झुलकानि गँवाई कहा ठगोरी लाई | बारंबार | 
कहति मैं तोको तेरे हये न आई ॥ अपनीसी sft मेरी जानति उतनी में कहांपाई । || 
सूरश्याम ऐती गति कीन्ही देह दशा FATE ॥ 90 ॥ | 
राग रामकली ॥ राधा हरि अनुराग भरी | गद्गद सुख बाणी परकाशत देह दशा || 
बिसरी ॥ कहति इहै मन हरि हरिछेगथे एही THAT | लोक सकुचशंका नाह मानति || 
इयामहि रंग ढरी ॥ सखी सखीसों Rela बावरी येहि हमको निद्री। सूरश्याम सँग | 
सदा रहतिहे TE न करी ॥ ७८ ॥ | 5 | 
'राग सूही बिळावळ ॥ तुम जानति राधाहे छोटी | चतुराई अँग अंग भरीहे पूरण ज्ञान || 
न ब॒द्धिकी मोटी ॥ हमसों सदा दुरावति .सोइहि बात कहे सुख चोटी पोटी । Fag | 
इयामते नेक न रिछुरति किये रहति हमसों हठ ओटी ॥ नंदनंदन याहीके वश हैं विवश | 
देखि Fahy चोटी । सूरदास प्रभु वै अति खोटे यह sega अतिही MAU vu || 
रांग विळावळ ॥ सखी कहति तू बात गँवारी | याकी सरि कैसे कोउ है हे जाके बश || 
हैं श्रीवनवारी ॥ अज भीतर इह रूप आगरी ब्रत लीन्हों इढ गिखिरधारी । प्रीति गुप्ती | 
की दै नीकी यापर में री झी हों भारी ॥ सांची कहीं नेह ऐसोई. TS मोको दीजो गारी || 
धरदास राधा जो खोटी तौ देखो यह कृष्ण पियारी ॥ ८० ॥ | 
` राग गूजरी ॥ सुनहु सखी राधा सरि को हे । जे हरि रतिपति मनमोहन याको सुख || 
सो जोहै ॥ जैसे इयाम नारि यह Gat सुंदर जोरी सोहे। इह द्वादश AR दशद्वेके जज- || 
युबतिन मन मोहे । में इनको घटि बढि ate जानति भेद करे सो को है । सूर इयाम || 
नागर इह नागरि एक प्राण तनु द्वे है ॥ ८१॥ । 
राग गूजरी ॥ सुनि सजनी ए ऐसे लागत । एक प्राण युग तन सुखकारण एको निमिष | 
न त्यागंत ॥ बिछुरत नहीं संगते दोऊ बैंठे सोबत जागत । पूरव नेह आजु यह नाइ | 
मोसो GAS अनागत ॥ मेरी कही सांची तुम जानो कीजे आगत स्वागत । सूर श्याम 
राधावर ऐसे प्रीति हिते अनुरागत ॥ ८२॥ क 
राग जैतश्री ॥ सखी सखीसों धन्य कहें । इनको हम ऐसे नहिं जाने अज भीतर ए TH 
रहें ॥ धन्य धन्य तेरी मति dist हम इनको कडु और कहे । राधा कान्ह एकहें दोऊ 
तो इतनो उपहास Ge । वे दोऊ एक दूसरी तू है तोहको सखि श्याम Fe । सूर श्याम 
धनि Ae राधा धनि तुहू धन्य हम वृथा Fe ॥ ८३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ धन्य धन्य यह तेरी बानी तें नीके हरिको पहिचानें अब हम तुमको 
जानी ॥ राधा आधा देह श्यामकी त्‌ उनकी बिचवानी । राधाहूते अधिक श्यामसों तेरी 
प्रीति पुरानी ॥ जो हरिकी संगिनि तू नाही आदि नेह क्यों मानी । सूरदास मसु रसिक- 
शिरोमणि यह रसकथा बखानी ॥ ८४॥ र ae 
राग Gat ॥ हे माई राधा मोहन सहज सनेही । सहज रूपशुण सहज. लाडिली एक | 
प्राणंद्रे देही ॥ सहज माधुरी अंग अंगप्रति सहज सदा वन गेही । सूर श्याम TAT 
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एग आसावरी न रि हं 
र वरी राधा नंदनेदून अनुरागी । भव चिंता हिरदै नाहे. एको इयामरंगरस- 


|| पागी ॥ हरदचून रँग पय पानी ज्यों दुविधा दुहुकी भागी । तनमन प्राण समर्पण कीन्हों 


= a MS EADS IS AL ARS FY RE RT COE OAD PTT ALR RO CIE TT EET aE es 


अंग अंग रतिखागी ॥ 5 च ण 
रुयो चितली तोह त जा क्रि रे स विवश तन त्यागी । सूरदास 
राग मारू ॥ गोपी इयाम रंग राची । देह गेह झुधि बिसारी बढ़ी भीति सांची ॥ 
दुविधा उर दूरि भई गई मति बह काची। राघाते आपु विवश भई उघरि नाची ॥ हरि 
तजि जो और भजे एइमि लीक खांची | मात पिता लोक भीत वाकी नाहे बाची ॥ सकुच 
gl ह बार बार झांची । सूर श्याम i पराग ताहीमें माची ॥ ८६ ॥ 
श्याम जळ FHS ब्रज नारे ie | नदी माला तट सु 
सबळ धार रोमावली यमुन भोरें ॥ नयन ठहरत नहीं बहत अति dies Le a 
धीरज. wa 1 मन गयो तही आपुन रहीं निकट जल एक एक अंग aff सुधि विचारे | 
करति अ्नान सब मेम gaat देहि समुझि जिय होइ भजि तीर आवे । सूर प्रभु श्याम 
जलराशि अजवासिनी करति अनुमान नहिं पार पावै ॥ ८७॥ 
राग Pere ॥ इयाम रंग राची जजनारी और रंग सब दीन्ही डारी ॥ कुसुम रंग 
गुरुजन पितुमाता | इरितरंग भेनी अरु आता ॥ दिनाचारि में सब मिटि SE । इयामरंग 
अजरायल रहें ॥ उज्ज्वल रंग गोपिका नारी | श्याम रंग गिरिवरके धारी ॥ इयामहिमे 
सब रंग वसेरो | मगट बताइ देउ कहि झेरो ॥ अरुण श्वेत सित सुंदर तारे । पीतरंग 
पीतांबर धारे ॥ नाना रंग श्याम गुणकारी । सूर श्याम Er घोषकुमारी ॥ ८८ ॥ 
राग बिहागरो ॥ FTAA रूपमे अरी मन अरंचो । ऐसे दवै लटक्यो तहां ते फिरि 
ale मरकयो बहुत जतन मैं करयो ॥ ज्यों ज्यों ale eit त्यों मगनहोत ऐसी धरनिं 
धरो | मोसों वैर करत उन Meat देख्यो जाइ ढरयो ॥ ज्यों शिव छत दरशन रबि पाये 


॥ जेही गरनि गरयो | सूरदास प्रभु रूप थक्यो मन कुंजल पंक परयो ॥ ८९ ॥ 


राग देसाष ॥ निशि दिना इनि नेननिको री नंदळालकी लागी रहे लालसाई । मुरली 


|| रसतान भरी श्रवनगंरी जबतेरी परी ag दरति नहीं हृदयते बिहारी यदुराई॥ कहा 
|| कहीं तोसों यह सजनी मन मेरो ठेगयो चोराई । सूर इयामको नाम धरों पुनि धरयो न 
|| जाइ सुधि न रहे ततुमाई ॥ ९० ॥ 


देखि सखी मेरो मन न रहै इयाम बिना । अतिहि चतुर जान जाननिं मनि वह छविः 


पर में भई लीना ॥ अपनी दशा कही में कासों बन बन Sela रैनिदिना | मनतो चोरि 


लियो पहिलेही ge रही छीना ॥ वे मोहन मन इरत सहजही ERS ताको करत हीना । 
सूरदांस रसिक We बहुनायक हैं नाउँ जीना॥ ९१ ॥ 
राग सारंग ॥ नैननि नादौ MS पल र छतियां जागीर रे कहो एड 
रली सुनत सुध्यो नरही इत घेरा घरको ॥ ननदी तीन दिये बिनुगाः 
मेक हति साथ ‘ate आमि गोउति काननिमें लए रहै "मेरे वि 
निकसनहू ना पाइये री कासों दुख कहिये देखहू न पाइयेरी सूरदास प्रसुके तन मेरो ज्यो 
ऐसी भयो जैसोः हाथ पाथरतरको॥९२॥ | 
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( ३६६ ) % सूरखागर व 


| सुघराई ॥ मोहन सुरली बजाइ हों रिशाई । तिनही मोहीरी हों मोहीरी सांझ समै 
देखे कन्हाई ॥ आनि निकसे मेरे altars aaa चितवत यह पीर भ री । काकी देह 
गेह सुधि काके हेहि केसे में ही री ॥ तेरे कहे कहतिहीं बानी मैं हरिहाथ बिकानी तबते | 
यकटक जोइरही री । मिळत नहीं नहिं संगते त्यागत कहा करी बूझो तोही ॥ सूर इयाम | 
तवते नाहि आये मन जबते हारे लीन्हों वैती ऐसेहें द्रोही ॥ ९२॥ 
राग अढानो ॥ अजकी खोरि ठाढो सॉवरो ढोटौना तब हीं मोहीरी हीं मोही री। जबते | 
मैं देखे श्यामसुंदर री चलि न सकत Wrage काम दप द्रोही री ॥ कोळे आइ कौने | 
चरन चलाइ कौने बहियां गही सोधों कोही री । सूरदास प्रभु देखे सुधि रही नाह अति | 
विदेह भई अब में बूझति तोही री ॥ | 
राग सुघराई ॥ आंखिन में बसे हियरेमें बसत निशि दिन प्यारो । मनमें बसे तनमे || 
बसे रसनामें बसे अंग अंग में बसत नंदवारो ॥ सुधिमें बसे sa बसे उरजनमें || 
बसत पिय प्रेम दुलारो । सूर इयाम बनहूं में बसत घरहूमें बसत संग ज्यों जलरंग न | 
होत न्यारो ॥ ९४ ॥ | 
राग सोरठ ॥ नैदनंदन बिन कल न परे । अति अनुराग भरी युवती सब जहां श्याम | 
तहां चित्त ढरे ॥ भवन गई मन तहाँ न लागे गरु गुरुजन अति त्रास करं । वे कछु कह || 
केरे कछु और सासु Tig तिनपर झहरे ॥ इहे तुमहि पिठु मात सिखायो बोल करति नहिं | 
रिसन जरै। सूरदास प्रभुसे चित अरुझ्यो यह समुझो जिय ज्ञान धरे ॥ ९९॥ ` | 
राग जैतश्री ॥ सासुननँद घर त्रास दिखांवे । तुम ऊलवधू लाज नहिं आवाते बार || 
यह कहि समुझांवे ॥ कबही गईं न्हान तुम यमुना यह कहि कहि रिस पावै । || 
'राधाको तुम संग करतिहौ अज उपासन उडावे ॥ वेहें बडेमइरकी बेटी तौ ऐसी कहवावे | 
सुनहुं सूर यह उनही फावे ऐसी कहति डरावे ॥ ९६ ॥ 

राग सारंग ॥ इम अहीर ्रजबासी लोग । ऐसे चलो हँसे नहिं कोऊ घरमें BS करो 
। सुख भोग | दही मही लवनी घृत Sal सबै करौ अपने उतयोग | शिरपर कंस मधुपुरी 
Fa Basha करिडारौ सोग Se फूंकि घरणी पग धारो अब लागी तुमकरन 
अयोग | सुनहु सूर अब जानोगी तब जब देखे राधा संयोग ॥ ९७॥ 
राग घनाश्री ॥ तुम कुलवधू Fes जिनि Bat | यह करनी उनहांको छाजे उनके 
संग न Seat ॥ राधा कान्ह कथा जज घर घर ऐसे जनि कहवेहो ॥ यह करनी उन नई 
चलाई तुम जनि हमहि Saat | तुमही बडे महरकी बेटी ङु जिन नाम धरेही । सूर 
इयाम राधाकी महिमा इहे जानि सरंमैहौ ॥ ९८॥ | 

राग टोडी ॥ यह सुनिके हँसि मौन रही री । अज उपहास कान्ह राधाको यह महिमा 
जानी उनही री ॥ जैसी बुद्धि हदय है इनके तेसी थे मुख बात कही री। रबिके. तेज 
उळूक न जाने तरनि सदा-पूरन नभही री॥ विषको कीट विषहि रुचि माने जाने कहा 
Gander री। सूरदास तिळ तेल सुवादी स्वाद कहा जाने घृतही री ॥ ९९॥ | 
न्मन 


—— 
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य 
॥ राग सोरठ ॥ अहिर जाति गोधन को मानें । नेंदनंदन सुर नर मुनि वंदन तिनकी 
|| महिमा क्यों ये जानें.॥ धनि राधा उपहास धन्य यह सदा श्यामहीके गुण गानें । परम 
| पुनीत हृदय अतिनिमंल बारबार बाजही बखनें ॥ इयाम कामकी पूरनहारी ताको कुलटी- 
|| करे पहिंचान। सुरदास ऐसे लोगनको नाउँ न लीजे होत बिहाने ॥ १९००॥ 
|| . राग बिहागरो ॥ विधिना संगति मोहि यह दीनी । इनको नाम प्रात नहँ लीजे कहा 
|| (Ste कीनी ॥ मनमोहन गोहन बिन अबलौं मानो बित युगचारि ॥ व्मुखनमेते कबधौं 
|| टो. कव मिलिहों बनवारि ॥ एक एक दिन विहात BE अब तौ रह्यो न जाइ । 
|| सूर शयाम दरशन बिन पाये बारबार अकुलाइ ॥ १ ॥ 
|| विशु जननिको सँग न कीजे | इनके विसुख बचन सुनि श्रवननि दिन दिन देही 
|| छीज ॥ मोको नेक नहीं ये भावत परवशको कहा कीजे । धिग जीवन ऐसो बहु दिनको 
शयाम भजन पल जीजे ॥ घिग ये घर धिग थे गुरुजनको इनमें नहीं बसीजे | सूरदास 
| प्रभु अंतयामी इहे जानि मन STH UR 
_ राग नट॥ रावा इयाम रंग Gt । रोमरोमनि भिदि गयो सब अंग अंग पगी ॥ प्रीति 
दे मन ले गए हरि नंदनंदन आप | इयामरस उनमन्त नागरि दुरत नाह परताप ॥ 
चली यमुना जाति मारग हृदय इहै बिचार | सूर प्रभुको द्र पावे निगम 
अगम अपार ॥ ३-॥ 

राग धनाश्री ॥ चिंतको चोर अबहि जो पाऊं । हृदय कपाट लगाइ जतनकरि अपने 
|| मनहिं मनाउ ॥ जबहिं निशंक होति शुरुजनते तेहि औसर जो आवे । भुजाने धरी भरि 
|| Bee मनोहर बहु दिनको फलपावे ॥ छै राखौं कुचबीच चापिकर प्रति दिनको तनुताप 
|| बिसारौं । सूरदास नंदनंदको ग्रहग्रह डोलनिको श्रम टारौं ॥ ४-॥ 
॥ राग बिलावर ॥ इतने राधा जाति यसुनतट उतते हरि आवत घरको । कछि काछिनी 
|| भेष नटवरको बीच मिली सुरली धरको ॥ चितेरही सुख इंदु मनोहर वा छाबिपर वारति 
|| तनको | इरिदुतं देखतही जाने माणनाथ सुंदर घनको ॥ रोम Gets गदगद बाणी कहि 
|| कहाँ जात चोरे मनको । सूरदास 7 चोरी सीखे माखनंते चितवित्त धनको ॥ « ॥ 

इह न होइ जैसे माखन चोरी | तब वह मुख पहिचानि मानि सुख देती जान हानि 
हुती थोरी ॥ sale दिननि सुझुँबार हते हरिहों जानत अपनो मन भोरी । जजबसि बास 
बड़ेके ढोटा गोरस कारण कानि न तोरी ॥ अब भए कुशल किशोर नंदसुत हों भई 
सजग समान किशोरी | जात कहा बलि बाह छडाए मूसे मन संपति सब मोरी ॥ नख 
raat चित चोर सकल अँग चीन्हेपर कत करत मरोरी। एक सुनि सूर इरयो मेरो 
सवस अरु उलटी डोली सँगडोरी ॥ ६ ॥ 
. राग गौरी ॥ भुजा पकरि Sis इरि कीन्हें | बाइ मरोरी जाइगे केसे में तुमको नीके 
करि es ॥ माखन चोरी करत रहे तुम अब तौ भए मन चोर। सुनत रही मन Gea 
हरि प्रगट लियो मन मोर ॥ ऐसे Gs भए तुम डोलत निदरे जजकी नारि । सूर इयाम 
मोह निद्रौगे देत मेमकी MI ॥ ७॥ र 
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( ३६८ ) & खसूरसागर B 


राग सारंग ॥ बहु ag rag जानौ यहुराइ। तुम जो तरकि मोहि अबलांपे तौ 


चलिही सुजा छड़ाइ ॥ कहि अत हो अति चतुर सकल अंग आवत बहुत उपाइ । तौ 


जानौं जो अबके ए दंग को सके देते जाइ ॥ सूरदास स्वामी श्रीपतिको भावत अंतर भाइ। | 


सहि न सके रति वचन Ser हँसि लीनी कंठ लगाइ ॥ < ॥ 


राग ईमनामैं तुमरे गुण जाने शयाम । औरनको मन चोरि रहे हौ मेरो मन चोरे किहि | 
काम ॥ वे डरपति तुमको धों काहे मोको जानत वैसी वाम ' मैं तुमको अबही बांधौंगी | 
मोहि बूझि Set तब धाम ॥ मन wet पहुनाई करिहौ राखौँ अटकि योस अरु याम । || 


सूर इयाम यह कौन भलाई चोर रहो तहां तुम्हरो नाम ॥ ९ ॥ 


. राग कल्याण ॥ अजमें दीठ भए तुम डोलत। अब तो श्याम परे फँग मेरे सूधे काहे | 
न बोलत ॥ मन दीजे मर्यादा Se रहत ATE कीन्हे । दुखकरि देइ कि सुखकारे दीजे | 
अब तौ बनिहे दीन्हें ॥ ऐसे दँग तुम करत कन्हाई जीति रहे ्रजगाउ | सूर आजु बइत || 


दुख पाये मन कारण Toate Il १० ॥ 


राग गुण्डमलार ॥ सुनरी Seat कानि लळनसो में झगरो मांडोंगी । मेरे इनके कोउ || 


` 


बीच परौ जिनि अधर दशन खांडौंगी ॥ चतुर नाइकसों काम Wal 
सूरदास ग्रसु नंदनंदनको रसले डांडोंगी॥ ११॥ 


राग कान्हरो ॥ चोरीके फल TAG दिखाऊं। कंचन GA डोर कंचनकी देखो ame | 
Sak ॥ खंडों एक अंग FB तुमरो चोरी नाउँ मिटाऊं । जो चाही सोई सब wet यह | 
कहि ete मँगाऊं ॥ बीच करन जो आंबे कोऊ ताको सौंह दिवाऊं । सुरश्याम चोरनक || 


राजा बइरि कहां में THM १२ ॥ 

राग गंधारी॥रहि री लाज नहिं काज आज हारे पाये पकरन चोरी । एसि मूसि ले गए 
मन माखन जो मे धन हो री ॥ बांधों कंचन खंभ कलेबर उभे भुजा दृढ़ डोरी । चांपों 
कठिन कुलिश कुच अंतर सके कौन धौं छोरी ॥ खंडो अधर भूलि रस गोरस हरे न 
काइ को री । at काम देड पर घरको नाउँ न लेड बहोरी ॥ तब कुलकानि आनि 
भई तिरछी क्षमि अपराध किशोरी । शिर परपानि धराइ सूर डर सकुचि मोचि 
शिर डोरी ॥ १३॥ | 

राग विहागरो ॥ चीच कियो कुल लज्जा आई | सुनि नार्गारे बकसी यह मोको सन्सुख 
आए धाई ॥ चूकपरी हरित में जानी मन ले गए चुराई | se रहे सकुचि तो आगे 
राख्यो वदन दुराई ॥ तुम हौ बड़े महरकी बेटी काहे गई BoE | सूरश्याम हैं चोर 
तुम्हरे छांड़ि देहु डरपाई ॥ १४ ॥ 


` राग गौरी ॥ कुलकी लाज अकाज कियो | तुम बिन श्याम सोहात नहीं कछु कहा | 


करों अति जरत feat ॥ आए गुप्त करि राखी मोको में आयसु शिर मानि लियो । देइ 
|| गेह सुधि रहत विसारे तुमत हित नहिं और बियो ॥ अब मोको चरणनि तर राखो 
| हंसि नॅदनंदन अंग छियो | सूर श्याम श्रीमुखकी बाणी तुमंपे प्यारी बसत जियो ॥१5॥ 
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` & द्शमस्कन्ध-१०, B (३६९) 
॥श र्य 2 अल 
= _, राग जतयश्री ॥ मात पिता अति त्रास दिखावत । आता मारन मोहिं घिरावे 
|| देखे ate न भावत ॥ जननी कहति बड़ेकी बेटी तोकों लाज न आवत | 
|| पिता कहे केसी कुछ उपजी मनही मन रिस पावत ॥ भैनी देखि देती मोहिं गारी काहे 
See छजावतिं । सूरदास saat यह काहे कहि अपनी विपाति जनावति ॥ १६ ॥ 
|| राग विहागरो ॥ सुंदर शयाम कमलद्ल लोचन । बिसुख जननी संगतिको दुख 
TAN करिहों मोचन॥ भवन मोहिं भाठीसों लागत मरति सोचही सोचन । ऐसी गति मेरी 
तुम आगे करत कहा जिय दोचन ॥ घिग वै मातपिता धिग आता देति रहत मोहिं 
खोचन | सूर श्याम मन तुमहिं डभानो इरदि चून रँग रोचन ॥ १७ ॥ 
राग रामकली ॥ कुलकी कानि BST करिह । तुम आगे में कहीं न साँची अब 
काहू नाईँ डरिहों ॥ लोग कुटुंब जगके जे कहियत पेला सबहि निद्रिहों। अब यह दुख 
साहि जात न मोपे बिसुख बचन सुनि ARE ॥ आए सुखी तो सब नीके हैं उनके सुख 
कहा सरिहीं | सूरदास प्रभु चतुरशिरोमणि अबके हौँ कछु SETI १८ ॥ 
राग काम्हरो । प्राणनाथ हो मेरी सुरति क्यों न करौ । में जो दुख पावति हों अपने 
तन मन मेरी सुरति करी | दीनदयाळ कृपा करो मोको काम दद्र दुख बिरह हरौ ॥ तुम 
बहुवराने रवन में 'जानति याहीके धोखे मोसों काहेको St | सूरदास स्वामी gael अंत- 
याभी मनसा वाचा ध्यान तुमसों धरौ ॥ १९॥ 
राग TAT ॥ हों या मायाही लागी तुम कत तोरत । मेरो ज्यो : तिहारे चरननि ही 
लाग्यो धीरज क्यों रहे Tat सुख मोरत | को छै बनाइ बांते मिळबति तुम आगे सो किन 
आ गस अब जोरत । सूर श्याम पिय मेरे तौ तुमहि जिय तुम बिनु देखें मेरो हियो 
रत ॥ Ro ॥ 
राग बिलावल ॥ सुनहु इथाम मेरी एक बात । हरि प्यारीके सुखतन चितवत मनही 
mag सिहात ॥ कहा कहति वृषभानुनेदिनी बूझत हैं सुसुकात। कनक बरन सुंदरी राधिका 
|| कटि कुश कोमल गात ॥ तुमही मेरे माण जिबन धन अहो चंद्र तुम IA! SAE सूर 
जो कहति रही तुम कहो न कहा Sata ॥ २१॥ 
राग गुंड ॥ नागरी इयामसों कहत: बानी । सुनहु गिरिधर नवल शीश श्रीखंडधर 
I) जयति सुर नागरस सहस बानी ॥ रुद्रपति क्षुद्रपति लोकपति वोकपति धरनिपति गगनः 
॥ पति अगम बानी ॥ अखिल ब्रह्मांडपति तिइँसुवन अधिपति नीरपति पवनपति अगम 
बानी ॥ सिंहके शरन जंबुक त्रास करे अब कृष्ण राधा एक जग बतानी ॥ सूर प्रश्न 
SUA तुबनाम करुणाधाम करौ मन काम सुनि दीनबानी ॥ २२॥ 
राग त प स्का बिहँसिं रावा कृष्ण अंक लीनी | अधरसों अधरजुरी नैनसों नेन मिलि 
हृदसों हृदय रूगि हरष कीन्ही ॥ HS भुज जोरि नारि उछंग लीन्ही भवन दुखटारि सुख 
दियो भारी | हरषि बोले श्याम कुंजचन घन धाम तहां हमतुम संग मिलें प्यारी ॥ जाहु 
गृह परमधन CAE Se सदन आइ SETA मोहि सेन देहौ । सूर यह भाव दे तुरतही 
गमन करि SATE सदन तुम जाइ रेहो ॥ २३ ॥ TE .. 
राग गुंडमलार ॥ यह सुनत नागरी माथ नायो | इयाम रसवश भरे मदन जियमें डरे 
सुंदरी बातको भेद पायो । खरे ब्रजयमुनविच Cet मन अति सकुच और कछ बने 


३१ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


—— = 
) | नहिं बनिठानी.1 तबहि जजनारि आवत देखि यमुनाते एक जजहिते जु राधा लजानी ॥ | 
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(३७०) _& सूरसागर F 


श्याम FAS चले तुरत TIC मिले कहां सब रहे कहि हांक दीन्हों.। भाव यह करे | 


गएं सूरप्रभु युन नए नागरी रसिक जिय जानि लीन्हों ॥ २४ ॥ 


ha 


राग टोडी ॥ राधा हरिके भावहि जान्यो | इह बात केह इन आगे मनही मन अनुः | 


~ 


मान्यो ॥ उन देखी राधा मग ठाढी इयाम पठाए टा 


चतुर यह नारि ॥ इत वृषभानुसुता मन सोचति मोहि देखि इरिसंग | सूर अबि बातनि | 


करि URE जानति इनके रंग ॥ २९ ॥ 


राग गुंडमलार ॥ चतुर बर नागरी इद्धि ठानी | अवर्हिं मोहि TRE इनहि केहो कहा || 
इयाम संग आजु मोहिं गट जानी ॥ भावकरि गए हरे खाल बूझत रह जाने जियल | | 
अति चतुर रासी । यह TAN इद्धि एक कहा ए कहें मोहि मेरे मन सबे घोषवासी ॥ उत | 
की sag की सये Ge एकठी कहति राधा कहां जाति है री। सूरप्रसुको अर्बाह देखे हम | 


तेरे ढिग कहां गए ate पछिताति हैरी ॥ २६ ॥ 


राग गूजरी ॥ कान्ह कहा बूझत हे तुमको \ alata ल्खि लीन्ही तबही कहा दुरावति | 
हमको ॥ मन छेगए चुरांइ तुम्हारो सो अपनो तुम पायो | अपनो काज सारि तुम लीन्हों | 
इम देखतहि पठायो ॥ सदा चतुरई फबती नाही अतिही निझरि रहीही । सूर श्यामधों || 


कहां रहत्हैं यह कहि कहियुतहीहौ ॥ २७ ॥ 


राग अळहिया ॥ कहति रही तब राधिका जब हरिसंग पेखो । Fale: लीज्यो BR | 
मुख तन कहा देखो ॥ दहो बेसरि की नहीं की लेहिं छड़ाइ | चतुराई मगटी अबे ऐसी हो | 
माइ ॥ बार बार नागरि हँसे तरुनि बेहानी । ऐसहि बेसरि लेहुगी सब भई अयानी ॥ हम || 
मूरख तुम चतुरह कछु लाज न आवि । सूर श्याम सँग नहीं रही अघ कहा दुरावे॥२८॥ || 
राग सोरठ ॥ ईह कहन मोको तुम आई । इतते ये उतत तुम सब मिलि काहे ऐसी || 
घाई ॥ बेसरि एक SE को को पीतांबर न देखावइ | बेसरि अर्‌ पीतांबर ले तब घर | 


घर जाइ सुनावहु ॥ तारी एक बजत की दोऊ इतनोइ ज्ञान बिचारो | सुनहु सूर ए बेसरि 
Se जानो ज्ञान तुम्हारो ॥ २९॥ 


राग जयतश्री ॥ सुनि राधा तोसों हम हारी । तेरे चरित नहीं कोइ जानें वशकीनहों | 
गिरिधारी ॥ अबहीं कान्ह टारिकरि पठए धनि तेरी महतारी | अंग अंग रचि कपट चतुरई | 
विधिना आए Hardt ॥ अबहीं प्रगट SEPA इम देख्यो जानतिदे मोगारी। सूर इयामके | 


यह बुवि नाही जितनीहे तौ घारी ॥ ३० ॥ 

राग कान्हरो lt उभा भले अरु तुमहुं भली हो | बेसरि छीनातही बेकाजहि Te न. 
घरहि चली हो ॥ केसे दौरिपरी मेरेपर मानहुँ संग मिली 'हो। और भई सब बंनकी 
चेली आपुन कमलं कली हो ॥ तब कहती गहि बाँह दुहुनकी जो तुम चतुर अली हो । 
सूरदास राधा गुण आगरि नागरि नारिछलीहो ॥ ३१ ॥ त ad 

.अहेळिया राग बिळावल॥अव हमसों सांची कहो वृषभानुंदुळारी । कछु तो stat कहत 
इं ठाढे गिरिधारी॥हांहा हमसों सोइ कहो दैहौ जिनि गारी | हमको देखतही गए उत खाल 
हँकारी॥भेदकरे हजी लाडिली तोहि ate हमारी । दू ठांढी काहे रही मग मेरी प्यारी॥सहज, 


होइ तू कहि अबे उरते रिस टारी । सूर इयामकी भावती कहे कहो कहा री॥ ३२.॥ 
जजन 
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® ददामस्कन्थ-१०, B ( ३७१ ) 


क, 


, राग सूही ॥ भं यमुना तट जात सही री । अजते आवत देखि सखिनको इन कारण 
ह्यां परखि रही री ॥ उतते आइगए हरि तिरछे मैं तुमही तन चितै रहीरी । बूझन लगे 
कान्ह ग्वालनको तुम तो देखे उनहि नहीं री॥ कछु इनसों बोली नाहे सन्मुख नाहि तहां 

कछु बैन कहीरी | सूर इयाम गए ग्वालनि टेरत ना जानौं तुम कहागही री ॥ ३३ ॥ 

|| राग दोडी ॥ तुम मेरी बेसरिको धाई । सकुचि गई सुनि सुनि यह बानी तरुनिन 

|| राधा भले रजाई ॥ यह तौ बात छगति कछु साँची हमपर न्याइ रिसाई | टेरत कान्ह 
गए ग्वालनको श्रवन परी ध्वनि आई ॥ बेतारि नाउँ लेत सरमानी तब राधा झहरानी | 
सूरदास THU मनहि मन यह युनि शुनि पछितानी ॥ ३४ ॥ 

राग गूजरी ॥ राधा तू अतिही है भोरी । झूठेहि लोग उठावत घर घर इम जान्यो 

अति तोरी ॥ कंठ लगाइ छड रिस छांडौ चूक परी इम बोरी । तुम Fite गंगाजलहूते 

|| इरत नही वह चोरी ॥ घर जेहौ की यमुना Set इम आवैं सँग गोरी । सूरदास प्रभु 

सुरी राधा चतुर दिननकी थोरी ॥ ३५॥ 

|| राग आसावरी ॥ अहो सखी तुम ऐसी हो । अबलं तुम कुलटी करि जानति मोको 

|| री सब तेसीहो ॥ अपने मन जेसी तेसेइ सब मोह जनाबत तैसी हो । जोरी भली बनेगी 
हरिसों छांह निहारो केसी हो ॥ अब लागी मोको दुलरावन प्रेम करति ररि वैसी हौ । 

|| सुनहु सूर तुमरे छिन छिन मति बड़ी प्रेम की गैसी हौ ॥ ३६ ॥ 

|| राग टोडी ॥ हँसति नारि सव घरहि चली । हम जानी राधा है खोटी इम खोटी 

|| राधिका भली ॥ इतते युवतिं जाति यमुना जे तिनको मगमें परखि रही। इयाम कहते 

|| आइ BS ह्या चले गए उत हेरतही॥ इतनी तबहि नहीं यह जानी SSA सब आनि गही। 

|| सूर श्याम अपने रँग आये हम बाको Ale भली कही ॥ ३७॥ 

| राग बिलावल ॥ राधा इयाम संनेहिनी हंरि राधा नेही । राधा हारिकेतन वसे इरि राधा 
देही ॥ राधा हरिके नेनमें हरि राधा नेननि | कुंज भवन राति युद्धके जोरति बल मैननि ॥ 
और न काहूको रुचे घरघर गए दोऊ। मात पिता सति भाइसों यह जानै न कोऊ । 
केसे € करि करि दिन गयो निशि कटत न gale । दोउ रस विरह मगन निशि 
भई अगोंहे ॥ बिरह सरोवर बूडई अंधकार सिवार। सुधि अवलंबन टेकही कहूँ वार न 
पार ॥ तमचुर टोरे पुकारई बूडे जिनि कोई ॥ सूर प्रात नवका मिल्यो आनन्द 
मन ale ॥ ३८ ॥ | 

राग धनाश्री ॥ मन सृग वेष्यो मोहन नेन बानसों | गूढ बावकी सैन अचानक तकि 

ताक्यो भुकुटी कमानसों ॥ प्रथम नादबळ घेरि निकट ले सुरली सप्तक सुर बेधानसों । 
पाछे बेक चिते मधुरे हसि घात किये उलट सुठानसों ॥ सूर सुमार बिथा या तनुकी 


घटतनही औषधी आनसों | Be सुख तबही उर अंतर आलिंगन गिरिधर सुजानसों ॥३९॥ 


राग बिलावळ ॥ कान्ह उठे अति प्रातही तलवेली लागी । प्रिया भेमके रस भरे राति 
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( ९७२) ६७ सूरसागर । & 


[aa 


A अंग अंग अनुरागी ॥ माता पँछति सुअनको बलि गई मेरे बारे । कहा आजु आचरज || 
कियो ठुम उठे सवारे ॥ झारी जळ aaa feat छबि परत न वारचो ॥' उत्तम जलके 
प्रेमसों सुत वदन पखारथो ॥ करी सुखारी ' अतुरई नागरि रसछाके। सूर श्याम ऐसी 
दशा त्रिसुवन वश जाके ॥ ४० ॥ हू 

राग बिलावल ॥ उत वृषभानु सुता उठी वह भाव विचारे । रॉने बिहानी कठिनसों 
मन्मथ बल भारे ॥ ग्रीव सुतसरी तोरिके अचरासों बांध्यो | इहै बहानो करिलियो हरि | 
मन अनुराध्यो ॥ जननी उठी अकुलाइके क्यों राधा जागी। कहां चली उठि भोरही सोवै || 
न सभागी ॥ अब जननी ate नहीं रवि किरनि प्रकाशी। तूइ उठे काहे नहीं जागे | 
ब्रजवासी ॥ आपु उठी आँगन गई फिरि घरही आई। कबधों मिलि हैं श्यामको पल | 
रह्यो न जाई ॥ फिरि फिरि अजिरहि भवनही तलबेली लागी ॥ सूर श्यामके रसभरी | 
राधा अनुरागी ॥ ४१ ॥ | 

राग गुंडमलार ॥ सुतासों कहति बृषभानु घरनी । कहा तू राधिका भोरते फिरति हे | 
तेरी गति ale AE जाति बरनी ॥ तोरि मोतिसरी तब Te करि धरयो कई एहि मिसि | 
सकुचि रही मुख न बोळे | मनहु खंजन चपल चन्द फंदा Wal उडत नहिं बनत उतहि 
डोळे ॥ कहा तेरी THA परी At छाडिली अबहिते कहां तू जाहिगी री । सूर कहे जननि | 
बोले नही आज तू परुसि धरिहों खाइगी री ॥ ४२ ॥ * | 

राग नट ॥ जननी पुनि झु ग्रीव निहारे । देखों नही सुतसरी माझा सो जिनि कतहूं | 
डारै ॥ बोळे नहीं बात यह सुनि रही मनलागी मुसकान | अबही मोको खीझि पै है | 
बनि है काको जान ॥ भली डाद्ध मेरे चित आई कृष्ण प्रीति है साची | सूरदास राधिका || 
नागरी नागरके रंगराँची ॥ ४३॥ | 

राग सोरठ ॥ जननी अतिहि भई रिसहाई । बार बार कहै Sat राधिका मोतिसरी || 
कहां गमाई ॥ बूझेते तोहि ज्वाब न आवे कहा रही अरगाई । चौसर हार अमोल गरेको 
देह न मेरी माई ॥ कालिहिते रीतो गर तेरो डारि कहूँ तू आई | सुनहु सूर माता रिस देखत 
राधा हँसति डेराई ॥ ४४ ॥ | 

राग foe ॥ सुन रीमेयाकाल्ही मोतिसरी गॅवाई । सखित मिले यमुना गई थीं 
उनहि Sue ॥ कीबौं जलहीमें गई यह सुधिनहि मेरे । तबते में पछितातिहों कहति न 
डर तेरे ॥ पलक नहीं निशि कहुँ लगी मोहिशपथ रीतेरी । येहि डरते में आजुही अति 
उठी सबेरी ॥ महरि सुनत चकृत भई सुख ज्वाव न आवे । सूर राधिका गुनभरी कोउ 
पार न पावे ॥ ४९ ॥ - He a 

राग गुंडमलार ॥ क्रोध करि सुतासों कहति माता |: तोहिं बरजत मैं री अचगरी ग्सि 
परी गर्व गेजन नाम है विधाता ॥ तेरो दोष नहीं भ्रमती तू जही तहीं नदी डोंगर बन 
वन पात पाता । मात पिता लोककी कानि माने नहीं निळजमइ रहति नहीं लाज गाता ॥ 
भली नहिं उन करी शीशतोको धरी जगतमें सुता तू महरताता | बात सुनि है श्रवण 
भई बिनही भवन सूर डारै मारि आजु आता ॥ ४६॥ 
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क दशमस्कन्ध-१०. ॐ - ( ३७३ ) 


1७0... TTT —~ 


राग धनाश्री ॥ जाइ तही मोतिसरी गमाई 1 तबहीती घर - Gat अब ऐसे ढँग 


| आई॥ जो बरजों आएन सोई फरे देखो री गुन माई ॥ एकएक नग सतसत दामनिके 
|| लाख टका द्‌ ल्याई॥ जाके हाथ परयो सो ददे घर बेठे निधि पाईं। सूरसुनत री SAR 


राधिका तोको नहीं भलाई ॥ VO ॥ 
राग टोडी ॥ भरि भरि नेन लेतिहे माता | मुखते कछु आवै नहिं बाता ॥ रीती ग्रीव 


|| निहारत जबही । feat उमँगि आवतेहे तबही ॥ मोतिसरीते मुख परम विराजे | मानों 
|| शशि पारसबिच आजे ॥ मोतिसरी माला कहां गॅवाई । जीव बिना करिहे वह भाई ॥ 


जाधौं देखि कहूंधौ पावे । सूर जोरिकर विधिहि मनावे ॥ ४८ ॥ wt 
राग शुन्डमछार ॥ कहा वह मोतिसरी जो गैवाई री । बाबासो और Bal मँगाई री ॥ 
वै कहा करेगी संति राखेरी । तादिना तहीधों कितिक भाषे री ॥ नैन भरिलेति कह और 
नाही री ॥ छोर मोतिसरीको मोहिं रिसाही री ॥ संदूकन भरिधरे ते न खोले री । कहा 
मोसों खीझ २.बौले री ॥ सुता वृषभानुकी हरषमनहीरी । सूर xg सेन दे बोले 
वनही री ॥ ४९॥ i डो 

राग गौरी ॥ सुनि राधा अब तोहि न पत्येहो । और हार चौकी हमेल अब तेरे कंठ 
न नेहों ॥ लाख टकाकी हानि करी तें सो अब तोसों लैहों। हार विना ल्याये लरिहों री 
घर नहं पेठन देहीं ॥ जब देखों ग्रीवहे मोतिसरी तबहीं तो सचुपैहों । नातर सूर जनम- 


2 


भरि तेरो नाउँ नहीं मुख Bet ॥ So ॥ ; 


राग कल्याण ॥ सुनि री राधा अतिलडबौरी यमुन गई जब संग को न्ही । बूझति 


|| नहीं जाइ अपनिनको न्हातरही जब जोन जोन हीं ॥ काको नाउँ घरों तो आगे ललिता 
|| चंद्रावली नहीं नहीं। बहुत रहीं संग सखी सहेली कहीं कहा मैं सेन सैनहीं ॥ देखो जाइ 


यमुनतटहीमे जहां धरिके में न्हात रही ही । सूर जाइ Te धों वाको अजयुवती एक 


| देखि रही ही ॥ ५१॥ 


राग कल्याण ॥ Se कहां मोतिसरी मेरी । अब सुधि भई लई ala हँसत चली 


वृषभानुकिशोरी ॥ अबही में लीन्हे rafal भरे संग आवे जिनि को री। देखोधौं कह 
|| करिहों वाको बड़े लोग Shade चोरी ॥ मोको आजु अबेर wife Gon अज घर घर 


खोरी । सूर चली निधरकद्दै सबसों चतुर राधिका बातन भोरी ॥ ५२ ॥ 

नंदसुअन बारबार रवनीपथ जोहे री । लोचन हारे करि चकोर Wasa चंद्र ओर 
देखत ale तिमिर भार मनही मन मोहे री ॥ नैना दोउ Ae वदन कमल झरद्रूप ' 
तंरनिको प्रकाश मिलन विनाचपल डोले री ' लोचन wT सुभग जोर राग रूप भए 
भोर ME धनुष शर कटाक्ष सुरति sara तोळे री ॥ कीधों एक बच्छ प्यारी मुख रूप 
सार श्याम देखि Ga मन इंहे सांच मानी सूरश्याम सुखदधाम राधाहेजाहिनामआहुर- 
पियाजानिंगवनप्यारी अतुरानी ॥ ९३ ॥ 

राग देवगन्धार ॥ इयाम अतिराधाबिरइभरे | कबहूँ सदन HAE आंगनही Hag पौरि | 


खरे ॥ जननी आतुर करति रसोई देखि देखि इरि जात । कहा अबेर करति तू अब री 
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( ३७४ ) RAAT ७ . 


भूख लगी अतिमात ॥ मैं बलिजाउँ इयामधन सुंदर अब Bal तुम आई | सूर सखा 
सँग सबै बोलावहु CSA नहीं बताई ॥ ९४ ॥ 

राग बिळावळ ॥ महरि कहो नॅदलाडिळे सँग सखा बोलावइ | करें eR आइके | 
इल्धरहुबोलावहु ॥ हलधर लयोबोलाइकै मोहन करि आदर | दाऊजी चछि जइये यह | 
कहि मनसादर ॥ कान्ह जाइ तुम जेवहू मोको रुचि नाहीं । सखा संग हरिलेगए बैठे | 
एकठाही ॥ षटरस व्यंजन को गने बहुमांति रसोई । सरस कनिक वेसन मिले रुचि रोटी | 
पोई ॥ प्रेमसहित परुसन लगी हलधरकी माता | ग्वाल सखा सब जोरिके बैठे नेंद्ताता ॥ | 
सखासंबे जवन लगे हरि आयसु दीन्हों | सूरदास प्रभु आपुहूकर जोरहि लीन्हों ॥ ९५॥ | 

राग आसावरी ॥ नंदुमहर कार भे विड गदा भा णी आइ बतानीद्दो | मनौ आबद मोर | 
देखिकै ses कोकिला वानीहो ॥ झठेदिनामलेत ललिताको काहे जाइ परानी हो। | 
वृंदावन मग जाति अकेली शिरलिये दही मथानीहो ॥ में बैठी परखति ह्या रेहों इयाम | 
तबहिते जानीहो | कोककला गुणआगरिनागरि सूरचतुई ठानीहो ॥ ५६ ॥ | 
| राग रामकली ॥ डयामसखाजेंवतहीछॉडे Ble | करको कौरडारि पनवारे नागर आपु चले || 
| अति चाडे ॥ चकृतमई देखत जननीदोउ चकृतभए THATS | अति आतुर तुम चले | 
कहाँहो हमहि कहो गोपाल ॥ अबही एक सखा यह कहिगयो गाइ रही बन ब्याइ। | 
सुनहु सूर में जवत बैठो वह सुधि गईं सुलाइ ॥ ५७ ॥ | 

राग लल्ति॥ धौरी मेरी गाइ बियानी । सखन कह्यो तुम Sigg बैठे इयाम चतुरई | 
ठानी ॥ गाइ नही हवां बछरा नाहीं Fe है राधारानी | सखा हँसत मनही मन कहि कहि 
ऐसे gos निधानी ॥ जननी भेद नहीं कछु जाने बार बार अक्कुलानी | सूर इयाम 
भूखो उठि धायो मरे न गाइ बियानी ॥ ९८ ॥ 


राहिसके ग्वाल जवत तजे मोहि गई इयामको ॥ चले अङुलाइ बनधाइ व्यानी गाय 
देखिहों जाइमनहरष कीन्हों । प्रिया निरखति पंथ मिलें कबहरिकंतगे यहि अंतर हँसि 
अंक लीन्हों ll अतिहि Gane अतुराइ मिळे धाइ दोउ मनो अति रंक नव निधिपाई । सूर 
प्रभुकी प्रिया राधिका अनि नबल नवल नंदलालके मनहि भाई ॥ ९९ ॥ 

राग धनाश्री ॥ पिछवारे है बोलि सुनायो | कमलनयन हारि करत कलेऊ करनाहिन 
आतन छायो ॥ गाइ एक वन व्याइ रहीहे येहि मिस आतुर उठिधायो | ag न कियो 
लकुट नहिं लीन्हों इरबराइ कोउ सखन बोछायो ॥ चौंकि परे चकृत है जित कित सत्य 
आहिकी सपन भयो ज्ञायो । फूले फिरत शंकना मानहु सुधा किरनि छबि छायो॥ मिलि 
बैठे संकेत लतातर कियो ae जितनोमनभायो | सूरदास Get सयानी उलटि अंक 
गिरिधर पर नायो॥ ६० Il 

राग देवगंधार ॥ दोऊ राजत राति रणधीर | महासुभट प्रगटे भूतल वृषभानु सुता 


|| gt कटाक्षनितीर ॥ नखनेजा आकृत उरलागें नेक न मानत पीर । सुरली धरनि 


ha 


प्रेम समुद्र छाँडि मर्यादा उमॅगि मिले 


राग कल्याण ॥ AA नारि गई बन धामको । तबहिं करकौर दियो डारि नहिं || 


बलबीर ॥ भौहें TIT चढाइ परस्पर सजे कवच तनुचीर । गुण संधान निमेष घटत ना | 
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तजि तीर | करत बिहार दुई दिशते मानो सींचत सुधा झरीर॥ अति बल जोबन 
|| धाइ रुचिर रचि वदन मिली श्रमनीर। सूरदास स्वामी अरु प्यारी विहरत कुंज 
कुटीर ॥ ६१॥ 
राग कान्हरो ॥ नवल Rest नवल नवला मिलि नवलनिकेतनि रुचिर बनाये । बिळ- 
सतविपिनविलास बिबिधवर वारिजबदन बिकच aga | लागत चंद्रमयूष gat ag 
लताभवन रंभ्रनि मग आये ॥ मनहूँ मदूनवछी पर हिमकर सींचत सुधाधार सत नाये ॥ 
सुनि सुनि सूचति श्रवन सुंदरी मौन किये मोदति मनलाये | सूरसखी राधा माधौ मिलि 
क्रीडतहें रतिपतिहि लजाये ॥ ६२॥ 
राग कल्याण ॥ हरषि पिय प्रेम तिय अंक Stel पिये बिनवसनकरि उलट्धिरि 


कड बघि अतिहि लगतलोमा । कबहुँ सुख मोरि चुंबन देत हरष है अधर भरि दशन 
वह उनहि शोभा ॥ बहुरि उपज्यों काम राधिकापति इयाम मगन रस ताम ale तनु 
GAC | सूर AY नवल नवला नवलकुंजग्रह अन्त नहिं Sea दोउ रति विहारें ॥ ६३ ॥ 

राग नट ॥ नागर श्याम नागरी नारि। सुरतिरतिरणजीत दोऊ अंगमन्मयधारि ॥ 
श्याम तनु घन नील मानो तडित तन सुकुमारि मनो मर्कत कनक संयुत खच्यो काम 
सँवारि ॥ कोक गुण करि कुशल श्यामा उत कुशलनन्दळाल | सूर इयाम अनंगनायक 
विवश कीन्हों बाळ ॥ ६४ ॥ 

राग. मलार ॥ उल्हरि आयो शीतळ बूँद पवन yas | बाढे GA सघन बन दोउहो 
|| च और घटा छाई ॥ अनमने भए कन्हाई भीजत देखि राधिका माधव कारी कामरि 
|| ओढाई ॥ अति द्रेरकी झरेर टपकत सब अंबराई ॥ कांपत तनु त्रियाके पिय हँसिके 
॥ ग्रीवा लगाई | भए एक ठौर सूर श्याम यामा भरि कोर अरस परस रीझत उपरे नाहीं 
॥ में समाई ॥ ६९ ॥ 
॥ राग मलार ॥ दीजे कान्ह काधेहूको कंबर । नान्ही नान्ही Gea बरषन लागो भीजत 
॥ SEAT अंबर ॥ बार बार अकुलाइ राधिका देखि मेघ sear । हसि हसि रीझिं se 
रहे दोउ ओहि सुभग पीताम्बर ॥ शिवसनकादिन नारद्‌ शारद अंत न पांवैं तुम्बर | सूर 
श्याम गति लखि न परत कछु खात ग्वालन तजि संबर ॥ ६६॥ 

राग गौरी ॥ सुरति अंत बेठे बनवारी । प्यारी नेन जुरत नाह सन्मुख सङुचि हंसत 
गिरिधारी ॥ बसन PUR तन लेत गये दोऊ आनँद उर न समाइ | चितवन दुरि दारे 
A नेन लजोंही सो छबि बरनि न जाइ ॥ नागारि अंग मरगजी सारी कान्ह मरगजे अंग | 
सूरज प्रभु प्यारी बश कीन्ही हाव भाव रति रंग ॥ ६७॥ 

राग सोरठ ॥ रीझे इयाम नागरी छबि पर । प्यारी एक अंग पर अटकी यह गति भई 
|| परस्पर ॥ देह दशाकी सुषि नहिं काहू नेन नेन मिलि अठके। इन्दी वर राजीव वश्मळ पर 
युग खंजन जनु लटके ॥ AHA भए तनुकी सुधि आई बनहीमें भई राति। सूर श्याम 
श्यामा बिहार करि सो छबिकी एक भांति॥ ६८॥ 


ee TTT 
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राग आसावरी ॥ कान्ह कह्मो बन रेनि न कीजे सुनहु राधिका प्यारी हो । अति हित्सों 
उरलाइ कह्यो अब भवन आपने जारी हो ॥ मात पिता जिय . जान न कोई गुप्त प्रीति. 
रस भारी हो। करते कौर डारे में आयो देखत दोउ महतारी हो॥ तुम जो प्यारी मोही 
लागत चन्द्र चकोर कहारी हो । सूरदास स्वामी इन बातन नागारे रिझइ भारी हो ॥६९॥ 

राग कल्याण ॥ प्यारी उठि पियके उर लागी । आलस अंग लटकि लट आई देखि | 
इयाम बड़भागी ॥ सुरति मौन निशि बीती मानों हँसनि प्रात भयो जागी । अति सुख || 
कठ लगाइ लई इरि अरस परस अनुरागी॥ नवतनमें घनबेली दामिनि सहज मेंटि मिलि || 
पागी। सूरदास TR अंकम भरि कामदंद्व तनु त्यागी ॥ ७० ॥ | 

राग गौरी ॥ कहा करौं पग चलत न घरको। नेन विसुख जिन देखे जात न इब्धे | 
अरुन अधरको ॥ श्रवण कहत वे बचत सुनें नहिं रिस पावत मो परको। मन अटक्यो || 
रस मधुर SAA पर डरत न काहू डरको॥ इंद्री अंग अंग अरुझानी इयाम रंग नट || 
वरको। सुनहु FLAY रही अकेली कहा करं सुंदर वरको ॥ ७१॥ ५ | 

इयाम अपनी चितवनिबरजो अरु मुखकी मुसकानि। तुम्हरे तनक सहजक कारन || 
सहियत सरस हानि ॥ इजे बिजे दोऊ आपुसमे निरये बिधना आनि। विद्यमान सबही || 
इन देखत बशकरबेकी बानि॥ आएनही डहकाय अपुनपो कहियत कहा बखानि । धूर || 
सुगंध alg गांठिको रही बोरईंमानि ॥ ७२ ॥ | 

राग बिहागरो ॥ अतिहित श्याम बोले बैन | तुम बदन देखे बिना ये तृप्तहोत न नेन॥ || 
पलक नहिं चिते टरति तुम प्राणवळभ नारि। सुनति श्रवननि बचन अमृत हरष अंतर || 
भारि ॥ मात पिद अबसेर करिह गवन कीजे गेह | सूर प्रभु प्रिय त्रिया आगे प्रगटिपूरन 
नेह ॥ ७३ ॥ | 

इयाम प्रगट कीन्हों अनुराग | अति आनंद मनहि मन नागरि बदति आपने भाग ny 

सुंदर घन उत बजहि सिधारे इतहि गमन करि नारि। दंपति नेन रहे दोउ भरि भरि गये 
सुरति रति सारि॥ जननी मन अवसेर करतिही हरि पहुँचे तेहि काळ । सूर इयामको 
मात अंकभरि कहति जाउँ बलिलाल ॥ ७४ ॥ 

मैं बलि जाऊं कन्हेयाकी । करते कौन डारि उठिधायो ब्यात सुनी बनगेयाकी ॥ 
धौरी गाइ आपनी जानी उपजति प्रीति लवैयाकी । तातो जल समोइ पग धोवति इयाम 
देखि हित मेयाकी ॥ जो अनुराग यशोदाकेउर सुखकी कहति नन्हैयाकी । यह सुख सूर 
और कहुँ नाहीं Aig करत वलमैयाकी॥ ७५॥ ; 

राग इंमन ॥ कान्ह प्यारे वारने जाऊं इयाम सुंदर मूरति पर। छबिसों छबीली लटकि 
वदनपर ॥ चंद्रिकाकी लटकनि अतिहि विराजत मुरली सुभग धरेकर । सुंदर नेन विशाल 
भौंह सु(चाप मनो तिलकबिराजिंत ललित भाळपर। सूर इयाम मेरो अति बानक बन्यो 
बनमाला अतिही उर राजत कटि तट सोइत पीतांबर ॥ ७६॥ | 
| राग बिहागरो॥ वह तो मेरी गाह न a ॥ सुन मैया में वृथा भरम्यो बन जो देखों 

नैन भरिजोई ॥ इंदावन Zeal यसुनातट देख्यो बन डोगरी मंझारी। सखा संग कोउ 
|| नहीं अकेलो कांधे कामारे कर लकुटधारी॥ वहतौ घेचु और काइूकी युबती एक मिली 


| धों कौन। सूर संग मेरे वह आई मोको उहि पहुँचायो मौन ॥ ७७ ॥ | 
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|| राग रामकली ॥ राधा अतिहि चतुर प्रवीन | कृष्णको सुख दे चली हॅसि हेसगति 
|| कटिछीन ॥ हारके मिस इहां आई इयाम मणिके काज । भयो सब पूरण मनोरथ मिले 
|| श्रीजजराज ॥ गाँठि आँचर छोरि के मोतसरी लीन्ही हाथ । सखी आवत देखि राधा 
लई ताको साथ ॥ युवति बूझति कहां नागरि निशि गई एकयाम । सूर व्यौरो कहि 
सुनायो में गई तेहि काम ॥७८॥ 

राग कान्हरो ॥ ऐसी री निधरक तू राधा | जज घरघर बनबन डोली तू नहीं कियो 
कहु वाधा ॥ मोको संग बोलि तू लेती करनीकरी अगाधा। प्रातहिते तू अब आवतिहे 
रेनि याम लगि आधा ॥ पायो हार Peat पुनि नाहीं देखो री मोहिं साधा। आंचर 
हरिग्रीव देखरायो दामन मोल उपाधा ॥ मनमन कहति बात यह मिलवति गई इयाम 
अवराधा | सूर सखी Sha लीनी ताको यह ae कछु दुबिदाधा ॥ ७९ ॥ 


राग धनाश्री ॥ कहि राधा किनहार चोरायो । जजयुवतिनि सबहिन में जानति घरघर 
| SS नाम बतायो ॥ शयामा कामा चतुरा नबला प्रमुदा समदा नारी | सुखमा शीला 
अवधा नंदा वृंदा यमुना सारी ॥ कमला तारा विमला चंदा चंद्रावलि सुकुमारी | अमला 
AIST कंजा THAT हीरा नीला प्यारी ॥ सुमना बहुला चंपा जुहिला ज्ञाना भाना भाऊ । 
मा दामा रूपा SAT रंगा LIT जाऊ ॥ दवा रंभा कृष्णा ध्याना मेना नना रूपा । रत्ना 
कुमुदा मोहा करुना ललना लोभानूपा ॥ इतनिनमें कहि कोने लीन्हो ताको As बताउ। 
सूर श्याम हैं चोर तिहारे में जानति सब दाउ ॥ ८० ॥ 


शकराभरन ॥ सुरति रति मानि आइ पियंपै तें गजगति गामिनी । मरगज हार विधुरे 

|| बार देखियत आइगई एक याम यामिनी ॥ और शोभा सोहाइ अंगअंग अरसाइ 

|| बोळतिहे कहा अळसामिनी | सूरदास छबि निरखति रही waa हैरी धनि धनि तू 

भामिनी ॥ ८१॥ 

राग कान्हरो ॥ SANT SBA आननपरभीजी फुलेलनसों आली हरिसंग केलि । सोधे 

|| अरगजी अरु मरगजी सारी केसीरे खोरि बिराजित कहुँकहुँ कुचनि पर दरकी अंगिया 

घन बेलि॥ आलस हैं भरे नेनबेन अटपटात जात एंडात जम्हात गात अंगमोरि बहियां 

Bie । सूरज प्रभुष्यारी प्यारे संग कारे रसबिलास अरसपरस दोउ अंकौ मेलि ॥ ८२॥ 

राग लति ॥ आइ तू डगमगात एडात जँभावति रगमगी रंग मगी रंग भरिके। चंद 

St मुख देखतहों कर दपन प्रतिबिंब निहारि धौं पीक लीक नेनेनि छबि परके ॥ बिथुरे 

अलक सुथरे सुख ऊपर अति आनंद उर हरिके | सुखकेछि करिके सूरज प्रभु रसिकराइ 
TAIN कीन्ही बनाइ AIST नवल रीझे मन ढरिके ॥ ८३ ॥ . 

राग बिलावल ॥ सुनि री राधा sate नई । बातें कहा बनावति मोसो हमहंते तुम 

चतुर भई॥ कहां ग्वालि कहुँ हार तुम्हारो कहां तहां तू आजु गई । मनही जानिलेह में 


SUA जवते सँग कीन्हों तबहीते में जानि लई ॥ ०४॥ 
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जान्यो जाके रंग तू सदा रई ॥ तेरे गुण परगट करिही में ऐसी रीति कहूँ न भई ।.सूर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(१७८) कै सूरसागर । & 
राग बिलावल ॥ इन बातन कछु Tala री । बिनदेखे लोगनसों af सुनि काहे बैर | 
बढाइति री॥ मोको जहाँ अकेली देखति aaa. उपजाबति री। ब्रजयुबतिनकी संगति 
त्यागो पुनिपुनि कोथ करावति री ॥ केसी बुद्धि तुम्हारी सबकी ऐसिहि तुमको भाव 
री। सूर शीश ठण दै बूझति हौं सांचकहतकी बनाउति री ॥ ८५॥ 
राग गुंडमछार ॥ करति AAT वृषभानुनारी । प्रातते गई वासर गयो बीति एक 
यामनिशिगईीं कहांबारी ॥ हारकै त्रास में Hae त्रासी बहुत तिहि डरन अजहुँ नहीं 
सदन आइ। कहाँ में जाउँ कहाँ धौं रही रूसिके सखिनसों कहति कहीं मिली माई॥ || 
हार बहिजाइ अति गई AHS TH नाउँ इक TE मेरे सूर यह बात जो सुने | 
अबहाँ महर कहैँगे मोह ये ढंग तेरे॥ ८६॥ | 
राग सोरठ ॥ राधा उर डरात ग्रह आई | देखतही कीरति महतारी | हरषि Fatt उर || 
लाई ॥ धीरज भयो सुता माता जिय दूरि गयो तनु सोच । मेरीको में काहे त्रासी कहा | 
क्रियो यह पोच ॥ छे री मेया हार मोतसरी जाकारण मोहिं त्रासी । सूर राधिकाके गुण || 
ऐसे मिलि आई अविनाशी ॥ ८७॥ - | 
राग बिहागरो ॥ परमचतुर बुपभानुदुळारी। यह मति रची कृष्ण मिलिबेको परमपुनीत | 
महा री। उत सुख दियो नंदनंदको इतहि हरष महतारी | हार इतो उपकार करायो || 
RAS न उरते टारी ॥ जे शिव सनक सनातन sou ते वश कियो मुरारी | सूरदास प्रभु 
कृपा अगोचर निगमनइूँ ते न्यारी ॥ «८ ॥ | 
a भेरवी ॥ शयाम भए वश नागरिके। नेन कटाक्ष बंक अवलोकनि GA घोष उजा- | 
॥चित मधुर कर रस कमळ कोशको प्यारी वदन सुधागरिके | लोकलाज स३ट नाहि 
छूटत फिरि फिरि आवत वागरिके ॥ मिलन प्रकाश मनावत मन मन कहा कही अनु- || 
| । सूर इयाम वशवाम भए हैं धनि ऐसी बडभागरिको ॥ ८९॥ 
राग आसावरी ॥ इयाम भए बृषभानुसुतावश और नहीं HHT etl. जो प्रभु तिह 
भुवनको नायक' सुरसुनि अंत न पावे हो॥ जाको शिव ध्यावत निशि वासर सहसानन 
जेहि गांवे हो। सो हरि राधावदन deat नैनचकोर प्रसावै हो ॥ जाको देखिअनंग 
अनागतनगारे छबि भरमाबेहो | सूरश्याम श्यामाबश ऐसे ज्यों सँग छांहडुलांवे हो ॥९०॥ 
राग जेतश्री ॥ कबहँ. इयामयमुनतट जात ॥ Hae कदम चढत मग देखतमन राधा 
बिन अति अङुलात। कबहु जात वन ङुंजधामको देखि रहत कछु नहीं Geld | तम 
आवत वृषभावुपुराको अति अनुराग भरे Agata ॥ प्यारी हृदयः प्रगटही जानति तब 
मन Fig सिहात। सूरदास प्रभु नागरिके उर नागर श्यामल गात ॥ ९१ ॥ 
राग गूजरी ॥ राधा इयाम इयामराधा रंग । पियाप्यारीको हृदयेराखतप्यारी रहति 
सदाहरिके सँग ॥ नागरि नेन चकोर वदन शशि पिय मधुकर अंडज सुंदरि मुख | चाहत 


(अरसं परस ऐसे करि हरि नागरे नागरे नागरसुख ॥ सुख दुख सोचि रहत मंनही मन 


तब तत तनको यह कारन । GE सूर कुलकानिजीय दुख दोऊं Teas करत 
| बिचारन ॥९२ ॥ शका कः] 
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reer NEN 
| 2 सूही बिछावल ॥ यमुना चली राधिका गोरी । gala वृंद बिच चतुरनागरी देखें 
|| नंदसुअन तेहि खोरी ॥ व्याकुळ दशा जाने मोइनकी मनही मन डरपी उन ओरी। 
|| चतुर काम फंग परे कन्हाई अब धौं इनहि इझाबे को री ॥. इतसखियनसों बात बनावति 
|| अति है गई तनकसी भोरी। सूर उतहि हरि भाव बतावत धीर धरी मिल्हि दोउ जोरी॥९३॥ 


राग जयतश्री ॥ तब राधा इक भाव बतावाते | मुखमुसकाइ सङ्कचि पुनि Stet सहज 
चली अलके निरुवारति ॥ एक सखी आवत जळ लीन्हें तासों Fela सुनावति। टेरि 
|| कह्यो घर मेरे जैद में यसुनात्ति आवति ॥ तब सुखपाइ चले हरि घरको हरि प्यारीहि 
मनावत | सूरज प्रभु बितपन्न क्ोकयुन ताते इरि हरि ध्यावत ॥ ९४ ॥ 

राग धनाश्री ॥ इयामको भाव दै गई राधा । नारि नागारैन काइ SET कोउ नहीं 
कान्ह कछु करते बहु अनुराधा ॥ चिंते हरिवद्न याको हँसत मैं लखी as ताहि गए 
कछु इरष किये । भावती भावके सींग नाहीं सने ये महाचतुर चतुरहॉलिये ॥ आजुही 
शनि दोउ संग ये मिलहिंगे रहे कहि परसपर मनहि जानी । सूर अजनागारे नारि नाग” 


[a 


रिन सँग फिरी्रज तुरत ले यमुनपानी ॥ ९५ ॥ ; 
राग टोडी ॥ भाव दियो आगे श्याम । अंग अंग आभूषन साजति राजति अपने 
धाम ॥ रतिरण जानि अनंग नृपतिसों आप नरपति राजति बलजोरति | अति सुगंध मदन 
अग अँग उनि बनिबनि भूषन भेषति ॥ बीराहार चीरचोलीछबिसिना सजि शगार । पान 
|| वचन सन्नाह कवच दै जोरो सूर अपार ॥ ५६॥ 
|| राग कान्हरो ॥ प्यारी अंग शँगारकियो । वेनीरची सुभग कर अपने टीका भाळ 
दियो ॥ मोतियन माँग सँवारे प्रथमही केसरि आड सँवारि | लोचन आजि %वण तरबन 
छबिको कबि कहे निवारि ॥ नासा नथ अतिही छबि राजत बीरा अधरनि रंग । नवसत 
साजि चीर चोली बनि सूर मिलनि हारे संग ॥ ९७॥ पक | 
राग कल्याण ॥ नागरि नागरपंथनिहारे । उदे बाळ शशि अस्तभयो अब जिय जिय 
इहै बिचारे ॥ कीषों अबही आवत है हैं की आवन नहं Fe । मात पिताकी त्रास उतहि 
इत मेरे घरहि डरे हैं ॥ अंग श्ंगार श्यामसहित कीन्हे बथा होन ये चाहत । सूर श्याम 
aid की नाहीं मन मन इह अवगाहत ॥ ९८ ॥ 
राग कान्हरो ॥ शयामा. निझिमे सरस बनी री । zat लंक तासु fg गज ता ऊपर 
मधु केलि उनी री। कीर कपोत मधुप पिक तुंबर रिपु सुत रेख बनी री । उडुपति बिंब 
धरे अति शोभा सुख बाला जोरि चिनी री ॥ कनक खंभ रचि नवसत साजे जलधर 
भख जब श्रवन सुनी री । करगहि सत्र सात परिसारग देपतिहीकी सुरति उनी री॥ 
उमापतिहि रिपुको ललचानी वनरिपु तनमें अधिक जरी री । सूरदास पसु मिलो राधिका 
तन मन शीतल रोमभरी री ॥ ae oy 
राग बिहागरो ॥ राधा रचिरचि सेज सँवारति ' तापर सुमन सुगध बिछावाति बारंबार. | 
निददारति ॥ भवन गवन कर हरि मेरे हरष दुखाहि निरुवाराते । आयें कबहु अचानकही | 
eee 
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जो सुभग पाँडे डारति ॥ यह अभिलाषहिमं हरि प्रगटे पुरुष भवन सकुचानी। वह 
सुख श्रीराधा माधोको सूर उरहि यह जानी ॥ ९९ ॥ 


कहाकहों सुखकह्यो न जाइ | वह अभिलाष श्यामकी आवानि TE उर आनन्द उर न 
समाइ॥ द्रादृशकान्ह द्वादशी आपुन वह निशि वे हारि राधा योग | वह रसकी झझकनि वह 
महिमा वह सुसकति वैसो संयोग | वे हितबोल परस्पर दोऊ ठटकत कहत प्रेम पहिचानि। 
सूर इयाम कर वाम सुजा धरि उछगलई वह मुख पहिचानि॥ १६०० ॥ 


राग कान्हरो ॥ श्याम AHA प्यारी उर जानी । लई उछंगि वाम भुज भरिकै बार 
बार काहे बानी ॥ निरखति सकुच बदन हरिप्यारी मेमसहित दोऊ ज्ञानी | करत कहा 
पियअति उताइली में कई जात परानी ॥ SRS कटाक्षं बेक करि झकुटी आनन सुरि 
सुसकानी। सूरश्यामगिरिधर रतिनागर नागरि राधारानी ॥ १ ॥ 


नागरि नागर करत बिहार । कामनपति सैना SE अंगनि शोभा वार न पार ॥ अधर 
अधर नननिनेननिं भुव भाल कियो इकठौर । मनइंदीवर कमळ कसेसे चारि Mat रंग 
और ॥ बंदन भाछ बिइँसनि दोऊ अरस परस वरनारि । मनों बिच चंद चकोर परस्पर 
कमल अरुन रविधारि ॥ हावभाव रति उपजायो पियप्यारी मन एक । सूरदास स्वामी 
स्वामिति मिलि कोक कलानि अनेक ॥ २॥ 


राग गुंडमरार॥इयामा श्याम परम कुशल जोरी | मनों नव जलद पर दामिनिकी कला 
सहज गति मेटि श्वति भई भोरी ॥ अलक बिधुरी श्याम सुखपर रहे मनों बळ राहु शशि 
घेरि लीन्हों | चिते मुख चारु चुंबन करात asa तजि दशन छत अधर पिय मगन 
दीन्हों ॥ परत श्रम बद टप टपकि आनन बाळ भई बेहाल रति मोह भारी । बिधुपर 
सुदत विध्वंत अमृत चुबत सूर विपरीत रति पीडि नारी ॥ ३ ॥ 


राग कुरंग ॥ कुंजके निकट कुंज सुरति निरसिसों सेज राजत सुख गात । छूटिगई 
तनकी चोली द्रकि तरकि गये चारो याम रजनी बिहानी भोर रे भोर मात ॥ आलससों 
उडि बैठे अरस परस दोउ दंपति अति मन मन मुसकात । सूर आस पूरी Saray श्याम 
बनी जोरी निशिरस सुधि आये नैन नेनेनिजात ॥ ४ ॥ | ४ 


णक 


इयामा रति रणते एक पग पल न ठरे ॥ ९ ॥ : 


राग विभास ॥ श्यामा | सेज उठि बेठे अरस परत दोउ करत बिहार । उन उनकी 
| पहिरी मोतिनकी माळा उन उनको Wat नवसरिहार ॥ लटपट पेंच सँवारति प्यारी 
`: || अलक सवारत नंदकुमार | सूरदास प्रभु नागरि नागर विपरीते भूषण शगार ॥ ६ ॥ 


———— 
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| या कळ 
|| राग ललित ॥ करि श्रृंगार दोऊ अलसाने | प्रथम बोल तमचुर रषे पुनि पौदे 
| halen युद्ध याम त्रय नीके सेज परें उठि पुनि Renee र खेत 
|| सम लरिक गिरे उठत फिरि गिरे लजाने ॥ ७॥ 
|| _राग ललित ॥ बोले तमचुर चारो यामको गजर मारयो पौन भयो शीतल तम मत्ता 
|| गई ॥ माची अरुनानी धानि किरिन उज्यारी नभ छाई उडगन चंद्रमा महिनता लई ॥ 
सुकुळे कमल वच्छ बंधन बिछोहि ग्वाल चरे चली गाय द्विज पैंती करको दई ॥ सूरदास 
राधिका सरसवानी बोलि कहै जागो माण प्यारे जू सबारेकी समे भई ॥ ८ ॥ 
राग विभास ॥ चिरई चुहचुहानी चन्दकी ज्योति परानी रजनी बिहानी आची पियरी 
प्रवानकी । तारका दुरानी तमघटे चुर बोले श्रवण भनक परी ललितके तानकी ॥ भंग 
| मिले भारजा बिछुरी जोरी कोक मिले उतरी पनच अब कामके कमानकी । अथंदत आये 
|| Ze बरे उवत भान उठो माणं नाथ महा जान मणि जानकी ॥ जज घर घर SE करत 
|| चवाव लोग बार बार कहनि करनि पग आनकी । सूरदास प्रभु नंद सुवन सिधारो घाम 
|| सनत उठनि छबि कृपाके निधानकी ॥ ९ ॥ 
राग बिलावल ॥ जागिये प्राणपति रौनि बीती । चंद्रकी युति गई पहे पीरीभई सकच 
| नाहीं दई अतिहि भीती ॥ मात पितु बंधु गुरुजन अबहि जानिहें लस जिनि कहूँ यह 
लाज भारी । सखिन आगे नहीं सब दिन कही मोहि घेरे रहति सबे नारी-॥ उठे सुसुकाइ 
|| अकुलाइ अतुराइके निकसि गए इयाम अजनारि जान्यो । सूर प्रभु नंदनंदन दरश दे गये 
|| निरखि यकटक रही पल भुलान्यो ॥ १० ॥ ; 
| 2 बिळावळ ॥ प्रगट दरश दे गए कन्हाई । राधा Dea निकसत देखे यह उनकी मन 
॥ साध पुराई ॥ शीश मुकुट मोतिन उरमाला पीतांबर पट सहज फिराई | इयाम बरन 
तन निरखि भुलानी अंग अंग छबि कह्यो न जाई ॥ करति सोच राधा मन अपने आलस 
भरे गये हरि माई । सूर श्याम निशि नेक न सोये इहै कहति पुनि पुनि पछिताई ॥ ११॥ 
राग बिलावळ ॥ श्याम गये देखे जिनि कोई । सखियनसों निवहन पुनि पेहों इनि 
आगे राखौं रसगोई ॥ देखे आइ ANH नागरि जहां तहां जजनारी | सकुचि गई युवति 
ea देखत दुख कीन्ही जिय भारी ॥ मन चिंता अतिही उपजायो बार बार पछितानी । 
सूर इयामसों प्रीति गुप्ती आजु सबनि इन जानी ॥ १२॥ 
राग बिलावल ॥ बार बार राधा पछितानी। निकसे इयाम सदन मेरेते इन अटकरि 
पहिचानी ॥ नितही नित बूझति ये मोसों में इनपर सतराति । अब तौ हारे प्रगरही देखे 
पुनि पुनि कहति लजाति ॥ यक ऐसेहि झक झोरति मोको पायो नीको दोउ सूर आजु 
केहि भांति दुराऊं सोचति करति उपाउ ॥ १३ ॥ | 
सोच Wal मन राधिका कछु कहत न आवि | कछु हरषे कछु दुख करे मन मौज 
बढांवे ॥ निश्चि रस रंगहिमें पगी तनु सुधि विसरावे । कबहुं बिचारति निठुर है सखि 
ज्वाब न आवि ॥ अबहाँ मोको बूशिहें युवती चतुरावे ॥ तिन सन्सुख केहों कहा प्रसु 
|| सूर मनांवे ॥ १४ ॥ : 
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ES 
' राग नटनारायण ॥ कबहुँ मगन हरिके नेह । इयाम सँग निशि सुरतिको सुख भूलि | 
अपनी देह ॥ जबहिं आबति सुधि सखिनकी रहति अति सरमाइ । तब करति हरि ध्यान | 
हिरदै चरण कमळ मनाइ ॥ होइज्यों परबोध उनको मेरी पति जिन जाइ | निदरि निदारि | 
सबको रहीहूँ आजुलौं यहि भाइ। अबाहें सब GL आहहे हां तुम बिना न उपाइ । सूर || 
कछ बहुरि न जाइ लगाइ ॥ १९॥  . | | 

So ज्वाब ह मैं देहीं उनको | की आवति अबही की छिन कहि चोर कहेंगी 
मोको।केंसेः ह पति रहे विधाता अब यह करौं सँभारि । घेरहि रहति दुराऊं कबलों ऐसी 
नागरि नारि । तेना भए चकोर रहत हैं सुख शशि पूरण श्याम । सुनहु सूर यह दशाइ- | 
मारीये ब्रजकी सब बाम.॥ १६ ॥ | 
` राग जेतश्री ॥ ये सब मेरेहि खोज परी । में तो इयाम मिली नहिं नीके आजु रही निशि | 
हग इरी ॥ युवतीहें सब दई सवारी घर बनहू में रहति भरी । कैसे थीं यह साध मिडेगी | 
कहां मिळें जो एक घरी ॥ प्रगट करें तो बनति नहीं कछु लोक सकुच कुल लाज मरी। | 
|| ते परगट अबही इन देखे सूरज प्रभु अजराज हरी ॥ १७ ॥ | 
` राग धनाश्री ॥.तब नागारि मन हरष बढायो । परम कुशल राधा हरि प्यारी हृदय बुद्धि | 
उपजायो ॥ अब ale केसेइ अँग Ta ज्वाब मनहि ठहरायो । अति आनंद पुलक तनु || 
दीन्ही सोच मोच. बिसरायो ॥ प्रगट गए जैसे नंदनंदन SE ध्यान उपजायो । सूरदास प्रभु | 
रूप बखानों इनको जो LAT ॥ १८ ॥ | 
राग ललित ॥ राधा हरिके गव भरी | सखियनको आगम जब जान्यौ बैठी रही खरी ॥ | 
| ब्रजनारि सँग its वे हँसति करति परिहास । चलौ न जाइ देखिये री वे राधाको | 
जु अबास ॥ कैसो वदन शँगार कौन बिधि अंग दशा भइ केसी । सूर श्याम सँग निशि || 
रस:कीयें निधरक देहे वैसी ॥ १९ ॥ ` el 
राग जेतश्री सुनो सखी राधाके मनकी यह करनी सखियन नहिं जान्यो । जब हम || 
जाति चली यसुनाको तबही में बाको पहिचान्यो ॥ तबहि सैन दे याम. get गृह | 

आवन को भाउ । उनके गुण धौं को नहिं जानत चतुर शिरोमणि.राउ ॥ gag सखी 
न्तर नहिं कीजिय मूड परे अपनेही | सूर श्याम सुख wa डुरावति आजु मिळे | 

सपनेही ॥ २०॥ | क 

राग सारंग ॥ तुम जो कहति राधिका ओरी । आजु रही अब कहां ढुराई. कौन. दिन 
नकी थोरी ॥ जे छोटी तेई हैं खोटी साजति माजति जोरी । बेंदी भाल नयन नित आंजति. 
निरखि रहति गत गोरी ॥ चमकति चले बदन मटकावे ऐसी जोबन जोरी । सूर सखी.. 
तेहि कहति अयानी मनमोहनहिं ठगोरी ॥ २१ ॥ चिन a 
राग. रामकली ॥ राधाको मैं तबहीं जानि । अपने कर जे मांग सँवारै रचि रचि बेनी 
|| बानी ॥ मुख भरि पान सुकर ले देखति तिनसों कहति अयानी । लोचन आंजि सुधारति 
|| कारज छांह निरखि सुसुकानी ॥ बार बार उरजनि अवलोकति उनते कौन सयानी | सूर- | 
- || दास जैसी है तेसी में वाको पहिचानी ॥ २२॥ य 
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| इयाम कोई नहीं जाने भजन प्रताप बतावे ॥ ३० ॥ 
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||. . राग गुण्डमलार ॥ राधिका सदन ्रजनारि आई । मदिर बोले 
|| नेनकी सैन देंदे डला ॥ इनितबहिं लखि तर त वहात दब कि 
| । नोर चोर को आप 5 ३ रचति हे चतुरई इद्धि रचिके अबहि और , 
| कंदे । चोर चोरी करे आपने जंघबल मगट कहे तुमह नहिं पत्येह ॥ भह देखो निरखि | 
|| जवाब देहे कौन दुमई राखति गवे बोलि देखी । सूर ay संगते अति निधरक भई नैन 
|| सुख और तुम नहीं पेखौ ॥ २३ ॥ | 
राग सही ॥ आजु कहा सुख मूँदि रही री। झुनति नहीं हो इुवरि राधिका कापर 


|| रिसकरि मौनगही री । हमको यह काहे न सुनावति हम हैं तेरी संग सखीरी । यह कहि 
कहि इसकात परस्पर चतुर नारि यह तबहिं रूखी री॥कीषों ध्यान करति देवनिको कीं 
एसी Tale परी री । सूर जंबहि आवति इम तेरे तब तब ऐसी धरनि धरी री ॥ २४ ॥ 
राग बिलावल | बार बार युवती सब राधासों भासे | तुम दुराव करती हौ हम 
तुमसों राखैं ॥ इतनो सोच परयो कहा मुख ज्वाब न आवे । हम तो हैं तेरी सखी सो 
कहि न सुनावे ॥ कछु दिनते तेरी दशा तनु रहति सुलाये । निठुर भई काप'इतो कह 
सूर सुभाये ॥ २५ ॥ , 

, राग Gere ॥ राधिका कति ये करति हांसी । रहति मुखसुख होरी नैनकी सैन दै 
कहति मोको कृष्ण उपासी ॥ सुनहूँ री सखी में कहा तुमसों कहीं कहा बूझति मो 
कहति राधा | आजुही प्रात इक चरित देख्यो नयो तबहिते मोहिं यह भई बाधा . कही 
जो एक कारे देखती नेन भरि भोरते भोर है रही माई । सूर प्रभु श्‍याम की श्यामता मेघकी 
यहे जिय सोच कछु नहं सोहाई॥ २६॥ 

राग रामकळी ॥ कर घरकी घर सेर सखी री। की खक सीपजकी बगपंगतिं मयूर 
की पीड पखी री ॥ की सुरचाप Ret बनमाला तडित किधों पटु पीत किधौं मंदगर- 
जनि जळषरकी पगनूपुर रवनीत ॥ की जळधरकी इयाम सुभग तनु इहे भोरते सोचति 
सूर इयाम रसभरी राधिका उमँगि उमँगि रसमोचति ॥ २७॥ 

राग रामकळी ॥ आजु सखी अरुणोदय मेरे नेन धोख भयो । की हरि आजु पंथ 
यहि गौने की धों श्याम जलद उनयो। की बगपंगति. भ्रांति उरपरकी .मुकतमाल बहुः 
मोल । की धौं मोर सुदित नाचत की बरहि सुकट की डोळ ॥ की घनघोर गंभीर प्रात 
उठि की खालनकी टेरनि | की दामिनि कोंधति चहुँदिश की सुभग पीतपटं फेरनि ॥ की 
बनमा लाल उरराजत की सुरपति धनु चारु । सूरदास मसु रस भारि उमॅगी राधा 
'कहति fate ॥ २८॥ ः 

राग बिलावछ ॥ सुनहु सखी राधा कहनावति | हम देख्यो सोई इन देवे ऐसेहि दोष 
लगावति ॥ यह पुनीत हमही अपराधिनि तनु अपगध बढावत | इयामाइयाम सबके 
सुखदायकताते कहि मन भावत ॥ इतनेही रहौ और जिनि भाषहु-अजहू लाज न आवत। 
सूर इयाम राधा जो एके तऊ नही काहि आवत ॥ २९॥ क 

राग agt बिलावल ॥ राधाको कळु और सुभाउ । हम देखति हरिको औरहि रँग यह 
निरखति सतिभाउ ॥ यह हे बिन कलंककी सांची हम कळंकमे सानी ॥ हम हरिकी | 
दासी संम नाहीं यह हारिकी.पटरानी || याकी स्तुति हम कहा करी हैं रसना एक न आवे । 


| 
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a गुण्डमलार ॥ राधिका हृदयते दोष टारौ । नेदके लाळ देखे प्रात काल ते मेघ 
नहिं इयाम तनु छावे बिचारी ॥ इंद्रधत नहीं वन दाम बहु सुमनके बगपंक्ति नहीं वर 
मोतीमाछा | fel वह नहीं शिरसुकुट श्रीखंड पछ तडित नहिं पीत पट छबि रसाला ॥ 
मंद ग्नि नहीं चरण नूपुर शबद भोरहीं आजु हरिगवन कीन्हों | सूर Ay भामिनी 
भवन करि गवन मनखन दुखके दवन जानि लीन्हों ॥ ३१॥ 

भोरजे गये तेइ TATA | धोखो मोहिं भयो तब लखे नहिं एक करि नीलवन मेघ 
छबि चीन्ह तनु ले री ॥ शिखीकी भांति शिरपीड डोलत सुभग चापते अधिक वन माल- 
शोभा | सांबरीधटा बगपांतिहृते रुचिर मोतिबरदामउर देखिलोभा ॥ तडितते पीतपटु 
क्रीट मकराजई गरज नहीं प्रातही ग्वाल बोले । सूर प्रु सखी यह बात सांची कही 
पवनबशमेध ज्यों अंग डोले ॥ ३२ ॥ 

राग कल्याण ॥ धन्य हो धन्य तुम घोषनारी। मोहिं धोखो गयो दरश तुमको भयो 
तुमहि मोहिं देखो री बीच भारी ॥ जा दिना संग मैं गई अस्नानको यसुनके तीर देखे 
कन्हाई ॥ पीत श्रीखंड शिर भेष नटवर कछे अग इक छटा HA ्ुलाई ॥ एकद्योस आइ 
ठाढे भए द्वार हरि आजहू द्वार दवै गए मेरे । सूर प्रभु तादिना तुमहिं काहि दियो मोहिं 
आजम लखे सोउ कहे तेरे ॥ ३३ ॥ 

राग आसावरी ॥ तुम केसे दरशन पावाति री । कैसे इयाम अंग अवलोकति क्यों नेन 
नको ठहरावत री ॥ केसे रूप हृदय राखतिही वे -तो अति झलकावत री। मोको जहां 
मिळत हैं माई तहँ तहँ अति भरमावत री ॥ में कघहूं नीके नाहं देखे कहा कहों कहत न 
आवत री। सूर इयाम केसे तुम देखतिमोहिं द्रश नहिं ययावत री ॥ ३४॥ 

राग आसावरी ॥ धन्य धन्य बृषभानुङुमारी । धानि माता धानि पिता धन्य तुम धानि 
तोसी उपजाई री ॥ धन्य दिवस धानि निशा तबहिकी धन्य घरी धनि याम । धन्य कान्ह 
तरे वश जे हैं धनि कीन्हें बश इयाम ॥ धानि मति धानि, गति धाने तेरो हित धन्य भक्ति 
| धनि भाउ । सूर इयाम पति धन्य नारि तू धनि धाने एक सुभ।उ ॥ ३५ ॥ 

राग जेयतश्री ॥ तोहि इयाम हम कहाँ देखावे । Gad न्यारे रहत कबहुँ वे नेक नहीं 
बिसरा ॥ एक जीव देही दे राची यह कहि कहि जु सुनावैं । उनकी पटतर तुमको दीजे 
तुम पटतर बे Ws Ul अमृत कहा अस्त गुण प्रगटे सो हम कहा बतांवैं। सूरदास शूँगेको 
गुर ज्यों बूझति कहा Tara ॥ २६ ॥ . उ म 

राग टोडी ॥ सुनि राधा यह कहा बिचारे । वे तेरे रँग तु उनके रँग अपनो मुख काहे 
न निहारे ॥ जो देखे तो छांह आपनी श्याम इदप ह्यां छाया । ऐसी दशा नंदनंदनकी 
तुम दोउ Aue काय! ॥ नीलांबर इयामळतनुकी छबि तुवछबि पीत सुवास | घन भीतर 
दामिनी प्रकाशत दामिनिघन चईँ पास । सुनरी सखी बिछल कहीं तोसों चाइति हरिको 
। रूप । सूर GAS तुम दोउ समजोरी एक एक रूप अनूप ॥ ३७ ॥. . 
| राग धनाश्री ॥ सुनि ललिता चेद्रावलि बात । मोसों इयाम नेह मानत हैं तुमसों कहति 

लजात ॥ तुमतो सदा रहति हारे संगही भेद .कहोः यहः मोहिं । हाहा करति 
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a = 
|| पाइँहों लागति शपथह मेरी तोहि ॥ काहको ते सर इय 
Rew घेते ज्यों कासा इतरात सखीरी तोते प्यारी कौन। सूर श्याम 
राग नट a पिय तेरे वश योरी माई । ज्यों संगहि संग ote Beam परेम कहो नाहि 
जाई ॥ ज्यों चकोर वश शरद चंद्रके चक्रवाक बश भान | जैसे मधुकर कमलकोश बगर 
त्यों बश श्याम सुजान ॥ ज्यों चातक बज स्वाति बूदके तनके बश ज्यों जीय। 
दास प्रभु य. Raat देखि धौं हीय ॥३९ ॥ - ल्क | 
राग Sarat ॥ तू री छांह किये हरि राखति | अपनेमन तू जानति नीके सुख मोसों 
hace न i री तोको UH हाथ ले देखो । तेसीये ae 
म अंग ण AA ~ ha 
मधुकर अका इतनो नही सनेह Ne o Il gi | प व ate 
... राग देसाष ॥ RATT बश तेरे री । सुनि राधिका परम बडभागि 
केरे री ॥ जा. दिनते तोहि खरिक मिले हरि धेनु दुहावन आई री । ताठ स 
कम्हाई कहा ठगोरी लाई री ॥ अब तू कहति कहा मो आगे बातन मोहि भला री। 
सूरदास लिताकी बाणी सुनि सुनि हरष बढा री ॥ ४१॥ : 
am टोडी ॥ ललिता सुख सुनि सुनि बै बानी । मैं ऐसी जियमें यह आनी ॥ और 
नहीं कोउ अज मोसरिकी । हौंराधा आधा अँग हरिकी ॥ अपनेही बश पियको ial । 
a जात स ० ड ॥ हक गई अजनारी । यहि अंतर आये गिरिधारी ॥ 
रे अंतयांत्री अविनाशी । जा का गव | : हे 
ER ue est ब उदासी ॥ सूर श्याम राधा तन हेरचो । 
राग सारंग ॥ बरज्यो नहिं मानत उझकत फिरत हौँ कान्ह घर घर । तुम मिषही 
| देखत vas बदन कौन कौनके घर । कोउ अपने घर काम काज जैसे 
॥ तेसे तुम आवत | प्रभ नहीं 
| ik Hel sf दर । सूरदास wa अतिहि अचगरी देत sta नेक नहीं 
|| __ राग बिलावल ॥ यह जान्यो जिय राधिका द्वारे हरि लागे । गर्व कियो जिय प्रेम को 
॥ ऐसे अनुरागे ॥ बेठिरही अभिमानसों यह ठौर न पायो | हृदय श्याम सुखधाममे अभि- 
|| मान बसायो । राधा के यह जानिके आपुन पछिताहीं। जहां गवे अभिमान हे तहां 
गोबिंद नाही ॥ तहां नेकहूँ नहिं रहे नहीं दरशन दीन्हों। सूरश्याम अन्तरभये जब 
॥ गर्वेहि चीन्हो ॥ ४४ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ राधा चकित भई मनमाही | अबही श्याम द्वारहे झांके ह्यां आये क्यों 
नाही ॥ आपुन आइ. wet जो देखे मिले न नंदऊमारं। आवत हैं फिरि गये श्याम घन 
|| अतिही भयो विचार ॥ सूने भवन अकेली मेही नीके उलकि निहारचो । मोते चूक परी में | 
|| जानी ताते atte बिसारथो ॥ एक अभिमान हृदय करि बेठी एते पर झहरानी । सूरदास 
प्रभु गये द्वारके तव व्याकुल पछितानी ॥ ४५ ॥ BE ह 
राग सारंग॥ में अपने जिय गये कियो । बै अंतर्यामी सब जानत देखतही उन चरचि 
"लियो ॥ कासों कहीं मिळावे अब को नेक न धीरज धरत हियो। बै.तो Rae भये या. 


Se 
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(३८६) & सूरसागर | & 


— न नलत दिया 

बुधिते अहंकार फल इद दियो ॥ तब आपुनको निठुर करावति प्रीतिसुमरि भरिलेत feat 
सूर श्याम प्रभु वे बइनायक मोसी उनके कोटि त्रियो ॥ ४६ Mh ¢ ? 

राग बिहागरो ॥ श्याम बिरह बन मांझ हेरानी । संगी गये संग सब तजिके आपुन 
भई देवानी ॥ इयाम धाम में male राखति दुराचारिनी जानी । ताते त्यागि गये आपुहि 
सब अंग ३ रति मानी ॥ क लंपट अपकाजी संगन tat निदानी । सूर श्याम बिन 
गरि राधा नागर चित्त झुलानी ॥ ४७ ॥ : 
> का बिहागरो ॥ महाविरइबन मांझ परी । चकृत भई ज्यों चित्रपूतरी हरि मारग 
बिसरी ॥ संग वटपार गवे जब देरूपो साथी छोंडि पराने। शयाम सहज अग अंग 
माधुरी तहां वै जाइ काने ॥ यह बन माझ अकेली व्याकुल संपति गर्व छँडाये । सूर 
इयाम सुधि टरत न उरते यह मनो जीव बचाये ॥ ४८ ॥ ; 
राग मारू ॥ विरहवन मिलन सुधि त्रास भारी । नेन जल नदी पर्वत उरज येई मनो 
|| सुभग बेनी भई अहिनि कारी ॥ नेन मृग श्रवन बन कूप जहे तई मिळे अम गली सघन 
नहिं पार पावे । सिंह कटि व्याघ्र अंग अंग भूषन मनो SAE भये भार अतिही डरांवे ॥ 
शरन करि अत्रडरि SET कोउ नही अंग सुख श्याम बिन भूये ऐसे । सूर मझ नाम 
करुनाधाम जाउँ क्यों कृपा मारग बहुरि मिले कैसे ॥ ४९ ॥ ie 

राग टोढी.॥ राधा भवन सखी मिलि आई | अति व्याकुल सुधि Sh कछु नाही देह 
दक्षा बिसराई । aig गही तेहि बूझन लागी कहा भयो री माई | ऐसी विवश भई तुम 
|| काहे काहे न हमहि सुनाई। काल और बरन तोहि देखी आजु. गई सुराई । सूर 

देखे की बहुरो उन लाई ॥ ९० ॥ 

The sade ov and भई श्रवन सुनत जागी | आये हरि यह कहि कहि 
सखन कंठ लागी ॥ मोते यह चूक परी में बड़ी अभागी ॥ अबके अपराध AAG गय 
|| मोहिं त्यागी ॥ चरण कमल झरन देइ बार बार मांगी । सूरदास प्रभुके वश राधा 
अनुरागी ॥ ५१ ॥ | ड 

राग बिहागरो ॥ सखी रहीं राधा सुख हेरी। चकृत भई कछु कहत न आरे करन 
लगीं अवसेरी ॥ बार बार जल परसि वदनसों वचन सुनावत टेरी | आजु भई कैसी गति 
तेरी प्रजमे चतुर निवेरी ॥ तब जान्यो यह at चंद्रावलि लाज सहित सुख फेरी । सूर 
तबहिं सुधि भई आपनी मेटी मोह अँधेरी ॥ ५२॥ > हृ 

राग नेतश्री ॥ कहा भयो तू आजु अयांनी । अतिही चतुर अवीन राधिका सखियनम 
त्‌.बडी सयानी ॥ कहि बात हृदयकी मोसों एसी तू काहे विततानी | सुख मलीन तड 
की गति औरे बूझति बारबार सो बानी ॥ कहाडुराव करों री तोसों मैं तो हरिके हाथ 
बिकानी। सूर इयाम मोको परत्यागी जा कारण में भई देवानी ॥ ५३ ॥ 5 

अब मैं तोसों कहा STS | अपनी कथा श्यामकी करनी तो आगे कहि प्रगट सुनाऊ | 
मं Seal भवन आपने आएन द्वार दियो दरशाऊँ। जानि we मेरे जियकी उन गवप्रहारन 
॥ उनको नाऊ | तबही ते व्याकुल भई डोलति चित न रहे कितनो समुझाऊ:। TAs सूर 
[pO SRS ग्रह दन भयो मोको अब केसे इरि दरशन पाऊं ॥ ५४॥ ` 
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|| मोसों मानत वाम इयाम गुनियुनि अभिलाष करत ॥ जो मो कानि न मानि आनि जु 
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= लीक 
राग नटनारायण ॥ सखीमिंलि करी कछु उपाठ । मार मारन चढ्यो बिरहिनि | 
रहिनि निदरि 
पायो दाउ ॥ इुतान घुजजात उन्नत Tat हारे दिशवाउ । कुसुमशर hare बाहन | 


सूर सखी सुभाउ रेहों संग शिरोमणि राउ ॥ ५५ ॥ 
राग नट ॥.मिल्वहु पार्थ मित्रहि आनि। जलजसुताके सुतकी रुचि करे भई हितकी 
|| दाने ॥ दाषिशुतासुत sale उरपर इंद्र आयुध जानि | गिरिसुता पति तिलक करकस 
हनत सायक तानि I पिन।कि पति लो तासु बाहन भषक भष विषखानि । शाखा 
रिपु बसन मलयज हित इता ॥ के अरि नि 
सूरदास विचित्र विरहित चूक नमत मानि शा ans ea 
|| राग टोडी ॥ सुनि सजनी यह करनी तेरी । हमसों भेद करे हित उनसों ऐसे गुन 
|| उनके री ॥ आजुहिते ऐसे ढॅंग आये अबहीतो दिन हे री । ऐते टूटिपरी उन ऊपर तुमही || 


Ww, 


|| कीन्हों वेरी ॥ अजई कहो मानि है मेरे कीपों नह. 
| क्यो मानि है मेरे कीर्थो नहीं करे री ॥ सूरश्यामसों मानु करे किन 
राग सोरठ ॥ तेंही उनको मूंड चढायो । भवन विपिन सँगही सँग AB ऐसेहि भेद 
| खायो Mann bbs द चाउ सरायो। नँदनंदन बहुरवनि खन | 
|| वे इहे जानि बिसरायो ॥ अपनी बात आपने करे । सुनह 
बिन मान कहौ किन अपनो पिय अपनायो ॥ aon eet तत saat TER 
राग कान्हरो ॥ हेनिमो जागत बिहानी मोहनसों मैं मान कियो ताते भई अधिक तनु- || 
तपति | सेज सुगंध तरप लागत पावकहूँ दाइ सखी री त्रिविध पवन उडुपति ॥ ऐसीके 
ब्यापी हों मन्मथ मेरो जी जाने माई श्यामझ्याम कहि रेनि जपति । बेगि मिलाउ सूरके 
|| प्रदुको भूलि भिप्रान करों कबहु नहिं मदन बानते कॅपति ॥ ५९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ मान बिना नहँ प्रीति रहैरी । धाइ मिलेकी गति तेरी सी प्रगट देखि 
|| मोहिं कहा कहे री ॥ अपनो चाउ सारि उन लीन्हों तू काहे अब बृथा ae री । af 
रहे काहे नहँ इड दै फिरि काहे न तू मान. गहै री ॥ अपनो पेट द्वियो तैं उनको नाक || 
बुद्धि तिय सबै कहै री । सूर श्याम ऐसे हैं माई उनको बिनु अभिमान लहै री ॥ ६० ॥ 
राग मळार ॥ सजीं क्यों मान मन न मेरे हाथ पियकी सुरति करि उमॅगी भरत। || 


भ 


बरत तिन बिनु न सरत | अपमानतहू सुदित मूढ यश अपयशहू न डरत ॥ रिसमें रस 
बिषदे चरचत i ग्राणइरत iy u रिस करत न रसबश मोहिसों see 
सरत | स्वारथ सब इंद्री सगह पर बिरहा धीर धरत । सूरदास घरकी फूटेडी केसे || 
धीर धरत ॥ ६१ ॥ as Mi: 
राग कान्हरो ॥ चारिचारि दिन सबै सुहागिनि हैचुकी में स्वरूप अपनी । कोउ अपने || 
जिय मान करे माई मोहि तौ छूटति अति कँपनी ॥ मेरो कह्यो करि मान हृदय धारि 
छांडि देह अति तपनी । सूर श्याम तबही मानेंगे तबाहे करेंगे जपनी ॥ ६२॥ | 
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; बन वारि इम सरबस देंदे हारी। सखिपे वे न भये अपने | 
sl aC ॥ वै मोहन मधुकर समान अनबोली मन लावत i ts 
हम व्याकुळ विरइ व्यापि दिन प्रति नीरज नेना हारि ढार॥ इम तन मन ह्‌ vet | 
जे अति निठुर रहत हैं सुरारि। सूरदास मु सुनड सखी बहु रंवनि रवनपिय हम यकन्रत | 
घरि मदन अगिनि तनु जारिजारि ॥ ६३॥ ` a belie 
। ज अपनीसी बहुत करी री । मोसो कहा कहति त्‌ माई मनके संगमे | 
wo oa Ai राती अर्ल उतहिको घावे उनको वैसिय परनि परी री ॥ मोसों बेर | 
करे रति उनसों मोको छांडी द्वार खडीरी । अजहूं मान करों मन पाऊं ह कहि इत उत | 
चिते डरी री | सुनहू सूर पाच मत एके मोमे Het रही परी री ॥ ६४ ॥ nfl 
राग गौरी ॥ मन जिनिं सुने बात यह माई । कौरे लग्यो होइगो कितहूं कि a को | 
जाई ॥ ऐसे डरति रहति हों वाको TST जाई करेगो। उनसों कहि फिरि ह्या आविगो | 
मोसो आनि SUN । पंच संग she ae डोलत कोऊ मोहिं न माने | सूरश्याम | 
कोउ Safe सिखायो वै इतनो कह जानें ॥ ६५ ॥ | 


` राग ईमन ॥ मेरो मन. कहिबेको है । जबहीते इरिदरशन कीन्हें नेनभेद्‌ कियो जो है | 

) इंद्री सहित Prag लेगयो रही अकेली हमही । येतेपर तुम मान करावत तौ मन देइ न | 
तुमही ॥ मोको दोबल देति कहाहौ तुम तौ सबै अयानी । सूर श्यामको बेगि मिलावह | 
हारि आपनी मानी ॥ ६६ ॥ | 


w cS 


रागे रामकली ॥ सारंग सारंग धरहि मिलावहु । साँग बिनय करत सारंगसों सारंग || 
दुख बिसरावह ॥ सारंग समय दहत अति सारंग सारंग तिनहिं दिखाबइ | सारंगपति | 
सारंगधर SE सारंग जाइ मनोव ॥ सारंग चरण सुभग कर सारंग सारंग नाम बोझा" | 
बहु | सूरदास सारंग उपकारिनि.सारंग मरत जिवावइ ॥ ६७ ॥ 


राग बिहागरो ॥ मोते यह अपराध परयो । आये श्याम द्वार भये ठाढे में अपने जिय 
गर्व धरयो ॥ जानि बूझि में यह कृत कीन्हों सो मेरेही शीश परयो । मन अपने Sela 
Mat बारंबार cet ॥ मैं अति बिसुख रही ये सन्सुख नीके sae ठरचो । सूरदास 
मन आए स्वारथी अपनो काज करचो॥ ६८॥ . 

रांग सोरठ ॥ मन जो कहो करे री माई । तेरी कही बात सब होती मिली उनहिंको 
| घाई.॥ frost भई तनुसुधि बिसराई गुरुजन करत RUE । इत कुलकानि उतहि. इरिको 
रस मनतो अति अपुडाई ॥ आप स्वारथी सबै देखियत हे मोको दुखदाई | सूरदास. ग्रसु 
| चित अपनो करि तनकहि गये रिसाई ॥ ६९॥ | 


. राग देशाख ॥ मैं अबही करों मान पेमन थिर न रहै । कोटियंतन करि कारि पचिहारी 
मोहिं बिसारि गये को उनसों जु कहे ॥ मोको निदारे मिल्यो है हरिको येतेपर त 
मदन दहे । सूर इयामसंग नेक न नमन सोवत जागत वरु अपमान FE ॥ ७० ॥ 
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|| अभूषण अंग बनाऊं ॥ ऐसो को जो आनि मिळावे ताहि निहाळ कराऊं। जो | तौ 
|| मंगळ गाऊं मोतिनचौक पुराऊं ॥ रसकरि नाचों गाऊं बजाऊं चंदन भवन लिपाऊं | 
|| जो मोहन वश मेरे होबाह हीरालाळ डटाऊं ॥ मणि माणिक न्यवौछावरि sel सो दिन 


॥ अपनाऊं॥ ७६॥ 


| पुनिुनि आनि लरे ॥ घटहूमें इंद्री बश ताके ले निकस्यो मोहिं कोन डरे। सुनि सजनी 
|| में रही अकेली विरहदहेली इत गुरुजन झहरे॥ अब बिनु मिळे बनत नहिं आही 


I 


|| इनहीँ बिनहीं ॥ अब जो दरश देहि केसेहू फिरत रहीं संगही सँगही। सूरदास प्रसुकी 
|| हियरेते अंतर करौं नहीं छिनही ॥ ७५॥ 


होहि री सुख sate कराऊं.॥ देखि दशा सहि नहँ सकी मनही अकुलानी । में राकी | | 5 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


१७ दॅदामस्कन्थ-१०. & ( ३८९ ) 


` मनहिं कह्यो कारे मानपे कह्यो न करे। बारबार eal मुहरावत मोहिं मंगावत 


निशिदिन पलपल रह्यो न परे । सूर श्याम agit रचन जो भलेही रहें वे चित यह 
नहीं धरे .॥ ७१ ॥ | 

राग बिलावल ॥ भूलि नहीं अब मात करौं री। जाते होई अकाज आपनो काहे वृथा 
मरौ री॥ ऐसे तनमें गर्वे न राखो चिंतामणि बिसरौं री। ऐसी बात कहे जो कोऊ ताके 
संग SUT री॥ आरजपंथ चले कहा ARE श्यामहि संग फिंरौं री ॥ सूर श्याम जो आप 
स्वारथी दरशन नेन भरी री ॥ ७३ ॥ ; 

राग आसावरी ॥ चूकपरी मोते मैं जानी HS इयाम बकसाऊं री। हाहा करि 
दशननि तृण धरिधरि लोचनजलनि ढराऊं री ॥ चरणगहौं गाढे करि करसों पुनिपुनि 
ata छुवाऊं री । सुख चितवों फिरि धरणि निहारों ऐसी रुचि उपजाऊं री ॥ मिलीं धाइ 
अकुलाइ BAAR उरकी-तपति जनाऊं री ॥ सूर इयाम अपराध क्षमहु अब यह कहि 
कहि जु घुनाऊ री ॥ ७३॥ | 

राग गौरी ॥ माई मेरो मन पियसों यों लग्यो ज्यों सँग लागी छांहि। मेरो मन पियके 
जीव बसत हे पियको जीव मोमें नॉहिं॥ ज्यों चकोर चंदाको Awe इतउत दृष्टि न 
जाहिं | सूर श्याम बिनु छिनछिन युगसम क्योंकरि रोने Aare ॥ ७० ॥ 
... राग जयतश्री ॥ उनको यह अपराध नहीं । वे आवतहें नीके मेरे मेंही गवे कियो तनहीं॥ 
मेरे गवते सह्यो कडू नाहे एक भई तनुदझा नहीं। सुख मिटिगयो हिये दुखंपूरन अबरेहों 


राग बिलावळ ॥ अबके जो पिय पाऊं तो हिरदय मांझ दुराऊं । हरिको द्रझन पाऊं 


सुदिन कहाऊं | केनकि करनवेलि चम्मेली फूलन सेज बिछाऊं ॥ तापर पियको पोढाऊं 
मैं अचरा वायु डुलाऊं | चंदन अगर कपूर अरगजा प्रसुके VR बनाऊं ॥ जो बिधना 
HAE यह करतो. कामको काम GUA! .सूर श्याम बिन देखे सजनी कैसे मन 


राग सांकरण ॥ अरी मोहिं पिव भावे को ऐसी जो आति मिलावै। चौदह बिद्या 
्रवीन अतिही सुंदर नवीन बहुनायक कौन AAG नेक दृष्टि भरि चितवै मो बिरहिनिको 
माई कामद बिरह तपनि तनुते SAN | सूरदास अशु मोको कराह कृपा अब नितपति 
बिरह ATA ll ७७॥ | न | 

राग बिलावळ ॥ धीरज करि री नागरी अब इयामहिं. ल्याऊं | अति व्याकुळ जित्न 
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(३९०) & सूरसागर | & 


_  नन+#+#नॉजून्न्कँ ब पणा —— 


hax सरवर सरपर गिरि 


2 मद्‌ काग | खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग ॥ अंग अंग प्रति 
और और छबि उपमा ताको करत न त्याग । सूरदास प्रथु flag सुधारस मानो 
अधरनिके बड भाग ॥ ८०॥ 

राग रामकली ॥ पञ्चिनिं सारँग एक मझारि । आपहि सारंग नाम कहावै सारंग बरनी 
बारे ॥ तामें एक छबीलो सारंग अधसारंग उन हारि | अध सारंग पर सकलइ सारंग 
अधसारंग बिचारि ॥ तामहि सारंग सुत शोभित है ठाढी सारंग संभारि | सूरदास प्रभु 
तुमहूं सारंग बनी छबीली नारि॥ ८१॥ | 
राग रामकली ॥ विशजत अंग अंग इति बात । अपने कर करि धरे बिधाता षट खग 
नव जलजात |S पतग शशि बीस एक फनि चारि विविधरँग धात। द्वे पिक बिंब 
बत्तीस HHT एक जळजपर थात ॥ इक सायक इक चाप चपल अति चिडुकमें चित्त 
बिकात | दुइ मृणाल मातुल ऊभे द्वे कदलिखंभ बिनपात ॥ इक केहरि इक हंस गुप्त रई 
तिनहि लग्यो यह गात | सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको अति आतुर अङुलात॥ ८२॥ 
राग सारंग ॥ आजु मैं देखी एक वाम नइंसी । ठाढी हुती अंगना द्वारे बिधना रची 
किधौं मदनमइसी ॥ इम तन चिते सकुचि अंचल दै वारिज वदन परि वारि age | मनौ 
द्वे ढंग चळे हैं हगनिले ललित वलित इरि मनहिं नई सी ॥ जनु पावसते निकसि दामिनी 
नेक दमकि SR ओट लई सी । .भोजन भवन कछू नहिं भावत पलकन मानो करत खई 
सी ॥ यह मूरति wag नाहे देखी मेरी अंखियन कछु भूल भई सी। सूरदास प्रभु तुम्हरे 
मिलनको मनमोहन मोहनी अचई सी ॥ ८३ ॥ 
“राग सारंग ॥ बरणौं श्रीबृषभानुङुमारी | चितदे सुनहु इयामसुंदर छबि रति नाही 
अनुहारी ॥ म्रथमहि सुभग इयाम वेनीकी शोभा कही बिचारि। मनो फार्निंग रहो पीवनको 
|| शशिमुख सुधा निहारि ॥ कहिये कहा शीरा सेंदुरको कितौ रही पचिहारि। मानो अरुत 
किरनि दिनकरकी पसरी तिमिर बिदारि॥ कुटी बिकट निकट नेननिके राजत अति 


of वरनारे | AAG मदन जग जीति जेर करि रारूपो धनुष उतारे ॥ ता बिचः बनी आड 


i ताना कासा ल 
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कै दराभस्कन्य-१०. B (३९१) 
TR +++-+-- 
| केसरिकी दीन्ही सखिन सँवारे | मानो a इंदु dead रूप सुधाकी पारि ॥ चपल 
नेन नासाबिच शोभा अधर सुरंग सुठारि | मनो मध्य खंजन शुक बेठ्यो डबध्यो बिंब 
|| विचारि ॥ तरिवन सधर अधर नकबेसारे चिइक चारि रुचिकारे। कंठसरी दुळरी 
तिळरीपर नहिं उपमा कहुँ चारि ॥ सुरंग गुलाब माल ङुचमण्डल निरखत तन मन वारि। 
|| मानों दिशि निर्धूम अग्निक तप बैठी त्रिपुरारि ॥ जो मेरो कृत मानहु मोहन. करि ल्याउ 
ASA | सूर रसिक तबहीपे बदिहों सुरली सकौ सँभारि ॥ ८० ॥ 
राग मलार ॥ लाल उनि सुनी मनोहर बंसी । ale संभार अजँ युवतिन बल मदन 
|| सुवंगम डंसी ॥ केसे ल्याऊं संगीत सरोवर मगन भई गति हंसी । अंके उटरि चलइ 
आएुनंपै मेलि Ate हग फंसी ॥ बृदावनकी माळ कलेवर लता माधुरी गंसी | सूरदास प्रभु 
सबसुख दाता ले भुजबीज प्रशंसी ॥ ८५ ॥ 


|| राग घनाश्री ॥ मनसिज माधव मानिनिहि मारि है। त्रोटि परळबअरतपरमौ अर निरः 

खिनि सुखको तारि हे ॥ किसल्य कुसुम ङुंतसम सायक पायक पवन बिचारिहे | टुम 
|| बी यह दीप युग बनी जनति अनल त्रिय जारि है ॥ भँवर जु एक चकृत चामरकर 
भरि बंडुष खग डारि है। पुनि पुनि बाज साज सुनि सुंदरि त्रसित तिनहिं देखे मारि है॥ 
बिरह विभूति बढी वनितावपु शीश जटा बनवारि हे । सुख शशि शेष रहो सित मानों 
भई तभौं उनहारि हे | जो न इतेपर चलहु कृपानिधि तो वह निजकर सारि है। सूरदास 
॥ प्रभु रसिक शिरोमणि तुम तजि काहि पुकारि है ॥ ८६ ॥ 


|| राग सारंग ॥ सिवन अवधि सुंदरी वधो जिन । मुकुता मांग. अनंग गगनमें नवसत 
|| साजे अथ इयाम घन। भाळ तिलक उडुपति न होय इह कबरिग्रथित अहिपति न सह- 
|| सफन | नहिं विभूति दधि सुत न कंठ जड इह मृगमद चंदनचरचित तन ॥ नहँ गज- 
|| sae असित कंचुकी देखि बिचारि कहां नंदीगन। सूर GER अब मिलहु कृपा करि 
बरवस सरम करत हठ हम सन ॥ ८७॥ 


_ राग सारंग॥ नेक कुंज कृपा करि आइये | अतिरिसकृश द्वे रही किशोरी करि मनुहारि || 
मनाइये ॥ कर कपोल अंतर ae पावत अति उसास तन ताइये। छूटे चिहुर वदन ||| 
ङुँभिलानी सुहथ सँवारि बनाइये ॥ इतनो कहा गॉठिको लागत जो बातनि यश पाइये। || 
ख्ठे हि आदर देत सयाने इहे सूर जस गाइये ॥ ८८ ॥ 

राग घनाश्री ॥ प्रियसुख देखो श्याम निहारि । कहि न जाइ आननकी शोभा रही 
बिचारि बिचारि ॥ क्षीरोदक Fae हातो करि सन्सुख दियो उघारे। मनो सुधाकर 
दुग्धसिंधुते HEA FSR. TENE ॥ मुक्तामांग MAR शोभित राजत इहि आकारे । || 
मानो उडगन जानि नवल शशि आये करन जुहारि ॥ reese सेंटर ew मृगमद || 
दियो सुधारि। मनो बंधूक कुसुमऊपर अलि बैठी पंख पसारे॥ चंचल नेन चहू दिश || 
चितवत युगखंजन SENT | मनहुँ परस्पर करत SU कीर बचाई रारि ॥ बेसरिके || 
apart झाई बरन बिराजत चारिः। मानो सुरगुरु शुक्र भौम शनि चमकत्‌ चंद्र मझारि॥ || - 


= ee 


1 
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वब 3-5 323>>नननन्ननत््््न्न्न्नननननेेेेेड: 
अधर बिंव,दशन1की शोभा दुति दामिनि चमकारि। Pras बिंदु बिच दियो बिधाता 
रूपसींव निरुवारि ॥ ज्योति पुंज पटतर देवेको दीजे कहा अनुहारि। जनु युग भानु gy | 
दिश उगए तम दुरि गयो पतारि॥ लाळ सुमाल हार हीरावलि सखियन Tet सुढारि. ff 
mag घुई निर्धूम अभिपर तप बैठे त्रिपुरारि ॥ सन्सुख दृष्टि परे मनमोहन लजित भई 
सुकुमारि। लीन्ही Tait उठाइ अंकर्भारे सूरदास बलिहारि ॥ <९॥ कि) 
राग नट । सुजभरि लई हृदय लाइ। बिरह व्याकु देखि बाळा नयन दोउ भरि || 
आइ॥ रैनि बासार बीचहीमे दोउ गए मुरुझाइ । मनो वृक्ष तमाळ बेली कनक सुधा | 
सिचाइ॥ हरष डहडह Bats फूले प्रेमफलनि लगाइ ॥ काम पुरछनि बेलि तरुकी तुरतही 
बिसराइ ॥ देखि ललिता मिळति वह आनंद नहीं समाइ। सूरके मसु श्याम श्यामा | 
त्रिविध ताप नशाइ ॥ ९० ॥ | | 
राग रामकली ॥ ललिता प्रेमविवश भई भारी । वह चितबनि वहं मिलनि परस्पर अति || 
शोभा वरनारी ॥ यकटक अंगअंग अवलोकति उत वश भए बिहारी। वह आहुर छदि || 
छेत देति बै इकत इक अधिकारी ॥ ललिता संग सखिन शोभा सखि देख्यो . छबि पिय || 
प्यारी | सुनहु सूर जो अभि होम घृत ताहूते यह न्यारी ॥ ९१ ॥ र | 
राग धनाश्री ॥ देखि सखी राधा अकुलानी । ऐसे अंगअंग छबि छटत मिलेहँ इयामको | 
नहीं पत्यानी ॥ जैसे तृषावंत जळ अचवत वहतौ पुनि ठहरांत। यह आतुर छबि छै उर.| 
धारति नेक नहीं aldara ॥.जो चकोरः इकटक निशि चितवत याकी सरि सोड नाहिं। || 
ज्यों घृतहोम atest महिमा सूरप्रगट या माही ॥ ९२॥ 
राग केदारो ॥ यद्यपि राधिका हारिसंग हाव भाव कटाक्ष लोचन करत नानारंग॥ हृद्य 
व्याकुल धीर नाही वदन कमल विलास | तृषामे जळ नाम Basal अधिक अधिकहि 
प्यास॥ इयामरूप अपार इत उत लोभ पुट विस्तार सूर मिलनन लहत कोऊ Teli as 
अधिकार ॥ ९३॥ न | 
राग केदारो ॥ राधेहि fee प्रतीत न आवति ॥ यदपि नाथ विधुबदन विलोकति qt 
शनको सुख पावति॥ भरिभरि लोचन रूप परमनिधि उरमें आनि दुरावति। बिरहविकल 
मति दृष्टि Se दिशि सचि सरघा ज्यों धांवति ॥ चितवत चकित रहति चितअंतर नन 
निमेष न लावति। सपनो आहि कि सत्य ईश इह बुद्धि Rak बनावति॥ कबहुंक करत 
विचार कौन हों को हरि केहि यह भावति। सूर प्रेमकी बात अटपटी मनतरंग 
उपजावति ॥ ९४॥ saat 
राग रामकली. -॥ देखेहुँ अन देखेसे लागत । . यद्यपि - करत रंग भरे THE 
इकटक रहे निमिष नहिं त्यागत॥ इत रुचि इष्टि मनोज महासुख उत MATa अमित 
अनागत | बाढयो वेर कर्ण अजुन ज्यों दुइमहँ एक भूलि: नहं भागत॥ उत सन्सुख 
सो सावधान संजि इत सनाह अँगं अँग अहुरागत। ऐसे सूर सुभट ए लोचन अधिक 
इयाम सुखमागत॥ ९९ ॥ केट Bien, 
` राग कान्दरो ॥ देखियत दोउ अहँकार परे । उत इरिरूप नैन याके इत मानहु सुभ 
. || अरे रुचिर gets मनोज महांसुख इन इत एक करे । उन उत भूषणभेद्‌ विविध राचे 


| 
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४७ ददामस्कन्य-१०. B (३९३ ) 
अँग AT धनुत धरे ॥ ए अतिरतिरणरोष न मानत निमिष निषंगं झरे | बाहु व्ययहि न 
वदत पुलकारुह सब अँग सरसचरे ॥ ये श्री अनुराग सूर सजि fg २ बढत खरे | मानहु 


|| उमँगि चल्यो चाहतहे सागर सुधा भरे ॥ ९६॥ 


राग बिहागरो ॥ नखशिखते अँगअंग रूप छबि देखि देखि नेना न अघाने । निशि अरु 


॥ दिन यक टकही राखे पलक लगाइ न जाने ॥ छबितरंग .अगनितर सरिताएँ जलनिधि 
|| रोचन तृप्ति न माने । सूरदास प्रभु शोमाको अति लालिची रहे Sea ॥ १७ ॥ .. 


राग बिभास ॥ ललिता संग सखिनको लीन्हें । दंपतिसुख देखत अति भावतः एकटक 


|| लोचन दीन्हे ॥ प्यारी श्याम अंगकी शोभा निद्रे Bey चाइति। उत नागर नागरे 
|| नेननिको निदरि रूप अवगाहृति ॥ उत उदार शोमाकी Mat ga लोभहि नहिं पार । सूर 
|| इयाम अँगअँगकी शोभा निरखत बारहिंबार ॥ ९८ ॥ 


राग Teas ॥ Hee अंग छबि लेति राधा | यह कहति कितिंक शोभा करेंगे इयाम 


|| मेटिह आज मन संबे साधा ॥ Sale हरि रूपकी राशि नहँ पार कहुँ Tel मन परस्पर 

||. होड कीन्हों । gale डब्बे वें उतहि उदार चित दुइुन बल अंत नहिं परेत चीन्हों ॥ जुरे 
|| रणवीर ज्यों एकते एक सरस मुरत कोउ नहीं दोउ रूप भारी । सूरं स्वामी स्वामिनी 
|| राधिकासरस निरस कोउ नहीं लखि लई नारी ॥ ९९॥ * 


राग मारू ll SA रति संग्राम खेत नीके | एकते एक रणबीर जोधा प्रबल मुरत ale 


—7 कक स्रस्या्याता 
SS es 


|| नेक अति सबल जीके ॥ भाह WES शर नेन जोधानुकी काम छूटाने कटाक्षनि निहारें। 
|| हँसनि द्विज चमक करिवरनि लोइन झलक नखन छत धात नेजा समारे ॥ पीतपट डारि 
|| कंचुकी मोचित करनि कवच सन्नाह ए छुटे तनते | भुजा सुज धरत मनो faq Tela 
|| ठरत उर उरनि “भिरे दोउ जुरे मनते ॥ लटकि लपटानि मानो सुभट लरिपरे' खेत रति 
|| सेज चुंबितान कीन्हों Lat प्रसु रसिक प्रिय राधिका रसिकिनी कोव युन सहित सुख 


छुटि लीन्हों ॥ १७००॥ .. . 
° राग नट ॥ किशोरी अँग अँग भेटी झयामहिँ। कृष्ण तमाल तरलसुज शाखा लकि 
मिली जैसे दामहिं ॥ अचरज एक लतागिरि उपजे ats दीनें करुणामहि! ses 
इयामता' सांवल गिरिकी छायो कनक-अगामहि ॥ गिरिर धरन सुरति रतिनायक रति 
जीते dane । सूर कहे ये उभय सुभटबिच क्यों जु बसें रिपु कामहिँ ॥ 

राग नट॥ Ss HT निवि बोलि | कनक बेलि'तमाल अरुझी सुभुज बंधन 


|| लोहि ॥ भंगयूथ सुधाकरनि मनो घनर्मे आवत जात । सुरसरीपर तरनितनया उमॅगि तटन 


समात ॥ कोकनदपर तराने तांडव मीन खंजन संगः। करति लाजे शिखर मिलिके युग्म 
संगम रंग ॥ जलदते तारा गिरत मनो परत पयनिधि ANE | युग भुजंग प्रसन्नमुख हे 
कनकघट SINE ॥ कनक संपुट कोकिलारव बिबश है दे दान | बिकच केजअनारटगि 
अघ लसि कात. पयपान ॥ दामिनी थिर घनघटा चर HAS है एहि.भांति). Tag दिन 
उद्योत HAE होत.अतिङुहुगातिः॥ सिंह मध्य सनाह मणिगण.सरस सरके.तीर | कमल ||. 
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( ३९४ ) '& सूरसागर & 


र . .._ 


मनु बिननाल उलटे कछुक तीक्षन नीर ॥ हँस सारस शिखर चढि दोउ. करत नाना 
नाद्‌ | मकर निजपद निकट बिहरत मिलन अतिअहलाद ॥ प्रेम हित करि क्षीरसागर 
भई मनसा एक । इयाम मणिके अँग चंदन अमीने अभिषेक ॥ सूरदास सखीसभा मिलि 
करत बुद्धि विचार | समय शोभा लगि रही मनो सूमको संसार ॥ 


राग रामकली ॥ शोभा सुभग आनन ओर । त्रासते तनु त्रसित तिरछे चिते देत 
अकोर ॥ निरखि सन्मुख कियो चाहत बदन ast जोर | -तुलाबिच छै केश. TS 


TSA आनन गोर ॥ दरझपंति रुचि मुदित मनसिज चपल हग हग कोर । कोस Alea 


मन मानों नीर नीरज भोर ॥ इयामसुंद्र नेन युग बर झलक कजल कोर | सुधा सर 
संकेत मानो कूप दानव ओर ॥ श्रवण मणि aes मंजुळ कुटिल कुंतल छोर। मकर 
सकट काम वापी अलक फंदनि डोर ॥ चिकुर अध नव मोतिमंडळ .तरल लट ठण तोर 


जनु विध्वंसित ब्यालबालक अमीकी झक सोर । श्रमस्वेद सीकर गड मंडित रूप अंडज || 


कोर । SHAT ईषद्‌ भ्रम तज्यो पीयूष कुंभ हिलोर ॥ हुँसत दशननि चमक बिज्जुल 
लसित कठिन कठोर | सुदित मधुपन बिंदगन मकरंद मध्य न थोर ॥ निरखि शोभा समर 
लाजित इंदु भयो भ्रमभोर । सूर धन्य सुवन किशोरी धन्य नेदाकिशोर ॥ 

राग Peas ॥ धन्य कान्ह धनि राधा गोरी । धनि वह भाग सुहाग धन्य वह धन्य 
नवल FAST नव जोरी-॥ धनि यह मिलनि धन्य यह घेठनि धनि अचुराग नहीं रुचि 
थोरी | धनि यह अरस परस छबि छटनि महाचतुर मुख मोरे भोरी ॥ प्यारी अंग अंग 
अवलोकनि पिय अबलोकत लगत ठगोरी । सूरदास प्रभु AR थकित भए नाग! पर 
डारत तृण तोरी ॥ 


[ग धनाश्री ॥ नागारै छत्रिपर रीक्षत श्याम | HASH वारत हैं पीतांबर कबहुँक वारत 
सुङुतादाम ॥ कबहुंक.वारत हैं कर मुरली. कबहुंक ata मोहन नाम | निरखि रूप मुख 
अंत लहत नहिं तनु मनु वारत पूरणकाम ॥ बारंबार सिहात सूर प्रभु देखि देखि राधासी 
वाम | इनको पलक ओट नह करि हों मन इह कहत TATE याम ॥ 

एग बिलावल ॥ इयाम निरखि प्यारी अंगअंग | सङुचिरहतसुखतन नहि चितवत 
जेहि बश रहत अनंत अनंग ॥ चपल नेन: ea अनियारे हावभावनानामतिभंग ॥ वारों 


मीन कोटि अंड॒नगण खंजन वारत कोटि ङुरंग॥ लोचन नहिं ठहरात झ्यामके HAE अंग. 


नेना मुख रंग । सूरदास प्रभु यों प्यारी वश ज्यों बशडोर फिरत सँग चंग ॥ 
[ग रोडी ॥ इयाम भए राधाबश ऐसे । चातक स्वाति चकोर रहत ज्यों चक्रवाक 


रवि जसे ॥ नाद कुरंग मीन जलकी गति ज्यों तनुके बस छाया । यकटक नेन अंगछवि || 
पोहे थकित भए पति जाया ॥ उठे उठत बैठे बैठतहैं चले चळत सुधि नाहीं | सूरदास | 


बडभागिनि रांधा Asa मनहिं सुसुकाही ॥ 
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४७ ददामरकन्थ-१०.%७ . (३९५) 


| = साजत नासा बेर्सारे धारत हैं ॥ बंदी भाळ मांग शिर पारत बेनी गूँथि सँवारत हैं ॥ 
|| प्यारी नेननिको अंजन छे अपने लोचन अंजत हैं । पीतांबर ओढनी sae राधाको 
|| मनरंजत हैं ॥ कंचुकि भुजनि भरत उर धारत कण्ठ TAS भ्रजावत हैं। सूर र्याम लालच 
|| तियतनुपर करि श्रृंगार सुख पावत हैं॥ 

[ग नट ॥ इयामा इयाम छबिकी साध | मुकुट मेडल पीतपंटछबि देखि रूप अगाध ॥ 
प्रिया हाहा करति पुनि पुनि देइ प्रीतम मोहि । अंग अंग सँवारि भूषण रहति वह छबि 
जोहि ॥ काछि कछनी पीत पटु कटि किंकिनी अति शोभ ' हृदय वनमाला बनावत देखि 
छबि मन लोभ ॥ श्रवण Hes धारि शोमा शीश रचि श्रीखंड | सूर इयाम सुहागिनी रुचि 
कनक कर ले SE Il 

राग रागिनी कर्णाटकी ॥ श्रीगोपाळलालजी बन्सी नेक में पाऊं । हो मदनयुपाल तुम्हारी 
सुरली में नेक बजाऊं ॥ टेक ॥ मुरली बजाऊं Ras गिरिधर गाऊं आज सुनाऊं । जेइ 
जेइ तान TAM गीत गावत तेइ कणीटी गौरी मैं गाय सुनाऊं॥ alo ॥ तहां लगि गान 
गाऊं मोहन जहां लगि सात सुरन में Wal सुरन बिमान थकित करि राखो कालिंदी 
थिर नीर बहाऊं ॥ हो० ॥ बेनी शीश फूल पहिरो इरि मैं शिर मुकुट बनाऊं | तुम वृष- 
भानु सुता है बेठो में नेंद्लाल Hers ॥ glo ॥ तिहारो आभूषण में पहिरों अपनो तुम 
पहिराऊं । तुम मानिनिको मान करि बेठौ में गहि चरण मनाऊं॥ हो०॥ सूरदास प्रभु 
तुम्हरे TMA भक्ति भाव नीके करि पाऊं । कीजे कृपा अनेक अनुचर पर अनुपम 
लीला गाऊं ॥ हो०॥ 


॥ राग नट ॥ तिहारी लाल सुरली नेक बजाऊं । जो जिय होत प्रीति aaa सो धरि 

अधर सुनाऊं ॥ जेसी तान तुम्हारे सुखकी तेसिय मधुर उपाऊं | जैसे फिरत रंध मयु 
|| कुरी तैसे मेंहु फिराऊं ॥ जैसे आपु अधर धरि फूँकत में अधरनि परसाऊं | हाहा करति 
|| पाय हों लागाति बांस बँसुरिया पाऊं ॥ सारंग नट पूरवी मिलेके राग अनूपम गाउँ । तुम्हरे 
|| भूषण मोको दीजे अपने तुमहि बनाऊं॥ तुम बैठो दृढ मान साजिके में गहि चरण मनाऊं। || 
|| तुम्ह राधे हों माधोई माधो ऐसी प्रीति जनाऊं ॥ यह अभिलाष बहुत मेरे जिय नेननि इहे 
देखाऊं | सूरश्यांम गिरिधरन छबीले सुजभरि कंठ लगाएँ ॥ 


राग नट ॥ हरिजी सुरळी तुम्हें सुनाऊं | तुम Hal प्राणनाथ अभु हों ऑँग्ररियन 
चलाउ ॥ मधुरे सुर गति राग रागिनी भलीतान उपजाऊ । जेहि जेहि भांति Rag. नेंद- 
नंदन तेहि तेहि भाति रिझाऊं ॥ अंश बाइ धरि करिबिक्रम ज्यों ते मनु सुख हों पाऊ । 
AA अटक्यो मन चले न W मन अभिलाष Fela ॥ 

राग नट ॥ प्यारी कर बांसुरी Se । सन्सुख होइ तुम सुनहु रसिक पिय ललित त्रिभं 
भई ॥ उठत राग रागिनी तरंगन foe छितु उपजि नई । आलवार नेंदलाल श्रवन वर 
जनु मोहनी बई ॥ नमित सुधाकर बदन अमित छबि मनमोहन चितई। मानई मत्त 
चकोर मेचक सुग तनु सुधि बिसरि गई ॥ कटि पीतांबर छाइ नाइको छलबल के रिझई । 


| | सर सखी हसि कमल नैन कह राधे अंक दई ॥ 
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राग गूजरी ॥ मुरली लई करते छीनि। ता समय छबि कही जाति न चतुर नारि नवीन । 
कृति पुनि पुति इयाम आगे मोहि देउ सिखाइ। सुरलिपर मुख जोरि दोऊ अरस परस || 
AME ॥ कृष्ण पूरत नाद उछरत प्यारी रिसकीर गात। बार बारहि अधर धरि घरि || 
बजत नहि अङुलात ॥ प्रिया भूषण इयाम पहिरत इयाम भूषण ANT | सूर प्रभु करि माचु | 
बेठे त्रिय करति मनुहारि ॥ 


एग बिछावछ ॥ कहति नागरी इ्यामसों तजौ मानु 'हठीली | हमते चूक कहा परी त्रिय | 
गवे गहीली ॥ हँसतहिमे तुम रिस कियो कहा प्रकृति तुम्हारी । बार बार कर धरतिहे | 


कहि कहि सुकमारी ॥ वृथा मान. नहिं कीजिये. शिर चरणन धारति | आनन -आनन || 
जोरिके पिय सुखहि निह्ारति॥ निठुर भई हौ छाडिली कबके इम ठाढे । तुम हमपर रिसि || 
करत हौ हम हैं तुव चाढे॥इयाम कियो इठ जानिके इक चरित बनाऊं सुनहु | सूर प्यारी | 


हृद्य रस बिरह उपाऊं ॥ 


राग बिलावल ॥ लाल fist द्वे बेठि रहे प्यारी हाहा करति न मानत पुनि पुनि | 
चरण गहे ॥ नहि बोलत नाह चितबत मुखतन धरणी नखत करोवत | आए हुँसति पुनि || 
नि उर लागत चकित होत सुख जोवत ॥ कहा करत ए बोलत. .नाही पिय यह खेल || 


मिटावहु | सूर इयाम सुख कोटि चन्द्रछवि eas मो हिं देखावहु ॥ | 


: राग धनाश्री ॥ नागरि हँसति. हृदय डर भारी । कबहु अंक भरि लेति उरजबिच कबहु | 
करति मनुहारी ॥ मान करत नीके नहिं लागे दूरि करौ यह स्याल । नेक नहीं चितवत || 
राधा तन निठुर भए नंदलाल ॥ शीश धरति चरणनि ले पुनि पुनि त्रियको रूप निहारत | | 


सूरदास प्रभु मान Wat हृढ धरणी नखन बिदारत.॥ 


' राग गुंड ॥ निरखि त्रियरूप पिय चकित भारी | कि धौं वे पुरुष में नारिकी घै नारि | 


मैंहिं हों परुष तनु सुधि बिसारी ॥ आपतन चिते शिर मुकुट कुण्डल श्रवन अधर मुरली 


माल बन बिराजे । उतहि प्रियरूप शिर मांग बेनी सुभग भाळ बंदी बिंद AEBS | | 


नागरी हठ तजो कृपा करे मोहिं भजौ परी कह चूक सो कहौ प्यारी | सूर ग्रसु 
नागरी रस बिरह मगन भई देखि छबि gaa गिरिराजधारी ॥ 


राग धनाश्री ॥ निरखत पिय प्यारी अंग अंगं बिरह शोभा । कबहूं पिय चरण परति 
कबं सुज अंक भरति कबहु जिय डरति वचन सुंनिबेकी.लोभा॥ was कहति पियसों 
पिय कबहुं कहति प्यारी हो हाहा करि पाइ परति विकल भई बाला | कबहु उठति कबई 
बैठ पाछे है रहति कबहु आगे दवै वदन हरि परी: बिरह ज्वाला॥काहे तुम कियो मान बोले 
बिनं जात ग्रान दंपति है सँग दशा ऐसी उपजाई | रीझे प्रिय सूर इयाम अंकम भरि लई 
वांम बिरह दद्र मेटि इरष हृदय उपजाई ॥ 


; राग धनाश्री ॥ प्रिया पिय लीन्ही अंकम लाइ | खेळते .तुम विरह बढ़ायो गई कहा. 


. | बितताइ ॥ तुमही कह्यो मान करिबेको आपुहि बुद्धि उपाइ । काहे विवश भई बिन कारण | 


| | फेरति ॥ जाइ जाहु Sat कहि भाषति करते कर नहि छूटति । sae सखी आवतं |. 
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ड 
ऐसी गई डराइ ॥ सुन प्यारी हम भाव बतायो अंतर गए जनाइ। बारंबार अलिंगन 
॥ दीन्हो ह रही मुरझाइ | सांची कनकलता सूरज प्रभ अमृत वचन सुनाइ । अति सुखद्‌ 
|| इखको बिसरायो राधारवन कन्हाइ ॥ 
|| राग शुडमडार ॥ श्याम तनु पिया भूषण बिराजे। कनकमणि मुकुट कुंडल श्रवन 
|| बनमाल अधर सुरली धरे नारि छाजे ॥ निरखि छबि परस्पर रीझे दोउ नारि वर गयो तजि 
|| विरह उर प्रेम पागे । सूर प्रथु नागरी हँसति मन मन रसति बसत मन इयामके बडे भागे ॥ 
|| ` राग नट ॥ नागरि भूषण इयाम बनावत । श्रीनागर नागरि अँगझोभा कियो निरखि 
॥ मन भावत ॥ इयामा कनक लङुट कर लीन्हें पीतांबर उर धारे। उत गिरिधर नीलांबर 
|| सारी दघट बोट निहारे ॥ बचन परस्पर कोकिल वाणी श्याम नारि पति राधा । सूर 
|| स्वरूप नारि पति काछे पति नारी तनु साधा ॥. 

|| - राग नट ॥ नीके इयाम मान तुम धारो । तुम बैठे इमान ठानि मैं देख्यो मान 
|| तुम्हारो ॥ यह मन साध बहुतही मेरे तुम बिन कौन निवारे | नागरि पियतन अपनी शोभा 
|| बारहि बार निहारे ॥ बेनीमांग भाछ बेंदी छवि नैननि अंजन रंग । सूर निरखि पिय dae 
की छबि पुलकनमावति अंग I 

. राग धनाश्री ॥ कुंजबन गमन दंपती बिचारे | नारिको वेशकरि नारिको मनहि हरि 
मुकुर ले भावती छबि-निहारे ॥ भामिनी अंग वह निरखि नटवर भेष हँसतही हँसत सब 
| मेटि डारे । सहज अपनो रूप धरो मन भावती और भूषण तुरत अंग धारे ॥ त्रियाको 
|| रूप धरि संग राधा. कुँवरि जात ब्रज खोरि नहिं खत कोऊ । सूर स्वामी स्वामिनी बने 
|| ऐकसे कोउ न पटतर अरस परस दोऊ ॥ 
|| राग गौरी ॥ नंदनंदन त्रिय छबि तनु काळे | मनो गोरी सावरी नारि दोउ जात सहजमें 
|| आछे ॥ श्याम अंग कुसुंभी नई सारी फलयुंजाकी भांति। इत नागरि नीलांबर पहिरे जनु 
|| दामिनी घन कांति ॥ आतुर चले जात बनधामहि अतिमन हरष बढाए। सूर स्याम वा 
|| छबिको नागरि निरखति नेन चुराए ॥ न 
राग कान्हरो ॥ मनही मन रीझति हे राधा बार बार पिय रूप निहारे । निरखि भाळ 
बंदी संदुरंकी वा छबि पर तन मन धन वारे ॥ यह मन कहति सखी जिन देखें ge पर 
कहा wel | fag सुवन शोभा सुखकी निधि केसे उनहि ST ॥ पग जे हरि विछिअन 
की झमकनि ASA परस्पर बाजत | सूर श्याम श्यामा सुख जोरी मणि कंचन छबि ठाजत॥ 
|| - राग कल्याण ॥ श्यामा श्याम कुंजवन आवत । भुज भुजकंठ परस्पर दीन्हें यह छवि 
उनही पावत | इतते चंद्रावही जात जज उतते ए दोउ आए । दूरिहिते चितवत उनही तन 
|| इक टक नेन लगाए ॥ एक राधिका दूसरि कोहे याको नहिं पहिचानों । जज वृषभानु 
|| पुरा युवतिनको इकइक करि में जानों ॥ यह आई कहुँ और गॉवते छबि सांवरी सलोनी | 
स्रं आजु इह. नई बतानी एके अंग न विलोनी ॥ | | 
|| राग सोरठ ॥ राधा सकुचि श्याम सुख हेरति ।.चंद्रावली देसिके आवति अजही को 
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| a कर परमत कपोळ Be चुंटकि ठेत हां महिं निहारो ॥ कड भें हैं. पहिचानति तुमको 
“fp महि मिलाएं नंददुळारो। : काहेको तुम सकुचति हौ जी कहो काह हे नाम 
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सकुचानी इतहि इयाम सुख Sela ॥ दुख सुख हरष कछू नहिं जानति श्याम महा रस- 
माती | सूर उतहि चंद्रावलि इक टक उनहीके रंग राती ॥ 

राग गौरी ॥ यह वृषभानुसुता वह को है । याकी सरि युवती कोउ नाहीं यह त्रिसुवन 
मन मोहे ॥ अति आतुर देखनको आवति निकट जाय पहिचानों। अजमें रहति किधौं 


खत सुसुकानी करी चतुरई भारि॥ ` 3 : 

ह राग गौरी ॥ इनते निधरक और न कोइ । केसी इद्धि Te नोखी देखी सुनी न 
होइ॥ इह राधासों हाय बिधाता इद्धि चतुर ठानी । केसे इयाम चुराइ चली है अपने 
भूषण ठानी ॥ और कहा इनिको पहिचाने मोपे लखे न जात । सूर श्याम चंद्रावलि जाने 
मनहीं मन सुसुकात ॥ > ६ fit Ge एक 

राग कान्हरो ॥ सकुच छांडि अब इनहि जनाऊँ | एती चले आपने काजहि में काहे 
न समझाऊं ॥ मनही मनमें जीति जाहिंगे जानि बूझि निदराऊ । यह चतुरई काछिके 
आये सो अब प्रगट SATS ॥ बडे गुणज्ञ कहावत दोऊ इनको लाज STH | सूर श्याम 
राधाकी करनी महिमा प्रगट सुनाऊं ॥ े । 

राग सारंग ॥ कहि राधा ये कोहे री । अति सुंदरि सावरी सलोनी त्रिशुवन जनमन 
NOH Wl और नारि इनकी सरि नाहीं कहौ न हम तन जोह री । 'काकी सुता वधू हे 
काकी काकी युवती धौं हे री ॥ SR Us भली बनी Gaal है री। सुनहु 

सूर अति चतुर राधिका एई चतु ie री ॥ 

as 1 मथुराते थे आई है। कछु सम्बन्ध हमारी इनसों ताते इनहि बुलाई हे ॥ 
ललिता संग गई दघि बेचन उनही इनहिं चिन्हाई है । उहे सनेइ जानि री सजनी भवन 
आजु इम आ: है ॥ तबही की पहिचान हमारी एसी सहज सुभाई है । सूर मोहि देखन 
इहां आवत-आएु संग उठि घाई हे ॥ | र 

राग सोरठ ॥ इनको अजही क्यों न बुलावहु । की वृषभालुपुरा की TEs निकटहि 
आनि बसावहु ॥ बोड नवल नबळ तुमहू हौ मोहनको दोउ भावहु | मोको देखि if कियो 
अति Fae काहे न लाज इइ i हू पान ay! ale कबहूं युवतिहि युवति दुरा- 
वहु | सूर सखी राधासों पुनि पुनि कहति जु इमाई मिलावहु ॥ र 
: रहनी ॥ alae तनु कुसुंभी सारी सोहत हे नीकी री | मानो रति पति सँवारि 
बनी रखनी जीकी री ॥ राघांत अतिहि सरस श्याम देखि पाव री। ऐसी यह नारि और 
नारि मन चुरावे री ॥ घूंघर पट बदन ढांकि काहे इन राख्यो री | चितवहु मोतन कुमारि 
चंद्रावलि भाष्यो री ॥ आपुहि पट दूरि कियो तरुणि बदन देखे री । मनही मन सफल 
|| जानि जीवन जग लेखे री ॥ नैन नैन जोरति नहिं भावसों लजाने री। सूर इयाम नागरि 
मुख चितवत सुधुकाने री ॥ | PF 
अही मथुरामे बस वास इमारो । राधाते उपकार भयो यह दुलभ दरशन 
|| भयो तुम्हारो ॥ बार बार कर गहि गहि निरखत See वोट करो किन न्यारो । कबहुक 
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कहँ औरे qua तब जानों ॥ यह मोहनी कहांते आई परम सलोनी नारि। सूर शयाम || 


| a ॥ ऐसी सखी मिलि तोहि 


बदन कडे छवि _- सारंग अधर सधर कर सारंग सारंग जति सारंग मति ओरी । 
| सारंग दशन बसन पुनि सारंग सारंग बसन पीतपट डोरी ॥ सारंग चरन पीठपर सारंग ||. 
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राधा तौ हमको काहे गे) 3 
जनो ma 8 te eee T हमको काहे न विसारो । सूरदास दंपति मन 
|| राग रामकली ॥ राधा सखी मिली मनमाई । जवते इनसों नेह लगायो बहुत भई 
| चतुराई ॥ और भई इतने तुमको सखी शुइजनसों निठुराई | काहूके मनम नहिं आनति 
हमई सघन बिसराई ॥ तुम हो Sas कुशळ हैं एऊ आपु स्वारथी माई | सूर परस्पर 
|| देपति आतुर चतुर सखी लखि पाइ ॥ 
राग रामकली ॥ इह सखि अवलों कहां दुराई । राति दिवस हम कबई न देखी अब 
| जु कहाते आइ ॥ त्रिसुवनकी शोभा सव go निधि है विधि एक उपाई । विद्यमान 
दृषभाउनंदिनी सहचरि सव सुखदाई ॥ अपने मन तकि तकि तनु तोछति विय जन 
Sey | दुसर रूपकी राशि राधिका कहो कौन मभुताई ॥ राचिरही रस सुरति सूर 
दोउ निरखी नैन निकाई । चीन्हे हैं चले जाइ कुंज गृह छांडि देह चतुराई ॥ 
|| रांग रामकली ॥ ऐसी कुँवारे कहां तुम पाई | राधाइँते नख शिख Sait अबळों कहां 
|| इराई ॥ काकी नारि कौनकी बेटी कौन गात आई । देखी सुनी न बज वृंदावन सुधि 
|| इघि रहति पराई॥ धन्य सुहाग भाग याको यह युवतिनके मन भाई | सूरदास प्रम 
|| हरषि मिले हँसि छे उर Se लगाई ॥ ड 
|| राग गुंढमलार ॥ नंदनंदन हँसे नागरी सुख चिते हरवि चंद्रावळी कंठ लाई । वाम भुज 
॥ रबनि दक्षिण भुजा सखी पर चले वन धाम सुख कहि न जाई ॥ मनो ARE नी बीच 
|| नब घन सुभग देखि छवि काम रति सहित लाजे । किधों कंचन लता बीच तमाल तरु 
|| भामिनी बीच गिरिधर विराजे | गए गृहङुंज अछिशुंज सुमनन पुंज देखि आनंद भरे 
|| सूर स्वामी | राधिका रवन युवती रवन मन हरन निरखि छि होत मन काम कामी ॥ 
राज्ञी वैराटी ॥ बसेरी हेली नयननिमे sees । qian बृषभाचुनंदिनी सखी सहित 
|| शोभित जगबंदु | द्वाइशही पतंग शश्रि सौ बीस षट फणि चौबीस धातु चतुरंग छंदु ॥ 
द्वादशी fig बिंव सौ बानवे बज्र कन षट कमलानि सुसिक्यात He ॥ द्वादशही मृणाल 
कदलो खंभ द्वादश द्वादशते मातु Se गिनदु । द्वादशही सायक द्वादश चाप aes 
खग ब्यालीस माधुरी Se ॥ चौविसही चतुष्पद शोभा अति कीनी मानौ चलत चुवत 
करभा ARE ॥ नील गौर दामिनी बिच पीत घन षोडश राजत अनूपम छवि श्रीगोक- 
Bag । साठि जलजदी अरु द्वादश सखर अंगही अंग सरस रस कंदु सूर श्याम पर 
तनु मनुहि वारत ललिता इति देखि भयो आनंडु॥ 
राग केदारो ॥ कुंज सुहावनो भवन बाने ठनि बैठे राधावरन। वरनवरन कुसुम प्रफुलित 
शशिकी किरनि जगमगात तैसोई बहे त्रिविध पवन ॥ आँगन पिक मंगल गावत ध्वनि 
सुनि सुनि मननडि भावत देखत दम्पति विवश अयन। सूरदास प्रभु पिय प्यारी दोउ राजत 
|| साजत सखी वारति रति पति शयन ॥ | 
राग बिलावल ॥ सँग शोभित वृषभान किशोरी । सारंग नेन बैन बर सारंग सारंग 
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ब्जधामा ॥ या छविकी उपमा देवको Bear नहँ अभिरामा । दामिनि घनपटतर दीवेको 
| सकचत कवि लिये नाम्रा ॥ सुधा शरीर परस्पर दोऊ सुखं दायक दिन जामा | 
| प्रभु नागर नागारि जीते रतिपति कामा ॥ fi 
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कनक खंभ आहि मनहुँ चढो री । सारंग बरन पीठि पर सारंग सारंग गति सारंग कटि || 
थोरी ॥ सारंग पुलिन रजति रुचि सारंग सारंग अंग सुभगं सुज जोरी | feta सघन | 
कुज सखि निरखति सूर श्याम घन दामिंनि गोरी ॥ उ] | 

राग निछावळ ॥ कुंज भवन राधा मनमोहन । रति विलास करि मगन भए अति निर. | 
खत नैन aster ॥ त्रियतचु को दुख दूरि feat पिय देंदे अपनी सोंहन । बार बार | 
मज धारि अंकम भरि मिलि बैठे दोउ गोहन ॥ पीतांबर पटसों सुख पोछत इरि परस्पर || 
जोहन्‌। सूर इयाम श्यामा मन मन रिझवत पीन कुचनि टक टोइन॥ | 

राग बिहांगरो ॥ Saft घाम अल नि ब धाम सुख रेनि Reg | तेसिय नवल. राधिका नागारे तेसेइ || 
नवल कन्हाई ॥ Male पुलिन प्रवित्र यमुनको day मन्द सुगन्ध | जेसोइ कंठ कोकिला | 
कुहुकाने तैसोइ सुख सम्बेध ॥ रति बिहार करि पिय अरु प्यारी मात चले अजधाम | 
सूरदास दोउ बांहां जोरी राजत श्यामा श्याम ॥ | 


~~) 


दगदीने ॥ 


गावत पावत कवि उपमा जे तेउ बडभागे ॥ 


झळकत विवि गात चकचौंधीसी .छागति मेरे इन नेननि आली Wea पग नहिं उहरात.॥ 
वे वचन सुनइ मधुरमधुर अब मोहिं भूलीरी पंच ओरसात॥ = 

राग बिलावळ ॥ नवल किशोर किशोरी बांहां जोरी आवत हैं रतिरंग अनुरागे । कबहुँ. 
चरनगति डगति लगत छबि नैन बैन अलसात जम्हात एंडात गति आनद निशासुख, 


सूरदास प्रभ प्यारी राजत आवत भ्राजत बने हैं मरगजे बागे॥ 


> 


राग बिळावळ ॥ नवल इयाम नवला श्रीझ्यामा । दोउ राजत बांहांजोरी चले जात! 


S र 


ळा स 
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- रागं ललित ॥ नल Res नवं रस दोऊ राजतं हैं रंग भीने। छुसुमाने सेज भोर | 
उडि आवत आल्सयुत अंशनि भज दीने ॥ अरुन नेन कुच रेख बिराजत श्रम जल बसन || 
पलटि तनु ढीने । सूरज प्रभु पिय प्यारीको सुख निरखत सखिन सहित ललिता || 


राग कान्हुर ॥ ALA बरनं बांद्र मंनहरण उद्य करन बन धामते निकसत ऐसे दोऊ. 

छागे इयाम घटा मध्य मानो दामिंनि भामिनि राजति लाजति दुरिजाति wag प्रगट | 
होत हारी तामें अरुन भए नेन सो Te निझिके जागे ॥ मोर झुकुट पीत बसन इंद्र धनुष | 
बीच बीच मंद मेद गरजि बोलनि पिय रंग अनुरागे । सूरदास प्रभु पियः प्यारीकी छबि | 


| 


. राग अडानो ॥ बांहां जोरी निकसे कुजते गरात रीझि रीसि कहैं बात । कुंडल झलमलात | 


राधा मोहन बने घन चपला ज्यों चमकि चमकि मेरी पूतरीनमें समात । सूरदास ग्रभुके | 
जागे ॥ बानक देखत रीझि रही हों चंदन वंदन माल बिना गुन अंजन पीक पलट लागे। || 


राग सारंग ॥ a So रहे सकताहल निरवारत सोहत Fa बार । रतिमानी सैंग | 
नॅदनंदनके छूटे बैद SA टूटे हार ॥ निशिके जागे दोउ नेना ढरकि रहे चलति जोवन: 
| प्रभार | सूर श्याम सँग इह सुख देखत रीझे बारंबार ॥ | 


= 
| 
|| 
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राग ललित ॥ दोउ बनते व्रजधाम गये । रति संग्राम जीति पिय प्यारी भूषन सजति 


a 


नए ॥ वे ब्रज गये ग्रह चितते आपु अपने ग्रह चितते कोउ न टारत.। मन वाचा कमेना 


एक दोउ एकौ पल न बितारत ॥ जेसे मीन नीर नहिं त्यागत एखंडित ए पूरन । सूर 


|| श्याम श्यामा दोउ देखो इत उत . कोउन अधूरन॥ 


. राग षनाश्री ॥ बहरि फिर राधा सजति शगार । मानहु काम हार पहिरावति अंग 
रण जीते सुरति अपार ॥ कटि तट सुभटनि देत रसन पट भुज भूषन उरहार । कर 
कंकन काजर नकबेर्सारे दीन्हों तिलक feet ॥ बीरा बिहँसिं देत अधरनिको सन्सुख 
सह प्रहार | सूर दास प्रभुके जु बिसुख भए बांधति कायर वार ॥ 

राग कान्हरो । आज अति राधा नारि बनी । प्रतिप्रति अंग अनंग जात रसबझ 
Salat धनी ॥ शीमित केश विचित्र भांति झुति शिखि free हरनी । रची मांग 
सभाग रागनिधि काम धाम सरनी ॥ अलक तिलक राजत अकलंकित मृगमद अंक 
बनी । खुभी नजराव फूलदुति at मनौ get गति रजति ॥ भह कमान समान बान 
मनो हैं युग नेनअनी । नासा तिलक प्रसून बिंबधर अमल कमल बदनी ॥ चिडुक मध्य 
मेचक रुचि राजति बिंद Ha रदनी | कंबु कंठ बिधि लोक बिलोकत सुन्दरि एक गनी ॥ 
बाह मृणाल लाळ कर पलव मद गज गति गवनी । पतिमन मणि कंचन संपुट कुच 
रोमराजि तरनी ॥ नाभि भँवर त्रिवळी तरंग गति पुलिन तुलिन ठटनी | कृशकाटि पृथु 
नितंब किकिनि युत कद्लिखंभ जघनी ॥ रचि आभरण शंगार अंग सजि रतिपत्ति 
ज्यों सजनी | जीते सूर शयाम गुण कारण सुख न a जनी । | | 


राग बिलावल ॥ नॅदनंदून बश कीन्हें राधा. भवन गए चित. नेक न लागत | श्यामा 


|| शयाम रूपमंदिर सुख अंतरते सो नेक न त्यागत ॥ जा कारण Ass विसर रत निज 
|| अस्थल मनम नहिं भावत । राधा कान्ह. देह धारि पुनि पुनि या सुखको बृन्दाबन आवत॥ 
fata मिलन बिरह सुख नवतन दिन दिन प्रीति प्रकाशत । सूर इयाम श्यामा बिलास 


र 


|| रस निगम नेति नित भाषत ॥ .. ` 


राग दोडी ॥ निगम नेति नेति गावतहैं जाको। राधा बश कीन्हीहै ताको ॥ निशि 


|| बनधाम संग रहे दोऊ । एके सँग नेक टरैं न कोऊ॥ आत गए घर घर रस पागे। 


अरस परस दोऊ अनुरागे ॥ अपनी अपनी दशा विचारें । भाग बडे कहि बारंबारें ॥ 
प्यारी फेरी. अभूषण साजति । बैठी रंगमहळ में राजति ॥ ज्यों चकोर चंदाको आहुर । 
त्यों नागरि बश गिरिधर चातुर ॥ आये safe झरोखे झॉक्यो। करत शृङ्गार सुन्दरी 
ताक्यो ॥ ASU मग नैन लगायो | सूर श्याम मनको फल पायो ॥ 

. राग टोडी ॥ आधो सुख Aleta सों ढांकि बिथुरी अलके ale ॥ एक दिशा मनो 
मकर चाँदिनी एक दिशा सघन बीजरी ऐसे हारे मन मोहे कबईक करपलवनसों केश 
निरुवारति पाछे ले डारति निकसत शशि संपूरण सन्सुख जब जोहै॥ सूरदास ग्रु यह 
छबि न्यारे दुर्दिखतहें त्रिसुवनमें उपमा सो. को हे ॥ cee 
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राग टोडी ॥ एक कर दर्पण एक कर अचरा कजराहि सँवारति छलना सुख कालिम | 
aft करतिंहे उलटि Hat फिरि कमल परत । शीशफूल अतिराजत नगनि जड्यो ताकी || 
उपमा कहे शेष शीश मणि मनो वरत ॥ करनफूल करननिहि सँवारति अलके निरवारति | 


Lens 


वंदन बिंदु ललाट करत | सूर श्याम दार देखत दपेणको सुख यकटकते TSR न टरत॥ | 


राग गुंडमछार ॥ करति श्रृंगार वृषभानु वारी । रहे यकटक जाल रंध्र मग ae श्याम | 
मन भावति परमप्यारी ॥ कबहुँ बेनी रचति फूलसों मिळे कच कब रचि मांग मोति | 
सँवारे | wag Tale शीशफूल लटकाइके कबहु बंदन बिड भाळ भार ॥ Hag कसार | 


आइ रचति दर्पण हेरि कबइ छू निरखि रिसकरि सकोरे । निरखि अपनो रूप आपुही || 
विवश भई सूर परछॉहको नेनजोरे ॥ | 


राग टोडी ॥ इह सुन्दरी कहांते आई | बार बार प्रतिबिंब निहारति नागरि मन मन || 
रही डभाई ॥ करते मुकुर दूरि नहिं डारति हृदय मझ कछु रिस उपजाई | देख कहुँ नेन | 
भरि याको नागर सुन्दर HAT कन्हाई ॥ मेरी कहा चले या आगे यह धों आजु अरसते || 
आई | सूरदास याको या अजमें ऐसी को बैरनि जो ल्याई ॥ | 


राग हमीर ॥ सुकुर छांह निरि देहकी दशा Hare । बोली धों कौनेकी आएनही || 
गमन कियो ऐसीको वेरनिहे या अजमेंमाइ ॥ बिथकी अंग अंग निरखि बारबार हे परखि | 
ललिता चंद्रावलिकह इतनी छबिपाइ । मनमें कछु कइन चह देखतही ठड॒कि रह सूर || 
श्याम निरखत युति तनु सुधि बिसराइ ॥ । | 


रांग बिळावळ ॥ कहति छौहसों नागरी कोहे त माई | मिली नहीं जजगॉवमेंरी कहो | 

कहाँ ते आई ॥ नाम कहाहे सुन्दरी कहि ale दिवाई । कहो न मेरे साधहे सुंख वचन | 

सुनाई ॥ दिननि हमहूँ तुम सरबरी तुब छबि अधिकाई | और संग ale कोउ लई यह | 

कहि डरपाई ॥ जानति हों यह नाहि सुनी ह्यांकी अधमाई | अभरन लेत छिडाइके ज 

ढीठ कन्हाई ॥ सदन जाइ मेरे कहे पडु अंग छपाई सूर श्याम जो देखिहे करिहे अरिआई॥ 

` राग धनाश्री ॥ मैं उनके गुण नीके जानति | सदन जाहु मर्यादा SE कह्यो न काहे 

मानति ॥ अपनी दशा कहीं तो आगे जैसी बिपति बनाइ। मथुरा चली जाति दधि वेचन 

| घेरि लई इन आइ ॥ गोरस feat अभूषण छीन्यो तुम एक हम अनेक | सूर श्याम जो 
देखन पे करिहे अपनी टेक॥। | 

राग बिलाबळ ॥ तेरे हित को कहतिहों मानो जिनि मानो । तू आई हे आजुही उनको 

का जानौ ॥ ऐसो ढीठ नहीं कहू त्रिसुवनमें माई । नारि पराई देखिकै हँसि छेत बोलाई 

सो अपने सहजहि मिले उनके गुण ऐसे । भूषण लेत Ames औरो गुण नेसे ॥ काइ 

Tl को नहिं डरपही मथुरापति धरके । मनको भायो करत हे कबहूं नहिं हरके ॥ तुम Tale | 

: | काकी वधू घर जाहू सबारी । सूर श्याम सुनि सुनि BA मनही मन भारी ॥ 
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® दशमस्कन्ध-१०, ॐ (४०३) 


SSE ERTS LE DDT OT EE IL अर 


राग मारू ॥ नागरी चरित पिय चकित भारी । अंगकी छवि निरखि मथमही बिबस 
है प्रतिदिंव निरखत देह सुधि बिसारी ॥ एक राधा दूसरी वाहि जानि जिय नागरी पास 
आवत छजाही । नेन ठहराइ ठहराइ पनि पुनि रहे कहे नहिं कछू इरषत डराही ॥ पुनि 
उठत जागि देखे सुङुर नारि कर लल्चात अंकभरि लेन लोरे । सूर मरु भावतीके सदा 
रसभरे नेन भरि भरि प्रिया रूप चोरे ॥ | 

राग गुडमलार ॥ धन्य हरि नेन धनि रूपराधा ॥ धन्य वह सुकुर धानि धन्य प्रतिबिंव 
मुख धन्य देपति रहति भेष आधा ॥ धन्य श्रृंगार धनि धन्य निरखनि इयाम धन्य छवि 
Ble ळूटत मुरारी | सूर प्रभु चतुर चतुरी नवल नागरी रहे प्रतिधिंब पर नेन जोरी ॥ 

राग केदारो ॥ श्यामाजू आपनो रूप देखि रीझि रीझे नेक दपण दूरि न करति। 
अपनी छबि जु निहारति अपनो तन मन वारति विवस दवै प्रतिबिंब के पांइन परत्ति॥ 
HAE इयामकी THA मानाति यह जिय अनुमानति यासों जिनि प्रीति करे wa डर 
डरति | सूरदास प्रभु प्यारीकी छबि निरखत न्यारे दवै दृश्नि इतउत टरति॥ 

राग आसावरी ॥ नाम कहा सुंदरी तुम्हारो क्यों मोसों ale बोलते हो । इसे हसति 
चितय चितवति तुम तनु डोले तनु डोलति हौ ॥ परम चतुर में जानति तुमको मोपर 
भौंह मरोरति हो । लटकति सुभग नासिका बेसरि पुनिपुनि वदन aaa हौ ॥ अरुन 
अधर चित इरन Fae अतिदामिनि दशन लजावति हौ । ऐसे वचन wast माधुरी 
काहे न इमहि सुनावत हो ॥ कही बचन काकी तुम घरनी काके मनको चोराति हो । 
सुनहु सूर सहजहि कीधों रिस मोसों टोचन जोरति हौ ॥ 

राग सोरठ ॥ कछुरिस कछु नागरि जियधरकी। यह तो जोबन रूप गहीली शकन 
मानति इरकी ॥ यह विपरीत ete चाहत अज यह आयसु मानी। यह तौ gay 
उजागारि नागरि वेतो चतुरबिनानी ॥ कर दपेण प्रतिर्बिब निहारति चकित भई सुकुमारी | 


|| सूर इयाम अंग निरखत वाछचि मग नागरि भोरी भारी ॥ 


राग बिलावल ॥ सुता बिवस वृषभानुकी देखि गिरिधारी। लोचन यकटक देरही 


प्रतिबिंब निहारी ॥ अपनी छबिपर आपनो तन मन धन वारे । बार बार हाहा करै त्रिय 


नाम न सारे ॥ बूझति ताकौ कौन तू को हे री प्यारी। मैं देखी तौ आजुही सुंदरि 
युणमारी ॥ त्रिसुवन में कोउ नहीं तेरी उपमा री । यह कहि मुख मन सोचई भई सौति 
हमाही ॥ दृष्टि परे जिनि इयामके तबही बश है हे । सोच करे पछिताति है सुँगही सँग 
रहे ॥ ऐसी सुंदरि नारिको जबहीं वे पेदे । दोउ सुज भरि अकवारि कै हैसि कंठ SE ॥ 
यह बैरिनि मोको भई धों कहँते आई | मोतन यक टक हेरेई मैं रही लजाई ॥ श्यामहि 
बश करि लेइगी में जानी माई । देखि दशा यह वामकी प्रतिबिंब सुलाई ॥ इक टक 
नैन टरे नहीं छबिकी अधिकाई । पिय हरषे आनँद भरे शोभा यह पाईं ॥ कबहुँ चलत 
त्रिय पासको फिरि रहत SATE | सूर श्याम तृण तोरही मनमन सुसुकाई॥ : 


राग बिहागरो ॥ नागरि रही मुकुर निहारि। आनि औचक नेन He कमल कर 


गिरिधारि ॥ चौंक चकृत भई मनमें श्यामको जिय जानि। में डरतिही sate जाको | गिरिधारि ॥ चौंक चङ्गत भई मनमे श्यामको जिय जानि। में डरतिही अबहिं जाको ||. 


ह 
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(४०४) ` Barr $ 
= ताको आनि wale तहुकी सुरति आई टख्यो oe मतिछाहि । सकुचि मनही मन | 
दुरावति परस्पर सुसुकार्हि ॥ सुत्र चितमें कहति सखि अनि विपुल ले ले नाम । सूर | 


ग्रसु उर.शीश परसे बीच बेनी श्याम ॥ ४ - ' 
Fh ॥ इूँदिरहे पिय प्यारी लोचन | अति हित बेनी उर परसाए वेष्टित सुजा || 
अम्रोचन ॥ कंचन मणि सुमेर अंग दोऊ शोभा कही नजाइ। मनों पन्नगी निकसि | 
तांबिच रही हाटक गिरि लपटाइ ॥ चपळ नेन दीरघ अति सुंदर खंजनते अधिकाई | | 
अति अतुर भष कारण घाई धरती फनन समाई ॥ मन हरषति सुख खिझति afer | 
कहि चतुर चतुरई भाव | सूर श्याम मन कामनेक फल हटि तहे एहि दाव॥ . || 
' ‹ राग रामकली ॥ करत मनकाम फल GE दोऊ। रहे दोउ नेन प्य मूँदि कोमल || 
करनि बरनि नहिं सकत वह उपम कोऊ ॥ हृदय भरि वाम सुख धाम मोहन काम मनो | 
ga दामिनि झकोर .लीन्हें | महा आनंद सुर्खासंधु उछलत दोऊ at ay नागरी | 
तुरत चीन्हैं ॥ a | | 
“ राग कान्हरो ॥ बेटी रही Hate राधा हरि अँखिया HA आइ | अतिहि विशाल | 
चपल अनियारे नहिं पिय पानि समाइ ॥ खन खेलत खन ढांकत नागरि सुख रिस मन | 
सुसुकाइ । ज्यों मणि धर मणि छांडि फिरि फन तर धरत छपाइ ॥ श्याम अंशुरि अनि | 
अंतर राजत आतुर दुरि दरशाइ | मानो मरकतमणि पिंजरनिमें विवि खंजन अङुलाइ ॥ | 
कर कपोछ बिच सुभग तरौना शोभा बढी सुभाइ। मनो सरोज द्वे मिटत सुधानिधि | 
विवि रवि संग सहाइ ॥ अपने पानिं पकरि मोहनके कर धरि लिए छिड़ाइ। कमळ चकोर 
fat जतु 2 शशि दिन कर जुरति सगाइ ॥ उपमा काहि देउँ को लायक देखी बहुत | 
बनाइ। सूर दास प्रभु दंपति देखत रतिसों काम लजाइ ॥ | 
' राग गुंडमळार ॥ इयाम सुज वाम गहि सन्मुख. आने । भले जू भले में सखी धोखे 
रदी रहे लोचन HE अति कर पिराने ॥ दौरि पेठे भवनकहि Bale कीन्हों गवन. नारि 
मन खन तुमही कन्हाई | सूर प्रश्न हरषि प्यारी अंक भरिलई सुकुरकी कथा तब कहि 
नाई ॥ | 
: राग गूजरी ॥ नागरि यह सुनिके सुसकानी | को जाने पिय महिमा तुम्हरी नेननि 
चिते लजानी ॥ में बेटी प्रतिबिंब बिलोकति अपने सहज सुहाइ | आपुन कहा. अचानक 
आये Fa गति SAY न जाइ ॥ इक सुन्दर दूजे अति नागर तीजे कोक-प्रवीन | सूरदास 
प्रभ अबही तौ तुम यशुमति सुवन नवीन ॥ ae : 
राग बिलावल ॥ हँसत चले तब कुंवर कन्हाई | मनके करे मनोरथ पूरण राधाके 
सुखदाई ॥ उत हरषत हरि भवन सिधारे नागरि हरष बढाई । .जब आवत सुधि सुकुर 
बिलोकनि aa तब रहति लजाई ॥ यहि अंतर सखियन सेंगलीन्हें चंद्रावलि तहँ आई । 
सूर तुरत राधिका सबनिको आद्र करै बढाई . | = 
राग रामकली ॥.अति आदरसों बैठक दीन्हों । मेरे ग्रह चंद्रावलि आई अतिही आनंद 
|| कीन्हों ॥ इयाम संग सुखं प्रगव्यो चाइति पुनि धीरंज धरि राखति | जोइ जोइ कहति वचन 
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कै दशमस्कन्ध-१ ०. B (४०५ ) 


|| गदगदसों बार बार मुख भाषति॥ सखी संगकी कहाते राधिका आजु कहा तै पायो । 
|| SAE सूर इतने आदरसों कबहूं नहीं बोलायो॥ 


राग आसावरी ॥ हम तेरे नितही प्रति ata सुनहु राधिका गोरी हो। ऐसो आदर 


|| कबहु न कीन्हों मेरी अलक सलोरी हो ॥ काहे आजु इरष जिय उपज्यो कहा विभव 
|| तुम पायो हो। कीघों आजु मिले नंदनंदन पछिलहु दुख बिसरायो हो ll उमॅग्यो प्रेम रहत 
॥ नहिं Me सखियन कहति सुनावै हो | सूर श्याम मेरे भवन पधारे यह कहि कहि मन 
|| भावै हो॥ 


eA 


राग बिहागरो ॥ आये श्याम अरब मेरे गेह | कही जाति न सखी मोपे मिले जौन 


TAT ॥ करति अंग श्रृंगार बैठी सुङुर लीन्हें हाथ । आइ WS भए se चतुर बर 


्रजनाथ ॥ भाव इक में कियो भोरे ताहि कहत Sarg ll निरखि अपनी se को त्रिय 


| और जानि डराउँ ॥ जालरंध्रनि रहे ठाढे निरखि कौतुक इयाम | नेन औचक. आनि 
|| भदे GAS. हरिके काम UA उरहनों तुमको भये डोलत चोर। सूर प्रभु आये 
अचानंक भवन बेटी भोर ॥ 


राग बिलावल ॥ इयाम संग सुख ळूटति at । सुनि राधे रीझे हारि तोको अब उनते तुम 


|| छूटति हौ ॥ भली भई हरिके रस पागी वे तुमसों रति मानतंहें । आवत जात रहत घर 


a 


| तेरे अंतरही पहिचानत हैं ॥ तुम अति चतुर वे तुमते रूप गुणनि दोउ नीके हो । सूरदास 
| स्वामी स्वामिनि दोउ परम भावते जीके हो ॥ 


राग अडानो ॥ भलेही मेरे लालन आये री आजु में फूली अंग न समाई । गाऊं 


|| बजाऊं रसप्रेम भरि नाचे तन मन धन न्यवछावर करि डारों एहि विधि करति बधाइ ॥ 
|| धनि धनि भाग धनि धनि री सुहाग धनि अनुराग धनि धन्य कन्हाई । धनि धनि रोनि 
|| धनि वनि दिन Sat आजु धनि घरी धनि पल धनि धनि धनि माई॥ धनि गेंह धनि देह 
|| धनि री श्रृंगार वह धनि प्रतिर्बिब धनि रही में gers । धनि धनि सूर ay धनि अव- 
| Stata धनि नेन मदे कर धानि धनि पिय सुखदाई ॥ 


राग ईमन ॥ बनि बनि आवत हैं छाल भाग बडेरो मेरे। द्रश देखनको अति सुख 


|| उपजत और सन्मुख जब हेरे ॥ तब मैं हसति जब मंद सुसुकात वे आनंद मानि पिय 
॥ आबत नेरे। सूरदास प्रझुकी सुरति हे महारसाल टरति न सांझ सबेरे॥ 


गग ईमन ॥ इयाम अचानक आए री | पाछेते लोचन दोउ He मोको हृदय लगाए री॥ 


|| लहनो ताके जाके आवे में बड भागिनि पाए री । यह उपकार तुम्हारो सजनी रूसे कान्ह 


मिलाए री ॥ ल्याइ तुरत जादिन तू हरिको में अपराध क्षमाए री । सूरदास प्रु नेननि 
लागे भावत ale बिसराए री॥ अथ नेननि समयके पद्‌ ॥ 

राग टोडी ॥ हरि अनुराग भरी जजनारी | लोक सकुच ङुलकानि. बिसारी ॥ सासु 
ASA हारी देगारी। सुनत नहीं कोउ कहत कहारी ॥ सुत पति नेह जगत इह जान्यो | 
अजयुवती तिनुकासो मान्यो ॥ काचो सूत तोरिसो डारचो। उरग कंचुकी फिरि न 
निहारयो ॥ ज्यों जलधार फिरे पुनि नाही | जैसे नदी समुद्र समाहीं ॥ जेसे सुभट खेत 
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SS 
चडि धावै जैसे सती बहुरि नहिं आवै ॥ ऐसे भजो नंदनंदनकी । सकुची नहिं त्यागत 
गुह जनको ॥ सूरज HS सब घोषकुमारी | ज्यों गज पंक न सके निवारी ॥ =F 

राग सोरठ ॥ एहि अंतर तेहि GRE Fetes आए। सखिन सहित अजनागरी पछ | 
fag टकलाए ॥ मोरसुकुट शिरसोहई श्रबणनि वर कुंडल । ललित कपोछनि मले | 
सुंदर अति निर्मल ॥ तरुनि गई चकचौंधिके नहिं नैन थिराही॥ सूर इयाम छवि निरखिके | 
वती भरमाही ॥ र क»! 

: राग सोरठ ॥ देखो श्याम अचानक जात ॥ ब्रजकी खोरि अकेले निकसे पीतांबर || 
कटिपर फहरात ॥ लटकत मुकुट मटक भौंहनि की चटकत चळत मंद सुसुकात | पग || 

| Sora बहुरि फिरि हेरत नेन सेन देके नैंदतात ॥ निरखत नारि निकर विथकित भए दुख || 

सुख व्याकुल gala सिहात।सूर इयाम अँगअंग माधुरी चमकिचमकि चकचौंधत गाता | 

राग MS ॥ सघन कल्पतरु तर मनमोहन | दक्षिण चरनपर दीन्हें तलु त्रिभंग सदु | 
जोहन ॥ मणिमय जडित मनोहर See fret चंद्रिका शीश रही फवि मृगमद तिलक || 
अल्क धुँबरारी उर बनमाल कहीँ जो वे छबि॥ तनु घन इयाम पीत पट शोभित हृदय || 
पदिक की पांति दिपत दुति । वन तनु धात विचित्र विराजित वंशी अधरनि धरे ललित | 


गति ॥ कारज मुद्रिका कर कंचन छबि कटि किंकिणि नूपुर पग भ्राजत । नख शिख | ° 


कांति बिलोकि सखी री शशि औ भान मगन तनु लाजत॥ नख शिख रूप अनूप 
बिलोकति नटवर भेष धरे जु ललित आति | रूपराशि यशुमतिको ढोंटा वरणि संकै नहीं 
सूर अलप मति ॥ | 
राग सोरठ ॥ लोचन हरत अडुज मान । चकित मन्मथ शरन चाहत धनुष तजि निज 
बान ॥ चिकुर कोमल कुटिल राजत रुचिर बिमळ कंपोळ | नील नलिन सुगंध ज्यों रस 
थकित मधुकर लोल | शयाम उर पर परम सुंदर सजल मोतिन हार । मनो मकत शेते 
MSA सुरसरि धार ॥ सूर कटि पट पीत राजत सुभग छबि Agate | मनो कनकलता 
अवलि बिच तरल विटप तमाल ॥ 
राग रामकली ॥ मोहन माई री हठ करि मनहि हरत। अंग अंग प्रति और और गति 
अतिहि छबि जु धरत ॥ सुंदर सुभग. इयाम कर दोऊ तिनसों सुरली अधर धरत। राजत 
ललित नील कर पछव उभे उरग मनो सुभट लरत ॥ Fes मुकुट भाळ भ्रुव लोचन 
मनों शरद शशि उदे करत ॥ सूरदास प्रभु तनु अवलोकत नेन थके इत उत न टरत Il 
राग रामकली ॥ मन तो हरिहि हाथ बिकानो। निकस्यो मान एमान सहित वह में यह 
होत न जानो ॥ नेननि atte करी मिलि नैननि उनहींसों रुचि मानो बहुत जतन करि 
ह पचिहारी इतको नहीं फिरानो । सहज सुभाइ ठगोरी डारी शीश फिरत अरगानो ॥ 
सूरदास प्रभु रसबश गोपी बिसारे गयो तनु मानो ॥ 
राग सोरठ ॥ मनतो गये नेन हैं मेरे । अब इनसों बहि भेद कियो कछु एउ भय EK 
चेरे ॥ तनिक सहाय रहेहं मोको येऊ दिन मिलि घेरे । क्रम क्रम गए कह्यो नहि काई 
इयाम संग SASH रे ॥ ज्यों दोवाळ गिले परकारक डारतही युग डेरे | सूर Tels लागे 
|| अँग छबि पर निठुर न जात उखेरे ॥ 


, 


वि 
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To कमनककअब्ककमठ 


राग बिहागरो ॥ सजनी मनाहे अकाश कियो । आपुन जाइ भेद करि हमसों इन्द्रिन्ह 
बोलि छियो ॥ में उनकी करनी नहिं जानी मोसों वैर कियो ॥ जेसे करि अनाथ मोहि 
त्यागी ज्यों त्यों मानि feat ॥ अब देखी उनकी निठुराई सो युनि मरति हियो। सूरः 
दास न नेन We तिनहूँ कियो वियो ॥ 

राग विहागरो ॥ मेरे जिय ges सोच Wat ॥ मनके ढंग सुनो री सजनी जैसे मोहि 
निद्रयो ॥ आपुन गयो पंच सँग लीन्हें प्रथमहि इहै करचो। मोसों वैर प्रीति करि हरिसों 
ऐसी छरनि छरचो ॥ ज्यों त्यों नैन रहे लपटाने fang भेद भरयो | सुनह सूर अपनाइ 
इनको अबलौं Tal STA ॥ 

राग गौरी ॥ मन बिगरयो ए नैन बिगारे | ऐसो निठुर भयो देखी री तब ए मोते 
टरत न टारे ॥ इन्ट्री लई नेन अब लीन्हें इयामहि MA भारे । ए सब कहौ कौनहैं मेरे 
खानाजाद्‌ बिचारे ॥ इतनेते इतनेमें कीन्हें कैसे आजु बिसारे। सुरहु सूर जे आप 
स्वारथी ते आपुनही मारे ॥ 

राग गौरी ॥ आपु स्वारथी की गति नाहीं | विधिना ह्यां काहे अवतारे युवति युनि 
पढिताहीं ॥ जनमें संग संग प्रतिपाले कंगहि बडेभए। जब उनको आसरो कियो जिय 
तबही छोडि गए ॥ We ए स्वामि कारजी जिनको मानत श्याम । सुनइ सूर अब पर- 
गट कहिये ऐसे उनके काम ॥ 

राग कान्हरो ॥ हमते गए उनहुते Gla | gid खेदि दोहे वै इम तन हम उन तन नाहे 
Sita ॥ जेसी दशा हमारी कीन्हीं GA sale fala । भटके फिरे द्वार द्वारिनि सब हम 
देखे वे Ve आवहु इहे मतोरी करिए निधरक वे सुख ala | सूर इयामको मिले जाइके 
केसे उनको धोवें ॥ 

राग धनाश्री ॥ मनके भेद नेन गए माई । डब्धे जाइ इयामसुन्द्र रस करी न कछु 
भलाई | जबहीं शयाम अचानक आए इकटक रहे लगाई | लोक सकुच मर्यादा ङुलकी 
ङिनहीमें बिसराई ॥ व्याकुल फिरति भवन जह aE तूळ आक उधराइ। देह नहीं अपः 
नीसी लागति यह है मनो पराइ ॥ सुनहु सखी मनके ढंग ऐसे ऐसी इद्धि उपाइ। सूर 
श्याम लोचन वश कीने रूप ठगोरी लाइ ॥ 

राग नट ॥ नैन न मेरे हाथ रहे । देखत दरश इयामसुंद्रको जलकी ढरनि बहे ॥ वह 
नीचेको धावत आतुर Va नेन भए। वह तौ जाइ समात उदधिमेए प्रति अंग रए ॥ वह 
अगाध कहूँ वार न पार न॑ एउ शोभा नहिं पार।लोचन मिले त्रिवनी हवके सूरससुद्र अपार॥ 

राग बिहागरो ॥ मनते ए अति ढीठ भए। वे तो आइ, बोलते कबहुँ एडु गए सुगए ॥ 
ज्यों सुवंग काँचरी बिसारत फिरे नहिं ताहि निहारत । तेसेहि जाइ मिले इकटक है डरत 
छाज निरवारत ॥ इंद्रिन सहित मिल्यो मन तबही जेन रहे मोहिं शाळत । सूर श्याम संगही 
सँग डोलत औरनिके घर घालत ॥ Me 

राग सोरठ॥ लोचन गए निदरिके मोकों । तोइको व्यापी री माई कहा कहति है मोकों ॥ 
मैं आई दुख कहन आपनी तेरे दुख अधिकारी | जैसे दीन दीनतों यांचे वृथा होइ श्रम 
भारी ॥ मन अपनो वश कैसे हुँ कीजे याहीते सचुपाषे। सूरदास इंद्रिन समेत अरु 
लोचन अर्बाहे मँँगावे ॥ न कल 
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र 
राग गौरी ॥ नैना नीके उमहि रहे । मन जब गयो नहीं में जान्यो ए दोउ निदरि 
गहे ॥ एतौ भए भावते हरिके सदा रहत इनमाही | कर मीडति शिर धुनति नारि सब 
यह कहि कहि पिताहं ॥ मूरखके ज्यों Sle पाछिली eng करे दियो आगे। अब तौ 
मिले सूरके प्रभुको पावति हौ अब मांगे ॥ 
राग Wet ॥ नेना नहिं Bild तुव पास | HAE करि xe ह्यांते अति ही भए उदास ॥ 
अपने स्वारथके सब. कोई में जानी यह बात। यह शोमा सुख Sle पाइके अब वै काहि 
पत्यात ॥ षटरस भोजन त्यागि कहौको रूखी रोटी Gal सूरश्याम रसरूपमाधुरी 
एतेपर न अघात ॥ ) 
राग जेतश्री ॥ नेन परे रस इयाम सुधामें शिव सनकादि जह्मनारदसुनि ए डब्धे हैं जामें 
ऐसो रस बिलास नाना विधि खात खवावत डारत | सुनइ सखी वैसी निधि ais क्यों 
वे तुमहिः Rena ॥ जिनि वह सुधापान मुख कीन्हों ते केसे कटु देखत । त्यों ए नैन भए 
MHS अब काहे हम ठेखत ॥ काहेको अपसोच मरति हो नैन तुम्हारे नाहीं मिले 
जाइ सूरजके प्रभुको इत उत कहूँ न जाही ॥ 
राग भेरव ॥ नेन परे हारे पाछेरी। मिले अतिहि अतुराइ श्यामको रीझे नटवरकाछे री॥ 
निमिष नहीं लागत-इकटकही निशि बासर नहिं जानत री । निरखत अंग अंगकी शोभा 
ताही पर रुचि मानत री॥ नेन परे पर शरी माई उनको इनि बज्ञ कीन्हे री । सूरज प्रभु 
सेवा करि RAT उन अपने करि लीन्हे री ॥ 
राग कल्याण ॥ नेना हरि अंगरूप छब्धे री माई | लोकलाज कुलकी मयादा बिसराई ॥ 
जैसे चंदा चकोर मृगीनाद जेसे । कंचुरि ज्यों त्यागि फनिग फिरत नहीं तेसे॥सरितामरवाह 
सागरको धांवे । कोऊ श्रम कोटि करे तहां फिरि न आवे ॥ तनुकी गेति पंगु किए 
सोचति ब्रजनारी । तेसेई मिळे जाइ सूरज Ty ढारी ॥ 
राग कल्याण ॥ लोचन भए इयाम वश्य कहा करों माई री। जितही वे चळत तितहि 
आपु जात धाइ री ॥ मुसुकनि दे मोल लिय किए प्रगट चेरी । जोइ जोइ वे कहत करत 
रहत सदा नेरी ॥ उनकी परतीत इयाम मानत नहिं: अजहू 1 अलकनि रजु बांधि 
धर भाजे जिनि कबहूँ ॥ मन छे इन Sale दयो रहत सदा सँगही | सूर इयाम रूप 
राशि Ga att । : 
राग. बिहागरों ॥ नेना भए बजाइ गुलाम | मन बेच्यो छे वस्तु हमारी सुनहु सखी ए 
काम ॥ प्रथम भेद करि आयो आपुन मागि पठायो श्याम । बेचि दिये निधरक हरि 
Sire मृदुसुसुकनि दे दाम ॥ यह वाणी se ae परकाशी मोळ लिएको नाम | सुनइ 
सूर यह दोष कौनको यह तुम कहो नवाम ॥ 
राग मारू ॥ कियो वह भेद मन और नाहीं । पहिलेही जाइ हरिसों कियो भेद बहि 
और वे काज कासों बताहीं ॥ दूसरे आइके इन्द्रियनि है गयो ऐसे अपदोव सब Fale 
कीन्हें । में कह्यो नेन मोको संग देहिंगे इन्हई ले जाइ हरि हाथ दीन्हें॥ जो कहूँ कह 
सो मनहंसों कहि रहें zai कछु श्यामको दोष ale । सूर प्रभु नेन ळे मोल अपवश 
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yen ना. 
|| _राग बिलावल ॥ कहा भए जो ऐसे लोचन मेरे तो कछु काज नहीं । मैं तो व्याकुळ 
|| भई पुकारति वे सँग छे जु गए मनही Rea अति नाम जगायो फिरत श्याम 
|| संगही संगही । अपने सुखको कहा चाहिये बहुरि न आए मोत नहीं ॥ सो सुपूत पारि- 
|| वार चलावे ए तौ लोभी धृग इनही । एते पर ए सूर कहावत लाज नहीं ऐसे जनहीं ॥ 
|| _ राग कान्हरो ॥ इन बातन कहुँ होत बड़ाई । छत हैं छबि राशि श्यामकी मनो परी 
|| निधि पाई ॥ थोरेहीमें उघरि परैंगे अतिहि चले इतराई । डारत खात देत नहिं काह aS 
|| घर निधि आई॥ यह संपति हैं तिहूं सुवनकी सबै इनहि अपनाई । धोखे रहत सूरके स्वामी 
॥ काइ नहीं जनाई॥ "As 
|| राग बिठावळ ॥ नेन परे हैं बहु छूटनिम मैं नोखे निधि पाए । छोह लगत वह समुझिके 
इन इमहि जिवाए ॥ इनके नेक दया नहीं हम पर रिस पवे । श्याम अक्षय निधि पाइके 
|| तउ कृपण कहाँवें ॥ ऐसे लोभी ए भए तब इनहि न जान्यो । संगहि सग सदा रहे. अति- 
| bi मान्यो ॥ जैसी हमको इन करी यह करे न कोई | सूर अनल कर जो गहे डाढे 
|| इनि सोई ॥ 
राग कान्हरो ॥ नेन आपने घरके री । छटन देइ शयाम अंग शोभा जो हमपर बै aT 
केरी ॥ यह जानी नीके कर सजनी नहीं हमारे डरके री । वे जानत हम सारे को द्िसुबन 
ऐसे रहत निधरके री ॥ ऐसी रिस आवत है उन पर करें उनहि घर घरके री। सूर इयामके 

गवे USA वे उनपर हैं ढरके री ॥ . 
| राग गौरी ॥ नेना क्यो न मानें मेरो । मो बरजत उठि धाए बहुरि कियो नहि केरो॥ 
निकसे जल प्रवाइकी नाईँ TS फिरि न निहारचो । भवजंजाल तोरि तरूवनके पछव हृदय 
|| पिदारयो ॥ तबहीते यह दक्षा हमारी जब एऊ गए त्यागी । सूरदास saat वे wer 
|| ऐसे बड़े सभागी॥ 

॥ राग टोड़ी ॥ इन नैननि मोहिं बहुत सतायो । अबलौं कानि करी में सजनी aga te 
|| चढ़ायो ॥ निद्रे रहत गहे रिस मोसों मोही दोष लगायो | ea आपुन श्री अँग शोभा 
|| मनो निधनि धन पायो ॥ निशहू दिन ए करत अचगरी मनहि कहा धों आयो । सुनइ सूर 
|| इनको प्रतिपालत आलस नेक न आयो ॥ 

राग रामकली ॥ लोचन भए श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मो तन फेरि 
न हेरे ॥ हाहा करत मरत हरि चरणन ऐसे बझ्य भए उनहीं। उनको वदन विछोकत निशि 
दिन मेरो कह्यो न सुनही ॥ ललित त्रिमंगी छबि पर अटके फटके मोसों तोरि । सूर दशा 
यह मेरी कीन्ही आएन हरिसों जोरि ॥ 

ST aft देखि नेन ललचाने । इकटक रहे चकोर चन्द ज्यों निमिष 
बिसरि ठहराने ॥ मेरो कह्यो सुनत नह श्रवनन लोकलाज न ल्जाने | गये अकुलाइ धाइ 
मो देखत ARE नहीं THA ॥ जैसे GAS जात रण सन्मुख लड़त न कबहुं पराने । सूर 
दास ऐसी इन. कीनी इयाम रंग लपटाने॥ . | . ` . - 

राग गुंडमलार ॥ नैन तो कहेमें नहीं मेरे । बारही बार कहि हटकि राखति निकसि गये 
हरि सँग नाहि रहे घेरे Sat व्याध फंदते छूटत खग उडि चळत तहां फिरि तकत नाह 
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त्रास माने । जाइ वन दुमनिमें दुरत योंही गये श्‍याम तनु रूप बनमें समाने ॥ पालि इतने 
किए आज उनके भए मोल करि लए अब शयाम उनको । सूर यह कहति अजनारि 
व्याकुल प्रेम नैन छै गये पछितात मनको ॥ 
राग नैतश्री ॥ नैना हाथ न मेरे आली । इत है गये ठगोरी लावत सुन्दर कमल नेन 
बनमाली ॥ रे पाळे ए आगे धाय में बरजत बरजत पचिहारी। मेरे तन हे फेरि न चितए 
आतुरता वह कहीं कहा री ॥ जैसे बरत भवन तजि भजिए तेसेहि गये फेरि नहिं हरयो। 
सूर इयाम रस रसे रसीले पय पानीको करे निबेरयों ॥ 
राग रामकली ॥ श्याम रंग रंग UNS नेन | धोए छुटत नहीं यह कैसेइ मिलें als 
॥ है मेन ॥ औचकही आँगन द्वै निकसे दे गये नेंननि सैन । नख शिख अंग अंगकी शोमा 
निरखि छजत ata मैन ॥ ए गीषे ale eta वहांके मोसों छेन. न दैन । सूरज प्रसुके सँग 


संग डोलत नेकहु करत न चैन ॥ | से क 
राग ईमन ॥ नैन भए हरिहीके री । जबते गए फेरि नहिं चितए ऐसे गुण इनहीके री ॥ 
alt सुनौ उनके गुण सजनी सोऊ तुमह सुनाऊं री । मोसों कहत Ge नहिं आवे gaa 


अचंभो पाऊं री ॥ मन भयो ढीठ इनहिके कीन्हे ऐसे लोन हमारी री । सूरदास प्रभु इनाहिं 
पत्याने आखिर बड़े निकामी री ॥ 

राग बिलावल ॥ नेन छब्धे रूपको अपने सुख माई । अपराधी अपस्वारथी मोको 
बिसर ई ॥ मन इन्द्री aes गए कीन्ही अधमाई | मिले धाइ अकुलाइके में करति STE ॥ 
अतिहि करी उन अपतई हरिसों समताई । वै इनसों सुख पाइके अति करत बड़ाई ॥ 
अब दै भरुहाने फिरे कहुँ डरत न माई | सूरज मसु मुंह पाइके भए ढीठ बजाई ॥ 

राग सारंग ॥ ढीठ भए ए डोलत हें | मौन रहत मोपर रिसपाई हरिसों खेळत बोलत 
हैं ॥ कहा कहो निठुराई उनकी सपनेई ह्यां नाहि आवत्हें | डब्धे जाइ श्याम सुन्दरको 
उनहीके गुण गावत हैं । जैसे उन मोको पर तेजी कबहूं फिरि न निहारत हें | सूर भलेको 
मलो होइगो वे तो पंथ बिगारत हैं ॥ | 

राग बिछावळ ॥ सुन सजनी तू भई अयानी । या कलियुगकी बात सुनाऊं में तोहि 
जानति बड़ी सयानी ॥ जो तुम करौ भलाई कोटिक सो नहिं माने BE | जे अन भले 
बड़ाई ताकी माने जोई सोई ॥ प्रगट देखि कहुँ Se बताऊ EAE इयामको घ्यांवें | सुनहु 
सूर सब ब्याकुल डोळे नेन तुरत फल Ya Il 

राग. बिलावर ॥ नैन करें सुख हम दुख पावे. । ऐसो को परवेदन जाने जासों कहि जु 
Sais ॥ ताते मौन भलो सबहीते कहिके मान Hall । लोचन मन इन्ट्री इरिको भजि 
तजि हमको रिस पावैं ॥ वै तौ गए आपने करते बृथा जीव भरमावैं । सूर श्याम हैं 
चतुर शिरोमणि तिनसों भेद सुनावै ॥ 

राग धनाश्री ॥ इन नैननिकी कथा GA इनको TO अवशुन इरि आगे तिन छै भेद 
जनावें ॥ इनसों तुम परतीत बढ़ावत एंहें अपने कानी । स्वारथ मानि छेत रति करिके 
बोलत हांजी हांजी ॥ ए गुण नहि मानत काहको अपने सुख भरि wal सूरज प्रु ए 

- | ऐसे हैं सब फिरि पाछे दुख देत ॥ | 
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राग सोरठ ॥ ये नैना यों आहि हमारे । इतनेते इतने इम कीन्हें बारेते प्रतिपारे ॥ 


|| धोवति इनि अंचल ले पोछति आंजति इनहिं बनाई । बडे भए तबलो न मानि यह जह 
|| तह चळत भगाई ॥ ऐसे सेवक कहां पाइहो इहै कहें हरिआगे । ए अब ढीठ भये ह्या 
|| डोलत इनहिं बने परित्यागे ॥ सूर इयाम तुम त्रिसुवननायक दुखदायक तुम नाहीं ॥ 
|| ज्यों त्योंकरि यह हमहि मिलावहु इहै कहति बलि जाही ॥ 


राग सूही ॥ नेननिको अब नाहीं पत्याउँ | बहुरयो उनको बोलति हों तुम हाइ हवाइ 
लीजे नहिं नाउ ॥ अब उनको मैं नाहि बसाऊं मरे उनको नाही ठाऊँ। ब्याङुल भई 
डोलि हीं ऐसेहि वे जहँ रहें तहां नाहि जाड ॥ खाइ खवाइ बड़े जब AE बसे जाइ 


|| अब और हि गाऊँ । अपनो कियो फलहि WAT मैं काहे उनको पछिताऊँ । जैसे लोन 


हमारो मान्यो कहा कहौ कहि काहि सुनाउं । सूरदास मैं इन बिन Wi कृपा करें 


|| उनको शरमाउँ ॥ 


_ राग सही ॥ सतर होति काइको माई । आए नेन धाइके डीजे आवत अब ह्यां वे 
बेहाई ॥ जिनि अपनो घर डर परित्याग्यो तौ उनि वहां कछू निधि पाई । परे जाइ व 


|| रूप ळटिमें जानति हों उनकी चतुराई ॥ बिन कारण तुम शोर लगावति बृथा होति कापर 
|| रिसयाई | सूर श्यामसुख मधुर हँसनिपर विवस भए वै तन बिसराई ॥ 


राग विहागरो ॥ लोचन आइ कहा ह्यां पावे | झुंडलझळक कपोलनि रीझे इयाम पठाए 


|| Saat आं ॥ जिनि पायो अमृत घट पूरण fg छित खात अघात । ते तुमसों फिंरिके 
it =~ e १ वी e 
रुचि माने कहति अचंभव बात ॥ रस लंपट वे भए रहत्हें AM घरघर यह वानी। हमहूँ 


को अपराध लगावहिं एऊ भइ देवानी ॥ Bete ए इंद्रीमन मिलिके त्रिभुवन नाम इमारो | 


|| सर कहां हरि रहत कहां इम यह काहे न विचारो ॥ 


राग धनाश्री ॥ नेननते यह भई बडाई । घरघर se चवाव चलावत इमसों भेट न 


|| माई ॥ कहां इयाम मिलि बेटी कबहूं कहनावति ब्रज ऐसी | Gale ए उपहास हमारो यह 
॥ तौ बात अनेसी॥ एई घर घर कहत फिरत हैं कहा करें पचिहारी। सूर श्याम यह सुनत 
|| हंसते नेन किये अधिकारी ॥ 


राग सारंग.॥ नेन भए अधिकारी जाइ | यह तुम बात सुनी सखि नाही मन रा 
गए Ne बताइ ॥ जब आवैं कबहूँ ढिग मेरे तबतब इह कहत हैं आइ॥ wt ले 
मिलयो हम देखत इयामरूपमे गए समाइ ॥ अब वोऊ पछितात बात कहि उनहुको वे 


|| भए बलाइ | अपनो कियो तुरत फल पायो जेसी मन कीन्ही अधमाइ ॥ इंद्री मन अव 


नेनन पाछे ऐसे उन वश किए कन्हाइ। सूरदास छोचनकी महिमा कहा कहें कछ 
कही न जाइ ॥ is 

राग रामकली ॥ .जबते हरि अधिकार क्रियो । तबहीते चतुरई प्रकाशी नैनन अतिहि 
कियो ॥ इंद्रिनपर मन तपति कहावत नेनन इंहे डरात । काहेको में इनहि मिलाए जानि 
बूशि पछितात ॥ अब सुधि करन हमारी लागे उनकी मर्ता देखि। हियौ भरत कहि 
इनहि cus वे इकटक रहे पेखि ॥ अबमानी हों दोष आपनी हमहीं बेच्यो आइ। सूर" 
दास प्रभके अधिकारी एई भए बजाइ ॥ Meee: 
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4 बिलावल ॥ यद्यपि नैन भरत ढरि जात | इकटक नेक नहीं कहुँ टारत.तृपति न होत 
अघात॥ अपनेही सुख मरत निशादिन यद्यपि पूरणगात VSS भरत आपने भीतर औरहि 
नहीं पत्यात ॥ जोइ ठीजे सोई है अपनो जेसे चोर भगात | सुनइ सूर ऐसे .लोभी धनि 
इनको पितु अरु मात ॥ 
राग सोरठ ॥ नैना अतिही लोम भरे । संगहि संग रहत वे Te as बैठत चलत खरे ॥ 
काहूकी प्रतीति न मानत जानत सबहिन चोर | BEA रूप AGE दामको इयांमवश्य यो 


कह Ge कह ठौर ॥ आपन लेहि औरहू देते यश लेते संसार । सूरदास wy इनहि 
पत्याने को कहे बारहि बार ॥ 

राग कान्हरो ॥ ऐसे आप स्वारथी नैन । अपनोई पेट भरत हैं निशिदिन और न लेन 
न देन ॥ वस्तु अपार परयो वोछे कर ए जानत घटि जहे । को इनसों ABATE कहे यह 
दीन्हेही अधिकेहे ॥ सदा नहा रेहो अधिकारी नाउँ राखि जो लेते । सूर इयाम सुख छूटे 
आएन औरनहूको देते ॥ 

राग बिलावर ॥ जे लोभी ते दोहे कहारी । ऐसे नेननही में जाने जैसे निठुर महा री ॥ 
मन अपनो SIE AS ee ए नाहे alle हमारे । जबते गए नंदनेदन ढिग तबते फिर न 
निहारे ॥ कोटि करों वे इमहिं न मानें गाधे रूप अगाध ॥ सूर श्याम ज़ो कबहूं त्रासें 
रहे हमारी साध ॥ द 

राग नट ॥ नेना भये घरके चोर Lea नहिं कछु बने इनसों देखि छबि भए भोर ॥ 
नहीं त्यागत नहीं भागत रूप जाग प्रकाश । अलक डोरनि बांधि राखे तजौ उनकी आझ॥ 
मैं बहुत करि बरजि हारी Fak निकसे हेरि । सूर श्याम बधाइ राखे अंगके छबि घेरि ॥ ह 

राग बिलावळ ॥ भली करी उन इयाम बँधाए। बरज्यो नहीं करयो उन मेरो अ 
आतुर उडि धाए ॥ अल्पचोर बहुमाल डभाने संगी सबन धराए ॥ निदरि गए तेसो फल 
पायो अब वे भए पराए ॥ हमसों इन अति करी ढिठाई जो करे कोटि बुझाए | सूर गए 
हरि रूप चुरावन उन अपवश करि पाए ॥ , 

राग बिहागरो ॥ लोचन चोर बांधे शयाम | जातही उन तुरत पकरे छुटिल अलकनि 
दाम.॥ सुभग ललित कपोल आभा गीषे दाम-अपार | और अंग छबि लोग जागे अब 
नहीं नि(वार ॥ संग गए वे सवे अटके लटक अंग अनूप) एक एकहि नहीं जानत 'परे 
शोभा कूप ॥ जो जहां सो तहां डारथो नेक तनु सुधि नाहि । सूर गुरुजन डरहि मानत 


x 


ae कहि पछ्िताहिं | BS क न लार 
- राग जेतश्री॥ रोचन भए पखेरू माइ । ब्धे इयाम रूप चाराको अलक फंद परे 
जाइ । मोर मुकुट टाटी मानो यह बेठनि ललित त्रिभंग। Raa ललित लङुट लासा 
लट कांपे अलक तरंग ॥ दौरि गहनि सुख मृदु. सुसुकांवनि लोभ Vint डारे | सूरदास 
मन व्याध हमारो ग्रह बनते जु बिसारे ॥ 2.55 7009) ee 

' राग गुंडमढांर ॥ कपट कन द्रश्च खग नेन मेरे । चुनत निरखनि तुर्त आपुही उडि 
मिळे परचो चारा पेट मंत्र केरे ॥ निरखि सुंदर वदन मोहनी शिर परी रंहे एकटक 


निरखि डरत नाही | लाज कुलकानि बश फेरि आवत कबई रहत नहिं नेकहू sale 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


भोर ॥ बडे भाग मानी यह जानी कृपिण न इनते और। ऐसी निधि में नाउँ न कीन्हों 


3 SRE ee ere ee 
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|| जाही ॥ सुदु हँसति व्याप्र पढि मंत्र बोलनि मधुर श्रवण ध्वनि ५ 
|| सूर मसु श्यामछबि धामहीमें रंहैं गेह बन नाम मनते Beis ॥ 


= = ~= ८ 
राग मारू ॥ नन खंग शयाम नीके पठाए । किये वश कपट कनमंत्रके डारि के लए 


॥ अपनाइ मनो इन पठाए ॥ बेगिधे उनहिंसों रूपरस पान करि नेकहू ठरत नहि चीन्हि 
|| Stee । गये हमको .त्यागि बहरि 'कबहूँ न फिरे केचुरी उरग ज्यों छोंडि दीन्हे ॥ एक 


है गए हरदी चून रंगज्यों कौनपे जात निरुवारि माई | सूर प्रभु कृपामय कियो उन वास 
रुचि निज देह. बन संघन सुधि भुलाई ॥ 

राग बिहागरो ॥ नेना ऐसे हैं विश्वासी। आप काज गौने हमको तजि तबते भए 
निरासी ॥ प्रतिपालन करि बडे कराये जानि आपनो अंग । निमिष निमिषमे धोवति 
आंजति सिखए भाव तरंग ॥ हम जाग्यो हमको ये है हैं ऐसे गए पराई | सुनहु .सूर बर- 


जतही बरजत चेरे भए बजाई.॥ 


राग जैतश्री ॥ नेना भए प्रगठही .चेरे । ताको कडु उपरकार न मानत हम ए किए 


बडेरे ॥ जो बरजों यह बात भली नहीं हँसत न नेक लजात। फूले फिरत सुनावत सबको 


एते पर न डरात ॥ इहो कही हमको जिनि Stet तुम बिनु तनु बेहाल । तमकि उठे यह 
बात सुनतही गीषे गुण गोपाल ॥ मुकुट लटक भौंहनकी मटकनि कुंडल झलक कपोळ। 
सूर इयाम मृदु गुसुकनि ऊपर लोचन लीन्हें मोल ॥ 

राग सोरठ ॥ लोचन भंग भए री मेरे लोक लाज बन घन बेली तजि आतुर हवै जु 
गडेरे ॥ इयाम रूप रस वारिज लोचन तहां जाइ डब्धे रे। Se see पराग ere 
काने संपुट लोभ परे रे ॥ हुँसनि प्रकाश विभास देखिके निकसत पुनि तहां बैठत । सूर 
श्याम अंबुज कर चरणनि Ge तहँ भ्रमि भ्रमि पेठत ॥ | ि 

राग रामकली ॥ लोचनभ्वंगको सरस पागे । शयाम कमलपद्सों अनुरागे ॥ सकुच- 


|| कानि बनवेली त्यागी । चले उडाइ सुरति रति पागी ॥ सुक्तिपराग रसहि इन. चाव्यो । 


| aa फूल रसहि इति नाख्यो ॥ इतने लोभी और न कोई । जो पटतर दीजे कहि 
|| सोई ॥ गए तबहिते फेरि न आए । सूर श्याम बेगहि अटकाए॥ -. 


राग सारंग ॥ नेना पंकज पंग खचे । मोहन मदन इयाम सुख निरखत भूवबिलास 


रचे ॥ बोलनि हँसनि विराजमान अति श्रुति अवतंस सचे. । जनु -पिनाककी आशालगि 


शशि सारंग शरन बचे ॥ चंद चकोर चातक ज्यों जलधर हररिपु इराषि नचे ॥ पुहुपवास 
है मधुप शेलन धनु करि भवन रचे॥ परमग्रीतिके कुंड महागज काढत बहुत पचे । 


|| सूरदास प्रभु तुम्हारे दरशको मुनिजन मानि मचे ॥ 


राग सारंग ॥ नैना बीधे दोङ मेरे मानौ परे गयेद पकमाह महासवळ बलकेरे ॥ 
निकसत नहीँ अधिक बल कीने जतन.न बने. घनेरे । श्यामसुन्द्रके दरश परसमें इत : 
उत फिरत न फेरे ॥ लंपट लवनि अटक नहिं मानति चंचळ चपल अरेरे । सूरदास मु 
निगम अगम सुनि सुनि सुमिरत बहुतरे ॥ ॥ See 

“ रांग धनाश्री ॥ मेरे नेन SOT भए। जोबन बनते निकसि चले ए मुरली नाद रए ॥ 
रूप व्याध. कुंडल दाते ज्वाला किकिनिं घंटा घोष । व्याकुल है एकहि टक देखत गुरू | 
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q 


जन तजि संतोष ॥ भौह कमानन शर साधाने माराने चितबनि चार । ठौर रहैं नहिं 
टरत सूर वै मंद हँसनि शरधार ॥ i 
राग रामकली ॥ नैन भए वश मोहनके । ज्यों ङुरंग वश होत नादके टरत नहीं ता 
गोहनते | ज्यों मधुकर वश कमलकोशके ज्यों वश चन्द चकोर ॥ तैंसेहि ए वश भये 
शयामके गुडी वश्य ज्यों डोर ॥ ज्यों वश स्वातिबून्दके चातक ज्यों वश जलके मीन । 
सूरजप्रभुके वश्य भए ए छिलु २ प्रतिज्ञ नवीन ॥ # कि २ 
राग टोडी ॥ ऐसे वश्य ए काहुहि कोउ। जैसे बश नेंदनंदनको ए नेना मेरे दोउ ॥ 
चन्द्रचकोर नही सारे इनकी एको पल न बिसारत। नाद कुरंग कहा परतर इन व्याध 
तुरतही मारत ॥ ए वश भए सदा सुख छटत चतुर BE कीन्हों । सूरदास अञ्चु 
त्रिसुबनके पति ते इन वश करि लीन्हों ॥ ह 
` राग जेतश्री ॥ ए नेना अपस्वारथके । और gale पटतर क्यों दीजे बे हैं सब परमा 
रथके ॥ बिना दोष हमको परित्याग्यो सुख कारण भए चेरे | मिले धाइ बरज्यो नहँ 
मान्यों तके न दापि न डेरे ॥ इनको भलो होइगो केसे नेक न सेवा मानी । सूर इयाम 
इन पर कहा रीझे इनकी गति Ale जानी ॥ 
राग सही ॥ नैना लोनहरामी ए । चोर SS बटपार अन्याई अपमारगी Bed ज ॥ 
Frost Feet निशंक पातकी जेसे आप स्वारथी तजिके । बारेते प्रतिपालि बढाए बडे 
भए गए तद्ग तजि के ॥ हमको Mae करत सुख हारसँग वे उने Aral हित करिकै ॥ 
मिले जाइ सूरजके TAR जैसे मिलत नील अरुपे ॥ 
राग जैतश्री ॥ नेन मिठे हरिको ढरि भारी | जेसे नीर नीर मिलि एके कौन सके 
ताको निरुवारी ॥ बातचक्र ज्यों dole उडत ले देह संग ज्यों wig । पवन व्य ज्यों 
उडत पताका ए तेसे छबि मांह । मन पाछे ए आगे धावत इंद्री इनहि लजाने | सूर 
याम जेसे इन जाने त्यों काह नहीं जाने ॥ 
राग नट ॥ लोचन भए अतिही de । रहत हैं हरि संग निरि दिन अतिहि नवल 
अहीठ ॥ वदत काहू नही निधरक निर्दारे मोहिं न गनत । बार बार बुझाइ हारी भौ 
MA तनत ॥ ज्यों सुभट रण देखि Aaa लरत खेत प्रचारि। सूर छबि सन्सुखहि 
धावत निमिष अत्रनि डारि॥ 
राग बिलावल ॥ सुभट भए डोलत ए नेन । सन्मुख भिरत सुरत ae Ts शोभा शूर 
डरेन ॥ आपुन लोभ अत्र लै धावत.पलक कवच नहीं अंग । हाव भाव रस लरत कटाः 
क्षनि छकुटी धनुष अपंग ॥ महाबीर ए उत अंग अंग बल रूप सैन पर धावत | सुनइ 
सूर ए लोचन मरे यक टक पलक न लावत ॥ 
राग जैतश्री ॥ सेवा इनकी बृथा करी | ऐसे भए दुखदायक हमको एही सोच मरी ॥ 
gae ओट महल्मं राखति पलक कपाट दिए। ए जोइ कहैं करें इम सोई नाहिन भेद 
EE i i पाई इनकी SAU रहते पेट समाने । सुनहु सूर लोचन बटपारी TT जोइ 
हु प्रगटाने ॥ : 3 
. राग गौरी ॥ नेना हैं री ए बटपारी । कपट नेह करि करि इन हमसों गुरुजनते करी 
न्यारी ॥ इयाम दरश लाडू करि दीन्हो प्रेम उगौरी लाइ । मुख परसाई FAA मधुरता 
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डोलत संग लगाइ ॥ मन इनसों मिलि भेद बतायो विरह फॉस गरे डारी । कुलळज्जा | 
संपदा हमारी Ble लई इन सारी ॥ मोह विपिनमें पडी कहरति हों नेह जीव नाहि जात | 
सूरदास गुण पुर्मिर वे अंतरगति पछितात ॥ 

राग बिहागरो ॥ तिनको इयाम पत्याने सुनियत | gin जाइ अकाज करेंगे गुण ुनि | 
शुनि शिर धुनियत ॥ विवश भई तनुकी. aft नाहीं बिरह फॉस गयो डारि | लगनि 
गांठी बैठी नहिं BAA मगन मूरछा भारि Ul Basta निसरत नहि Bag अंतर अंतर 
जानति | सूरदास ग्रसु क्यों सुधि पावें बार बार गुण गावति ॥ 

राग सारंग ॥ रोम रोम है नैन गए री। ज्यों जळधर पर्वतपर बरषत Ge बूद है झरनि | 
दृए री ॥ ज्यों मधुकर रस कमल पान करि माते तजि उनमत भये री। ज्यों कांचुरी 
सुअंगम तजही फिरि न तके जुगए सुगए री ॥ ऐसी दशा भई री इनकी इयामरूपमें 
मगन रए री। सूरदास प्रभु अगणित शोभा ना जानौं केहि अंगछये री ॥ 

राग सारंग ॥ नैन निरति अज न फिरे री । इरिसुख कमलकोश रस लोभी मनहु ; 
मधुप मधु माति गिरे री ॥ पलकनि शूळ सलाक सही है निशि वासर दोउ रहत अरे री। : 
arg बिबर गए चलि कारे तजि कंचुरी भये निररेरी sat सरिता पर्वतकी खोरी प्रेम 
पुलक श्रमस्वेद झुरे री । बूंद बूंद हवै मिळे सूर मभु ना जानो केहि घाट तरे री ॥ 

राग सारंग ॥ नेन गए सु फिर नहिं फेरि । यद्यपि घेरि घेरि मे राखति रहे नहीं पचि- 
हारी टेरि ॥ कहा कहो सपनेई नाहे आवत वश्यभए हरिहीके जाई । मोते कहा चूक 
उनि जानी जाते निपटगए बिसराई ॥ छिनहूकी पहिचानि न मानी उनको इम प्रतिपाले 
प्रेम । जो तजि गए हमारे Fae उन त्याग्यो हम हैं बोहि नेम। मात पिता संगहि ' 
प्रतिपाले सैंगही संग रहे निशियाम | सुनइ सूर ए बालसँघाती प्रेम बिसारि मिले | इयाम॥ 

राग नट ॥ नैननि देखिवेकी ठौर । नन्द गोपकुमार सुंदर किए चंदन खौर ॥ Matte 
भिखंड भ्राजत नखशिखा छबि और । सुभगगावनि मृदुबजावनि बैन सुललित गौर ॥ 
aera ग्रृगमद्तिळकछबि वचन मंत्र salt | सर प्रभु नटरूप नागर निरति 
|| लोचन बौर ॥ 
|| राग मळार ॥ तबते नैन रह यक टकही । जपते श्याम त्रिभंगललितरगाति जात भई इन 
|| तकही । सुरली धरे अरुन अधरनिपर कुंडल झलक कपोल । निरखत यकटक पलक 
|| Borat मानो बिकाने मोल ॥ हमको वे काहे न बिसारें अपनी सुधि उन नाहि | सूर 

श्याम छर्षा धुसमाने वृथा तरुनि पछिताहिं ॥ 

राग मलार ॥ नेना ATA समाने | टारे न टरत एक मिलि मधुकर सुरसमत्त 
अरुझाने ॥ मन गति पंगु भई सुधि fad Sa पराग छभाने | मिल परस्पर खंजन 
मानों झगरत निरखि लजाने ॥ मन वच क्रम पल वोट न भावत छिनु युग वरस समाने 
सूर शय मके व्य भए ए जेहि चीते सो जाने ॥ 

राग गौरी ॥ मेरे माई लोभी नेन भए । कहा करें ए कह्यो न माने बरजतही जो गए॥ 
रहत न घूंघर बोट भवनम पलक कपाट दए । लए kag fens मानो मदन व्याध 
विवए ॥ नहिं परमिति मुखइदुपुधानिधि शोभा नितहि नए। सूर इयाम तनु पीतवसन 
छबि अंग अनंगजितए॥. . . .. . ` 


RSIS 
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3 
राग बिहांगरो ॥ नैना लोभहिं लोभ मरे । जैसे चोर भरे. घरहीमें बेठत उठत खरे ॥ 
अंग अंगःझोमा अपार निधि लेत न सोच परे । जोइ देखे सोइ सोइ ais करले तही 
धरे ॥ त्यों डब्चे ए टरत न दारे छोकलाज न डरे । सूर कटू उनि हाथ न आयो लोभ 
जाग पकरे ॥ ie 

|| . राग सेर ॥ नेना वोछे चोर सखी री । इयाम रूपनिधि नोखे पाइ देखत गए भरी री ॥ 
अंग अंग-छबि चित्त चलायो सो कछु रहति परी री । कहा लेहि कह तजी विवश भए 
तेत्तिय करनि करी री ॥ पुनि पुनि जाइ एक एक लेते आतुर धरणि धरी -री ! भोरे भए 
भोरसो erat धरे जगार परी री ॥ जो कोउ काज करे बिन बूझे पेलि महत्त हरी री । सूर 
ज्याम वश परे जाइकै ज्यों मोहिं तजी खरी री ॥ 

राग मळार ॥ नैना मारेहू पर मारत | राखी छबि दुराइ हृदयम तिनको हिय भरि 
डारत ॥ आपु न गए भली कीन्ही अब उनहि इहांते टारत। वरवशही ले जान कहत हैं 
पेज आपनी सारत ॥ ऐसे खोज Wat यह Se Alaa जात न हारत । उनके गुण केसे 
कहि आवै सूर पयारहि झारत ॥ 

राग मळार ॥ नेना खोज परे हैं ऐसे । नेक रही हरिसूरति हृदय डाह मरत हैं Fa ॥ 
मन तौ गयो इंद्रियन लेके डुधि मति ज्ञान समेत । जिनकी आश सदा हम राखे तिन्ह 
दुख दीन्हो जेत ॥ आएन गए कौन सो चाळे करत ढिठाई और । नेक रही छबि दुति 
हिरदैमं ताहिं लगावत ठौंर॥ गए रहे आए एि कारज भरि ढारत हैं ale | सूरदास 
नैननिकी महिमा कोदे कहिये काहि ॥ 

` राग सारंग ॥ नैना यहि ढंग परे कहा करौं माई । आए फिरि कौन काज कबहि मैं 


|| आवत हैं ताहि लेन ऐसे दुखदाई | मारेको मारत हैं बडे लोग भाई ॥ अतिही ए करत 
फिरत दिनही. ढिठाई । सूरदास प्रभु आगे चलो कं जाई ॥ 
` || राग गौरी ॥ यह तो नेननिही जु कियो । सर्वस जो कछु रह्यो हमारे सो है हारिहि 
|| दियो ॥ बुधिबिविककुलकानि Tag इंद्रिन :कियो बियो । आपुन ज़ाइ बहारे आयो यह 
|| चाहत रूप लियो ॥ अब लाग्यो जिय घात करनको ऐसो निठुरहियो | gag सूर प्रति 
पालेको गुण: ate मानि लियो ॥ 
राग नट ॥ मेरे नेन चकोर सुलाने | अहनिशि रहत पलकसुधि बिसरे रूप सुधा न 
अघने ॥ पल घटिका घरी याम दिनहिदिन युगही युग बरजाने | स्वाद परयो निमिषौ 
|| नाहे. त्यागत ताही मांझ समाने ॥ हारि सुख विधुः पीवत ए: व्याकुल नेकहू नहीं थकाने। 
सूरदास प्रभु निराखेललिततनु अंग अंग अरुझाने ॥ 
राग सारंग ॥ हरि सुव विधु मेरी अखियां चकोरी । राखे रहति वोट पटजतननि-तऊ 
न मानत कितक निहोरी॥ बंरबसही इन गही मूढता प्रीत जाय चंचळसों जोरी। बिबश 


|| किरत हमहनों चोरी। सूरदास प्रभु मोहन-नागर बरषि सुधारस सिंधु झकोरी ॥ 


बुलाई ॥ अबला इंह आश रही मिलि हैं ये आई । भॉबरिसी पारि फिरें नारि ज्यों पराई ॥' 


भए चाहत उडि लागन अटकत नेकं अंजनंकी डोरी ॥ बरबसही इन गही चपलता करत. 
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राग बिहागरो॥ लोचन लालचते न टरे। हारे सारंगसों सारंग गीघे दघिसुत काजे जरे॥ 


ज्यों मधुकर बश्च परे केतकी नहिं aia निकरे । ज्यों लोभी लोभहि नाहि छांडत ए अति 
|| उमॅगि भरे॥ सन्सुख रहत सहत दुख दारुण मृग ज्यों नहीं डरे। वह धोखे यह जानत 


सच हितचित सदा करे ॥ ज्यों पग. फिर फिर परत प्रेमवश जीवत मुरछि मरे। जैसे मीन 


|| अहारलोभते लीलत परे. गरे ॥ ऐसेहि ए इन्धे हरि छबिपर जीवन रहत भिरे । सूर सुभट 


ज्यों रण नहिं छांडत जबलौं धरणि गिरे ॥ 

राग नट ॥ मेरे नेननि कोउ समुझावे री । आपनो घर तुम Bie डोलत मेरे ह्यां ले 
आ री ll इहे बूझि देखो नीकेकरि जहां जात कछु पावे री । वृथा फिरत नटके गुण 
देखत नानारूपं बनावैरी ॥ देखतके सब सांचे लागत ताहि छुवन नहीं पावे री । सूर 


|| शयाम अंगअंग माधुरी शत शत मदन ल्जावे री ॥ 


राग नट ॥ हारे छबि अंग नटके ख्याल । नैन देखत प्रगट सब कोउ कनकसुकुता | 
लाल ॥ छिनकमं मिटिजात सो पुनि और करत बिचार । त्यों ही एछबि और ओर चत 
चरित अपार ॥ लहै तब जो हाथ आवे दृष्टि नहिं ठहरात | बृथा भूले रहत लोचन इनहि 


|| कहे कोइ बात ॥ रहत निशिदिन संग हरिके इरष नहीं समात । सूर जब जब TS 
हमको महाविद्दलगात ॥ | « 


Lal a ad 


राग कान्हरो ॥ भईगई ए नेनन जानत। फिरिफिरि जात Sea नहिं शोभा IE हारि 


॥ न मानत ॥ ARE जाइ रहत निशि बासर नेक रूप पहिचानत | सुनहु सखी सतरात इते 
,॥ पर हमपर Aig तानत ॥ झूठे कहत श्याम अंग सुंदर बांते Tle गाढि वानत | सुनहु 
|| सूर छबि अति अगाधगति निगम नेति जेहि गावत ॥ 


. राग बिहागरो ॥ इ्यामछबि लोचन भटकि परे । अतिहि भए बेहाल सखी री निंशि- | 


|| दिन रहन खरे ॥ इमते गए लटि लेवेको उनहि परयो अब सोच । अपनो eat तुरत 


ww 


फल पायो राखति धूंघट वोट ॥ इक टक रहत पराए वश भए दुख सुख समुशि न जाइ। | 
सूर कही ऐसो को raat आवे सिंधु थहाइ ॥ ` | 
राग नट ॥ नेन भये वोहितके काग । उडि उडि जात पार. नाह पावे फिरे आवत 
नहिं लाग ॥ ऐसी दशा भई री इनकी अब लागे पछितान। मो बरजत बरजत उठि धाये 
Me पायो अनुमान ॥ वह समुद्र बो छे वासनए घरे कहा सुखराशि। सुनइ.सूर ए चतुर 
कहावत वह छबि महा प्रकाशि ॥ 
. राग गौरी ॥ हारि जीति:नेना नाहि जाता । धाए जात तहको फिरि फिरि वे कितनो || 
अपमानत ॥ परे रहत द्वारे शोभाके बोई गुण गुणि गानत। इरषत रहत सबानिको निद्रे | 


नेकड लाज न आवत॥अबतो रहत निषसई कीन्हें यद्यपि रूप न जानत। दुख सुख बिरह || 
संयोग समेत जनु सूरदास यह गावत ॥ | 


|. राग रामकली ॥ नैना मानपमान सह्यो | अति अकुलाइ मिळे री बरजत यद्यपि कोटि || 


कहो ॥ जाकी बानि परी सखि जैसी तेही देक रह्यो । ज्यों मकेट EST नाहे छांडत नलिनी || 


३४ 
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—— EEE 
सुवा गह्मो ॥ जैसे नीरमवाह ससुद्रहि Tet सुबो सुबह्यो । सूरदास इनि तेसिय कीन्ही 

रे चह्यो॥ 4. 
naa यह नैननिकी टेव परी । जैसे. डबघाति कमलकोशम अमराकी भ्रमरी ॥ 
ज्यों चातक स्वातिहि रटळांवे तैसिय धरनि घ्री । निमिष: नहीं freaa पल एकौ आपु- 
दशा बिसरी ॥ जैसे नारि भजे परपुरुषहि ताके रंग ढारी | लोक वेद आरजपथकी सुधि 
mene न डरी ॥ ज्यों कंचुकी त्यागि वोहि मारग अहिघरनी न फिरी । सूरदास तैसेहि 
ए लोचनकी धौं परनि परी ॥ . , j 

राग बिहागरो ॥ नैना गये न फिरे री माई । ज्यों मर्यादा जाति सुपतकी बहुरथो फेरि 
न आई ॥ जैसे बाला दशा बितांवे फिरे नहीं तरुनाई । ज्यों जल ढरत फिरत नाहे पाछे 
आगेहि आगे जाई ॥ ज्यों कुलवधू बाहिरी परिके कुलमें फिरि न समाई । तेसी दशा 
भई इनहूँकी सूर इयाम शरनाई ॥ 

राग सही ॥ जबते नैन गये मोहिं त्यांगि । इंद्री गई गयो तनुते भन उनहिं बिना 
अवसेरी लागि ॥ वे निर्दयी मोह मेरे जिय कहा करौं में भई बेहाल । गुरुजन उते इह 
इनि त्यागी मेरे बॉटे परयो जंजाळ ॥ इनकी भई न उतकी सजनी भ्रमत में भई अनाथ। 
सूर इयामको मिलेजाइ सब दरशन करि वे भये सनाथ ॥ 

रागं eae ॥ नैना मेरे मिलि चले इंद्री मन संग । मोको व्याङल छाडिकै आपुन 
करें रंग ॥ अपनो यह कबहुँ न करे अधमनिके काम | जनम गमायो साथही अब भई 
निकाम ॥ धिग जन ऐसे जगतमें यह कहि कहि पछिताति। धमे हृदय जिनके नहीं धिग 
तिनकी जाति ॥ गनसा वाचा कर्मणा मोहि गए बिसारि। सूर सुमिरि युन नेनके 
बिलपति saat ` हे द 

' राग बिळावळ ॥ नेननिसों झगरों wear री । कहा भयो जो श्याम संग हैं बांह पकरि 

सन्मुख लरिहों री ॥ जनमहिते प्रतिपालिबडे किये दिन दिनको लेखो afte री। रूप 
ळटि कीन्हों तुम काहे अपने बांटेको घरिहौं री ॥ एक .मात पितु भवन एक रहे में काहे 
उनको डरिहों.री । सूर अंश जो नहीं देहिंगे उनके रँग में हूँ ढरिहों री ॥ 

राग आसावरी ॥ मोहूते वे ढीठ कहावत | जबहींलौं में मौन MET तबलौं वे कामना 
पुरावत ॥ मैं उनको पहिलेहि करिराख्यो वे मोको काहे बिसरावत। आपकाजको उनहं 
चले मिलि बांट देत रोई अब आवत aga कानि करी में सजनी अब देखो मर्याद 
घटावत | जो जैसो तैसो eat चलिए इरिआगे we बात बनावत ॥ मिले रहें नाई 
उनको चाइति मेरो लेखो क्यों न बुझावत । सूर इयामसँग गर्व बढायो उनहीके बल 
बैर बढावत ॥ ee FF उ 

राग धनाश्री ॥ नैना न रहें री मेरे अटके । कछु पढिदिये सखी एहि ढोंटा ऐघरवारी 
ठटके ॥ कजल SoH मेलि मंदिरमे पलक संदूक पट अटके | निगम नेति कुललाज ale 
सब मन. गयंदके SEH ॥ मोहनलाल करो बश अपने हो निमेषके मटके | पुरनर नारिन || 
| सुरपुर तरते. सूर लगाए नटके ॥ मि 3 bf की) 
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राग काफी॥ नेना अटके रूपमें पल रहत बिसारे। हैं संग तजे भरि भरि 
|| जल ढारे॥अरुन अधर झुति चमकही रल लानि al त पय 
| सुत शोधनि॥चेंपकलीसी नासिका रंग श्यामहं Se | नेन विशाल समुद्रसों seu श्राति 
दीन्हे ॥ तह ए रहे भुलाइके कछ ससाशे न जाई | सूर इयाम वेवश किए मोहनी लगाई ॥ 
„राग नेत्री ॥ लोचन भूलिरहे तहां जाई । अंग अंग छबि निरखि माधुरी इकटक पल 
ति ॥ अति लोमी जा ह तापर पुनि ललचात । देत नहीं काइको नेकहु 
आपदि डारत खात ॥ HS हाथ परी अपारनिषि काइ काम न आवे । सर सबै 
क्यों सोंप्यो यह कहिकहि पछिताव#। | हू काम न सावै। सूर सबै इनको 
राग धनाश्री ॥ नैनन यह छुटेवं पकरी । हँदै इयाम रूप आपुनहीं निशि. दिन पहर 
घरी ॥ प्रथमहि इन यह नोखे पाई गए अतिहि इतराइ। मिले अचानक बडभागी हैं 
पूरण दरशन पाइ ॥ लोभी बडे कृपण को इनसरि कृपा भई ae न्यारी । सूर इयाम 
उनको भए भोरे हमको निठुर सुरारी ॥ FR 
राग भौरी॥छुन सजनी मोसों इक बात। भाग विना कछु नहीं पाइए तू काहे BATA 
पाछितात ॥ नेननं बहुत करी री सेवा पल पल घरी पहर दिन रातिं । मन बच कम दृढता 
इनकी है धन्यधन्य इनकी है जाति ॥ कैसे मिले शयाम इनकी ढरि जैसे सुतके हितको 
मात। सूरदास अभु कृपासिन्धु वे ns बडे हैं त्रिभवन तात ॥ 3 | 
राग भरव ॥ नेन इयामसुख Bede | इहै बात मोको नहीं भावे हमते काहे Bede ॥ 
महा अक्षय निधि पाय अचानक आपुहि संबे चुरावत्हैं। अपने ह ताते यह त 
|| शयाम इनहि भरुहावतहें ॥ यह संपदा कहो क्यों पचिहें बालसँघाती जानतहैं। सूरदास 
|| जी देते कछुइक कहो कहा अनुमानत ॥ कक 
- राग रामकली ॥ सजनी मोते नेन गए । अबलौं भाश रही आवनकी हरिके अंग छए ॥ 
जबते कमलवदन उन द्रश्यो दिनदिन और भए | मिळे जाय हरदी चूने ज्यों एकहि रंग 
रए ॥ मोको ताजि भए आपु स्वारथी वा रस मत्त भए। सूर श्यामके रूप समाने मानो 
बूंद तए ॥ ie Sh ह 031 
` राग बिहागरो ॥ नेन गएरी अति अकुलांत । ज्यों घावत जल नीचे मारग कहूं नहीं 
ठहरात ॥ कहा कहों ऐसी आतुरता पवन बश्य ज्यों पात। ज्यों आये ऋतुराज सखी री 
ana तेज झहरात ॥ आइ बसी ऐसी जिय उनके में व्याकुळ पछितात। सूरदास केसेई 
न बहुरे गीषे इयामल गात॥ ' ` a दय | 
राग रामकली ॥ लोभी नेन हैं ये मेरे । उतहि श्‍याम उदार मनके रूपनिधि टेरे॥ जातही 
उन Be खाई तृषा जैसे नीर | Say ज्यों मिलन भोजन होत जैसे धीर ॥ बे भए री 
निडर मोको अब परी यह जान | अष्ट सिघि नव सिद्धि हरि तजि Ste ह्यां कह आन Il 
आपने सुखके भए वे हैं जो युग अनुमान । सूर प्रभु करि लियो आदर बडे परम सुजान ॥ 
राग आसावरी ॥ नेननते हारे आप VAR आजबांत यह जानी री। ए उनको वे 
इनको चाहत मिले दूध अरु पानी री॥ सुनियत परम॒ उदार श्याम धन रूपराशि उनमाही 
री। कीजे कहा कृष्णकी संपति नेंन नहीं जु पत्याही री ॥ विळसंत-डारत रूप सुधानिधि 
॥ न नेन पढे री इ तर रा 100100 कछु न चलावे री। सुनइ सूर इम स्वातिबूँद्लों रटलागी नहिं. पावे री। | 
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nn 
राग सारंग ॥ जाते परथो इयाम घन ATS । इनते निडर और नाहि कोई कवि | 
|| उपमाउ ॥ चातकके रटं नेह सदा वह HT अनकतु नहिं हारत । रसना तारूसों नाहि 
|| लावत पीने पीव पुकारत ॥ वै बरषत ri बन..धरणी सरिता . कूप तडाग | सूरदास 
से बूं नहीं हुँ लाग ॥ क ९ 
si AAS फेस री माई। हमको दरश नहीं सपनेहूँ धरे रहत निठुराई॥ 
बटक्कतु अत तनु गारि कियो क्यों चातक ज्यों रट | उनमें है चित सदा हमारो नेक 
नहीं बिसराई ॥ इंद्री मन दटत लोचन मिलि इनको वे छखदाई | सूर स्वाति. चातककी 
|| करनी ऐसे इमहि कन्हाई ॥ च्या Sex 
राग सारंग॥नैनन इरिको निढुर कराए । चुगली करी जाइ उन आगे TAG वे उचटाए॥ 
इहे क्यो इम Sale बोलावत वे नाहिन हां आवत | आरज पथ लोककी शंका तुमतन 
आवत पावत । यह सुनिकै उन इमहिं बिसारी राखत नैनन साथ । सेवावश करिकें 
छूटतंहे बात आपने हाथ ॥ संगहि रहत फिरत नहि कतहू आप स्वारथीनीके | GAT सूर 
बे एऊ तैसेइ बड़े कुटिल हैं जीके ॥ कपटी नेननते कोउ नाहा । घरको भेद औरके आगे 
क्यों कहिबेको जाही ॥ आप गए निधरक द्वै हमे बरजि बरजि पंचिहारी । मनकामना 
भयो परिपूरण ढरि रीझे गिरि धारी ॥ ate बिना वे उनहिं बिनाऽइ अंतर नाही भावत । 
सूरदास यह युगकी महिमा कुटिल तुरत फल पावत॥ 
|| राग बिढावळ ॥ कहा भए जो आप स्वार्थी नेनन अपनी निंद्य .कराई | जो यह सुनत 
कहत सोइ धग TT तुरतहि ऐसी भई बडाई । कहा चाहिए अपने सुखको इनतो सीखी 
इहै भलाई | अजहूँ जाइ कहे कोउ उनसों काहेको SASSI ASO कथा 
कितं सजनी ऐसी इह ठुमसों चतुराई | Tag सूर जे भजि SAE तिनको तुम अब 
चाहति माई " i 3} RO TRE 
तग नगर ॥ सजनी नेना गए भगाइ अवातीरको नीडवरे री कैसे AE eT 
बरत भवन जैसे दहियतहै निकसे त्यों अकुलाइ । सोठ अपनो नहि पथिक पंथके वासा 
iret आइ ॥ ऐसी दशा भई है इनकी सुख पायो at जाइ । सूरदास TTR ए नना 
मिळे निसान बजाइ ॥ | oer 
gm बिळावळ ॥ मोहन बदन विलोकि थकित भए माईरी ए लोचन मेरे। मिळे जाई 
अकुलाइ अगमने कहा भयो जो धूँबट घेरे । लोकलाज कुलकानि vis कॉर बरबस 
चपळ चपरि भए चेरे । काहेको वादिहि बकति बावरी मानत कौन मते अब तेरे॥ललित 
त्रिभंगी तनु छवि अटके नाहिन फिरत कितौऊ फेरे ॥ सूर श्याम WES रति 
गए मग बिसरि जाहि नहिं डेरे ॥ - ह. मे हे Re E 
* राग रामकडी.॥ थकित भए मोहन सुख नेन । Bae वोट न .मानत. केसे बरजत 
|| ने गौन ॥ निदरि गई मयादा छुलकी अपनो भाषो कीनहो । मिले जाइ. हरि TE 
| इक बट उवारस लीन्हों ॥ अब दबकत वादिरी माई कहां मानि रहि मौन । है 
(सर अपनो सुख तजिकै हमहिं eT, 
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राग देवगंधार ॥ मेरे इन नेनन इते करे। मोहन बदन चकोर चन्द्र ज्यों यकटकते न टरे॥ 


|| मसुदित मणि अवलोकि उरग ज्यों अति आनंद भरे । निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यों त्यों 
|| हमको निद्रे॥ गरूड सुसुकानि मनो ठग लडुआ मिषि गति मति सुध बिसरे | फेरि लगे अंग 
॥ अंग सो हरिके समुझि न सुधि पकरे ॥ ज्यों अटके गोचर Bae पट शिशु ज्यों अरनि अरे । 
|| धरे न धीर अनमने रुदन बल सो हठ करनि परे । रही ताडि रिझिलाइ लङ्कट ळे एकडु 
|| डर न डरे | सूरदास गथ खोटो काहे पारखि दोष धरे ॥ ' | 


राग जैतश्री ॥ नेनन दक्षा करी यह मेरी । आपुन भए जाइ हरिचेरे मोहि करत हैं 


|| चेरी ॥ जूठी खइए मीठे कारण आपुहि खात लडावत। और जाइ सो कौनन फेको देखन 
|| तौ नहिं पावत ॥ काज होइ तौ get कीजिए इथा फिरे को पाछे । सूरदास मसु जब 
॥ जब देखत नट स्वोगतो काठे ॥ 


राग बिलाबळ ॥ को इनकी परदीति बखाने । नेना धौं काहेते अठके कौन अंग दरः 


काने ॥ उनके युण वारेहिट सजनी मैं नीके करि जाने । चेरे भए जाइ ए तिनके केसे 
|| उनहि पत्याने ॥ छिन छिनमें औरे गति जिनकी ऐसे आप सयाने । सूर इयाम अपने गुण 
|| शोभा को नहिं बश करि आने ॥ 


राग रामकली ॥ नैननि कठिन बानि पकरी । गिरिधर लाळ रसिक बिन देखे रहत न 


एक घरी ॥ आवतही यमुनाजल Gee सखी सहज डगरी। वे उलटे मग मोहे देखके हों 


उल्टी उत लै गगरी ॥ वहःमूरति तबते इन बलकारे ले उरमांझ धरी । ते क्यों ठति होत 


|| अब रंचक जिनि पाई सिगरी ॥ जग उपहास लोकर तजि रहे एक जकरी | सूर पुलक 
॥ अंग अंग प्रेम भरि इयाम सँग तकरी ॥ 


राग रामकली ॥ नेननि बानि परी नहिं नीकी । फिरत सदा हरि पाछे पाछे कहा छगनि 


| उन जीकी ॥ लोक लाज कुलकी मर्यादा अतिही लागति फीकी । जो बीतति मोको री 
|| सजनी कहीं काहि यह हीकी ॥ अपने मन उन भली करीहे मोहि रहे हैं बीकी । सूरदास 
|| ए जाइ डभाने मृदु सुसुकनि हारे पीकी ॥ 


' राग धनाश्री ॥ ऐसे निठुर नहीं जग कोई ॥ जैसे निठुर भये डोलते मेरे नेना दोई ॥ 


निठुर रहत ज्यों शंशि चकोरको वे उन बिन अकुलाही | निडर रहत दीपक पतंग उडि 
॥ ज्यों जरि बरि मरि जाही ॥ निठुर रहत जैसे जल मीनहि तैसिय दशा हमारी । सूरदास 
| घृगधृग तिनको है. जिनके नाही पीरपरारी ॥ हि 


राग धनाश्री ॥ जैना माने नहि मेरो बरज्यो | इनके लिए सखी री मेरो बाहर रहे न 


|| घर ज्यों ॥ यद्यपि जतन किये राखति ही तदपि न मानत हरज्यो | परवश भई गुडी ज्यों 


डोलति परो पराए कर ज्यो ॥ देखे बिना चटपटी लागति कहू सूंड पढि परज्यों। को 
बकि मरे सखीरी मेरे सूर श्यामके ST | cra 
राग नटनारायण ॥ नैना कह्यो मानत नाहि । आपने हठ जहां भावत तहांको ए जाहि ॥ 
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राग आसावरी ॥ परी मेरे नैनन यह बानि । जब लगि सुख निरखत तब. लगि सुख 
सुंद्रताकी खानि ॥ ए गीघे बीधे न रहत सखि तजी सबनिकी कानि | सादर श्रीसुखचंद्र 
विलोकत sat चकोर रति मानि ॥ अतिहि अधीर नीर भरि आवत सहत न द्रशन हानि । 
कीजे कहा बांधि करि सौंपी सूर इयामके पानि ॥ 

राग नैतश्री ॥ नेनन ऐसी बानि परी । wee श्याम चरण पंकजको मोको तजी खरी ॥ 
घूंघट ओट किए राखतिही अपनीसी जु करी । गए पेछि ताको नहिं मान्यो देखौ ज्यों 
निदरी ॥ गए सुगए फेरि नहि बहुरे का धों जियहि धरी । सुनह सूर मेरे प्रतिपाले ते 
वश किए हरी ॥ | RE 

राग सारंग ॥ नेनन हों समुझाइ रही । मानत नहीं कह्यो काहूको कठिन ङुटेव गही ॥ 
अनजानत ही चिते बदन छबि सन्सुख झूल सही | तनु बिसरचो कुलकानि गवांई जग 
उपहास सही ॥ ऐतेपर सन्तोष न मानत मर्यादा न गही। तनु बिसरचो वपु इयाम सिंधुमें 
कहूँ न थाइ लही ॥ रोमरोम सुंदरता निरखत आनंद उॅमगि ढही । सूरदास इन STH 
नके सँग वन वन फिरत बही ॥ 

राग रामकली ॥ नैना कह्यो न मानें मेरो । हारि मानिके रही मौन ह्वै निकट सुनत नहिं 
टेरो ॥ ऐसे भए मनो नहिं मेरे जबहिं श्याम सुख हेरो । में पछिताति जबाहे ala आवति 
ज्यों दीन्‍्हों मोहिं डेरो ॥ एतेपर Hag जब आवत झरपर लरत TAT | ANE बरस sale 
चलावत दूर भयो उनकेरो ॥ लोक वेद कुलकानि न मानें अति ही रहत अनेगे | सूर 
श्याम धौं कहा ठगोरी लाइ कियो धरि चरो ॥ 

राग कल्याण ॥ कबहुं कबहुं आवत ए मोहिं लेन माईरी | आवतही इहे कहत इयाम 
तोहि बोलाई री ॥ नेकहू न रहत विरमि जात तहां घाई री । मानो पहुँचान नहीं 
ऐसे बिसराई री ॥ उनको सुख देत मोहिं बहिवेको पाई री। सूर श्याम सँगही सँग 
निशिवासर जाई री ॥ v4 

राग बिहागरो ॥ मेरे नननही सब दोष | बिनही काज औरको सजनी कत कीजे मन 
रोष ॥ यद्यपि at अपने जिय जानति अरु बरे सब घोष ॥ यद्यपि वा यशुमतिके सुत 
बिन कहूँ न सुख सन्तोष ॥ कहि पचिहारि रही निशि वासर और कंठ करि सोष । सूर 
दास अब क्यों विसर de पे मे दोष मो परितोष ॥ र 

राग सोरठ ॥ मेरे नैना दोष भरे | नॅदनंदन सुंदर बर नागर देखत तिनाहिं खरे ॥ पलक 
कपाट तोरिके निकसे SIE वोट न मानत । हाहा करि पॉइन परिहारी नेकह जो. पहि" 
चानत ॥ ऐसे भए रहत ए मोपर जैसे लोग बटाउ | सोऊ तौ बूझेत बोलत इनमें इह 
निडुराउ ॥ ए मेरे अब होहिं नहीं सखि हरि छथि बिगरि परे । सुन सूर ऐसेउ जन 
जगमें करता करने करे ॥ क 

राग रामकली ॥ नेना मोको नहीं पत्याहि । जे डब्वे हरिरूप माधुरी और गनत ए 
नाहि ॥ fata दुहि धेनु औटि पय areal ते मुख Wa छाक । ज्यों मधुकर. मधुकमल 
| कोश तजि रुचि मानतहें आक ॥ जे पटरस सुख भोग करत हैं ते कैसे सरि खात । सर 
Gag लोचन हरिरस तजि हमसों क्यों तृपिपात ॥ र 


——————— i 


a 


सूर श्याम दशेनते इकटक टरत न निमिष घरी री । 
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राग देवगंधार ॥ मेरे नेननही सब खोरि। इयाम वदन छबि निरखि जु अटके बहुरे 
नहीं बहोरि ॥ जो में कोटि जतन करि राखति Fae वोट अगोरि । ज्यों उडि मेलि 
वधिक खग छिनमें पलक पिंजरन तोरि ॥ बुद्धि विवेक बल बचन चातुरी पहिलेहि लई 
अजोरि | अति आधीन भई सँग डोलति ज्यों गुड्डीवश डोरि ॥ अवघा कौन हेतु हरि 
हमसों बहुरि हँसत मुख मोरि । मनइ सूर दोउ सिंधु सुधा भरि उमँगि चले मिति फोरि॥ . 

राग गौरी ॥ यह सब नेननहीको लागे | अपनेही घर भेद करो इन बरजत ही उठि 
भागे ॥ ज्यों बाळक जननीसों अरुझत भोजनको कड मगे । त्योंही ए अतिही हठ ठानत | 
इकटक पलक न त्यागे ॥ कहत देइ हरि रूप माधुरी रोवत हैं अनुरागे । सूर श्याम धों. 
कहा चखायो रूप माधुरी लोचन पागे॥ . | | 


राग धनाश्री ॥ लोचन टेक परे शिशु जेसे। मांगतहें इरिरूप माधुरी खोज परे हें नेसे ॥ ¦ 


बारंबार चलावत Tal रहन न पाउँ वेसे । जात चले आपुनही अबलौं राखे Fa | 
तेसे ॥ कोटियतन कहि कहि परबोधति कह्यो न ale केसे । सूर कहूँ ठगमूरी खाई | 
व्याङुल डोलत ऐसे ॥ । ] । 
' राग भेतश्री ॥ इन नेननकी टेव न जाइ । कहा करों बरजतही. चंचल पर मुख लागत | 
धाइ.॥ बाट घाट जहां मिळत मनोहर तहां मुख चळत छपाइ | गीधे हेम चोर ज्यों आहुर , 
वह छनि लेत चुराइ ॥ मनहु मधुप मधुकारण लोभी हरि मुखपंकज पाइ | घूँघट पटवरा | 


जलहि मीन ज्यों अधिक उठत अकुलाइ ॥ निलज भए कुलकानि न मानत तिनसों कहा | 


|| बसाइ । सूर श्याम सुंदर सुखरा बिन देखे रह्यो न जाइ ॥ 


राग सोरठ ॥ जाके जेसी टेव परी री । सो तौ टेरे जीवके पाछे जोजो धरनि धरी री.॥ 


|| जैसे चोर तजे नहिं चोरी बरजहु बहे करे री । बरज्यो जाइ हानि पुनि पावत कतही 
|| चकत मरी री ॥ यद्यपि व्याध वे मृग प्रगटहि सृगिनी रहे खरी री । ताहू नादवऱ्य ज्यों 


दीन्हों झाका नहीं करी री ॥ यद्यपि में समुझावति पुनिपुनि यह कहि कहि जु लरी री । 


>>, 


राग सारंग ॥ ए नेना मेरे ढीठ भए री | Fae ओट रहत नहि रोके हरिसुख देखन 
लोभ गए री ॥ जो में कोटि जतन करि राखे पलक कपाटनि He लए री । उतरे THAT 
चले दोउ हठ करि करीं कहा में जान दए री ॥ अतिहि चपल बरज्यो ale मानत देखि 
बदन तन फेरि नए री । सूर श्याम सुन्दर रस अटके मानहुँ लोभी sez छए री॥. . 

राग नट ॥ नेना ढीठ अतिही भए | लाज लकुट दिखाइ त्रासी नेकहं न नए ॥ तोरि 
पलक कपाट पूँघट बोट मेटि गए । मिले. इरिको जाइ आतुर जे हैं गुणने मए ॥ .झुङुट 
कुंडल पीत पट कटि ललित भेष ठए.। जाइ डब्धे निरखि वह छवि सूर नेद जए ॥ 

राग बिलावर ॥ नेना झगरत आइके मोसों री ars | Ge धरत हैं धा के चरि श्याम 
दुहाई ॥ में THA है ठगिरही कछु कहत न आवे । आएन जाइ मिळे रहें अब मोहिं 
बोलावे ॥ गए दरश्न जो देहि वे तहां अपनी छाया । और कछू वह हे नहीं. री. उनकी 
माया ॥ कपटिनके ढग ए सखी लोचन हरि कैसे । सूर भली जोरी बनी जेसेको ते: से ॥. 


CH {010] C0 6111 107100021 CSS = a= 
: al Archives, Etawal ee 


४७ Aart ४७ 


) Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. . 


SITES 


> 


क ०... नळ 
| राग सही ॥ तैननको मत ag सयानी । निशि दिन तपत सिरांत न कबह यद्यपि 
SHAT चळे पानी ॥ हों उपचार अमित उर आनति खल भई लोकलाज कुलकानी | कछु 
न सोहाइ दहति दरशन दव वारिज बंदंन मंद सुसुकानी ॥ रूप लकुट अभिमान निडर हे 
जग उपहास न सुनत लजानी धि विवेक बळ वचन चातुरी मनहूँ उलटि उनमांश 
समानी ॥ आरज पथ शुरु ज्ञान Teak विकल भई तनुदशा हिरानी | याचत सूर इयाम 

अंजनको वह किशोर छबि जीवहि तानी ॥ ] 

राग सारंग ॥ जैन न भलो मतो ठहरायो । जबरी में बरजेति इरि सँगते तबहीं तब 
ठहरायो ॥ जरत रहत एते पर निशि दिन fe बिनु जनम गॅवायो । ऐसी इद्धि करन अब 
लागे मोको बहुत सतायो॥ कहा करौं मैं हारि धरी जिय कोटि जतन समुझायो । न्धे हेम 
चोरकी ais फ़िरिफिरि उतही धायो ॥ मोसों कहत भेद कछु नाही अपनोइ उदर भरायो। 
सूरदास ऐसे कपटिनको बिधिना हाथ छडायो ॥ जे 

रागबिहागरो ॥ मेरे नेना अटकिपरे । सुंदरश्‍याम अंगकी शोभा निरखत भटकि परे ॥ 
|| मोर मुकुट लट धूँघरवारे तामे लटकि परे । कुंडळ तरनि किरनिते उज्ज्वल चमकनि चटकि 
परे ॥ चपळ तैन मृग मीन कुंज जित अलि ज्यों डब्धि परे | सूर श्याम सदु हँसनि लोभाने 
gat दूरि परे ॥ 
|| राग बिहांगरो ॥ नेनन सावे. ae रही । निरखत बदन नंदनेदनको भूलि न तृप्ति कही ॥ 

पचिहारे उनकी रुचि कारण परमिति तौ न लही । मगन होत अब श्यामसिंधुमं Fag 
न थाह लही ॥ रोम रोम सुंदरता. निरखत आनँद उमेगि. बही । दुख सुख सूर. बिचार 
एक करिकुल्मयोंददही॥ .  ., , Loa र 
|| राग नट नैनन साध रही सिराइ । यद्यपि निशि दिन संगहि डोलत तद्यपि नहीं 

अघाइ। पलक नहीं कहुँ नेक लागत रहत इकटक हेरि | तऊ कहूँ तृपितात नाही रूप 
रसकी ढेरि ॥ ज्यों अगिनिधृत तृप्ति नाही तृषा नहीं डझाइ । सूर मसु अति रूप दानी नेन 
॥ लोभ न जाइ ॥ SA FF Pie 

राग कल्याण ॥ इयामअंग निरख नैन कहँ अधात नाही | एकहि टक रहे जोरि पलपल 
नाहि सकत तोरि जैसे चंदा चकोर तैसी इन पाहीं ॥ छबि तरंग. सरितागण लोचन ए 
| सागर जल भेम धार लोम गहनि नीके अवगाही । सरदास एते पर a नहीं मानत ए 

इनकी सोइ. दशा सखी बरणी नहिं जाही ॥ यी F | 
|| ` राग Rema ॥ लोचन सपनेके.भरम भूले । जो छबि निरखत. सो `नि नाही भरम. 
|| हिंडोरे झळे ॥ इक टक रहत ठि नाहे कब एते पर हैं फूले। निद्रे रहत. मोहिं TE 
"| मानत कहत कौन हमतूले ॥ मोते गए कुम्हीके जरछौं ऐसे वे निरमूले । सूर इयाम जल" 
Jam परे अब रूप रंग अबुकूले ॥ . . ` | गिज 
` || ` राग गोरी॥ मेरे नैना ई अति दीठ । मैं कुलकानि किये राखतिही ये es aa we" 
| यद्यपि वे उत कुशळ समर बल ए इत अतिबल हीठ । तदपि निपरि पट जात पलक छिदि वि 
" ॥ जूझ देत न .पीठ अंजन त्रास |तजत तमकत, तकि तानतः दरशन डीठ ॥, 


a > 
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ate ale हटत अमित बल वदन पयोधि पईठ ॥ आतुर अडत Sele अँगअँग अनुराग 
नमिति मननीठ | सूर इयाम सुन्दर रस अटके नहिं जानत कटु मीठ ॥ 

राग बिलावल ॥ नहीं Ae नेननते और । कितनो में बरजति समुझावति उळटि करत | 
|| हैं झौर ॥ मोसों रत भिरत हरि.सन्सुख महा सुभट ज्यों धावत । Ale धनुष दार सरस || 
|| कटाक्षन मारु करत नहिं आवत ॥ मानत नहीं हारि जो हारत अपने मन नहि Ze! || 
|| सूर इयाम अँग अँगकी शोभा लोभ सेनसों छटत.॥ | 
राग बिहागरो ॥ लोचन लालची भारी | इनके लए लाज या तनकी सबे श्यामसों || 
|| हारी ॥ बरजत मात पिता पति बंधव अरु आंबे कुलगारी | तदपि न रहत नंदनंदूनबिन || 
॥ कठिन प्रकृति हि धारी । नख शिख सुभग इ्यामसुन्द्रक अंगअंग सुखकारी | सूर | 
|| श्यामको जो न भजे सो कौन ङुमति है नारी ॥ 
|| राग कल्याण ॥ अति रसलंपट नेन भये। चार्यो रूप सुधारस हारेको sed उतहि 
|| गये ॥ ज्यों व्यभिचारि भवन नहि भावत औरहि पुरुष WT | आवत Fag होत अत्ति 
॥ व्पाङुल जेसे गवन नई ॥ फिरि उतहीको धावत जेसे ser धनुषते तीर । चुभे जाय हारे 
|| रूप वोपम सुन्दर इयाम शरीर ॥ ऐसे रहत उतहिको आतुर मोसों रहत उदास | सूर 
|| इयामके. मन वच क्रम भए रीझे रूप प्रकाश ॥ 
) _ राग सही ॥ ए नेना अति चपल चोर । सरबस मूसि देत माधंवको सुधि sft सुधन 


ha 


|| मुख सुसुकाइ चले मानों भेद भयो यह लायो अंकोर ॥ हरिको दोष कहा कहि दीजे जो 
कीजे सो इनको.थोर | सूर संग Glad न परी सुधि पायो मरम वियोग न भोर ॥ 
राग गौरी ॥ नेन करत घरहीकी चोरी | चोरन गएइ्याम अंग शोभा उत शिरपरी 
|| ठगौरी ॥ अपवश कारे इनको हारे लीन्हें मोतन फेरि पठाए । जो कछु रही. संपदा मेरे 
सुधि बुघि चोर fare ॥ ए are आए निधरकसों छैंगए संग लगाइ | सूर शयाम ऐसे 
हैं माई उलटी चाल चलाइ॥ . 
॥ राग सारंगानैनन माण चोरि छै दीने। समुझत नही बहुत संसुझाएं अति उतकंठ नवीने॥ 
अति हौ चतुर चातुरी जानत सकल कळा जु प्रवीने। लोभ लिये परवश भइ माई मीन 
॥ जु वंसी भीने ॥ कहा कहीं HT नहिं लायक मतें रहत भरहीने ॥ आपु ang एंजि छे 
सौंपी हरिरस URS लीने । ज्यों डोरे वश गुडी देखियत डोलत संग. अधीने | सूरदास 
प्रभु रूपसिधुमे मिले सलिल गुण कीने ॥ 
राग नट'॥ यें लोचनं लालची भए री | सारंग रिपुके रहत न रोके हरिस्वरूप fae 
1 री ॥ काजर कुलफ मेलि में राखे पलक ' कपाट दए री ।.मिलि मनदूत पे जकारे निकसे 
बुरे FAY दौरिगए री ॥ है आधीन पंचते न्यारे कुरुंलज्जा न नए री। सूर श्याम 
सुन्दर रस अटके मानो उहह छए री ॥ ` : | 
ग बिहागरो।लोचन लोभहिमे ये रहत | फिरें अपने काजहीको धीर नाही गहत॥देखि 
|| मषनि ate धावत तपति नाही होत । ए रहत ना हृदय धावत तऊ' निन वोत ॥ हठी 
|| लोभी लालची इनते नही कोउ और । सूर ऐसे झरिलको छबि श्याम दीन्हों ठौर ॥ 
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राग रामकली ॥ लोचन मानत नाहिंन बोल | ऐसे रहत श्यामके आगे मनु दै ठीन्हे 
मोल ॥ इत आवत दै जात देखाई ज्यों भवरा चकडोर | उतते सूत्र न टारत ay मोसों 
मानत कोर ॥ नीके रहे सदा मेरे वश जाइ भए हां जोर। मोहन शिर मोहिनी लगाई 
जब चितए उनि वोर ॥ अब मिलिगए इयाम मन माने निशि बासर इक ठौर । सूर 
इयामके चोर कहावत राखे हैं करि गौर ॥ 

राग रामकली ॥ नैना उनही देखे जीवत-। सुन्दर वदन तडागरूप जल निरखनि पुट- 
भरि पीवत ॥ राखे रहत और नहिं पावे उन मानी परतीति | सूर श्याम इनसों सुख 
मानत देखे इनकी प्रीति॥ 

राग गूजरी ॥ नैना aed कछू विचारत। सन्छुख समर करत मोहनसों यद्यपि हैं 
ale हारत ॥ अबलोकत अळसात नवल छबि अमित तोष अति आरत। तमकि तमकि 
तरकत Baa ज्यों धूँघट पटहिं विदारत ॥ डुधि बळ कुळ अभिमान रोष रस aaa 
wale निवारत | Fat बिरह समूह इयाम अँग पेखि पलक नाहि पारत ॥ श्रमित सुभट 
THAT साहस करि धुनि पुनि Gale सम्हारत। सूर स्वरूप मगन झुकि व्याङुल टरत न 
इकटक टारत॥ 7 

राग बिहागरो ea रंग नेना राचे री। सारंग रिपुते निकसि निछज भए अब 
Wea नाचे री॥मुरली नाद TST मृदंगी अधर बजावन हार। गायन घर घर घेर चला- 
वत लोभ नचावन हार ॥ चंचलता नृत्यनि कटाक्षरस भाव बतावत नीके । सूरदस ए 
रीझे गिरिधर मन माने उनहीके ॥ 

राग रामकली॥नाचत नेन नचावत लोभ । यह करनी इन नई चलाई मेटि सकुच कुल- 
क्षोभ ॥ धुँघट घट त्याग्यो इन मंन क्रम नाचहिपर मन मान्यो । घर घर घेरि Bar 
झब्दकारे निजळ काछनी वान्यो ॥ इंद्री मन समाज गायन ए ताल Me We | सूर 
प्रेम भाबनिसों रीझे इयाम चतुर वर आछे ॥ i 

राग धनाश्री ॥ नेनन सिख़वत-हारि परी । कमळ नेन सुख fag अवलोके रंहत न 
एक घरी ॥ हों कुलकानि मानि सुनि सजनी Fae ओट करी । वे अकुलाइ मिले हरि ले 
मन ले तनहूकी बुद्धि हरी ॥ तबते अंग अंग छावे निरखत सो चितते न टरी॥सूर श्याम 
मिलि लोक वेदकी मर्यादा निद्री ॥ .. | 

राग बिळावळ ॥ इन नेननसों री सखीनें मानी ent | साट सकुच नहीं मानही बहु 
बारनि मारि ॥ डरत नहीं फिरि फिरि अरे हारे दरशन काज । आपु गए AE कहें चलि 
मिठि! जजराज ॥ घूघट घरमे नई रहं कहि रही डझाइ । पलक कपाट विदारिके उठि चले 
|| पराइ॥ तबते मौन भई रहीं देखत ए रंग । सूरज मसु जहे तहु रहे तहे तह ए संग ॥ 

राग गूजरी ॥ नेना बहुत भाति हटके । बुधि बळ छळ उपाइ; करि थाकी नेक नहीं 
मटके । इत चितवत उतही फिरि लागत रहत नही अटके । देखतही उंडि गए हाथत 
|| भर बटा नके ॥ एकहि परनि परे खगज्यों इरि रूप मांझ लटके । मिरे जाइ हरदी 
॥ चूना त्यों फिरि न सूर फटके ॥ | fi 
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राग जैतश्री ॥ बहुत भांति नैना aware | Suz तदपि. सकोच न मानत यदि daz 


पट अटकि दुराए ॥ निरखि नवल इतराह जाहिं मिलि विविखंजन अंजन जनुपाए | 


w ha 
श्याम कुवरके कमल वदनको महामत्त मधुकर है धाए ॥ ae बोट तजी सरिता ज्यों 


|| स्याम तिंधुके सन्युख घाए | सूर शपाम मिल करि पलकनसों बिनमोलहि हठि भए पराए ॥ 


राग सोरठ ॥ नटके बटा भए ए नेन । देखतिहैं पुनि जात कहांधों पलक रहत नहीं| 


|| ऐन ॥ स्वांगीसे ए भए रहत हैं छिनही डिन ए और । ऐसे जात र रोके हेह 
हत नहं रोके हेहूते 

| अति दौर ॥ गए सु गए गए अब आए जात. लगी नाई बार.। सूर Bi 

॥ चाहत जिनको वार न पार ॥ १: रा See 


राग बिहागरो ॥ मोते नेन गए री ऐसे। देखे बधिक.पिंजराते खग BE भजत है जैसे ॥ 


| see फांसिमें फँसे रहत हैं ते धो ait केसे । मैं भुली यहि लाज भरोसे राखतिही ए 
|| वसे ॥ स्याम रूप बनमांझ समाने मोपे रहै अनेसे। सूर मिले तुर ह्वै ज्यों 
|| सुरभी सुत तेसे ॥ . ms 


राग नेतथी ॥ लोचन भए पराए जाइ सन्धुख रहत टरत नहिं कबह सदा करत 


अ 


|| सिवकाइ॥ शै a भए गुलाम रहत हैं मोसों करत ay । देखत रहति चरित इनके 
|| सब हरिहि कहांगी जाइ ॥ जिनको मैं प्रतिपाछि बडे किए ते तुम वशकरि पाइ । सूर 
|| श्यामसों यह करि लेहों अपने बल पकराइ ॥ 


राग टोडी ॥ अब मैंह यहि टेक परी । राखो ae जान नहीं पावे क्‍यों मोको 


|| निदरी ॥ मौन मई में रही oat अपनोइ मन समुझाऊं । एऊ मिळे नेनही डागरि 
|| देखति gag भगाऊं ॥ सुन री सखी मिले ए कबके इनहीको यह भेद । सूरदास नाह 
|| जानी अबलौं बृथा करति तनुखेद ॥ ; - 


राग धनाश्री ॥ नेना भए पराए चेरे । नंदलालके रंग गए रॉगे अब नाहिन वश्च मेरे ॥ 


|| यद्यपि यतन किये जुगवतिही यामळ शोभा घेरे as मिलि गए दूध पानी ज्यों 


Rava नहीं निरे ॥ कुल अंकुश आरज पथ तजिके लाज सकुच दिये डेरे। सूर 
इयामके रूप भुलाने HAE फिरत न फेरे ॥ | 

: राग रांमकली ॥ जाकी जेसी वानि परीरी । कोऊ कोटि करे नहं छूटे जो जेहि धरनि 
धरी री ॥ बारेहीते इनके ए ढंग चंचल चपल अनेरे | बरजतही बरजत उठि दोरे भए 
इयामके चेरे ॥ ये उपजे वोछे नक्षत्रके लंपट भए बजाइ। सूर कहा तिनकी संगति जे रह 
पराए जाइ ॥ 

राग आसावरी ॥ नेननको री इंहै Tels । Sea जाइ रूप मोहनको चेरे भए बजाइ ॥ 

फूले फिरत गिनत. नहिं काहू आनंद उर न समात | इहे बात कहि सबन सुनावति Ate 
नहीं Sara ॥ निश्चि दिन करि सेवा प्रतिपाले बडे भए जब आइ। तब हमको ये Bile 
भगाने देखो सूर सुभाइ ॥ | | 

: राम कान्हरो ॥ देखत हरिको रूप नेना हारे री पे हारी न मानत | भए भटकि 
बलहीन क्षीन तनु तउ अपनी जे जानत ॥ दुरत न पटुकी वोट प्रगट है बीच पलक नहिं 
आनत | छुटिगये. कुटिल कटाक्ष अलक मनो Ze गए गुण तानताभाल तिलक भव चाप 


॥ आप ले सोइ संधान सँघानत.। मन क्रम बचन समेत सूर प्रसु नहिं पवल पहिँचानत ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


| a याम ॥ ए कैसी हैं लोमिनी छविः धरतिचुराइ। और. न ऐसी करिसके 
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| राग सही ॥ हारि जीति दोऊ सम इनके । लाभ हानि काको कहियत है लोभ सदा 
नियमे जिनके ॥ ऐसी परति परी री जाके लाज कहा हेहे तिनके ।: सुंदर श्याम रूपमे 
भूले कहा वश्य इन नेननि के ॥ ऐसे लोगनको सब मानत जिनकी घरघर हैं भनके | 
डब्चे जाइ AH प्रभुको सुनत रही श्रवणनि ATT ॥ 

अथ Seat समयके पद ॥ राग धनाश्री ॥ अंखियनके इहई टेव परी । कहा करौं वारि- 
जमुख ऊपर लागति ज्यों भ्रमरी ॥ चितवति.रहति चकोर चंद्र ज्यों बिसरति नहिं न घरी | 
यद्यपि हटकि हटकि राखति हों तद्यपि होते खरी ॥ गडि जु रही वा रूप जलूधिमे प्रेम 
पियूषभरी | सूर तहां नगअंग परसरस ळूटति निधि सिगरी ॥ 

राग धनाश्री ॥ अंखियां निरखि इयाम सुख भूलीं | चकित भई सुदु हँसनि चमक पर 
इंदु कुमुद ज्यों Gel ॥ How कलधम नाम कुल मानत नाहि न एकौ । ऐसे है ये 
भर्जी इयामको बरजत सुनति न नेको ॥ डब्धी हरिके अंग माधुरी तनुकी दशा बिसारी॥ 
सूर इयाम मोहनी लगाई कछु पढिके शिरडारी ॥ 
' राग नेतश्री॥ अंखियां हरिके हाथ बिकानी। सुदु मुंसुकानि मोल इन लीन्हीं यह सुनि 
' सुनि पछितानी ॥ केसे रहत रही मेरे वश अब कछु ओर भांति। अब वे छाज मरति मोहिं 
देखत बेटी मिलि इरिपांति ॥ स्वपनेकीसी मिलनि करत हैं कब आवति कब जाति। सूर 
' मिली ढरि नेदनॅदनको अनत नहीं पतियाति ॥ = 
. - राग बिहागरो ॥ अंखियनि ऐसी धरनि धरी । नेदर्गदन देखे सचुपावें मोसों रहति डरी ॥ 
' कबहूं रहति निरखि मुख शोभा wag देह सुधि नाही । wae कहति. कौन हरे को में 
यों तनमय है जाही. ॥-अँखियाँ ऐसे भजी इयामको नहीं Tal कछु भेद । सूर इयामकी 
| परम भावती पलक न होत बिछेद्‌ ॥ 

राग रामंकली ॥ अँखिंअन इयाम अपनी करी | जेसेही.उन मुह लगाई तेसेही ए ढरी ॥ 
इनकिए हरि हाथ अपने दारे हमते परी | रहति बासर रैनि इकटक छॉह. घाम खरी 
लोकलाज निकास निद्री नहीं काहुहि डरी । एमहा अति चतुर नागरि चतुर नागर 
| हरी ॥ रइति Stele संग लागी डटति ज्यों नाहे टरी । सूर जब हम हटकि हटकति 
बहुत हमपर लरी ॥ 

राग NEAL अँखिअनि तबते चैर धरयो । जब हम इटकति हरिदरशनको सो रिस 

नहिं बिसरयो ॥ तबहीते उन इमहिं भुलाई गई उतहिको धाइ। अबतो तरकि तरकि 
एंठति हैं छेनी लेति बनाइ भई जाइ वे इयाम सुहागिनि ae भागिनि कहवांवें | सूरदास 
बेसी प्रसुता तजि हमपे अबबे अवि ॥ . 
राग जेतश्री ॥ घन्यधन्य अखियो. बडभागिनि। जिन बिनश्याम रहत नहिं, नेक 
नहीं बने सुहागिनि ॥ जिनको नहीं अंगते टारत निशिदिन दरशन पावें । तिनकी सारे 
|| कहि केसे कोई जे हरिके asta ॥ mela ए भई उजागरि अब हमपर रिस माने! 
|| सूर इयाम अति विवश भए हैं केसे रहत लुभाने ॥ | i 
| राम तिडावळ ॥ ए अँखियां बडभागिनी जिंन AR इयाम । आँगते नेक न :टारही 


| 2 अधूषण' ठाई ॥ कोउ-चछि चरण हार लपठाई ।  काहू चौ ही अजनि बनाई ॥ | 
A अगिया कटि लहंगा उर लाई । यह शोभा वरणी नहिं जाई ॥ कोउ उठि चली जाति हे 
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1 र ™ 
॥ मर्यादा जाइ.॥. यह पहिले मनही करी अब तो पढितातिः। उनके गुण गुणियुणि सरै 
| याहू न पत्याति॥ इद्री वश न्यारी परी सुख कटति आँखि | सूरदास जे सँग रहें 
| त्ेऊमरें झांखि॥: -.. ` मिः RS iF | 
राग बिलावल ॥ अँखिअनि तेरी श्यामको प्यारी नहिं और | जिनको हरि अँगअँगम 
|| करि दीन्हों ठौर ॥ जो सुख पूरण इन लहो कहा जाने, और ।अम्ब॒जहरिमुख जारको 
दोउ भौरी जौर ॥ यहि अंतर . श्रवणन परी मुरलीकी शोर | सूर चकित भई सुंदरी 
शिर परी ठंगोर॥ .  : : | 
राग बिहागरो ॥अँखिअनकी सुधि भूलिंगई | श्याम अधर ag सुनत मुरलिका चकत 
नारि भई ॥ जो जैसे तेसेहि रहि गई सुख दुख कह्यो न जाइ | लिखी चित्रकीसी सब है 
गई इकटक पल बिसराइ॥ काहू सुधि काइ सुधि नाही सहज मुरंलिका गान। भवनर- 
वनकी सुधि न रही तनु सुनत शब्द वह कान ॥ अँखिअनते सुरली अतिप्यारी वह बैरनि 
यह सौति। सूर परस्पर कहत गोपिका यह उपजी उदभौति॥ ` PR 
राग सारंग ॥ अधर रस मुरली छटन लागी | जा रसको षटक्कतु तनु गारयो सो रस 
पिवत सभागी lt कहां रहीं कहते इह आई कोने याहि Sete । चकत कहाँ भई त्रजवा- 
सिनि यह तौ भली न आई ॥ सावधान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बलाइ | सूरदास 
प्रभु हमपर याको कीन्हीं सौतिं बजाइ ॥ ` F PIE] F FIST 
राग सारंग ॥ आवतही AH ये ढंग ' मनमोहन बस भए तुरतही है गए अंग त्रिमग ॥ 
॥ में जानी यह दोना ज.नति करि है नाना रंग । देखो चरेत भजे हरि कैसे या मुरलीके 
॥ संग ॥ बातनम कह ध्वनि उपजावति सुरते तान तरंग । सूरदाससे दूर सदनमें पेठो 
॥बंडोसुजंग॥ `| FF % FN i 
॥ “अध्याय २९ बंशी ध्वनि सुरगोपीमोहन॥ रासलीलापंचाष्यायी ॥ राग .टोडी ॥ मुरली सुनत 
भई सब बौरी | मनहूँ परी शिरमांझ ठगौरी ॥ जो जेसे सो तेसे सोरी | तनु व्याकुल 
सब भई किशोरी ॥ कोउ धरणि ats गगन निहारे। कोउ कर करते बासन डारे॥. 
कोउ मनही मन बुद्धि बिचारे । कोउ बालक नहिं गोद सँमारे॥ घर घर तरुनी सब 
बिततानी | मन मन कहंति कौन यह वानी Be सब लाज गई कुलकानी। सुत पति 
| आरजपेथ सुलानी ॥ Se नाम सबनिको टेरे । सुरली ध्वनि घरहीके नेरे ॥ कोउ जेवत 
पतिहीतन हरे । कोउ afar जावन पय फेरे ॥ कोउ उठि चली जेसेही तेस । फिरि 
arate घरहीमे पेसे ॥ घर पाछे मुरछीध्वनिं ऐसे | आगन गए नहीं वह जैसे ॥ गृह गुरु 
जन fare सुधि नाही | कोउ कतहुं'कोउ Hag जाही ॥ कोउ निरखत कोउ काहू माही । 
मुरछ्यो मदन तरुणि सब डाही॥ व्याकुल भई सबे जजनारी । सुरलीसो बोली गिरिः 
घारीं॥ चली सवे He तहेँ सुकुमारी । उपजी प्रीति हृदय हरि. भारी ॥ सुरली इयाम 
अनूप बजाई (AA AAT AA सुलाई ॥ ` निशि वनको युबती सब घाई।॥ उलटे 


ee 
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( ४३० ) . & सूरसागर ॐ 
SSH 
कोऊ। कोउ मग गई मिली मग कोऊ ॥ सूरदास प्रभु कुंजाबेहारी । शरदरास 
रसरीति बिचारी ॥ 

राग गुंडमलार ॥ शरंदनिशि देखि हारे हरष पायो | बिपिन बुँदावन सुभग फूले सुमन 
रासरुचि श्यामके मनाहिं आयो ॥ परम उज्ज्वल रॉने छिटकिरही भूमिपर सद्य फल 
तरुन प्रति लंटकि लागे । तैसोई परमरमणीक यञुनापुलिन त्रिविध बहे पवन आनंद 
जागे ॥ राधिका रन वन भवन सुख देखिकें अधर धार वेनु सुललित बजाई । नाम 
BS सकल गोप कन्यानके सबनके श्रवन वह ध्वनि सुनाइ ॥ gaa उपज्यो मैन परंत 
काहु न चैन शब्द सुनि श्रवन भई विकल भारी । सर प्रभु ध्यान धारिके चली. उठि सतर 
भवनजन नेह तजि घोषनारी ॥ ७९॥ 

राग बिहागरो ॥ सुनहु हरि सुरली मधुर बजाई | मोहे सुर नर नाग निरंतर अजवनिता 
मिलि are ॥ यमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रह्यो सुरझाई | खगः सुग मीन अधीन 
भए सब अपनी गति बिसराई ॥ Tat अनुराग पुलकतनु शशि थकयो निशिन घटाई। 
सूर इयाम बृन्दावन विहरत Fay सखी सुधि पाह ॥ ८०॥ 

राग बिहागरो ॥ सुरली सुनतः उपजी बाइ | इयामसों अति भाव बाढो चली सब 
अङुलाइ ॥ गुरुजननसों भेद काहू कह्यो नही उघारि | अध रोने चली घरनिते यूथ 
यूथनि नारे ॥ नंदनंदन तरुनि बोली शरद्‌ निशिके हेत । रुचि सहित वनको चली वै सूर 
भई अचेत ॥ ८१॥ | 

एग गुंडमलार ॥ सुनत सुरली भवन डर न कीन्हों. ॥ इयामपे चित्त wag पहिले 
दियो आप उठि चलां सुधि मदन दीन्हों Het मन कामना आजु पूरण करें नंदनंदन 
सबनि बन बुलाई | जानि लायक भजी तरुनि सुत पति तजी काइ नहिं हजी अति प्रेम 
घाई ॥ तज्यो HOTT गोधन भवन जन तजे पगी रस कृष्ण बिन. कछु न भावे | सूर प्रभुसों 
प्रेम सत्य करिके कियो मन गयो तहां इनको डुछांवे ॥ ८२॥ 
| राग सोरठ ॥ मुरली मधुर बजायो. इयाम | मन हरि feat भवन नाह भावे व्याकुल 
*जरजकी वाम ॥ भोजन भूषणकी सुधि नाहीं तनुकी नहीं सँभार । ग्रह गुरुलाज सूतसो 
तोरचो डर नही व्यवहार ॥ करत TTT विवश . भई सुंदरि अंगनि गडे सुलाई | सूर 
||: इयाम बन ay बजावत चितहित रास रमाई ॥ 
राग TEAR ॥ करत श्रृंगार युवती सुलाहीं | अंग सुधि नही उलटे बसन धारहीं एक 
| एकनि कडू सुरति नाही ॥ नेन अंजन अधर अंजहीं इरषसों श्रवण ताटंक उलटे सँवारें। 
सर प्रभु सुख ललित AY ध्वनि बन सुनत चली बेहाल अंचल न धारे ॥ ८३ ॥ 

राग az ॥ हरि सुख Gad बैन रसाल । बिरह व्याङुळं भई बाला AST AE गोपाल ॥ 
पय दुहांवन चलीं कोऊ रह्यो धीरज नाहि । एक दुहनी दूध जावनंको शिरांवत जाहि ॥ 
|| एक उफनतही चली उठि धरयो नही 'उतारि । एक जेवन करत त्याग्यो चढे चूल्हे | 
दारि ॥ एक मोजन करि संपूरन.गई वैसहि त्यागि। सूर TAR पास तुरतहि मन रायो | 
उठि भागि ॥ ८४ ॥ 
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B दृशामस्कन्ध-१०. B 


| 2 जाही ॥ <५॥ . 


a e ~ 
सो तैसेइ निशि वनङुज खरी ॥ सुत पति नेह भवन जन शंका रज्जा नहीं करी । सूरदास 
मरु at गालव हरी ॥ ८६॥ 

राग कदारो ॥ सुनि सुरली शबद AMAT | करति अंग शगार भूली कामगयो तनु 
मारे ॥ चरणसों गहि हार बांध्यो नेन देखति नाहं । कंचुकी कटि साजि Sem धरति 


हृदय माहि ॥ चतुरता हरै चोरि डीन्हीं भई भोरी बाळ। सूर प्रभुराति 
रासरुचि नँद्ळाल ॥ ८७ ॥ र सूर ग्रभुराते काम मोहन 


राग रामकशी ॥ अजयुवतिन मन इरचो कन्हाई। रास रंग रस रुचि मन आन्यो निजि 
बन नारि इलाई ॥ तब तनुगारि बहुत श्रम कीन्हों सो फल पूरण दैन । बेणुनाइ रस 
विवश कराई सुनि ध्वनि कीन्हों गौन ॥ जाको मन हरि छियी शयाम घन ताहि सँभारै 
कौन। सूरदास ज्यों नारि कंठ मिलि करे सु भावे जौन ॥ ce ॥ 

राग धनाश्री चली बन बेणु सुनत जब धाइ। मात पिता बंधव इक त्रासत जाति 
|| कहां अकुलाइ ॥ सकुच नही शंकाहू नाहीं रौनि कहां तुम जाति। जननी कहति दईकी 
|| घाली काहेको इतराति॥ मानति नहीं और रिस पावति निकसी नातो तोरि। जैसे जल- 
|| प्रवाह भादौँको सो को सके बहोरि ॥ ज्यों केंचुरी सुवंगम त्यागत मात पिता यों त्यागे। 
सूर श्यामके हाथ बिकानी अलि अंबुज अनुरागे ॥ ८९ ॥ pes 


SSS जज 


के ॥ लरत निकार्सी सबे तोरि फरिके | भई आतुर वदन दरश ERA ॥ जाहि जो भजे 
सो ताहि राते। कोऊ कछु करे सब निरस बाते ता बिना कडु नहीं भावे। और तो 
जोरि कोटिक दिखावे ॥ प्रीतिकी कथा वह प्रीति जाने। और करि कोटि बांते बखानै ॥ 
ज्यों सलिल सिंधु बिनु कहुँ न जाई । सूर वैसी दशा इनई पाई ॥ ९० ॥ 
राग सूही बिछावळ॥ घरघरते निकसीं जबाला | लेले नाम युवति जन जनके मुरलीमें 
सुनि सुनि ततकाला ॥ इक मारग इक घरते निकरी इक निकसत इक भई बेहाल । इक 
नाहीं भषननिते निकरी तिंनपे आए परम कृपाल ॥ यह महिमा ओई पे जानें कविसों 
'कहा बरणि यह जाइ । सूरइ्याम रस रास रीतिसुख बिन देखे आवे क्यों गाइ ॥ ९१॥ 
, राग मलार ॥ रासरसरीति नहिं वरणि आवै । कहाँ वैसी बुद्धि कहां वह मन रहीं कहां 
'इह चित्त जिय अम gore | जो कहीं कौन मोने निगम अगम जो कृपा बिन नहीं या 
रसहि पावै । भावसों भजे. बिन भावमें ए नहीं भावही भावमहँ यह बसावे ॥ ae निजमंत्र 
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| ड राग नैतश्री ॥ जबहीं वन मुरली श्रवण परी । aaa. भई गोपकन्या सब काम धाम 
|| बिसरी ॥ कुछ मर्याद बेदकी आज्ञा नेकह नहीं डरी। श्याम सिंधु सरिता लळनागन 
जलकी ढरानि ढरी ॥ अँग मदन करिवेको लागी उबटन तेल घरी | जो जेहि भांति चढी 


राग गुंडमलार ॥ सुनत सुरली अलि न धीर. धरिके | चली पित मात अपमान कार || 


(४११) 


राग रामकळी ॥ मन गयो चित्त इयामसों eat । नानाविधि हे || 
परस्यो पुरुष जेंवाँवत त्याग्यो ॥ इक पय प्याबत चछि तजि बालक छोह नहीं र 
| कीन्हों । चली धाइ अळुलाइ संकुच तजि बोलि वेनु ध्वनि लीन्हों ॥ इक पति सेवा 
|| करत चली उठि व्याकुल तनु सुधि नाही । सूर निदूरि विधिकी मर्यादा निशि वनको 
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(४९२) रपा 


यह ज्ञान यह ध्यान है दरश दंपति भजन सार गाऊं । इह मांग्यो बारबार ' मंभु. स्रके 
| नैन दो रहें नर देह पाऊ ॥ ९३ ॥ Pete nea (he FIER POE 
iG ee ध्वनि करी बलबीर | शरदनिशिको इंदुपूरण .देखि यसुनानीर ॥ 
gaa सो ध्वनि भ व्याकुल सकल घोष SAR अंग अभरण उलटि साजी रही कछु न 
सँमारि ॥ गई सोरह सहस हरे छाँडि सुत पति नेह । एक राखी एक पति सो गई तजि 
तिज देह ॥ दियो तिन तिय आंन मधुरे चिते लोचनकोर | सूर भजि गोबिन्द यों जग 
बंधन तोर ॥९३॥ ' ` ` व 

ss सारंग ॥ सुनो शुक कह्यो परीक्षित राव । गोपिन परम कत हारे जान्यो लख्योन 
हमप्रभाव-॥ युणमय ध्यान कीन्हे निशण पद पायो तिन केहि भाइ । मेरे. जिय सन्देह 
गढ्यो यह मुनिवर देइ नशाइ ॥ शुक Bet कुटिल भाव मन राखे सुक्त भयो शिशुपाल | 
गोपी हरिकी प्रिया सक्ति Se कहा अचरज भूपाल ॥ काम. क्रोधम नेह सुहृदता काहू 
विधि कहें कोई। धरें ध्यान हरिको जे दढकरि सूरसो हरि सो होई ॥९४॥ 

* राग गुंडमळांर ॥ सुनत बन बेनुध्वनि चली नारी | लोकळजा निदारि भवन तजि सुन्दरी 
मिली बन जायके बनबिहारी ॥ दरशके लहत मन हरष सबको भयो परसंकी सांध अति 
करति भारी । हहै मन बच कमे. तज्यो सुत पतिं धर्म मेटि भवधर्म सहि लाज गारी ॥ 
भजे जेहि भाव जो मिळे हरि. ताहि त्यों भेद भेदानहीं पुरुषनारी। सूर मसु इयाम 
ब्जबाम आंतुरकाम मिली बनधाम गिरिराज धारी ॥ ९६॥ 

राग सही बिळावळ ॥ देखि इयामं मन हरष बढायो । जेसिय शरद चांदनी निम 
Fale रासरंग उपजायो ॥ तेसिय कनकवरन सब a शोभापर मन ललूचायों ॥ 
जेही हंससुता पवित्र तट तैसेह कल्पवृक्ष सुखदायो.। करों मनोरथ पूरण सबके इहि अंतर 
इक खेद उपायो | सूर इयाम रचि कपट चतुरई युवतिनके मन यह भरमायो ॥ ९६ ॥ 
` राग बिहागरो ॥ निशि काहे बनको उठि धाई । हँसि हँसि इयाम कहत हैं सुन्दरि की 
तुम अज मारगहि सुलाई ॥ गई रही दधिबेचन मथुरा तहां आजु अवंसेर लगाई | अति 
भ्रम भयो विपिन क्यों आई मारग वह कहि सबनि.बताइ ॥ जाहु जाइ घर्‌ तुरत युवतिजन 
हिसत गुरुजन कहि डराई । की गोऊलते गमन कियो तुम इन बातन है नहीं भलाई ॥ 
यह सुनिके जजवाम कहतभई कहा करत गिरिधर चतुराई। सूर नाम ले ले जन जनके 
मुरठी बारंबार STE UVM. i इक हि हि ae 
gua बिहागरो ॥ ग्रह जिनि कहौ .घोषकुमारि | इम चतुरई नहीं कीन्ही तुम चतुर सब 
उवारि ॥ कहां हम कहां तुम रही बज कहां सुरळीनाद्‌ । क्रतिही परिहास हमसों तजौ 
अह रसवाद ॥ बडेकी तुमः बहू बेटी न मिळे क्यों जाइ । ऐसे ही निझि दौरि आई हमाई 
दोष लगाइ ॥ मेळी यह तुम करी नाहीं अंजहुँ घर. फिरि जाइ । सूर मसु क्यों. निडर 
आई नहीं तुम्हे नांइ॥ई८ We 
|| राग जैतश्री ॥ मात पिता तुम्हारे घो. नाही । बारंवार कमलद्ललोचन यह, कहि कहि 
पडितादी ॥ उनके लाज नहीं वनः तुमको आवन दीन्ही राति। सब सुंदरी As नवयौवन | 
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ae ६ दृशम स्कन्ध-१०., B (४३३ ) 
निडर अहिरकी जाति॥ की तुम कहि आई की ऐसेहि कीन्ही केसी रीति । सूर ante 
यह नाहीं बूझी बड़ी करी विपरीति ॥ ९९ ॥ | TBS St ae 
` -राग रामकली ॥ अब तुम कही हमारी मानो | बनमें आइ रैनि सुख देख्यो इहे. sat 
सुख जानो.॥ अब ऐसी कीजो जिनिः wae जानति हौ मन तुमह । यह ध्वानि सुने कह 
जो कोऊ तुम्हें wre अरु हमहूं ॥ इमतौ आज बहुत सरमाने मुरली टेरि बजायों। 
जसो कियो लहो फल तेसो इमही दोषन आयो ॥ अब तुम भवन जाइ पति पूज परमे 
श्वरकी नाहीं । सूर शयाम युवतिनसों कहि कहि सब अपराध क्षमाही ॥ ७०० ॥ ˆ 
: ` राग सूही बिलावल ॥ यह युवतिनको धर्मे न होई। घुग सो नारिं पुरुष जो त्यागे घुग 
सो पति जो त्यागे जोई ॥ पतिको धर्म रहे प्रतिपाले युवती सेवाहीको धर्म । युवती सेवा 
तऊ न त्यागै जो पति कोटि करे अपकम .॥ बनमें रैनि वास नहिं कीजे देख्यो बन 
|| बुन्दावन आई | बिबिध सुमन alas यमुना जल त्रिविध समीर प्रसि सुखदाई ॥ घर- 
|| हीमे तुम ध्म geet सुत पति दुखित होत तुम जाइ । सुर शयाम यह ,कहि परबोधत 
|| सेवा करहु जाइ घर ATE ॥ १॥ | | 
|| ` राग बिहागरो ॥ यह. बिधि वेद्‌ मारग सुनो । कपट तजि पति करो पूजा कहा तुंम 
|| जिय गुनौ ॥ कंत मानहु भव तरौगी और नहिं न उपाइ। ताहितजि. क्यों. विविन आई 
|| कहा पायो आइ ॥ विरथ अरु बिन भागइूको पतितजो पति होइ । जऊ मूरख होइ रोगी 
|| तजे नाही जोइ ॥ इहै में पुनि कहत तुमसों जगतमें यह सार । सूर पति सेवा बिना क्यों 
|| तरोगी संसार ॥ २ ॥ ७ आन यी Co 
|| राग विहागरो ॥ कहा भयो जो aay one Heat रीति गमाई | हमहँको बिधिको 
|| डर भारी अजहू जाइ चंड़ाई ॥ तजि भरतार और जो भजिए सो - कुलीन . नहि होई । 
|| मरे नरक जीवत या जगमें भलो कहे. नहिं कोई ॥ इम जो कहत सवे तुम जानत तुमहँ 
|| चतुर सुजान। सुनहु सूर घर जाइ हमौ घर जेहें होत बिहान ॥ ३॥ | 
|| . राग बिलावळ ॥ निठुर वचन सुनि श्यामके युवती बिकलानी। चकृत भई सब सुनिरही 
|| नहिं आवे बानी ॥ मनो तुषार कमलन Wat एसे Ser | मनो महानिधि पाइके 


बूडी चिन पानी ॥४॥ . : .. ८: 

' राग मारू ॥ इयाम उर प्रीति मुख कपट वानी: । युवती व्याकुळ भई धरणि सब गिरि 
गई aa ple Sle नहिं. भेद जानी-॥ हँसत नंदलाल मन मन करत ख्याल x भई बेहाल 
अज बालभारी | रुद्नजर नदी सम बहि चल्यो उरजंबिंच 'मनों गिरि" फोरि सारिता 
पनारी ॥ अंग यकि पथिक नहिं चलत कोऊ पंथ नावरसभाव, हरे नहीं आने। सूर मसु 
far करि कहा है रहे हौ उ्नहिंबिन और को. सेइ जानै॥ ९५॥ | 
रागःजेतश्री ॥. निठुर वचन जिनि बोलहु श्याम । आश. निराश करो जिनि इमरी 
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(४३४ ) ४७ सूरसागर B 
न तुमको सब गावत अपनो नाम सँभारो॥ हमको शरण और नहिं aa कांपे इम अब 
जाहि | सूरदास प्रभु निजदासनिको चूक कहा पछिताहिं ॥ ६॥ 
राग गौरी ॥ तुम पावत हम घोष न जाहि । कहा जाइ Se ASH हम यह दरशन 
त्रिसुवनमें ang ॥ तुमहते जज हितू कोउ नहिं कोटि कहो नहि माने । काके पिता मात हूं 
काके काहू हम नहिं जाने ॥ काके पति सुत मोह कौनको Te कहां पठावत | केसो धमं 
पाप है कैसो आश निराश करावत ॥ हम जाने केवळ तुमहीको और gar संसार । सूर 
श्याम निठुराई तजिए तजिय वचन बिसार ॥ ७ ॥ 
राग जैत्री ॥ तुमही अंतर्यामि कन्हाई | निठुर भए कत रहत इतेपर तुम नहिं जानत 
पीर पराई ॥ पुनि पुनि कहत जाहु रज Bate at करो पिय यह चतुराई | आएहि कही 
करौ पति सेवा ता सेवाको हैं इम आई ॥ जो तुम कही तुमहिं सब. छाजे कहा कहें इम 
mate सुनाई | सुनहु सूर इहै तनु त्यां हमपे घोष गयो नहि जाई ॥.८ ॥ 
राग बिहागरो ॥ कैसे हमको. ब्रजहि पठावत । मानती रह्यो चरण ळपटानो जो एतनी 
यह देह चलावत ॥ अटके नैन माधुरी सुसकनि अस्रुत वचन श्रवणनको भावत । इन्ट्री 
सै मनहिके We कहो धमं कहि कहा बतावत ॥ इनको करी आपनो लायक तौ 
क्यों इम नाही जिय भावत | सूर सेन दे सरवस Sal सुरली ले ले नाम बुलावत ॥९॥ 
राग कान्हरो ॥ भवन नहीं अब जाहि कन्हाई । सुजन बँधुते भई बाहिरी अब केसे 
वे करत बडाई | जो wae वे Sle कपा करि धग वे TT हम नारि। तुम बिछुरत जीवन 
धृग राख कहो न आपु बिचारि ॥ धृग वह लाज gaat सँगति धनि जीवन तुम हेत । 
धग माता घुग पिता गेह धूग धग सुतपतिको चेत ॥ हम चाइति सुदु हँसनि माधुरी जाते 
SISA काम | सूर इयाम अधरन रस सींचइ जरति विरह सब वाम ॥ १० ॥ 
|| रोग कान्हरो॥ सुनहु इयाम अब करहु चतुरई क्यों तुम वेण बजाइ बुलाई । विधि 
| मर्याद लोककी लज्जा सवे त्यागिहम धाई आई ॥ अब तुमको ऐसी न बूझिये आश 
निराश करौ जिनि साई । सोइ कुलीन सोई बड भागिनि जो तुव सन्मुख रहे सदाई ॥ ते 
|| धनि पुरुष नारि धनि तेई पंकज चरण रहें ढताई | सूरदास कहि कहा बखानें यह निशि 
यह अंग सुंद्रताई ॥ ११ ॥ 
राग रामकली ॥ बिनती सुनिये इयाम शुजान | अतिहि सुख अपमान कीन्हों दृह न 
इनते आन ॥ अब करो दुख Se इनको भजो तजि अभिमान | बिरह दद्र निवारि डारो 
|| अधर रस दै पान ॥ मनहि मन यह सुख करत हरि भए कृपानिधान। सूर निश्चय भजी 
मोकों नहीं जानति आन॥ १२ ॥ 
राग बिलावल ॥ मोहि a ए औरन जान ॥ विधि मर्याद लोककी रूज़ा तृणहूते घटि 
मानें | इन मोको नीके पहिचान्यो कपट नहीं उर राख्यो | साधु साधु पुनि पुनि हरषित 
ह मनही मन यह भार्यो । पनि हॅसि कह्यो निठुरता धरिके क्यों त्याग्यो गुह्मं | सूर 
| इयाम मुख कपट हृदय रति युवतिनके अति भमे॥ १३॥ 
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|| राग गुण्डमलार ॥ तजौ नँदळाळ अति aw गहि रेह कहा पुनि पुनि कहत धर्म 
|| हमको | एकही ढंग रहे वचन सब कटु कहे वृथा युवती न दहे मेटि प्रको ॥ बिसुख 
|| दमते रहें तिनहि इम क्यों aig तहाँ द.ह SE दुख देहि भारी | कहा सुत्त पति कहा मात 
पित कुल कहा कहा संसार वन वन बिहारी ॥ हमे ससुझाइ यह कहो मूरख नारि कहो 
तुम कहां नहिं भर्म जानें | सुनहु प्रभु सूर तुम भले की वे भळे सत्य करि कहो हम 
अर्बहि माने ॥ १४ ॥ 
राग रामकळी ॥ तुमहि विसुख TT TT नर नारि। इम तौ यह जानति तुव महिमाको 
सुनिए गिरिधारि ॥ साची प्रीति करी हम तुमसों अंतर्यामी जानो ॥ ग्रह जनकी नहि पीर 
हमारे वृथा धर्म हमठानो ॥ पाप पुण्य दोऊ परित्यागे अब जो होइ सुहोई । भाशनिराश 
सूरके स्वामी ऐसी कर न कोई ॥ १५ ॥ 
राग जयतश्री ॥ आश जिनि ANE श्याम हमारी । बेन नाद ध्वनि सुनि उठि घाई 
प्रगटत नाम सुरारी ॥ क्यों तुम निठुर नाम प्रगटायो काहे Ate सुलाने । दीन आजु 
हमते कोउ नाहीं जानि इयाम सुसुकाने॥ अपने सुजदंडन कर गहिए बिरह सळिलमें 
भासी । बार बार कुलधमे बतावत ऐसे तुम अविनासी॥ प्रीति वचन नवका करि राख्यो 
अंकम भरि बेठावहु । सूर इयाम तुम बिनु गति नाही युवतिन पारलगावहु॥ १६ ॥ 
राग नट ॥ चितदे सुनहु अंबुजनेन | BUTS गथ भयो हमको सरस aga बेन ॥ 
हम गुणी नवबाळ रिझवति तुम तरुण धनराशि | केसेहू सुखदान दीजे बिरह दारिद 
नाशि। करहु यह यश प्रगट त्रिभुवन निठुर कोठी खोलि । कृपा चितबनि भुज उठावहु | 
प्रमवचननि बोलि ॥ दीनबाणी श्रवण सुनि सुनि द्रए,परम कृपाल । सूर एकहु अँग न 
|| काची धन्यघनि जजबाळ ॥ १७॥ | os 
|| राग बिहागरो ॥ हारे सुनि दीन वचन रसाल। विरह व्याकुल -देखि बाला भरे नैन 
॥ बिशाल ॥ चारु आनन लोरधारा वरणि कापे जाइ । मनई सुधातंडाग उछले प्रेम प्रगटि 
|| देखाइ ॥ चंद्रमुख परि निरि बैठे सुभग जोर चकोर | पियत मुख भरि भरि सुधा शशि 
|| गिरत तापर भौर । हरष. वाणी कहत पुनि पुनि धन्य धनि जजबाल । सूर प्रभु करि कृपा । 
जो ह्यो सद्य भए गोपाल ॥ १८ ॥ न 
` राग बिहागरो ॥ इयाम हँसि बोले प्रभुता डारि । बारंबार बिनय कर जोरत कटिपट 
गोद पसारि ॥ तुम सन्सुख में बिसुख तुम्हारे में असाध तुम साध । धन्यधन्य कहि कहि. 
युवतिनको आप करत अनुराध ॥ मोको भजी एकचित हैके et लोक कुलकानि | 
सुत पति नेह तोरि तिनुकासों मोही निजकरि जानि॥ जाके हाथ पेट फल ताको सो फळ 
TE कुमारे | सूर कृपापूरणसों बोळे गिरिगोवर्धनधारि ॥ १९॥ 
राग सही बिळावळ ॥ कहत इयाम यह श्रीसुखबानी। धन्यधन्य द नेम तुम्हारो बिन 
दामन मो हाथ बिकानी ॥ निदेय वचन कपटके भाषे तुम अपने जिय नेक न आनी। 
भजी निशंक आय तुम मोको शुरुजनकी शंका नहिं मानी ॥ सिंह रहै जंबुक a झरणागत 
देखी सुनी न अकथ कहानी | सूर इयामअंकम भारि लीन्ही बिरह अभि झर तुरत 
बुझानी ॥ २० ॥ | 1 | 5 
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'राग मारू ॥ किंयो जेहि काज तप घोषनारी । देऊ फल हीं तुरत लेड तुम अब घरी । 
हरष चित करहु दुख देइ डारी । रासरस रचा मिलि संग बिलसडु aa बिईसि हरि | 
कहो at निगमंबानी ' हँसत मुख सुख निरखि वचन अमृत बराषि प्रियारस भरे सारेग- | 
पानी ॥ अजयुवती चुँ पास मध्य सुंदर इयाम राधिका वाम अति छवि बिराजै ॥ सूर नव ` | 
जल्‍द ag सुभग श्यामलकांति TE पौति बिच अधिक छाज ॥ २१॥ FF | 
राग नट ॥ हरि सुख देखि भूले नेन । हृद्य हरषित प्रेम गहद सुख न आवत बेन॥ | 
काम आतुर मजी गोपी मिले तेहि भाइ। प्रेमवश्य पाङ केशव जानिलेत सुभाइ ॥ पर | 
स्पर मिलि दसत रहसत हरषि करत बिलास | उमेगि आनंद [सिधु उछल्यो इ्यामके || 
अभिलाष ॥ मिलति. इकइक भुजनि भरि भरि रास रुचि जिय आनि। तेहि समय सुख || 
इयामश्यामा सूर क्यों कहेंगानि ॥ २२ ॥ | RR | 
` “राग विहागरो ॥ रासं रुचि जबहि श्याम मन आनी.। करहु शगार सँबारि सुंदरी हसत || 
कहत हरि बानी ॥ जोदेखे अंग उलटे भूषण तब तरुनिन सुसुकानी | बारबार पिय देखि | 
मुख पुनि पुनि युवति लजानी ॥ नबसत साजि भई सब ठाढी को छबि सके बखानी ॥ || 
वह छवि निरखि अधीर भई ततु कामनारि बिततानी ॥ कुच भुज परासे करी मनइच्छा || 
कछु तनुठ॒षा SAT | सुनहु सूर रस रास नायिका सुंदारे राधा रानी ॥ २३ ॥. : | 
` .राग सोरठ ll अंचल चंचल इयाम गह्यो । छैगए सुभगपुलिन यमुनाके अँग अँग || 
भेष लह्यो ॥ कल्प तरोवर तर बंसीबट राधा रति ग्रहधाम । तहां रास Ta रंग उपायो सँग || 
शोभति ब्रजवाम ॥ मध्य इयाम घन तडित भामिनी अतिराजत शुभ जोरी । सूरदास Fy | 
नवल छबीले नवल SAS गोरी ॥ २४॥ | 
. -राग टोडी ॥. जहां इयामधन रास उपायो । कुमकुमजल सुख TE रमायो ॥ धरणीरज || 
कपूरमय भारी ।. विविध सुमन छबि न्यारीन्यारी ॥ युवती जुरि मंडली Pus | बिचबिच | 
नह तरुनिबिच भ्राजैं ॥ अनुपम लीला प्रगट देखायो ॥ गोपिनको कीयो मन भायो.॥ 
बिच श्रीझयाम नारि बिच. गोरी । कनकखंभ ata खचि घोरी ॥ शोभा सिंधु . हिलोर || 
ह्लोरी । सूर कहा मति वरणे थोरी ॥ २५ ॥ - 2 | 
राग गुएडमळार ॥ रास मेडल बने इयाम इयामा । नारि हुईं पास गिरिधर बने दुनि || 
ब्रिच सहस शशि वीस glee उपामा ॥ सुकुटकी छबि . निरखि कहा उपमा , कहीँ नेन 
जानत नहीं देह. जाने) सुभगतंन मेघं ता बीच चपेलां चमक निरखि नृत्यत मोर हरष: 
माने ॥ करति आनंद पियसंग लक्ष्मीपुज बढत रसरंग छिंन छिन हि ओरे | सूर मरु रास || 
रस नागरी मध्य दोउ परस्पर नारि पति मनहि चोरे ॥ २६॥ ईः 
|| परस्पर इयाम ्रजबाम सोह | शीशश्रीखंड कुडल जडित मणि श्रवण निरखि छबि :| 
|| इयाम मन तरुणि Ale ॥ नासिका ललित बेसारे बनी अधर: तट सुभग ताटंक छबि | 
` || कहि न जाई । धरणि पग पंटकि कर झटके भौहनि. मदाके मनहिंमन तहां रीझे कन्हाई॥ | 
|| तव चळत हरि मटकि रहीं युवती भटकि welt लटकन खटकि छबि विचारें । कृति | 
| प्रभु सूर बहुरो चलो पैसही हमहु वैसे चलें जो निहारें ॥ २७॥ | 
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= ब्रजनांरि छबि इयाम लाजे । विविध वेनी रची मांग पाटी सुभग भाळ वंदी- 


|| fag इंडु लाजे॥ श्रवण Tes लोचन चारु नांसिका ga खंजन कीर. कोटि लाने । 


॥ अधर विठ्ठम दशन नही छबि दामिनी सुभग बेसरि निरखि काम लाजे ॥ Fase तर कठ 


|| श्रीमाल मोती न छबि कुच डँचनि हेम गिरि अनिहि लाजे । सूरकी स्वामिनी नारि as 
| भामिनी निरखि पिय प्रेम शोभा सुलाजे ॥ २८.॥ 


|| सारि॥ किंकिणी कटि कुनित कंकन करचुरी झनकार | हृदय चौंकीचमकि बैठी सुभग 
॥ मोतिनहार ॥ कंठश्री दुळरी विराजत se yas बिंद । सुभग बेंदी ललित नासा: 


राग बिहागरो ॥ बनी जजनारिशोभा भारि । पगनि जेहरि छाल Seat अंग पचरंग 


|| रीक्षिरहे Fare ॥ श्रवणपर ताटंककी छबि गोर ललित कपोल । सूर प्रभु वश अति भएं 
निरखि लोचन लोळ ॥ २९॥ 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 


राग जेतश्री ॥ सुरगण चढि विमान नभदेखत | ठलनासहित सुमन गण. वरषत जन्म. 
धन्य ब्रजहीको लेखत ॥.धनि व्रजलोग धन्य ब्रजबाला विहरत रास गोपाल | धनि बंसी-. 


वट धनि यमुनातटं धनि धनि लता तमाल ॥ सबते धन्य धन्य वृंदाबन जहा. कृष्णको 
वास । धनि धनि सूरदासके स्वामी Aa Wal रास ॥ ३० ॥ 


सुधारे ॥ जे जे ध्वनि किन्नर मुनि maa निरखत योग बिसारे। शिव ane नारद्‌ यह 
भाषत धनि धनि Fagen ॥ सुरललना पतिगति बिसराए रही निहारि निहारि । जात न 
बने देखि सुख हरिकी आई लोक बिसारि ॥ यह छबि fae सुवन कहुँ नाहीं -जो Faas 
धाम । सुंदर त्रय गुण रसकी सीवां सूरः राधिका श्याम ॥ ३१ ॥ र 


राग आसावरी ॥ हमको बिधि ब्रजवधू न कीन्हीं कहा अमरपुर वास भए । बार बार 
पछितात यहे कहि सुख होतो हरिसंग रए ॥ कहा जन्म जो नही इमारो फिरि फिरि ब्रज 


|| अवतार भलो । वृंदावन द्रुम लता इजिए करतासों मॉगिए चलो ॥ यह बांछना होइ 
|| क्यों पूरण दासी हे बरु जज रहिए। सूरदास मसु अंतर्यामी तिनहि विना कासों 
|| कहिए॥३२॥ ` 


राग बिहागंरो ॥ धन्य नेद यशुदाके नंदन | धनि श्रीखंड पिंड शिर छटकनि धनि कुंडल, 


|| धनि सृगमद्‌ चंदन ॥ धनि राधिका धन्य सुंदरता धनि मोहनकी जोरी । ज्यों घनमध्य 
|| दामिनीकी छबि यह उपमा कहीं थोरी ॥ धनि मंडली Bt गोपिनकी ताबिच नंदकुमार | 


राधा शयाम सब गोपकुमारी कीडत रास बिहार ॥ षटदश सहस गोपकी नारी षटद्श. 
‘ACA TUS | काहूसों HE अंतर नाही करत परस्पर ख्याल ॥ धनि जवास आशं यह 
पूरंण केसे होति हमारी | सूर अमरलूलनागंण sat विथकीं लोक विसारी ॥ ३३ ॥ 


-; राग मलार ॥ मानो माई घनघन अंतरदामिनि । घन दामिनि दामिनि घन अंतर शोभित! 
“हरि aA ॥ यमुन एलिन मलिका मनोहर शरद सुहाई यामिनि । सुंदर शशि गुण 
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राग बिळावळ ॥ नेन सफल अब भए हमारे । देवलोक नीसान ` बजाए वरषत सुमन 
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रूप राग निवि अंग अंग अभिरामिनि ॥ रच्यो रास मिलि रसिक राइसों Ba भई अज- 
भामिनि । रूपनिधान श्यामसुंदर घन आनंद मनविश्रामिनि ॥ खंजन मीनमराल हरनछबि 
भान भेद गजगामिनि । को गति गुनही सूर इयामसँग काम विमोह्यो कामिनि ॥ ३४॥ 
राग मळार ॥ देखो. माई रूप सरोवर साज्यो। ब्रजवनिता बारवारि sea श्री ्रजराज 
बिराज्यो ॥ लोचन जलज मधुप अलकावलि कुंडल मीन सलोळ | कुच चक्रवाक विलोकि || 
वदन बिधु बिछरि रहे अनमोल ॥ मुक्तामाल बाळघगपंगति करत SES कूल । सारस || 
हँस मध्य शुक सेना वेजयंति समतूल ॥ पुरइनि कपिश निचोल विविध रग विहँसत ag || 
उपजावे | सूर श्याम आनंदकंदकी शोभा कहत न आवे ॥ ३५ ॥ | 
राग ge ॥ तरुतमाल गोपाल छाल वनमाल गिरिधर हृदय विशाल | कबहुंक गोधन || 
सँग ले बालक Hag फिरत सँग सखा खाल | धनि जज नायक सब गुण लायक कियो || 
महरि पोषी प्रतिपाळ । कबहुँक बनिके रहें जु बनए गोरस दान लेत तत्काल ॥ पेठि | 
पतालहि नाथ्यो काली फन प्रति नृत्यत विविधताळ । धनि भूषन धनि सुकुट जरचो नग || 
हीरा चूनी लाळ ॥ धन्य सूर प्रभुता धरे राजे सँग सँग बनिताजाल | Ses लोल कपोछ || 
बिराजत दशन चमक सपनाल ॥ ३६॥ | 
राग कान्हरो ॥ भाल तिलक शोभित शिर केसरि नेना विविध बने । कटि कछनी चंदन || 
खौरि इयाम बरन घनधुंद्र ऐसे नट नागरके जेए री बारने त्रिमंगा है चस्य करत अज || 
युवतिन मंडली बिच sé दुई बिच इयाम घने। मोरसुकुट शीश धरे राजत हे सूर मसु || 
निरखि निरखि अमरन भजे जेजे ध्वनि भने ॥ ३७॥ | 
राग धनाश्री ॥ रास मेडल मध्य इयाम राधा । मनो घनबीच दामिनी कोंधति सुभग || 
एक हैं रूप द्वे नाहे बाधा ॥ नायका अष्ट अश्हु दिशा सोहही बनी VE पास सब गोपः || 
कन्या । मिले सब संग नहिं SAA कोउ परस्परं बने षटद्श सहस कृष्ण सेन्या ॥ सजे 
श्रृंगार नवसात जगमग रह्यो अंग भूषण रोने बनी तेसी । सूर प्रु नवल गिरिधर नवर 
राधिका AAS ब्रज सुता मंडली जेसी ॥ ३८ ॥ 
राग भैरव ॥ युवति अंग छबि निरखत इयाम | नंदकुमार श्रीअंग माधुरी अवलोकति 
अज वाम ॥ परी दृष्टि कुच उचनि पियाकी वह सुख sal न जाई। अँगिया नील 
मांडनी राती निरखत नेन चुराई ॥ वे निरखति पिय उर सुतकी छबि पहुँचनि पहुँची 
आजति | करपछवन मुद्रिका सोहत ता छबिपर मन लाजति॥ बदन बिंद निरखि इरि Ga 
शशिपर Tele भाछ | नंदलाल ब्रज लालकि छबि क्यों बरणे सूरजदास ॥ ३९ ॥ 
राग गौरी ॥ इयाम तनु राजतपीता Mare | उर बनमाल काछनी काछे कटि किंकिनि 
छबि रोरी। बेनी सुभग नितबनि डोलत मंदगामिनी नारी | qua जघन बांधि नाग बैद 
तिरनी पर छबि भारी ॥ नखनि रंग जावककी शोभा देखत पियमन भावत । सूरदास प्रभु 
तनु त्रिभ॑ग ह्वै युवतिन मनहि रिझावत ॥ ४० ॥ 
राग सारंग॥ नीलांबर Wet तनु भामिनी जनु घनमें दमकत हे दामिनी । शेष महेश 
| | शुकांदिक नारदादि मुनिकीहै स्वामनी ॥ शशि मुख तिलक दियो ग्रृगमदको 
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|| खुटिला खुभी जराय जरी। नासा तिल प्रसून बेसारे छबि मोतियन माग सुहाग भरी ॥ 
|| अति सुदेश ag चिकुर हरत चित शये सुमन रसालहि। कबरी अति कमनीय सुभग 
|| शिर राजति गौरी बाळहि ॥ सिंगरी कनक रत्न मुक्तामणि लटकनि faa चुरावे । 
|| मानो कोटि कोटि शत मोहनी पॉइनि आनि लगावे ॥ कामकमान समान भौंह दोउ 
चंचळ नेन सरोजै | अलिगंजन अंजन दै रेखा बरषत बाण मनो जे ॥ कंड HS नाना 
मणि भूषन उर मुक्ताकी माळ | कनक किंकिणी नूपुर कलरव झुंजत बाल मराल ॥ 
चौकी हेम चंद्रमणि लागी हीरारतन जराय खची । सुवन चतुदंशकी सुंदरता राधेके 
सुख मनईँ रची ॥ सजल मेघ घन das सुंदर बाम अंग अति सोहे। रूप अनूप 
मनोहर Ale ता उपमा कहि le ॥ सहज माधुरी अंग अंग प्रति gan किए asa 
घनी | अखिळलोक लोकेश बिलोकत सब लोकनमहिं एक गनी ॥ कबईँक हरि सँग 
नृत्यति श्यामा श्रमकन Fe विराजत at | मानहु अधरसुधाके कारण शशि इूजो मुक- 
ताहलूयों ॥ रमा उमा अरु शची अरुंधति दिन प्रति देखन ala | निरखि कुसुम सुरगण 
हैं वषत प्रेम सुदित यक्ष गांवें ॥ रूपराशि सुखराशि राधिका .शील महायुणराशी | कृष्ण 
चरण ते पावहि श्यामा जे तुव चरण उपासी ॥ जगनायक जगदीश पियारी जगतजननि 
जगरानी | नित बिहार गोपाललाल सँग बृन्दावन रजधानी॥अगतिनकी गति भक्तनकी पतिं 
श्रीराधापद्‌ मंगलदानी | अशरनशरनी भवभयहरनी वेद पुराण बखानी ॥ रसना एक 
नहीं शत कोटिक शोभा अमित अपारी | कृष्ण भक्ति दीजे श्रीराघे सूरदास बलिहारी ॥४१॥ 


राग बिहागरो ॥ Tat इयाम नानारंग | मुकुट लटकनि धरे नटवर अंग ॥ चळत 
गति कटि रुनित किंकिनि धूँघरू झनकार । मनो हंस रसाल बनी अरस परस बिहार ॥ 
लसति कर पहुँची सो पुंजय मुद्रिका अति ज्योति भावसों ॥ सुज फिरत जबहीं तबाह 
` || शोमा होति sag नृत्यत नारि गतिपर कबहुँ त्यत आपु । सूरके ग्रु रसिककी 
|| मणि रच्यो रास प्रतापु ॥ ४२॥ 


|| राग बिहागरो ॥गति सुधंग नृत्यत जज नारी | हाव भाव. नेना सेना दे दे Reale 

गिरिधारी ॥ मगपग पटकि सुजि लटकावति har करनि अनूप | चंचल चळत झूमिये 
अंचल ALIA है वह रूप ॥ दुरि निरखत अंग रूप परस्पर दोउ मनहिंगन रिझवत | 
हसि हुँसि वदन वचन रस प्रगटत स्वेद अंग जल भीजत ॥ बेनी Be Se बगरानी सुकुट 
लटकि लटकानो ॥ फूल खसत शिरते भए न्यारे सुभग स्वाति सुत मानो ॥ गान करति 
नागरि रीझे पिय लीन्हीं अंकम लाइ | TATA है लपटाइरहे दोउ सूर सखी बलिजाइ॥४३॥ 


"राग गौरी ॥ नृत्यत अंग अभूषण बाजत | गति सुढंगसों भाव देखावत इकते इक 
अति राजत ॥ कहत न बने रह्यो रस ऐसो वणेत वरणि न जाइ | जेसेइ इयाम तेसिये 
गोपी अतिही छबि अधिकाइ ॥ कंकन चुरी किंकिनी नूपुर पग पेजनि बिछिया शोभित | 
अदभुत ध्वनि उपजत इन मिलिके भ्रमि २ इत उत जोवत॥ सुनिसुनि श्रवण रीझि 
मनहीमन राधा रासरसज्ञा | सूर श्याम सबके सुखदायक लायक गुणनि गुणज्ञा ॥ ४४ ॥ 
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( ४४० )  .. छस्रसागर छै 
६ 
राग केदारो ॥ उघटत इयाम नुत्त नारि। धरे अधर उपंग उपजे लेतहे:गिरिधारि ॥ | 
ताळ सुरज रबाब बीना किन्नरी रससार । शब्द संग मृदंग मिल.बत TAT नंदकुमार ॥ || 
नागरी सब ग्रणनि आगरि मिलि चलति पियसँग । wag गावति HAE. तृत्यत कब | 
उघटति रंग ॥ मंडली गोपाल गोपी अंग अँग अनुहारि । . सूर प्रु धाने नळ भामिनि || 


तरप aa चपळासी चमका? 


उपमा कहू नाही निरखत विवश अनंग ॥ श्रीराधिका सकलंगुण पूरण जाके श्याम | 
अंधीन । सँगते होत नहीं कहुँ न्यारी भई रहतिं अति लीन ॥. रससमुद मानो उछलत || 
भयो सुंदरताकी खानि | सूरदास ग्रसु रीझि थकित भये कहत न कछु बखानि॥ ४६॥ || 
- राग कल्याण ॥ कबहु पिय हरषि हिरदय लगावे । कबहु छे ले तान नागरी TA | 
नॅदसुवनको मन रिझावै ॥ wag चुंबन देति आकर्षे जिय लेति करति बिनचेत सब हेतु | 
अपने | मिति सुज कंठ दै रहति अंग लटकिके जात दुख दूरे दवै झझाकि सपने॥ लेति | 
गहि कुचनि बिच देत.अधरनि अमृत एक कर चिषुक इक शीर धारे । सूर प्रभु स्वामिनी || 
इयाम अति सन्मुख हे निरखि मुख नेन इक टक निहार ॥ VO Il | 
राग आसावरी ॥ जो सुख श्याम करत बदावन सो सुख तिइँपुर नाही atl हमको || 
कहाँ मिळत रज उनकी यह कहि कहि अकुलाही हो ॥ सुनइ मिया श्रीसत्य कहत हीं || 
मोते और न कोई हो । नेदकुमार रासरससुख बिन satay नहिं होई हो ॥ हरता कर || 
ताको प्रभु Hel वह सुख मोते न्यारो हो ॥ सूर धन्य राधावर गिरिधर धनि सुख नदः 
दुलारो हो॥ ४८॥ | 
राग बिहागरो ॥ TATA. इयाम कीन्ही नारे । अधर रस अचवत परस्पर संग सब | 
जनारि ॥ काम आतुर भजी बाला सबनि WE आश। एक इक ब्रजनारि इकइक || 
आप करचो प्रकाश ॥ कबई नृत्यत कबहुँ गावत कबहुँ कोकविलास | सूरके प्रभु आश || 
नायक करत सुख SSA ॥ ४९ ॥ ' ` 
राग कल्याण ॥ हरषि सुरली श्याम नाद कीन्हों | करावि मनातिई भुवन सुनिथकि रहते 
पवन शशिहि भूल्यो गवन ज्ञान ठीन्हो ॥ तारकागण Ss बुद्धि मनमन सज तबहि तनु || 
सुधि तज शब्द लाग्यो । नाग नर सुनि थके नभ धरणि तनतके झारदास्वामी। शिव ध्यान | 
जाग्यो ॥ ध्यान नारद टरयो शेष आसन चल्यो गई वैकुंठ ध्वनि मगन स्वामी । कहत | 
श्रीम्रियासों राधिकारवन ए सूर प्रभु इयामके दरशकामी ॥ ९० .॥ 
“राग बिहागरो ॥ सुरली ध्वानि बेकुंठ गई । नारायण कमला . सुनि . दंपति अति रुचि 
|| हृदय भई ॥ सुनहु प्रिया यह बाणी अदभुत वृदाबन हरि देख्यो । धन्य धन्य श्रीपति 
मुख कहिकहि जीवन ANH लेख्यो | रासबिलास करत नंदनंदन सो हमते अति Ae! 
|| धनि बन धाम धन्य अजधरनी उडि लागे ज्यों धूरि॥ यह सुख तिहूं भुवनर्म जाहा . जो 
पल एक । सूर निरखि नारायण इकटक भूले नेन निमेक ॥ ५९१ ॥ 


| SE ALT EOE या = 
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& -दरामस्कन्ध-१०. B (२४४) 


|| . राग कल्याण ॥ जब हारे मुरलीन[द प्रकाइयो । जंगम . जड थावर चर कीन्हें पाहन 
|| जलज विकाश्यो ॥ स्वर्ग पताल दशौ दिशि पूरण ध्वनि . आच्छादित कीन्हों । निशिवर 
||. कल्प समान बढाई गोपिनको सुख Aral ॥ मेमत भए जीवं जळ्‌,थलके तुकी सुधि न 


संभार | सूर शयाम सुख बेन मधुर सुनि उलटे सव व्यवहार ॥-९२॥ . . 

राग“ पूरवी ॥ सुरळी गति विपरीति कराई । तिहूंसुवन भारि: नादंसमानो . राधारवन 
बजाई ॥ बछरा धन नाही सुख Wad चरत नही तृण घेचु | War. उलटी धार चढी 
बहि पवन थकित सुनि वेनु ॥ बिहल भए नही सुधि काहू सुर गंधव नर नारि | सूरदास 
सब चकित जहां ae ्रजयुवतिन सुखकारि ॥ ५३ ॥ 

राग केदारो ॥ मुरली Tad अंचल चळे । थके चर जळ झरत पाइन बिफळ वृक्षन 
फळे ॥ पय स्रवत गोधननि. थनते प्रेमपुलकित गात । झुरे दुम अंकुरित sea विटप 
dasa ॥ सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्रकी agent i धरंणि उमंगि न माति 
घरमे. यती योग विसारि ॥ खाल ग्रहग्रह सहज सोबत Se सहज सुभाइ | सूर प्रभु रस 
was हित सुखद रेनि बढाइ ॥ ९४ ॥ ` ` 

ग केदारो ॥ रासरंस सुरलीहीते जान्यो । इयाम staat: als नाद ' कियो मारंग 
चंद्र हिरान्यो ॥ धरणि जीव जल aes मोहे. TSS सुर. थाके । तृण डुम .सलिल 
पवन गति भूले श्रवण शब्द परयो जाके ॥ बच्यो नहीं पाताल रसातळ कितिक उदे लॉ 
भान । नारद शारद्‌ शिव यह भाषत कछु तनु Cal न सयान ॥ यह अपाररस रास 
उपायो सुन्यो न देख्यो नेन । नारायण ध्वनि Bla SSAA श्याम अधर सुनि बेन ॥ 
कहत रमासों सुनि सुनि प्यारी बिहरत हैं वन इयाम सूरं कहाँ हमको वेसो सुख जो 


|| विलसति ब्रजवाम ॥ && ॥ 


जीती जीती हे रनवंसी | मधुकर सूत वदत बेदी पिक मागध सदन प्रशंसी ॥ मथ्यो 


|| मान बल दपं महीपति युवतियूथ गहि आने '। ध्वनित्रों खंड ब्रह्मंड भेद करि सुर 


मुख झर तानें॥ wares शि सनक सनंदन बोलत जे जें बाने) राधापति सबंस 


|| अपनो दे पुनि ताहाथ बिकाने ॥ खग सुग मीन सुमारं किए सब जड जंगंम जित भेष। 


छाजत छत मद्‌ मोह कवच कटि तजत न नेन निमेष ॥ अपनी अपनी ठकुराइनिकी काढति 
NS AN 


हे सुवरेख | बैठी पीठ पानि गर्जेति है देति सचनि अवशेष । रविको षटदश कला समेत | 


|| रच्यो यज्ञ रसरास राजसू वृन्दाविषिन निकेत ॥ दान मान परधान प्रेमरस वध्यो माधु 


री हेत | अधिकारी गोपाल तहां हे सूर सबनि सुख देत ॥ ९६ ॥ 
थ श्रीकृष्ण विवाह वणेन ॥ राग सारंब ॥ जाको व्यास वणेत रास । हे गेधवेविवाह 


| चितदे सुनो विविध विलास ॥ कियो प्रथम कुमारि यह जत धरयो हृदय निवास । 


सुत पति देवः देवी, पूज मनकी आस ॥ दियो तब परसाद सबको भयो सबन हुलास | 
मंत्र नयना तरुन वर तर यमुनजळः इरि पास ॥ धरचो SA जो शरद निशिकी सुधि करी 
गुरु रास | मोरमुकुट समीर मानो कनक कंकन रास ॥ वेणुध्वनि सुनि श्रवण सायक 
कमलवदन प्रकात | रूपप्रति प्रति रूप कीन्हें. भए अंश निवास ॥.अधर निषि 'बेधीर 
करिके करत आंनन हास । फिरत भावरि- वश्य भूषण अभि मानो भास .॥ सुरनारि 
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(४९९) ६8 सूरसांगर $ 


नि 


सास ॥ निरखि श्रुतिमति कुसुमअंजलि वरषि प्रसुन॒ अकास । लेत या रस रासको रस 
रसिक सूरजदास ॥ ९७ ॥ 


——<—— 


करि अनुग्रह देवी बर दियो ॥ 


जाहित feat व्रतनेम संयम सो घरी बिधि बानियो ॥ १ ॥ 


दुकूले । देखत घन दामिनि मन भूले ॥ 


मोर नाचत संग डोलत सुकुटकी परिछाहिआं ॥ ३ ॥ क 
गोपीजन सब नेवते आई | सुरलीध्वनिते पठ बुलाई ॥ बहु बिधि आनेंद्मंगळ गाए । 
नवफूलनके मंडप छाए ॥ 


AGIA वृषभानुतनया रासमे जोरी बनी ॥ ३॥ 


बिधि कीन्ही । तब मंडप भरि भारि दीन्ही ॥ _ 


आई जु निवती oe दिझि मनों देति आनंद गारियाँ ॥ ४॥ 

भए जो मन्मथ सैन्य बराती । द्रुम फूले वन अनवन भाति ॥ सुर बंदीजन सब जस 
गाए | मघवाजे मिरदँग बजाए ॥ 

राग छन्द ॥ बाजहिं जे बाजन सकल नभ सुर पुहुपअंजलि वरषहीं | थकिरहे व्योम 
बिमान सुनिगन जै शब्द करि हही ॥ सूरदासहि भयो ae पुजी मनकी साधा | 
श्रीलालगिरिधर नवलदूल्ह दुळहनी श्रीराधा ॥ 

राग बिहागरो॥ प्रथम व्याहविधि द्वेरह्मो ककनचार बिचारि। रचि रचि पचि पचि गूंथि 
बनायो नवल निपुनजनारि ॥ नहिं छूटे मोहन डोइनाहो॥ बडे हो बहुत बछोरियो हो ये 
गोङलके राइ | की कर जोरिकरौ बिनतीके कुवो श्रीराधाजीके पांइ॥ यह न होइ गिरिको 
|| धरिवों हो gag कुवर गोपीनाथ | आपुनको तुम बडे कहावत कांपन छागे हैं दोउ 
| | ॥ बहुरि प्रिमिटि. ब्जसुन्दरी मिलि दीन्ही गांठि बनाइ | छोरह वेगि कि आनहु 
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कौतुक लागि आई छाँडि सुत पति पास जिय परी ग्रंथ कौन छोरे निकट ननँद न 
राग सूही.॥ यह व्रत हिय धरि देवी पूजी । हे कछु मन अभिलाष न दूजी ॥ दीजे | 
नंदसुबन पनि मेरे । जोपे होइ अनुग्रह तेरे ॥ वरष दिनन भरि तप तनु कियो। तब || 


एग छन्द ॥ करि अनुग्रह वर जो दीन्हों वरष युवतिन तप कियो । त्रेलोकभूषण पुरुष | 
सुन्दर रूप गुण नाहिन बियो ॥ sale खौरि Amie सखिअन Sa चोरी आनियो। | 


मोरमुकुटरचि मौर बनायो | माथेपर धरि हरि बरु आयो ॥ तनु इयामर पट पीत || 


राग छन्द ॥ दामिनी घन कोटि Al जब निहारों वह छबी । Hew विराजत गडमेडल || 
नहीं शोभा शशि री ॥ और कौन समान त्रिसुवन सकल गुण जेहि माहिआं। मनो || 


राग छन्द ॥ छाये जु फूलन कुंज मंडप श्रीतिग्रंथि हिए परी । अंतिं रुचिर रूप प्रवीण | 
राधा निकट वृन्दा शुभ घरी ॥ गाए जु गीत पुनीत बहु विधि वेद रव सुन्दरी ध्वनी । || 


मिलि मनदें सुख असन वैसे । चितवनि वार किए सब तेसे ॥ तापरि पाणिग्रहण || 


राग छन्द ॥ देत भाँवारे कुंज मंडप पुलिनमें वेदी रची । बैठे जु श्यामा इयाम बर || 
TAHA शोभा खची ॥ उत कोकिला गण कर कोलाइळ इत सकल अजनारियाँ | | 
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४8 ददाभस्कन्थ-१०. B ( ४४३) 


|| अपनी यशुमति माइ बोलाइ ॥ सहजसिथिल wad हरि जू eet छोरि सवारि। 
|| किलकि उठी सब सखी इयामकी अब तुम छोरो सुङुमारि ॥ पचि हारी केसे इ नहिं 
|| छूटत बंधी प्रेमकी डोरि | देखि सखी यह रीति gant सुदित हँसी सुख मोरि ॥ अब 
जिनि करहु सहाय सखी री छोडहु सकल सयान | दुलहिनि छोरि coast कंकन की 
बोलि बबा वृषभान ॥ कमल कमल कर वर निए हो पानि पियगोपाल | अलि कुल 
सांचे से लगे रोकटीले नाळ ॥ लीला रास गोपाललालकी जो रसरसिक बखान | सदा 
रहो इह अविचल जोरी बलि सूर समान ॥ ५८ ॥ 


राग सारंग ॥ कान्ह तुम्हारी माइ महाबल सब जग अपवश कीन्हो हो । नेक चिते 
सुसुकाइकै उनि सबको मन हरि लीन्हो हो ॥ कछु कुछ धर्म न जानिए वाके रूप सबे 
रँग राचे हो | बिन देखे समुझे सुने जग ठगत न कोऊ बाचे हो ॥ पहिरे राती कंचुकी 
शिर इवेत उपरना सोहे हो । Sle नीलो रूहँगा कस्यो सो को जो निरखिन मोहे हो ॥ 
बोली चतुरानन ठगे सब अमर उपरना राते हो | अतरौटा अवलोकिके सब असुर 
महामद्‌ माते हो ॥ एकनि दिन दरशन ठगे Af एक न छै सँग . सोवे हो | एकन ले 
मंदरि चढे रचि एकनि बिरचि बिगोवे हो ॥ अकथ कथा वाकी संवे कछु कहों तो कहिय 
न जाही हो। छैलनके सँग यों फिरे जैसे तनु सँग छाही हो ॥ सुनि ताकी सब अपतई 
शुक सनकादिक भागे हो । नेक दृष्टिं पथ परिः गई शकर शिर टोना लागे हो ॥ योग 
युक्ति बिसरी संवे उर काम क्रोध मद जागे हो | लोकळाज सब छांडिके उठि धाइ चले 
सँग नॉगेहो ॥ और कहाँ लगि वाणये परपुरुष न उवरन पावे हो । जो सोवत अनिनींदमें 
हो तहऊँ जाइ जगावे हो ॥ यहि विधि इहं डहके सवे भरि जल थलहु जीव जेते हो। 
चतुर शिरोमणि इयाम सुन्यो कनि कहो कहां लगि HA हो ॥ यहि लाजन मरिये सदा 
हरि जब सब कहत माय तुम्हारी हो । सूरदास प्रभु वरजिके किनि मेट लकी 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


राग काफी ॥ सनकादिक नारद सुनि शिव fA जान । देवदुंदुभी मृदंग बाजे बर 
निसान ॥ वारने तोरन बधाइ हरि कीन्हो उछाह | रजकी सव रीति भई बरसाने व्याह ॥ 
डोरन कर छोरनको आई सकल धाइ। फूली फिरें सहचरी आनँद्‌ उर न समाइ ॥ गज- 
वर गति आवनि पग धरनि धरत पाँव | लटकत शिर ed मनो शिखि श्रीखंड gua ॥ 
शोभित सँग नारि अंग सबे छबि बिराज । गज रथ बाजी बनाइ चंवर छत्र साज ॥ दुल- 
हिनि वृषभानु सुता अंग भ्राज । सूरदास प्रभु दूसह देखो श्रीब्रजराज ॥ ६०॥ | 


माला छै मालिनि है जाऊं ॥ नंदनंदन प्यारेको बिरिआ करि लाऊं | तमोलिनि है जाउँ 
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` राग सारंग ॥ दूलह देखोंगी जाइ उतरे संकेत वट केहि मिस देखन पाऊ। फूल गूथि 


निरखि नैनन सुख देऊं ॥ अपने गोपाल लालकेमें वागे राचे Ss | बजाजिनि हे जाउं 
निरखि नैनन सुख दे ॥ बृंदावनचंदको में भूषण गढिःरेडें । सुनारिनि है जाउँ निरखि |. 
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(४४४ ) : ६8 सरसांगर छ : 
_____-2_ __-__________...<<<<<<<<<<<<<< 5 
|| नैननि सुख देउँ ॥ चंदन अरगजा सूर केसर:धारे लेउँ .। TS जाउँ निरखि नेन 
॥ सुख ae ॥ ६१ ॥ ं 
॥ राग बिद्दागरो ॥ वृषभानुनंदिनी. अतिछषि बनी श्रीवृन्दावनचंद राधा. :निमेल चांदनी ॥ || 
|| श्याम अलक बिच मोती दुति मंगा ॥ मांनहु झलमलित शीश. गंगा ॥ श्रवण ATER सोहे | 
|| चिकुरकी कांतिं। उलटि चर्यो है. राहु चक्रकी भांति ॥ गोरे लिलाट सोहे संदुरको बिंद | | 

शशिकी उपमा देत.कबिको हे fag ॥ चपल'उनींदे नेन लांगतःसोहाये ।: नासिका चंपः | 
|| कलीको द्वे अलिधाये ॥ वदन मंजनते अजनः गेयो-दूरि-। कलंक ` रंहित शशि पुनि कला || 
|| पूरि ॥ गिरिते. लता भइ यह हम सुनि। कचन लताते द्वे गिरि भए पुनि ॥ कंचनसे तनु | 
|| सोहे नीळांबरसारी | कुहूनिसामध्य जनु दामिनि उजियारी ॥ नख शिख शोभा ale बरणि || 
|| न जाई । तुमंसी तुमही राधा इयाम मनभाई ॥ यह छबि सूरदास सदा रहे बानी । नदः || 
॥ नदनराजा राधिकादे रानी ॥ ६२ ॥ | 


|| - रागदेवगंधार ॥ दोऊ राजत इयाम इयाम । अज युवती मंडली बिराजत देखति सुरनन 

|| वाम.॥.धन्यःधन्य वृंदाबनको सुख सुरपुर कौने काम .। धनि वृषभानुसुता धनि मोहन || 
|| धनि गोपिनको नाम ॥:इनकी को दासी सरि हेह धन्य शरदकी याम । केसेहु सूर जनम || 
|| अज पावे यह सुख नाहि तिई धाम ॥.६३ | 


॥ : राग केदारो asa मोहन मंडळास | श्यामा सुधा सरोवर मानो क्रीडत विविध || 
|| विलासं ॥ जजयुवती संत यूयं मंडली मिलि करः परस कर । सुज मृणाल भूषण तोरण || 
युत्‌ कंचन GA खरें | 'मृढुपद न्यास मंद मलयानिल . बिगलित शीश निचोल । नीळ || 
॥ पीत सित अरून ध्वजा चल सीर समीर झकोल ॥ विपुल पुलक कंचुकि बैद छूटे हृदय || 
|| अनेब्‌ भए । कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अंतर रैनि गए | दशन कुंद. दाडिम ala 
|| दामिनि प्रगटत .ज्यों दुरिजात | अधर faa मधुःअमी जलदकन प्रीतम वदन समात ॥ 
|| गिरत कुसुम कपरी केशनते टूटत है उरहार | शरद जलद मनो मंद किरन कन कहू कहु || 
|| जल्धार ॥ प्रफुछित पृथु नितव करभीर कमल पद नखमणि चन्द्र अनूप । मानहु छब्ध 
|| भयो वारिज दल इंदु किए दशरूप ॥ श्रुति कुंडल ar fina न जानति अंति आनंद | 
॥ भरी । चरण परसते चलत चहूं AT मानई मीन करी ॥ चरणरुनित नूपुर कटि किंकिंनि 
|| करतलं तालरसाल । त्रनी तनय समेत सहज सुख सुख रति मधुर मराल-॥ बाजत ताल 
|| मृदंग बांसुरी उपजति तान तरंग । निकट Ate मनो द्विजकुल .कूजत'वय as बढे 
|| अनग॥ सकल विनोद सहिन सुरललना ' मोहे सुर नर 'नाग । alsa उडुपति बिंद | 
|| विराजत श्रीगोपाल अनुराग ॥ याचत दास आश  चरणनकी' अपनी शरन“वसाव । मन 
|| अभिलाष श्रवण यश पूरित सूर हिंःसुधा पिआव ॥.६४॥ 


|| .: राग सही ॥ रासरसिक गोपाललाल ase संग Rees बरदावन सप्त सुरनं सुरली 
|| बाजत गाजत भाजत राजत अधरनि ध्वनि:सुनि मोहे सुरं नर गृधवगन्‌॥.तरुण कान्हे 
|| तरु तमाळके a2 तरुणि गोपिका यूथ निकटं. पट. पीतांबर नीलांबर तनं तन ॥ 
| 
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छै दरॉमंस्कन्ध-१०. B (४४५ ) 


| उत्स करत een संगति, पद तोयेई धई ता कहंतः सूर अंशु निरखि परस्पर रीझत 


|| मनॅमन ॥ ६५ ॥ ` 7 ID Re Pie eis 77% 
॥ राग बिद्ांगरो॥ आज निशि शोभित शरद सुहाई शीतल मंद सुगंध पवन वह रोमरोम 
|| सुखदाई ॥ यमुनापुलिन पुनीत परमरुचि रंचि मंडली बनाई । राधां वाम अंगपर कर धरि 
मध्यहि कंवर कन्हाई ॥ कुंडल संग aes एक भएं युगल We झाई। एक उरग : 
मानो. गिरि उपर दवै शशि उदय कराई॥चांरि चकोर परे मनो फंदा चलत हैं Sawa 


उडुपति गतिं तजि रह्यो निरंखि 'लजि सूरदास बलि जाई ॥ ६६:॥ : 


राग केदारो ॥ आजु हरि 


एकहि बार थकित थिंर चर कियों को जाने कोःकबहि नंच्यो ॥ गत गुण मद अभिमान 
अविक रुचि लैः लोचनः मन-तहँइ- खच्यो ॥ शिव नारद्‌ शारदाः कहत यों हम इतने दिन 
वादि १च्यो ॥ निरखि नैन रसरीति रजनि रुचि काम कटक फिरि : कलह मच्यों। सूर 


1 डे धर 6 - 


धनुष धीरज न घरो. तबं SS अंनंग तच्यो ॥६७॥ `. ` लः 

_-आजु हरि अद्भुत रासं उपायो । एकहि सुर संब मोहित कीन्हें सुरली नाद्‌ सुनायों ॥ 
अचळ aS चल थकित भएःसब सुनिजन ध्यान :भुलायोः। चंचल पवन seal नाहे 
डोलत यमुना sale बहायो ॥ थकित भयो चंद्रमासहित मृग सुधा समुद्र बढायो । सूर 


इयाम गोपिनपुख.दायक लायक द्र दिखायो : ` `. . ` 

राग सोरठ ॥ मोहन यह सुखः कहाँ धरयोः। ज़ो सुख रास रौनि: ७पजायो त्रिधुवन मनहि 
हरथो ॥ मुरली शब्द सुनत ऐसी को जो TAT टरयो । बचे न कोउ मोहित सब कीन्ह 
प्रेम उद्योत BA ॥ उलटि:कामं तनु काम प्रकाश्योःअइभृत. रूप धरयो! सूरदास शिव 
नारद शारद कहत न कह्यो Wat ॥ ६८॥ ` ४९ mie 


|| पाताल .॥ सूर. इयाम :काको नः किए,बश रचि रसरासरसाळ ॥ ६९॥ . 


राग केदारो ॥ बनावत रासमंडळ प्यारो। सुकुटकी लटक झलककुंडलकी निरतत. नंद- 


oN Ve 


॥ दुलारो-॥ उर बनमाल सोहै सुंदर वर गोपिनंके:सँंग गावे | लेत उपज नागर नांगरि सँगे 
fra बिच तान सुनांवैः॥ बंसीबट तट रास रच्यो हे सब गोपिन सुखकारो । सूरदास प्रश्न 
। तिहारे मिलनंको भक्तन:प्राणं -अंधारोः॥७०-॥ ` ` cee 
||. राग बिहागरो ॥ दूलह दुलहिनि इयामाः श्याम । कोककला बितपन्न ` परस्पर देखत 
| लज्ञित कामं ज्ञा फो बेजनारि कियो जत सो-फळ पूरण पायो। मनकामना भयो 
| परिपूरण सबहित मानि मनायो ॥ रागे रागिनी अगट देखायो गायो जो जेहि ` रूप । सप्त 
| 'सुरनके भेद बंतावति नागरि रूप-अनूपः ॥-अतिहि सुंधर पियको मन मोह्यो अपवश करति 
|| रिझावति। सूर इयाम मोहन मूरातिको बारबार.उर लावति॥७१॥. . . | 


र माइ हर ऐसे रास रच्यो । अवण धय न क जरा] 
सुख HIS कहां सच्यो ॥अथमंहि.संचे समाज सांज सुर सबै मोहे: कोउन. बच्यो । 


.. ` राग. बिहागरो:॥:आजु. निशि- रास रंगं. हरि कीन्हॉ । अंजबनिता: बिच इयाममंडली ः 
|| मिछि सबको सुख दीन्हों-॥:सुरललना.सुरसहित विमोहे.रच्यो मधुरसुर गान ॥ नृत्य कंरत 
॥ -उघटत:नानाबिधि सुनि मुनि. Raat ध्यान । मुरली सुनतः भए सव ब्याकुल नभधरती 


; | So ----- 


| 
|च राम मोत शति ला ब 


f 
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(४४६) ४8 सूरसागर। & 


ल्‍ रामकली ॥ इयामा इयाम रिझावति भारी। मन मन कहते और नहीं मोसी 
पियको कोऊ प्यारी ॥ war छंद धुरपद्‌ यश हरिको हारिही गाय सुनावति। आपुन 
रीशि कंतको Reale यह जिय गर्व बढावति ॥ नृत्यति उघटति गति संगीत पद gaa 
कोकिला लाजति | सूर इयाम नागर अरु नागरि लळनासुलपमंडलीराजति ॥ OR I 


अधीन ॥ सुनत FATT होत व्याङुरू रहत चककत आई । सूर प्रभु वश किए नागरि 
महाजाननि राइ ॥ ७३॥ ` 


धन्य सुहाग ॥ ७४॥ .. | 

राग. बिहागरो ॥ रीसें परस्पर बरनारि । कंठभुजभुज धरे दोऊ सकत नहिं निरवारि ॥ 
गौर इयाम कपोल सुललित अधर अंमृत सार । परस्पर दोउ पियरु प्यारी रीझि लेत 
उगार ॥ प्राण इक द्वे देह कीन्हें भक्त प्रीति प्रकास । सूर स्वामी स्वामिनि मिलि करत 
रंग विलास ॥ ७५॥ FA | 

गावत इयाम श्यामा रंग । सुघर गति नागरि अलापति सुर धरति पियसंग ॥ तान 
गावति कोकिला मनो नाद अलि मिलि देत । मोर संग चकोर डोलत आप अपने हेत॥ 
भामिनी अंग जोन्ह मानो जलद इयामलगात | परस्पर दोउ करत क्रीडा मनहि मनहि 
मिहात। कुचनि बिच कच परम शोभा निरखि हँसत गोपाल ॥ सूर कंचन गिरि: बिचनि 
मनों रह्यो है अंधकाल ॥ ७६॥ 

मोहन मोहनीरस भरे । भौंहमोरनि नैन फेगनि तहाँते नहँ et ॥ अंग निरखि अनंग 
लजित सके नहिं ठहराइ | एककी कहा चले शतशत कोटि रहतलजाइ ॥ इते पर स्तकनि 
गति छबि नृत्य भेद अपार । उडत अंचल प्रगटि ङुच दोउ कनकघट रससार ॥ द्रकि 
॥ कंचुकी तरकि माला. रही धरणी जाइ। सूर प्रभु कारि निरखि करुणा तुरत लइ 
॥ ७७ ॥ ae 

. राग जेतश्री ॥ प्रेमसहित माला कर लीन्ही । प्यारी हृद्य रहत यह जानी सुवपर नहीं 
पतीन्ही ll पीतवसन ले श्रमजल पोंछत एनिले कंठ लगाइ | चरणन कर परसतहैँ : अपने 
कहत अतिहि श्रम पाइ कुच श्रम देखि पवन मुखहीके फूकि झुरावत अंग । सूरदास 
| प्रभु Ste निहारत चळत त्रियाके रंग ॥ ७८ ॥ | ; 
|| _ राग भेरव। हाहा हो पिय नृत्य करो । जैसे करि मैं तुमहि रिझाई तयो मेरो -मन तुमह 
|| इरो ॥ ठम जसे श्रम वायु क तेसे मह डुलावोंगी । में श्रम देखि तुम्हारे अंगको 

सुजमरि कंठलगावोंगी ॥ में हारी त्योंही तुम हारो चरण चापि श्रम मेटोंगी । सूर श्याम 
ज्यों उछेंगि लई मोहिं at AE हसि भेटोंगी ॥ ७९ ॥ 


कै VIN - 
MR TES ee a 4 a 


राग रामकली ॥ रिझवति पियहि बार बार | निरखि नैन जात हरिके नहीं शोभापार॥ | 
चलि सुरूप गज हँस मोहति कोक कला प्रवीन। हॉसे परस्पर तान गावति करति पियहि | 


प्यारी इयाम लई उर लाइ | उरज उरसों परसको सुख वराणि कापे जाइ ॥ कनक || 
छवि तन मलय लेपन निरखि भामिनि अंग। नासिका शुभ वास Se पुलक श्याम | 
अनंग ॥ देत चुंबन लेत सुखको मानि पूरणमाग। सूर ग्रमु वश किए नार्गारे बदति || 


= 


|| सुखदेत ॥ Bag चलत सुगंध गतिसों Fag उघटत बेन) लोक Ges गंड मेंडल चपल 
| नैननि सेन ॥ इयामकी छवि देखि नागरी रही इकटक जोहि । सूर प्रभु उर लाइ Set 
|| प्रेम गुण करि पोहि॥ ८० ॥ 


| दोउ जन । प्राणनसों प्राण नेन नेननसों अटकि रहे चरकीली छबि देखि लपटात इयाम 
॥ घन ॥ होड होडी नृत्य करें रीझि रीझि अंक भरें ताता येई AF उघटत हैं. इरषि | 


|| अमकन ॥ ८१॥ 


जरदको | वदन कांति अनूप भांति नाई सँभारति नीलांबर गगन मैं नवघन बिच मगट्यो 


|| मेनके द्रद्को ॥ ८२ ॥ 


॥ रीशि रिझाइ ॥ ८३॥ 


|| अंचल ले सुख उरी रुचिर वदन श्रमकनके वारि ॥ नृत्यत sels गए अंग भूषन विथुरी 
॥ ASH AWA सँवारि | सूर रची रचना वृंदावन अरज युवतिन सुखको वनवारि ॥ ८४ ॥ 


|| कबहुं लेहि उछंग बाला कहि परस्पर बात। प्रेम रस करे भरे दोऊ नेन मिलि सुसु- 
|| कात ॥ रास रस कामना पूरण रॉने नहीं बिहात | सूर ग्रसु सँग अज तरुणि मिलि करत 
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राग रामकली ॥ नृत्यत इयाम इयामा हेत । मुकुट लटकनि Bae मटकनि नारि मन 


राग मलारकमोद ॥ अरुझि कुंडललट बेसरिसों पीतपट वनमाल बीच आनि swe 


मन । सूरदास WY प्यारी मण्डली युवति भोरी नारिको अंचल ले ले पोंछत हैं 
राग अडानो ॥ मोहनलाल संग ललनायों ae ज्यों तरुतमाटके ढिंग सुभग सुमन 


शशि मनो शरदको ॥ मुक्तालड तारागन प्रतिबिंबित बेसरिको चूने मिलि रंग जैसे होत 
है हरदको । सूरदास मसु मोहन गोहनकी छषि बाढी मेटति दुख निरखि नेन 


राग पूरवी ॥ ACTA सुघराई मोहन बंशी बजाई | सरिगमा पधनिसा daa सुरनि 
गाई | अति अनगीत संगीत सुधर और तान मिलाइ । सूर ध्याय ताळ घ्याय नृत्य 
ध्याय निपुणराय WET बजाइ ॥ सूर प्रभु नवल बाल सकल कलागुण Hala अरस परस 


राग बिहागरो ॥ पियके संग खेत अधिक श्रम भयो आउ री ह्यांको बयारि । अपनो 


राग केदारो ॥ प्यारी देखि flee गात । नेदनँदून देखि Ga अंक भरि eae i 


gaa सिहात ॥ ८५ ॥ _ - 

राग कल्याण ॥ रच्योरासरंग इयाम संबही सुख दीन्हों | सुरली सुर करि प्रकाश खग 
मृग सुनि रस उदास युवतिन तजि गेहवास बनहि गवन कीन्हों । मोहे सुर असुर नाग 
सुनिजन गन भए जाग शिव शारद नारदादि AHA भए ज्ञानी । अमर गन अमर नारि 
आई लोकनि बिसारि ओकलोक त्यागि कहति धन्य धन्य बानी ॥ थकित भयो गति 
समीर चन्द्रमा भयो अधीर तारागन लज्जित भए मारग नहीं पावे | उलटि यसुन 
बहति धार बिपरीत सबही बिचार सूरज प्रभु सँग नारि कौतुक उपजावैं ॥ ८६॥ 

राग टोडी ॥ नैंदकुमार रासरस कीन्हों | जज तरुनिनि मिलिके सुख दीनों ॥ अदभुत 
कौतुक प्रगट दिखायो | कियो इयाम सबहिन मन भायो॥ बिच गोपी बरिच मिळे गोपाल । 


मणि कश्चन सोइति शुभमाल॥राधा मोहन मध्य विराजे | त्रिसुबनकी शोमा ये भ्राज॥ रास 
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रंभे रस राख्यो भारी bela भाव नानागति भारी ॥ रूप झुणनि करि परम उजागरि । 
| जुत्यत-अंग थकित भई नागरि ॥ उमगि इयाम श्यामा उर लाई बारंबार. क्यो श्रमपाई:॥ 
| कण्ठे कण्ठः सुज is Se । घन दामिनि welt नहि छोरे ॥ सूर. इयाम Baler Taare | 


|| युवतिनके मग गर्व बढ़ाई॥ ८७ ॥ _. 
राग सूही ॥ .तंब नागरि अति गवे बंढायो। सो समान त्रिय. और नहीं:कोड. गिरि 


| धर मैंही-वशःकरि पायोः॥ जोइ जोइ कहति करत सोइ सोई पिय . मेरे हित यह रास || 


|| उपायों) सुन्दर-चतुर और नहिं मोसी देइ धरेको भाव जनायो ॥ कबहुंक बेठि .जाति 
॥ इरिःकरं धरि कंबहुंकः कहतिःमें अति श्रम पायो । सूर श्याम गाहि .कंठरही . त्रिय कन्ध 
॥ चढी यह वचन सुनायो ॥ <८ ॥ 


||... राग. बिलावल .॥. कहै भामिनीकंतसों मोहिं.कन्थ चढावडु । नृत्य.करत अति श्रम भयो| 
॥ ता श्रसंहि. मिटावहु .॥ धरणी धरत बनें नहीं पग-अतिहिं पिराने । -त्रियावचन सुनि गर्वके | 
|| पिय मन-सुसुकाने.॥ में अविगत अजं अलक हों यंह मम न पायो | भाववश्यं सबै | 
|| रहों निंगमनि यह गायो-॥ एक देह-दे मान हैं दुविधा नहिं यामे। गव कियो नरदेहते || 
में रही न तामें ॥ सूरज प्रभु अन्तर भए संगते तजि नारी | जहां तहां ठाढी रहीं सब | 


A घोष कुमारी ॥ ॥ ८९॥ 


` अध्याय ॥ ३० ॥ अथ श्रीङष्णमंतर्धानुलीला । राम-रामकली -॥ गर्व भयो ` अजनारिको | 
तबहीं हरि जाना । राधाप्यारी सँग लिएं भये अंतर्धाना ॥ गोपिन इरि देख्यो नहीं तब | 
गई ARSE | चकित होइ पूछन लगी कहां गए कन्हाई॥ कोउ मर्म जाने नहीं व्याकुळ | 


सब बाला । सूर श्याम ged फिरें जित fia अजबाला ॥ ९० ॥ ' - 

||: ` राग बिहागरो ॥ तब हारि भएः अंतर्धान ।-जब कियो मन गवे प्यारी कौन मोसी आन ॥ 
अतिः थकित भई चलत मोहन चलि न मोपै जाइ। कंठ सुज गहि रही यह कहि Bz 
॥ जबहिःचढाइः॥ गए सँग बिसरि रिसमें बिरस .कीन्हों बाळ । सूर प्रयु दुरि चरित देखत 
fl तुरत:भई बेहाल ॥ ९१.॥. =: ` 

॥ - राग.टोडी ॥ श्याम गए युबती. संग त्यागि। चकित भइ तरुणिन सँग जागि ॥ प्यारी 
|| संग लगाइ बिहारी । ङुंजलतातर कतहूं डारी.॥ सँग नहीं तहँ गिरिवर धारी । sae: 
॥ दिशा तन रंष्टि पसारीं ॥ परी सुरुछि धरनी सुङुमारी । काम वेर लीन्हों शर मारी | त्राहि 
त्राहि कहि कहि बनवारी | भइ ब्याकुल तनु. दशा बिसारी॥ नैनसलिल भीजी संब सारी। 
सूर संग तजि गए मुरारी ॥९२॥ > - 

. अध्याय ॥ ३१ ॥ तथा ३२ गोपीबिरहः॥- राग बिहागरो ॥ व्याकुल भई घोष ङुमारिः। 
इयाम cist सँगते कहाँ गए यंह Hela. बजनारि ॥ दृशौ दिशं नभ द्रमन देखतिः चकित्त 


भई बेहाल | राधिका नहिं तहां देखी कह्मो'वाके ख्याल ॥ कछुक दुख कछ aT कीन्हों:| 


'कुंज SNE इयाम । सूर असु संगमही देखो करे ऐसे काम ॥ ९३॥ 


राग धनाश्री ॥ बिकंल ब्रजनाथवियोगन नारि। हाहा नाथ अनाथ करो जिन टेरतिः| 


| ate पसारि ॥ हारजूके' लांड गर्व जो तनु सखी सकी न वचन संभारि | जनिअत है अप 
faa हमारी Ae FS दोष सुंरारे ॥ हूँढति बाट घाट बनः घन तन मुरछि नैन जल धोरि | 
है सूरदास अभिमांन देहको बेटी सरवस हारि॥ ee | 
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रांग नट ॥ बाय कर दुम टेके ठाढी बिडुरे मदनगोपाल रसिक मोहिं विरह व्यथा तनु f 
बाढी ॥ लोचन सजल वचन नहिं आवि श्वास लेति अति गाढी | नंदलाल ऐसी हमसों || 
करी जळते मीन धारि काढी ॥ तब कित लाड लडाइ लडइते वेनी कुसुम. Te गाही । 
सूर इयाम प्रभ तुमरे दरशबिचु अब न चलत इग. आढी ॥ ९५ ॥ 

राग सारंग ॥ अकेली भूलि परी TAT | कोऊ वायु बही कतहुंकी छूटिगई पियबांहि 
Bese जाउँ तहां डर लागत डगर न पावत नांहिं। सूरदास ग्रभु तुमरे द्रशाबनु az 
कदम वै Bite ॥ ९६ ॥ | 

राग विहागरो ॥ बन कुजन चलीं ब्रजनारि । सदा राधा करति दुविधा देति रसकी 
गारे ॥ संगही ले गई हरिको सुखकरत वनधाम ॥ कहां. जेहें Fe लें महारसकी 
वाम ॥ Oat चली देखति राधिकापग नाहि । सूर मु पगपरास गोपी ee: 
मन सुसुकाहि ॥ ९७॥ | 

राग कान्हरो ॥ हँसिहँसि युवती Hela परस्पर प्यारीको उरलाइ गए री । इयाम काम 
| तनु आतुरताई ऐसे वामा वश्य भए री ॥ पुनि देखत राधिका चिह्न पण पियपग चिह्न न 
|| पावे । की पियको प्यारी उर लीन्हों यह कहि भ्रम उपजावें ॥ वे गिरिधरि उर धरि क्यों 
|| Set वै गिरिधर उर लीन्हों । सूर भई आतुर व्रजनारी पियप्यारी पग चीन्हो ॥९८॥ 

राग बिलावल ॥ जो देखे द्रुमके तरे सुरछी सुकुमारी | चकित्तभई सब सुंदरी यह तौ 
राधा नारी ॥ याद्दीको खोजति संबे यह रही कहांरी। धाइ परीं सब सुंदरी जो जहाँ तहां 
री॥ तनकी तनकहु सुधि नहीं व्याकुळ भई बाला । यह तौ अति बेहाल हैं कहां गए 
|| गोपाला ॥ बारबार बूझति aa नहिं बोलति बानी । सूर श्याम काहे तजी कहि सब 
|| पछितानी ॥ ९९ ॥ , 
|| राग सारंग ॥ राधे कत निङुंज ठाढी रोवति । इंडुञ्योति मुखारबिंदकी चकित चहूँ- 
|| दिशि जोवति ॥ दुमशाखा अवलंब बेछि गहि नखसों भूमि ख़नोवति। सुङुलित कच 
|| तन घनकि ओट ह्वै saat चीर निचोवति ॥ सूरदास प्रभु तजी wed भये प्रेम 
|| गति गोवति ॥ १८००॥ ` 
राग भैरव ॥ क्यों राधा नहिं बोळति है | काहे धरनि परी ब्याकुल है काहे नैन न 
| खोलति है ॥ कनकबेलिसी क्यों सुरझानी क्यों बनमांझ अकेली हे । कहां गए मनमोहन 
॥ तजिके काहे पिरहद॒हेली हे ॥ इयाम नाम श्रवणनि ध्वनि सुनिके सखियन कठ लगावति 
|| हे । सूर शयाम आए यह कहि कहि ऐसे मन हरषावति हे॥ १॥ 

राग मिहागरो ॥ कहां रहे अब लौं तुम इयाम । नेन उधारि रही तहां जो देखे ब्रजबाम ॥ 
लागी करन बिलाप सबनसों इयाम गए मोहिं त्यागि । तुमकी नहीं मिळे नेंदनंदन बूझति 
है तब जागि ॥ निरखि बदन वृषभानु Fatal मनो सुधा बिन चंद्‌ । राधा बिरह देखि 
बिरहानी यह गति बित नेंदनेद्न ॥ या बनमे केसे तुम आई श्याम संग हैं. नाहीं । कछु 
|| जानति कहां गए कन्हाई तहा तोहि ले जाही ॥ में हठ कियो वृथा री माई जिय उपज्यो 
अभिमान | सूर इयाम उपर मोहिं आनी हेगए अंतधोन ॥ २॥ . fp: 
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a अपनी चूक सुनाई ॥ ३ ॥ 
क्याम कुलधर्म आपनो लये रहत बनवारी ॥ Il 


प्रभु मिल॒हु कृपा कारे दूरं करइ मन तामाई ॥ & Il 


देखाह सकल गवे अंतरहृदय हेत नारी ॥ ६॥ 
राग बिलावल ॥ इयाम सबनिको देखहीं वे देखति नाहीं । जहांतहां व्याकुळ फिरें 


ढूँढति द्रुमपाही ॥ ७ ॥ 


सूरदास प्रभुके तुम संगी हो कहाँ परमदयाल ॥ ८ ॥ 
|| . कहूँ न देख्यो री मधुबनमें माधी । कहाँ चँ गमन कीन्हो कहाँ थौं बिलमि रहे नेन 


|| सूरदास प्रभु बिनु केसे जीबहिं माई घटत घटि रहो प्राण आधौ ॥ %.॥ 
|| ` राग आसावरी ॥ कहूँ न पाऊंरी सब Sie बन घनश्याम सुंदर पर वारौं. तन मन।. नेनन 
|| चटपटी मेरे तबते लागी रहति कहां माणप्यारो निर्धनको धन ॥ चंपक जाई गुलाब TSS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


RSS अ डड 

एग बिहागरो WH अपने मन गर्व बढायो इहै कह्यो पिय कंध चढौंगी तब मैं भेद न | 
पायो ॥ यह बाणी सुनि हँसे कॅठभरि.सुजनि उछंगि लई । तब में कह्यो कौन है. मोसी | 
अंतर जानिलई ॥ कहाँ गए गिरिधर मोको तजिह्यां केसे में आई । सूर इयाम अंतर भए | 


राग बिहागरों ॥ रुदन करति वृषभानुकुमारी | बारबार सखियन उर लावति. कहां गए | 
गिरिधारी ॥ कबहूं गिरति धरणि पर व्याकुळ देखि दशा जजनारी ॥ भरि अँकवारि धरति || 
मुख पोंछति देति नैन जल ढारी ॥ त्रिया पुरुषसों भाव करतिहे जाने Pret सुरारी । सूर- | 


राग गौरी ॥ नैदनेदून उनको हम जानति। ग्वालन संग रहत जे माई यह कहिकहि गुण | 
mata ॥ बनबन धेनु चरावत वासर त्रिया.बघत डर नाहीं ॥ देखि दशा वृषभालुसुताकी | 
ब्रजतरुणी पढिताही ॥ कहा भयो त्रिय जो हठ कीन्हों यह न बूशिए श्यामह । सूरदास || 


राग कल्याण ॥ राधिकासों कह्यो धीर मनधरि री। मिलेंगे श्याम व्याकुल दशा जिनिकरे | 
हरषजिय करौ SAT . करि री। आए जहँतहँ गई बिरह सब पगिरई कुंवरिसो कहि गई | 
samen | फिरति बनबन विकल सहस ANE सकल TAA अलक नहीं पावे ॥ कहाँ | 
गए यह Hela Aa मग जोवहीं कामतनु दइति AN भारी । सूर प्रु इयामडुरि चरित 


धीरज नाही ॥ कोउ बंशीबटको चलीं कोउ वन घन जाही | देखि भूमि वह रासकी जई | 
त.पगछाही ॥ सदा हठीली ाडिली कहि कहि पछिताही। नेन सजल जल दारिके | 
व्याकुळ मनमाहीं ॥ एक एक हे हूँढहीं तरुनी बिकलाही । सूरज WT कहुँ Ale मिले | 


राग रामकली ॥ कहि धों री बनबेलि कहूं तुम देखे हैं नंदनंदन | Gag धों मालती || 
कहूँ तें पाए हैं तनुचंदन ॥ कहि धों कुदकदम बाकुल वंट चंपक लता तमाल | कहि थीं | 
कमल कहां कमलापाति सुंदर नयन विशाल ॥ इयाम श्याम कहि कहति फिरति यह ध्वनि | 
वृंदावन छायो री॥ गवे जानि पिय अंतर है रहे सो में वृथा बढायो री ॥ जब बिन देखे | 
कल न परत छिन इयामसुंद्र गुण गायो री ॥ मृग सृगनी द्रम बन सारस खग. काहू | 
नहीं बतायो री॥ मुरली अधर सुधारस ले तरु रहे यमुनके तीर। कहि तुलसी तुम सब || 
जानति हो कहुँ घन श्याम शरीर ॥ कहि धौं मृगी मयांकरि हमसों कहि धों मधुप मराल || 


|| मरत द्रशनकी साधौ li जबते fase इयाम तबतें रह्यो न जाइ सुनौ सखी मेरोइ अपराधौ 
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य्य, 

फूले, Tet Tale कहु देखे नंदनंदन | सूरदास प्रभु रासरसिक बि रासरसिकिनी बिरह- 
बिकल करि भई हैं मगन॥ १० ॥ क होत | 

राग काफी ॥ कोऊ कहुँ देखे री नंदलाल सॉवरो सलोना ढोंटा नैन विज्ञाल ॥ मोर 
मुकुट बनमाल रसाळ गती सोहे मोहे मनगोपाल ॥ निशि बन गईं जहां सबै अज 
बाल | अंतधांन भए रचि ख्याल ॥ द 
pe ण्‌ द्रुमद्रुम ईूँढत भइ बेहाल । सूर श्याम बिनु बिरह 
.. राग सारंग ॥ तुम कहुँ देखे इयाम बिसासी । नेक सुरलिका बजाइ बॉसकी छै गए 
प्राण निकासी ॥ कबहुँक आगे SASH TS पगपंग भरत उसासी | सूर इयामके दरशन 
कारण निकसी चंद्रकलासी ॥ १२ ॥ 

वागेसरी ॥ राग कान्हरो ॥ मोहन मोहन कहि कहि EC कान्ह हवी यहि बनभेरे | कहि- 
यत हो तुम अंतर्यामी पूरण कामी सब केरे॥ ढूँढतिहैं हुम वेली बाला भई Aare करति 
HA | सूरदास AY रासबिहारी श्रीवनवारी वृथा करत काहे a ll १३ ॥ 
राग थडानो ॥ कहो कान्ह ए बातें हैं तिहारी बनवारी सुखहीमें भए न्यारे। इक सँग 
एक समीप रहतहँ तिन तजि कहां सिधारे ॥ अब करि कृपा fret करुणामय कहियत हौ 
GARE | सूर इयाम अपराध क्षमहु अब समझी चूक हमारे ॥ १४ ॥ 

राग पराभी ॥ केहि मारग में जाउँ सखी री मारग सुहि बिंसरयो। ना जानौ- कित 
है गए मोहिं जात न जानि पस्यो ॥ अपनो पिय Zale फिरौं री मोहिं मिलवेको चाव । 
कांटो लाग्यो प्रेमको पिय यह पायो दाव ॥ बन डोंगर Sete फिरी घरमारग तजि गाउ । 
बूझों हुम ग्रति रूख राय कोउ कहे न पियको नाउँ ॥ चकित भई चितवत फिरी न्याकुळ 
अतिहि अनाथ्‌। sae जो केसेई मिलो तौ पलक न तंजिहों साथ ॥ हृदय माहँ पियघर 
करों री नेनन बेठक देउ । सूरदास प्रभु सँग मिळो बहुरि रास Tass ॥ १५ ॥ 
|| राग श्रीराग ॥ कान्ह प्यारो कहुँ पायो री । इयाम इयाम कहि कहति फिरति यह 
|| ध्वनि बृन्दावन छायो री ॥ गर्व जानि पिय अंतर है रहे सो में बृथा बढ़ायो री। अब 
बिनु देखे कळ न परत छिन श्याम सुंदर गुण रायो री मृग सृगिनी दुम वनसारस खगं 
काहू नहीं बतायो री । सूरदास प्रभु Magy कृपा करि युवतिन टेरि सुनायो Gil १६ ॥ 
- राग बिहागरो ॥ हो कान्ह मैं तुम्हें चाहं तुम काहे ना आवो | तुम धन तुम तन तुम 
मन भावो ॥ कियो चाहो अरसपरस करौ नहिं मान । सुन्यो चाहीं श्रवण मधुर मुरली 
की तान ॥ कुंज कुंज जपति फिरी तेरे गुणनकी माल । सूरदास अशु वेगि frat मोहिं 
मोहन नंदलाल ॥ १७॥ SHE 30:17: 

राग काफी ॥ सखी मोहिं मोहन लाल मिंळावै | ज्यों चकोर चंदाको इक रक भगी || 
ध्यान लगावे ॥ बिनु देखे मोहिं कल.न परे री यह कहि सबन सुनावै । तिन. कारण मैं 
मान कियो री अपनेहि मन दुख पावे ॥ हाहा, करि करि पाइन परि परि इरि हरि देर 
0100) । सूर इयाम fag कोटि करौ जो और नहीं जिय आवे ॥ १८॥ : 

राग आसावरी ॥ हों तौ. हेढि FER आई री माई री सिगरो बृन्दावन कहूँ नहीं पाए री 
नॅदनंदन | अनतहि रहे जाइ कोने धौं राखे छपाइ मोको न SS सुहाइ कहाँ. जाइ रहे 
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काम कंदन ॥ मोहीते परी री चूक अंतर भए हैं जाते तुमसों कहति बांते Het कियो. 
हदन | सूरदास प्रभु बिनु भई हों विकल आली कहां रहे बनमाली सुर नर सुनि | 
जन बंदन ॥ १९॥ र 1 

राग बिलाबळ ॥ मिलहु शयाम मोहिं चूक परी । तेहि अंतर तनुकी सुधि नाही रसना 
रट लागी न टरी ॥ धरणि परी ब्याकुळ भई बोलति लोचन धारा अंसु झरी | कबहूं मगन 
कबहु सुधि आवति शरन शरन कहि बिरह जरी ॥ कृष्ण कृष्ण करि टेरि उठति हैं युग- 
सम बीतत पलक घरी । सूर निरखि जजनारि दशा यह चकित भई जहँ तहां खरी ॥२०॥ 

देखि दशा सुकुमारिकी युवती सब धाई | तरु तमाल बूझति फिरें कहि कहि सुरझाई ॥ 
नॅदनेदन देखे कहूं मुरली कर धारी | कुंडल मुकुट बिराजई तनु कुंडल भारी । लोचन 
चारु विशाल हैं नासा अति लोनी । अरुण अधर दशनावली छबि बरण कोनी ॥ बिंब 
Ta लाजही दामिनिद्वति थोरी । ऐसे हरि हमको कहो HE देखे हौ री ॥ अंग अंग छबि 
कहा कहें देखे बनि आवे | सूर TWH खाइ ऊख क्यों स्वाद बतावे॥ २५ ॥ 

राग बिळावळ ॥ अति व्याकुल भर गोपिका हूँढति गिरिधारी । बूझतिहें बन बेलिसों 
देखे बनवारी ॥ जाई जूही सेवती करना कनि आरी'। बेलि चमेली माछती बूझति 
दुमडारी ll Gat मरुआ Seal कहें गोद पसारी | बकुल बहुलि बट कदमपे ठाढी 
ब्रजनारी ॥ बार २ हाहा करें कहुँ हो गिरिधारी | सूर इयामको नाम ले छोचन जल 
ढारी ॥ २३ ॥ - र j 
कहूँ न पावे श्यामको बूझत बन बेली । Wa भई व्याकुल फिरें तन मदन दहेली ॥ 
सृगनारीसों Tel Fat सुकुमारी | BAS सरोबर gael बिरहा तनु भारी ॥ कनक 
बेलीी सुंदरी डुमके तर डारी। मानों दामिनी धरणि परी की सुधा पनारी ॥ इत उततते 
फिरि आवह जह राधा प्यारी । सूर शयाम अजहू नहीं करे मिळत कृपा री ॥ २३॥ 

राग बिंहागरो ॥ करति हैं हरि चरित्र जजनारि। देखि अतिही बिकल राधा इहै बुद्धि 
विचारि ॥ एक भई गोपालको वपु एक भई बनवारि । एक भई गिरिधरनसमरथ एक 
भई दैत्यारि ॥ एक भई वे घेनु बछरा एक भई नँदलाळ। एक भई जमला उधारन इक 
त्रिभंग रसाळ ॥ एक भई छबि राशि मोहन कहत राधा नारि। एक कहति उठि मिलहु 
भुज भरि सूर प्रभु री प्यारी ॥ २४॥ . 

राग जयतश्री ॥ सुनत ध्वनि श्रवण उठीं अङुलाइ | जो देखें नँदनेदन हीं वे सखियन 
भेष बनाइ ॥ कहा कपटकरि मोहि देखावति कहां श्याम सुखदाइ । कृष्ण कृष्ण झरणा- 
|| गत कहि क बहुरि गिरी भहराइ॥ पुनि दौरी जहं तह ्रजबाला बन हुम शोर लगाइ | 

सूरदास AY अंतयामी विरहिनि लेहु जिवाइ ॥ २५॥ That का 
राग कान्हरो ॥ कृपासिंधु हरि क्षमा करो हो। अनजाने मन गर्व बढायो सो अपने 
|| जिनि यो षो हो ॥ atte सहस पीर तन एके राधा जिव सब देह । ऐसी दशा देखि 
|| करुणामें प्रगव्यो हृदय सनेह ॥ गव हत्यो तनु बिरह प्रकाऱ्यो प्यारी व्याकुल जानि | सुनहु 
॥ सूर अब दरशन दीजे चूक लई इनि मानि ॥ को लका 
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& दशमस्कन्ध-१०, % (४५३ ) 
eee 
| _राग केदारो ॥ अहो तुम आनि fet नॅदलालादुरबळ मलिन फिरत हम बन बन तुम बिल 
|| मदनगोपाल ॥ हुम बेली पूंछति सब उझकति देखति ताल ame) खेळत रास रंग भरि 
TAS जु गये एकवाल ॥ सूरदास सब गोपी पछिली क्रीड़ा करति रसाल । गोपी 
|| दन्द ७० Sais ॥२७॥ 
: दारं बिनु लागत हे बन सूनो | दूँढ़ति फिरति सकल क्‌ 
दूनो ॥ तजि सूत पति सुनि अणि च छान सह त a मीन 
अति आतुर मनहु मीन जल हीनो ॥ चितवति चकित दिशन दिश हेरति मनमोहन हर- 
लीनो । दुम बेली पूछें सब सुदीर नवल जात SE चीनो ॥ कदली बोट निचोरत sas 
अधर सुधारस पीनो । सूर श्याम प्रिय प्रेम उमँगि रस हँसि आलिंगन दीन्हो ॥ २८ ॥ || 
राग बिहागरो ॥राधे भूलिरही अनुराग | तरुतरु रुदन करत सुरञ्ानी Fe किरी बनः || 
बाग ॥ ङुवरि ग्रसित श्रीखंड अहित भ्रम चरण शिलीसुख लाग । बाणी मधुर जाति 
पिक बोळत कदम करारत काक ॥ कर पछव किसलय कुसुमाकर जानि ग्रसित भए 
कीर । राका चन्द्र चकोर जानके पिवत नेनको नीर ॥ व्याकुळ दशा देख जगजीवन 
प्रकट भए तेहि काळ । सूर इयाम हित प्रेम अंकुर उर लाइ लई भुज बाल ॥ २९ ॥ | 
राग BATT ॥ न्याय तजी श्यामा गोपाल । थोरी कृपा बहुत करे मानी पांवर बुधि 
ब्रजवाल UH कछु कपट सबनसों कीन्हों अपयशते न डेरानी | इम एकही संग एकहि 
मत सब कोउ नहीं बिलगानी ॥ हम चातक घन नँदनन्दन वरषन लागे हित कीन्हों | 
तु बड़ी प्रबळ पवनसम सजनी प्रेमबीच दुख दीनो ॥ जानि दीन दुखी सब gas 
निधि मोहन बेलु बजायो। सूर श्याम तब द्र परश करि मिलि सन्ताप नायो ॥३०॥ 
राग कान्हरो ॥ प्रगट भए नंदनंदन आइ । प्यारी निरि बिरह अति व्याकुल करते | 
लडे उठाइ॥ उभय सुजा भरि अंकम दीन्हों राखी कण्ठ लगाइ । म्ाणइुते प्यारी तुम 
मेरे यह कहिदुखबिसराइ॥ FAT भए अन्तर हम तुमसों सहज खेल उपजाइ ॥ घरणी 
सुरि परी तुम काहे कहांगई चतुराइ ॥ राधा सकुचि रही मन जान्यो कह्यो न कछू 
॥ सुनाइ । सूरदास प्रभु मिलि सुख दीन्हों दुख डारचो विसराइ ॥ ३१॥ 
|| राग कान्हरो ॥ नॅदनेदन उर See । नागारिप्रेम प्रगट तनु ब्याङुळ तब करुणा 
हरिहृदय भई । देखि नारि तरुतरं सुरझानी देहृदशा सब भूलिगई । प्रिया जानि अकम 
भरि Sei कहि कहि ऐसी काम हई ॥ ददन बिलोकि कंठ sent कनक्वेलि आनंद 
|| जई। सूर इयाम फल कृपाइष्टि भए अतिहि भई आनंद मई॥ 
|| अध्याय ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्णमिळे गोपिनको फेर रास लीला व जलक्रीडा ॥ राग. सही ॥ || 
' अंतरते इरि प्रगट भए । रहत प्रेमके वश्य कन्हाई युवतिनको मिछि हषे दए॥ बैसहि || 
|| सुख सबको फिरि दीन्हों उह भाव संब मानि लियो । वह जानति efter तबहिते उह 
|| बुद्धि सब उह हियो ॥ उहे रासमंडल रस जानति बिच गोपी बिच sam धनी । सूर 
| इयाम इयामामधिनायक Se परस्पर प्रीति बनी ॥ ३३ ॥ | 
राग सारंग ॥ बहुरि इयाम सुखरास कियो । सुज भुज जोरि al अजबाला वेसेही || 
रस उमँगि हियो ॥ वेसेहि मुरलीनाद प्रकाश्यो वेसहि सुर नर वश्य भए । बैसे उड्‌गण || 


SS ee 
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(४५४ ) & खूरसागर B 


सहित निशापति वैसेंहि मारग भूलिगए ॥ वैसेहि दशा भई यमुनाकी पैसेहि गतिजति पवन 
gaat । पैसेहि नृत्य तरंग बढायो वैसेहि बहुरो काम जक्यो ।॥ उहे निशा वैसेंहि मनयु- 
वती पैसेही हरि सबनि भजे | सूरश्याम वैसेइ मनमोहन बैसेहि प्यारी निरखि लजे ॥३३॥ 

राग विहागरो ॥ इयामछबि निरखत नागरिनारि | प्यारीछचि निरखत मनमोहन सकत || 
न नैन पसारि ॥ पियसकुचत नहीं दृष्टि मिळावत सन्सुख होत लजात। श्रीराधिका निर्डार | 
अवलोकत आतिहि हृदय हरषात ॥ अरसपरस मोहनि मोहन मिलि सँग गोपी गोपाल || 
सूरदास प्रभु सब गुण लायक दुश्मनके उर MS ॥ ३४ ॥ 


रची रस रास इयाम सुजान । प्रथम सुरलीनाद करि हरि हरयो सबको ज्ञान ॥ 
सबनि उलटी रीति कीन्हों देव सुर नर आदि। अजबधू मनकाम: पूरण कियो पुरुष || 
अनादि ॥ सहज सुख निश्चि ग्वाल सोवत सो रची षटमास । हेतु युवती सुख बढ़ावन 
कियो पूरण आस ॥ मेटि अंतर्धानको दुख उहे राख्यो भाउ । सूर प्रसुमहिमा अगोचर 
निगम अंत न पाउ॥ ३९ ॥ | 


राग नट ॥ मोहन रच्यो Aaa lan मिलि वृषभानुतनया ओपिका चई पास ॥ 
एकही सुर सकल मोहे मुरलि सुधा प्रकाश | जलहु थळके जीव. थाकिरहे सुनिन मनहिं | 
उदास ॥ थकित भए समीर सुनिके यसुन उलटी धार । सूर sy ब्रजवाम मिलि मन 
निशा करत बिहार ॥ ३६ ॥ 

विहरत रास रग गोपाल | नवलशयामहि सङ्क शोभित नवल सब ब्रजबचाल ॥ शरद 
निशि अति नवल उज्ज्वल नवलता वनधाम | परम निर्मल पुलिन यमुना कल्पतरु 
विश्राम ॥ कोश द्वादश रासपरमिति रच्यो नन्दकुमार । सूर प्रथु सुख दियो निशि रमि 
कामकोतुक हार ॥ ३७॥ 

राग मलार ॥ रासरमश्रमित भई अजबाल | निशि सुखंदै यमुनातट ST भोर भयो 
तेहि काल ॥ मनकामना भए परिपूरण रही न एको साध | षोडससहस.नारिसँग मोहन 
कीन्हों सुख अगाध ॥ यमुनाजळ बिहरत नेंदनन्दून संगमिली सुङुमारि। सूर धन्य धरनी 
वृन्दावन रवितनया सुखकारि ॥ ३८ ॥ 


राग गुढ मळार ॥ संग अजनारि हरि रास कीन्हों । सबनकी आश WAR श्यामले 
त्रियनिपियहदेत सुख मानि लीन्हों ॥ मेटि'कुलकानिमयांद बिधिवेदकी त्यागि शहनेह सुनि 
। फवी जे जे करी मनहि सब जे धरी शंक काइ न करी आपमाई ॥ ज्यों महा" 
मत्त TATA करनीलिए कूल सरकोरि डर कही मानें । सूर प्रु नंदसुत निदरि निशिरस 
करचो नाग नरलोक सुर सबे जाने ॥ ३९ ॥ ः 

अथ जलक्रीडा ॥राग गुंडमलार)रैनि रसरास सुखकरत बीति।भोर भए गए पावन यमुनके 
MIS न्हात सुख़करत अतिबढ़ी श्रीति।एक इक मिलंति हॉस एक हरिसंग रसिं एकजल 
मध्य इकतीर ठाढी | एकइक डति इकएक भरिकै चलति एकछुख लरति अतिनेह बाढी ॥ 
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& दंदमस्कन्व-१०. & (४५५ ) 


———— Ss 
काहु Te डरति जल थलहु क्रीडा करति हरति मन निडारि ज्योँ.केत नारी । सूर प्रभु 


इयाम शयामा संग गोपिका मिटी तनुसाध भई मगन भारी ॥ ४० ॥ | 


राग गौरी ॥.यसुनजल क्रीडत हैं नेंदनंदन | गोपीवृंद मनोहर चहु दिश मध्य आदिष्ट 


॥ निकंदन ॥ पकरे पाणि परस्पर छिरकत शिथिल सलिल सुजचंदन । मानों युवति पूजि 
|| अहिपतिको Gat अंक दे वंदन ॥ कुच भरि कुटिल सुदेश अंबुकाति चुवति अग्रगति 


मदन | मानहु भरि TET कमळत डारत अलि आंदन ॥ भुज अंक अगाध चळत छै 
ज्यों डब्धक खग फंदून । सूरदास परश्च सुयश बखानत नेति नेति ड्रति छेदन ॥ ४१ ॥ 

राग कान्हरो ॥ बिहरत हैं यमुनाजल श्याम । राजत हैं दोउ बांहांजोरी दंपति अरु 
अजवाम ॥ कोउ ठाढी जळ जानु जघलों कोउ कटि हिरदै ग्रीव । यह सुख बरणि सके 
एसो को हुंदरताकी सीव ॥ इयाम अग चदनकी आभा नागौर केसरि अंग । मलंयज 


| पेक grant मिलिके जल यमुना इक रंग ॥ निशिश्रम मिव्यो मिव्यो ag आलस परसि 


यसुन भई पावन । सूर इयाम जल मध्य युवति गन जन जनके मन भावन ॥ ४२ ॥: 
जलक्रीडा सुख अति उपजायो । रास रंग मनते नाहे भूलत se भेद मन. आयो ॥ 


|| युवती कर कर जोरि मंडली श्याम नागरी बीच । चंदन अंग झुमकुमा छूटत जलमिटि 


तट भई कीच ॥ जो सुख इयाम करत युवती सँग सो सुख Ege नाही | सूर इयाम देखत 


| नारिनको रीशि Gf लपटाहीं ॥ ४३॥ 


राग Paras ॥ बिहरत नारि हसत नंदनंदन । निमेळ देह छूटि तनु चदन ॥ अति शोभा 


|| Braga जन वंदन । पावत नहिं गावत श्रुति छदन ॥ कंचन पीठ नारि अति शोभा । वे 


उनको वे उनको लोभा ॥ कब अंकभरि चलत अगाधहि ॥ अरस परस मेंटत मन 


|| साधहि ॥ कोउ भाजै कोउ पाछे धावै । युवतिनसों कहि ताहि मँगावे ॥ ताको ae अथाह 
॥ जळ डोरे । सुख व्याङुलतारूप निहारं ॥ कंठ लगाइ लेत पुनि ताही | देत अलिंगन 
॥ रीझत जाही ॥ सूर श्याम व्रज युवतिन भोगी । जाको ध्यावत शिर सुनि योगी ॥ ४४ ॥ 


राग टोडी ॥ ऐसे इयाम वश्य राधाके । नाम छेत पावन आधाके ॥ प्यारी इयाम 


|| अंजली eit | वा छविको चितलाइ निहारे. ॥ मनो जलद जल डारत ett | मन मनही 
|| तन मन धन वारे ॥ निरखि रूप नहि धीर सम्हारे । सूर श्यामके अंकम धारे ॥ ४५ ॥. 


राग ललित ॥ राधे डिरकति छीट छबीली | कुच कुमकुम कंचुकि:बंद टूटे लटकि रही 


|| लट गीली ॥ वंदन शिर ताटंक गंड पर रतन जटित मणिलीली | गति गयेद मृगराज 
|| सुकटिपर शोभित किंकिणि ढीली ॥ मच्यो खेल यमुना जल अंतर प्रेम सुदित रस झीली | 
|| नेदसुवन सुज ग्रीव बिराजत भाग सुहाग भरीली ॥ वर्षत सुमन देवगण हर्षित दुंडुभि सरस 
॥ बजीली | सूर श्याम श्यामा रस क्रीडत AGT तरंग यकीली ॥ ४६॥ 


राग रामकली ॥ श्यामा इयाम सुभग यमुना जल fsa करत बिहार ॥ पीत कमल 


——. 


|| इंदीवर ऊपर मनो ANE भए निहार ॥ श्रीराधा अंडज कर भरिभारे छिरकत चारेबार । | 


en eres ee 
Cr SE ee, 
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( ३५६) ४ सूरसांगर ४७ 


CHIGG <.... << 


कनकलता मंकरंद झरत मनु हालत पवन सँचार ॥ अतसीकुपुम कलेवर बूँदें प्रतिबिबत 
निरधार | ज्योति प्रकाश STA खोलत स्वाति सवन आकार ॥ धाइ धरे वृषभांनु सुता 
हारे मोहे सकल शगार | विदुम जलद सूर मनों fag मिलि aad सुधाकी धार ॥ ४७ ॥ 

राग रामकली ॥ यमुुनजल गिरिधर करत बिहार । इत उत गोपवधू मिलि छिरकत 


हस्तकमल सुखसार ॥ काहूकी कंचुकी छूटी . काहके विधुरे हैं बार ,॥ काइ ST काहू 
नकबेसरि काहूके टूटे हैं हार ॥ सूरदास BEST बरणौं में लीला अगम अपार ॥ ४८ ॥ | 

रीझे इयाम नागरि रूप। तेसिये लट बगरि ऊपर सवत नीर अनूप ata | जळ कुच || 
परत धारा नही उपमा पार | मनों उगलत राहु अमृत कनक गिरिपर धार ॥ उरज पर" || 
सत इयाम सुंदर नागरी सरमाइ | सूर मसु तनकाम व्याकुळ गए मननि जनाइ ॥ ४९ ॥ || 

राग. सारंग ॥ देख री उमँग्यो सुख आज । जळ -बिहार बिनोद सुखरुचि रतनको है | 
साज.॥ भीजे. पट लपव्यो सुभग उर रही केसर जयन । अरस परस स्वभाव मानो जगे | 


निशिके.नयन ॥ कछुक कुंचित केश माई सरस शोभा भयो । सुभग राजत कामदुमको 


मनो अंकुर नयो ॥ युवति गण सब यूथ जितकित भरत अंचल नीर | सूर सुभग गोपाळ || 


तन अज सुखद्‌ श्याम शरीर ॥ ९० ॥ 
राग रामकली ॥ इयामा श्याम अंकम भरी | उरज उर परसाइ सुज शुज जोरि गाढे 


घरी | दुरत मन सुख मानि लीन्हों नारि तेहि रंग ढरी। परस्पर दोउ करत क्रीडा राधिका | 
नवहरी ॥ ऐसही सुख दियो मोहन aa आनंद भरी । करति रंग हिलोर यमुना प्रेम || 
आनंद झरी ॥ रास निश्चि श्रम दूरे कीन्हों धन्य धनि यह. घरी | सूर प्रभु तट निकसि || 


आए नारि सँग सब खरी ॥ ९१ ॥ 


राग गूजरी ॥ ढाठे इयाम यमुना तीर | धन्य पुलिन पवित्र पावन जहां गिरिधर धीर ॥ | 
Gy ~~ 
युवति बनि बनि भई ठाढी और पहिरे चीर । राधिका सुख इयाम दायक कनकबरन || 


शरीर ॥ छाळचोली नील डंडिआ संग युवतिन भीर । सूर प्रभु छबि निरखि Qa मगन 
भयो मन कीर ॥ ५२ ॥ 

राग नट ॥ लकत इयाम मन SSAA | कहत हैं घर जाइ सुंदरि सुख न आवत 
बात ॥ सहसषटदशगोपकन्या रौनि भोगी रास । एक छिन भई कोउ न न्यारी सबनिपुरई 
आस ॥ बिहॅसि सब घर घर पठाई जजगई जजबाल । सूर प्रभु नंद धाम पहुँचे SHAT 
काइ न ख्याल ॥ ९३ ॥ 

राग बिलाबळ ॥ ब्रजवासी सब सोवत पाये । नंदसुवनमति ऐसी. ठानी घरछोगन उन 
जाइ जगाए ॥ उठे प्रात गाथा मुखभाषत . आतुर VA बिहानी । Wea अंग जम्हात 
वदन भरि कहत संबे यह बानी ॥ जो जैसे सो तैसे लागे अपने अपने काज । सूर श्यामके 
चीत अगोचर राखी कुठकी लाज ॥ ९४॥ 


राग जेतश्री ॥ अजयुवती रस रास पछी । कियो इयाम सबको मन भायो निशि 
रतिरंग जगी ॥ पूरण ब्रहम अकल अविनाशी सबनि: संग सुख दीन्हों | जितनी 
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| भ मष किलो भदन we बत ge न क ने ह | 


|| नारि भेष भए तितने भेद न काइ चीन्हों ॥ वह सुख eta न काहू मनते पतिहित साध | 

|| एराइ । सूर इयाम दूलह सब दुलहिनि निशि भांवरि दे आइ ॥ ९५ ॥ 

॥ राग सोरठ ॥ साध नही युवतिन मन राखी । मनबांछित सबन फल पायो वेद उपनि 
षद्‌ साखी ॥ सुजमरि मिलि कठिन कुच चापे अधर सुधारस चाखी | हाव भाव नैनन || 

|| सननद्‌ वचनरचन सुख भाषी ॥ झुक भागवत प्रकट करि गायो कडू न दुविधा राखी । 
सूरदास बजनारि संग हरि बाँकी रही न कोऊ काखी ॥ ९६ ॥ 

ग कान्हरो ॥ धानि शुक सुनि भागवत बखान्यो | Test कृपा भई जब पूरण तब | 
रसना कहि गान्यो ॥ धन्य श्याम बृंदाबनको सुख संत मयाते जान्यो | जो रस रास रंग 
हारे कीन्हें वेद नहीं SETA ॥ सूर नर मुनि मोहित सब कीन्हें शिवहि समाधि भुलान्यो | 
सूरदास तहां नेन बसाए और न BE पत्यान्यो ॥ ९७ ॥ 


राग धनाश्री ॥ शरद सोहाई आइ राति । दह दिशि फूलिरही बन जाति ॥ देखि श्याम | 
|| मन अति सुख भयो ६७ शशिगो मंडति यमुना कूल । बरषत विटप सदा फल | 
फूल ॥ त्रिविध पवन दुखदवनदे £ श्रीराधा खन बजायो बैन । सुनिं ध्वनि गोपिन 
|| उपज्यो मेन ॥ जहां तहांते उठि चली B चलत न काहुहि कियो जनाव । हरि प्यारीसों 
बाढ्यो भाव ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १ ॥ 
घर डर बिसरयो बढयो उछाइ । मन चीते हरि पायो. नाह ॥ अजनायक लायक 
सुने & दूध Wat छांडि आस । गोधन भरता करे निराश ॥ साचे हित erat 
कियो $ खान पान तनुकी न सँभार । हिलग Sere ग्रह व्यवहार ॥ सुधि बुधि मोहन || 
हरि लइ & अंजन मंजन अंगन AMI भूषण छूटे शिर वार ॥ रास रसिक 
ण गाइहो ॥ २ ॥ | 
|| एक दुहावतते उठि चली । एक सिरावत मग ae मिली ॥ उतसहकंठा इरिसों 
|| बदी BH उफनत दूध न धरयो उतारि । सीझी थली चुल्हे दारि ॥ पुरुष तात ज्यों जेव- 
|| तहुते क पय प्यावत बालक धारि चढी । पतिसेवा तजि करी न भली ॥ धरचो रह्यो | 
जेवन जिते $ तेल उबटना त्याग्यो दूरे । भागन माई जीवन मारे ॥ रासरसिक || 
गुण गाइहो ॥ ३ ॥ | | 
अंजतही इक नेन विसारचो | कटि कंचुकि लहँगा उर धारचो ॥ हार लपेट्यो चरणः || 
नसों B श्रवणन पहिरे उलटे तार ॥ तिरनि पर चौकी शगार चतुर चतुरता हरिलई os || 
जाको मन जहां अटके जाइ । ता वनिताको कछ न सोहाइ ॥ कठिन प्रीतिको फंद हे $ || 
| श्यामहि सूचत सुरलीनाद्‌ । सुनि धुनि छूटे विषे सवाद ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥ ४ ॥ |: 
एक मात पित रोकी आनि । सही न हरि दरशनकी हानि ॥ सबंहीको अपमानके $ || 
| जाको मन मोहन हरि feat | ताको काहू कछुना कियो॥ज्यों पतिसों त्रिय रतिकरे&जेस || 
सरिता सिंधुहि भजे । कोटिक गिरि भेदत नहीं रज ॥ तेसी गति तिनकी भई ४७ इकज || 
घरते निकसि नही । हारे करुणा करि आये तेही ॥ रासरसिकयुण गाइहो ॥ « ॥ | 
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निरस wai न कहें रसरीति । रसिकहि लीलारसपर प्रीति ॥ यह मत शुकमुख 
जानिबो $ जजवनिता. पहुंची पियपास | चितवत चंचल भुकुटिबिलास ॥ हँसि बूझी 
हरिमानदे $ कैसे आई मारग मांझ | कुलकी नारि न निकसे aig ॥ कहा. कहें तुम 
योगही $ ANA कुशल कही बडभाग | क्‍यों तुम ste सबन सोहाग ॥ रासरसिक 
युण गाइहो ॥ ६ ॥ 
अजहू फिरि अपने घर जाइ | परमेश्वर करि मानों नाइ ॥ बनमे निशि बसिए AIG || 
श्रोबृन्दावन तुम देख्यो आइ। सुखद ङुमोदिनि प्रफुलित जाइ ॥ यसुनाजलपीकर 
घनो & Ie युबती धर्मेहि wa । ताबिन सुत पति दुःखित संबे ॥ यह विधना रचना 
रची B भरताकी सेवा सतसार | कपट तजे छूटे संसार ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥७॥ 
बिरध अभागी जो पति होइ | मूरख रोगी as न जोई ॥ पातित विलक्ष Fase B 
तजि भरतारहि जारहि Sta | ऐसी नारि न होइ कुलीन ॥ यशविहीन नरकहि RB 
बहुत कहा समुझाऊं आज | AE कछु करिबे ग्रहकाज ॥ हमते को अति जानत हे & 
श्रीमुखवचनसुनत बलिखाइ | व्याकुल धरणि परी मुरझाइ ॥ रासरसिक गुण माइहौ॥८॥ 
दारुण चिता बढी न थोर | कूरवचन कहे नदकिशोर ॥ और शरन Ta नहीं ठोर $ 
रुदन करत नदी बढी गंभीर | हरि करि आनहि जाने पीर। कुच थंभन अवलंब हे B 
तुम्हरी रही बहुत पिय ara | बिन अपराध न करहु निराश ॥ के तौःरुखाई छांडिये & 
fet बचन जिनि बोल नाथ । निजदासी जिनि करहु अनाथ ॥ रासरसिक गुण || 
गाइहौं ॥ ९ ॥ | 
मुख देखत सुख पावत नेन। श्रवण तिरात सुनत मृदु बेन ॥ सेननही सरबस eat! || 
मद्‌ हँसनि उपजायो काम | अधरसुधा ध्वनि करि विश्राम ॥ वरषि सींचि बिरहानला & | 
सुरली सुनते भई सवाइ | तबते और न कछू सोहाइ ॥ कहो घोष इम जाहिं क्यों & || 
सजन बंधु को Hee कानि। तुम बिछुरत पिय आतमहानि॥ रासरसिक For गाइहों॥ १०॥ | 
बेन बचाइ बुलाई नारि।सहि आई कुल सबकी गारि॥ मन मधुकर लंपट भयोसोऊ | 
Tat चतुर सुजान | आरज पंथ सुने तजि गान ॥ तिन देखत. पुरुषउ लजे & बहुत | 
कहा वरणों यह रूप | और न त्रिसुवन शरण अनूप ॥ बलिहारी या - रातिकी B सुन 
मोहन बिनती दै कान। अपयश होइ किये अपमान ॥ रासरसिक गुण गाइहों ॥ ११ ॥ 
तुम हमको उपदेश्यो धमे | ताको कछू न पायो ममें.॥ हम. अबला मतिहीन 
हें & gaara सुत पति गृह बंधु । तुम्हरी कृपाबिनु सब जग अंधु॥ तुमंते. प्रीतम | 
और को & तुमसों प्रीति करहिं जे धीरं। तिर्नाह न लोक वेदकी पीर ॥ पाप॑ पुण्य 
तिनके नहीं & आशापाश बँधी हम बाल । तुमहिं बिसुख हे हे बेहाल ॥ रासरसिक 
गुण गाइहों ॥ १२॥ 
विरद तुम्हारो दीनदयाळ । करसोंकर धरि करि प्रतिपाल॥मुजदंडनि खंडहु व्यथा छै 
Sa यणी देखावे कला । Rin कबहुनहि माने. भला ॥ समय हृदयं TAN 
| करौ & ब्रजकी लाज बडाई तोहि । करु. कृपा करुणाकर जोहिं॥ तुमहिं हमारे 
TES SESE SC Ts ea > 


| 


| 
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|| गति सदा & दीन वचन जब युवतिन कहे । सुनत वचन लोचन जल बहे॥ 
|| रासरसिक गुण गाइहौं ॥ १३॥ 


| हो & मो कारण तुम भई निझंक । लोकवेद बपुराकों GH ll सिंहशरन जंड॒क बसे ७ बिन 
|| दामन हैँ लीन्हों मोल । करत निराद्र भई न लोल ॥-आबहु हिलिमिलि खेछिये ४७ ज 


॥ रासरसिक गुण TET ॥ ॥ १७॥ 


|| बनी & कंठशिरी गजमोतिनहार। चंचरि चुरि किंकिणिझनकार ॥ चौकी चमकति 
|| उरलगी & कौस्तुभमणि राजति रुचिपोति। दशन दमक दामिनिते ज्योति॥ सरस 
|| अथर पछठद बने & an मध्य इयामल रुचि बिद । देखि सबनि रीझे गोबिंद ॥ 
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हँसि बोले हारे बोली बोडि । करजोरे प्रभुता सब छोडि ॥ हों असाधु तुम साधु 


युवतिन घेरे जजराज | wag निज्ञाकर किरनसमाज ॥ रासरसिक गुण गाइहीं ॥ १४॥ 
हरिसुख देखत भूले नेन। उर TA कडु कहत न बेन ॥ श्यामाहि गावत कामवरा छ 
हँसत दँसावत करि परिहास | मनमें कहत करं अब रास ॥ अंचल गहि चञ्चल चल्यो 
ल्यायो कोमल पुलिनमॅझार । नखशिख भूषण अंग सँवार | पट भूषण युवतिन 
सजे B ङुचपरसत पुजई सब साध । रससागर मनो मदन अगाध ॥ रास रसिक गुण 
गाइहों ॥ १५॥ 
रसमे विरस जु अन्तर्धान | गोपिनके उपजे अभिमान ॥ बिरहकथामें कौन सुख & द्वादश 
कोस रास परमान। ताको कैसे होत बखान ॥ आस पास यमुना हिली & तामें 
मानसरोवर TS | कमल बिमल जल परम रसाल ॥ सेवहि खग मृग ` सुखभरे ४७ निकट 
कल्पतरु बंशीवटा । श्रीराधा रति ङुंजनि अटा ॥ रासरसिक गुण गांइहों ॥ १६॥ | 
नव कुमकुम रज ATA जहां । उडत कपूर YX जह तहां॥ और फूल फल को 
गने $ तहँ घनश्याम रास रस रच्यो। मर्कतमणि कंचनसों खच्यो॥ अदभुत कौतुक 
परगट कियो ॥ मंडल जोरि युवति जहां बनी। दुह Se बीच इयाम घन धनी। शोभा 
कहत न आवई WB घूंघट मुकुट विरांजत शीस। शोभित शशि मनो सहस बतीस ॥ 


मणि ङुंडळ ताटंक ale | बिहँसत ofa ललित कपोल.॥ अलक तिलक बेसरि 


रासरतिक गुण गाइहों ॥ १८॥ 

सघन विमान गगन ARE । कौतुक देखन अमर sae ॥ नेन सुफलसबके भए छ 
बाजे देवलोक नीसान । वरषत सुमन करत सुर गान ॥ मुनि किन्नर जयजयध्वनि 
करें &8 युवतिन बिसरे पति गति गेह । प्रेममगन सब सहितसनेह ॥ यह सुख हमको हो 
कहां § सुंदरता सब सुखकी खानि। रसना एक न परत . बखानि॥ रासरसिक गुण 
गाहहों ॥ १९॥ | 

नीलकंचुकीमांडनि छाल | भुजनि नवे आभूषण; माळ ॥ पीत पिछोरी शयामतनु $ || 
अँगुरिन मुँदरी पहुँची पानि। कछि कटि कछनी किकिनि बानि॥ उर तितंब बेनी | 
तुरे & नाराबंधन सूथन जंघन । पॉयन नूपुरबाजत संघन.॥ नखन महावर खुलिरह्मो ॥ || 
श्रीराधा मोहन मंडल माँझ। मनहु विराजत चंदा. साँझ ॥ रासरसिक गुण गाइहों ॥ २० ॥ | 
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(४६०) & सूरसागर ४४8 


पग पटकत SEGA लट बाइ | मटकत भैंहन हस्त उछाइ ॥ अंचल चंचल 
झूमका ® sight देखत नैनन सेन | सुखकी हँसी कहत aE बेन ॥ मंडित गंड 
प्रस्येदकण & चौंरी डोरी विगलित केश । झूमत लटकत मुकुट सुदेश ॥ फूल खसत 
शिरते घने $ कृष्णबधू पावन यश गाइ। रीत मोहन कंठ लगाइ॥ रासरसिक 
गुण गाइहों ॥ २१॥ 

बाजत भूषण ताल मृदंग | अंग दिखाबत सरस सुधंग ॥ रंग रह्यो.न Fat RB 
an किंकिनि कंकण चुरी । उपजत मिश्रित ध्वनि माधुरी॥ gaa सिराने श्रवण || 
मन ६७ सुरली सुरजरवाब उपंग। उघटत शब्द बिहारीसंग.। नागरि सब युण आगरी & || 
गोपीमंडल मंडित इयाम । कनक नीलमणि जनु अभिराम ॥ रासरसिक गुण गाइहीं ॥२२॥ || 

तिरप लेति सुंदर भामिनी । मनइ विराजत घनदामिनी । या छबिकी उपमा नहीं € | 
राधाकी गतिपरत न लखी | रससागरकी सीवा नखी ॥ बलिहारी वारूपकी & छेति सुधर | 
औघधर गति तान । दै चुंबन आकर्षति प्रान ॥ भेंटति मेटति दुख संपे £ राखति पिथहि | 
कुचन आनि । दे अधरामृत श्चिरपर पानि ॥ रासरसिकगुण गाइहीं ॥ २३ ॥ | 

इरवित वेणु बजायो छेल । dale ad नभकी गेल ॥ तारागण मनमें लज्यो & || 
मुरलीध्वनि बेकुंठहि TE । नारायण सुनि ग्रीति जु भई ॥ कहत वचन कमला सुनौ & || 
श्रीकुजबिहारी विहरत देखि। जीवन जन्म सफल करि लेखि ॥ इहछुख तिइपुर = || 
कहां § श्री4दावन हमते दूरि। केसे धों उडि लागे धूरि॥ रासरसिक शुण गाइहौं ॥२४॥ 

कोलाहल ध्वनि दहदिश जाति। कल्पसमान भई सुखराति ॥ जीव जंतु में मत 
aa $ उलाटि बह्यो यसुनाको नीर । बालक बच्छ न पीवें क्षीर ॥ राधारमन ठगे 
aa $ गिरिवर तरुवर पुलकित गात । गोधन थनते दूध चुचात ॥ सुनि खग सुग 
मुनित्रत wat Bale फूलि भूल्यो गति पौन। सोवत ग्वाल तजत नहिं भौन | 
रासरसिक गुण गाइहों ॥ २५ ॥ 

राग रागिनी मूरतिवंत | दुलह दुळहिनि सरस वसंत ॥ कोक कला संगीत TES 
सप्तमुरनकी जाति अनेरू | नीके मिलवति राधा एक ॥ मन मोह्यो पियको सुघरि & 
छंदधुवनिक भेद अपार | नाचाति SAN मिळे झपतार॥ कह्यो Ta संगीतमे $ पिकाने 
रिञ्ञाबति सुन्दर सुपद | सरस स्वरपध्वनि उघटत सुखद्‌ ॥ रासरसिक गुण गाइहीं ॥२६॥ 
चलति सुमोहति गनि गज हस । हॅसत परस्पर गावत गंस ॥ तान मान मृगम थनक ४७ 
गौरी. चंदनचरचित बाहु ॥ लेत सुवास पुलकतनु नाइ ॥ दे चुंबन हारे सुख feats 
इयामल गौर कपोल सुचारु | रीझि परस्पर लेत उगारु ॥ एक प्राण द्वै देह हैं $ नाचत 
गावत गुणकी खानि। श्रमित भए टेकत पिय पानी ॥ रासरसिक गुण गाइहों ॥ २७॥ 
पिक गावत अलि नादहि देत । मोर चकोर फिरत सँग हेत ॥ सघन सुमन हार 
मनो $ कच कुच विंदरसे हँसि इयाम । चलत We Aaa अभिराम ॥ अंगन' कोटि 
' अनंग छबि $ हस्तक भेद ललित गति लई । अंचल उडतं अधिक छवि भई ॥ कुच- 
|| विगलित मालागिरी & हरि उरुणा करि लई उठाइ । पॉछत sae कठल्गाइ रास- |. 
|| रसिक गुण गाइहीं ॥ २८॥ 
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कँ ददामस्कन्य-१०,. -B (४६१) 
मम डी 
तिरनहि लिवाइ यमुनजल गए । पुलिन पुनीत Raa ठए ॥ अंग श्रमित सबके 
ag जैसे मदगज कूल विदारि । तेसे सैंग ले खेली नारि ॥ झंक न काहुकी करी 89 
|| मेटी वेद लोक झुलमेंडि । निकसि FAR खेल्यो करि पंडि ॥ फबी aa जो मन घरी & 
|| जल थळ क्रीडत प्रीडत बही । तिनकी लीला परत न कही ॥ रास रसिक 

॥ गुण गाइहौं ॥ २९ ॥ 


कद्यो भागवत शुक अनुराग | केसे समुझे बिन बड भाग Ul श्रीगुरुसकल कृपाकरी छ 
सूर आश करि वरण्यो रास । चाहत हों वृंदावन बास ॥ श्रीराधावर इतनी कर कृपा & 
निशिदिन श्याम सेउँमें तोहि । इहे कृपां करि दीजे मोहिं ॥ नवनिकुंज सुखपुंजमय & 
हरि बंसी हरि दासी जहां | हरि करुणा करि राखडु तहां ॥ नित विहार आभार दे & 
|| कहत सुनत बाढत रसरीति । वक्ता श्रोता हरिपद प्रीति ॥ रासरसिक गुण 
|| गाइही ॥२०॥ १८५६ ॥ 


राग धनाश्री ॥ में केसे रस रासहि गाऊं । श्रीराधिका इमामकी प्यारी तुव विन कृपा 
|| बास जज पाऊं । अन्य देव सपनेहु न जानौं दंपतिको शिर नाउँ । भजन प्रताप ata 
महिमाते गुरुकी कृपा दिखाऊं ॥ नवनिकुंज बन धाम निकट इक आनंद कुटी रचाऊं | 


aT oN 


सूर कहा बिनती करि बिनवे जन्म जन्म यह घ्याऊं ॥ ५७ ॥ 


|| राग बिलावल ॥ तुम ही मोको ढीठ कियो | नेन सदा चरणनतर राखे सुख देखत नहिं 
|| गनत बियो ॥ प्रभु तुम मेरी सङुच मिटाई जोइ सोइ मागत पेलि । मांगों चरण शरण 
|| दुदावन जहां करत नित केलि ॥ यह वाणी भजनकी श्रवण बिन सुनत बहुत Bens | 
`|| श्रीवृषभानु सुता पति AR सूर जगत भरमाऊं ॥ Se ॥ 


राग विहागरो ॥ रासरस लीला गाइ सुनाऊं | यह यश कहैं सुन मुख Aang तिन 
चरणन शिर नाऊं ॥ कहा कहीं वक्ता श्रोता फल इक रसना क्यों गाऊं | अष्टसिद्वि 
नवनिधि सुख संपति लघुता करि दरशाऊं ॥ जो परतीति होइ हिरद्यमें जगमाया घिग 
देखे । हरिजन द्रश हरिहि सम पूजे अंतर कपट न भेषे ॥ धनि धनि वक्ता तेहि धनि श्रोता 
ज्याम निकट हैं ताके । सूर धन्य तिनफे पितु माता भाव भजन हे जाके ॥ ५९ ॥ 


राग बिलावल ॥ बृँदादन ah रास उपायो | देखि शरदनिरि रुचि उपजायो ॥ अदभुत 
मुरलीनाद सुनायो | युवति सुनत तनु दशा Fart । मिलि धाई मनको फल पायो। 
जङ्गम चले जु चलनि थिरायो ॥ उलटी नसुना घार बहायो । सुनि छनि चंचळ पवन 
थकायो ॥ सुर नर सुनिको ध्यान सुलायो | चंद्र गगन मारग विसरायो ॥ रूप देखि मन 
काम लजायो | रसमे अंतर विरस जनायो ॥ युवतिनके तनु रह बढायो । बहुरि मिले 
हित अति उपजायो॥ हाव भाव करि सवन रिज्ञायो ॥ कल्प रेनि स्सहित उपजायो ॥ प्रात 
समय यमुनातट आयो! ANTS निशि रमाहि मिटायो ॥ युवतिन अति ग्रति रूप वनायो। 
शिव नारद्‌ शारद यह गायो ॥ ध्यान टरचो चित तहां लगायो । राघावर निज नाम 
rns RID 
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८८६ 


लोगन वेण आश्रम धमं चलावे ॥ बहुरि अधमी होहिं तप जग अधर्मं बढि जाइ । तब 
|| विधि पृथ्वी सुँर सकल करें बिनय मोहिं आइ ॥ मथुरा मंडल भरत' खंड निज धाम 


| ॥ करौं केलि तुमसों सदा संत्य बचन मम येह॥श्रुति सुनिकें इरि बचन भाग्य अपनी 
बहु मानी | चितवन लागे समय Raa सो जात न जानी Ul भार भयो जब पृथ्वी पर 
|| पद्रज जो कोइ बृदावन भूमाहि । परसे.सोऊ गोपिका गति पावे . संशय नाहि.॥ AT 


|| त्रित.लांइ ॥ सर्व.शोखको सार. इतिहास. सर्वे जो । संब. पुराणको सार युत शुतिनको ॥ 
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(४६२ ) ® सूरसागर छ 


त्रै आयो | ६०॥ : : ` के! Hip | HF 
> गोपी पद्रज महिमा विधि oat कही । बरष सहनन कियो तप में तोऊ न लही ॥ 
.यह सुनिके Hg Fat नारद आदिक हरि भक्ता । मागं तिनकी चरण रेणु तोहि यह 


Ast मुख कह्यो पूरण. परमानंद ॥ कल्पसार सत HE जबे सब सृष्टि उपावे । अरु तेहि 
हमारो । धरी तहाँ में गोप भेष सो पंथ निहारो ॥. तब. तुम होइके गोपिका कारही मोसों 
तब हारि,लियो अवतार । वेदकचा होइ. गोपिका इरिसों किंयो बिहार ॥ जो कोइ भरता 


भाव, हृदय धरि हरि. पद ध्यावै.। नारि पुरुष कोउ होइ श्रुति ऋचा गति सो पावे ॥ तिनके 


ताते.में चरण रेण गोपिंनकी चाइत। श्रुति मति बारंबार हदय अपने अवगाहत ॥ यह 
महिमा रज गोपिका sa: fale दई सुनाइ । तब भगु आदिक ऋषि सकल रहे हरिपद 


बेदेनरज विधि सबै कह्मो विधि दियो ऋषिन्ह बताइ । व्यास त्रिपदं वामन. पुराण क्यो 
tS fn BE IS mies 4 fore cp उड़े Hie wad 
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क ऋऋषऋोऋनषषछऋऋंऋऋाोषणणऋणछऋएऋएऋऋऋएऋऋऋनाना 
कहायो ॥ सूरदास कछु कहिके गायो । रमाकंत जादुको ध्यायो । सो छुख नंद सुवन 


जुशुता ॥ सो निज गोपी चरण रज वांछित हौ तुम देव । मेरे मन संशय भयो कही कृपा || 
करि भेव ॥ अज सुंदरि नहिं नारि ऋचा श्रुतिकी सब आहि । में अरु शिव पुनि लक्ष्मी | 
तिन सम कोऊ नाहि ॥ अदभुत है तिनकी कथा कहीं सो में अब गाइ। ताहि सुने जो || 
| प्रीति केसो. हारे पदहि समाइः॥ माकृत छे भए पुरुष जगत सब मकृत समाइ | रहे एक || 
|| 93a लोक जहां त्रिसुवन राइ ॥ अक्षर अच्युत निर्विकार है निरंकार हे जोई । आदि | 
अंत नहिं. जानि अत आदि अंत मसु सोई ॥ श्रुति बिनती करि कह्यो सव तुमही हो देवा || 
ait निरंतर gate हौ तुम निज जानत भेवा ॥ या विधि बहु अस्तुति करी तब भइ | 
गिरा अकास । मांगो बर मन भावते पुरवों सो तुम आस । श्वृतिन कह्यो कर जोरि सने | 
आनंद देह तुम" जो नारायण आदि रूप तुम्हरो Meal हम ॥ Ago रंहित जो निज || 
स्वरूप SEA न ताको भेव । मन बाणीते-अगम अगोचर दखरावइ सो देव ॥ बंंदावन | 
निज धाम कृपा.करि तहां देखायो । सब दिन जहां वसंत कल्प वृक्षनसों छायो ॥ कुंज | 
अदभुत रमणीक तहां बेलि सुभग रहीं छाइ | गिरि गोबधेन धातुमय झरना झरत सुभाई ॥ || 
कालिंदी जल अग्रत प्रफुछित कमल सुहाइ । नगन जटित , दोउ कूल हंस सारस तह | 
छाइः॥ क्रीडत इयाम किशोर तहां लिये गोपिका साथ | निरखि सो छबि श्रुति थकित || 
भई तब बोले यदुनाथ ॥ जो! मन इच्छा होइ कहो सो मोहिं अगट कर । पूरण करों सो || 
काम AS तुमको में यह बर | Bitar Fal हे गोपिका केलि करें तुम संग । एवमस्तु ||. 
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: राग गूजरी ॥ इयामा श्यामके उर बसी । रैनि नृत्यत रिझे पियमन तडितते छवि लसी 
|| श्याम ता रस. मगन डोळतं सब त्रियनमें.जसी । कोककला ग्रवीन सुंदारे कंठ गुण कर 
|| कसी ॥ करत सदन श्रृंगार वेढी अंग अँग मति रसी । सूर प्रभ. आए अचानक देखि 
|| तिनको हँसी ॥ ६२॥ _ | | : AP आह 
|| राग रामकली ॥ पिय निरखत प्यारी हँसि दीन्हों। रीझे इयाम अंग अंग निरखत हसि 
नागरि उर rat ॥ आर्लिंगन दे अधरं दन खंडि कर गहि ras उठावत | नासासों 

नासा ळे जोरन नैन नेन परसावत ॥ यहि अंतर प्यारी उर निरख्यो झझकि भई तब 
|| न्यारी ! सूर इयाम मोको दिखरावत उर लाए धरि प्यारी ॥ ६३॥ 

अथ रावाको मान राग टोडी | अब जानी पिय बात तुम्हारी | मोसों तुम मुहंकी 
मिळवत हौ भावति है वह प्यारी ॥ राखे रहत हृदयपर जाको धन्य भाग्य हैं ताके । एसी 
|| कहूँ लखी ale अबळौं aga भए हौ याके॥ भली करी यह बात जनाई प्रगट देखाई 
मोहि | सूर इयाम यह प्राण पियारी उरम राखी पोहि ॥ ६४ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ सुनत इयाम चकृत भए वानी । प्यारी पियसुख देखि कछुक हँसि कछुक 

| 


5 


|| हृदय रिस मानी ॥ नागरि हंसती हंसी उरछाया तापर अति झहरानी। अधर कंप रिस 
| ७६६ nn an ~ nA nn x, 
|| भाह मरोरयों मनहीमन गहरानी ॥ इकटक चिते रही म्रतिरबिंबहि सोतिशाल जिय जानी | 
| सूरदास प्रभु तुम वडभागी वडभागिनि जेंहि आनी ॥ ६५ ॥ 
| प्यारी सांच कहतिं की हाँसी | काहेको इतनो रिस पावति कत तुम होड़ उदासी | 
पुनिपुनि कहति कहा aT कहा उगीसी ठादी । इकटक Pears हिरदे तन मनो चित्र | 

|| छिखि काढी ॥ समुझी नहीं कहा मन आईं मदन असे तुभ आगे । सूर इयाम भए काम | 
| आदुरे भुजा गन पिय लागे ॥ ६६ ॥ | । 
मोहिं zat जिनि दूरि रहो जू ॥ जाको हृदय लगाइ लई हें ताकी aie गद्दोजू ॥ | 
| तुम सर्वज्ञ और सव मूरख सो रानी अरु दासी । में देखति द्विरदय ae बेटी इम तुमको | 
भइ हांसी ॥ ai गइत कछु शरम न आवत सुख पावत मनमार्दी । सुन सूर मोतनको । 
इकटक चितवति डरपति नाद्रा ॥ ६७॥ 

राग Pree li कहा भई थन वावरी कदि तुमई सुनाऊं। तुमते को हे भावती को 
हृदय TAS, hi Te श्रवण तुम नेंन दों तुम ग्राणअथारा | वृथा कव त्रिय क्‍यों करी | 
कहि वारंबारा ॥ भुज गहि ae चतावदू जो हृदय बतावति। सूरज ममु कह नागरी | 
तुमते को भावति ॥ ६८ ॥ | 

राग नट ॥ माधो नादिं न डरति जो हृदय वसति | ऐसी दीठ मेरे जानि तुमहिं कीन्ही | 
है कान्ह मो सन्मुख देखति न त्रसति ॥ ged झुकति भाल Set Ske किये edie | 
रहत हुँसेते हसति | तवहीते इकटक चितवत और सिसकत हे डरते इत उत्त न घसति ॥ | 
जाहीसो लगत नेन तादी खगत बैन नख शिखलीं सव गात ग्रसति | जाके रँग राचे इरि || 
सोई है अंतरसंग काँचकी करोतीके जलज्यों लसति ॥ बसि बोळे गोपाळ सुनि री | 
ब्रजकी बाल उछंग लेत कत घरणि खसति | अपनी छाया निहारि काहेको करति आरि | 


कामकी कसौटी सूर कर्षते कसति ॥ ६९ ॥ 


i TS 
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(४६४ ) ४७ सूरसागर छै 


| राग कान्हरो ॥ काहेको at बात बनावत। अब तुमको पिये में पत्याति हौ छांह | 
आपनी धरणि बतावत ॥ वा देखत हमको तुम मिलिहौं काहेको ताको अनखावत । SE | 
र निकसि हिरदेते जानि बूझिं तेहि क्यों उचटावतः॥ जो वह कहै करौ तुम सोई कहा 

मोहि पुनि पुनि समुझावत । सूर श्याम नागर वह नागरि AS जू मोहिं खिझावत ॥७०॥ | 


राग गुंडमळार ॥ वृथा हठ दूरि किनि करो प्यारी | कहा रिस करति ह्यां छांह अपनी || 
देखि उरकोउनहीं रिस जरति भारी ॥ तुमहिं धन रहति मन नेनमें तुम बसति कनकसो || 
कसिलेदु कहाबैठी | चतुरई कहां गई बुद्धि केसी भई चूक समझे चिना भौंह ऐंठी ॥ यह || 
gaa रिसभरी रही नहिं तहाँ खरी ओट्हे झरहरी मान कीन्हों । जाइ मनमन क्यो में || 
बहुत सुख लह्यो सौति देखराइ मोहिं सूर strat ll ७१॥ | | 

' राग कल्याण ॥ कियो अतिमान वृषभानुवारी | देखि प्रतिबिंब पियहृद्य नारी ॥ कहा || 
ह्यां करत लेजाइ प्यारी | मनहिमन देत अति ताहि गारी ॥ सुनत यह वचन पिय विरह || 
बाढो | कियो अति नागरी मान गाढो ॥ काम तनु दहत महिं धीर धारे । कबहुँ बेत | 
डठत बार बारे । सूर अतिभए व्याकुल सुरारी । नेन भरिलेत जलदेत ढारी ॥ ७२॥ || 

राग बिहागरो ॥ मान करयो त्रियबिन अपराधहि | तचुदाइति बिनकाज आपनो कहत || 
डरत जिय वादहि ॥ कहारही सुख Ble भामिनी मोहिं चूक कछु नाहीं | झझकि रही क्यों | 
चतुर नागरी देखि आपनी छाहीं॥ अजहू दूरि करौ रिस उरते हृदये ज्ञान बिचारौ | सूर | 
याम कहि कहि पचिद्दारे हठ कीन्हों जिय भारौ ॥ ७३ ॥ | 

राग सोरठ ॥ काम इयामतनु चटप कियो । मनो धरयो नागरि जिय गाढौ सूख्यो | 
कमल feat ॥ व्याकुळ भए चले वृंदावन मिली दूतिका आनि । बार बार हरिवदन निहा- 
रति सके न दुख पहिचानि॥ केसी दशा आजुमे देखति कही न मोहिं सुनाइ। सूर श्याम || 

देखे तुम व्याकुळ आए कहा HATZ ॥ ७४ ॥ 

राग गौरी ॥ व्याकुळ बचन कहत्हें शयाम | वृथा नागरी मानबढायो जोर कियो तनु- 
काम ॥ यह कहतहि लोचन भरि आए पायो बिरह सहाइ । चाहत Fal भेद ता आगे 
वाणी कही न जाइ ॥ और सखी तेहि अंतर आई ब्याकुल देखि मुरारि। सूर श्याम 
मुख देखि चकित भई क्यों तनु रहे बिसारि ॥ 9% ॥ 

राग बिहागरो ॥ कहति दूतिका सखिन बुझाइ । आजु राधिका मान करयो है इयाम 
गए झँभिलाइ ॥ करसों कर धरि लाल लई गहि सखिन सहित बनधाम | सुख दे Fal 
लिए आवति हो संग विलसियो बाम ॥ मो आगेकी महरि बिटनियां कहाकरे वह मान । 
सुनहु सूर मसु कितकि बात यह करे न पूरण काम ॥ ७६॥ | 
|| _ राग भेरव ॥ शयाम कुंज बेठारि गई ॥ चतुर दूतिका सखियन Se आतुरताई जानि. 
og ॥ मनहींमन इक रचिं चतुराई Fe कहोंगी बात नई | अबहाँ छे आवतिहों ताको इहे. 
भई कछु बहुत दई ॥ करि आई chat परतिज्ञा कहा कहे बृषभानुजई | सूर इयामसों 
मान करचो है आजुहि ऐसी कहा AE ७७: . era. Fh fle Ne. 
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राग नट ॥ सिन संग छै तहां गई । दूतिकामुख निरखि राधा जानि हिरदय लई ॥. 

al aes तोच wag लई । सहज वचन प्रकाश कीन्हो कहा ae 
त हा यह कहि सुन गम हि ३ तोहि 

aaa: हे सुनायो श्याम बोळे तोहि । सूर प्रभु बन बोलि पठई तोहि 

राग टोडी ॥ काहेको बन इयाम बोलाई । याही ते तुम are आई ॥ कहा कहीं तोको 
री माई । ठुमई भली अरु भले कन्हाई ॥ अब इक नई मिली हे आई । ताहीको अब लोहि 
बुडा ॥ ताको राखी हृदय दुराई । तोको हाते यारे पठाई ॥ सूर श्याम ऐसे गुण राई। 
उनकी महिमा कही न जाई ॥ ७९॥ - | 

राग धनाश्री ॥ आजु HH घर कलह भयोरी । वही आजु अनमंनी बत्यानी यह कहि 
a a I मोली कचा नह मोहन a पठाडे लेन । कहा पुकार परी इरि 

चलो न देखो नैन ॥ तेरो नाम लेत हरि आगे कइत 

काको गथ तें धों लियो छेड पग Zo ॥ प bre कै के 

राग Get ॥ वृन्दावन हरि बैठे धाम । काहेको गथ हरयो सबनको काहे अपनो कियो 
कुनाम ॥ SIRE कह feat परायो मेरो कह्यो मानि री वाम | तबहीते उन शोर लगायो 
al बोलीहे यहि काम ॥ चलहु तुरत जिनि झेर ढगावहु अबही आइ करो विश्राम । 
सूर इयाम तेरी घां झगरत तू काहे तिनसो करे ताम ॥८१॥ , : | 

राग जैतश्री ॥ यह कछु नोखी बात सुनावति । काको गथ धौं में लीन्हों है बारबार बन 
मोहि बोलाबति ॥ मेरी घां इरि हरत कौनसों इतीमया मोहिं कीन्ही । जेसे हैं इरि तेरे 
माई मैं नीके करि चीन्ही ॥ की बेठो की भवन जाइ की में उनपे नहिं. जाउँ। सूरदास 
प्रशुको री सजनी जन्म न लेहं नाउँ ॥८२॥ 

राग गौरी ॥ में कहा तोहि मनावन आई | प्रगट लिए सबको जज बैठी कहा करति 
|| अधिकार ॥ जाइ करी हां बोध सबनिको मोपर कत सतरानी | इयामलरत तबहीत उनसों 
|| तिनपर अतिहि रिसानी ॥ बारबार तू कहा कइतिरी अज काको में लीन्हों | सूरदास राधा 
|| सहचरिसों sara निदरिकें दीन्हो॥ ८३॥ _ AE 

राग सोरठ ॥ तें कछु नहिं काहूको लीन्हों । प्रगट कहाँ तबहीं मानौगी ज्वाब निदरि 
मोहिं दीन्हों॥ तब वदिहों ऐसेहि हां RE जह बैठे सब वैरी । मेरे कहे बहुत रिस पावति 
संपति सबकी SH इकटक करि सब तोहि दिखाऊ कहि आवह बनजाइ | की. दीजौ 
की पुनि सब Ast सूर इयामपे आइ ॥ ८४॥ | 
राग सूही ॥ जिन जिन जाइ इ्यामके आगे तेरी चुगली बहुत करी । बारबार जिनसों 
हरि सीसे तेरी घां दवै महँ छरी ॥ ॥ श्याम भेद करि मोहि पठाई तू मोही पर खीझपरी । 
जाइ करो रिस वैरिनि आगे जाके जाके गथहि इरी ॥ धरति अकाश बनहुके आए 
DH तिनको अतिहि stl सूर इयामबिनु न्याव चुके क्यों Rang अति ही 
झगरी ॥ ८९ ॥. Mo 
राग घनाश्री॥ ते जन पुकारे हरिप जाइ | जिनकी यह सव सौज राधिका ते तेरे तनु 


लई छैडाइ ॥ इंदु कहे हों बदन विगोयो अलकन अ 


TTT 


हि ससुदाइ | नैननि सुग वचनन | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( ४६६ ) ४७ सूरसागर & 


पिक छूटे विलपत हरिहि सुनाइ ll कमल केरि केहरिकपोत गज कनक कदलि दुखपाइ । 
Aan कुंद भुजंग संगमिलि शरण गए अकुलाइ ॥ अतिअनीति जियं जानि सूर प्रभु 
use मोहिं रिसाइ । बोलि हे अजनारि वेगि चलि अब उत्तर दे आइ॥ ८६॥ 
राग कल्याण ॥ चल राधे हरि रसिक बुंलाई | कमलनयन कछु मर्म कह्यो नरिं मोहन || 
वदन करन पुट आई ॥ अँगअँग सर्वसु इरन लगी री रचि बिरंचि तुव बनक बनाई। || 
अब जो पुकार करत तेरे तनु जितनी उनकी शोभ चुराईं ॥ मांग उरग नवतरनि तरौना || 
तिलकभाल शशिकी ससकाई । भ्रकुटी शर as साधि बचन वर सुरपुर परि हे मदन || 
दोहाई ॥ दाडिम वज्ञ पंक्ति पंकजदल दामिनि घने इति रदन दोहाई। कंबुकपोत कंड || 


राज Gels | हंस पुकार करत सूरज प्रभु दीन बंधु हौं लेन पठाई ॥ ८७ ॥ 


राग कान्हरो ॥ मान करौ तुम और सवाई । कोटि करौ एके पुनि Sal तुम अरु वे | 
मनमोहन. माई ॥ मोहनसों सुनि नाम श्रवणही मगन भई सुऊुमारी । मान गयो रिस गईं | 
तुरतही लजित भई मन भारी ॥ धाइ मिली दूतिका कंठसों धन्य धन्य कहि बानी । सूर || 
श्याम बन धाम जानिके दरशनको अतुरानी ॥ ८८॥ . | 


चेठे की वासर की याम | सूर श्याम रसना. रट लागी राधाराधा नाम ॥ ८९॥ 


राग रामकली ॥ इयाम नारिके विरह भरे । कबहुंक बेठतं कुंज दुमनतर कबहुंक रहत || 


खरे ॥ कबहुंक तनुकी सुरति बिसारत कबहुँक ag सुधि आवत । तब नागरिके गुणहि 
बिचारत तेइ गुण oft झुनि गावत ॥ कहूँ मुकुट कहूँ सुरलि रही गिरि कहुँ कटि पीत 
पिछोरी | सूर श्याम ऐसी गति भीतर आइ दूतिका दोरी ॥ ९० ॥ 


राग बिलावल ॥ इयामभुजा गहि दूतिका कहि आतुर बानी | काहेको कदरात हौ मैं | 


राधा आनी ॥ विरह दूरि करि डारिए सुख करो कन्हाई। त्रियानाम श्रवणाने सुन्यो चितए 
agers ॥ मिले: दूतिकहि अंक दै लोचन भरि आए । प्यारी प्यारी बोलिके युवती 


उर लाए ॥ तब बोली हँसि दूतिका पिय आवति नारी । सूर इयाम सुनि बोलवे हरषे | 


बनवारी ॥ ९१ ॥ 

राग गूजरी ॥ धीर धरो प्यारी अब आवति । में जु गई परतिज्ञा करिकै सो कहि बात 
| जनावति ॥ मनचिता अब दूरि करो जू कहो न कह मोहिं देही । बनि आवति वृषभानुः 
नंदिनी सुजभरि AHA Set ॥ यह सुंदरता और नहीं कहुँ बड भागी सो Wal AX 
इयाम दूतिका वचन. सुनि करयुग काम मनांवै ॥ ९२ ॥ | 

राग जेतश्री ॥ यह सुनिके मन इयाम सिहात । पुलकित अंग रहे नहिं धीरज एनि” 


| पुनि पंथ Rane जात ॥' कुंजमवन छुसुमनकी सेज्या अपने हाथ Rater पात । | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


निशिवासर बाहुबली कटिकंजलताई ॥ उर भय भेष शेष अंबर जनु मनो छबि कटि मृग- || 


राग बिलावळ ॥ हुँसिके कह्यो दूतिका आगे श्यामहि सुख दे री तू जाई। करि अस्नान | 
अभूषण अँगभरि में आवति तो पाछे धाई ॥ यह. सुनि हषे भई अतिही सखि गई तहां | 
Me इयाम । अति व्याकुल तनुकी सुधि नाही. aw कीन्हों काम-॥ की वनमें की घरही | 


ऱख््स्ाः्ाञाज्न्न्न्क्क्त्क्क्प्म्क्क्व्क्क्क्क्क्क्क्व्व्क्क्व्व्क्क्क्व्व्ळ्व्व् 
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ह दशमस्कन्ध-१०. हि (४६७) 


|| जे दुम Bal Gels तनु लागत ते ऊंचे धारे पुलकित गात ॥ प्यारी अंग अति कोमळ 
|| जानत सेजकली चुनि डारत। सूर इयाम रीझत मनहींमन सुधि करि छविहि निहारत॥९३॥ 


राग कल्याण ॥ दूतिका ala हरि चरित हेरै । HAE कर आपने रचत सुमनन सेज 
wag मग निरि कहूँ भयो झेरे ॥ काम आतुर भरे कबई बैठत खरे कब आगे जाइ 
रहत ठाढे | चतुर सखि देखि पुनि राधिकापे गई सेर क्यों करति धन कंतचाढे ॥ सुनत 
प्यारी हँसी पियाके मन बसी रूप गुण कर यशी मरेमरासी । सूर प्रभु नाम सुनि मदन 
तन चल भयो अंग प्रति छबि उपर रमा दासी ॥ ९४ | 

राग धनाश्री ॥ धनि वृषभानुसुता बडभागिनि | कहा निहारति अंग अंग छवि धन्य 
श्याम अनुरागिनि ॥ और त्रिया नखशिख शगार सजि तेरे सहज न पूरे । राने रंभा 
उरवसी रमासी तोहि निरखि मन झूरे ॥ ए सब केत सुहागिनि नाहीं तू है Sale प्यारी। 
सूर धन्य तेरी सुंदरता तोसी और न नारी 84 

सहज रूपकी राशि नागरी भूषण अधिक विराजे | सुख सौरभ सेमिलित सुधानिधि 
कनकळतापर छाजे ॥ वदनारविंद धारमिलि शोभित धूमिल नील अगाध | मनहुँ बाळ 


|| रबि रस समीर शेकित तिमिर कूट हवै आध ॥ माणिक मध्य पास चहुँ मोती पंगति झलक 
|| सिंर । रेग्यो जनु तम तट तारागण ऊगत घेरयो सूर ॥ की मन्मथरथ चक्र कि तरिवन 


रवि रथ रंचित साज | श्रवणकूपकी रहत घेटिका राजत सुभगसमाज ॥ नासा.नथ सुक्ता 


|| विम्बाधर प्रतिविधित असमूच | वीध्यो कनक पासि झुक सुंदर कार कबीज गहि चूच ॥ 
| कहँलगि कहीं भूषणनभूषित अंग अंगके रूप । सूर सकल शोभा श्रीपतिके 
|| राजिवनेन अनूप ॥ ९६ ॥ 


राग कान्हरो ॥ विराजत राधा रूप निधान | सुंदरताको पुंज प्रगट ही को पटतर त्रिय 


|| आन ॥ सिंदुर शीश मांग सुक्तावलि कचकबरी अविनान । wag चंद्र मुख कोपि इन्यो 
|| रिपु राहु विषम बलवान ॥ तरल तिलक ताटक गंडपर झलकत कल विय कान | मानहु 
|| शशि सहाय करिवेको रण बिरचे द्वे भान ॥ दीरघ नेन नातिकाबेसारे अरुण अधर छबि- 


वान । खंजन शुक नाहे बिंब समितको लजित भए अजान ॥ को काहि सके उरोजनकी 
छबि कंचनमेरु लजान | श्रीफल सकुचि रहे दुरिकानन सिखरहिबो बिहरान ॥ रोमावलि 
त्रिवहीछबि छाजत जनु कीन्ही यह ठान | कृश कटि सबल SS बंधन मनों विधि दीन्हो 
बंधान ॥ अंग अंग आभूषणकी छाबि कापे . होइ बखान | सूरदास प्रभु रसिकशिरोमणि 
sag इयाम सुजान ॥ ९७ ॥ 

राग सारंग ॥ त त्व ती राजत तेरे बदन शशी री । किरनि कटाक्षवाणबर सांधे भौंहकलंक 
कमानकसी री ॥ पीनपयोधर सघन उन्नत अति तापर रोमावली लसी री। चक्रवाक 
खगचंचुपुटीते मनु सैव मंजीर खसी री ॥ ज्यों नाभी सर एक नाळ नव कनककमल 
विधि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपालपियारी मेरी अध तम धराधप्तीरी ॥ ९८ ॥ 

राग गूजरी ॥ सुनि राधे तेरे अंगन उपर सुंदरता न बची | लोकचतुदूश नीरस लागत 
तू रसरासरची ॥ नखशिख विशिख कुसुमकी सेनाको तुम अवधि रची । सहस माधुरी 


a Soo 
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(४६८ ) ४७ सूरसागर . 
ता 
वर्षेत रतिरिणकीच मची ॥ तोसी नारि इयामसे नायक विधि बेकाज पची । सूर | 
सुमेरु कूटकी सरवर क्यों पूजे इुँधची ॥ ९९ ॥ | | 

राग नट ॥ रावे देखि तेरो रूप । पठडे हौं हरि शकि मनु दल सज्यो मनसिज भूप ॥ | 
चाल गज श्रृंखला नूपुर नीवि नव रुचि ढाळ। किंकिनी घंटा घोष माधो भये भे बेहाल ॥ || 
कंचुकी भूषण कवच सजि अति कुच.कसे रणबीर | अंचलध्वजा अवलोकि नाही. घरत || 
faa मन धीर ॥ मोहे चाप चढाइ कीन्हों तिलक शर संधान | नेनकी तकि देखि गिरिधर || 
तज्यो है मदमान ॥ चमर चिकुर सुदेश घूंघट छत्र शोभित ste | ज्यों कह्यो त्योंही | 
मिलाऊं दै दयाडहि ate ॥ राधिका अति. चतुर सुंदरि सुनि सु.बचन. बिलास। सूर रुचि || 
मनसा. जनाई प्रगरि सुख BETA ॥ १९०० ॥ 

राग कल्याण ॥ आजु अंजन दियो राधिका नेनको | मीन गणहीन सुगलजित खंजन- 
चकित अधिक चचलसरस श्याम सुख देनको ॥ लसति दाडिम दशन Ale मन्मथ Ge 
स्वलपलट लटकि रही रहत नहिं चेनको'। कसमि कॅचुकि बंद उर सुङुतमाळ सुख निरखि 
। उडराज ताजिगयो सुर ऐनको ॥ रुनित नूपुर चरण क्लुद्रकटि घटिका कनक तनु गौर छबि 
उभँगि उपरेनको | सूर सुनि सून उठि नवल गिरिधर सेज चली है गजगति मनो मदन || 
गढ लेनको ॥ १ ॥ 

राग टोडी ॥ रसिक शिर मौर दौरि लगावत गावत राधा राधा नाम । कुजभवन बेठे 
मनमोहन अलिगोहन सोहन बोलत सुख तेरोई गुणग्राम ॥ श्रवण gaa प्यारी पुलकित || 
भइ प्रफुलित तन मन रोमरोम सुखराशि वाम । सूरदास प्रभु गिरिवरधरको चली मिलन || 
गजराज गामिनि झनक रुनुक वनधाम ॥ २॥ ; | 

राग देवगंधार ॥ चलौ किन मानिनि कुंजकुटीर | तुवबिन कुवर कोटि बनिता तजि | 
सहतवदनकी पीर ॥ गहदसुर पुलकित विरहानल नैन बिलोकत नीर । काति कासि वृष- | 
भानुनंदिनी बिळपत बिपिन अधीर । बसी विशिखमाल व्यालावलि पंचानन पिक कीर । || 
मलयज गरल इताशनमारुत झाखामृग रिपुवीर ॥ Rar हरषि प्रेम अति आतुर चतुरः 
चलहुपियतीर | सुनि भयभीतवज्ञके पिंजर सूर सुरतिरणधीर ॥ ३॥ 

राग कल्याण. ॥ नवेलीसुनिनवलळपियानवनिकुंज हे री । भावते लालसों भावती केलिकारि 
भावती आव तो रसिक रस ले री । त्यागि.अभिमान शुणरूप सौभाग रति मानिनी मदु 
हारि मेन सुख देरी | एक जवास आवत जात देखियत आपनी जाति पति पेंड घेरी | 
ललित उदार हित पीर कारि कीर मति धीर तनु A मन्मथको भै. री । कला चौंसठि 
संगीत शंगाररस कोकबिधि बद. गट भेदसे से री ॥ सुरतिसागर साज स्रवत Ta 
TSA अंग अनुकूल. रातिराज रण जेरी | कामशर कनक कुच प्रगट wet चिह्न दागि 
मेंले कत आपनो केरी, ॥ आसु. आलाप सुनि दारुस पलवे पुहुप मधुधार कर 
भारभर ने री । सुरलिका गान तुवनाम मधुराधुनी gaan सिंधु नाहि. गनत 
निज मेरी । dase मीन ज्यों | दरशबिन कमल. ले प्राण प्रीतम नहीं धीरज 
a ज 
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६8 ददामस्कन्य-१०. & (४६९) 
meee 
धरे री ॥ प्रीति की रीति गति होति है री हरपि निरखि रति कारिचिबुक safe री। 
|| अधरमधुलोम पेथान चितवत चकित कमल गुल्लालदल ae री ॥ अरुण शीतल 
|| मृदु Wags सरि करत सेज चढि दळ मही चरणके बेरी । तुव कामकेलि कमनीय 
॥ काभिनिवृद चन्द चकोर चातक स्वाति ते री ॥ सूर सुनि श्रवण तजि भवन करि गवन | 
मन खन तनु तबहि कहुँ सगतिगे री ॥ ४॥ | 

. राग कान्हरो ॥ मनो गिरिवरते आवति गंगा । राजति अतिरमणीकंराधिका यहि बिधि | 
अधिक अचूपम अंगा ॥ गौर गात दति बिमल बारिनिंधि कटितट त्रिवळी तरल 
तरंगा। रोमराजी मनो यसुन मिलि अध भवर परत मानो भ्रवभंगा ॥ भुजबल पुलिन 
पास मिलि बेठे चारुचक्कंवे उरज उतंगा | मनो सुख Bes पाणि पंकेरुह गुरुगति मनइुँ | 
मराळ बिईगा ॥ मणिगण भूषण रुचिर तीरब्रर मध्यधार मोतिनमैं मंगा । सूरदास मनो 
चली सुरसरी श्रीगोपाल सागर सुख संगा ॥ ५ ॥ 

राग सूही ॥ नाहिँन नेन लगे निशि यहि डर । जबते जाइ Het हति हरिसों समर | 
सोच उनके जिय धरधर ॥ भौंह कमान तिलक भडका करि रुचि सुदेश सीमंत ger 
सर । वलय aes चक्र नख नेजा दामिनिसे चमकत रद असि बर । गज उरोज वरु. 
बाजि बिलोचन बंकट विशद विशाल मनोहर ॥ लाळ ढाल अंचल चंचळ गति चमर 
चिङुर राजत ता ऊपर । अंगअंग सज सुभट सहायक चने विविध भूषण बानेवर ॥ | 
कामिनि sate आनि रहेगी कामकटक लेङुंज Herat । चरन रुनित नूपुर रणतूरा 
सुनत श्रवण HTS थरथर ॥ तब जानवी किशोर जोर रुपि रहो जीति करि खेत सवे 
पर । एंचि करौ जो कहीं किशोरी बे जो भीत है रहे BE घर ॥ ae मतो saga 
|| जीरहौ तही करइ पार ले पकरि पियहिं कर। सहचरि चतुरांतुर ले आई ste बोल 
|| देकरि कहत वह छर । रोष सुरत तन मिलि अंकम भरि ले लटकी दै देत पियाधर ॥ 
|| जुरत सुरत संग्राम मच्यो छबि seat कच टूरि हार ठर । अनि सनेह ge बिसरि 
|| देह भिरि मेन मछ मुरझाइ गिरेधर ॥ बिविध बिलासकोश वशकीने राधा नारे नंदनं दुनबर। 
निगमन नेति कह्यो निगुण सो कह गुणाधि बरणिहे सूर नर ॥ ६॥ । 

राग टोडी ॥ फूलनको महल फूलनकी सेज्या फूले कुंजविहारी फूली राधा प्यारी। 
फूले वे दंपति नवल मगन फूले फूले करें केलि न्यारी न्यारी ॥ फूली लता बेलि विविध 

नगण फूले आनन दोउ हैं सुखकारी । सूरदास HY प्यारी पर वारत फूले फूल चंपक 
ate निवारी ॥ ७॥ 

[ग धनाश्री ॥ आज रंग फूले HA BES | HH अधर दशन भरि खंडित 
चाखत सुधा मिठाई ॥ कबहुंक कुचकर परसि कठिन अति तहां वदन परंसावत | सुख 
निरखति सङुचति सुङुमारी मनहीमन अति भावत ॥ तब प्यारी सुख गाहे कर ena 
नेक लाज नहिं आवत । सूरदास प्रभु कामरिरोमणि कोककला देखरावत॥ ८ ॥ 

राग मिहागरो ॥ देखो सात कमल THAT | तिनको अति आदर saat धाय मिले दै 


TTT 
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(९७०) | & सूरसांग 


| हैं सब अपने सहज सनाछ ॥ हरि तम इयाम निशा निशिनायक मगट होत हँसि बोले । 
चिबुक उठाय कह्यो अब देखो अजहूँ रहति अनबोठे | इतनी जतन किए gaat तब || 
वह निठुर मनाई | भरिके अंक सूरके स्वामी प्यकपारे हां आई ॥ ९॥ | 
राग केदारो | पियको भावति राधा नारि। उलटि चुंबन देति रसिकन सकुच दीन्हीं || 
डारि ॥ परस्पर दोउ भरे श्रमजल HAH फूक झुरात | मनो बूझि अनंगज्वाला प्रगट करत || 
लजात ॥ बहुरि उठे सँभारि भट ज्यों अँग अनंग सँभारि । सूर ग्रछु बन धाम विहरत | 
बने दोउ वरनारि॥ १०॥ | । 


राग रामकली ॥ विहरत बन दोउ मन इककरे TH भाव इक भए लपटिके उर उर || 
जोरि धरे ॥ मनो सुभट रण एकसंग Ge करिर नहीं डरे। अधर दशनछत नखछत || 
उरपर घायन फरहि परे ॥ यह सुख यह उपमा पटतर को रतिसंग्राम Bt | सूर सखी || 
निरखत अंतर भई रतिपति काज करे॥ ११॥ | 

आजु अति शोभित हो घनश्याम । मानहुँ हैं जीते नेंदनंदन मनसिजसों संग्राम ॥ 
मुकुलित कच न समात सुकुटम रोष अरुण दोउ नैन। श्रम सूचत मानो आळस गति 
बोलत बनत न बेन | नखछतशोणित मस्वेद गातते चंदन गयो कछु छूटि । मदन सुभट 
केसर सुदेश मनु लगे कवचपट HE ॥ दशन अंकपर प्रगट पीक मनो सन्सुख सहे || 
प्रहार | QAM WHA जाने ACHAT Ul १२॥ | 

राग कल्याण ॥ सकुचिमन परस्पर बसन लीन्हें । प्यारी पिया निपुन कोकछुण कामें || 
उनिधनहिं क॑तबळ अबल कीन्हे ॥ स्वेदकन गेडमंडलनि नासानि तट पिय निरखि पीतपट || 
पॉछि डारचो | निरखि प्यारी पोंछि वेसही पियवदून कछु सङुच कछ हरपिके निहारचो ॥ || 
नागरी डरन पिय पीत पट उर धरे बहुरि जिनि आपनी छाँह देखे | सूर मसु स्वामिनीअंग || 
छबि दामिनी झलक प्रतिबिंब परमान भेषे ॥ १३॥ | 

राग रामकली ॥ सँग राजति वृषभानुकुमारी | कुंज सदन कुसुमनि सेञ्यापर दंपति || 
शोभा भारी ॥ आलस भरे मगन रस दोऊ अंग अंग प्रति जोहत। मानहुँ गौर इयाम के | 
शशि तम बेठे सन्मुख सोहत ॥ झुंजभवन राधा मनमोहन चहूँ पास ्रजनारी । सूर रही 
लोचन THER करि डारति तन मन वारी ॥ १४॥ 

राग नट ॥ इकटक रहीं नारि निहार | कुंज घर श्रीश्याम यामा बेठे करत बिहार ॥ 
नेन सेन कटाक्षसों मिलि करत रंग बिलास | नहीं शोभा पार पावाति वचन सुख सुख 
हास ॥ तरुनि श्रीवृषभानुतनया तरुण नंदकुमार | सूर सो क्यों बरणि गावै रूपरस 
सुखसार ॥ १५॥ 


राग धनाश्री ॥ चिते राधा रतिनागर ओर । नैन वदन छबि यों उपजत मनो शशि 
अनुराग चकोर ॥ सारस रस अचवनको मानो तृषित TIT युग जोर । पान करत कहूँ 
तृप्ति न मानत पलक न देत अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि परस्पर जानिगई भयो भोर | 
AMAT TAAL AGA करत रहत चितचोर॥ १६॥ 
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§ ददोमंस्कन्ध-१०. & (४७१) 


राग बिलावल | देखो झोमासिंछु समाति | श्यामा याम सकल निशि रसवश जागे होत 
प्रभात ॥ ले पाहनसुत कर सन्मुख दे निरखि निरखि मुसुकात । अचरज सुभग वेद जळ 

जातक कनक नीलमणि गात ॥ उदित जराउ हार पंचति यों रबि शशि किरनि तहांसे 

SUA AIS खग बसु अष्टकेज दल शोमा वरणि न जात ॥ चारि कीरपर पारस विदुम 


आनि अलीगण खात। सुखकी राशि युगल मुख ऊंपर सूरदास बलिजात ॥ १७ ॥ 

_ राग रामकली ॥ देख सखी पंच कमल दव alg | । एक कमल अज ऊपर राजत निरखत 
नेन FAY ॥ एक कमल प्यारी कर लीन्ह कमळ सुकोमल अंग | युगल कमछ सतकमल 
विचारत प्रीति न कबहूं भंग ॥ षट जु कमळ मुख सन्सुख चितवत बहुविवि रंगत रंग । 
तिनमें तीन सोमवंशी वश तीनि झाप सुख अंग ॥ जेइ कमल सनकादिक दुर्भ Ret 
निकसी गंग । तेई कमल सूर नितचितवत निपट निरंतर संग ॥ १८॥ 

'राग नट ॥ देखं सखि चारि चंद्र इक जोर । निरखति बेठि नितंबिनि पियसँग सूर 
सुताकी ओर ॥ द्वै शशि श्याम नवल घन सुन्दर द्वे कीन्हें बिधि गोर । तिनके मध्य 
चारि शुक राजत द्वे फल आठ चकोर ॥ शशि सुरंग पर वाळ कुंदकलि अरुझिरह्यो मन 
मोर । सूरदास प्रभु अति रति नागर बलिबलि युगल किशोर ॥ १७॥ | 

राग नट ॥ देखरी प्रकट द्वादश मीन । षट इंदु द्वादश तरणि शोमित बिमल उड़गण 
तीन ॥ षट अष्ट अम्डुज कीर पट मुख कोकिला सुर एक । दश दोइ बिदरुम दामिनी षट 
तीनि व्यालबिशेक ॥ त्रिवलि पट श्रीफल विराजत परस्पर बर नारि । अज Bae गिरिधर 
कुँवरपर सूर जन बलिहारि ॥ Ro ॥ 


राग नट । दुपति SHI खरे | शिथिल अँग मरगजे अंबर अतिहि रूप भरे ॥ सुर" 
तही सब रेनि बीती कोक पूरण रंग। जलद दामिनि संग सोहत भरे आलस अंग ॥ 
चकृत ह्वै ब्रज नारि निरखन मनो चंद्र चकोर। सूर . प्रस वृषभानुतनया बिलसि 
|| रतिपति जोर ॥ २१ ॥ 

|| राग ललित ॥ सघन ङुंजते उठे भोरही इयामा इयाम खरे । जलद नवीन मिली मनो 
|| दामिनि बरबि निशा sax ॥ शिथिल वसन तनु नीळ पीतद्युति आलसयुत पहिरे | श्रम- 
|| जळ बूद कहू. कहुँ उड़गण बदरन वरन करे ॥ भूषण बिविधभांति मॅडवारी रतिरस aly 
|| भरे । काजर अधर तमोरनेन रँग अँग अँग झलक परे ॥ प्रेम प्रवाह चली मनो सरिता 
टूटी माळ गरे । शोमा अमित बिलोकि सूर प्रभु क्यों सुख जान तरे ॥ २२ ॥ 


राग बिलावल ॥ राजत दोउ निकुंज खरे । इयामानव किशोर पिय नव रँग अति 
अनुराग भरे ॥ अति सुकुमारि सुभग चंपकतनु भूषण सङ्ग अरे मर्कत कमळ शरीर 
|| सुभग हरि रति जिय वेष करे ॥ चंचित चारु कमलदळ मानो fas दशन समाति 
|| मुख मयंक मधु पियत करन कसि ललना तउ न अघाति ॥ लाजत मदन दुराइ मधुन 
॥ ag सुसकनि मन हरिलेत | छूटी अलक सुअंगनि छुचतट पेठी त्रिवलि निकेत ॥ रिस 


o_O i EC TE RS CARPE SNC A RR oh EY मक A य Pek eh en eh TEE 
{ 
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|| रुचि रंग विरहके मुखलौं आने सोम समेति । मेम पियूष पूरि पोंछति पिय.इत उत जान 


we 
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दे > "<<... 
न देंति ॥ बदन उघारि निह्यारे निकट करि पियके आनि धरे । बिष शंका नख रहत | 


सुदित मनो मनसिज ताप हरे ॥ युगल किशोर चरणरज वंदी सूरज शरण समाहि । 
गावत सुनत श्रवणसुखकारी. विषडुरीत दुरिजाहि॥ २३॥ ` ee 
राग नट ॥ जो सुख इयाम प्रियासंग कीन्हों । सो युवतिन अपनोहि करि टीन्हों ॥ 


दुविधा हृदय कडू ale राख्यो | अति आनंद वचन सुख भाष्यो ॥ इंद कइति तब की 


अब नीके । सङुचि हँसी नागरि सँग पीके । नेन कोर पिय हृदय निहारचो । उन पहि- 
Sle पितांबर धारयो | सूरदास इह लीला गांवे | हरि पदशरण अक्षै फल पावे ॥ २४ ॥ 

राग नट ॥ धनि ब्रज सुन्दरी धनि शयाम । धन्य धाने वृषभानुतनया राधिका जेहि 
नाम ॥ गेह गेहनि गंड तरुणी इयाम गए नँद्ाम । भवन गई वृषभानुतनया कोककला 
सुजामं ॥ करत मनकामना पूरण एक निशि सब वाम । सूर प्रभु जा सदन जात न सोइ 
करत तनु ताम ॥ २५ ॥ 

अथ खंडितासमय ॥ राग बिलावल ॥ नाना रँग उपजावत इयाम । कोउ रीक्षति कोउ 
खीझति वाम ॥ काहूके निशि वसत बनाई | काहू मुख छै आवत जाई | बहुनायक है 
विलसत आप | जाको शिव नहिं पावहिं.जाप॥ ताको जजनारी पति जानें | कोउ आदर 
कोऊ अपमानें ॥ काहूसों कहि आवत सांझ | रहत और नागरि घर मांझ॥ कबह रैनि 
सच संग बिहात | सुनहु सूर ऐसे नंदतात ॥ २६॥ i 

राग बिलाबळ ॥ अब युवतिनसों मगरे इयाम । अरस परस सबहिन यह जानी हरि 
न्धे सब हिनके धाम ॥ जादिन जाके भवन न आबत सो मनमें यह करति बिचार। 
आजु गए औरहि काइको रिस पावति कहि बडे लबार ॥ यह लीला हरिके मन भाबति 
खंडित वचन कहत सुख होत | सांझ बोलदे जात सूर प्रभु ताके आवत होत उदोत॥२७॥ 
५ राग रामकली ॥ Sle Aaa गोपाल | बोलि लीन्हें देखि लालिता सेन दै ततकाळ ॥ 
हसत गए हरि गेइ ताके कोउ न जानत और । मिली हरिके लाइ उरभरि चापि कुचन 
कठोर । क्यो मेरे धाम कबहूं क्यों न आवत श्याम । सूर प्रभु कहि आजु नागरि आई 
हें हम जाम ॥ २८॥ 

AN BO 


राग Faas ॥ ललिताको सुख दे गए इयाम । आज बसैंगे रौनि तुम्हारे प्राण 


पियारी हो तुम वाम ॥ यह कहिके अनतहि पगधारे बहुनायकके भेद अपार । dig 


समय आवन कहि आए सौंह बहुत कारे नंदकुमार | वह बैठी मारग हरि जोबति इकइक 
बीतत इक याम | सूर इयाम आवनकी आशा सेजसँवारी SMBS TAT ॥ २९ ॥ 

राग गौरी ॥ सांझहिते हारे पंथ निहारे । ललिता रुचि करि धाम आपने सुगंधाने सेज 
सँवारे ॥ कबहुँक होत वारने ठाढी कबहुक गनति गगनके तारे। कबहुँक आंइ गली मग 
MAT अजई न आए इयाम पियारे॥ वे बहुनायक अनत डभाने और वामके धाम तिधारे । 


' सूर इयाम बिनु विलपति बाला तमचुर शब्द जहाँ AE पुकारे ॥ ३०॥ 


' ललिता तबचुरटेर सुन्यो। वे बहुनायक अनत लोभाने नहिं आए जिय कहा 


|| न्यो ॥ बिनेकारण दै आश गए पिय बार बार तिय शीश धुन्यो । सेज सेंवारि 
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SSNS की 
पंथ निशि जोवत अस्त आनि भयो चंदपुन्यो ॥ तब बेठी मन मारि अपनो कछु रित 
|| कछु मन सोच .परचो। सूर श्याम याते नहिं आए मात पिताको त्रास धरयो ॥ ३१ ॥ 
॥ राग नेत्री ॥ सोच परयो नागरि मनमाही । की काहूके अनत लोभाने की पितुमात 
|| त्रास मनमाही ॥ वे निशि बसे महळ शीलाके सुख सब रोने गॅवाई। उठे अकुछाइ भोर 
भयो जान्यो तब नागरि सुषि आई ॥ सहज चले गोपीसों se जिय सकुचे अति 
भारी । सूर इयाम लतिता ग्रह आए चिते रही Be प्यारी ॥ ३२॥ 
` राग ललित ॥ प्यारी चिंते रही मुख पियको । अंजन अधर कपोलिन वंदन लाग्यो 
काहू त्रियको ॥ तुरत उठी द्पेण कर See देखो वदन सुधारो। अपनो सुख उठि प्रात 
देखिके तब तुम कहूँ सिधारो ॥ काजर बिंदन अधर कपोलन सकुचे देखि कम्हाई | सूर 
श्याम नागरि मुख जोवत वचन Fat नाह जाई ॥ ३३ ॥ 

शीळाके घरते छलिताके आए ॥ राग आसावरी ॥ दपेण'ले प्यारी सुख आगे कहति पिया 
छवि हेरोजू । मेरी सों हाहा कहि पुनि पुनि उत काहे मुख फेरोजू ॥ सकुचत कहां 
बोलके सांचे मेरे गृह तौ आएजू ॥ रौनि नहीं तौ अब जु कृपा भई धनि जिन स्वांग 
कराएजू ॥ मेरी कही बिलग जिनि मानो में तुव करत बडाइजू । सूर श्याम सन्सुख 
ale चितवत रहे धरणि शिरनाई जू ॥ ३४ ॥ 

राग ललित ॥ क्यों मोहन दपण नहिं देखत । क्यों धरणी पगनखन करोवत क्यों 
हम तन नहिं पेखत ॥ क्यों ठाढे बेठत क्यों नाही कहा परी इम चूक । पीतांबर गहि 
|| कह्यो बेठिए रहे कहा दै मूक ॥ TAR गयो उरते उपरेना नखछत बिन gas | सूर 
|| देखि लटपटी पागपर जावककी छबिलाल ॥ ३५ ॥ 
॥ राग इंमन ॥ ऐसी कही Vile छाल | जावकसों कहाँ पाग Tae रॅगरेजिन मिलिंद 
|| को बाळ ॥ बंदन रंग कपोळन दीन्हो अधर अरुण भए श्याम रसाळ । जिन तुम्हरे 
|| मन इच्छा पुरई धनिधनि पिय धनि धनि वह बाल ॥ माळा कहाँ मिली बिनग्रतकी 
|| उरछत देखि भई बेहाल | सूर श्याम छबि से बिराजी इहै देखि मोको जंजाळ ॥ ३६ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ Hed सकुचत पिय दृष्टि नहीं तुम जोवत मोइनरूप बिहारी | निकसे 
|| समाचार सबसोबत घूमति ऑखि तिहारी ॥ नेन जगे पछ लगे side पौढत तल्प हमारी | 
बिविध कुसुम रचना रचि पचिके अपने हाथ सबारी ॥ कहत सूर उर तप्यो भोर भयो 
हम बेठी रखवारी ॥ ३७॥ 

राग बिलावल ॥ ज्वाब नहीं पिय आवई क्यों कहाँ उगाने । में तबहांकी बकतिहों 
कछु आजु भुलाने ॥ हॉ नाहीं नाहे कहत हौ मेरीसों काहे। आए क्यों चकृत भए मोको 
रिसि दाहे ॥ कहाँ रहे कासों बन्यो तह पगधारो। सूर श्याम युणराबरे हिरदै न 
विस्तारो ॥ ३८ ॥ 

राग बिळावळ ॥ काहेको कहि गए see काहे झूठी सोहै खाए । ऐसे में जाने नाहे 
तुमको जे गुणकारे तुम प्रगट देखाए॥ भलीकरी दरशन हारि दीन्हें जन्म जन्मके ताप 
नशाए । तब चितए हारि नेक त्रियातन इतनेहि सब अपराध क्षमाए ॥ सूर दास सुंदरी 
सयानी हँसि लीन्हें पिय अंकम लाए ॥ ३९ ॥ 


TT 
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राग बिळावळ ॥ नैनकोर हरि हेरिके प्यारी वश कीन्ही । भाव कह्यो आधीनको ढलिता 
लखिहीन्ही ॥ तुरत गयो रिस afta हँसि कंठ छगाए। भळी करी मनभावते ऐसेहु में 
पाए ॥ भवन गई गहि बांहळे जागे निशिजाने । अंग शिथिङ निशि श्रमभयो मनहीमन 
जाने॥ अँगपुगंध मर्दन कियो तुरतहिं अन्हवाये। अपने कर अँग पोंछिके मन साध 
gia ॥ चीर अभूषण अंग दै बैठे. गिरिधारी । रुचिभोजन पियको दियो सूरज 
बलिहारी ॥ ४० ॥ 
राग कल्याण ॥ कियो मन काम नहिं रही बाकी | प्रिया रिस दूरिके। दियो रसपूरिके || 
अनैगबळ दूरिके गोपजाकी ॥ नंदसुत लाडिले प्रेमके चांडिळे सौंद-दे Fade नारि आगे। || 
तुम परम भावती प्राणूँते खरी सुख नाही लहत मैं तुमाहँ त्यागे ॥ तुमाह धन तन || 
तुमहिं तुमहि मनहीं वसो और त्रिय नहीँ मो मनहिं भावें । सूर प्रु चतुरबर चतुर | 
नागरिनके चतुरई वचन कहि मन चुरावें ॥ ४१॥ 
राग भरव se भाव सब युवतिनसों | ऐसे वचन कहत सब आगे भूलि रहति || 
मनमोहनसों ॥ बिन देखे रिसभाव बढावत मिलिआइई दे सौंहनिसों । सुख देखत दुख || 
रहत नहीं तनु चितबत सुरि दोउ भौंहनसों ॥ और त्रिया अँग faa बिराजत रिस मनही || 
मन छोइनसों | सूर श्याम सब गोपकुमारी टरति नहीं FE गोहनसों ॥ ४२ ॥ | 
राग fers ॥ ललिताको सुख दे चले अपने निजधाम। बीच मिली चंद्रावढी उन || 
देखे इयाम ॥ मोर मुकुट कछनी कछे नटवर गोपाल | रही बदन तनु हेरिके अति हित || 
बजबाळ ॥ गली सकरी कोउ नहीं आतुर मिछि ene | कहाँ कहां पिय रहत हो हमको || 
बिसराइ ॥ इयाम wet हसि वामसों तुम्हरे निशिवास । सूर हृदयकी कल्पना सुनि || 
मई इंलास ॥४३॥ ` | 
राग आसावरी ॥ इयाम वामको सुख दे बोले रोने तुम्हारे आऊंगो | मात पिता जिय || 
त्रास धरत हौं तऊ आइ सुख पाऊंगो ॥ तुब मिलबेकी साध झुजा भरि उरसों कुच | 
परस।उंगो । नेन बिशाल भाल उर बेटे ते तुब हाथ गहाऊंगो ॥ तव तन परसि काम दुख || 
Hal जीवन सफल कराऊंगो । सुनहु सूर अधरन रस भँचबों SEAT तुषा डझाऊंगो॥४४॥ || 


राग गूजरी ॥ सुनि सुनि बचन नारि मुसुकानी | गई सदन अति है उतावली आनद- 
सहित छजानी ॥ फूली फिरति कहति नहिँ काहू. मीन मिल्यो जनु पानी। बारंबार 
३मामरति रसकी कही प्रगट कारे बानी॥वासर कल्पसमान न बीतत केसेहुँ रेनि तुलानी | 
सूर देखि गति गत पतंगकी अवघि जानि हरषानी ॥ ४५॥ 


राग कश्याण ॥ राधिकागह हरिदेइ बासी । और त्रिय घरनघर तनु प्रकाशी ॥ 
FART एक द्वितीय नहिं कोऊ । राधिका संघे हरि संबे कोऊ॥ दीपसे दीप जेसे 
उजारी। तेसेही अहम घरघर बिहारी ॥ खंडिता वचन हित यह उपाई | कबहुँ कबहूँ 
जात कहुँ नहिं कन्हाई ॥ जन्मको सफल हारि इहे पावे | नारि रसवचन श्रवणन Gata ॥ 
सूर प्रभु अनतद्दी गमन कीन्हों | तहां नहिं गए जहुँ बचन दीन्हों ॥४६॥ | 


धाया 
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|| राग टोडी ॥ शयाम गए सुखमाके धाम । देखत हष भई मन वाम ॥ आतुर 
|| मंदिर गर समाइ। प्यारी प्रेम उठी झहराइ॥ इयाम भामिनी परम उतार। कोककला 
|| रस करत बिचार ॥ बोलत पिय नहिं आवति पास। गद्गद बानी कहति उदास ॥ धाइ 
|| जाइ पति अंकम लाइ । हाहा कहि २ छेत बलाई ॥ अति आहुर पतिके नति काम । 
|| कहा प्रकृति पाई यह वाम ॥ बाह गहत कीन्हों धन मान । तच हरि कीन्हें एक सयान ॥ 
तब प्यारी चरणन शिर घारी । कामव्यथा जान्यो सुकुमारी ॥ अल्प हँसी मुख होरे 

लजानी । सूरज प्रभु त्रियमनकी जानी ॥ ४७॥ 


॥ राग गुंडमलार ॥ शयाम कर भामिनी सुख सँवारयो | बसन तनु दूरि करिं सबल भुज 
|| अंक भरि कामरिस वाम परि निद्रि धारयो । अधर दशनन भरे कठिन कुच उरलरे परे 
|| सुखसेज मन सुरछि दोऊ। मनो कुंभिलाइ रहे मेनसे aw दोऊ कोक परवीन घटि नहीं 
|| कोऊ । अंग Ras भए नैन नैनन नए लजित रतत अंत fa कंत भारी। सूर धनि धन्य 
सुखमा नारिबश इयाम याम युग भड पतिते न न्यारी ॥ ४८ ॥ 
राग बिहागरो ॥ चंद्रावरी श्याममग Shaft | कबई सेज करझारि सँवारति Fas 
मलयरज भोवति ॥ SAE नेन अलसात जानिके जल छै ले पुनि घोवति। eas भवन 
| कबहुँ आँगन है ऐसे रॉने बिगोवति ॥ कबहुँक विरह जरति अति व्याकुल आङुलता 
मनमों अति। सूर इयाम बहु रवनि रवन पिय यह कहि तब गुण तोवति॥ ४९ ॥ 
|| राग ललित ॥ ऐसेहि रैनि बिहानी । चंद्र महीने चिरैया बोटी सुनी कागकी बानी॥ 
|| वे डब्धे अनतहिं काइके मनकी आश सुळानी | कपटी कुटिल कूर कहा जानें इयाम नाम 
|| जिय आनी ॥ कोकिल इयाम श्याम अलि देखो इयामरंग है पानी। इयामजलद आहि 
|| इयामकह्दावत सूर शयाम सोबानी ॥ ५० ॥ 


॥ राग गुंडमलार ॥ वामसँग इयाम त्रययाम जागे। कोक विद्या निपुण सकल गुणमं सुपुन 
|| सुरति संग्राम जुरि नहीं भागे ॥ अंग आलस भरे नैन निद्राढरे नेक सेज्या परे निशा 
|| बीती । सूर AT नदसुत चले अङुलाइके गए ता धाम रसकाम जीति ॥ ९१ ॥ 
राग विभास ॥ चन्द्रावलि धाम इयाम भोर भए आए। इत रिस करिरही वाम रेन जगी 
चारि याम देख्यो जो द्वार कान्ह ठाढे सुखदाये ॥ मंदिरते रहि निहारि मनहीमन देत 
गारे ऐसे कपटी कठोर आए निशि बीते। रिस नाई सकी सँभारि SS चली द्वारि नारि 
ठाढे गिरिधारि निरखि छबि नख शिखहीते॥ विनुग्रुन बनि हृदय माल ता बिचनखछत 
रसाल लोचन दोउ द्रशिलाल जेसी रिस गाढी | जावकरँग Gra) भालबंदन भुजपर 
विशाल पीकपलक अधर झलक वाम प्रीति गाही ॥ क्यों आए कौन काज नाना करि 
अंग साज उलटे भूषण शगार निरखत हीं जाने । ताहीके जाइ इयाम जाके निशि बसे 
धाम मेरे ग्रह कहा काम सूरदास गाने ॥ ९२॥ 3 | 
: राग बिलावल ॥ तही जाहु जहिं रैनि बसे हो । काहेको दाइन हो आए अंग अंग 
देखति चिह्न जैसे हो ॥ अरगजे अंग मरगजी माला वसन सुगंध भरेसे हो । काजर अधर 
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कपोलन बदन लोचन अरुन Ma हो ॥ पलकनि पीक सुकुर ले देखो एकौ नहीं अनैसे 


| हो | सरदास ग्रसु पीठ बळे गडे नागरि अंक भरेसे हो ॥ ५३ ॥ 
राग सारंग ॥ तहु जाहु जहे रेनि रहे बसि । केतब कत दामिनि पद प्रगटत आए 
मारन दुअन बान कसि ॥ सिथिछ सरोज रोर सुठि शोभित sage कछु पाग रही धसि। 
जावक रस मनौ संबर अरिगण पिया मनाई पद्‌ ललाट घसि.॥ बिन गुण माल मराल 
तरति गति मगन चाल पद्‌ परत रहत खसि। चंदन चरचित Sa st उपटित मनु नव 
घनमें उदिति दोउ शशि ॥ सखियन समाचार लिखि you तन कागज नख लिखनि रुधिर 
मसि ॥ सूरदास प्रभु श्रीगोपाल हैं मानौ जागत नई निशा नशि॥ ५४ ॥ 
राग बिलावल ॥ deg जाहु जहां निशा बसे हो । जानत हों पिय चतुर शिरोमणि 
नागरि नागर रासरसे हो ॥.घूमतही मनो प्रिया उरगिनी नव बिलास श्रमसे जु डसे हो । 
काजर अधरनि प्रगट देखियत नागबेलि रँग निपटलसेहो ॥ इयाम उरस्थल ऊपर रेखा 
मनहुँ गगन शशि उदित दिसेहो । लटपटी पाग महावरके रंग मानिनिपगपर शीश घसे 
हो ॥ विगलितबसन मरगजी माला पीठ वल्यके चिह्न लसेहो । सूरदास प्रभुप्रियावचन 
सुनि नागरनगधर नेक हँसे हो ॥ ५५ ॥ 
dee जाइ He रेनि ga | काहे दुराव करत मनमोहन मिटे चिह्न नहिं अंग जुते ॥ 
विनही युन उरहार विराजत परम प्रीति हिय लाइ सुते । बिथुरी अलक अटपटे भूषण 
काम कुटिल KANG Fa ll दशनदाग नखरेख बनीहे भामिनिभवन भले Yad | सूर 
सुदेश अधरमधु पीके लोचन अलस उनींदहुते ॥ ५६ ॥ 
ee जाइ जहां रोने Hare । काहेको BE परसन आए जानति हों चतुराई ॥ वाके 
गुण मनते ale टारत बोलत. नाही बैन । या छबिपर में तन मन वारों पीक विराजित 
नेन ॥ भली करी यह दरश दिखायो ताते नेन सिराने । सूर श्याम निशिको सुख छट्यौ 
हमको .मया बिहाने ॥ ९७॥ 
राग सुषराई ॥ आए लाल ललित भेष किये । पीक कपोल अधर पर काजर जावक 
भाळ दिए ॥ चंदन खौरि मेरि अब आए कुमकुम रंग हिये । पीतांबर तहां डारि कौनको 
नीलांबरहि लिए ॥ लालीदे पीरी ले आए देखत gers जिए । सूरदास प्रु नवल wie 
ae नवल त्रिय ॥ ९८ ॥ 
राग सही ॥ जागे हौजू रावरे नेना क्यों न खोली । भये त्रियाके वशनिसि जागे सर 
बस भोरभये उडि आए भूले कहा Sat ॥ चंदन मिटाये तनु अतिही अलसात नागरीकी 
पीकलीक लागीतौ कपोलौ | पीतांबर भूलि आए प्यारीजीको पड़ ल्याए भोर भए उठे 
सूर किए आए दोलौ ॥ ९९ ॥ 
राग बिलावळ ॥ पीतांबर पट कहा भयो । नीलांबर ओढे हौ आए अति दुइ डहो 
नयो ॥ तैसोइ अंग वसन रंग तैसोइ कहा कहौं यह शोभा | तैसिय बनी मरगजीकेसर 
त्रियके मनलोभा ॥ एते पर क्यों बोलत नाही कहा VA आएं। सूर इयाम यह 
अब में जानी नागरिचित्त चुराए ॥ ६० ॥ 
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SS 
राग मैरव ॥ हाहाहो पिय बातकहो | आप कळू जिय तरक गइत होती तुम मोसों मौन 
|| Tat Ul कहा चूक हमको पिय लागे रूस Vat काहेजू । तबहींते वैसेहि हो se मो 


र 


|| तनको नहिं चाहेजू ॥ अब हमको अपराध क्षमैंगे कृपा करी सुख बोलोजू 
|| अब तजो निडुरई गांठि हृदयकी खोलोजू ॥ ६१ i | be 
|| राग बिलावल ॥ Geet पिय रूखेही । उत्तरको उत्तर न देतहौ देखतही न कळू खेहौ ॥ 
|| वह चितवनि न होइ नेननकी वचनहुंते उत हूखे हौ । वह मुख कमल बिकास नहीं रति 
|| सायक झरहि विदूषेही ॥ की छुटि गई संपदा करत की ठग उगे कठूसेहो । Ae जान 
॥ सूर प्रथु सांचे मदन चोर मिलि मूसेही ॥ ६२॥ 

मदन चोरसों जानि मुसायो. | अपनी लाली खोई पीककी लाही wea पायो ॥ 
Git गए चतुरई लीन्हें सो सब sale STAT ॥ आलस अबल जम्हात अंग एंडात 
|| गात द्रशायो । कंचन खोय कांच ले आये Red भलो फबायो । सूर कहूँ घर पर मन 
नाहीं HA हाळ करायो ॥ ६३ ॥ . 
_ राग काफी ॥ लाळ उनींदे नयना आळस भारे आए । अरुझि कामकी बेलिसों कौने 
बिरमाए ॥ सिथिल पाग दस्तारकी जावकरँग भीने । पाइ परे अपवश करे तव सरबस 
दीने ॥ लाली मेरे लाळकी सबही तन AS | लाली ले लाइन गए आए मुख पीछे ॥ 
बिनशुन माळ fey छसे प्रिय प्रीति निसानी | सखि रसाल हमको दई तुम देहु बिरानी॥ 
पग SHAT इतको धरो उतको रग धाए | अभ्यंतर अंतर बंसे पिय मोमन UIT ll sare 
तहां पग धारिए जासों मन मान्यो | छपद कंजतजि बेलिसों लटि प्रम नजान्यो ॥ तब 
हंसि बोले श्यामजी gaa को प्यारी । तुम बिनु कल मोको नहीं अतिही ge 
कारी ॥ वचन चतुराई छाडि देइ कहाये पढि आए । सूर. श्याम गुण राशि हो नीके 
WT ॥ ६४ ॥ 

राग सुघराई ॥ आए लाल यामिनी जागेस भोर | नील कलेवरः कोमल ऊपर रगडि 

|| गए कुच जे कठोर ॥ निश्चि वसि रहे मानिनीके ग्रह ह्यांउठि आए भोर ॥ सूरदास प्रभु 
|| बचन बनावत अब चोरत मन मोर ॥ ६५ ॥ 
॥ आए लाल ललित भेष किये | पीक कपोल अधर पर काजर जावक भाळ दिए ॥ 
|| चन्दनखौरि ale अब आए कुमकुम रंग feu | पीतांबर कहां डारि कोनको नीलांबराहि 
॥ लिए ॥ लाली दै पियरी छे आए देखत पुलकि जिये | सूरदास मसु नवल wile वोऊ 
॥ नवल त्रि ॥ ६६ ॥ | 
| म जानी जिय we रति मानी । तुम आएहौ ललना जब चिरिआं चुहचुहांनी ॥ 
|| मुखकी बात कहा कहीं ठानी बात नहीं पहिचानी | येतपर अंखियां रससानी अरुपगिया 
|| लपटानी ॥ भाले जावक a बनानी अधरे अंजन परगट जानी । बिन गुण बनी माल 
| सब अंगन उलटी सकल निसानी ॥ सूरदास प्रभु गुनन निधानी अंतरगतिकी में सव 
|| जानी धनि त्रिय तुमको जो सुखदानी संगम जागत रेनि विहानी॥ ६७॥ As 
|| राग विभास ॥ में जानी पिय बात तुम्हारी । भोर भए मेरे गृह आए ऐस भोरे भारी ॥ 

ह्यां आए मुख परसन मेरे हृदय टरति नहिं प्यारी | कपट चतुरई दूरि करी जू अपयश्न 
Ba रु गारी ॥ कहा सांच में खोवत करते झूठे कहा फबावति। सूर शयाम नागर नागरि 
वह हम तुम्हरे मन आवति.॥ ६८ ॥ 


ns 
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राग काफी ॥ रेति रीझें की बात कही । काहेको. THAT मनमोहन ठाढे क्यों न 
रही ॥ पीतांबर कहा भयो तुम्हारो कीधौं लियो गही । नीलांबर पहरावनि पाई सन्सुख 
क्यों न चही ॥ तब हंसि चले श्याम मंदिर तन कछु जिय लाज गह । सूर श्याम ह्याई 
अब रहिए अति पुनीत तुमही ॥ ६९॥ 

राग बिलावल .॥ तुमरीझे की sate flare । हाहा यह पिय प्रगट सुनाए कोटिक 
सौं दिवाए ॥ जावक भाल चिह्न में जान्यों हठ करि पाय लगाए । नेनन पीक मया 
उनि कीन्ही अंजन अधर लगाए ॥ बिलुुन माल मिली कहँ तुमको कंकन AS देखा- 
वहु । सूर इयाम इमतौ यों जानति तुमहू कहि न सुनावहु ॥ ७० ॥ 

माधव नीकी बिधिसों आए ।.नखरेखा उर मंडित मानो द्वितिया चंद उगाए ॥ बिग- 
लित बसन पाग डोलतिहे केइरि चाळ चलाये । सवेसु आनि जु रहे सूर AY उत मेरे 
मन ATT ॥ पाउँ धारिए बामधामं जह चारोयाम गँवाए ॥ ७१ ॥ 

राग बिलावल ॥ आजु इरि पायोहे मुँह मॉग्यो। जबते तुमसों बिचारचो मनसिज दैसि- 
BAA त्याग्यो ॥ कहुँ जावक कहुँ बने तमोर रंग बहु अंग SEI दाग्यो। मानौ रन 


vw 


छरे घायलको He तहँ शोणित लाग्यो ॥ नख मानो चंद्र बाण साजिके झझकारत उर 
आग्यो | सूरदास मानिनिरण जीत्यो स्मर सँग डरि रणभाग्यो ॥ ७३ ॥ ै 

आजु हरि रौनि उनींदे आए ॥ अंजन अधर ललाट महाउर नेन तमोर खबाए । बिनु 
गुन माल बिराजत उर पर चंदन खौरि लगाए । मगन देह शिर पाग लटपटी जावक 
रंग Sng ॥ हृदय सुभग नखरेख faded कंकन AE बनाए | सूरदास ग्रसु इहै अचे- 
भव तीन तिरक कहां पाए ॥ ७३ ॥ . 
आजु हरि आलस रंग भरे । कबहुंक बाइ जोरि एंडावत बहुत जम्हात खरे ॥ बेटोगे 
` की पांव 'धारिए देखत नेन सिराने | साझ आइके दरशन दीन्हों की अब होत बिहाने ॥ 
| कबके द्वार भए पिय. sis भोरे बड़े कन्हाई । सूर इयाम हां सुरति करत वह ह्यां तुम 
झेर लगाई ॥ ७४ ॥ = 

सौंह करनको भोरही तुम मेरे आए । रोनि करत सुख अनतही ताके मन भाए ॥ अंग 
अंगं भूषण औरसे माँगे HE पाएं! देखि थकित यह रूपको लोचन अरुनाए । मान 
feat ae मानिनी धनि पाई पराए ॥ यह चतुराई कहुँ पढी उनही समुझाए | सूरदास 
प्रभु सांचि ळे उपमा कबि गाए ॥ ७५ ॥ 

राग गौरी ॥ तुमको कमल नेन कबि गावत । वदन कमल उपमा यह सांची ताझुनको 
प्रगटावत ॥ सुंदर कर कमलनकी शोभा चरणकमल कहवावत | और अंग कहि कहा 
बखानों इतनेहिको गुण गावत ॥ इयाम नाम अद्भुत यह वाणी श्रवण सुनत सुख पावत | 
सूरदास प्रभु ग्वाल सँगाती जानी जाति जनावत ॥ ७६॥ 3 


मधुर बैन ॥ प्रात प्रगट रति रविहि जनावत हुलसत आवत अंक दैन । निनि दे द्वार 


तुम न्याय कहावत कमळ नेन | कमल चरण कर कमल वदन छबि अरज सुनावत || 


कपाट. सदन बघु मधु पति प्यावत परम चेन ॥ eg मांस उदास अनत चित वसत | 
सदा जल एक ऐन । सूर कपट फल तबि पाइही अपनी अरप जब देहे भेन ॥ ७७ ॥ || 


in 


|| aft हृदय प्रकाओं पुनि पनि उत्तर देउ ॥ की तोहि मिले तीर यसुनाके की तोहि मिले 
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राग मेरव ॥ धीर धरहु फल पावहुणे ॥ अपनेही प्यके सुख चाडे कबं तौ वश 
आबहुगे ॥ हमसों कहत औरकी औरे इन बातन मन भावहुगे । कबहुं राधिका मान 
करेगी अंतरविरह जनावहुगे ॥ तब चरित्र हमहीं देखैंगी Sa नाच नचावडुगे | सूर इयाम 
अतिचतुर कहावत चतुराई बिंसराबइुगे ॥ ७८॥ ` 

राग देवगन्धार ॥ यह कहि प्यारी भवन गई । HA इयाम देखि वा छबिपर रिस मुख 
सुंद्रई ॥ द्वारकपाट दियो गाढे करि कर आपने बनाई। नेक नहीं कई संधि बचाई 
पौढिरही तब जाई ॥ यहि अंतर हरि अंतयामी जो कछु करे सु होई । जहां नारि मुख 
मंदी पौढिरही तहां संग रहे सोई ॥ जो देखे ह्यां संग बिराजत चली त्रिया झहराई। एक 
श्याम आंगनही देखे इक ग्रह रहे समाई ॥ उनको वे अति बिनय Bide इक अंकम 
भरिहीनी । सूर इयाम मनहरन कहावडु मन इरिके वश कीनी ॥ ७९॥ 

राग कल्याण ॥ तब नाशरि रिस भूलिगई | ge अंक अंगिया उर दरकी अंग 
अनंग जई ॥ अंकम भरि पिय प्यारी लीन्हीं निशिसुख वासर दीन्हों। मान sere 
हुलास बढायो सुफल मनोरथ कीन्हों ॥ तब निजधाम इयाम पगधारे तहां सहचरी आई | 
सूरज HY रसभरी नागरी देखि रही मनलाई ॥ ८० ॥ 

राग आसावरी ॥ चंद्रावळी हरषसों बैठी तद्वां सहचरी आई हो। alt बदन और 
|| अगशोभा देखिरही चख लाई हो ॥ कंहा आज अति इरषित बैठी कहा छूटिसी पाई et | 
|| क्यों अंग शिथिल मरगजी सारी यह छबि कही न जाई हो ॥ मोसों कहा दुराव करतिहे 
|| कहा रही शिर नाई हो । में जानी तोहि मिले सूर प्रु यशुमति कुँवर कन्हाइहो ॥ ८१ ॥ 
|| राग आसावरी ॥ चंद्राबली करति चतुराई सुनत वचन सुख Haut | जबाब नहीं 
|| कछु देति सखी क्यों हॉ नाहीं कछु बेन कही ॥ ग्रँगे गुरकी दशा भई हैं पूरण इयाम 
|| सोहाग सही | आये इयाम सदन सुखमारी दुख निवारि आनंद करी । बहे ध्यान हरिके 
|| अनुरागी वह लीलो चितते न टरी ॥ तब बोली मोसों कछु Tat कहा Fel मुख बने 
|| नहीं । सूर श्याम युवतीमन मोहन तिनको गुण नहिं परत कही ॥ ८२॥ ह 


राग बिलावल ॥ हाहा कहि चंद्रावलि मोसों हरिके गुण मेह es । श्रवणन मंग 


भवनही माँझ | कहीं तोहि मेरे ग्रह आए मानो अस्त होत रवि साझ ॥ कहू वामके धाम 
बसे निशि भोर सदन गए मेरे आइ | सूर श्याम जो चरित उपायो कहनचहों मुख कह्यो 
न'जाइ ॥ ८३॥ ` 

राग गौरी ॥ अब तो कहें बनेगी माई | कहा श्याम अचरज सो कीन्हों कहत ह्यो 
ale जाई ॥ केसे लाळ अंनतते आए कैसे तेरे गेह | केसे मान कियो क्यों मिटिगए 
बन्यो सनेह ॥ तब Was वाणी सुख WTA सुन सजनी दे कान । सूरज प्रभुक चरित 
सुनाउँ HA बिसरयो मान ॥ ८४॥ 
. * राग बिलावर ॥ प्रातसमै मेरे मोहन आए । कुंचित केश कमल मुख उपर हृदय रहो 
|. बनः अरिकुल छाए ॥ डगमग' चाळ परत न सूध पग इहि बिधि तौ मेरे मन भाए। कहूँ 
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कहुँ पीक कहूँ काजर कहुँ नखरेखा अति बनत सुहाए..॥ मो तन बीच निरखि सुसुकाने | 
छोरि पीतपट अंक दुराए। सूर. श्याम माधव बलि बलि अब इयाम जानि हों पाए ॥८५॥ 
राग गौरी ॥ मैं इरिसोंहो मान कियोरी । आवत देखि आन बनिता रति द्वार कपार | 
दियो री ॥ अपनेही कर सांकर सारी संधि संधि सीयो री। जो देखो तो सेज सुमूरति 
कांप्यो रिसनिहियो री ॥ जब झुकि चली भवनते बाहर तब इठि लौटि लियोरी। कहा | 
कहीं कछु कहत न आंे देतु गोविंद बियो री ॥ बिसरि गई सब रोष हरष मन पुनि | 
फिरि मदन जियोरी । सूरदास प्रभु अति रति नागर छलि सुख अश्रुत पियो री ॥ ८६॥ | 
am बिलाबंळ ॥ तबहीते भयो इरष हियो री । वैसे आइ चरित ए कीन्हें सदन पेडि || 
मन चोरि feat री । अंग वाम छबि शेष देखिकै रिस उपजी जियभारी | क्रोध गयो उर || 
आनेंद उपज्यो सुख तनुदशा विसारी ॥ ऐसे चरित कौनको आवै जे कीने गिरिधारी । | 
सूर इयाम रति पतिके नायक सब लायक बनवारी ॥ ८७॥ 
¦ राग भैरव ॥ fader सुखदायक हैं । नेन सैनदे इरत नारिमन काम कामतन दायक 
हैं ॥ कब रोने बसत HEH कबहुँ भोर उठि आवत हैं | सुनहु सूर जे जेह मन भावत 
तेइ तेइ रंग उपजावत हैं ॥ ८८॥ 
' राग बिलावल ॥ अनतंहि रौनि रहे कहुँ श्याम । भोर भए आए निर्जेधाम ॥ नागरि || 
सहज रही मन माही । नंद सुवन निशि अनत न जाही ॥ महर सदन की मेरे गेह। | 
हिरदय है त्रिय इंद सनेह ॥ आये श्याम रही सुख दरि । मन मन करन लगी अवसेरि ॥ | 
रतिरस चिह्न नारिके बानि । सूर हँसी राधा पहिचांनि ॥ ८९ ॥ | 
राग रामकडी ॥.आंज बनें पिय रूप अगाध । पर उपकार हेतु तनु धारयो पुरवत सब || 
मन साध ॥ धर्मनीति यह कहा पढी जू हमह बात सुनावहु । कही कहां काको सुख | 
दीनों काहे न प्रनट बतावहु ॥ धनि उपकार करत डोलत हो आज बात यह जानी। सूर | 
इयाम गिरिधर युणनागर अंग निरखि पहिचानी ॥ ९० ॥ | 
राग गूजरी ॥ पिय छबि निरखि हँसति त्रिय भारी । कहां महां उर पाग रंगाई यह 
शोभा इक न्यारी ॥ अरुण नयन असात देखियत पलक पीक रपटानो । अधर दश- 
Fad बदन राजत बंधुकपर अलिमानों ॥ हृदय रुचिर मोतिनकी माला नखरेखा तेहि 
तीर1 fas गुण माछ सूरके स्वामी कुंकुम शयाम शरीर ॥ ९१॥ न 
' राग बिलावल ॥ धन्य आजु यह दरश दियो । धन्य धन्य जासों अनुरागे तब जानी 
नहि a वियो ॥ भले इयाम वह भली भावती भले भली मिलि भली करी । यह मेरे 
जिय अतिहि अचंभित तो बिछुरत क्‍यों एक घरी ॥ जाह तही सुख दीनो मोको वे 
सुनिके रिस पावेंगी। सूर श्याम अति चतुर कहावत बहुरो मन न मिळांवैंगी ॥ ९२ ॥ - 
। क्यों आये उडि भोर इहां | काहेको इतनो शरमाने रेनि रहे फिरि जाहु तहां॥ हमको 
कहा इती गुरुआई उनहीं क्यों न सम्हारो जू । उन आए ह्यां नाही जान्यो अजहूंलों 
पगघारो जू ll gage बोलि बहाई लीजो डर उनको हमहू Sle | सूर श्याम तिनही सुख 
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|| . राग रामकली ॥ उनहींको मन राखे. काम । ह्यां तुम आए हौजू नाही बात सुनतही 
|| नाही श्याम ॥ देखो अंग अंग प्रतिशोभा मैंतो भूळी हों यहि रूप । धनि पिय बने बनी 
|| वेऊ हैं इक इक रूप अनूप ॥ सो छबि मोहिं देखावन आए माया करी बहुत हरि आजु । 


मेरे ग्रह आवत जाहु जाइ करि त्रिय झहरी ॥ अंजन अधर कपोळन बदन पीक पटक 
देखि डरी | सूर इयाम रति चिह्न देखावन मेरे आए भलेजु इरी ॥ ९५ ॥ 


श्रीराधा रिस करति निरखि सुख सो छबि पर ललचाव WSS 

पियको सुख प्यारी नाहि जाने । जोइ आवत सोइ सोइ कहि डारत जाहु जाहु तुम गाने ॥ 
MEH मोहिं डाइन आए रेनि देत सुख वाको । भली नवेली नोखी पाईं जो जाको सो 
ताको ॥ चंदन बंदन मिय अंग कुमकुम शेष लिए ह्यां आए। सूर इयाम यह तुम्हि 
बड़ाई औरनको शरमाए॥ ९७॥ 

राग बिछावळ॥ औरनको छबि कहा देखावत | तुमहीको भावत मनमोहन इम देखत 
रिसपावत्त॥ आएनको भइ: बडी प्रतिष्ठा जावक भाल SMT | याको अरथ नहीं कोउ जानत 
मारत सबन लजाए | पिय निषरक हम अति सकुचतहे दपण छे मुखदेखो। सूर इयाम 
क्यों बोलत नाही क्यों इम तन नहिं पेखो ॥ ९८॥ 
|| राग गौरी ॥ श्याम हॅसे प्यारी मुख हेरो । रिसहि उठी झहराइ कह्यो यह वश कीन्हों 
|| मन मेरो ॥ जाय हँसो पिय ताही आगे में et अति भारी। ऐसे हँसि हसि ताहि रिझा- 
|| वहु देउ कहा अब गारी ॥ होत अवार गमन अब कीजे धरणी कहा निहारत | सूर इयाम 
|| मनकी मैं जानी ताके गुर्णाह बिचारत ॥ ९९ ॥ 

राग देवगंधार ॥ में जानी पिय मनकी बात । धरनी पगनख कहा करोवत अब सीखे 
ए घात ॥ तुम जानत जिय इमहि सयाने अरु सब लोग अयाने a वसत कहूँ भोर 
हमारे आवत नहीं लजाने ॥ यह चतुरई पढी ताहीपे सो गुण हमते न्यारो | धानि धनि 
सूरदासके स्वामी काहे इम न बिसारो ॥ ३०० ॥ 
: मैं जानेहीं जू ललना तहां न िधारिए जहां नयो नेहरा । सुकी इलभलई मोहसों 
करन आए जियकी जासों ताहीसों तुम बिन सूनो वाको गेहरा ॥ निशिके सुखकी कहे 
देत अधर नेना उर नख लागे छबि देहरा | वेगि सबारे पाइ TRE सूरके स्वामी नतर 
भीजैगो पियरो पट आवत है पिय मेहरा ॥ १ ॥ 

राग मळार ॥ ठाढे रहो ऑगनही हो पिय जोली मेह न नखशिख भीजौ | परन देहु 
बडी बडी बुँदे तुम चीर उतारि और Ta पहिरो तब गेह देहरी पांव दीजो॥ कहिए 
बात रैनिकी सांची ता पीछे Sie Stet । सूर श्याम तुम हौ बहुनायक देह. सुधारि 
मोहिं छीजों ॥ २॥ "कछ = 


३८ 


| 
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मोहूसों निडुरंई ठानी मोहन प्यारे काहेको आवन कह्यो सांचे ॥ म्रीतिके वचन बाचे 
विरह अनल आंचे अपने गरजको तुम एक पांड नाचे ॥ भलें हौज जाने छाल अरगजे 
भीने माळ केसरि.तिलक भा मैन मंत्र काचे | निशिचिह्ठ चीन्ह सूर श्याम रति भीने 
ताहीके सिधारो पिय जाके रंग राचे ॥ ३॥ _ 

राग मालकौशिक'॥ तुम जिनि सकुचो प्यारे लाल मेरे जा त्रियसों रति मानी ताहीके 
रहो अब । मैं इतनेहीमे भलों मानों प्रीतम जो मेरे ऑगन पॉव धारे आपन जब ॥ नेन तप 
भए दरश देखतही श्रवण तप्त भए वचन सुने तब | सूरदास प्रभु चरण छुए कहति रोम रोम 
पुलकित अंग भए सब ॥ ४ ॥ 
राग कान्हरो ॥ “ नेत चपलता कहां Maly | मोसों कहा दुरावत नागर नागरि रेनि 
जगाई॥ ताहीके रॅग अरुण भए हैं.धनि यह सुंद्रताई । मनो अरुण अंबुजपर बैठे मत्त 
भंग रस.आई ॥ उडि न सकत ऐसे मतवारे लागत पलक जँभाई । सुनहु सूर यह अंग 
माधुरी आल्सभरे कन्हाई ॥ ९ ॥ | 
: राग बिछावल ॥ नैनकी चंचलता कहा कीन्हें भीने रंग कौनके हो श्याम EAT 
करत दुरावत ॥ औरनिको वदन देखिबेको नेम feat ताके पलकनि राखे भार भरे नए 
आवत ॥ पुहुप, गंध लोभ भवर उडि न सकत फिरि बैठत जा समीप रति मानी संग 
लिए आवत रतिकी राति गावत | सूरदास VY प्यारे प्यारी रसवश कीन्हे सुखकी इमहि 
“बनावत॥६॥ ` 

राग कान्हरो ॥ जाके रस रैनि आजु जागे हो लाल जाई | जावक तिलक भाल दियो 
है नेदलाळ बिनुगुन बनी माळ कहत अनोखी अरु बातनि बनाई ॥ अधर अंजनदाग 
क है पीक पराग और मिरी बंदनकी ललाई | अंग अंग शिथिल भएहौ प्रेम सरके 
.स्वामी मिटि गंई -चंचलताई ॥ ७॥ | 

रंग भरि आए AL ललना बांते कहतहौ अटपटी । अति अलसात जम्हातहो 
प्यारे पिय प्रगट त्रिया परताप छुटत नहिंन अंतरकी गटी ॥ यह चतुराई अधिकाई कहां 
पाई श्याम बाके प्रेमकी गढि Geet पटी । सूरदास मसु गिरिधर बहु नायक तन मन 
नेनः चटपटी ॥ ८ ॥ 

/ रागं ईमन ॥ डोळत महल महल इहे टहल हम जानति तुम बहु नाइक पिये । आयेहो 
सुरति किए ठाटकरख लिये सकसकी धकधकी Ra) छूटे बंदन अरु बागकी छूटी लटपटे 
पेच अटपटे दिये सूरदास प्रभु हो बहुनायक मेरे पॉवधारे Sat जु बैठो भली किये ॥९॥ 
` `'महंल महल अब डोलत हो ॥ इहै कामत धाम बिसाऱ्यो बूझे काहे न बोलत हो Il 
बहुनायंककी आजु में जानी कहा चतुरई तोलतहो | निशिरस कियो भोर पुनि अटके 
शिथिल अंग पनि डोलतही ॥ टटके चिह्न पाछिले न्यारे धकधकात उर जोलतहौ ॥ जाइ 
चले गुन प्रगट सूर प्रभु कहा चतुरई छोलत हो ॥ १०॥ का] 
` अँग अंग रंग भरे आएहो | रंगभरी पाग भालरँंग शोभा Gr GT नेन पगाएही ॥ 
रँग कपोल OT पलकनि शोमा अधरन इयाम VAT. et । नखछत रंग चारुं उर रेखा 
|| रंतिरंग. रेनि जगाए हो ॥ कंकण वलय पीठि गडि लागे उरपर छाप बनाए हो । सूर 


की 
=o 


|| इयाम बामारँग पागे अनुरागे मन भाए हौ ॥ ११॥ 


en 
--------->>>>-. 
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& दरदोमस्कन्यथ-१०. % ( ४८३ ) 


2 राग विलावल ॥ बारबार में कइति हों पिय तहाँ सिधारो । आए हो मन इरनको हरि 
॥ नाम ठुम्हारो ॥ अळी बनी छबि आजुकी क्‍यों लेत जम्हाई । रेने आजसो एनहीं राति 
|| कम जगाई ॥ वह राति दुम राति नाथ हो हम केसे भाें। सूर इयाम ते बहुगुणी जे 
|| Sate रिझाविं॥ १२ ॥ 
|| ` राग सोरठ ॥ सङुचत इयाम कइत सृदुबानी | किति देरुपो किनि कही बात यह मो 
|| इजूर कह आनी ॥ याते वचन बोलि नहिं आंवत रिस पावत हों भारी । जोरि कहति 
|| बात तुम आगे खोटी ब्रजकीः नारी ॥ तुमहूंते ऐसीको प्यारी सौंहकरों जोमानौ । gag 
सूर जो बूझति मोको में काइ न पहिचानों | १३॥ _ 

|| राग बिलावल ॥ को पतिआइ तुम्हारी aight । वा तियको अनुराग देखियत प्रगट 
रावरी भैहूनि ॥ तुलसीको कहि नीम प्रगट कियो मोहीते करि बोहनि। प्रात आइ मन 
पोषन लागे आए घालन कोइनि ll Geist हमसों मिलवत जिय वसत जहाँ मनमोहनि । 
सूर सुवस घर छाँडि हमारो क्यों राति मानत खोईनि ॥ १४॥ 

| राग भैरव ॥ बिन बोले पिय रहिए जू नाही कही कहैं कहा ताको अब ऐसे जिनि 
दृहिए जू ॥ मौनरर्‍ही तौ कछू गैवावहु इन बातन कछु लहिए जू । ale कहा करिहौ 
|| चुनि पावहि सन्सुख हे धौं कहिए जू ॥ एतेपर कहा वादनलागे केसे रिस मन ake जू। 
|| सूरदास प्रशु रसिकशिरोमणि रसिकहि सबगुण चहिए जू ॥ १५ ॥ 
|| राग बिलावल ॥ आइ बजनारी तहा । सौंह करत पिय प्यारी आगे आनंद विरह 
|| महा ॥ प्यारी ईसि देखी सखियनको अंतर रिस है भारी। नैन सैन दै अंग देखावत्ति 
|| पिय शोभा अधिकारी ॥ शयाम रहे सुख BR सकुचिके युबति परस्पर हरै | स्रदास प्रभु 
|| अग अनूप. छवि कहँपायो केहि केरें॥ १६॥ 

|| तब. नागरी कइति. सखियनसों एतेपर क्यों सौंह केरे । दरशन आत देत हैं हमको 
|| निशि औरनके चित्त हैं ॥ तुमही देखिले अंगबानक एतेपर क्यों सही WI कृपा करें 
|| अब तही सिधौरंमो आगेत अब जु A ॥ यह छबि देखि सनाथ भई में अब ताहीपर 
|| जाइ.ढैरे। सूर श्याम रिस देखि चले Sit कही सखी अब ह्यां न फिरें॥ १७॥ 
|| ` राग बिहागरो ॥ श्याम गए त्रियमान कियो । देखो मोहिं दोष तुम देती उन ऐसे मन || 
चोरि feat ॥ जाइ सदन तुमहूं सब अपने में बेठि हों धाम । जान देइ अब ह्यां जनि 
आवि ऐसेनको कहा काम ॥ अनतहि बसत अनतही डोलत आवत किरिन ग्रकास। सुनहु 
सूर पुनि तौकहि आवैं तिनगि गए तापास॥ १८॥ ` 
. अथ राघाजूको मान ॥ राग बिलावल ॥ यह कहिके त्रियं धाम गई | रिसनि भरी नख || | 
| शिख लौं प्यारी जोबन गव मई ॥ सखी चली ग्रह देखि दशा यह हठ करि बैठी जाइ । | 
बोलत नही मान करि हरिसों हरि अंतर रहे आइ ॥ यहि अंतर युवती सब आई जहाँ || 
इयाम घर द्वारे | प्रिया मान करि बैठिरही हे रिस करि क्रोध तुम्हारे ॥ तुम आवत || 
अतिही झहरांनी कहा करी चतुराई | सुनत सूर एबात चकित पिय अतिहि गए || 
RES ॥ १९॥ 2 is ef २९म Bee 
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pe बिहागरो ॥ बहुरि नागरी मान कियो । लोचन भरि भरि ढारि दिये दोउ अति 
ag विरह हियो ॥ देएतही देखत भए ब्याङुल प्रिय कारण ager । वे गुण करत | 
होत अब काचे कहियत परम सयाने ॥ यह सुनिके दूती हारे पठई देखि जाय अनुमान। 
सूर इयाम यह कहतहि पठ३ तुरत तजहि जेहि मान ॥ Ro ॥ 

राग केदारो ॥ दूती दई श्‍याम पठाइ | और सुख कछु बात न आवि तहां बेठी जाइ ॥ || 
|| प्रिया मन परवाह नाही*कोटि आंबे जाहि । सौति साल:सलाइ बैठी डुलति इत उत || 
नाहि ॥ भीतिं बिन कह चित्र रेखे रही दूती हेरि । सूर प्रभु आतुर पठाई करत मन || 
अवसेरि ॥ २१ ॥ | 
|| राग कान्हरो ॥ दूती मन अवसेर करे । इयाम मनावन मोहिं पठाई यह कतई चितंवे | 
न a ॥ तब कहि उठी मान अति कीन्हों बहुत करी हरि कहो करौ । ऐसे बिन वे नहीं || 
जानि हैं अब कबहुँ जनि उनहिं ठरौ ॥ में आवति यसुनातटते ब्रज सखी एक यह बात || 
कटी | सुनहु सूर मैं रहि न सकी ग्रह कही इयामकी प्रकृति सही ॥ २३ ॥ | 
UT PEM ॥ अब द्वारेते टरत न श्याम । अब परघरकी सौंह करत हैं भूलि करौं | 
नहिं ऐसे काम ॥ अब तू मान तजे जिनि उनसों इंहें कहन आई तेरे धाम। अब ससुझि || 
औरौ समुझ्यो वै इम जब कहें करें तब ताम ॥ अब मोको यह जानिपरी हे काहूके न बसे || 
कहुँ याम | सूरदास दूतीकी वाणी सुनति धरति मनही मन वाम ॥ २३ ॥ | 
राग सही ॥ जब दूती यह वचन Hal | तब जानी हरि द्वारे ste उर उमँग्यो रिस || 
नहीं रह्यो ॥ काहेको हरि द्वार खेरे हैं किन राखे कहि जीभ गरे । मौन गहै मेंदी कहि | 
आवौ तू काहेको रिसनि जरै ॥ चतुर दतिका जानि लई जिय अब बोली गयो मान संबे। || 
सूर श्यामपे आतुर आई कहत आनकी आन फत ॥ २४ ॥ | 
राग केदारो ॥ काहिमनाऊं इयामलाल बाल sit नहिं डीठि । मुखह जो बोले तौ 
ममहीकी लहिये ऐसी तिहारी अदीठि ॥ अपनी सी बहुत कही सुनि सुनि उन संबे सही 
बारूकी बूद ताको कहा करे बसीठि | सूरदास पिय प्यारी आपुहीं जाइ मनाय लीजे 
जेसी बयारि बहे तैसी ओडिए जू पीठि॥ २५ ॥ 

लठन तुम्हारी प्यारी आजु मनायो न मानति। बूझि न परति जानि. का बंटी कियो 
जु इत रिस तुमही छे कोटि अवगुण Mala ॥ भरि भरि अंखियन नीरलेति पेढारति 
नाही अतिरिस Safa अधर फरकि करि wea तानति । सूरदास ग्रसु राक शिरोमणि 
आपुन चलिए तौ भली बानति ॥ २६॥ i 

| राग पूरवी ॥ हों केसे केल्याऊ जो मरण पाउँ श्याम वाकी मान मानो गढवे भयो | 
| तनु कंचनगिरे प्रगट. कियो तामे बसन कोटि रच्यो अंचल डोरी ओट दियो ॥ बचन 
पौरिआ बोळ न खोले सुखपौरि Herat ॥ मोहन Me कमान नेना रिसके बान ताते 
| जाइ नं निकट गयो ॥ साम दाम.दण्ड भेद सबे में करि देख्पो सूरदास प्रभु चतुर कद्दावत 
| आएन चालिए जो तुमहुंपे जाय लयो॥:२७॥ . .. . | 
| राग नट ॥ विहरत मानसरस Fant । eas निकसत नहीं . हो रही करि मनुहारि॥ 
| मौन पारि अपार रचि अवगाह अंश जु वारि । मन Tet वे डरत नाही. थकित प्रगट 
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& दशामस्कन्ध-१०. B (४८५ ) 
ar 
2 पुकारि ॥ सूर इयाम सरोज लोचन SSA जनु जलचारि | ग्राह ग्राहक प्राण चाइक करत 
|| तह डर डारि ॥ चिकुर सइबर निकरि अरुझति सकति नाहे निरुवारि | नील अंचल पत्र 
|| Saft उरज जछज Pert ॥ रच्यो रचिरुचि मान मानिनि मन'मराळ सुरारि। सूर 
आपुन आनिए गहि बाह नारि निकारि ॥ २८ ॥ | 

राग बिहागरो ॥ यह सुनि इयाम विरह भरे | कहुँ मुकुट कडु कटि पितांबर मुरछि धरणि 
परे॥ युवति भरि अंकवारि Sheet हे कहा गिरिधारि ' आपुही चलि sic गहिए अंक 
लीजे नारि॥ अतिहि व्याकुल होत काहे धरी धीरज शयाम । सूर प्रभु तुम बड़े नागर 
विवश कीन्हे काम ॥ २९॥ 

राग रामकली ॥ श्यामि धीरज दै पुनि आई । वाणी इहे प्रकाशत मुखमें व्याकुल बडे 
कन्हाई ॥ बारंबार नेन दोउ ढारत परे मदन जंजाळ । धरणि रहे सुरञ्षाइ बिलोके कहा 
कहीं बेहाल ॥ Sls आइ अनमनी SH बारबार पछितानि। सूर इयाम मिलिके सुख 
देहिन जो तुम बडी सयानि ॥ ३० ॥ ु 

तुदी प्रिया भावती नाहिंन आन | निशि दिन मन मन करत मनोहर waa केलि 
निदान ॥ ध्यान बिछास दरश संभ्रम मिलि मानत मा्निनि मान । अनुनय करत विवर 
बोलतहें दे परिरंभण दान ॥ प्रथम समागमते नानाबिधि चारेत तिहारे गान । सूर 
श्याम कह वर अंतर सुनि सुयश आपने कान ॥ ३१ ॥ 

राग सारंग ॥ इयामा तू अति इयामहि भावे | Soa उठत चलत गउचारत तेरिय ढीला 
गांवे ॥ पीते पीत वसन भूषण सजि पीतधातु अँग लावे । चंद्रानन सुनि मोर चन्द्रिका 
|| माथे मुकुट बनावे ॥ अति अनुराग सैन संभ्रम मिलि संग परम सुख पावे | बिछरत तोहि 
|| क्वासि राधा कहि कुंज ऊुंजप्रति धावे ॥ तेरो चित्र लिखे अरु Awa बासर बिरह गँवावे। 
|| सूरदास रसरसी रसिकसों अंतर क्यॉकरि आवे ॥ ३२ ॥ 
|| राग बिहागरो ॥ मनमन पछितायो रहिजहे। सुनि सुन्दारे यह समौ गएते पुनि न शूल 

सहि जहे॥ मानहु मीन मँजीठ प्रेमरेंग तसेही गहिजेहे । काम हष हेरे हारे अंतर Suet 

बहिजेहे ॥ इते बेदकी बात सखी री कत कोउ Beste । बरत भवन खनि कूप सूर त्यो. 
मदन अगिनि दहिजेहे ॥ ३३ ॥ | | 

राग केदारो ॥ तेई नैन सुहावनेहों नेक न भावत न्यारे री । पलक ओट प्राण जाते तेरे 
री ध्यान चकोर चंदा मेरे नेन चितवनिपर चरे री ॥ कमल कुरंग जु मधुप उपमा नाहे. 
आवे चंचल रहत चितेरे री । सूरदास saat तुहि जीवनि कतहि करत त्रिय झरे री।३४॥ 

राग आसावरी ॥ बनत नहीं राधे मानकिए । नंदलाल आरतके पठई सोंह करतिहों 
शीश छए॥ जाके पद कमलाकर लीने मनवचक्रम चित उन्हें दिये । ता म्रभुकी पठ३ हो. 
आई तू जु Watt मोट लिये ॥ हरिसुख कमळ सच्यो रस सजनी अति आनंद पीयूष. 
पियि । सूरदास सकल सुख इरितँग कृपा बिसुख के काल जिये ॥ ३५॥ | 


राग सारंग ॥ जबजब सुरति करत | तवतव डवडवाइ दोउ लोचन उमेंगि भरत ॥ | 
जेसे मीन कमलदलको चले अधिक अरत। पलक कंपाट:न होत तबहीते निकसि परत ॥ ||. 
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सा 
aig परत ढरिढरि STAN मुक्ता मनहूँ झरत। सहज गिरा बोलत न बनत हित हेरि 

हरत ॥ राधा नैन चकोर बिना मुख मांनंड चंद्र जरत। सूर श्याम तुम्हरे दरशन बिन || 
नाहिन धीर धरत॥ ३६॥ 
राग सारंग ॥ चिते चलि ठुठुकि रहत । तव पद्‌ चिह्न परसि रसवश भए आधे वचन | 
कहत ॥ HAST कुसुम पराग HAY फेन अहत | कंटक जनु भू कठिन जानियत कष्ट | 
Beall कमलकोश कोमल बिभाग अनुराग बहत । सूरदास सुन्दर अति शीतल || 
BE वेन सहत॥ ३७॥ 
हरि तोहि बारंबार AEE । कहिकहि नाम सकल युवतिनके कहूँ नहीं रुचि. जेहि 
उर घारे ॥ कबहुँक आँखि मूँदिकरि चाहत चित धारि ठोर तिहारें। तब प्रसिद्ध लीलावन 
विहरत अब नहीं gale बिसारें॥ जो जाको जेसो करि जाने सो तसे हित माने । उलटी 
रीति तुम्हारी सुनिके सब अचरज करि जाने ॥ क्यों पतियाँ पठवे नहिं उनको बाचि 
समुझि सुख पावे | सूर इयाम हैं झुंजधाममें अनत न मन विरमांवें ॥ ३८. 
राधे हरि तेरो नाम बिचारे । तुम्हरेइ गुण ग्रथित करि माला रसना करसों टारे ॥ 
लोचन HS ध्यान धरि LER नेक न पलक SA । अंगभंग. प्रति रूप माधुरी उरते || 
नहीं faa ॥ ऐसो नेम तुम्हारो पियके कह जिय frat fee सूर इयाम मन | 
काम पुरावहु उठि चलि कहे हमारे ॥ ३९ ॥ 
राग बिळावळ ॥ चल राधे हरि बोली री । उडि चलि वेगि गहर कत लावति वचन 
इयामकी डोली री॥ तनु जोबन ऐसे चलिजेहे जनु फाग्रनकी. होलीरी | भीजि बिनशि 
जाइ क्षणभीतर ज्यों कागजकी चोली री ॥ तोपर कृपा भई मोहनकी छांडि सबै तू छोटी 
री। सूरदास स्वामी मिलिबेको ताते तू निमॉलीरी ॥ ४० ॥ | 
राग केदारो ॥ जाके दरशनको जग तरसत ताहि द्रश नेक देरी। जाकी सुरलीकी 
ध्वनि सुरसुनि मोहे तातन नेक चिते री ॥ शिव बिरंचि जाको पार न पावत सो तेरे 
चरणन Wad है री । सूरदास वश तीनि लोक जाके है सो तो वश माह री तू सुख 
ध्यनि सुनाइ मोहिले री॥ ४१॥ 
[ग भूपाळी ॥ तुव को है री कौन पठाई तेरी को माने | तु जो कहति. इयाम: कौनसे 
देखे न सुनेको पहिचाने॥ और कहति कहि नेम लियो ह्यां कों वैसी वे जाने । सूरदास 
प्रमु रसिक बडे तोको पठइ अतिस्याने ॥४२॥ 
राग सारंग ॥ अति हठ न कीजे री सुनि ग्वारि। हों जु कहति तू सुन यात शठ सरे 
न एकौ ate i एक समय मोतियनके धोखे हंस Bade ज्वारे | कीजे कहा काम 
|| अपनेको जीति मानिए हारि ॥ हों जो कहतिहौं मान सखी री तनको काज Sarit | 
|| कामी कान्ह इँवरके ऊपर सरबस दीजे वारि ॥ यह. जोबन .बर्षाकी नदी ज्यों बोरति 
|| कतहि करारि। सूरदास प्रभु अंत मिलहुगी ए बीते दिन चारि ॥ ४३॥ 
|| राग रामकली ॥ कहा तुम इंतनेहिको गर्वानी। जोवन रूप दिवस दशहीको ज्यों 
|| अँजुरीको पानी ॥ करि कछु ज्ञान अभिमान जानदे है अंब कौन मति 
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ॐ ददामस्करथ-१०. x ( ४८७) 


= ह 
|| तन धन जानि याम युग छाया भूडति कहा अयानी ॥ नवसे नदी चळत मर्यादा सूषी | 
|| सिंधु समानी । सूर इतर उरके बरषे थोरेहि जल इतरानी ॥ ४४॥ | 
|| . राग पूरिया ॥ तू चलि प्यारी री एतो हठ छांडि मानि री ॥ परम विचित्र गुण रूप | 
|| आगरी अतिहि चतुर त्रिय भारी री ॥ मदनमोहन तन मदन cede तेरी उनकी पीर न || 
|| न्यारी । सूरदास प्रभु fate विकलहें नेक न निरखि निहारी री ॥ ॥४५॥ ” 
|| राग विहागरो ॥ वादि बकति काहेको तू कत आई मेरे घर । वें अति चतुर कहा 
|| कहिये जिन तोसीप्ररख लेन पठाई तनु वेधति बचनन शर ॥ उतकी इत इतकी उत 
मिळवति समुझति नाहिन प्रीति रीति को ही तू को हे गिरिर धर । सूरदास प्रभु आनि 
मिलेंगे Se पग अपने कर ॥ ४६॥ 


गहत सतराति कौनपर मग धरी उँगरी कोने होत पीरी कारी ॥ कौन करत मान तोसी | 
॥ और न त्रिय आन हठ ate करि धरि मेरेकहे आरी । सूरदास मसु तेरो पथ saa | 
|| Wie रट छागी मदन दहत तनु भारी ॥ ४७॥ 
॥ ` राग महार ॥ तऊ तो गॅवारि अहीरि। तोसों कड नंदनंदन हसि कह्यो' इतनेहीको तू | 


|| सुनि करत कानि इकटकहि ग्वारे नि जु रही री । कहा कहं इरिसों अब तोसीको || 
|| Seagate फेरिडारीं तोहि पियके एक रोमपरही री । सूरदास प्रभुको कहा कहि 
|| बरणी एती कबहूं काहूकी न सही री ॥ ४८॥ | | 
|| राग नट ॥ एकतौ लालन लाडनि लडाइ दूजे यौबन बावरी । उनके गरब जिनि 
|| भूलिरहे री हमसों कारि लीन्हें सुख अनेकरिन दिन चारि होत अधिक चाबरी ॥ मेरो 
कह्यो तू री माई सब त्रियानको इहै सुभाव री॥ में जु कदृति सूर श्यामसों हिलिमिलि 
रहिए उठत वेसको इहै दब री ॥ ४९॥ | 

राग कान्हरो॥ रहिरी मानिनि मान न कीजे | यह जोबन अंजुरीको जलहै ज्यों गोपाल 
मागे त्यों दीजे ॥ Balsa घटति नहिं रजनी ज्यों ज्यों कला चंद्रकी sist ॥ पूरब 
पुण्य सुकृत फल तेरो काहे न रूप नेन भरि पीजे ॥ Sie करत तेरे पॉइनकी ऐसे जियनि 
दृशौ दिन sist | सूर सु जीवनि सुफल जगतकी बैरी बांधि विवश करिहीजे ॥ ५० ॥ 

सुन प्यारी राधिका सुजान | eat कौन काज सेरिहें री. यहि झूठे अभिमान ॥ 
जिनके चरण रमा नित लोलित सब गुण रूप निधन । तिनके सुखके चन. मनोहर सो 
तू करतिन कान ॥ परमचतुर सुंदर सुखकारी तोसी त्रियान आन । कीजे कहा . कृष्णकी 
संपति बिना भोग बिमदान ॥ ऐसी व्यथा होत निशि हरिको जिनि हटि करौ बिहान | 
नाहिन कढत औरके काढे सूर मदनके बान ॥ ५१॥ न 

राग रामकली ॥ आज हठि बैठी मान किए। महाक्रोध रसअंश तपत मिलि मनु बिष 
विषम पिये ॥ अधसुख रहति विरह व्याकुल सिख मूर मंत्र नाहे माने । मूक न तजे 
सुनि जाति ज्यों सुधि आए तनु जाने ॥ एक लीक बसुधापर काढी नभतन गोद पसारी | 


eo 
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ज्यों ज्यों में निहोरे करो त्यों त्यों त्यों बोढति है री अनोखी रूसनहारी.. बहियां || 


|| FIR अन उत्तर Tela कह्यो नहिंन मानतिही री। श्यामसुंदर इसि हसि देत सुनि / 


| 


) 


ह = 


SII) = 


| हुते होत भारी | मनहिमन साध पुरवत अंग भाव करि धन्य सुज धाने हृदय मिले 


; भामिती बदन पूरण चंद्र रस परस मनहि अकुलात कोऊ ॥ ५७॥ 
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( ४८८ ) छै सूरसागर & 


जनु बोहित तजिंके पेरनको दा ज्यों अवनि निहारी ॥ ज्यों आतिदीन सुखी सबही. अँग 
mae शांति न पावै । त्यों बिन पियहि त्रिया. ग्रातहिते एके बात मनावै॥ कबहुँक 
घुकति धरनि श्रम जलभरि महा शरद्रविसास | इकटक भइ चित्र. पूतरि ज्यों जीवनकी 
नहिं आश ॥ तब उपचार कियो में करकस छे. रस पारयो कान ater जगी नहीं 
मुख बोली ले बैठी फिरि मान ॥ हो at थकी कराति बहु जतननि जीकी व्यथा न Ts 
Tae लाळ नवल नागर तुम एकै सैन बंताई॥ शिव आकार. दिखायो कछु इक भाव 
दोष रस नाहीं । सूरदास प्रभु रसिकशिरोमणि ले मेली पगछाहीं NR | 
राग देवगंधार ॥ प्रिया पिय नाहि मनायो माने.। श्रीसुख वचन मधुर सृदुवाणी मादक | 
कठिन geared जाने ॥ शोभित सहित सुगंध श्याम कचः कलकपोल अरुझाने | मनइ | 
बिंधुत॒द ग्रस्यो कलानिधि तजत नहीं बिन दाने। बालभाव अनुसरति भरति इग अग्र | 
अंशुकन आने | जनु खँजरटि युगल जठरातुर लेत TAT अङुझाने॥ गोरेगात लसत || 
जो अतितपट और प्रगट पहिचाने। नेन निकट ताटंककी शोभा मंडल कबिन बखाने। | 
मानो मन्मथ फंद त्रासते फिरत ङुरंग सकाने॥ नासाएुटाने सकोचाति लोचति बिकट || 
wet धनु ताने । जनु शुक निकट निपट सरसाये . ष्टपट सुभग पराने॥ || 
जनु खद्योत चमक चलि शंकित Se .निशितिमिर हिराने । यह सुनिके अङ्ळाइ चले || 
हरि कृत अपराध क्षमाने ॥ सूरदास प्रभु मिळे परस्पर मानिनि मिलि सुसकाने ॥ ९३॥ || 
राग धनाश्री ॥ मानि मनायो मोहन री। सकुच समेति चढी उठि आतुर वनकी गेल | 
गही ॥ बिधिमुख निरखि बिसुख करि लोचन पुनि बिधुवदन चहदी ॥ दरशात परसत रूप || 
आज निज भू नख लेखि कही। पुइप सुरंग सारंग रिपु ओट देखी तब चतुर ल्ही॥ | 
पानि सुपरसत शीश परस्पर मुसकाने तबही । तृण तोरचो gana जिते काढति रेख || 
मही | सूर इयाम बहुरो मिलि बिछसहु जाति अबधि अबही ॥ ५४ ॥ | 
राग सारंग ॥ चळीबन मान मनायो मानि। sas ओट पुहुप दिखरायो धरयो 
शीशपर पानि॥ शुचितन चिते नैन दोउ मदे सुखमहँँ अंगुरी आनि। यह तौ चरित 
गुप्तकी बांते सुसकाने जिय जानि ॥ रेखा तीनि भूमिपर खाँची तृण तोरयो कर तानि। 
सूरदास प्रभु रसिकशिरोमाण बिलसहु इयाम सुजानि ॥ ९५॥ 
राग गुंड ॥ सेनंदे कह्यो बनधाम चलिए। इयाम इहे करि काम अब आनिमिलिहों | 
भावही Hat मन भाव दृढ राखिवो दे सुख तुमहिं सँग रंगरलिहौं ॥ जानि पिय अतिहि | 
आहुर नारि आतुरी गई बनतीर तनुशुद्धि हेती सूर प्रभु हरष. भए कुंजवन तहाँ गए 
सजत रतिसेज जे निगम नेति ॥ ५६ ॥ | 
राग गुंडमलार ॥ इयाम वनधाम मग वाम जोबैं। कबहूँ रचि सेज अनुमान जियजिय | | 
करत लता संकेततर कबइँ सोबें ॥ एक छिन इक घरी घरी इक याम सम याम वासर || 


प्यारी | Hale आवे सांझ सोच अति जिय मझ नैन खग इंदु हे रहे दोऊ। सूर प्रस | 


॥ बिचारि ॥ गई तह जह कराते राधा अग अग श्हगार। सूरक ग्रु नवल गिरिधर संग 
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& दंदामस्कॅन्य-१०. छै (२८९) 
राग नटनारायणी ॥ दूती संग हरिके रही । इयाम अति आधीन हे के जाइ तासों. 
कही ॥ वेगि आनि मिलाइ परम प्यारी नारि ॥ देखि हरितचु कामच्याङल चली मनहिं || 


जानि बिहार ॥ ५८ ॥ 


गग बिद्दागरो ॥ राधा सखी देखि इरानी | आतुर श्याम पठाई थाको अंतर्गतकी 
जानी ॥ वह शोभा-निरखत अँग अँगकी रही निहारि निहारि । चकित देखि नागरि मुख || 
बाको तुरत श्रृंगारनि सारि ॥ ताहि क्यो सुख दै चलि हरिको. मैं आवाति .हों- पाठे । 
वेसेही फिरी सूरके प्रझुंपै जहां कुज ग्रह काछे ॥ ५९ ॥ | 


राग केदारो ॥ दूती देखी आतुर इयाम | कुंजग्रहते निकसि ae काम कीन्हों ताम ॥ 
बोलि उठी रसाळ बाणी धन्य तुब बड़भाग । अबहिं आवति बनी बाला किए मन 
अनुराग ॥ कहावरणौं अंग शोभा नेन देखो आज । सूर प्रभु नेक घरो धीरज करी | 
पूरण काज॥ ६० ॥ | 


राग Sua ॥ बडे भाग्यके मोटे हौ । ऐसी त्रिया और को पावे बने परस्पर जोटे aT 
वैसिय नारि सुंदरी छोटी तैसेइ तुम बलि छोटे हौ | पूरबपुण्य सुकृतफलकी वह आपु 
शुननकरि घोटे हौ ॥ परम सुशील सुलक्षण नारी तुमहिं त्रिभंगी खोटे हौ । सूर इयाम 
उनके मन तुमहिं तुम बहुनायक कोटे हौ ॥ ६१॥ fi | 


ग काफी ॥ सुनिहो मोहन तेरी प्राणप्रियाको वरणों नेदकुमार । जो तुम आदित 
मेरो गुण मानहु यह उपकार ॥ चंद्रमुखी Me कलंकबिच चंदनतिलक छिलार। मनु 
बेनी सुवेगिके परसत स्वत सुधाकी धार ॥ नन मीन सरर आननमें चंचल करत 
बिहार । मानो कर्णफूल चाराको रबैकत बारंबार ॥ बेसारे बनी सुभग नासापर मुक्ता 
परम सुढार । मनो तिल फूल अधर बिंबधार दुह बिच Ye तुषार ॥ सुठि सुठान Stel 
अतिपुंदर सुंदरताको सार । चितवत चुअत सुधारस मानी रहिगई बूँद मार ॥ कंठचिरी 
उर पदिक विराजत गजम्रोतिनको हार | दहिनावत्ते देत मनो धवको मिलि नक्षत्र की मार॥ 
कुचयुग कुंभ शुंडि रोमाबलि नाभि सुहृद आकार । जनु जल सोखिल्यो से सविता || 
जोबन गज मतबार ॥ रत्नजटित गजरा FIIs शोभा भुजन अपार | फुदा सुभग फूल || 
फूले मनो मदन विटपकी डार | छीन लेक कटि "किंकिणी ध्वनि बाजत अति झनकार ॥ 
मौर बाबि Fal जनु दूलह मन्मथ आसन तार | युगल जघ Hee जरावकी राजत परम || 
उदार । राजहस गति चलति किशोरी अति नितंबंके. भार ॥ Bete रह्यो Se रंग || 
तासँग तन सुखवत सुकुमार। सूर सुअंग सगंघ सम्रह॑नि भंवर करत गुंजार ॥ ६३ ॥ | 


राग नट ॥ आज राधिका रूप अन्हायो | देखत बने कहत नहिं आबे मुखछबि उपमा || 
अंत न पायो॥अलबैली अलक तिलक केसरिको ता बिच संदुर बिंदु बनायो। मानो पून्यो | 
चन्द्र खेत चढि SR सुरमानसों घायल आयो ॥ काननकी बारी अतिराजत मनई मदन | 
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—— 


रथचक्र चढायोः। मानडु नांग जीति मणि माथे भरिसोहागको छत्र तनायो ॥ बंकित 
भौंह चपल अतिलोचन बेसरि रस मुकुताहलछायों। मानो wart अमीभाजन भरि 
पिवत न बन्यो Se ढरकायो ॥ अधरदशन रसना कोकिल ज्यों तिमिरजीति बिचचिबुक 
लगायो | मनहूँ देखि रवि कमलप्रकाशत तापर भ्ंगीसावक स्वायो ॥ कंचुकि श्याम 
सुगंध सवारी चौकीपर नग बन्योषनायो । मानो दीपक उदित भवनंमें तिमिर सकुचि || 
शरणागत आयो ॥ भूषण सुजा ललित लटकन वर मनइ मिले अलिपुंज सुहायो । war. 
पर रूठि सूर प्रभु ळे दूती दर्पेण देखरायो ॥ ६२॥ 


राग बिडावळ ॥ देखत नवलकिशोरी सजनी उपजत अति आनंद | नवसत सजे 
माधुरी अँगअँग aa कीन्हे नंदनंद ॥ कंड॒कंठ ताटंकगंडपर मंडितबद्नसरोज | मोहने 
मनबांधिवेको मनो पूरी पासि मनोज ॥ नासापरम अनूपम शोभित लज्जित कीर बिहेंग । 
मनोः विधु अपने कर बनायके तिलप्रसूनके अंग ॥ सुजविछास करकंकण शोमित मिलि- 
राजत अवतंस | तीन रेखकंचनके मानो बहु बनाइ Masia ॥ कुंकुम कुचन कंचुकी 
अंतर मंगलकलश अनंग | मधुपूरण राखे पियकारण मधुर मधुपके अंग ॥ कीरति 
विशद विमल इयामाकी श्रीगोपाल अनुराग | गावत सुनत सुखद कर मानो सूर 
दुरे दुखभाग ॥ ६४ ॥ 


राग जेतश्री ॥ नवनागरीहो HST आगरीहो । इरिसुजग्रीवाहो शोभाकी सींवाही | 
इयाम छमीली भावती गौरइयामछबिपावती ॥ सेसवतामें हेसखी जोबन कियो saa! || 
कहा कहो छबि रूपकी नखशिख अंग सुदेश ॥ श्रीपति केलि सरोबरी सेसव जळ भार || 
पूरि। परगट भई कुचस्थली सोख्यो जोबन |e ll छुटेकेश मज्जनसमय देखि विरुधअहि | 
भोर । भोर कहू निशिमें रमे उर्तरे चले अहि ओर ॥ शीश सुचिक्षन केशहो बिच सीमंत | 
सवारि । मानइं किरनि पतंगते भयो दुघां तमहारि ॥ केसरि आड लिलाटहो बिच aE 
रको. बिंदु.। चक्र तजे.ता नैन मृग जनु बैठो रथ इंडु ॥ नेनन उपर कहा कहीं ज्यों 
राजत BINT | Gl बनावत चन्द्रमा चपल होत सारंग ॥ चंपकलीसी नासिका राजत 
अमल अदोस | तापर मुक्ता यों बन्यो मनो भोर कनओस ॥ सुक्ता आपु बिकाइहो 
उरमे छिद्रंकराइ । अधर अमृतहित तपकरें अधघुख ऊरधपाइ ॥ अधरनकी छबि कहतहीं 
सदा इयाम अनुकूल | Peat लाजही हरवत वरषत फूल Ul Gila कांति दशनावली रहे 
तमोळ रँग भीज । वंदन सो शशिम बए मनो सौदामिनिके बीज॥ गंजाकीसी छबि लई 
मुक्ता अति बड़भांग । नेननकी लई इयामता अधरनको अनुराग ॥ बेसरि सुक्तामनिन 
aft नासा अज नारि। गुरु भगुसुत बिच भौमहो शशिसमीप ग्रह चारि ॥ 
खुंटिला सुंभग जराइके मुकुता मणि छबि देत । प्रगट भयो घनमध्यते शशि मनो 
नखत समेत ॥ सुदर सुघर कपोलहो. रहे तमोर भरिपूर | कंचन संपुट द्वे पला 
mag भरे सिंदूर ॥ as डिठोना जब दियो मो मन धोखे जात । feet अलि 
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शिशु Sot मनईँ जानि परभात । जेहि मारग वनवाटिका- निकसति आनि. सुभाइ । 
|| मधुप कमल बन छांडिके चलत संग लपटाइ॥ जहां जहां तू पग धरे तहां तहा मन 
साथ | अति अधीन पिय ह्वे रहे तन मन दे तेरे हाथ ॥ देखि बदनके रूपको मोहन रह्यो 
Surg । इकटक रह्यो चकोर ज्यों दृष्टि न इत उत जाइ ॥ तोहि इयामसों है सखी बदी 
निरंतर प्रीति । तू तन मन धनः इयामके तें हरि पाए जीति ॥ मदन मोहन a वश करे 
अति प्रवीन नँदळाळ । सूरदास गांवे सदा कीरति fase विशाल ॥ ६५ ॥ || 

पग नट ॥ राधा सँग ललिता लिए । इयाम आतुर जानि बाळा गवन आतुर किए ॥ 
किकिणी ध्वनि श्रवन सुनि हरि अतिहि पुलकित हिए । नारि आवत जानि गिरिधर नहीं 
धीरज जिए ॥ चले आतुर धाइ आगे सँग सहचरि बिए। सूर sa रतिरंग राचे देखि 
att AT ॥ ६६ ॥ 


पिय छबि निरखत नागरी अँग दशा भुलानी । अंतर्गत आनंद भरी ललिता इरषानी॥ 
सहचरिसों कहि सुमन ले इरि भेट भराए | अति अधीन पिय है रहे वश परें डराए ॥ 
मारग सुमन बिछावही पग निरखि fet फूले फूले मग धरे कलिआं जुनिडारे | 
ऐसे वश पिय बामके सुख सूरज जाने । जो जेहि भावनि हरि भजे तेहि 
सोई माने ॥ ६७॥ 


राग पूरवी ॥ पीछे ललिता आगे इयाम प्यारी ता आगे पिय मारग फूल बिछावत 
जात | कठिन कठिन कली बीनि करत न्यारी प्यारीके.चरण कोमल जानि सकुच अति 
गडि बेहि Stra ॥ दीरघ war अपने कर Agata ऊंचे ले डारत दुम बेली पात। a 
दास प्रभुकी ऐसी अधीनता देखत मेरे नेन सिरात ॥ ६८॥ 

राम कान्हरो ॥ बडे बडे बार एँडिन परसत इयामा पीछे अपने अंचलमें . लिए । वेणी 
|| Yar मिस फूल gia फेट भरे डोलत बोलत नाहिंन सङुच eT ॥ अरु कुसुमी सारीमं 
अलक झलक गोरे तनु मनो अहि कुल चंदन बदन सों पूजा किए । सूरदास ग्रसु त्रिय 
॥ fife नेन प्राण पुख भयो चिंतए करुखि अनि अनकनि दिए ॥ ६९ ॥ 


राग रामकली ॥ वरन वरन वन फूलि रह्यो | हर्षित दे वृषभानुनंदिनी सँग सब सखिन || 
कह्यो ॥ कुसुमकळी देखत रुचि उपजत यह कहि तिनाहिँ सुनावति | आपुन चुनते गोद 
ले घरति युबतिन कहति चुनावति ॥ हँसत परस्पर दे दे तारी इयाम लिए करबाहीं। 
सरदास प्रभु काम आतुरे और ध्यान चित नाहीं ॥ ७० ॥ 


डोलत बाकी कंजगली । ब्रज वनिता मृगशावक नेनी बीनाति कुसुम कली ॥ कमल 
बदनपर विथुरि रही लट कुंचित मनहु अली। अधर बिंब नासिका मनोहर 'दामिनिं 
दशन छली ॥ नाभि WAST रस Vals कुच युग बीच चली | vag. बिवरते उरग 
al तकि गिरिके संधि थली | प्रथुनितंब कटि छीन हंसगति. जघन सघन कदली | 
चरण महावर नूपुर मणिमय बाज़त भाति भली ॥ ओट भए अवलोकि परस्पर बोलत अली || 
अली । सूर सुमोहन लाल रसिक सँग वन घन माझ रली ॥ ७१॥ ; | 


SSS nee fae n Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


= ae 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(४९२ ) ` & सूरसागर & 


<1 


- राग भूरवा ॥ सखियन सँग राधे Sat बीनाते कुसुमकलियाँ । एक वयक्रम एकहि 
बानक रूप गुणकी सींब मन भावत सुंदर इयाम लालके कर सोहाते रंगीली डलियाँ॥ 
एक अत्रूपम माल बनावति एक परस्पर बेनी गूँथति आजति कुंज महलियाँ। area प्रभ 
सँग मिलि कौतुक देखत हरषि प्यारी हरखि अंकम AAT HORN 
राग कल्याण ॥ ले गए धाम बन श्याम प्यारी । रहे पटलाइ दोउ. झुजाने लपटाइके | 
कह्यो पिय वचन हो St नारी । बिईँसि वृषभानुतनया कहाति हम ।निठुर तुम सुहृद | 
बात वह जिनि चलावो | निठुर अरु सुहृद सो मनहिंमन जानिहे कहा वह कथाकी सुरति | 
घावो ॥ परस्पर हँसे दोउ रसे रति रंगमें करत मन काम फल पुरुष नारी । सूर प्रभु | 
MHI faye वडे काम बल तोरि रस TA भारी ॥ ७३ ॥ । 
राग सूही बिलांबळ ॥ गिरिधर नारि अबल अति कीन्ही । सबल सुजा धरि अंकम || 
WAR चापि कठिन कुच ऊपर Seal ॥ कोक अनागत क्रीड़ा पर रुचि aft करत || 
AA | कमल करनि कुच गहत लहत पुट देखो वह छबि न्यारी ॥ बार बार ee || 
चात साध करि सकुचति पुनि पुनि बाला | सूर इयाम यह काम करो जिनि धनि धनि || 
मद्नगोपाला ॥ ७४ ॥ | 
राग रामकली ॥ सुता ate पंतिसों क्रोप भरी | अम्मर छेत भइ fale बालहि सारंग" | 
सँग लरी ॥ तब श्रीपति अति बुद्धि बिचारी मणि ले हाथ धरी ॥ वे अति चतुर नागरी ळे || 
सुख मांझ करी ॥ चाखत चरण शेष चलि आयो उदयाचलहि डरी । सूरदास स्वामी | 
लीला उर अंकम लगि उबरी ॥ ७५ ॥ | 
सकुचि तनु उदधि सुता गुसकानी। रवि सारथी सहोदर तापति अंबर लेत लजानी ॥ | 
सारंग पाणि भूँदि सृगनेनी मणि मुखमाँह समानी । चरण चारि महि प्रगट करी पिय || 
शेष शीश सहिदानी। सूरदास तब कहे करे अब लाज बहरे तब यह मति ठानी । सुज 
अकम भरि चापि कठिन कुच इयाम कंठ लपटानी ॥ ७६ ॥ | 
राग. बिलावर ॥ ag छबि अंत निहारत श्याम|कबहुक चुंबन देत उरज धरि अति 
सङुचत तब वाम ॥ सन्सुख नेन न जोरति प्यारी निळज भए पिय ऐसे । हाहा करति 
चरण कर टेकति कहा करत ढेँग नैसे ॥ बहुरि काम रस भरे परस्पर रति बिपरीत बढाइ। 
सूर श्याम रतिपति fas करि नागरि रहि सुरझाइ ॥ ७७ ॥ 
पय प्यारी तनु afta भए । सङुचि उठी नागरि पट Get याम लजाइ गए ॥ 
सावधान रति अंग भए पिय प्यारी तन नहिं हेरत | नागरि fee कटाक्षनि हेरति Beet 
बकन फेरत ॥ ऐसे गुण तुम किनहिं सिखाए तरुणी कटि कसि दीन्ही | सूर कहति 
वियसों त्रिय बातें आज तुमहिं मैं चीन्ही ॥ ७८ ॥ 
राग धनाश्री ॥ हृषि श्यामं त्रियबांह गही। अपने कर सारी अंग साजत यह इक साथ 
ही ॥ सकुचत नारे वदन सुसकानी उत्तको चिते रही । कोककला करि पूरण दोऊ 
त्रिसुवन और नहीं ॥ कुंज सुवन संग मिलि दोउ बैठे शोभा एक चही | सूर इयाम 
इयामाशिर बेनी अपने करन गुही ॥ ७९ ॥ 
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मोहन मोहनी अंग श्वृंगारत | बेनी ललित करि गूथन निरखत सुदर मांग Sara । 
URS थारे पाटी पोंछत फूदेनि झवा निहारत | बंदन बिंद जराइकी बंदी तापर बने 
सुधारत ॥ तरिवन श्रवण नैन दोउ आजत नासा बेसारे साजत । बीरी सुख भरि चिडुक 
डिठौना निरखि कपोलनि लाजतः॥ नखशिख सजति AI भावसों जावक चरणन 
सोहत । सूर इयाम त्रियअंग सँवारत निरखि आप मन मोहत ॥ co ॥ 
राग ललित ॥ ऐसेहि सुख सच रैनि बिहानी । भोर भए जज धाम चले दोउ मन मन 
नारि सिहानी ॥ प्यारी गई वृषभानुपुरा तन इयाम जात “gaa । सुखमा महल द्वारही 
ठाढी उन देखी वह वाम ॥ मात चले बनते जज आए मन मन करत विचार । सुनहु 
सूर ठठकत सकुचत ता ग्रह गए नंदकुमार ॥ ८१॥ 
अथ बहुरोखंडिता सुखमा घर आए | राग देवगंधार ॥ क्रितते आएहो नँदुलाल । ले भव- 
नम सब भेद बूझो झुनिही बचन रसाळ ॥ ऐसी कौन बाल जा धोखे तुम आइ द्वार है 
झांके । मिटत नहीं चितवनि हित चितकी उदे टेव नितनितकी मैं पहिचाने नेना बाके ॥ 
Pas जम्हास कबहूँ अंग मोरत अट पटात सुखबात न आवे रीति कहूं धौं थाके। सूर- 
दास अभु रसिक शिरोमणि रसिक रसिकई जानी नाम लेहुरहे जाके ॥ ८२॥ 
राग ललित ॥ वनतनते आए अति भोर । राति रहे कई गाइन घेरत आएहौ ज्यों 
चोर ॥ अंग २ उलटे आभूषण बनहूंमें तुम पावत । बड भागी तुमते नाहे कोई कृपा 
करत जह आवत ॥ औचक आइ गए गृह मेरे दुभ दरशन दीन्दों । सूर इयाम ARI 
हो कहुँ जागे पाउति अँग अंग eT ८३॥ | 
|| राग बिलावळ ॥ लाल उनोंदे नेना भए राजतहैं रतनारे नैना मानहुँ नलिन नए ॥ पीक 
|| कपोल ललाट महाउर बदन वलित खए । जनु तनुजामे सद्य अरुनदल कामके बीज 
|| बए ॥ विन शुन हार पयोधर मुद्रा हृदय सुदेश ढए । अंजन अधर सुमंत्र (en रति 
|| दीक्षा लेन गए ॥ सूर श्याम Age कच सुखपर नख नाराच इए । ता ऊपर आनंद इंदु 
|| जनु मानहुँ समर जए॥ ८४॥ 
|| राय बिछावळ ॥ रेनि जागे अतिरसपागे अनुरागे नवत्रियसंग ॥ मो सन्सुख कत 
आएहो दहन पिय रसमसे नेन अटपटे बेननि तहाई जाइ. जाके रंग ॥ बिन गुन बनी 
माळ पीक कपोलनि ढाल जावक तिलकभाल कीन्हें रसवश अंग । सूरदास प्रभ रजनी 
बिहाइ आप मेरे जीति अनंग ॥ ८९ ॥ ठ 
राग बिलावछ ॥ भोरभए मुख देखि लजाने । रतिके केलि बेलि सुख साँचति झोभित 
अरुणनेन अलसाने ॥ काजररेख बनी अधरनपर नेन कपोलपीक लपटाने । मनहूँ कंज- 
ऊपर बेठे अलि उड़ि न सकत मकरंद लोभाने ॥ हे Rae अलंकृत बिनुगुन आइ. 
सुरतिरण जीति सयाने | सूरदास प्रभु पांइधारिये जानतिहों परहाथ चिकाने ce ` 
रांग सारंग.॥ अरुणोद्यबेला अरुणनेन ॥ निशिज,गे अलसात श्यामधों मोहन बोलत 
धुरे बैन ॥ आनन जल प्रसेव गतचलि यों आए मधुकरमधुहि लेन। बारबार रजनीमुख 
सींचाति उमॅगिउमॅगि रसप्रीति देन ॥ क्रीडत-संवनकुंज' बुँदाबनबेशीवर यसुनाके उन । 
सूरदासप्रभु सबविधिनागर पीवतही रस परमचेन॥ ८७॥ | पी हे: 
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राग 'बिद्दागरो ॥ आजु निश्चि कहाँ इते प्यारे । ठुमरी सों कछु कहिन जाति छवि 
|| अरुण तैन रतनारे ॥ मेचक अधर निमेष पीक रुचि सो चिह्न देखि तुम्हारे । हृदय हार 
बिनही गुण saa ग्रृगमद मिल्यो लिलारे ॥ दशन बसन पेर छाप हृदय छबि दई 
वृषभानु Gar | अरु देखो झुसुकाइ इतेपर WAG हरतः हमारे ॥ सूर श्याम चतुर 
प्रगटभई आगेते होइ न न्यारे ॥ ८८ ॥. ही EGA iT 
|| . कहौ श्याम करोन गैंवाई ॥ अब ए fae प्रगट देखिअत हैं मोसों कौन करत 
चतुराई ॥ लटपटी पाग अलक जो बिथुरी बात कहत आवत अल्साई ॥ तुम्रसों चतुर | 
|| सुजान नागरी जाके रंस तुम रहे लोमाई ॥ सूरदास प्रभु तहँहि सिधारो नूतन प्रीति जहां | 
|| उपजाई॥ ८९॥ क क $ आर | 
. अथ सुखमाके घर सखी एक आई ॥ राग विभास ॥ सुनत सखी तई दौरि गई । सुने || 
इयाम सुखमाके आए घाई तरुणि नई ॥ कोउ निरखति मुख कोउ निरखत अँग कोउ || 
तिरावत रँग और । रैनि कहु फॅग पगे कऱ्हाई कहति संबे करि रीर ॥ तब कहिउठी नारि || 
सुखमा यह भाग्य हमारे आए । सूर इयाम धनि वाम तुम्हारी /जिन निशि बश करि 
|| are ९०॥. iE MC : | 
|| - राग-सारंग ॥ क्यों अब दुरतंहें प्रगट भए | कहतहे नैन निशाके जागे मानो सरसिज | 
|| अरुण नए ॥ जाबक.भाळ नागरस लोचन मसिरेखा अधरनि जो sq बळ्या पीडि | 
'वचन अछि सोहे बिन गुण कंठ हार बनए ॥ सुज ताटंक ग्रीव सोहे चंदन चिह्न कपोल || 
|| दशन सए । आलिंगन चंदन कुच चौंचत मानो द्वे शशि उरहि उए॥ चरण सिथिल || 
|| अरु चाळ.डगमगी gaa घायल समर जए । सरवत सकल अंग शोणित हे श्यामा | 
|| नखसायक जो दए.॥ राजत बसन पीत उर राते अति आतुर होइ उलटि etl सूर || 
|| सखी केसे मनमाने सुंदर शयाम कुटिलनगए॥ ९१ ॥ 15 
..राग.बिलावल.॥ माई आजु छाल लटपटात आए अनुरागे । झोमित भूषण अगअंग 
|| अळस भरे रैनि उनींदे जागे ॥ लटपटे शिर पेच पाग छूटे बदन वागे । सूर इयाम रसि" 
| करइ रसवश कीन्हे सुभाइ जागे जह सोइ त्रिया बडभागे॥ ९२॥ 
|| .. राग विभास ॥.हो माई आज अनत ` जागें. री मोहन भोरहि मेरे कीरहों हे आवन | 
|| शोभित भूषण अंगअंग आळसमरे ठेले लागे अनमिंठी पिछावन ॥ अब कैसे पतिआति 
| हो प्रीतम सांचे हो सैंहनि बोल निबाइन बातें बनांबन। सूर श्याम रसिकराइ जावकचिद्द 
|| लगाइ अब आथे मोहन Stas संलावेन॥ ९॥ ` ` र 
|| . राग सुघराई ॥ आज्ञ बन्यो बनरंग पियारो । जजबनिता .मिलि क्‍यों न निंहारो ॥ 
| लटपटी पारा-महाउर लागी । ऊँबरि मनावति अति -बडभागी ॥ पीक कपोल अधर 
|| मसिलागे.। आलसवलित सबै निशि.ज़ागे ॥ कहुँ चंदन कहुँ'बंदनकी छबि। रेनि रंग 
|| अंगअँग. रह्यो फत. ॥ सूर. इयामके यह छवि देखो । जीवनजन्म सफल करिलेखो।९४॥ 
||... आज बने-नव रंगं छंबीले । डगमगात पग डग अंग दीले ॥ जावक पाग रंगी धों 
| केसे-। जेसे-करी कहो पिय तेसे ॥. बोलतः वचनः बहुतः अलंसाने। पीक कपोंलनसों 
|| रुपटाने ॥ ऊमकुम हृदय सुजन छबि वंदन । सूर इयाम नारिन मन aT SS ` ` 
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2 |... राग'गौरी ॥ आज बने अजते बन आवत । यद्यपि हैं अपराध भरे इरि देखि तङ 
मोहिँ भावत ॥ नखरेखा मुक्तावलिके तट अंग अनूप लसी । मनो सुरसरी इस शीशते 
|. छे बिधुकला धसी ॥ केलि करत काहू युवती कर कुमकुम भरि उर दीन्हों । मनो भारती 
| चधार & नम ते आगम कीन्हों ॥ बीच बीच कमनीय अंगपर श्यामल देख रही । सूर्‌ 
|| छता मनो कनक भूमिपर धार प्रवाह बही ॥ निरखत अंग सूरके प्रभुको मगटत भई BR 
॥ नी । मन वच कर्म दुरित नाशनको मानइ स्वर्ग निसेनी ॥ ९६ ॥ | 


राग रामकली ॥ सखी शोभा अनूपम अति राजे । नैन कोनकी अंजन रेखा पटतर कह 
न छाजे॥ खंजरीट मनो ग्रसित पन्नगी यह उपमा कछु आवै । दुग्ध faust गरल सुधा 
ज्यों कोटिक भ्रम उपजावे ॥ की सुरसरिता सूरतनय तट की पय पिवति सुअंगिनि | की 
अति मान मानि सागरते उलटी यमुन तरंगिनि॥ समरारीको GANGA की प्रगट एकही 
काल | Peat रुचिर राजीबकोशते.निकसि चली अलिमाल ॥ सूरदास दासिनि. हितकर 
की हरि इलधरकी जोरी | राधावर निश्चि रसिकशिरोमणि कविङुल परी टगोरी ॥ ९७॥ 

राग अडानो ॥ ढाल आये हौ उनींदे आपुन पौढिये पलका मेरे पलोटिहों पाइ । मेरी 
सकुच जियमे कत आनत हों तो आज्ञाकारिणि हौं तुम जिनि जानौ मोसों औरनिकेसे 
सुभाइ ॥ यह अचरज आवत इनि बातन मान करत नहि मानत मोसों आए मान मनाह। 
सूर श्याम ता वामहि वश करि लीन्ही कंठ लगाइ ॥ ९८ ॥ 


आजु अति रोने उनींदे लाल | तुम पौढौ में चरण पठोरौं जिय जनि जानौ रपाल 
|| एमन सुगंध सेज Garett देखति अंगविहाल | मेरे कहे न्हाइ कछु भोजन करो न मदन 
|| गोपाल ॥ निश्चि श्रम भयो पीर मोहि आवत सुनत परस्पर वाल | सूर शयाम सुनि वचन 


|| कपट त्रिय भरिलीन्ही अंकमाल ॥ ९९ ॥ 


राग.निळावळ ॥ श्यामहिं सुख दे राधिका निजधाम सिधारी | चितते-कॉ उतरत नहीं 
1 aN al 
| श्रीकुंजविहारी ॥ रेनि विपिन रतिरस रह्यो सो मनहिं बिचारे । पियसँगके अँग चिह्न जे 
|| दपणहि निहारे ॥ यहि अंतर चंद्रावली राधागृह आई । अंग सिथिल छबि देखिके जहत 
|| भरमाई ॥ कह्यो चइति कहत न बने मनमन अनुमाने । सूर श्यामसँग निशि बसी निहचे 
यह जाने ॥ २१००॥ ` i sis 


राग आसावरी ॥ चंद्रावलि सखियन सँग लीन्हें राधाके गृह आई हो। आजु अंग 
शोभाकछु औरे हीर सँग रैनि महाई हो ॥ staat नहीं दुराव रहो कछु कहो सांच इम. 
आगे हो । अधर दशनछत उरजनि नख छत पीक पलक दोउ पागे हो॥ इम जानो तुम 
|| कहो मगट-करि इयामसंग सुख माने हो । सुनहु सूर हम सखी परस्पर क्यों -न रोने यज्ञ 
गाने हो ॥ १॥ हि . । se 
|| राग बिलावर ॥ कहति सखिनसों राधिका तुमकहति कहा री । मेरीसौ की हँसंतिंहो 
|| Saat निशि जागी ॥ उरज क(ज निजकरजको गर हार सँवारत। सहजं कछुक निशि 


> - 


2 
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जगी वचनन शर मारत ॥ कहति औरकी औरई में ठुमरि Ste । सूर इयाम सँग जो 
at नहिं Ser ॥२॥ र 
is Silla I डु बनी नवरंग किशोरी | रसिक कुवर मोहन बिन जोरी ॥ बिधुरी 
अलक श्ञिथिळ कटि डोरी ॥ कनकलता मनो पवन झकोरी ॥ अधर दशनछत कछु छवि 
थोरी । दर्पण छे देख्यो सुख गोरी ga टत अतिही भई भोरी सूर सखी डारत 
॥३१॥ ।!-- RAE | 
eos ॥ आजु बनी बृषभानुकुमोरी | गिरिधर वर राधा तू नारी ॥ हमसों करत || 
दुराव वृथा री । इन बातन तू ल्हति कहा री ॥ आल्स अग मरगजी सारी | ऐसी छबि | 
कहि कालि कहां री ॥ सूरदास छवि पर बलिहारी | धन्य धन्य तुम दोउ बरनारी ॥४॥॥ 
राग सारंग ॥ बानक बनी वृषभानुकिशोरी | नखशिखसुंदर चिह सुरसके अरु मरगजी | 
पटोरी.॥ उर सुज नील कंचुकी फाटी मरगटे हैं कुचकोरी | नवधनमध्य देखिअत मानहु | 
नवरविरथ Read | आलस नेन. शिथिल कजर. बल मनिताटंकन सोरी । मानहु खंजन | 
कंजपर लरतचूंचपढतोरी ॥ बिधुरी छट लटकी ककुटीपर बिकट मोग नग रोरी । मानहँ || 
कर कोदेड काम अछि सैन कमळ हित जोरी ॥ भतिं अनुराग पियत पियूष हरि अधर | 
सिंधु हृद थोरी । सूर सखी निशि संग शयामकें माट प्रात भई चोरी ॥ ९ ॥ | 
राग सानुत ॥ राधे तू अति रंगभरी । मेरे जान मिली मनमोहन अचरा पीक परी ॥ | 
हों जानति-हीं फौज मदनकी Gee सगरी | छूटी लट टूटी नकबेसरि मोतिनकी ढुलरी॥ | 
|| अरुण नैन सुख शरद निशाकर कुसुम गलित कबरी | सूरदास मसु गिरिधरके संग सुरत | 
| समुद्र तरी ॥ ६ ॥ व : 4 | 
राग नट ॥ मैं जानीहैरी तेरे जियकी बात सोई अरु गातचिद्न कहेंदेत माई। आलस | 
| तल मोरे भुज जोरे जम्हाइ री अटपटात माई री लागत मोह सुहाई वाही पियके मन 
भाई ॥ बैन ऐन नेन सेन देखिये रसीलें श्रंगार हार बार बिथरिरदे री रति कॅपति देति 
क्यों न जनाई | सूरदास प्रसुकी सुन जरी आली तेरे अंगअंग भयो उदोत वह हिलनि 
मिलनि खिलनिकी तेरे मेमप्रीतिजनाहे ॥ ७॥ | ‘ 
|| ` राग सही ॥ नहीं दुरतहरि पियको परस । उपजतहे मनको अति aE अधरनरँग 
| नेननको अरस ॥ अंचल उडत अधिकछबि लागत नखरेखा उर बनी बरंस। मंनो जल- 
|| घरतर बालकलानिधि कबहुँ मर्गाटे दुरि देत दरश ॥ बिथुरी सुदेश देखियत श्रम जठते 
| feat तिळक सरस । सूर सखी TRE न न बोलती सो कहि धों तोहि कौन तरस ॥ ८ ॥ 
|| . राग बिरावळ॥ तोहि छवि राजेरी अजराजके संग जागेकी। करसों करजोरि मिली 
|| जम्हात अरु Were होति दुरि सुरिरही अलक लसी आगेकी कबइंकबई पलक झपकि 
|| झपकि आवत ते मनः भावत Saat अरुण भई मरेमपागेकी | सूरदास प्रभुको जु प्रगट 
उमँगिः देखत श्यामसुंदर उर लागेकी ॥ ९\॥ | go 
` राग देशाख ॥ अरी में जानिपाए चिह्न दुरें न दुराए । अति अरसात जम्हात पियारी 
इयामके काम पुराए॥ कहा हुराव करति री प्यारी कोटि करे सुख नेन Gary | सुमनहारसी 
RR TN DNS या a 
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|| मरगजी डारी;पिय रग रेनि जगाए ॥ मंगट नही तू करति डरति कहि सुरति सेज रति काम 
लराए। सूरंड्याम तोहि रसवश कीनी.जात न मन ब्रिसराए॥ १०॥. 


in 


राग सारंग ॥ काहेको दुरावति नैन नागरी | जानति नंदलाल रसिक पिय मिलि सब 
रनिजाग़री 1 सुरतसमेंके सुखतमोर मिलि लोचन परस लाग री । मनहुँ दारदविधु भए 
पझयुग युग,सुकुलित अनुरागरी ॥ उरज करज मानो शिवशिरपर शशिसारग 'सुभाग री । 
अरुण कपोल अंक अलके मिलिं उरग कामिनी: आगरी ॥ हरि पुनि चतुर चतुर अति 
कामी के ठु रूपकी,आगरी | सूरदास प्रभु बश करिलीन्हे धनि त्रिय तेरो सुहाग री ॥११॥ 


- राग दोडी ॥ लालसों रतिमानी जानी कहे देत नैनारीरंग भोऐ । चंचळ कतहि दुरा-|| 
वाते रूपराशि अति मानहु मीन महाउर धोए ॥ पीक कपोलन तरिवनके ढिंग झलमलात 
मोतिनङवि जोए । सूरदास परभु छबिपर Oe जानति निश्चि नेकन सोए॥ १२॥ 

राग आसावरी ॥ देख री नखरेख बनी उर । अंचल उडत अधिक छबि उपजति मनहु 
उदित झाशि दुतिः दुतियावर ॥ शोभा कहा कहत बनि आवहि निरखि निरखि नैननिसन 
wart | लागति पाइ दशौ दिशि मेलति लिए रजनिकर अलिन वदावति ॥ सुनि श्रबणन 
उनमांन्‌ करतिहों निगम नेति यह लखनि लखी री । मानो विधु जु fee अहण डर 
आयो तेरे शरण संखीरी॥ मोतिन माल मुकति मनबांछित इरि हर हरिहि जु आज जपत 
जप । मनइ दक्ष ऋष्रिशापनिवारण उभे इभ 'जिय जानि करत तप ॥ छोडि सकुच साचो 
कहि मोसों हैं जानति मनः परम पराए । सूरदास प्रभु मिलन मगट भयो पियको परु 
केस दुरत TUT MW VAR ` , ` . 

राग बिलावल ॥ .सुरंतंसमेके चिह्वराधिका राजतरंगभरे | जहँतई रतिरणकोप कियो 
|| मीतम करे दशन STR छूटी. अलक आल्सवश लोचन लखि डकत खरे। 
|| मानहु धनुष घरे,कर साज्यो जनुःतूणकें बाण झरे | सिंधुसुता तनु रोमराजि मिलि राजत 
|| वरण खरे । मानहुँ विधु मनकामना तीरथ तप करि तीर परे ॥ दशन अंक सहि पीक 
|| मगट मुख सन्सुखहू न डरे । सूर इयाम शोभासुखसागर सब अंग भरनिभरे॥ १४॥ . || 
|| राग बिछांबछ॥ भामिनि शोभा अधिक भईरी | सुपक बिंब शुकसंडित मंडित अधर- || 
|| सुधा मधु लाल लई री ॥ रानिते रुचिर कपोल महावर रद सुद्रावलि नाइ दई री । मनहुँ 
|| पीकदळ सींचि.स्वेंदजल' आलवाल रतिबिलि बडे री । कंचुकिबेंद विगलित सुललित छबि 
|| उच्च कुचनि Tate नई री!'मनइः सिंदूर पूर झुति दरशित केचनकुंभ दरार लई री ॥| 
|| aaa. sale अलक छूंटी मनु a पनच सत जूझ जई री । नेन सु बनें कटाक्ष लगे | 
|| शर शिथिल भई मति मेन ढई री॥ ढीली नीवी गोरी अति भोरी पियके सँग रंग रांग || 
|| रइ री । सूरज श्रीगोपालब्रिलासिनि चंद्रवदनि आनंद मझ री ॥ १९॥ ` .. | 
| है कर जोरि लेत जंसु आई | शोभा कहति बनति नाहे मोपे आजु सखी . पिय संगते | 
| आई ॥ सोइ आभा पुनि फोरे waa है बिधि त रुचि रचित बनाई । मानहूँ SSM 

कनकर मेरे चढि शशि सन्सुख मृदु सहित सिधाई। शोभित चिकुर ललाट वदनपर कुंचित 
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( ४९८ ) ६७ खूरसागर छै 
eee EEE, 
| कुटिल अलक बिथुराई । नागवधू मनु अमीकोशते ले मधुपान अमर है आई ॥ झुकिझुकि 
| परत प्रेममदमाती sift sit तन देति दिखाई । सूरदाम प्रसुसखी सयानी चुटङ्गिनि 
देत तर्बाह लखि We ॥ १६ ॥ 
राग घनाश्री ॥ आलळसभरि शोभित भामिनी | राजत सुभग नेन रतनारे इरि सँग 
जागत गई यामिनी ॥ बांह उचाइ जोरि जसुहानी एंडानी कमनीय . कामिनी । सुज छूटे ॥ 
छनि at लागी मनो टूरि भई द्वेटूक दामिनी ॥ कुचउतग वररचित कंचुकी बिलसति | 
त्रिवली उदरछामिनी | देखि अतिः wag मदन चुप तब हरि रसजीते राधा नामिनी ॥ || 
Ral अलक शिथिल कटिडोरी नखछत छरित मरालगामिनी । इुशुन छुरति सजि श्रीमु- | 
पाळ भजि समुदित सूरजदास स्वामिनी ॥ १७॥ | 
राग नट ॥ खंजन. नैन सुरँंगरसमाते | अतिशय चारु विमळदृग चंचळ परपिंजरा न | 


कहूँ ale बात कही स 


दास अंजनगुण Ben नतरु कबे उडिजाते ॥ १८ ॥ - | 

राग बिलावल ॥ भोरहि शोभा शिरसिंदूर | युगलपटा घनघटा बीच मनो उदय कियो 
नवसूर ॥ मन्मथरथ आनद केद सुख चंद्रकलापरिपूर | चक्रताटंक fats GET wT जनु | 
रन तम सम जूर ॥ सुंदर बर नासिका देशपर बेसरि सुक्तारूर | किधों तूळ तिलफूल || 
निकरकन feat असुरगुरुचूर । रद सद॒दामिनि अधरसुधा मधु रपा झपा झकि झर ॥ || 
वचनरचन माधुरी सघरपर कवन कोकिला कूर । उच्च उरोज मनोज न्॒पतिके जोबन कोटि || 
कैंगूर ll हारि. सरि. कटितटि लरकिजाइ जिनि विशद नितब गरूर | कदलीजघ मराल Az || 
गति रूप अनूप सपर | सूरदास शोभा स्वामिनिपर वारत सखि तृण तूर ॥ १९॥ | 

राग रामकली ॥ मोसों कहा दुरावति प्यारी | नंदळालसँग रोने वसी री कोककलागुण- | 
भारी | लोचनपलक पीक अधरनको केसे दुरत दुराए | मनो इंदुपर अरुण रहे बसि प्रेम | 
परस्पर WIT ॥ अधर द॒शनछतकी अति शोभा उपमा कही न जाइ। मनो कीर फल बिंब 
चोच दे भख्यो न गयो उडाइ ॥ कुच नखरेख धनुषकी आकृत मनो शिवशिर शशि राजे॥ 
Gad GUAT वचन सखी सुख नार्गार ea मनलाजे ॥ Ro ॥ 

राग धनाश्री ॥ प्यारी सुनत सखी सुखबानी हँसि सुसकाइ रही । नेनन रही Say 
मुदित चित मानी बात सही ॥ तोसों कहा दुराव करौं री तू प्राणनते प्यारी | कहा कहीं 
वह मिलिनि इयामकी क्रीडा कहति Sara ॥ रति सुख अंत रची इकलीला कहीं कि धरों 
| ढुराइ । सूरदास ASH गुण आली चि तहि रह्यो समाइ ॥ २१॥ 
. रागं सोरठ ॥ राधा अब जिनिं कछ दुरावे । हाहाकरि चरणंनश्िर नावति अपनी सौं 
|| feara ॥ se कथा मोसों कहि प्यारी चरित कहा री कीन्हों । जा रसम तू मगन भइ द 
|| कोन अंग सुख दीन्हों ॥ उछलत भए सुधा उरघटते सुखमारग न सँभारे | सूर श्यामरस | 
छकी राधिका कहत न बने बिचारे ॥ २२ ॥ , gee 
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|| राग गुंडमलार ॥ इयामरति अंतर सइहे कीम्हों। कहत पुनि पुनि कहा अंग अंबर जह || 
|| मं रही सकुचि गहि आप लीन्हों॥ कियो तब में कहा लरी सारंगसों साईधर धरति तब || 
|| चरण चापी । शेष सहसों फनाने मणिनकी ज्योति अति त्रासते कंठ लपटाइ कांपि॥ 
रही उनकी टेक चले मेरी कहा धरनि गिरिराज भुज सबळ धारी। aces सखी 
सुनहु गुण रोनिके वैपुरुष में कहाकरों नारी ॥ २३॥ 
राग नट ॥ आजहों अधिक हँसी मेरी माई | कामविवश मोसों रति वाढी अवलोकत 
सुरझाई॥ रि शशि कांति उग्र भवन में ठादीदी इकठॉईे | विस्मय बढि प्रतिबिंब प्रतिह 
प्रति अंक दई यदुराई॥ कर अंचर मुख सुदित रही हों दीन देखि इंसि आई॥ सूरदास 
मशु निश्चय जानी तबाह उळाट्िरलाई ॥ २४ ॥ 
राग आसावरी ॥ धन्य धन्य वृषभानुकुमारी गिरिवरधर वश कीन्हे री । जोइजोइ साध 
करी पिय रसकी सो संब उनको दीन्हे री ॥ तोसी त्रिया और को त्रिभुवन पुरुष इयामसे 
| नाहीं री । कोककला पूरण तुम दोउ अब न कहूँ इरि जाही री ऐसे वश तुम भई ae 
स्पर मोसों मरभू. Sue री । सूर सखी आनंद न सम्हारति नागरि कंठ लगावे री ॥२९॥ 
राग बिडावळ ॥ इयाम गए उठि भोही वृदाके धाम | कामाके ग्रह निशि बसे 
पुरयो मनकाम ॥ सांझ गए कहि aE बहुनायक नाम । सेज संवारति आशय छै 
ऐसेहि गई याम ॥ अरुणउदय द्वारे खरे देखत भई ताम | रिसनि रही झहराइके मनहीं- 
मन वाम ॥ चिन्ह और अंग नारिके बिनशुण उर दाम । सूरदास प्रभु गुणभरे आलस 
तनु शाम ॥ २६॥ . 
अथ वृन्दागृहगमन | राग बिलावल. ॥ लालन आएरेनि Has | निशि भई छीन बोलि 
तमचुर खग खालन ढीली गाई ॥ अरुण किरनि सुख पंकज विगलित मधुप Ra 
रसजाई। चंद्र मलीन भयो दिनमणिते कुसुद गए Shes ॥ आजकी रोने गई 
|| sé जागत तुम fg कछु न सोहाई । सूर इयाम या द्रश परस बिनु निश्चि गई || 
|| नींद हेराई ॥ Ro | 
|| राग बिलावल ॥ नीके आए गिरिधरधारी नागर । तुम्हरी चिताते अरुन नैन भए 
|| सकल निशांके जागर ॥ रतिके समाचार लिखिं पठए सुभग कलेवर कागर । जियकी 
|| कृपा हम तबही जानी भोर भुलाए अगार ॥ बलि बलि गई मुखारविंदकी सुरति सिंधु 
रससागर | जाके रसबश भए सूर प्रभु ऐसी कौन उजागर ॥ Re ॥ 
राग बिभास ॥ तुम्हारे पूजिये पिय पाँइ | बहुत बात उपजति हे तुमको. कहत बनाइ 
बनाइ ॥ अरुण अघर इयाम भये केस आए. पट लपटाइ ॥ चारु कपोल पीक कहां || 
लागी ऊरज पत्र छिखाई ॥ नेदकुमार जहां निशिजागे तहँ सुख देखो जाई.। सूरदास. 
सब भांति अटपटी अब मन क्यों पतिआई॥ २९॥ ' - म त 
राग-बिछावल ॥ मोहन काहेको लजात । ग्ँदि कर सुख रहे सन्सुख कहि.न आवत 
बातः॥ अहि लता रंग मिट्यो अधरन लग्यो दीपक जात । रुचि कुसुम बंधूक मानो 
समय गथ ङुंभिलात ॥ नेन मुद्रित ASA जैसे उदय शशि जलजात। निकसि चल युग | 
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पूतरी जंतु अलिःउरशि अधगांत ॥ चारि याम जु निशि. sie अलसबशहि .जभात। 
सूर ऐसी मदन प्रति निरखि रति सुसुकात ॥ सकल निशि जागेके हैं नेन । जानति हों || 
अत्ति किए कोकनद आन खनि सुख चेन ॥ लटपटी पाग चाल गति उलटी रसन अटपटे || 
चैन । लगत पलक .उघरत न उघारे मनु खंडित रसऐन ॥ तमचुर टेरतही उठि धाए अब 
gal दुखंदेन | जानी प्रीति सूर ey अंब हम सुरति भई गति मेन ॥ ३० ॥ 


` आजु और छबि नंदकिशोर । मिलि रिस रुवि लोचन भए रोचन चितबत चित्त 
पराई ओर झोभित पीठि प्रगट करकंकन शोभित हार fee बिनु डोर | शोभित पीतवसन | 
दोउ राते अधरन अंजनं नेन तमोर ॥ नखशिख ज्यों शगार अटपटे पाए मनहु पराए | 
चोर.। फूळे फिरत दिखावत औरन निडर भए दै हंसनि अकोर ॥ कहत.न बने सुनतह | 
न आज aah dia कविन कठोर ॥ अचरज क्यों न होत इन बातन सूर ग्रहण 
देखेजनु भोर॥ ३१.॥ | 


संग ब्रिलाबळ.सूही ॥ अतिहि अरुण हरिनेन तिहारे Varga भए रंगमग करत || 
केलि प्रिय पलक न. पारे ॥ मंदमंदू-डोलत शंकितसे शोभित मडँस मनोहर तारे । मनह || 
कमल संपुटमई वीधे उडि न सकत चंचल अलिवारे ॥ झलमलात रेतिरॉने जनावत अतिः | 
रसमत्त भ्रमत अनियारे । मानहु सकल जगत जीतनको कामबाण खरसान संवारे॥ || 
अदपटात अलसात पलकपट मूद्त FAG करत उघारे। मनहु मुदित मर्कतमणि आंगन || 
खेळत खंअरीट चटकारे॥ बारबार अवलोकि ङुरुखियन कपटनेह मन इरत हमारे । सूर | 


इयाम सुखदायक लोचन दुखमोचन. रोचन रतनारे ॥ ३२॥ 


' राग बिळावल॥नाहिंन ठुरंतनैना रतनारे । बंधुक कसुमपर शोमिंत सुन्दर इयामशिलीसुख- 
तारें।कुटिल अलक रही Aa बदनेपर सकुचसरित हारे नरम निहारे। भेह शिथिल्मनु 
मदन धनुं गुन गरे कोकनद बान बिसारे । Hey आवत नेने ASA छीन भए उघरत 
न उघारे। सूरदास प्रभु सोइ कहो तुम को भामिनि He रति रण-हारे ॥ ३३॥ . 


' रतिं संग्राम वीररस माते। हैं हरि शूर शिरोमणि अजह afer सँभारत ताते॥ आनहि 
बरन भएं दोउ छोचन अपने सहज बिनाते । मानहुं भीर परी .जोधनकी भए क्रोध अति 
रात ॥ परिमल ङब्य मधुप जहँ वेठत उठि न. सकत तेहिठाते। मनेइ मदनके हैं शर पाए 
BH बाहिरी घाति ॥ बेदिजात अलसात उनींदे क्रम. २ उठत Tela | मनु मूरछा कटाक्ष 
नाटसल se न सक्रत्‌ हियराते॥ डगमगात. घूमत जनु.-घायलः शोभा सुभट कलात | 
सूरदास. ग्रु रतिरणु जीते अब सकात धों काते.॥ ३४ ॥ 


|| जैन उनींद भए रग राते | मनहु सुरंग सुमनपर 'सजनी फिरत रंग मदमाते ॥ प्रेम 
|| परागः पॉखरी-पछ दल म्रफुलित मदन: लताते ।-सुभग - सुवास : विलास क्लोकनि प्रगट 
| प्रीति कटि .ताते ॥ तेसोह'भार्त मंद जम्हावारे मिली सुदितः-छबियाते । सांचे सूर इयाम | 
मानित्रिःकर Raat केलिकलातेः॥- ३५ ॥ 
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रामकली ॥ आए सुरति रंगरसमाते | मानहु छिन विश्राम नमित पिय श्रमित भएं 
. ॥ ताते ॥ डगमगात मग धरत परत पग उठत न वेगि तहांते । मनु गजमत्त चरण सांकर 
|| कारिगहि आनत ikea ॥ उर नखछत कंकनछत पाछे शोभितहे रुहिराते ॥ मदन 
|| सुभटके बाण छागि-मनो निकसि गए alle घाते॥ सांचे करत आपने बोलनि टरत न 
|| मर्यादाते । सूर श्याम कहि गए आइईहे पगधारे तेहि नाते ॥ ३६ ॥ 

राग बिलावल ॥ अरुण नेन राजत प्रभ मोरे | रतिसुख सुरति किए सखितँगमनो जीति 
समर मन्मथशर जोरे॥ अति Sas अळसात कमंगति गोलक चपल false कछु थोरे 
मनइ कमलके कोश तसी तम उठत रहत छबि रिपुदळ दौरे ॥ शोभित सुभंग सजल 
प्रतिकारे संगम छबितारे तनु डोरे । मनो भारती भँवर मीन शिशु जात तरल चितवत 
चित चोरे ॥ वरणि न जाइ कहाँ लगि बरणौ . ्रेमजळधिवेला बळ बोरे | सूरदास सो 
कौन त्रिया जिनि ate अंग अंग बल तोरे॥ ३७॥ . 

काहेको पिय भोरही मेरे ग्रह आए | इतने गुण हमपे कह जे रोने रमाए ॥ ताहीके 
Wake चकृत में जाने। Ragan amend नाहे कहुँ विहराने ॥ आएहो ge 
|| देनको ऐसेइ हितकारी । :सूरश्याम तुम योगको को वसी नारी ॥ ३८॥ 


| कृपा करी उठि भोरही मेरे गृह आए । अब इम भइ बडि भागिनी निशि. चिद्व 
|| देखाए ॥ जावकभालनसों दियो नीके वश पाए।.नेन देखि चकत भई क्यों पान खबाए॥ 
|| अधरन पर काजर बन्यो बहु रंग कहाए। बंदन बिंदुली भालकी भुज आप बनाए ॥ यह 
|| मोसों ठुमहीं कहो उरछत अरुनाए | सूर हयाम यशराशिहो धनि त्रिया हँसाए ॥ ३९.॥ 
|| राग भैरव ॥ जाइु तहां कहा सोचतहो | जासँग रोनि बिहात न जानी भोर भए तेहि 
|| मोचतही ॥ औरनको छिन युग बीतत है तुम eda नागरहौ । झूमत नेन जम्हात 
|| बारही रतिसंग्राम उजागरहौ ॥ में अब कहति तिहारे हितकी ताहीके गृह ast ॥ सूर 
इयाम वैसी त्रिय को है वह रस बाही बनन Bet ॥ ४० ॥ 


हमहीं पर पिय we हो ॥ बोलत नहीं मूक क्यों हे रहे अंग राहीन कळूखही | तब 
निरखत औरहि हित की at हमसों कहुँ तुम ळखे हो । तब हँसि बदन मिलत आजुहि 
कछु और भए St पूषेहौ ॥ डंगमगात पग उतहि पतह चित चंचल उतत इषेहौ | 
|| सूरदास प्रभुसाँ चभाषि गए त्रिया अंग बल मूषे हो ॥ ४१॥ 

राग बिलावल ॥ हरषि इयाम त्रियबांह गही। चूक परी हमको यह बकसो आवनको 
कहि गए सही ॥ रिसन उठी झहृराइ झटकि भुज छुवत कहा पिय शरम नहा । भवन 
गई आतुर है नागरि जो आई सुख संबं कही ॥ मेरे महल aaa आवहु ale नंदकी. 
कोटि लही | सूर इयाम जब लौं जग जीवों मिलीं नहीं बरु कामदही ॥ VR Ml 

राग नटनारायण ॥ नागरि AST मान गह्यो । पीठ दे रिस कॉपि बैठी फिरिन उतहि 
चह्यो ॥ शयाम मन अनुमान कीन्हों रिसनिव्याङुल नारि | तिनकही रिस खोइडारों यह 
प्रतिज्ञा धारि ॥ सखी एक स्वभाव अपने गए ताके गेह । यह चरित सव. Tat तासों. 
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प Er 
weal सनेह ॥ गई आतुर नारिताके लख्योनेननि : कोर । चकित बाला नंद- 
सुताबिन Sal हठको छोर ॥ सुजा गहि कहि कियो का रिस कहि सही अजग्वारि । सूर 
प्रसुसों मान कीन्हों हृदयदेखि विचारि ॥ ४३ ॥ 
राग कान्दरो ॥ ate गह्मो कहि आँगन ल्याई । बइनायक उनको नाइ ‘जानति बडी || 
चतुरहौ माई ॥ में जो कहति श्रवण सुनि चित धरि जोबन धन सपनेको | चङ्गहि भुजा || 
मिळे कितहरिसों कहा Prax भई तोको ll हूँही गहति न बाह जाइकै मोसों ate गहावति। || 
सुनहु सूर में ale करी है तू मोहिं तिनाई मिलावति ॥ ४४॥ :- | 
कहा Hela तू मिलिहि Tle | मोसों करति कहा चतुराई उन इह भेद कही है ॥ जो | 
हठ HAT भली नहीं कीन्ही ए दिन ऐसे नाहीं | की इहै पियको न बोलावे की तहई || 
चछिजाहीं ॥ वे सब गुणलायक तूनागरि जोबन Rae चारि। सूर श्यामको मिलि सुख 
लेहि न पुनि पछितेहै नारि ॥ ४५॥ | 
बहुरि पछितेहे री अजनारे। देखि जाइ ठाढे मग जोबत सुंदर इयाम सुरारि ॥ ऐसी 
Rat नेक नाहि चितवति चंचल नेन पसारि | कहा गब या झूठे तनको देखि हाथ ले 
वारि lata अभिमान aad मानिनि मैंजु. करति मनुद्दारि । सूर हंस स्वातीसुतधोखे | 
कबहुँक खात जुवारि॥ ४६ Il | 
राग केदारो ॥ मोसों मानि भावे न मानि लाल मनाई हे री तेरी आँखिन || 
में पेयत El कत सकुचति में तौ सब जानति ऐसी प्रीति क्यों डुरेयत हे ॥ मेरो बिलग || 
मानति यह जानति या बातनमें कछु पेयतंहै । सूर इयाम न्यारे न बूझिये यह मोको नहं || 
भावे काहेको अनखैयत है॥ ४७॥ | | | 
राग बिलावल ॥ बहुरि मिलौगी कालिही चित ससुझि सयानी । मेरो कह्यौ न क्यों | 
करे क्यों भई अयानी ॥ 'अनलहि औषधि अनल है सब जानिरहीहो ।.काहेको हठ || 
|| क'तिहो । बेकाज बहीहो ॥ धरणीधर व्याकुल खरे री गर्व गहली । सूर कह्यो सुनि 
|| मानिले में कहति सहेली ॥ ४८॥ 
राग सोरठ ॥ श्याम धरचो त्रिय मोहन रूप । दूती प्रिया संग इक लीन्हें अंग त्रिभंग 
अनूप ॥ अंतर द्वार आइ भए ठाढे Gad Hart aia सरस बचन जु कहाते सखि 
आगे कही मिलौं केहि नातें ॥ कपटी कुटिल ऋर कहि. आवत यह सुनि सुनि मुसकाने | | 
सूरदास We बहुनायक तुही कहति यह बाने.॥ ४९॥ ` 
| राग मळार ॥ जौलौं माई हों जीवन भरि जीवो । तबलगि मदनगोपाल लालके पंथ || 
| न पानी पीबो ॥ करों त अंजन धरो न मरकत्त मृगमद तनु न लगाऊं। हस्त वलयकटिना 
पटु मेचक कंठ नपोति बनाउँ ॥ सुनौं न श्रवणन अलि पिकबाणी नेन न नवघन देखों। || 
|| नीळ कमल कर धरं न कबहु श्याम सरीखे लेखों ॥ इतनी कहत आइगए मोहन लिये || 
|| प्रिय दूती संग । छूटिगई रिसटेक मानकी निरखि रतिकके अंग ॥ अति रति लीन भई 
|| भामिनि Gar तब कर गहि. कर लीन्हों | सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि मिलि. जु सुधा 


| सुख दीन्हों ॥५० ॥ 
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|| राग धनाश्री ॥ कवि गावत हारे मोहन नाम । गाढो मान दूरि करि डारचो इरष भई 
|| मन वाम ॥ ऐसे चरित और को जाने धन्य धन्य नंदलाल | जो एग्रण तौ हरत त्रियन 
मन अति हरवित भई बाल ॥ मिव्यो काम तनुनाम तुरतही Raz मदनगोपाल । सूर 
श्याम रस बश्च करिलीन्हीं इहै रच्यो इक ख्याल ॥ ५१ ॥ 
: _ राग मलार ॥ सखी री कठिन मानगढ ट्ट्यो ॥ श्रीगोपाल Rea बल आतस 
चल्यो अतिहि गोलनको जूट्यो। करि प्रतिहार तज्यो सुर गोपुर कांच कोट सम Heat 
काम अग्नि उपजी उर अंतर मौन सुभटको तब रण Beal | कुच लोचन sleet सोह 
है We कमान Hes शर छूट्यो | बिद्वाचारि गोपालकी सूर तजि सबेस seat ॥ ९२ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ इयामगणराझि मानिनि मनाई | रहो रस परस्पर मिट्यो तनु बिरह- 
झर भरी आनंद त्रिय उर. न माई ॥ कबहु रति सहज Gad करति बिपरीत sated सव 
रोने बीती । रमित दोउ अंग भए अतिहि Rae परे सेज रतिपति अधिक बढी प्रीती ॥ 
भोर भए चले निज सदन पितु मातके फिरे सङुचे देखि नेद द्वारे । सूर मरु इयाम 
सङुचि गए प्रमदाधाम कइत ए गुण भले हरि तुम्हारे ॥ ९३ ॥ 
सुखमाके THs आए प्रमदाके धाम ॥ राग गुण्डमलार ॥ कहाँ है इयाम कहुँ गमन 
| कीन्हों | कहां तुम रहत कबहु दरश देत नहिं धोखे गए आय हम मानिलीन्हों ॥ नेन 
आलसभरे चरण उत लरखरे कहाहो Sta कहो मोसों | रेनिकहुँ बसे त्रिय saat 
|| रसेहो उर करज कसे सो कहौ Mal ॥ भले GAS नंदलाल वेऊ भली चरणजाबक 
|| पाग जिनह रंगी । सूर प्रभुदेखि अँगअँग बानक कुशल में रहौ रीशिवह नारि चंगी।९४ 
॥ राग कल्याण ॥ सुनत हॅसि चले हरि सङुचि भारी । यह कह्यो आजु इम आहहे गेह- 
|| दच तरक जिनि कही हम समुसि डारी | नारि आनंद भरी रॉगसी हे ढरी द्वार अपने 
॥ खरी अंगपुलकी। गए कहि सूर ग्रसु रैनि alae Arg सजति शृंगार कडु सकुच कुलकी ९५ 
अंगश्गगार सुंदारे बनावे | मिटोंगी श्‍याम निजध.म कर आजुही रेनि बिलसौं काम 
मन मनाव ॥ सरस सुमना जात शीश करसों करति सीमंत अलक पुनि पुनि सँवारे । 
माँग सूधी पारि निरखि दपण रहति ग्रंथि कबरी sig पट निहारे। कमल खंजन मृगज 
मीन लोचन निते सारंग सुत लेति तहां ऑजे। हार उर धरति नख Brag भूषण भरति 
सूर प्रभु मिलनहित नारि राजे ॥ ९६ ॥ 
राग कान्हरो ॥ बिधुबदनी अरु कमळ निहार । सुमनासुत ले कमलन मजित धनपति 
घामको नाम सँवारे ॥ तरनि तात घनितासुत ता छबि कमलन रुचि रबि Aya चारे। 
॥ कमल कमलपर रेख बनावति सारंग रिपु पाइन गति ढारे ॥ उर हारावलि ala 
| कमलन मनं इंदु पारस ढिग पारे॥ सूर इयामके नामहि जीतन कमलापतिके पदहि 
विचारे ॥ ९७ ॥ | 
राग आसावरी ॥ अंग शगार सँवारि नागरी सेज रचतहरि आवाहिंगे ' सुमन सुगंध || 
रचत तापर छे निरखि. आइ सुख पावहिंगे ॥ चंदन अगर ङुमङ्कमा मिश्रितश्रमते अंग | 
| अंकम भरि लावहिंगे | रसभीतर में मान करोगी सँग मिलि वे मनकाम पुरावहिगे ॥ | 


SS तट बकाःडड0-चट 


य 


=< 
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कळू न: उत्तर आयो सूर इयाम सकुचात ॥. ६५ ॥ 
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रतिसुख आलस अंकम भारे उर लावहिंगे । रसभीतरः मैं मान करौंगी ' बै गहि चरण 
मनावाहगे ॥ आतुर जब देखों पिय नैनन बचन रचन. समुझावहिंगे ॥ सूर इयाम: 
युवती मनमोहन, मेरे मनहिंगे ॥ आतुर. जबदेखों पिय नैननं बचन-रचन 'समुझाव हिंगे । | 
सूर इयाम अती i मनहिं चुरावहिंगे Uae Ws 
` नेदसुदन बहुनायकी अनतहि रहे जाई । वह अभिलाष. करतरही ताको- बिसर | | 
वासर ऐसे ही गयो निश्चि याम तुलानी । नारि अति सोचमे बिरहा week 324 | 
कहिगए सांचही अजह नहिं आए । कीधो कतहूं रमिरहे. फॅग परे पराए ॥ बेई हैं बहुना- | 
यकी लायक गुणभारी। सूरञ्याम ङुमुदाभवन सुधि करि पगधारी ॥ ९९ ॥ | | 
राग केदारो ॥ हरे हरि रोने कुमुदागेह | परस्पर दोउ मेम भीजे बब्यो अतिहि सनेह ॥ | 
एकक्षण इक याम बितवति कामरसवश गात। ताहि Aaa याम युगसम .गनत तारा | 
जात॥उनहि बेसेइ याहि ऐसे रजनि गईं भयो भोर | सूर मोसों कंरिचतुरई गए मंदकिशोर६० | 
राग नट ॥ कुटिल हरिकरी मोसों। चित्तचिताभरी Galt करति मन गोसों॥कहि गए | 
निशि आईहें हारे अनत बिरमे जाइ । रैनि बीति उडित दिनकर देखि त्रिय. मुरझाइ ॥ | 
भवनही मनमारि बैठी सहज सखि इक आइ। देखि तनु अति. बिरहब्याङुल कहति | 
बचन सुनाइ ॥ बोलि ढिंग बेठारि ताको पोंछि लोर। सूर sys: बिरह न्याङुल. सखी | 
'लखि सुखओर ॥ ६१॥ {sist पार | | 


राग गौरी ॥ आजु तोहिं काहे आनंद थोर यह विपरीति सखी तो महियां ee बिन्दु | 
HA ॥ हरदावन संतत अधिकारी sat बिधु चंद्रकोर | दधि गृह क्यों न बनावति | 
बिगसत अंडज भोर ॥ कंपित इवास त्रास अति. मोकति ज्यों मृग केहरि कोर सूरदास | 
स्वामि रतिनागर तौन TAL मनमोर ॥ ६२॥ : | 
राग गौरी ॥ आजु बिनु आनंदको सुख तेरो | कहा रही मानमारि भोरहीं अतिव्याकुल | 
मनमेरो मोसो गोप करे जिनि सुंदरी नाहे पावाते वह भाव । सुनौं बात कैसी उपजी 
कछु जिनि करे दुराव ॥ तब बोली मधुरी बाणीसों कह। कहैं री तोहिं। तेरे इयाम मेले | 
गुण नागर कपटी कुटिल कठोहि ॥ निशिवसिबेकी आवधि वदी मोहिं साँझ गए कहि 
आवन | सूर इयाम अनतहि कहु Set नेन भये दोउ सावन ॥ ६३.॥ 
राग सोरठ ॥ एसे गुण हरिकेरी माई । में पहिचानि Wal नीके कुटिल.शिरोमणिराई ॥ | 

अब मोसों Saat कह बनिहे कड में गई goad | आएुहि काल्हि कृपा यह कीन्हीं 
अजिर करिगए पावन ॥ तोसों मिलें कहूं मेरी सौं तिनसों तू यह कहिए. | सूरदास प्रथु 
बोळनिसांचि लाज कछुजिय गहिए॥६४॥ : ` | 

' राग बिहागरो ॥ सखी री और सुनहु इक बात । आजु गोपाल हमारे आए उठि करि | 
नाई मिति प्रात ॥ कतहु रोने उनींदे मोहन अपने ग्रहतन जात ।: आगे द्वार नेद हैं || 
ठाढे ताते गए न सकात ॥ डगमगात डग धरत पग आलसवंत जम्हात । मानहु मदन 
दंड दे Be चुटकी दैदे गात ॥ जो में, कह्मो कहां रहे. मोहन . तौ-सन्सुख मुसकात | 


|| जरी॥ श्याम देखे द्वार ठढे मनहिं मन झरहरी । कहते सूर सुनाइ इरिको. धन्य यह 
|| शुभ घरी ॥ ६६॥ . 


|| काजर छबि छखत वामके ॥ आलस भरे नैन रतनारे चतुर नारे! सग जगे यामक.। 


a 


|| मणि चतुराई ॥ प्रिया हृदय यह इद्धि उपाई ह्यां हौ.नहीं कन्हाई। आतुर चढी यसुन 
|| जळ खोरन काहू सँग न लाई ॥ पहुँची जाइ सु रबितनयातट न्हाइ चली अतुराइ । सूर 
|| इयाम मारग भए ठाढे बाळक मोहनराइ ॥ ७० ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& ददाम स्कन्ध-१०, & (४०५ ) 


मासा 


राग केदारो ॥ तब eft यह चंतुरई करी | कह्यो मेरे धाम आवन, टार दे गएं हरी ॥ 
आपुही श्रीसुख गए कहि सही केसी परी । सेज रची: सब रैनि जागी तब रिसनि हों 


राग बिलावल-॥ सूखी निरश्रि अंग अंग game | Se चन्दन कहूँ बन्दन रेखा कह 


अपने मन हरि सोच करत यह TO त्रिया फॅगःकठिन तामके.॥ मान कियो मोंतन फिरे 
बैठी आए हैं यह सुनत ,नामके । सूर इयाम इक बुद्धि fad मनमोहन रति 
सहित कामके ॥ ६७.॥ 

राग सूही ॥ इयाम सेनेदे सखी बोलाई । यह कहि चली जाउं ग्रह अपने दूतो मान 
कियो री माई ॥ अंतर जाइ-भए हरिं se सखी सहज निकसी तहँ जाई । मुख निरखत 
दोउ हुँसे परस्पर भवन जाहु में लेड मनाई ॥ अंग दिखाइ गई इसि प्यारी ava चिह्न 
नीकी सुघराई | सूर प्रभु गुन पार लहे को जानी ale करी स्सिहाई ॥ ६८ ॥ 

राग बिलावल, ॥ इहे कही कहि मौन रही ।.मन-मन कहति. दरश अब दीन्हों: निझि 
सब रोने डही ॥ मधुरे वचन सुनाइ सखीसों रिसवश् भरे कही । आए कहां जाहिँ ताहींके 
चतुर त्रिया ढिगही ॥ वाबिन उनको कौन मिलेगी नहिं कोउ फिरति' बहीः । सूरज प्रभु 
इतको जिनि आं पग धारे उतंही ॥ ६९ ॥ 

राग गौरी ॥ सखी गई कहि लेउ मनाई । ज्ञानन मणि, बिद्यामणि गुणमणि चतुरन 


राग बिलावल ॥ पांच बरसके लाल हे त्रिय मोहन आए। नागरि आगे ह्वै गइ तव 
बोली सुनाए ॥ कह्यो कहां री जातिहे काकी तू नारी | मोहिं पठाई इयाम ले जाकी तू 
प्यारी ॥ यह सुनि नारि चकित भई आपुन तहा आए.। तब करसों कर गहि लियो देखत 
मन MIT ॥ अगम चरित प्रभु सूरके ते लखे न कोई । श्याम नाम श्रबणन WAY हरषी 
सुख जोई ॥ ७१ Ul 

राग रामकली ॥ हरषी निरखि रूप अपार । गह्यो करसों सदन ल्याई जानि गोप 
कुमार ॥ श्याम मोको बोलि पठई कहत हे यह लाळ । भवन ले इन भेद बूझो Gal वचन 
रसाळ ॥ हृदय आनंद भई बाला प्रेमरस बेहाल | Fak अंतःपुर गई ले रच्यो हारे तहां 
BAS ll तरुण है करि उरज परसे दियो Sas ak । सूर प्रभु हसि लइ प्यांरी भुजन 
अंकम धारि ॥ ७२॥ 

राग टोडी ॥ मुख निरखत त्रिय चकित भई । जो देखी अति. तरुण कन्हाई यह को. 
BE दई ॥ छांडि देहु ऐस मन मोहन हँसिमन लजित भई । ऐसे छन्द रचत पिय धनि 
धनि कीन्ही करनि नई ॥ अंक भारे प्रिय कण्ठ लगाई कुच उर चापि लइ । सूर इयाम 
भामिनि मन मोहन रति रससों भोंगई ॥ ७३ ॥ , 
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राग बिलावल ॥ इमाम मनाई मानिनी हरषित भई अंग । रोने विरहतनको गयो जे 
करे अनंग ॥ सुता महर वृषभानुकी सुधि कीनी श्याम | ताको सुख दे हरि चले प्यारीके 
घाम ॥ प्यारी आवत पिय लखे fang सुसकाइ | जिय डरपे मोहिं देखिकै सुख कहो 
न जाइ ॥ अब न पियहि उचटाइहीं मोको सरमात । त्रास करत मेरी जिती आवत || 
सकुचात ॥ आनि द्वार Ste भए नायक इनाम । सूर प्रभु अंग सहजही निरखति || 
रुचिसों वाम ॥ ७४ ॥ | 
राग गुड मलार ॥ इयाम डर वाम निज धाम आए । उतहि प्रमदा धाम सखी सहजहि || 
गई अंगके चिह्न कछु और पाए ॥ देखि इरषी नारि सकुच दीन्ही डारि अतिहि आनंद || 
भरी इयाम रंगी । सखी बूझति ताहि हसत जामुख चाहि इयामको मिली री बनी चंगी॥ || 
कहन लागी कहा कहत तू आज मोहिं ताहि नाही करति दुरति केसे । मिले प्रभु सूर || 
तोहिं जानि यह चतुरई नहीं दु करति नहिं लखति जैसे ॥ ७५ ॥ | 
राग सही ॥ नैना तो अति VAS चिहुर छूटे छबीले काजर पीक SAS आरसी देख । || 
मरगजे वसन अधर दशननि छत कहुँ कहुँ नीकी लागी चन्दन रेख ॥ काइेको मोहि | 
दुरावति सजनी जानी अरस परस छबि शेष । सूरदास प्रभु नंद्सुवन सँग अबहीं सुरति || 
रंग कोसो भेष ॥ ७६ ॥ . , | 
|| राग बिळावळ ॥ अन्न तू. कहा दुरावेगी । मोहिं कहत नहिं काहि कहेगी कबलौं बात | 
|| डकावेगी ॥ मोसी और कौन प्रिय तेरे जासों प्रेम जनावेगी ॥ मेरीसों उनकी सौंतोको | 
|| कहा Sere पांवैगी ॥.औरनसी मोइको जानति मोते बहुरे रमाबेगी ॥ सूर इयाम तोहि | 
बहुरि मिलेह आखिर तौ प्रगटावैगी ॥ ७७॥ | 
| प्रमदा अति हर्षित भई सुनि बात सखीके | रोम रोम पुलकित भई उपजी रुचि हीके ॥ || 
|| waft अबि aid गए नैदसुवन कन्हाई । चरित कहा उनके कहीं सुख Fal न || 
जाई ॥ सांझ गए कहि आइ हैं मोसों री आळी। अनत बिरमि sae रहे बहु नायक || 
|| ख्याली ॥ रेनि रही में जागिके भोरहि उठि आए । मान कियो रिस ues पमांह || 
छॅडाए ॥ अगणित गुण प्रभु सूरके कहि तोहि सुनाऊं | sale चरित करिकें नए तेही 
|| गुण गाऊं ॥ ७८ ॥ 
|| राग रामकली ॥ आजु सखी यमुना मग मोहन मोहिं छली छँदलाइ | को तू आहि 
कोनकी वनिता बात एक सुनि आइ॥ बिहँसि क्यो मोहिं इयाम पठायो gaa विरह 
गति भूली | रति जल जलज हियो हुलस्यो मन पलक पाखुरी फूली ॥ जानि कुमार गयो 
|| Flat कर ल्याई भवन बोलाइ । नेन मदि अंचल गहि डारयो में माधो मिछि..आइ॥ 
छेल छुयो उर वदन बिलोक्यो सकुचि रही सुसकाइ। छांडइ सूर श्याम तुम्हरी अब 
|| strata, जानि न जाइ॥ ७९ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ आवत ही में तोहि weal री । ang भली उनको में जानति अधर 
-|| बिर मनो करि भख्यो री ॥ अंग मरगजी पटोरी देखी उर नख छत छबि भारी । धनि 
| वे नंद सुवन धनि नागरि कियो सुरतिरण हारी ॥ हँसत गई सखी भवन आपने मन आनंद 
|| बढाए । सूर श्याम राधिका धामके द्वारे शीश नबाए ॥ ८० ॥ 


Se Ie, 


enn 


| 
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. राग सारंग ॥ राधिका इयाम तन देखि मुसक्यानी | हार बिन गुण बन्यो अधर 


|| काजर रेख नेन तंमोर तुतरातवानी॥ पाग लटपटी बनी उरह BA तनी अंगकी 


गति देखि मन लजानी | set कंकन HE बाहु बिल. dis  चतुरई चतुर्युज अधिक 
ठानी ॥ पाणि पछव अधर दशन गहिरही बैन बोली वचन हारि मानी । बलि बलि सूर 
प्रभु अग भरि प्राणपति नागरी नवल. उरघालि सानी ॥ ८१ ॥ 

राग बिळावळ ॥ भली करी पिय ऐसेहू मेरे गृह आए। लीन्हें कंठ लगाइ के बडभागिंनी 
पाए ॥ कहा सोच ज्ञिय करतही भुजगहि कर लीन्हों । गई भवन भीतर लिये. तहँ बैठक 
दीन्हों ॥ इयाम सकुचि अंग दरही नागरि पहिचानी । चिह्न निहारत डर कहा आवतही 
जानी ॥ या छबिपर. उपमा कहीं जो त्रिभुवन होई । तुम. जानत यह रूपको 
अरु BE न कोई ॥ चंदन वंदन पानरंग अधरन काजर छबि.। सूर इयाम उर करजको 
को बरणि सके कबि ॥ ८२॥ 
. काहेको पिय सङुचतहौ | अब tat जिनि काम करौ कहूँ जो अत्तिही जिय अङ 


-चतहो ॥ अबकी चूक नहीं जिय मेरे और दिननको जानि रहौ। aig करौ मेरी मो 
आगे डरडारौ जिन मौन wel ॥ यह सुनि इयाम हरवि कुच Wa बार बार श्षिव सौं 
“करी । सूर इयाम गिरिधर गुण नागर बात आजुते सही परी॥ ८६॥ 


राग गुंडमलार ॥ इयाम सौंह कच परस कियो | :नेदसदनते अबहीं आवत्त और त्रिय 
नको नेम लियो ॥ ऐसी शपथ करो काहेको जो कछ आजुकरी सु करी । अबजुकालिते 


|| अनत सिधारो तब जानौगे तुमहि हरी ॥ में सति भाव मिलि हँसि तुमको कहा आजुकी 
|| Site करौ । सूर इयाम जो भई सुभई जू अबते सबको नेम धरौ ॥ ८४:॥ 


राग Tera ॥ अहो राजत राजीव नेन मोहन छबि उरग लता रंग लांग। जेहि 


|| बनितारस वश कीन्हें निशि प्रगट होत अनुराग ॥ सिथिल अंग अरु सियथिळ पाग बनी 


सिथिल चरणगति आज । मनहूँ सज रेवा हदते उडि आवतहे गजराज ॥ भाल मध्य 


|| जावकरँग देखत लागति है मोहिं लाज | तुम अपने जिय यों जानतहौँ तिंलकलोक जई 
|| राज ॥ हस बेधु रव लोचन ललना मिलित निशाकृति काज | वदन चंद विय संधि जानि 


नाह बढत किरनि मन लाज ॥ भवन जीव सुत लग्यो अधर पर यह छबि कही न 


जाइ। मनो Tae सुमन ऊपर विय अलिसुत बैठे आइ ॥ कुच कुम कुम अबळेप तरुनि 


किए शोभित रयामलगात। गत पतंग राका शशि विय संग घटा सघन झोभात॥ इयाम 
हृदय लछने ता उपर लगी करज. कृत रेष | मनहुँ वसंतराज रुचि कीरति अरुण किस- 
wae भेष ॥ काम बाण वर लिए पंच चितवन प्रति अग अंग लाग। अब न जान गृह 


|| 23 प्यारे जच आए तच भाग ॥ तादिनते वृषभानु नंदिनी अनत जान नाहि ate । 


सूरदास प्रभ प्रीति पुरातन यहि बिधि रसवश कीन्ह <4 tl 

अथ बडो मानसमय ॥ राग बिलावल ॥ सखियन सँग ले राधिका निकसि जज खोखोरी। 
चली यसुन अल्लानको wae उठि गोरी? नेद्सुवन जागहवसे तहि बोलत आई। जाइ 
भई द्वारे खरी तब काढे HEE! औचक भेट भई तहां चकृत भए दोऊ। ये इतते वे 
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) 


रहे सखियन समुझाई ॥ इतनेहीके है गए गहिबॉह लेआई | सूरज WS तहां राधा 
| दिखराई ॥ 


॥ सोइ उपचार ॥ ८६ ॥ 


|| मनकी आस ॥ कहीं कासों. कौन सुनिदै रिसनि;नारि अचेत । बुद्धि. सोचति त्रिया ठाढी 


| सूर स्वरूप गवे जोबनके जानतिहो अपने शिर टीको । जाके -उदय अनेक प्रकाशत 


|| फुरें न वचन नेन ale उघरत मानहुँ कमल भए बिन भोर । सूर सुअधर सुधारस सांचहु 
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१ a 
|| उतहिते नाहे जानत कोऊ ॥ फिरी सदनको नागरी सखि निरखत ठाढी । स्नान दानकी 


गई अति.रिस तनु बाढी ॥ इयाम रहे सुरझाइके ठग AGT | , ठाढे, जहँके aE 


` राग रामकली ॥ राधहि इयाम देखी आइ । महा मान इढाय बैठी,चिते कापे जाइ ॥ 
रिसहि रिस भई मगन. सुंदॉरे इयाम अति अकुलात | चकितद्वे जकि रहे ठाढे क्वि न 


hae aS 


आं बात.॥ देखि व्याकु नंदनंदन सखी करति विचार । सूर प्रशु दोउ मिले जेसे करो 
` राग कान्हरो ॥ सखी एकगई मानिनि पास | लखति नहिं कछु. भाव .ताको; मिटी 


नेक नहीं सुचेत ॥ श्याम व्याकुल अतिहि आतुर यहि कियो es मान । सूर सहचारि 
'कृहाति राधा बडी चतुर सुजान ॥ ८७॥ 

रोगं कान्हरो ॥ नहिं तेरो आतिही हठनीको | मेरी कह्यो सुनइ ब्रज galt म्रान मंनायो 
नागर पिय्को ॥ सोइ अति रूप सुलक्षण नारी. रीझे जाहि भावतो जीको । प्यासे.प्राण 
जाई जो जल fag ga कह कीने सिंधु अमीको। तो जूमान तज़हुगी भामिनि राविकी 
THA काम-फल फीको | कीजे कहा समय बिनु सुंदरि भोजन पीछे -अचवनधीको ॥. 


शशिहि कहा डर कमलकलीको ॥ ८८ ॥ 

राग सारंग ॥ चितयो चपळ नैनकी कोर । मन्मथ बाण दुसह अनियारे निकसे we 
हिए aff ओर ॥ अति व्याङुळ धुकि धरणि परे जिमि तरुण तमाल पवनके जोर । कई 
मुरली कहुँ THE मनोहर कहुँ पट He चंद्रिका मोर ॥ खन Fea Gad]. खन उछछ्त 
विरह fae परे झकोर । प्रेम सलिल भीज्यो पीरो पट फस्यो निचोरत अंचल छोर Il 


मेटइु मुरछा नंदकिशोर ॥ ८९ ॥ 
राग नट ॥ राधे तेरे भेन PRAT मृगवारे । रहत न युगल भौंह युग जोते भजत तिलः 
करथ डारे॥ यदपि अलक अंजन गहि बांधे तऊ चपल गति न्यारे। Hae पट बागरञ्यों 
बिडवत जतन करत A हारे ॥ Beet युगल नाक मोती मणि. सुक्तावलि ग्रीव हारे | 
दोउ रुख़ लिये दीपकर मानो किये जात उजियारे॥ मुरली नाद aaa कछु धीरज जिय 
जानत चुचकारे | सूरदास प्रभु A रसिक पिय उमन प्राण धनवारे ॥९०॥ ' 

राधे तेरे नेन किधोंरी बान.। यों मारे ज्यों सुरछि परे धर क्यों करि राखे प्रान खग. 
पर कमल कमळ पर केदलि केदलि पर हरि ठान। हरि पर सर सरर पर FSA कळसा 
शशि भान । शशि पर बिभ कोकिला ताबिच कीर करत अनुमान ॥ बीच बीच दामिनि 
दुति उपजत मधुपयूथ असमान ॥ तू नागरि सब गुणनि उजागरि पूरण कलानिधान | 
सूरश्याम तो दरशन कारण व्याङुल परे अजान ॥ ९१॥ | 
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|| राग नट ॥ राधे तेरे नैनकियों बटपारे ॥ चितवत दृष्टि बाण भरि मारत. घूमत ज्यों 
|| मतवार । करि अंजन मनो पियमनरंजन खंजन नेन सँवारे । चलि मुसवयाय . श्य!मसुदरप || 
|| नाचत ज्यों नटवारे ॥ थकित भए देखत नॅदनंदन तिनसों कहिके हारे । सूरदास प्रभु तुर 

|| मिलनको कोटिमान पचिहारे॥ ९२॥ 

|| “ राग सारंग ॥ चपलभामिनिके Ae बक | अलक तिलक छवि चित्र लिखीसी ale मंडल 
|| ताटंक ॥ तेरो रूप कहाँलों बरणौ नागरताको अंग | उर सुदेश रोमावलि राजत मृगअरिको | 
| सो लंक ॥ तेरे नेन सुभट अनियारे नगवरधरन निशंक | सूरजचरित चुनौती पठवत्त भयो | 
|| मदन मनरंक ॥ ९३ ॥ 

राग मलार ॥ यह ऋतुरूसिवेकी नाही | वरषत मेघ मेदिनीके हित प्रीतम इरषिः| 
|| मलाही ॥ जे तमाल ग्रीपमऋतु डाई ते तरुवर लपटाही । जे जल बिन सरिता ते पूरणं 

|| मिलन समुद्रहि जाही ॥ जोवन धन है दिवस चारिको ज्यों वंदरीकी छाहीं । में दंपति रस | 
रीति कही हे समुझि चतुर मनमाही ॥ यह चित धरहु सखी री राधिका दै दूतीको वाही । | 
सूरदास हृठि wey राधिका सँग दूती पियपाही ॥ ९४ ॥ 

|| - राग eras ॥ द्धिसुतवदनी राधिका दवि et निवारी | दधिसुत दृष्टि मेलि दधिसुत | 
|| में देधिसुत पतिसों क्यों न विचारों ॥ घरहि छाँडिके घरहि पकरिळे घरहु लता घनइयाम | 
|| सवारी । हार पहिरि कहि हार पकरि करि हार शुबर्धननाथ निहारी ॥ ashe. चली इृषं- 
॥ भानुनंरनी आंगन गोपाळ fant | बिद्यमान कळस. जात गलि सूरदास अपनो 
|| तडु वारौ ॥ ९५॥ || 
` राग सोरठ ॥ राधे हरिरिपु क्यों न Sala । मेरु सुतापति ताक पतिसुत्त ताको क्यों 
न मनावति ॥ हरि वाइन ता वाइन उपमा सो तें धरे हृढावति1 नव अरु सात बीस तोहि 
|| शोभित. काहे गइरु लगावति ॥ सारंग वचन Fal कग्हिरिको सारंग वचन निभावति | 
|| सूरदास प्रभु दरश बिना ga लोचन नीर वहावति ॥ ९६ ॥ ” . | 
` . राग नट ॥ राधे हरिरिपु क्यों न दुरावति | शैलसुतापति तासु सुतापति ताके gale 


काहेंको गहरु लगावति ॥ नौ अरु सात राज तहँ शोभित ते तू कहि क्यों दुरावति । सूर 
|| दासः प्रभु तुमरे मिलनको श्रीरंग भरि आवति ॥ ९७॥ टा 
राग सारंग ॥ राधे हरिरिपु क्यों न दुरावति ।. सारंगसुतवाइनकी शोभा सारंगसुतनः 

बनावति ॥ शेलसुतापति ताके सुतपति ताके सुतहि मनावति | हरिवाहनके मीत. तासु.पात || 
' ताषति तोहि बुलावति ॥ राकापति नाहे कियो उदो. सुनि यासमये नाह. आवति.।.. विधिवि 
: लास आनंदरसिक सुख सूर इयाम तेरे गुण गावति॥ ९८॥ 

, “ राधा तें बहु लोभ करंथो । लावनरंथतापति आभूषण आनन ओप इरयो। >भंकुटि 
aie अवनि धरि चपला बिविश-ह्वे कीर अरयो । पिक मृणाल अलिअरिति रूप सम. ते 
वपु आप-धरयो ॥ जळूचरगति मृगराज सकुचि जिय सोच न जाइ पस्यो सूरदास प्रभु 
को मिलि भामिनि निशि सब जात टर्यो ॥ ५९ ॥ 

.. रागःगौरी ॥ राधे यामे कहा तिहारो । 'सुख हिमकर तनु हाटक बेनी सो पन्नग ' अग 
कारो । गतिमसल केहरि कटि कदली युगल जंघ अनुहारो । नेन So वचन कोकिलके || 
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नासा शुक कहां गारो ॥ विहुम अधर दशन दाडिम कन करो न तुम निरवारो। सूरदास 
प्रभु त्रिभुवनपतिको. एकौ न SAE उबारो॥ २२०० ॥ «७ ॐ | 
राग बिहागरो ॥ तोहि किनरूठ्ब सिखई प्यारी । नवळ बैस नव नागरि श्यामा वे | 
नागर गिरिधारी ॥ सिगरी रैनि मनावत बीती हाहा करि हो हारी । एतेपर इठ छांडत 
नाही तू दृषभानुढुलारी ॥ शरद समय शशि दरशि समर सर लागे उन तन भारी | Hey 
त्रास दिखाय वदनविधु सूर श्याम हितकारी ॥ १॥ sie | 
राग ईमन ॥ आजु तेरे तनमें नयो जोबन ठोरठोर सु बनायो पिय मिलि मेरे मन काहे | 
~ ७ LS ~ ~ SN ~ ~ | 
रूसि रही वे काज । अधिक राखे बडाई तोहि तोहि करें माई और सब त्रियनमें तू | | 
अघिकाई अरु तिनमें भाग. सुहाग बिराजत आंज ॥ रिस दूर कर! far मानि मेरे कहे | 
तोहि रूसने न आवे लाज । सूर प्रभुको औसेर अतिही भई अबेर री वेगें चलि सजि | 


| 


शृंगार काढि माठी खग वारो आइके साज ॥ २ ॥ | |. 
राग पूरवी ॥ देखि री कमळनेन मधुरमधुर बैंननि हँसिहँसि कबके करत मलुहारि। | 
जब हरि नीचे चितवत भरिभारि अंखियन लाडिली वारति मानकी रिस निवारि ॥ अति | 
आसक्त जानि मनमोहन रीझि मान दान दै प्रीति बिचारि | सूरदास प्रसुके चरणन पूज | 
री आली प्रेम salt अंसु ढारि ॥ ३ ॥ a | 
राम ईभन ॥ अनबोली क्यों न रहै री आही त्‌ आई मोसों बात बनावन | बहुत सही | 
हों घर आएते ऊपर जात न तू लागी है पाछिली सुरति दिवावन ॥ वे अति चतुर प्रवीण | 
कहा wel जिन पठई तोको बहरावन । सूरदास मसु जियकी होनी की जानति कांच 
करोती में जल जैसे ऐसे तू लागी म्रगटावन ॥ ४ ॥ wee | 
राग कान्हरो ॥ तू आई है बात बनावन | जाहि न ह्यांते बैठिरही हे ए आई हे मोहिं || 
मनावन ॥ आरि करत कहि ANE सुनावत. जाइ रहे नहिं ताके । को उनकी ह्यां बात 
चलावे इतनो हित हे काके ॥ इक रिस जरति मनहिं मन अपने तोहीको वे भावत । सूर- 
दास दरशन ता TER Se ध्यान मन भावत ॥ ९.॥ 

'|| राग केदारो ॥ यह कहि क्रोध मगन भई । रही एकटक साँस बिन तन बिरह बिवश 
भई ॥ बारबार सखी बुलावति कहा भई दई । नारि नउमी gar पहुँची है अचेत गई ॥ 
इयाम व्याकुल धरणि. सुरछे त्रिया रोष हई । सूर प्रभु गए तीर यमुना काम जरनि 
ठई॥६॥. ` | कफ ह A 

राग कान्हरो ॥ रिसमें रसकी बात सुनाई | चतुर सखिन यह बघि उपजाई॥ क्रोध 
मगन त्रिय चतुर जगाई | जागते दूतिका बोली ठोको श्याम डुलाई ॥ उमधि गई तच || 
सुरति सँमारी फिरि बैठी ले मान | कान्ह गए यसुनातट ब्याकुल यह गति देखि अजान॥ 
काहेको विपरीति बढावति यह कहि गई हरि पास । देखे जाइ सूरके स्वामी कुंजदुमन- 
तर बास ॥ ७ ॥ = ; 
राग बिहागरो ॥ हरि सुख राधा राधा बानी । धरणीपरे अचेतनहीं सुधिसखी देखि 
बिकलानी ॥ वासर गयो रेति इक बीती बिन भोजन बिनपानी। बॉह पकरि तब सखिन 

a 
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जगायो धानि धनि झारँगपानी ॥ ह्यां तुम विवश भए हो ऐसे हां ू 
|| जग i कद ए हो ऐसे हां तौ वै Ramet । सूर 
बने दोउ नारि पुरुष तुम दुईँकी अकथ कहानी ॥ ८ ॥ : 
... राग आडानो ॥ लाळ अनमने कत होत हो तुम देखो धौं देखो कैसे कैसे करि ल्याइ | 
al । जगि कटकीबारू जसे गाढे गहि ऐसी कठिन होती त्रियाकी प्रकृति होंतो करही 
कर पाधठाइहीं | रिस अर रुचि हों समुझि Shae बाके मनकी ढरनि वाकी भावती बात 


चढाइहों। सूरदास भु तुमह मिलेहों नेक न हेही न्पारे जेस पानीमें रंग मिलाइहीं ॥ ९॥ 


राग भैरव ॥ सखी गई हरिको सुख दे । व्याकुल जानि चतुरई कीन्ही अब आवति 
प्यारीको छे ॥ आतुर गई मानिनी आगे जाइ क्यो अजई रिस हे । मोहन रहे सुरठि 


च 


दुमक तर त्रिसुवनमे हेहै यज हे ॥ अज कह्यो मानि री मानिनि उठिचटिमिटिपियको || 
जिय लेहे । सूर मान गाढो त्रियकीन्हों कहे बात कोउ कोटिकले हे॥ १० ॥ | 

राग सारंग ॥ तूचलिरी बनबोली श्याम । कमलनेनके तू अति बलभ सुरति करी हरि 
आतुर काम ॥ मुरलीमें तुब नाम प्रकाशत तेरे हितको सुन री वाम । कोमल करनि सुमन 
बहु तोरत रुचिसों सेज रचत ग्रह धाम ॥ मन क्रम वचन शपथ चरणनकी विसरत नहीं 
तुम्हारो नाम | सूरदास प्रभुको मिलि भामिनि जो पायो चाहत विश्राम ॥ ११ ॥ 


राग रामकली ॥ रसिक राधे बोली नंदकुमार | द्रशनको तरसत हरिलोचन तू शोभाकी 
धार ॥ खंजरीट मृग मीन मधुप मिलि रंभा रचि अनुसार | गोरि सकचि of विरथ 
कियो रथ मेरु seat बडि तार ॥ कौन हेतुते मिठ्यो सितासित बिछुरी कौन विचार । 
|| मन्दाकिनि मानो शिर धरिके रुद्राने करी एकार ॥ राख्यो मेलि पीठिते परधन हर जु कियो 

विनहार । सूरदास प्रभुसों हठ कीन्हों उठिचळ क्यों न सवार ॥ १२॥ | 

॥ राग सारं ॥ बोलत हैं तोहि नंदकिशोर । मान छॉडि सखीनेक चितैरी पैयांलागौं करों 
|| निहोर ॥ तरिवन तिलक बनी नकवेसरिचख काजर सुख सुरंग तमोर । सव श्रंगार बन्यो 
यौवनपर छे मिलि मदनगोपाल अकोर ॥ लताभवनमें भेज बिछ,ई बोलत सकल विहंगम 
|| मोर | सूरदास ग्रु तुम्हे द्रशको ज्यों दामिनिधनचदचकोर ॥ १३॥ 


* राग केदारो ॥ चल रात्रे बोलत नंदकिशोर । ललित त्रिभग श्यामसुंदर घन नाचत 
ज्यों बन मोर ॥ छिनछिन विरस करति है सुंदारे क्यों बहरत मन मोर। आनेंद कंद चंद 
बृंदावन तू करि नेन चकोर ॥ कहा कही महिमा तुअ भागकी पुण्य गनत नहिं ओर | 
सूर सखी पियें चलि नागरि लै BS प्राण अकोर ॥ तोहि बोले री मधु केशीमथन । 
यमुनाकूल अनुकूल तृषारत चकित विलोकत सकल पथन ॥ न करु विलंब भूषण कृत 
दूषण चिहुर fagt नाना करन गथन। समुद्‌ कुसुद गति म्र मिलन दुति पसित भए 
सब नाथ नथन ॥ निङंजानकी सेम साजे एकाकी रमत सखी बियो न सथन) अति जु 
कुसुमवास सखी री तुम्हारी आश हरिजू रचि धरे अपने इथन । युग जु जातपल 
श्रीगोपारके कुटिल तमकि री चढे हैं रथन | सूग्दास अतिगति कामरत वासर गतभयो- 
तुम्हरीकथन ॥ १४ ॥ | eet 


a a लिॉञणप्ड्््ज्ल्ड्ट्स्सलड्ज्ल्ल्ण्ड्य्ल्ड्ट्ड्ट 
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। सूरगहीकर सारँगर्निकर कटाक्षनिचोट ॥ १८ ॥ 


सुजान राधिका कत;राख्यो भरि Arg feat री !। सूरदास. प्रभु अंग अंग नागरि. मनो | 
| काम कियो रूप वियोरी/॥ १९. 


|| इयाम अरुण कडु अधिक.पीत छबि वरणि जाइ नाहे -अंगविभाग । अतिसुपकं सरली के 


॥ पाए बडभाग ॥ २१ ॥ 
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राग सारंग ॥, मानिनि मानमनांयो मोर) होंमाई पठई हो.तोपे प्रीतम. नंदकिशोर ॥ 
विरह वृषभानुनंदिनी मोहन बददरावतःडोर.। .तानतरंग खुरलिमिं VS नाम बुलावत तोर ॥ 
बलि तुहि जाउँ बेगि ले मिळऊ इयाम सरोज वदन तुब गोर । सूरदास ऐसी दृष्टि सुधानिधि 
चरणकमल कमलाचितचोर ॥ १९॥ | | 
मानिनि नेक Ria यहि ओर | नाशतः तिमिर बदन प्रकाशत ज्यों राजत रबि भोर ॥ | 
तुब. सुख कमल मधुप मेरो मम feat नेनकी कोर.। वक्रविलोक माधुरी .मुसुकनि भावत || - 
है प्रिय तोर ॥ अंतर दूरि करो अंचलको होइ मनोरथ; मोर | सूर परस्पर रही प्रेमवश || 
ats मिलि नवळकिशोर॥ १६॥ ... . | 
राग नट ॥ कहि पठई इरिबात सुचित दे. सुनि..राधिका सुजान । we बदन झॉप्यो | 
झुकि अंचल इहे न.ढुंख मेरे मन:मान aed Sas जं इतनेहि . अंतर उपजि परे कछु || 
आन | शरद सुधा शशिकी नवकीराति सुनियत अपने: कान ॥ खंजरीट मुग. मीन मधुप || 
पिक कीर करत हैं गान.! fsa अरु age बिंव:मिलि देत. कविन. छबिदान ॥ दाडिम || 
दाम्नि इंद्कलीमिलि TEA बहुत बखान | ATT. उपमा नक्षत्र गन सब झोभित || 
बिनभान WM, . 5, | 
राग सारंग ॥- रही दे घूंघटपटकी ओट । मनो = किव्रो£फिरिमान मवासो मन्मथ बैकट || 
कोट ACTA कील कपाट सुलक्षण दे ET द्वार :अगोट । भीतर भाग कृष्णभूपतिको | 
राखि अधर मधु Ae अंजन आड तिलक आभूर्षण सचि आयुध ae छोट | छुकुटी- | 


[ग बिछाबळ ॥ तें जु नीलंपट ओट दियोरी ॥ सुन राधिका श्याम सुंदरसों बिनहि | 
Hist अतिरोष कियोरी ॥ जलसुत. बिंब मनहु! जल.राजंत मनहूँ शरद शशि राहु सियो || 
री। amar eat sane चढिमिलि रसहीरसं असूतपियो री.॥ तुम अतिचतुर 


सारँगरिपुकी:ओट.रहे दुरि सुंदर सारँग चांरि।। शशिमूंग फानिग. ध्वनिग दोउ अंग | 
संग सारँगकी अनुहारि ॥ तामे: एक और सुत मारग :चोलत बहुरि बिचारि। परकृत | 
एकःनाम हैं दोऊः feat Ger fear हाकति कहा aka Gat सारँगनेक 
उघारि । सूरदास प्रभु मोहे रूपहि सारँंग्रवदन INR 
` यहि तेरे वृंदावन ब्राग । सुन राधिका कदमविटपनकी शाखा एक अमीफल लाग.॥ 


परसत ब॒हु उमॅगि परत ससग ॥:जंजवनिता वर वारि क़नकमं य रोके रहत सुधासुर- 
नागः। तुबप्रतापः छुइसकत न सुंदरि GT डुनिमर्केटकीकिल कांग. में मालिनि जतनति 
जल जु गयोः सांचन | AA दागः? ' सूरं सु. श्रंमंडींठे भेटि परस्पर fis पियूष 


aa ———— 
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|| ` राग सारंग ॥ देखि इयामको वदन शकशिमाई मोहि अपनपौ मूल्यो बिद्यमान या | 
|| दृष्टिसरोवर मोहन वारिज'फूल्य़ो ॥ वारि अगाध सघन daa चंचळ ठता तरंग |. 
| निगम मृणाल समृति पंत्रावलि "गावत, मुनिजन ae ॥ सुरभी सुभग हंस. गोवृषमृग 
|| जलचर जीव अनंत 1 सूर कछू यह झां री अदभुत लीला कमलाकंत ॥ २२॥ ५ 
||. राग बिलावल ॥ अब राधे नाहिन अज नीति cere कान्हकाम अधिकारी उपजी 
| है ज्यों कठिन कुरीति ॥ कुटिल अलक झ्ुवचारनैन मिलि सचरे श्रवणसमीप सुमीति। 
| वक्रविळोकनि भेदभेदिया जोइ कहत सोइ करत प्रतीति ॥ पोचपिशुन टस दशनसभासद 
प्रभु अनंग मंत्री बिनमीति।। सखि बिन मिले तौ नाबनिऐंदे कठिन कुराज राजकी Sr 
|| मदृहास सुख मंद बचन रुचि मंद्चाल चरणन भईप्रीति ।. नखशिखते चित्र. चोर सकल 
अंग जस राजा तस मजा वसीति. ॥ तेरो तनु धनरूप महायुण सुन्दर शयाम सुनी यह 
|| कीतिं | सुकरिसूर जेहि भांतिरहेपति जिनि ae बाँधि बढावहु छीति ॥ २३॥ - ` 


|| _ राग नट ॥ रांध तेरे रूपकी अधिकाइ.। जो उपमा दीजे तेरे तनु तामें छबि न समाइ । 
| || सिह सकुचि सर व्यथा मरति दिन बिन सोई नीर सुकाइ । शशि उर घटत हेम पादक || 

|| प।९ःचंपक कुसुम रह कुम्हिलाइ ॥ इभ तूटत.अरु अरुण पंकभएविधिना आन - बनाइ ।- 

|| BET पेठि पताल दुरेरहि खगपति हंरिबाइन भएजाइ ॥ हंसदुरयो सर दुरयो सरोरुह 

गज सुग चले पराइ। सूरज दास विचारि देखि मन तोर रसन. पिक रही लजाइ ॥२४॥ 

|| राग मळार ॥ राधे तेरो रूप न आनसो ॥ सुरभीघुतपतिताको भूषण सुत धनउदितन 

|| एजे भानसो। अमी रसाल कोकिला जु सावे अंडज चित अंछुराभिरामसो ॥ Aga अधः 

|| रदशन दाडिम बिज झुङुटी किए सुढानसो | सूरदास प्रभुसो कब मिलिहौ सुफलरूप 

|| कल्यानसो ॥ २७॥ ' 

|| _राग सारंग ॥ रांधे यह छवि उळरि भई । सारंगऊपर सुन्दर कदली तापर सिंह ठई ॥ 

|| ताऊपर द्वे हाटक बरणौं मोईन कुंभ मई ॥ तापर कमले कमलबिच Rea तापर करि 
| ॥ ढं । ताऊपर द्वै मीन चपल हैं सउती साध रही । सूरदास प्रझु देखि अचंभो कहत. 

॥ ने परत कही॥२६॥ _ > 
| ||. राग केंदारो॥ लांगो या वदनकी बलाइ। खंजन तेरे खरे कटाक्षनि ans गुपाल 
“बिकाइ ॥ a पटतर द्यो चंद्र कळंकी घटत बढत दिन लाजल्जाइ । जा शशिकी तुम. 

'आरे करतही चंद्र HSM घटत Fed दिन लाजलजाइ | जा शशिकी तुम आरि करः 

"|| तहो चंद्र निहारौ आइ ॥ ढोटा जो पेखरो अटपटी बातें कहत बनाइ। सूरदास प्रभु तुम्हरे 


a ® 


| 
jl मिंठनते तनुकी तपतं बुझाइ ॥२७॥ ` 4 
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` राग नट ॥ ोचनश्याम जूके सायक । नैन चितै वृषभानुनंदिनी वश कार गोकुलना- 
|| यक ॥ यह जानि पठ३ नेंदनंदन तुम सब विधि सुखदायक | तू अजनाथश्षिरोमणि सजनी 
र्यामधुन्द्र पिय लायक ॥ लग लागे पागे उर अतर कठिन -शिलीमुख पायक । सूर- 


UTS मोहन जोरी करी कुंज मंनभायंक ॥ २९ ॥ | 
पार ॥ जबते श्रवण सुन्यो तेरो नाम । तबते हा राधा राधा हारे इंहे जु मंत्र 


a. "॥ बस निकुंज कालिंदीके तट सुरभी सखा छांडि सुखधाम । 'विरह 
वियोग महायोगी के जागतही बीतत युगयाम ॥ कबहुँक किसलय पीठ सुचिर रुचि | 
कप HA करत. गुण स! डो लोचन at मौन हे चित 'चिंतत अँगअंग | 
अभिराम ॥ उत मेन हृदय होम तिमत वेच क्रम ओऔरे नहिं काम , तरफत Fag | 
>> मनोहर अह्मभोजे वोळव. विश्राम. म SUTTER सबहि विधि दरशन दै | 

॥३०॥ : ः far हितके नस 
el ॥ मोहन नीकोरी अतिनीको | तांसों न रुसन की. हितके मनाइ लीजे | 
इंसतहतत दारे करे न रिस आको ॥ अतिहि मानि जेजे. तेऊ हतीच a afi | 
कठिन इ देख्यो री तो तीको । दूसरी यामिनि गई त्योंत्योंद हरीष: भई सूर रखि || 

देखी प्यारी पीको ॥ ३१॥ >. Ee aa : उ | 
i निहागरो ॥ और सखी इक इमम ५०३ | हरिको बिरह देखिमः ओर डो | 
मनान आई ॥ बैठी आई Tae काळे वह कडु गडा लगार | देखतिहों ९६ ' ae = | 
तुद बूझति बारबार | मनमन खिझति मानिनी याको कोने ईहा पठाई। सूर - | 
मान मनायों सो सुनिकै ईई आई ॥ ३२॥ | eee 
रांग निहागरो ॥ अजह मान तजन नहीं प्यारी । मदननूपतिक सन साजिके घेरे आ ने 
विहारी ॥ इतने कटक देखि मनमोहन भीत भए भय भारी. ! इ कुसुमबाण जित तितते छूटत 
खंगरव घटा सवारी ॥ पहुँव पंट निशान Hae भर मंजरी सलिछ साटी | सूरदास रुके 
सहायको उठि चलि वेगि इकाटी ॥ ३३॥ | pe पाक 
राग सारंग ॥ वेगि चलौ बलि Sa सयानी । समय वसंत बिपिन रथ हैंगे मदन 
सुभट नृप फौज पलानी ॥ चहुँदिशि चांदनि निशा चंचंली मनो धवल धर धारे उंडानी । 
aE छपाकरकी छवि शोभित शीश छत्र झिरं तानी ॥ बीढनि हँसनि चपल 
बंदीजत nag. प्रशत पिक वर वानी । धीरं समीर रटत- वरंअलिगण मनहुँ -कमोदिक 
‘aie सुठानी ॥ कुसुमशरासस अधिक विराजतकठिन मांनगढ अंति अभिमानी । सूरदास 
प्रभुकी है यह गति करहु सहाय राधिका रानी ॥ ३४॥ .. aoe 
- हींग wer || सुन री सेयानी त्रिय रूसिवेको नेम feat. पावसदिनन. कोउ. एसो | 
aca ।-दिशिदिशि.घटा उठी मिळि री पियासों रूढी निडर: हियो दे तेरो नेक न डरत | 
| री ॥ चलिए री.मेरी प्यारी गोको मान देनहारी प्रोणहते प्यारे पति. धीर न धरत | 
|| सूरदास परु तोहि दियो चाह हितचित हसि क्यों नमिले : हेरे नेम हे.टरत-री ॥ २१ ॥ 
आ 


न. 
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B ददामस्कन्थ-१०. B (५०५ | 
ie सेज रचिपचि साज्यो सवन कुंजनिकुंज चित चरण लाग्यो ति्‌, घरकि रही । ] 
|| चल प्यारी तेरो प्यारो चौंकि चौकि परे पातकी खरक पिय. Ra खरक रही रडी 
| न षरत कान तानति भौहबान तऊ न चलति वाम fem फरक रही । सरदास 
|| “वन दुहत पिय प्यारी सुनि ज्यों ज्यों बो त्योंत्यो "(क उतको सरकि रही ॥३६॥ | 
.दतो मोस़ों बात न कहति माई चलोगी कहाते ।. काहेको गहरु कीजे विन थर कहा | 
| हीने दीजे जाइ उत्तर मैं आईही जहांते॥ अनोर्दी मानिनी नई पाहन पृतरी भई चेन न 


| वदति और जरति नहांते \ आई हों SI; & 
|| नवल पहाँते ॥ ३७ ॥ “4 खाड जात न परत पॉड सूरदास ञ्चु 


¬ ९ य रीझि आई गईही मान छुडावन पिय रीझि आई। ऐसी छबि राजतहे मोषे 
सो. बरणी नहिं. जाई ॥ आपुन चलिए वंदन देखिए जोली रहे निठुराई। सूर श्याम 
प्यारी अति.राजति रावरीय दुहाई ॥ ३९॥ . ERY 
राग कल्याण ॥ में तुम्हें RAT खेळत. छांडिगई अब न्यारे अन बोले रहे दोऊ । इत 
तुम BE हे रहे गिरिधर उत अनमनी अंचल उरमाइ मुख da लगाइ रही ओऊ॥ 
a ue st नि करोवति एहो पिया तबही एकएक See चित रही 
अड कहाहो करो अब. सोऊ-। सूरदास प्रभु प्यारी अंकभरि जे 
कहनदेइ और न माने कोऊ॥ ४० i ह जात अ ह | 
राग ईमन ॥ अजह रोने तीन यामदे जू काहेकों हरबरात श्यामजू । मेंतौ वाकी 
प्रकृति [ *ए केहीं बात जोपे रिस देखि हों तौ घरिक ठागिहे तिहारी प्यारी लाडिली 
दा ॥ पैज किए जाति ताहि अबालिए आंवतिहो मेरे तौ. तिहारे सुख सुख है याते 
कौन-काम हे जू ।सुनहु सूरज प्रभ अबके ल्याउँ बहुरि रुठाय मेरी 
TT te सन प्‌ ज मशु अबके मनाइ TAS, TER रुठा at Sat मेर 
राग सारंग ॥ जहां पेठे माधौ तहां तू इंछाई राधे यमुनानिकट शीतल छहिआं । आही 
नीकी लागति FUR सारी.गोरे तन.परम चतुर चलि हरि पहिआं ॥ दूती एक गई 
मोहनपे जाइ कह्यो यह पिय पहिआं । सूरदास मुनि चतुर राधिका इयाम रोने बृंदाबन 
राग सही ॥ झूमक सारी तन गोरो हो । जगमगिर रहो जराइ कोटीको छचिकी उठते |. 
झकोरोहो | रलजडितके सुभग-तरौना मनहु जात रबि भोरे हो। हुल्रीकंठ निरखि fea | 
इकटक हृगभए रहे चकोरे हो। सूरदास मसु तुम्हरे मिलगंको रीझ्िरीझि ठणंतोरेहो ॥४३॥ | 
राग इमन ॥ विरस कीजे न भामिनि रसमें :रिसकी बात। हों पठ३ तोहि. लेन सावरे || 
तोहि बिनु कडु न सोहात ॥ हादाकरति तेरे पायन परति हों छिनछिन निशि : घंरिजात | 
सूर श्याम तेरो-मग जोवत अति आतुर अङुलात ॥४४॥ «८ ` . pp 5 
re 55555... 
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(५१६) : & AAMT | B 


= बिलावलो|उठ राधे कत रेनि गवावे । महिसुत गति तजि जलसुतगति ले सिंधुसुता- 
पति भवन न भावे ॥ अलि बाहनंको प्रीतम बाला ता .बाइंन रिपु ताहि संतावे । सो 
Rant चलि प्राणपियारी धर्म सुनहि मति भाव न पावे ॥ शेलसुतासुत बाहन सजनी 
,ता.रिपु ता सुख शब्द Gia । सूरदास प्रभु पंथनिहारत तो ऐसो हठ क्यों 
चनि. ata. i ४५ ॥ 

|| राग विहागरों ॥ उत्तर न देत मोहिनी मौन है रही री सुनि सब बात नेकहु-न मटकी 
L.A ॥अबधों चलेगी कब रजनी गई री सब शशिबाहन घरनी वे देखि. लटकी री ॥ चैन 
|| री करे थरे री मानि atte भव नख लिखे तिलहु न कछु मटकी री lage बघूरी शठ 
काहेको .करोहै हठ परम भावती तू नांगरं नटकीरी ॥ धवसमान आएरी जु सप्तक्षि 
बहुरि तौ बेरहेंहे तमचुर. रटकी री । सूर सखि जाइवंलि राजिकाऊुँवरि चलि आजु छवि 
1 नीकी तेरे आछे नीलपटंकीरी ॥ ४६॥ 


राग सारंग ॥ जिति हठ करहु सारँगनेनी । सारँग सजि  तारंगपर स[रंग ता सारँगपर 
सारँग बेनी ॥ MT रतन दशन पुनि सारँग.सारग सुतः हग निरखी पेनी ॥ सारँगं कहो 
|| घु कोन बिचांरो सारँगपति सारँग रचि मेनी.॥ सारँग .सदनहि ले जु वरन गई अजहुँ 
न माति गत. भई रेनी^ सूरदात प्रभु तुव AAMT त्‌ अंधकरिषु तारिपु सुंखदेनी ॥४७॥ 


|| ` राग बिहागरो ॥ शरो सव बिहानी तोहि मनावति राधारानी। शुक्र उदय होन 
लाग्यो जागे तम बुर ढरिआई जु मृगानी। प्रफुलित कमल ग्ुंजारकरत अलि पहुफाटी 
कुमुदिनि कमिलानी | सूर इयामबन सुरछि परेहें माननिवारो मो पेक्यों झहरानी ॥ ४८ ॥ 


|| . रागःत्रिह्ागरो ॥ .इयामा प्यारी बोलन लागे तमचुर घटिगई रजनी. | अरी वै मनमोहन 
ब्रजनायक. Se सज़नी ll Se हैं हरि कुंज द्वारे ललित वेणु बजाइ हो । श्रवण सुनत 
कैसे रहत केसे तोहि गेह सुहातहो । तुम डुंबरे वृषभानुकी कछु नेह प्रीति न जानहू। 
le पठई. हारे तोहि काहे न चित्तम कछु आनहू ॥ नंदनंदन कह्यो ऐसे सुंदरी ह्यां 
आइहो | और नहिं कडु काज बनमें नेकमघुर सुर गाइहो ॥ सूर प्रसुहि बिचारि मनमें 
प्रीतिसों उर लाइए । यहे पुनि पुनि-में कहति राधिका मनबांछित फल पाइए ॥ ४९ ॥ 


राग केदारो ॥ मोहन तरे अधीन भए री इति रिस कबते कीजतरी गुण आगरी 
नागरी। तेरे अनं उत्तरं सुनिसुनि यांम sada देत नेकचिते इत भाग आगरी ॥ 
| तेरोइ भागसुद्दाग तेरो अनुराग तेरेही माथे रति री.तू सुन रूप उजागरी | सूरदास 
FS तेसे मंग जोबत तुही तुही रद लागी जैसे मृगिनी भूली बागरी.॥ ॥ ५० ॥ 
|| : सग नट-॥ कौनं कुमति आई री जो. कह्यो नमानति.। छाँडि मान सुन बात सयानी 
। कत. हस्सिं हठ-ठांनति ॥ यह निश्चि.वृथा विहाय पिया चिन सोच नहीं उर आनति। 
eer इयाम दामिनिको मनो शरद ऋतु जल घटत न जानति॥ धनुक कलास 
|| सही सब fafa के भइ सयानी गानति। सूर सुंदरी आ।पुही कहा.ठु शर संघानति ॥९१॥ 
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॥ तू सुन कान देरी मुरलीध्वनि तेरे गुण गावैं इयाम कुंज भवन । सम्सुख ठाढे दवै ताहीको 
|| AB भारत तरे तनु परसे ज्यो. आवतु तबन ॥ तेरो स्वरूप आनि उर अंतर जैन मदि 
निकसन कहत न करतगवन | सूरदास प्रसुके तू तंन मन रमि रही रोमरोम ति याहीते 


|| नाम पायो राधारवन ॥ २ ॥ 


॥ राग केदारो ॥ प्यारी है प्रीतम आरति करतु । तुम्हरे काने Hare राधिका मेरे पांइनि 
परतु ॥ वरही मुकुट Goa अवनी पर नाइन निजशुज भरतु | बारंबार' रहटके घट ज्यों 


|| भरिभरि लोचन ढरतु ॥ अति आधीन मीन ज्यों जलबितु नाहिन धीरज धरतु | सूरसुजान 


सखी सुन तुम बिनु मन्मथ पावक जरतु ॥ ५३.॥ 
राग सारंग ॥ मृगनेनी तू अंजन दे । नवल कुंज काछिंदसुतातठ पीको . ससु : ले ॥ 


शोभित तिलक मृगमद रुचि शुचि सुवः बैक चिते ॥ हाटक घाटे सुधा पियनको नागिनि 


लट लटके | नेन निरेखि ain अंग निरखियो अनख पिया जु. तजे ॥ बादर वसन उतारि 
वदन यों चंदा जों न छपे। खंजन- मीन अंजन दै सकुचे कविसो कहि. गने ॥ सूर 


श्यामको वेगि.दरश देइ काम. मदन Be ll ९४ ॥ 


राग नट ॥ राधे कत. रिस सरस तई | तिति. जाइ बारबारनि पे होति अनीत . नई;॥ 


| नित तुव.जलनि सिंधु सुत. मानत मृंगमद्‌ .इयाम दई । जल थळ खगनि सुमन शुरु दोऊ 
|| द्विज दुति किरन भई॥. विरत कुज विलासिनी wR aga. नसे तकई। दुखी दुरे 


फल त्राहि विरहिनी अति अपराध बई ॥ अब तुम जाइ निङुंज भामिनी नातरु करत 


|| खई । We सूर चतुर चितामणिबिघुल विलास मई ॥ ५९ ॥ 


गग देव गंधार ॥ मानिनि मानत क्यों न Hal । प्रथम इयाममनं चोरि नागरी अब 


|| Fat मानगह्यो ॥ जानति कहा रीति प्रीतिमकी बन जन जोग मह्यो । रुद्र वीरं रवि शेष 


समुख तिनई नं अंत लह्यो ॥ बैठे नवल निकुंज मंदिरमें सो रसं जात बंझो। सुरज 


|| सखि मोहनमुख निरखह धीरज नाइँ रह्यो ॥ ५६ ॥ 


राग नट ॥ कुंजभवनमें Te देखो अंखियनभरि' तब में जाऊंगी aS DI न देखे 


|| परे खरे दुमडार गहे अकेले नेक तू. ठाढीहो ढिग चलि॥ तेरो री वदन मफुलित अंबुज 
|| हरिजूके नेना में देखे अति आतुर अलि , सूरदास नंदनंदन प्यारे नेक. न . कीजे: हाहा 
|| दरि करो माने मिलि ॥ ९७ ॥ 


राग केदारो ॥ तेरे मान बनहुतरी. मानिनि. नीको लागत wae जौली sakes 


|| आऊं । औरनकी हाँसी खेल तिहारी रुषय माय बिरसमें यह रस नेनन. आनि देखाऊं॥ 
|| safe पियपे जाऊं नौतम. चोप बढाऊं सोरह कलाको शशि कुहू बिग साऊं। सूरदास 
॥ प्रभु गिरिधरनसों हिलिमिलिबेको यह सुख रूप अनूपम पाऊं ॥ ५८ ॥ 


राग बिहागरो ॥ कहत इयामसों जाइ मनावो मेरे कहे न माने जू । कहा रहीं मौन 
घालि न कहू अनुमाने जू ॥ कहा Aaa घालि बेटी भेद में नाहं लखि सकी । आप ह्यां 
वह वहां बैठी जात आवत हों थकी ॥ नेकहू जो क्यो माने कोटि भांतिन्न में कही । 


|| हाहा करि मनुहारि सुनतही अतिरिस गही ॥ कहा बेठे चले बनिहे आपुह नह मानिही । 
तुम कुंवर घरहीके बाढे अब कळू जिय जानिहो ॥ बगि चलिए safe जे? तुम get 
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जानो जाइ ता ढिगही रहो । कहा जो सुख फेरि बेठी मधुर मधुर वचन कहो । 
सूर प्रभु अब बने नाचे काछ जेसो तुम Boal! कहियत गुण, प्रवीण राधा करोषहीमें 
विष भछयो ॥ ५९ ॥ 
सुनि यह श्याम विरहभरे । बारं बारहि गगन निहारत कबहुँ होतखर ॥ मानिनी नाहे 
माते मोच्यो दूसरी निशि आजु । तब परे मुरछाइ धरणी काम करयो अकाजु ॥ सखिन 
तब सुज गहि उचाए कहा बावरे होत । सूर ग्रसु तुम चतुर मोहन मिलो अपनों गोत॥६० 
रांग बिलावल सूही ॥ र्याम AGUS कहाँ गॅवाई। अब जाने घरके बाढे: हो तुम ऐसे 
कहा रहे BAe ॥ बिना जोर अपनी जॉघनके केसे सुख कियो चाहत | आपुन . दहत 
अचेत भए क्यों उत मानिनि मन दाइत ॥ Ses रहौ कहेगी तुमको कतहु जाइ रहे बहु 
नायक | सूर श्याम मनमोहन केहियत तुम हौ सबही गुणके लायक ॥ ६१ ॥ | 
राग रामकली ॥ तब हरि रच्यो दूती रूप। गए He मानिनी राधा त्रियास्वांग अनूप ॥. 
जाइ बैठे कहत मुख यह तू gel वन श्याम । में सुचि as गई नाही फिरी कहि प्रति 
वाम!॥ सहज बातें कहत मानो अब भई कछु AT! तू इहां वे. वहां बैठे रहत एकहि 
'ठौर॥ कहो मोसो कहा उपजी वे टरत तुब नाम । सुनतिहे कछु बचन राधा सूर AY 
बन धाम ॥ ६२ ॥ 


` राधे तें अति मान करचो । यह कहि हरि पछितात मनहिंमन पूरब पाप परयो ॥ 
पहिली अपनी कथा चलायो जब त्रिय भेष धरयो । तब तेहि रूप अनूप सुमुखि सुनि 
त्रिभुवन चित्त iat | मोहे अधुर महामद माते सुर मुख अमृत Aral | शिव गणसहित 
समेत महामुनि को ब्रते न टरयो ॥ तातनकी छबि निरखि सूर शिव छत ज्यों ज्ञान 
गरयो | जेहि जारयो जग काम सु माधौ तेरे हठ जात जरयो ॥ ६३ ॥ | 
राग बिहागरो ॥ इतो श्रम नान तबहूँ भयो । धरणीधर ब्रिधि वेद उधारयो मधुसो 
शाञ्च हयो ॥ द्विज तूप fal दुसह दुख मेट्यो बलिको राज लयो । deat धनुष स्वयं- 
बर कीनो रावन अजित जयो ॥ अघ बक वत्स अरिष्ट केशि मथि. दावानल saat i 
त्रियवपु धरयो असुर सुरमोहे को जग जो निद्र्यो ॥ जानो नहीं कहा या रसमें जेहि शिर 
सहज नयो | सूर सुबल अबतोहिं मनावत मोहिं सब बिसरि गयो ॥ ६४.॥ . 
' राग मलार ॥ समुझिरी नाहिन नई सगाई । सुन राधिके तोहि माधौ सों प्रीति सदा 
चालिआई ॥ जब जब मान कियो मोहनसों विकल होत अधिकाई | बिरहानछ सब लोक 
|| जरतहें आपु रहत जलशाई ॥ सिंधु मथ्यो सागर बल ' बाध्यो रिंपुरण जीति मिलाइ ॥ 
अब सो त्रिसुवन नाथ नहवश बन बाँसुरी बजाई। प्रकृति पुरुष श्रीपति सीतापति अइक्रम 
कथा सुनाई . सूर इती रसरीति इयामसों तें अज वसि बिसराई ॥ ६५ ॥ 

राधिका तजि.मान मयाकरु | तेरे चरण aT aad पति Ale कल्प तू होहि कल्प 
तरु ॥ जिनके चरण कमल मुनि वदत सो तेरो ध्यान धरे धरणीधर | अहो बाबरी कहा तें 


उह वहाँ जरति है । वाके जिय और है हे कपट करि हठ धरति हे. ॥ राधिका अति चतुर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


cd MMMM न कक कि (५९) 


कीन्हों प्रीतम qe feat -वेरनिघर ॥ तुम नागरि. वे श्री नागरवर तुम सुन्दरि वे 
| श्रीसुंदर वर १॥ हरि तो दुख हरत सबनको तू वृषभानु सुता हरिको. हर .॥ .जो. ah 
|| कडक कह्यो चाहतिहे sate जानि सखि मोहीसों लर । तबहीं सूर निरखि मेनन भरि | 
आयो उघरि छाल ललिताक्षर ॥ ६६॥ ` . . ` फक 

राग बिलावल ॥ इयाम चतुरईे जानतहों । ए गुण तुम अजह नहिं छांडो इन छंद्तिमे 
मानतिहों ॥ तुम रसवाद व करन Ls अब लागे जे सब, तेउ पहिचानतिहीं । वे बांते अब .दूरि 
गई जू ते गुण झुणि गुणि गानतिहों ॥ यह कहि बहुरि मान गहि बैठी जियंही जिय अनुः 
मान तिहीं । सूर करो जोह जोइ मन भावे इहै बात कहि भानतिहों ॥ ६७ ॥ - 


लियो ॥ कहति मनमन sete मिलिहें अब न करी. बिलास 1.ध्यान धरि दिधिको मनवे 
लेति उरथ उसाँस ॥ त्रियाको जिनि जन्म पाऊं जिनि करे पति नारि । जनम तौ पाषाण 
मांगों सूर गोद पसारि ॥ ६८ ॥ | a मं 


राग बिलावळ ॥ इयाम चले पछिताइके अति कीन्हों मान | व्याछ्ुळ रिस तन देखिकै 
सब गयो सयान ॥ बेठे शीश नवाइके विन धीरज प्रान दूती. तुरत बोलाइके पठई दे 
आन ॥ विरहाके वश हरि परे त्रिय कियो अनुमान । धीर धरौ में जातिहोंकरिये 
कछु ज्ञान ॥ सावधान करिके गई दूतिका सुजान । सूर महा वह मानिनी मानो 
पाषाण ॥ ६९ ॥ 


Tor टः 
या Ratna PE ae eA 


राग धनाश्री ॥ प्यारी अंश परायो दे री । मेरी सिख सुन रसिक राधिका. मनमें न्याउ 
|| चिते री ॥ आप आपनी. तिथिवाई दुहि अचवत अमर सै री । हर सुरेश सुर शेष सञ्च 
|| जिय क्यों मसु पान करे री ॥ वह झूठो शशि जानि बदन विशु रच्यो विरंचि. इहे री । 

|| सौंप्यो सुपति बिचारि इयाममित सो तूँ रही लटि ले री॥ जाकी जहां oA सूर सो. 
|| सबेस तहां सचे री ॥ सिंधु सुधा निधि अपिं अबाहि उठि विधु पुनि नहीं पचे-री ॥ ७० ॥' 


राग विदागरो ॥ राधिका हरि अतिथि तुम्हारे | रतिपति अशन काल सुइ आए उढि 
| आदर करि कहे हमारे | आसन-आधी सेज सरकि दै सुखं पेहे पद हरषि पखारे । अर्घ्या 
दिक आनंद अमृतम ललित लोल लोचन जलधारे ॥ धूप सुवासं ततक्षण दशक्करि मंर= 
|| मोहन हॅसि दीप्र उजारे.। चन रंचन Baty अवर अंग प्रेम मधुर रस परसिन न्यारे ॥ 
उचित केलि कटु तिक्त त्यागि पट अमल salt अंकम हडि हारे | नखछत छार कसाई 
कुचग्रह चुंबन TT समपि सवारे॥ अधर सुता उपदंश dis शुचिं Ay पूरण मुखवास 
TAC | सूर सुकृत सन्तोषि श्यामको बहुत पुण्य यह ब्रत अतिपारे ॥ ७१ ॥ | 
रांग धनाश्री ॥ अब मोहिं जानिए सो कीजे | सुन राधिका कहत माधो यों जो बूझिए 
दंड सो लीनें ॥ उरं उर. चापि बांधि झुंज बंधन नखनाराच मर्म तकि दीजै। शौंइ चढाइ 
रिसाइ qa दशि अघर सुधा-अपने सुख पीजे ॥ जिनि करे विलंब भामिनी सुरस सोई 
ne butts baie nr ap क 
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क जेहि गात पसीजे । अथि ग्रणनि गहि गूढः गांठि दै छुटे न - कबहु श्रमजल भीजे-॥ 


aa सखि सुसुखि vig छागतिहों दंपति अरसपरस तनु छीजे । सूर-इ्याम सँग रस मिलि | 


बिल्सहु जीबन सफल यहै सुख लीजे ॥ ७२ ॥ 
, राग गुंडमलार ॥ गह्यो दढ मान वृषंभानुवारी | डुले वरु स्वग सुरपति सहित सुरनसों 
डुले कंचन मेरु रहि निहारी ॥ रैनि रवि उठो बासर चंद्र होइ बरु-डुलैं सब नखंतः यह 


होइ भाखे । घरणि पलटे सिंधु मयादको तजे शेष ATS नहिं मान नाखें॥ aig सुत | 
जौ उकटो काठ Wa विफल तरु फळे बिन मेघ पानी | सूर ग्रसु यह” सुनौ बरु अचल | 


चल थके मनहिं मन -दूतिका Fela बानी ॥ ७३ ॥ 


राग कान्हरो ॥ दूती यह अनुमान Hel कासों कहीं सुने कों मेरी कैसे कहो परे ॥ ||. 


हरि पठई-मोको आतुर करि यह जिय सोच,करे । केसे बचन कहीं या आगे यह अनु 


मान करे ॥ चतुर चतुर फे न यासों सुनि रिस अतिहि करे | सूर सहजही मान मनाऊं || 


जो यह Hag करे ॥ ७४ ॥ . 


मानछीला | रांग मलार ॥ मान मनायो राधा प्यारी । दहियत मदन मदन नायकही 
पीर पीरते न्यारी ॥ तू जु झुकतहे और रूसने अब कहि केसे रूपी बिनही शिशिर तमक 
तामसते तुब मुख कमल विदूषी ॥ सुनियत बिरद रूप रस नागरे लीन्ही पलटि कडूसी । 
तेरे हती प्रेम संपतिं सखी सो संपति केहि म्रसी। उन तन चित्ते आपतन चितवहु अहो 
रूपकी राशी | पिय अपनो ना होइ तऊ ज्यों ईस सेइए कासी ॥ तुमती प्राण प्राण” 
वछ्भके वे तुब चरण Saat | सुनिहै कोऊ चतुर नारि कत करत प्रेमकी हांसी ॥ ज्यों 
||. sat मौन भई तुम उनके बाढी आतुरताई | कान्ह आन बनितारत सुनि सुनि जिय बैठी 
‘Agus ॥.हिए कपाट जोरि जडि ताके बोलत नहीं बुलाई । हा राधा रांधा: रट लागी 
चित चातककी नाई ॥ SVS मानत. भांवरि नाही भांवरि मानन होई | हियतें वादि. प्रेम 
रति वति हो अंत भावतो सोई ॥ जो गोरी पियनेह गरव . तौ. लाख कहे किनः कोई । 
काहू छियो HA पर्चो वह चतुर नारि हे सोई ॥ कत होरहीं नारि नीची करि देखत 
'लोचन झूले | AME कुसुद उडुपति सों किए धर्म सुख फूले ॥ वै तौ हित वृषभानु नंदिनी 
सेवत यमुना HS तेरे तनक मान मोहनके Ga सयानप भूले ॥ . अहो इंदुवदनी सुन 
सजनी कत WHT पछ जोरे ॥ तुब सुख दरश आशके प्यासे हरिके नयन 
चकोरे ॥ तेरे बल भामिनी वदत ale उपजत काम Rak | सुनियत हते चतुर नागर 
'ते तनक मान भये भोरे ॥ तब दूती फिरि गई इयाम पे श्याम वहाँ पग धरिए । जेहि 
हठ तजे प्राण प्यारी सो जतन सबारे करिए ॥ वे बैसे तुम ऐसे वेसे कहों काज का 
MT | कीजे कहा च.व अपनी कत Fel मसूसन मरिएं ॥ अपनी चोप आप उठि आए 
है रहे आगे ote | भूलि गयो सब चतुर सयानप हृते जो बहु गुण गाढे ॥ डोलत नहिं बोलत 
न बुलाए मनहुँ चित्र हिखि काढे । पर्चो न काम नारि नागरसों हैं घरहीके बाढे ॥ निबह्मो 
सदा औरहीकों हठ यह जो प्रकृति तुम्हारी | आपुनही अधीन है ठाढे देखि गोवधनधारी ॥ 
'प्राणहि fate रूसनो केसो सुन वृषभाठुदुलारी | कहूँ न .भड सुनी नहिं: देखी रहे तरंग 
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TE न्यारी ॥ रिस रूसनो मिलन पलकनको अति Saat जैसो । रहे नं सदा sea दिन | 
भातर प्रात ओस ठण तेसो ॥ वे हैं परममलीन किए मन उठि कहि मोहन वेस | घर आए || 
आदुर न चूकिए बेठी दूध अचेसे ॥ वे तौ मेंबर भावते वनके और वेलिके तोषी । कीजे ॥. 
मान मदनमोहनसों बात. कहे. हसि नोखी ॥ तुम जानहु की Sis तुम्हारो दुमई sale || 
ह ऐसी | याहीते तुम रावे भरीही वे. ठाढे तुम वैसी ॥ जोबनजल वर्षाकि नदी ज्यों चारि || 
दिनाको आवे | अंत अवधिहीं लौं नातों जों कोटिक.कलह उठावे | वह़भकों बल़भकों | 
मिठ़िबौ तुमहिं. कौन समुझावे । लें चलि भवन भावतेहि भुज गहि को कहि गारि|| 
Raa ॥ न झुकि ठेली ह्यांते रिसहाती कौने सिखे पठाई छै किन जाहि भवन अपने हां |. 
रन कॉनसों आई ॥ : कांपति रिसन पीडिदै बैठी सहचरि और gers | कछु सीरी कछु 
|| ताती वाणी कांन्हहि देत दोहाई | कबहुँक ले धरि दपण मोहन है रहे आगे ठादो। इत. 
|| नागरी.उतहि वे नागर इन बातनको चाढो.॥ बडे बडाईकों प्रतिपालैं बडो बड़ाई छीजे । 
|| वाके बडी बडी शरणागत वेर बडेंसों कीजे ॥.तू वृषभानु बडेकी बेटी तेरे ज्याए जीजे। 
|| राखइ वेर हिए गहि मोसो बैर हि AB न दीजे ॥ भामिनि और सुअंगिनि कारी इनके 
|| पिषहि डरेए । राचेहूँ विरचे सुख नाही भूलि न कबहु. पत्यैए॥ इनके वश मन परे मनोहर 
|| बइत जतन करि.पेए। कामी होइ काम आतुर तेहि Gas समुझेए॥ जे जे प्रेमछके भें 
|| देखे तिनहिं न चातुरताई । तेरे मानं सयान सखी तोहि केसेके समुझाई ॥ बहुरों भंए 
|| सहचरी मोहन ताकैं अपनी घातं । लागे. काम सखीके धोखे कहत ङुंजकी बाते ॥ सुधि 
|| करि देखि रूसनो उनको जब खाई हाहा तैं। आप पीर परपीर न जानति भूली जोबन 
|| माते ॥ कबहु न भयो सुन्यो नहं देख्यो तनुते माण अबोले | होतं कहाहे आलसहू मिस 
|| छिन बूंघटपट खोले ॥ पांबति कहा मानमें तू री कहा गॅवाबति है हसि बोले | काहिहि 
|| प्राणनाथ तुम प्यारी फिरिहो कुंजनि डोले ॥ कहा रही अतिक्रोध हिए धरि नेक ने दया 
द्यानी | मगव्यो जानि मद्नमोहनतनु बातबातं अधिकानी ॥ हितकी कहे अनख लाग- 
Rig Boag भले सयानी | मनकी चोप मान: कीजतु कह थोरेही गरबानी ॥ रही BE 
पंटसों हठि-भामिनि नेक न बदन उघांरे । हरि हितं बचन रसाल कठिन पाइनं ज्यों दून 
उतारे ॥ धरे stave सन्पुख ठाढे नेक न कोप निवारे। जा आधीन देव सुर नर झनि सो 
दीनता पुकारे ॥ खन गावे.खन बेन बजावै BAST नाही GA पायनतन हार्थ 
पसारे BIT न पावे छाहीं ॥ खनखन लेहि बलाइ वामकी लालूच करि SSA! कहे 
|| आनंकी आन सोह दे खनखन हाहा खाही ॥ कबहुँक निकट बेठि कुसुमावंलि अपने कर 
पहिरांवे | जोई जोइ बात भावति हि भावे सोइसोइ बात चलावे ॥ जितहि जिताहि रुंख करे 
Beat तितही आपुन आवे | नाचत जाके ढर त्रिभुवन तेहि नेकहु- मान नचावे ॥ जिने 
नेनन देखत. सुख भूंले ते दुख नेन समोवे । जो सुख सकल सुंखनिको दाता सो सुख 
नेक Awa ॥ aie fea त्रिसुवनको टीको.सो -पॉइनतन ale । राजहिँ जाहि सनक 
अरु शंकर बिरचे ताहि,बिगोवे,॥ एते.मान भये.वश मोहत बोडत कटुक डराई | दीपक 
प्रेम क्रोध मारुत छिन परसत जिनि इझिजाई ॥ ताते करि इरि छल दूतीको कहत बात 
APE | BI काह पत्याहि न.राघे.तोहिं बषभानुदोहाई ॥ Nay मोहि दई उरमालां 
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a कहूँ रति मानी । हों बहराइ इतहि आई री भड तोहि डरानी ॥ काहेको.रूसनो 
बंद्यो है मोसों कहो कहानी | नवनागर पहिचानि.राधिका यह छल. अविक रिसानी ॥ | 
जनिए कहा कौन अपराधिनि आनि कान हे लागी । सुनिसुनि उठी सुंदेरीके जिय प्रगट | 
whet आगी ॥ यद्यपि रसिक रसाळ रसीली मेमपियूषन प.गी । किती दई शिख मंत्र | 
सावरे तउ ES लहरि न जागी ॥ कहिए कहा नेदनंदनसों जेसे लाइ लडाई । कौन न || 
भरै मानिनी उनसों जेते मान मनाई ॥ नवनागर तबही पहिचाने नागरि नागरताई। इन 
छद बंदुनि छंद पेए प्रेम न पायो जाई ॥ हारे अबछासों बळ मोहन तजत न पाणि || 
कपोले । मानहु पाहनकी मतिमासी नेक न इत उत डोले ॥ इन द्योसनि रूसनो करतिही | 
Ret कबाह कलोे | कहा दियो पढि ater श्यामके खैंचि आपनो सो छै ॥ तोहि इठ | 
प्रथो प्राण बछभसों Bea नहीं छुडाए । देखइ सुरछि परथो मनमोहन मनहु सुअंगिनि | 
खाए ॥ ata अपराध लेतिह कराते कामको भायो । नेक निरखि उठि Sar राधिका | 
जो चाहतिहे ज्यायो ॥ बरौ लिग्रो जगाइ मनोहर युवतिन जतन बनायो.। बिरहताप | 
बरदाप हरनको सरस सुगंध चढांयो॥ जिते करे उपचार मनहु तनु जरत मॉझ घृत नायो | 
काम अभिते बिना कामिनी काहे कोने सबुपायो ॥ जिनके हित तू त्रिसुवन गाई | | 
करि पूजी | आनेंदअंग संग Ga विलसत बनना यक हे कूजी॥ अनुदिन काम विलास. 
घे आलि तू अंबूजी। ऐसे Raat मान करति है तोसी मुग्ध न दूजी॥ मेर | 
कह्यो मानती नाहिंन ह्यां अरु कौन.कहेगो । राखत मान तिहारो मोहन ऐसी कौन सहैगो ॥ | 
जानहुगी तब मानहुगी मन जब तनु मदन दहैगो। करतिही मान मद्नमोहनसों माने हाथ | 
रहेगो। नख लिखि wet जाइ तई उठि जाके हाथ । बिकने राचे रहत रैनि दिन मोहन || 
हरद्‌ चून ज्यों साने॥ मुख मेरो हौ मान मनावत मन अंतहि रुचि माने। गावत लोग || 
विरद सांचोई हरि हित कौन सिराने ॥ तुम मम तिलक तुमहिं मम भूषण तुमह 
'आण धन मेरे। हों सेवक शरणागत आए जानु जतन घनेरे। तेरीसों बृषभानु- 
नंदिनी. wa गाठे सौफेरे । .हितसों वैर नेह अनहितसों इहै न्याव है तेरे ॥ 
परधन WH दुवन दारुन दुम stele कुंजएमाहीं | चारन धेन फेन मथि पीवन 
जीवन रोकत खाहीँ॥ डासन.कास कामरी ओढन Seq गोप सभाही । भूषण मोर. 
पयूवन मुरली तिनके प्रेम कहाही ॥ प्रेम पतग: परे पादकमें प्रेम कुरंग बँधेसे | चातक 
eS चकोर न सोये मीन बिना जल जैसे ॥ जहां मान तहां मान मनायो प्रेम न 
गनिये एसे। मेममांझ जो कराह रूसनो तिनहिं प्रेम कहि कैसे ॥ कांपत रिसन पीठि दै 
बेठी मणि माला तन हेरयो | निरंखि आप आभास सयानी बहुरि नैनसुख फेरचो | लिए 
फिरत उरमॉझ दुराए जानत लोग अँधेरो। एते मान भावती तो कत मान मनावत मेरो॥' 
तेरीसों आभास तिहारो यहां और को जो ॥ छे दरेण मणि घरो पांइतर देखि TER 
कोहे ॥ eg आसंध दासको हो ठाङुरकों सब सोहे | facie निरखि प्रतिबिंब उहै 
तनु नेन नेनामिछि मोहे ॥ नेक मोहिं सुसकात जानि मनमोहन मन सुख आन्यो | मानो. 
fl दव दुम जरत आझ भयो उनयो अंबर पान्यो ॥ जो भाई सो सौंह दिवाई तब सूधे मन 
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मान्यो । दियो तमोर हाथ अपने करि तब हरि जीवनं जान्यो ॥ ईसि करे कह्यो चटौ 
|| हरि इंजन हों आवेतिहों पाछे | कुटी मुकुट पीत उपरैना छाटकाछनी काछे॥ गोदीहः 
| नकी बेर जानि सँग लिए बंछरुवा आछे। जो न पत्याहु जाइ सुरलीधर हमें तुमह हैं 
Us ॥ सघनकुंज अलिपुज तहां हरि किसलय सेज बनाई ।-आंदुर जानि मदनमोहन तनु 
कामकेलि चलि आई ॥ हँसे गोपां अंक भरिलीनी aA रक निधि पाई । राति बिपरीति 
प्रीति पिय प्यारी वणेत बरणि न जाई ॥ आलिंगन चुंबन परिरंभन दियो सुरतिरस पूरो। 
छिटकि रही श्रमदूँद बदनपर अरु पाइन खुभि चूरो ॥ मुखके पवन परस्पर सुखवत गहे 
पानिपिय जूरो । बूझत जानी मन्मथचिनगी फिरिमनो दियो aed ॥ आहसमगन बदन 
shart बाला fae कीन्हीं । थकित जानि मनमोहन : सुज भरि. त्रिया अंक भार 
लीन्हीं ॥ गोरे गात मनोहर उरजन रसत फुलेल कंचुकी WAT । मनु मधु कलस इयाम 
ताईंकी इयाम छापसी दीन्ही ॥ इत.नागरी नबळ नागर उत भिरे सुरतिरण सोऊ । नेन- 
कटाक्ष बाण असिवर. नख बरपि निदाने दोऊ॥ टूटे हार कंचुकी दरकी घाइल सुरे न 
कोऊ । प्रगव्यो तेज तरनि पदवीकी लाज SoA दोऊ॥ याहि डर रहत पितांबर ale कहा 
कहीं चतुराईीभोरचो काम प्रेमहू भोरचो सुरई बैस सुराई॥पति अरु प्रिया प्रगट प्रातिबिंबत 
ज्यों जल दपण ate | अब जिनि कहे हिएमें कोह बहुरि परी कठिनाई | करजोरे विनती 
केरे मोहन कही ig शिर नाऊं । हैं सेवक निज प्राणप्रियाको यह कहिं पत्र लिखाऊं ॥ 
तेरी सौं इृषभाडुनंदिनी अनुदिन तुब गुण गाऊ । अब जिन मान करहि मोसों हो इदे 
मौज करि पाउँ.॥ हँसिकरि उठि प्यारी उर लागी मान मेनदुख पायो । तुम मन देइ 
|| आन बनिता तो मैं. मन काहि लगायो । ले बुछाइ उर लाइ अंकभरि पछिलो दुख बिस- 
|| रायो । इयाम मान है प्रेम कसौटी प्रेमहि मान सहायो ॥ टूटे बंद हुरी अलकावलि मर- 
गज तनके वागे | अंजन अधर भाळ TART पीक कपोलन पागे॥ बिनयुन माळ पीठि 
|| गडि कॅकन उपटि उठे उर लागे | रसिक राधिकाके सुखको सुख छट्यो इयाम सभागे ॥ 
|| नवल गोपाल नवेडी राधा नये नेह वश कीन्हे | प्राणनाथसों प्राणपियारी माणळटकिसो 
लीन्हे ॥ विविध विलासकला रसकी विधि उमै.अंग परबीनो । अतिहिंतमानमान तजि 
मानिनि मनमोहनसुख दीनो ॥ राधा कृष्ण केलि stage श्रवण सुने जे mal तिनके 
सदा समीप श्याम नितही आनंद बढांवें ॥ कबई न जाइ जठर पातक जिहिको यह लीला 
भावे । जीवन मुक्त सूर सो जगमें अंत परमपद पावे ॥ ७५९ ॥ 


राग गुडमलार ॥ राधिका वरयकारे श्याम पाए | विरह . गयो दूरि जिय हरष हारिके 
भयो सहस सुख निगम जिन नेति गाए॥ मान तजि मानिनी मेंनको बल हरयो करत 
तनु कंतके त्रास भारी । कोक विद्या निपुण इयाम श्यामा Aye Seay द्वार ठाढे 
मुरारी ॥ भक्तहित हेतु अबंतारंलींला करत रहत प्रसु तहां निजं ध्यान जाके | प्रंगठ मसु 
सूर ब्रजनारिके हित बॅघे देत मनकाम फल सँग ताके ॥ ७६॥ : न 
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हिंडोरळीळाको सुख ॥ श्रीकृष्ण राधिका गोपिन संग झूलहिंगे ॥ राग मारू ॥ वृंदावन इयाम- 
लघन नारि संग सोहे जू । ठाढे नवळुंजनतर परम चतुर गिरिधर वर राधापति अरसंपरंस | 
राधा मन मोर जू ॥ नीपछाह यसुनतीर अजललूना सुभग .भीर पहिरे अंग विविध चीर | 
नवसत सब साजै | बार बार बिनय करति सुखं निरखति पाइ परति पुनि पुनि कर धरति || 
हरति पियके मत काजे ॥ विहसति प्यारी समीप घनदामिनी संग रूप कंठ गदति कहति | 
कंत झूडनकी साधा | यमुनपुलिन अति पुनीत पिय इहां हिंडोर रचौ सूरज परशु हुँसति 
Rela ्रजतरुनी राधा ॥ ७७॥ 


राग राज्ञी मारी ॥ RA हरिसंग झूलिएहो अरु पियको दोह झुलाय,। गई बीति 
ग्रीषम शरद हितु ऋतु सरस वर्षा आय ॥ अब इहै साधपुरावहू हो सुनइ त्रिसुवनराइ । 
गोपांगना गोपाळजूसों कहति गहि गहि पाइ ॥ गढनहार हिंडोरनाको ताहि न लेइ 
बोलाइ | बन बननि कोकिल FS निरखत करत दाढुर शोर । घनघटा .पीरी श्वेत बंग 
गति निरखिये नभ ओर ॥ तसिये दमकति दामिनी तेसोइ अंमर घोर | तेसोइ रटत पपी 
हरा बिच तेसोइ बोलत मोर ॥ तेसि इरीहरी भूमे हसति होति ale रुचि थोर। तेसिऐ 
रँग Ger विधिवधू लेति हे चितचोर ॥ तेए नन्ही बूँदाने बरषतु झमाकिझमकि झकोरि 
तेसिऐ भरि सरिता सरोबर Saat AS मिति फोरि॥ सुनि बिनय श्रीपति Fela बोळ 
विश्वकर्मा Brae । खचि ख॑म कॅचनके रचि पचि राजति'मरुवा मयारे। पटुली लगे 
नगनांग बहुरंग बनी डॉडी चारि । भवरा भवेभजि केलि भूले नागर नागारे नारि॥ 
पहिरे चुनिचुनि चीप्चुहिचूहि चूनरी ager | कटि नीललईगा छालचोढी sare केसारे 
अंग | नवसात सजि नर नागरी चली झुंडझुंडान संग ॥ सुख: इयाम पूरणचंदको मनो 
Sain sala तरंग । तहु. त्रिविध मंद सुगंध शीतल पवन गवन सुभाइ | उर <ड़त || 
अंचल उंघरि मुख मिलि नेत नैन. लगाइ ॥ तेसो यमुना. पुलिन परम पुनीत सब. | 
सुखराइ | तेसिऐ गोवी ss लगावति. मोहन मोहनराइ ॥ गिरिराजधारन. गोपिकनसों | 
करत कौतुक केलि .॥ झूलत झुलावतकंठ लावत बढी are बेलि ॥ कबहुँ | 
रहसत मचत ले सँग एक एक.सहेडि । झकझोरि झमकत डरत प्यारी प्रीतम अंकम || 
मेलि.॥ तेहि समय सकचि. मनोजकी छषि जकयो धनुशर डारि। अमर बिमानन सुमन | 
वरषत हरवि सुरसँगनारि ॥ मोहे सुरगण गंधवे किन्नर रहे लोकं बिसारि | सुनिसूरइय[म | 
सुजान सुंदर सबनके हितकारि ॥ ७८ ॥ 


राग सारंग-॥ सुरँग हिंडोरना माई झूलत इयामाश्याम | दोयखंभ बिश्वकर्मा बनाए 
कामकुंद चढाइ । हरित चूनी जटित नग सब लाल हीरा लाइ ॥ बहुत बिद्रुम बहुत 
मुक्ता ललित लटके कोर | बहुरंग रेशम वरुह वरुही होत राग झत्रोर॥ इयामइयांमा 
संग झूलत Talat झुलाय | सब सरस श्वंगार कीने रूप बरणि न जाइ। लालसारी 
नीललहँगा रवेतअँगिया अंग | रोमावली We मनो यमुना त्रिवलि तरल तरंग । कहू 
| युवति Sel कहुँ ठाढे खाल । कहूँ तरुणी गीत गांवे कहुँ केरे सब ख्याल ॥ ' कहूँ 
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| स्फटिक सिंहासन मध्य: राजत हाटकसहित. सजावनो ॥ हीराळाळ प्रवाळ 
॥ पिरोजा पंगति बहु मणि पचित पचावनो । मनो सुरपुरतेहि सुरपति पठइ feat पठावनो॥ 
|| विश्वकर्मा सुतिहार श्रतिधर सुलम feed दिखावनो J तेहि देखे त्रय ताप नाशे अज बधूं 


|| संकषण करि शग वेणु ध्वनि धौरी काजरी घेलु टेरनो ॥ गयां गई वागराइ सघन . बदा: 


॥ नील लहंगा लाळ चोली कसि sata सुरंगनो | नवसत सजि शगार नागरि मरिंग 
|| मय भूषण मंगनो॥ सादर मुख गोपाळलालको चित्त चकोर रस संगनो | श्यामा श्याम 
I मिले ललितादिहि सुख पावत्‌ मनमोहनो ॥ गावत.मलारी सुराग रागिनी गिरिषरन लाल 
ofl छवि Meat । पचरंग वरन पाट॒हि पवित्रां बिच बिच फोंदा गोहनो, ॥ नाचति सखी | 


मणिमय नूपुर कुनित कंकन्‌ किंकिनी झनकारनो ॥ ललिता विशाखा अजवंधू झुलाव 
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|| दादुर कहूँ चातक BE TTS मोर । चहु ओर चिते चकोरहि.गए देखि री इह ओर. 


दशन दाडिम दमकि विकसी हँसी जब सुसुकाइ | दमकि दामिनि निरखि छजित बहुरि 
गई छिपाइ॥ मीन खंजन केज मानो उडत नाहिन भोर । बिंवके ढिंग कीर BS गहत 
नाहिन ठौर ॥ देखि सखी उरोज कंचन शंभु धरयो बनाय । नाहे होई श्रीफल 'सुदरीकै 
कमलकडी सोहाय ॥ बीच मुक्ताहार मिलि सुग्सरि जनु उतरी धाय । वार चकईपार 
चकवा दिनहु मिलत न आय ॥ लखि लंक कह्यो न जाय सखि री अंग देखिरि ae । 
TASH बनगयो कटि गयो HER हारु॥ चाल देखि मराल लज्जित गए सरतजि 
गह Lanta अभिमानं गनशिर अजई डारत खेइ॥ राग रागिनि aH मिठाई 
गांव GAR TEAST | सुहवी सारंग A भैरवी केदार ॥ ares राग - गोरी अरु 
आसावरीगगं | कान्हरो हिंडोल कौतुकतान बहुविधिलाग ॥ देखि सखिरी ९क अचरज 
राइ शशि इक ठोर । ssa अंचल लपटिबेनी दपटि झपटे मोर ॥ कनकजटित जरा वीरे 
करि जो उपमा पाय । सूर शशि हें एक ब्रज मनो उगे तीनों आयं ॥ ७७॥ 


' राग मलार || यमुना पुलिनहि रच्यो रंग सुरंग हिंडोरनो | रमत राम इयाम संग ब्रज- 
बाळक सुखपावत हँसि बोलनो ॥ दे खमकंचनके मनोहर. रत्नजडित सुहावनो । पटली 
बिच विद्रुम लागे हीरालाल खचाबनो ॥ सुंदर डॉडी चुनी बहुत लायो कोटिक मदन 
छजांवनो | मंरुवा मयारि पिरोजा छाल लटकत सुंदर सुढिर ढरावनो ॥ alfaate झाटरि 
झूपका राजत बिच नीलमणि बहुभावनो | पचरँंग पाट कनक मिलि डोरी अतिहिःसुघर 


मनभावनो ॥ सुनि इयामानवसत. सैंगसखीले बरसाने तेहि आवनो | जब आबतं बलराम 
देख्यो मधु,मंगलतन हेरनो | तब मधुमंगल कहि खालसों गेयाहो मैया फरंनो ॥ उठे 


वन वेसीवट यभुनातट घेरनो । पहिरे चीर सुही सुरंग सारी ge ge चूनुरी , बहुरंगनों ॥ 


सगीत. परस्पर पहिरि पवित्रा सोइनो ॥ माथे मोर मुकुट चंद्रिका राजहि बुदा वैजंती माल | 
कॅज.प्रसावनो | SES लोल कपोलनके ढिंग मानो सविप्रकाह करावनो ॥ अधर अरुण || 
छविं कोटि वज्ञ द्युति शशि गुण रूप समावनो । मणिमय भूषण Fs सुक्ताइलि , देखत || 
कोटि अनंग SHAN ॥ सखि हरषि झे दृषभाजुनंदिनी शोभित. संग नैंदुलालनों । || 


सुरुचि सार सारको सारनो | गौर TAS नील पीत छि मानोघन दासिनि संचारनो॥ 
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| तेसोइ नन्दीनन्ही Sah बरे मधुरमधुर ध्वनि घोरनो । तैसीही 7 इरीहरी भूमि इलसावानि | 
मोरमरालसुख होत न थोरनो ॥ जहाँ त्रिविध मंद सुगंध शीतर्ल पवन गंवन सुहावनो । 
ag विहरत उठत GAS उडत मधुप सुहावनो ॥ चढि विमानन सुर सुमन RT जेजे 
धनि. नभ पावनो । श्यामाइयाम विहरत दँदाबन सुरललना SSAA ॥ शुक शोष 
झारद नारदादिक विधि शिव ध्यानंन पावनो । सूर शयाम सुम़ेमं उमॅग्यो हरियश सुलीला 


= ॥ ८० Il 


राग शुंडमडार ॥ हिंडोरनो माई झूलत गोकुरूचंद | संग राधा परम सुंदारे सबन करते 
ara दे खंभ कंचनके मनोहर रतनजडित सुरंग । चारिडॉडी परम dah निरखि 
लजित अनंग ॥ पटली पिरोजा लाल लटकत झूमका बहुरंग। मरुवेति माणिक चुनी 
ळांगी aaa हीरा तरंग ॥ कॅल्पद्रुप तर छांह शीतल त्रिविध मेद समीर बर लता 
BEE भार SAM परसि यमुनानीर ॥ हंस मोर चकोर चातक कोकिला अलि कीर। 
नवनेह नवल किशोर राधा नबल गिरिधर धीर ॥ ललिताविशाखा देहिं झोंटा AR 
अँगनसमाति । अति ला£की सुकुमारि डरपति श्यामतन लपटाति॥ गौर इयामरू अंग 
मिलि दोउ भए एकहि भांति । नील पीत ढुकूल यति घन दामिनी दुरिजाति ॥ ङुंजएंज 
Ge झुलाबत सहचरी VE ओर॒। मनो कुसुदिनि कमल फूले निरखि युग्र॒लकिशोर ॥ 
ब्रजवधू तृण तोरि डारति देति प्राण अकोर । जन सूरको अजवास दीजे “नागर नन्द- 


किशोर ॥८९१॥- ं | | 
राग राज्ञी श्रीहटी ॥ हिंडोरे झूलत झ्यामां इयाम | ब्रजयुवती मंडली चइूँधा - 


Rafa काम ॥ कोउ गावति कोउ हरवि झुलावति aaa । कोउ सँग मचति 
mata कोउ मचि हौं उपजौ रूपं अगाध ॥ कोंउ डरपतिं हाहा करि बिनवति प्यारी अंकम 
लाय । गाढे गहति पियहि अपने कर पुलकित अंग डराय॥अब जिनि मचो पांय लागतिहीं 
मोको देहु उतारे! यह. सुनि हुँसत मचत ala गिरिधर डरत देखि अति. नारि ॥ प्यारी 
टेरि कहत ललितांसों मेरीसों गहि राखि । सूर हँसति ललिता चंद्राबलि कहा कहति 
पिय भाखि ॥ ८२॥ शि. 20 0 


राग राज्ञी रामगिरी ॥ हिंडोरना माई eae गोपाल. । संग राधा परम सुन्दरि चहूंघां 
॒जबाल ॥ सुभग यमुनापुलिन मोहन रच्यो रुचिर हिंडोर । छाल cite फटिक पटुली 
मणिन मरुवा घोर Ul भंवरा मयारिनिं नील-मरकत खेचे पॉति अपार । सरल 'कंचन खंभ 


बृषभान्नुतनया नेन चपल कुरेंग ॥ हॅसति पियसँग लेति झूमक लखति Fame गात-। 
मनो Tae दामिनी छबि अंगम लपटांत॥ कबहु पुलकति Tag डरपति हंसाति.निरखति 
नारि। कब देति SSE गोपी गावही नवनारि॥ सूर 'प्रभुके संगको .सुख बरणि कापे 


। अमर्‌ वर्षत सुमन अंबर विविध अस्तुति गाइ ॥ ८३ ॥ . 


age i 
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सुन्दर रच्यो काम सुतिहार ॥ भांति भांतिन पहिरि सारी. तरुणि नवसत अंग। सुन्दारे 
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RR 
राग राज्ञी मलारी ॥ यमुनापुछिन रच्यो हिंडोर । घोष ठलना संग तरुणी तरुण नदळ 


|| किशोर ॥ एक संग छै मचत मोहन एक देत झुलाय । एक निरखति अंग माधुर एकएक 
|| उडे गाय ॥ श्यामसुन्दर गोपिकागण रहीं घेरे बनाय। मनो जळदको दामिनी गण 
|| चहति लेन छकाय ॥ नारिसँग बनवारि गावत कोकिळा छवि थोर | डुलत झूलत मुंकुट 
|| शिरपर मनो त्यत मोर॥ सुभग सुख दुई पास कुंडल निरखि युवती भोर । चक्रवाक 


चकोर लोचन करिरहीं हरि ओर ॥ थकित सुर ललना सहित नभ इयाम निग्खि बिहार। 
हरषि सुमन अपार बरषत मुखहि.जजेकार ॥ कहत मन मन इहे बांछा भए न बन. द्रम- 
डार । देह धारि प्रभु सुर विलसत अझ पूरण सार ॥ ८४॥ : 


राग केदारो ॥ हिंडोरने हरिसंग झूळन आई । पर्चरंग बरन पाटको इंडिया अतिही 
बानक WS बनाई ॥ झूलति galt sewer संग एक बेस इकदाई। सूरदास प्रभु 
मोहन नागर आपुन झूलि झुलाई ॥ ८९ ॥ | 


राग ईमन ॥ झूलन आई रंग हिंडोरे । पचरंग बरन कुसुभी सारी पहिरे कंचुकी सौंधे 
बोरे ॥ मुक्तामाल ग्रीवते लर छुटि aS उठत झकोरे | सूरदास प्रभु मन हरिहीनहों 
चपलनयनकी कोरे ॥ ८६॥ Re का | 


राग बिहागरो ॥ ललना झूलति रंग हिंडोरे । शोभा. तनु इयाम गोरे. नील पीटपट घन 
दामिनि डोर । झोमासिंु मन बोर ॥ गोपीजन aga । नेननसों नेन AT ॥ झुळवति 
थोरे थोरे। पवन गवन आवे BTA झकोरे ॥ तन मन, वारौं छबिपर तृण तोरे । सूर प्रभु 


|| चित चोरे नेक अंग मोरे ॥ सुन मुरलीकी घोरै । Tag शीश दोरे ॥ ८७॥ 


राग AR ॥ झूलत इयाम इथामा संग। निरखि दंपंति अंगशोभा cha कोरि 


अनंग ॥ मंद त्रिविध बयारि शीतल अंग अंग सुगंध | मचत उडत सुबासु संग गण रहे 
|| मधुकर बंध ॥ तेसियै यमुना सुभग जह रच्यो . रंग हिंडोर । तेसिये जजवधू बनि हरि 
| चित्त लोचन कोरं ॥ तैसो इन्दाविपिनधनबन ङुंजद्वारविहार | बिपुल गोपी विपुल बन- 
|| गृह रवन नंदकुमार ॥ नित्य लीला नित्य आनंद नित्य मंगल गान | सूर सुर मुनि सुखन 
|| अस्तुति धन्य गोपी कान्ह॥ ८८॥ a ma 


राग मलार ॥ हिंडोरे हरिसंग झूलहि घोषकुमारि | जजवधू विधि क्यों न कीनी कहति 
सब सुरनारि॥ मरुवालगे नग ललितलीला सुत्रिधि शिल्पसंवारि | asst कीहैलगी | 
सुठि सुभग शोभाकारि ॥ खंभजांबूनद सुबिदुम रची रुचिरंमयारि। मनु. सुता रविकी | 
दिखावति सुजा युगुल पक्षारि॥ मणिलाल माणिक जरित भवरा सुरंग रंग रसार। शुक || 
शेष नारद्‌ शारदा उपमा कहे को पार॥ डाँडी खचि पचि पचि मरकत मय पांति सुढार \ || 
उवत रथ TAA धसी यमुना धरे विविधार ॥ विविधार धारा धसी अधक्यों फरिक पहली || 
संगः बहिनिकसि तिरछी बीच हे मिडि गागनते जनु गंग' ढिंग जरित भरि मंजीर इतउत || 


Rm न 
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चरण waster | प्रतिधिब झलमल झलक Als सरस्वती. आनिबिनंग.॥ बनमहलके द्वारे. | 
रच्यो नवरंग रंग हिंडोर । मनो कोटि मन्मथ मोद मोहन. तरुणि,तरूण किशोर॥बदनतन || 
चित चोरि चितवत झलकलोचनकोर । शरद gag. डब्धको ag उडिउडि मिलत. | 
चकोर ॥ उड़ि मिळत तहां चकोर अति off ललित चलित सखेन.।.मनहु अंडज बासको || 
संग पिडित मधुकर ऐन ॥ झुमकि झुमकि लेति दे दुमड़ी, मचे रुचिकेन । गावति ges || 
राग राह्ती. नागरि गिरिधरकी .ज्ित सेन ॥ कनक नूपुर कुनित कंकन. किंकिनी झनकार | || 
ae HAN वृषभानुकी सॅम सोहे नंदकुमार ॥ नील पीतदुकूल सांवळ गौर अंग बिकार.। || 
मनइु नौतन घन Te तंडित तर अकार ॥ अनिमेष दग दिए देखही सुख मंडली || 
बरनारि । मानहु शगार नवीन तरुमति रची कंचन वारिं ॥ हँसिं हाव भाव कटाक्ष Fae || 
गिरत लेति सम्हारि । मनु हरन:सुनि शोमा सु ले रति काम. 'डारति वारि ॥ अधउरध || 
झमकि झकोर इतउत झ2क मोतिनमाल | : ऋतु समय. सावन-जानि मनि बगर्पाति उडत | 
विशाल ॥ श्री शीश फूल अमोल afar तिलक सुंदर भाल .। . सारी aa मिलि नील || 
SEM झुभित कंचुकि छाल ॥ मन सुदित मोदित मानिनी सुख माधुरी मुसुकानि । ढर- | 
इरति ढरति हिंडोर Stet डरति धारि दुई पानि॥ उर उडंत अंचल छोर छबि दुति Have || 
' फहरानि। कहे सूर सो उपमा नहीं कहुँनेति निगमहु गानि ॥ ८९॥ : | 


रांग मठार ॥ गोपीगोविंदके हिंडोरे झूलन आय । रंगमहलमें ae नंदरानी | 
खे रति सावनी तीन सुद्दाय ॥ श्रीखंड खंभ want सहित सु gat मरुवा बनाइ। || 
तापर-कितिक जू भ्रमत. भवरा डॉडी जटित जराइ॥ हेम पटुली मध्य हीरा पूजि | 
रोचन लाइ । सखी विविध विचित्र राग मलार मेगढूगाइ ॥ Fears पावसकाळ || 
दोमिनि नांगरी नवंसंग । बोळत जु दादुर अरु Ther करति कोकिल रंग ॥ || 
तई वरहि Dead वंचन मुख दुतिअंलि चकोर बिंग बलि. भाइ सहित गोपाल झूलत | 
राधिका अधग ॥ जलभरित संरवर सघन . तरिवर इंद्र धनुष सुदेश । घन इयाम मध्य || 
सफेद बग जुरी हरित माहि VE देशं ॥ गगन गर्जत बीज तरपति मधुर मेह अशेश। || 
झूलहिं.ते विह्ृल इयाम झ्यामा शीश मुकुलित केश ॥ ताटंक तिलक सुदेश झलकत | 
खचित चूनी लाल | आकृती विकृती वदन प्रहसित कमळनेन विशाल ॥ कर जु सुद्रिक || 
किकिनी कटि चाल गजगति बाळ। सूर सुररिपु रंग रंग सखी सहित गोपाल ॥ ९० ॥ || 


रागं सुंहवी ॥ झुलत. सुंदर युंगल feat नंदनंदन वृषभानुनंदिनी पियत. सुधारस || 
नयेन चकोर ॥ भुकटी बकरे धनुष, श्री्ञोभितं तिलक भाल मनो. सायक जोर । मंदमंद 
| सुसुकात इयामघन निरंखत .करत कठाक्षन कोर ॥ अजनक़ो पति रंजन लागे राजत 
` अधरन दशन तमोर WS आड बने करकंकन.मोतिन हार भंगार न डोर ॥ लियो 
| शिरते पद॒ झटकि. मनोहर उघरिगए कुंच कलश कठोर । सूर सु निरखि भए बश्च प्रीतम 
| तब प्यारीसो करत निहोर ॥ ९१॥ ˆ ` † 
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अध्याय ३४ ॥ विद्याधर शापमोचन ब्रन्दावनबिद्दार शखचूडदानववधवणन ॥ राग Paras ॥ 
|| नेद ॥ सब गोपी ग्वालसमेत । गए सरस्वतीके तट एक दिन शिव अंबिका पूजा हेत॥ 
|| पूजा करत सकळ दिन बीत्यो होइगई तहँ aig । अज वासी सव श्रमित होइके सोइरहे 
नमांझ ॥ अध निशा इक उरग आयके लपटि गयो नंदपाइ । चौकि परयो दुख पाइ 
पुकारयो हाहा कृष्ण छुडाय॥ ग्वालन पिली श्रीकृष्ण जगाये छुधत पांड अहि दीनों 
छोड | वियाधरको रूप धारि कह्यो नाथ करे को तुमरी होड ॥ सब देवनके देव gale 
हो में देख्यो अब जोई॥ ऋषि अंगिरा झाप मोहिं दीन्हों भयो अनुग्रह सोई ॥ हरि 
आज्ञाको पाय नाय शिर गयो आपने लोक। सूरदास दारिके गुण गावत अज आए 
ब्रज लोग ॥ ९२॥ 


जागो मोहन भोर भयो। वदन उघारि इयाम तुम देखो रविकी किरनि प्रकाश कियो ॥ 
संगी सखा ग्वार सव ठाढे खेळत हैं कछु खेल AA | ऑगन ठाढी कुँवरि राधिका उनको 
कहा SUE लयो ॥ हसि मोहन सुसुकाय कह्यो Hae वृषभानुके Ae गयो। सूरदास 
प्रभ तुम्हरे दरशको AIT ले हरि आपु दयो ॥ ९३॥ 


मैं हरिकी सुरली बन पाई | सुनयशुमति सँग छाँडि आपनो Har जगाइ देन हों 
आई ॥ सुनतहि वचन विहँसि उठि बैठे अंतयामी कुवर कन्हाई । इहके संग इती मेरी 
पहुँची दे राधे वृषभानु दोहाई ॥ में नाहि न चित लाय निद्दारो चलौ ate सब देहु 
| बताई | सूरदास प्रभु मिलि अंतर्गेति दुहुन पढी एके चतुराई ॥ ९४ ॥ 
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राग कान्हरो ॥ बिहरत कुंजन कुंजविहारी । बग शुक fen पवन थकि थिर रहो 


|| प्यारी । रवि अरुं शशि देखो दोउ चोरन शंकागहि तव वदन उज्यारी ॥ आभूषण सब 
साजे आपने थकित भई जनकी कुलनारी | सूरदास स्वामीकी ढीला अब ale 
वृषभानुकुमारी ॥ ९५ ॥ 


- राग गुडमलार ॥ गगन उठी घटाकारी तामे बगपंगति न्यारी | न्यारी कान्ह कृपा करि 
देखिये सुरचापकी छबि बरन बरन रँगधारी ॥ बीच बीच दामिनी Sef जनु चंचल 
नारी | बिट्याहर गृह ग्रह प्रति दुरि जाति आवति बिकल मदनकी जारी ॥ वंन. बरुही 
चातक रटै दुम झ॒ति सघन संचारी सूर इयामहित जानिके तब काम कोविद. निजकर 
कुटी सवारी ॥-९६ ॥ 


राग सारंग ॥ अद्भुत कौतुक देखि सखी री श्रीवृंदावनमं होड परी री। उत्त घन || 
उदित सहित सौदामिनि इतहि सुदित राधिका हरी री ॥ उत बगपांति शोभित इत सुंदर 
FES aici सुदेश खरी री । वहां घन गर्ज gat ध्वनि सुरली जलधर उत इत अमृत भरी | 
Ci उतहि इंद्रधनु इत बनमाला अति विचित्र हरिकंठ धरी री | सूर साथ प्रभु कॅवारे राधिका 
गगनकी शोभा दूरि करी री ॥ ९७॥ 


४१ 
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राग सोरठ ॥ नवल नागरि नवल नागर किशोर मिलि कुंज कोमल कमलदलन Bear 
रची । गौर सावळ अंग रुचिर तापर मिले सरसमणि aes कंचन खची ॥ सुरनीमी बंधु 


रोषहू करि गर्व हग भाग्य भामिनी लची ॥ कोक कोटि करभ सरसिक हरि सुरज विधिध 


मकरंद सुखराशि अंतर सची ॥ ९८॥ 


आनंद उमगि भरे ॥ ९९॥ , 


इंदु एही दुख भाज्यो ॥ क्रोडत कुंज अटा रजनी सुख प्रेम सुदित नव सत अग साज्यो। 


विधु लांछन जानत सुर नर सच मृगमद तिलकहु लाज्यो ॥ बिथकित रथ चक्रित अवलो- | 


कत Galt सँग हरि राज बिराज्यो | विस्मय मिटि शशि पेखि समीपहि कहि अब सूर 
उभे हरि गाज्यो ॥ २३०० | 


कदु क केलि करत सुकुमारी | अतिहि सूक्ष्म कटितट आई जिमि विशद्नितंव पयोधर 


भारी ॥ अंचल अंचल फटी कंचुकी बिडलित वर कुच सटी उघारी | मनु नवजलद बंधु | 
कीनो विधु निकसी न भसि कला अनियारी ॥ तरल ताटंक निकट तट उभय परस्पर शोभ | 
ATT | Meee हंस मिले मनो नाचत ब्रज कौ तुक वृषभानुदुलारी ॥ सुक्ताबलिको हार | 
लोलगति तापर लटपटःत लट कारी । तामें सो लर मनो तरेगिनि निशिनायक तुम | 


मोचनहारी ॥ अरु कंकन किकिण नूपुर छबि निशापान समद्युति रतिनारी। श्रीगोपाल 
लालउर लाई बलि बलि सूर मिथुन कृत भारी ॥ १॥ न. 


रांग नट ॥ देखे चारि कमल इक साथ | कमलनि कमल TE लावति है कमलहि मध्यस- | 


मात सारंगपर सांरंग खेळत है साँग ही सों हँसि हसि जात । सारँग इयाम ANE सारँग 
सारंगो करे बात ॥ अरि सारंग राखि सारँगको सारँगगहि सारँगको जात | तौळे राखि 
सारंग सारगको सारग ले आउवा हात ॥ सोइ सारँग चतुरानन दुभ सोई सारंग शुभ 
सुनिष्यात | सेवत सूरदाप सारँगको सारँग उपर बलि बलि जात ॥ २॥ | 


A 


; राग नट, हरि उर मोहेनि वेलिटसी | तापर उरग ग्रसित तब शोभित पूरन अंश 
eit ॥ चार्पति कर भुजदंड रेख गुन अंतरवीज कसी | कनककलशमधुपान मनो. कर- 


हित पिय मानि पियके asad कलहमोरुण मची । सुभग श्रीफल उरोज पाणि waa | 


कल माधुरी किमपि नाहिन बची । प्राण ये मन रसिक ललितादि लोचन चसकि पिवति | 


राग नट । WA जलसुत कर जु धरे । अतिही अरुण अधिक छबि उपजति ana हंस | 
सगरे ॥ चुगत चरर चले हैं सन्मुख झझक्रे रहे खरे । तब मुसिकाय वृषभानुनंदिनी दोऊ | 
मिलि झगरे ॥ रवि अरु शशि दोऊ एके रथ सन्सुख आनि अरे। सूरदास प्रभु कुंजविहारी | 


राग काम्हरो ॥ इयामा वदन देखि हरि लाज्यो । यहे अपूर्वे जानि जिय लघुता खीन । 


a rg लच 


अजनि उलटी धंमी ॥ तापर सुंदर अंचर झॉप्यो अंकित दंशतसी । सूरदास ma तुमि 
मिळत. जनु दाखि विगरि eet ॥ ३ ॥ 7 सर्द य तुमाह 
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' राग कान्हरो ॥ मोहनी मोहनकी प्यारी । रूप sah मथि कीबिधि हठि पचि रची || 
|| युवति न्यारी ॥ चंपककनक कलेवरकी Ta शशिनबद्नसमतारी। खंजरीट मृगमीनकि | 
|| उरुता नंनन संवे निवारी ॥ छुकुटी रिल सुदेश शोम अति मनु मदन धनु धारी। ||| 
|| भाळ विशाळ कपोल मधुप छबि नासा जित मदगारी ॥ अधर विव बेघूक निरादर दशन 
|| कुद अनुहारी । परम रसाळ श्याम सुखदायक बचनन सुनि पिकहारी ॥ कुँवरि अही 
|| जनु हेमखंभटगि ग्रीव कपोतविसारी । बाहु मृणाल जु उरज कुंभ गजनिन्ननाभि सुभ- 
| गारी ॥ मृगरिषुखीन कटी राजति युग जंघ सरस अति भारी। अरुण रुचिर जु विडाल 
| रसनसम चरणतली ललितारी ॥ एक समय करपर धरि मुक्ता ग्रसन मराल विचारी | 
सारंग मत्त जानि माने गहि भयहि जु विपिन बिसारी ॥ जहे तहँ दृष्टि परति ae अरुझत 
भरि नाहं जात चितारी । सूरदास प्रभु रसवश कीन्हे अंगअंग सुखकारी ॥४॥ 


| राग नर ॥ उर पर देखियत हैं शशि सात। सोवति इती जुडुंवरि राधिका चौंकि परी 

अधरात ॥ खंड खंड होइ गिरे गगनते वास पतिनके आत । के बहु रूप किए मारगते 
दुषिसुत आवत जात ॥ बि बहुरे विधु किए शिखंडी शिवमें शिवसुत जात । सूरदास धारे 
| को धरणी इयाम सुनो यह बात ॥ ५॥ a 


|| राग Boras ॥ आजु बन राजत युगलकिशोर | दशन वसन खंडित मुख मंडित गंड Il 
|| तिलक कछु थोर ॥ डगमगात पग धरत शियिल गति उठे कामरस भोर । रतिपति सारँग 

|| अरुणमहाछबि उमँगि पलक लगे भोर ॥ श्रुति अवतंस बिराजत हरि सुत सिद्ध दरश सुत 

|| ओर । सूरदास ्रछु रस वश कीन्ही परी महारण जोर ॥ ६ ॥ 


राजत युगल किशोर किशोरी । प्रातसमय देखियत ग्रीव भुज इयाम शिथिल आलस 
॥ गति गोरी ॥ रहे उघटि बलहीन Real बरणों कहा मदन रंग बोरी । मनो अंग 
|| अँगसुखफलके हित युति बसंत मारुत झकझोरी ॥ शशिसुख सखी याम लोचन छबि 
|| मगटत मिळत उभय पदकारी । मनु रवि देखि इरषि कछु सकुचत निरखत युबति लेत 
|| चित चोरी ॥ थकित सुमन इग अरुन उर्नीदे कुरुखकटाक्ष करत सुरि थोरी। खंजन 
|| मृग अकुलात घार उर श्याम व्याध बाँधे रति डोरी ॥ नील अलक aes अंकदे इयाम 
|| गंड उघटित वर छोरी | मनहु शेष मधुसर कूरमरजु काढत उभय रूप घारे तोरी ॥ 
| कोमल कठिन कपोल अमल अति ae उपटित क्रीडा रद्‌ रोरी । मदनकोशपर हेल 
|| संचारी छाप तापमोचन मधु घोरी ॥ नैन बैन कर चरण चिकुर चलशिथिल उभय श्रम 
स्वेद नचोरी । मनु सेना संग्राम मध्यते प्रीति अमी दे जाइ बहोरी ॥ थाके रंग रणकी || 
छचि छाजत दवारि मानि नहिं रहत निहोरी | सूर सुभट दोउ खेत न छौडत मानहु आइ || 
|| खड़े दळजोरी॥७॥ . : | ‘SE TP 90 काका 


_राग सारंग ॥ देखो माधौ राधाकी रत । सुरत समे संतोष न मानंत फिरि फिरि अंक | 
|| भरत ॥ मुखके अनिल सुखावंत श्रमजर यह छबि मनहिं हरत. । मानहु काम अग्नि | 
SS in Pubic Donan Chamba Acines fata ् ्््‌ र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. ° 


(५३२ ) ४8 सूरसागर | क्ष 


a भई ज्यों ज्वाला फेरि करत ॥ दुतिय प्रेमकी राशि लाडिली पलकन बीच 
घरत | सूर इयाम इयामा सुख क्रीडत मनसिज पाईं परत ॥ ८ ॥ | 
राग सारंग ॥ नैननको फल सुकल राधिका प्यारी | श्रमजछ भर वृंद बदन सुदु अर- 
बिंद प्रसेद मकरंद अलि अलकअनुसारी ॥ नेन मेचक-रेख अधर रंग विशेष नासिका 
जलज AAS गुजारी | भौह मन्मथ धनुष IN त्रिभुवन विजय तिलक तीक्षण सीमंत सार 


सुसकाति बरणि न जात मृदुवचन किलकारी | बिमल सुक्तामाल sea उच्चकुचनपर मदन 
महादेव मनो दई हे लचारी॥ दोउ बसत एक ठौर काज निबिसत भोर बिरुद्ध त्यागि 
बात बनी अति भारी । कमल बिकच करनावली मुद्रिका वलय पुट un बेलि झुक 
चारी ॥ स्कंध बेनी घरे मान मनसिज हरे श्रीडुजमध्य झुंज सुरंग सारी । निम्ननाभी 
लेश कटि अति सुदेश बंनी अंधार जंघनि अतिभारी ॥ मनहु मन्मथ अजित करि हरिहि 
|| देत होत नांदार्किकिणि झनकारी | अति विशद शुरुनितंब चौर बांधे कोउ नाहिन सम- 

तारी ॥ मंदगति युगल एटलपर अमळ पद्म पानि पटतर न तुम्हारी | अभिमानपूरन बैक 
सूर प्रभु यदपि थकितभये गिरि निरखि गिरिधारी ॥ ओटनिरखे सखी मनहु चित्रित 
लिखी युक्ति संयोगपर जाहि बलिहारी ॥ ९॥ 

' राग केदारो ॥ नागरताकी राशि किशोरी | नवनागर कुलम्रूलसॉवरो aaa कियो चिते 
मुख मोरी ॥ रूप रुचिर अंगअंग माधुरी बिनभूषण भूषित जजगोरी । छिनंछिन कुशल 
सुगंध अंगम कोककरभसर सिंधु झकोरी ॥ चंचलरासिक्मघुपमोहनमन राखे कनक कमल 


निगमनिकी तोरी ॥ १० ॥ 


अरुणरँगकौन बिचार aad अचवन तनयासुत उरहि बनावहि हार। गिरिसुत तिन 
पति विवश करनको अक्षत ले पूजत रिपुमार ॥ पंथपिता आसन मुत शोभित इयाम घटा 
बंग पंक्ति अपार । सूरदास प्रभु इंससुतातट Alea राधा नंदकुमार ॥ ११॥ 


राग ललित ॥ देख सखी सायक बलजोर । बीस. कमल परगट देखियत 
राधा नंदकिशोर ॥ सोरहकला सँपूरण मोह्यो जज अरुणोदय भोर । ai सखि दै 
कंमल लागि रहे चितवत चारि चकोर ॥ मनु मदमंत गजराज अरे हैं कोटि मदन 
| भे भोर | सूरदास बलिबलि या छबिकी अलकनकी झकझोर ॥ १३॥ | 


'गणं मनो Sera केश री ॥ ate धनुष रग बान चपल अति भाल तिलक जनु वान 
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सारी ॥ an ढुति छुटि केश बिथुरी se घट कुबुरतर उदित उजियारी। गंड सूक्ष्म | 
इंदु मनहु दिनकर उदे TEA सतदल सूछके निवारी ॥ दशन हीरकी पांति बिचबिच || 


कुच कोरी । प्रीतम नेनयुगल खंजन खग बांधे विविध नितंबन डोरी ॥ अवनी sez: || 
नामिसरसीम AAG कछुक मादक मधुरोरी । सूरदास पीवेत सुंदर बर सावि सुदृढ | 


राग केदारो ॥ आजु तनु राधा सज्यो श्वंगार | Aga सुतबाहनको भख इयाम 


TT ae 


राग सारंग ॥ मोरनके चंदवा माथे बने राजत रुचिरसुदेश री मदनकमल ऊपर अलि | 


ja । भोरहोत ta अंधकारको कियो उरधसंघानरी ॥ मणिगण जडित मनोहर see || 
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लोल कपोल.री। कालिंदीमे रवि. प्रतिषिबित चंचल पवन अडोल री ॥ सुभग 
नासिका मुक्ता शोभित झलमलात छबि होत री | भ्गयुसुत मानो अमळ विमल सखि 
घनमें, किए gata री ॥ अरुण अधर सु श्रमितं मुख बोलत ईषद्‌ कछ- मुसुकात री | 
| मानहु सुपकार्बिबते प्रगटत रस अनुराग चुतात री ॥ दशनदमक दामिनिसी चमवति 
शोभा कहत न अवि री । याहीते दांडिम उर बिगलित तिनकी सम नहिं wad ॥ चिडुकः 
चारुमकंतमणि fa सखि राजति त्रिवली ग्रीव री । wag सप्त तीनि रेखा करि कामरू 
पकी dia री ॥ उन्नत बिशाल हृदय राजत हे तापर मुक्ताहार री। मानहु सावर गिरिते 
सरिता अध आवत द्वै वार री ॥ सुज भुजंग मनु चंदन चरचित करगहि सुख धार बंस 
री | मानहु सुधा सरोवरके ढिग कूजत युग कलहंस री ॥ कंचन वरन पीत उपरैना 
शोभित सार्वैर अंग री । arg आवत आगे पाछे निशि वासर इक संग री॥ नाभि 
सरोज सुधा सरसी जनु त्रिबली सिदी बनाइ री। जवधु नेन मृगी आतुर है अति प्यासी 


ढिग आइ री ॥ कटि प्रदेश सुंदर सुदेश संखि. तापर किंकिणि राज री। अति aaa 


॥ STA शोभित हे देखत मृगपति लाजे री ॥ पीनपिंडारिया alas सीरी चरणाम्बुज नख 
लाल री । aq मेद गति बो. आवति है मत्त दुरदकी चाल री ॥ सूरदास सरव्सहि निरंतर 
मनमोहन अभिरामरी। बृदावनमें बिहरत दोऊ मम प्रभु इयामा श्याम री ॥ १३ ॥ 


देखि हारेजूके नेननकी छबि | इह जानि दुख माने मनहु अंबुज सेवत रवि॥ Gaile || 
. अति वृथा चपलता गये बन सुग जल मीन रहे दाबि । तह जानि तनु and जबहि || 


कछु पटतर देवे कहत Hala ॥ इनसे येइ पचि हरे रही हों आवे नाही कहत FS फवि। 
सूर सफल उपमा जो रही यों ज्यों होइ अवे कहत होमत हवि ॥ १४ I 


राग गूजरी ॥ किशोरी देखत नेन सिरात | बलि बाळ सुखद मुखारविदकी चेद्राबिदु 
दुरिजात ॥ अघमोचन लोचन रतनारे फूले ज्यों जलजात-। राजत निकट निपट श्रवणनके 
पिशुन कहत मन बात ॥ गौर लिलाट We पर शोभित soa कच अरुझात | मानो 
' कनक कमल AHS पीवत अलि न अघात ॥ नकवेसर वंसीके संभ्रम vie मीन 
‘APSA | मनु Wes कमठ धूँघर पट जालावलि अङुछात | श्याम कंचुकी मांझ सांझ 
' फुले कुच कलशा न AAA मानहु मत्तगयंद कंभपर नील ध्वजा फहरात ॥ नखशिखलों 
| रसरूप किशोरी. विलसत dae सुकृतगात | यह सुख देखत सूर अवर सुख उडे 
' पुराने पात ॥ १९ ॥ | 


बसौ मेरे नेननमैं ए जोरी | सुंदरंश्याम कमलदललोचनसँग वृषभाइकिशोरी ॥ मोरमु- |. 


,कुट मकराकृतकुंडलळ पीतांबर झकझोरी | सूरदास मसु तुम्हरे दरशको का वरणो 

'मति थोरी ॥ 

६ राग बिलावल ॥ शखचूड तेहि अवसर आयो | गोपी हुती प्रेमरसमाती तिन ताको कछ 
द्वि न पायो ॥. चल्यो पराइ सकल गोपी ले दूरि गयो तब उन सुधि आंयो। को यह 


। लिये जात कहां हमको HOH eK गोहरायो ॥ गोपीटेर gaa हरि पहुँच दानव | 
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टि डरायो | मुश्कि मारे गिराइदियो तेहि गोपिन हषे बढायो ॥ मणि अमोल ताके 


~ 


शेष सहसमुख गायो ॥ १७ ॥ 


पीतांबरतानि ॥ मात यशोदा कबकी ठाढी दावे ओदन लिये पान-। तुम मोहन जीवन 
घन मेरे सुरली AH सुनावहु कान ॥ संग सखा अजबाल खरे सब मधुबन पेच चरावन 
जान ॥ यह सुनि श्रवण उठे नँदनंदन बंसी वेणु माग्यो aE आन ॥ जननी कहति Sg 
मनमोहन दावि ओदन घृत आन्यो सानि। सूरज बलि बलि जाउँ वेणुकी जिहि लगि 
लालजगे हितमाने ॥ १८ ॥ | ; द 


अध्याय ३५ ॥ राग बिलावल ॥ भोर भयो जागो नँदनंद्‌ | तात fata बिगत भई चकई 
आंनंद मई तरनिते चंद भयो मेद ॥ तमचुरखगरोर अलि करें तब शोरेगि मोचन करहु 
OMS He । sag भोजन करहु शिशु खोरि उतारि धरहु जननीप्रतिदेहु रूप निज Fall 
त्रियन दधिमथन करहि मधुर ध्वाने श्रवण सुनि कृष्णयुण विमल यश करत आनंद | सूर 
प्रभु हरि नाम उधारत जगज़ीवन गुण को न देखि छकित भयोछंद ॥ १९ ॥ 


दान नेम धरत हरत सकल पाप वदत विप्र वेद वानी ॥ बोलत नंद बार बार मुख देखें 
तुव कुमार गाइन भई बड़ी बार वृंदावन जेने । जननी कहे उठो श्याम जानत जिय रजनि 
ताम सूरदास प्रभ कृपाछ तुमको FF OT ॥ Ro il 


रसोई वर्णन ॥ भोजन AA भावते मोहन । तातोइ जह जाइ गो गोहन ॥ खीर खांड 
खीचरी सवारी | मधुर महेरि सो गोपन प्यारी ॥ राइ भोग लियो भात पसाई। Hat ढरहरी 
हग लगाई ll सदमाखन तुलसी दे तायो। विरत सुवास कचोरा बनायो 1 पांपर बरी अचार 
परम झुचि | अद्रख अर gay हहे रुचि ॥ सूरन कारे तरि aa तरोई। सेमि 
सांगरी wath ARE ॥ भरता भेटा खटाई दीनी । भाजी भली भांति दश कीनी ॥ 
साग चना सँग सब चौराई ॥ सोवा अरु सरसों लरसाई ॥ बथुवा भली भांति रचि 
रांध्यो । हींग SME राइ दुधि सांध्यो ॥ पोई परवर फांग फरी SA । टेंटी टेंट सुछोलि 
कियो: पुनि ॥ कुन्दर और ककोरा कौरे । कचरी चार चंचेडा सौरे ॥ बने बनाइ करेला 
कीने ॥ होन लगाइ तुरत तलि लीने ॥ फूले फूल सहीजन Sis । मन रुचि होइ नाजुके 


क ¥ "S 32251 * A 
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शिरताही दिये हलूधरहि आयो । सूर चले बनते गृहको प्रभु विहँसतामिलि समुदायों ॥१६॥ || 
राग सोरठ ॥ सोइ सुख नंद भाग्यते पायो । जो सुख ज्ह्मादिकको नाही सोइ सुख | 
यशुमति गोद खिलायो ॥ सोइ सुख सुरभीवच्छ वृंदावन सोइ सुख ग्वालन टेरि सुनायो । | 
सोइ सुख ANAS कदम Ale कोप कियो काली गहि ल्यायो। सुख ही सुख डोलत || 
कुजनमें सब सुख निधि बनते जज आयो | सूरदास मसु सुख सागर अति सोइ सुख || 


राग बिलावल ॥ कौन परी Agerete बानि । प्रातसंमे जागनकी बिररियां सोबत हैं | 


राग बिलावळ ॥ जागिए गोपाललाल खाल द्वार ठाडे | रेनि अंधकार गयो चंद्रमा | 
मलीन भयो तारागण देखियत नहिं तरणि किरणी बाढे ॥ मुझुलित भए कमलजाछ गुंज | 
करत भगमालमग्रफालित वन पुहूप. डार कुमुदिनि ङुम्हिलानी | गधवे गुण गान करत खान || 


er 
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|| ओके ॥ फूल करील कली पाकर नम । फली अगस्त्य करी अभृत सम ॥ अरु यई 

SAS दई खटाई | जेवत Feta जात लजाई ॥ पेठा बहुत ्रकारन कीने । तिनसों सवे 
|| स्वाद इरि लीने ॥ खीरा रामतरोई तामं । अरुचिन रुचिअकुर जिय जामें ॥ सुन्दर रूप 
|| रताळ रातो । तरि करि लीन्हों अबही तातो ॥ बकरी कचरी अरु कचनारचो | सुरस 
|| निमोननि स्वाद्‌ सँवारयो ॥ कयौ भांति केरा करि हीने । दै करदा हर्राद रंग भीने ॥ 
|| बरबरीळ अरु बरा बहुत बिधि। खारे खाटे मीठे हैं निधि ॥ पानौरा राइता पकौरी । 
उभकौरी इुँगछी सुठिसौरी ॥ अमृत इडहर है रससागर | बेसन साउन अधिकौ नागर ॥ 
|| खाटी कढी विचित्र बनाई | बहुत वार जेवत रुचि आई ॥ रोटी रुचिर कनकबेसन करि . 
|| अजबाइनि सेंधौ मिलाइ धरि ॥ अबहि अगाकारे तुरत बनाई । जे भजिभजि ग्वालन 
सँग खाई ॥ मांडे मांडि दुनेरो BR | वह घृत पाइ आपुही उखरें॥ पूरि सपूरि कचौरी 
कौरी। सद्र सु उज्ज्वल सुंदर सौरी ॥ छचई ललित लापसी ale | स्वाद सुबासु सहज 
मन मोहे ॥ माझपुआ माखन मथि कीन्हें । ग्रह ग्रासित रविसम रंग लीन्हें ॥ लावन लाडू 
लागत नीके । सेव सुहारी घेवर घीके॥ गोझा गदे गालमसूरी ॥ मेवा मिले कपूरन पूरी ॥ 
शशि सम सुंदर सरस ART | ऊपर कनी अमी जनु बरसे ॥ बहुत जलेब जलेबी बोरी। 
|| नाहिन घटित सुधाते थोरी ॥ देखत हरष होतहे समी । मनहु geger उपजत अमी ॥ 
|| फेनी घुरि मिसि मिली दूध सँग ॥ मिश्री मिश्रित भई एक रंग ॥ साज्यो दही अधिक सुख- 
|| दाई । त्ताऊपर पुनि मधुर मलाई ॥ खोबा खोइ औटिहै राख्यो । सुहे मधुर मीठे रस 
|| चाख्यो ॥ बासौंधी सिखरनि अति सौंधी । मिळे मिरच मेटत चकचौंधी ॥ sts छबीली 
॥ धरी धुँगारी । झरहे उठत झारकी न्यारी ॥ इतने जतन यशोदा Hee | तब मोहन बाळक 
|| संग लीन्हें ॥ बैठे आइ हँसत दोउ भेया। प्रेम सदित परसतिहै मेया ॥ थार कटोर 
|| जरित रतनके ॥ भरि सब वासन बिविध जतनके | पहिले पनवारौ परस.यो | तब आएन 
|| कर कौर उठायो ॥ जेंबत रुचि अधिकौ अधिकैया | भोजन Rada नहिं गैया ॥ 
|| शीतल जळ कपूर रस रचयो । सो मोहन निज रुचि करि अचयो ॥ मारे रदित नित 
|| लाड Vela | ते सुख कहां देवकी पावे ॥ धरि तुष्टी झारी जल ल्याई | mal उरू 
खरिका ले आई ॥ पीरे पान पुराने बीरा । खात भई दुति दांतनि हीरा ॥ मृगमद कन 
कपूर कर लीने | बांटि बांटि ग्वालनको दीने ॥ चन्दन और अरगजा आन्यो । अपने 
कर TSH अंग TM ॥ ता WS आपुनहूँ लायो | उबर्थो बहुत सखन पुनि पायो । 
सूरदास देख्यो गिरिधारी । बोलि दई हँसि जुंठनि थारी ॥ यह जेबनार सुने जो गावे । 
सो निजभक्ति अभयपद पावे ॥ २१ ॥ म 


राग बिलावळ | रामकली ॥ भोजन करत मोहनराइ | हरषि सुखतन देत मोहन आपु 
|| Sa छडाइ ॥ देखही सुख नंदको तब आनंद उर न समाइ । निरसि weal मगट लीला 


रहे छभाइ ॥ २२॥ 


जननि लेति बलाइ ॥ नंदनंदन नीर शीतल अचे उठे अघाइ । सूर जूंठन भक्तपाई देव ु 


To 5 
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“आ EE, 
राग. बिलावळ ॥ देख सखी जते बन आवत | रोहिणी सुत यशुमति सुतकी छबि गौर 
इयाम हरि इरधर गावत ॥ नीलांबर पीतांबर ओढे यह शोमा कछु कही न जात | युगल || 
जलद युग तडितः मनहु मिलि अरस परस जोरत हैं नात ॥ शीश सुकुट मकराकृत BET || 
झळके विविध ened भांति। arg जलद युंग पास युगल रबि तापर इंद्रधनुषकी || 
कांति ॥ कटि कछनी कर लुट मनोहर MARA VS. मन उनमानि। ग्वाल सखा बिच || 
श्रीनँदनंदन बोलत वचन मधुरि. सुसुकानि ॥ चिते रहीं अजकी युवती सब आपु- || 
'सहीमें. करत बिचार | गोधन बृन्द लिए सूरज ग्रसु वृन्दावन गए करत बिहार ॥ २३ ॥ 


रवाळ वचन श्रीकृष्ण प्रति. राग गौरी ॥ छबीले सुरली नेक बजाउ । बलि बलिं जात 
सखा यह कहि कहि अधर सुधारस प्याउ ॥ TS जन्म FSA बृन्दावन ToT प्रेम तरंग । 
ना जानिये बहुरि कब Se श्याम तुम्हारो सँग ॥ विनती करहि सुबल श्रीदामा Gag 
इयाम' दैः कान । जा रसको सनकादि शुकादिक करत अमर सुनि ध्यान ॥ कब एुनि 
गोपभेष अज धरिहौ फिरिहौ सुरभिन साथ | कब तुम छाक छीनिके Get हो गोङलके 
नाथ li अपनी अपनी कन्ध कमरिया ग्वालन दई डसाइ । die दिवाइ नेद बाबाकी रहे 
गहि पाइ ॥ सुनि सुनि दीन गिरा मुरलीधर चितए' सुख सुसकाइ ॥ गुण गम्भीर 
गोपाल सुरलि कर लीन्हों तबहिं उठाय ॥ धरि कर ag अधर मन मोहन कियो मधुर 
'च्वनि गान । मोहे सकल जीव जळ थलके सुनि वारचो तन ग्रान ॥ चपळ नयन छऊटी 
नासापुट सुनि सुन्दर मुख बैन | मानहु नृत्यकं भाव दिखाबत गति लिये नायक सेन ॥ 
* चमकत मोरचंद्रिका माथे कुंचित अलक GUNS | मानहु. कमल कोश रस चाखत 
उडि आए अलि माछ ॥ कुण्डल लोल कपोलन झलकत ऐसी शोभा देत । मानहु सुधा 
‘Taga कीडत मकर पानके हेत ॥ उपजावत गावत गति सुन्दर अनाघातके ताल । सर- 
बस दियो मदन मोहनको प्रेम हरषि सब ग्वाळ ॥ शोभित वेजंती चरणन पर श्वास पवन 
.झकोरि ।-मनहु ग्रीव सुरसरि बहि आवत अहाकमंडछ.फोरि॥ डुलति लता नहिं मरुत 
waht सुनिं सुन्दर सुख चेन । खग मृग मीन अधीन भए सबं कियो aga जळ 
'सेन ॥ झलमलात WTA पद्रेखा सुभग सांबरे गात | मानो षट विधु एक was 
उदय कियो अधरात ॥ बाके चरण कमल सुज बाके. अवलोकनि जु अनूप | mag 
कल्पतरोवर बिरवा आनि रच्यो सुरभूप ॥ snag दियो गुपारःसबनको सुखदायक जिय 
' जान । सूरदास चरणन रज मगत निरखत रूपनिधान ॥ २४॥ ः 


राग सारंग ॥ रीझत ग्वाल रिझावत इयाम । मुरलि बजावत सखन बोलावत सुबल 
सुदामा SS नाम ॥ हँसत सखा सब तारी देदे नाम हमारो सुरली : लेत । इयाम कहत 
अब GAG बोलावह अपने करते ग्वालन देत ॥ सुरली SS सबे बजावत काहूपे नहिं 
आवे रूप | सूरः इयाम तुम्हरेहि मुख बाजत केसे देखो रागअनूप॥ २९॥ 


राग टोडी ॥ हरिबराबरि वेणु कौन बजावे । जगजीवन विदित सुनिनाचन वेणु सो 
$ ए वे टि 
' बजावे चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे ॥ ग्वालबाल लिए यमुना कच्छ बच्छ. चरावे। 


| 
| 
| 
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| सुर नर मुनि अखिल लोक कोउ न पार पावे ॥ त्तारन' तरन अगणित गुण निगम! नेति 
गांवे ॥ तुमको यंशुमाते आगन अपने दै करताल नचावि । सूरदास मंसं कृपाधाम हैं 
भक्तनवश्य कहांवे॥ २६॥ | 

अंथ पंरस्पर गोपीकावचन विरहअवस्था ॥ राग टोडी ॥ सुरली सुनत देहगति' भूली। || 
गोपी भेमहिंडोरे झूली | कबहुँ चकृत होहिं सयानी । स्वेदचले द्रव जेसे पानी॥धीरज धरि 
इक इकहिं सुनावहिं । यह कहिके आपुहि बिसरावाहे ॥ wae सुषि sae बिसराई । 
wag सुरलीनाद्‌ समाई ॥ कबहूं तरुणी सब मिलि बोलें | कंबहु रैं धीर नाहे डोळे ॥ 
wae चलें कंबई फिरिआंवें | was लांज तजि लाज BATT ॥ मुरली इमामसुद्दागिनि || 
भारी । सूरदास प्रभुकी वलिहारी ॥२७॥ | 

राग बिहागरो ॥ अधर धारि सुरली श्याम बजावत । सारंग गौरी नटनारायण करिके 
गौरी सुरहि सुनावत ॥ आपु भए रसवश ताहीके औरन वश करंवांबत। ऐंसो हो त्रि्ुबन 

जल थलमें जो शिर नहीं धुनांवत ॥ सुभग मुंकुट gee मणि भ्रवणन देखत नारिन || 
|| भावत । सूरदास प्रभु गिरिधर नागर सुरली धरनकहावत ॥ २८॥ 


|| राग सारंग॥ अधररस सुरली सौतिन लागी ।' जा रसकी Te 'तप कीन्हों सो रस 
fara सभागी ॥ कहां रही कहँते इह आई कोने याहि बोलाई | सूरदास WA हमपर || 
| ताको कीने सवति बजाई॥ २९॥ 


राग केदारो ॥ सुरळी मोहनी भई | करी जु करंनि देव दनुजनि प्रतिवह बिधि फेरिढई॥ 
|| बह पयनिधि इन अजसागरं मथि प्याइ पियूष नई। सिंधुसुधा हरि वदन इंडुकी इह 
|| छलछीनि लई ॥ आए अचे अचवाइ सप्तसुर कीन्ह दिगविजई | एकाहि पुट उत अमृत 
|| सूर इत मदिरा मदूनमई ॥ ३०॥ | 
जोपे मुरळीको हित मानौ ॥ तौ तुम बार बार ऐसें कहि मनमें दोष न आनौ | वासर 
|| इय।मबिरंह अहिम्नासित ena सृंतकसमान | लेति जिवाय मंत्र सुरस कही करति न डर 
अपमान ॥ निज संकेत खिलावति अजह: मिलवति सांरँगपानि। शरंदनिशा रस रास || 
करायो बोलि बोलि मृदुवानि ॥ परकृत शील gaa उपमां रमि तासों यों कत कहिए । || 
परम।नंदसूरदास क्यों मेटिकृत न्याइ इतो दुख सहिए॥ ३१॥ 


राग मळार ॥ अधरमधुकतक मुई हमराखि। संचित किए रही सरघासो सकी न || 
सङुचनि चाखि ॥ शशि सहि शीत जाइ यसुनातट दीन वचन दिन भाषि। पूजि उमा- || 
पतिको वर पायो मनहीमन अभिलाबि ॥ सोइ अब अमृत पीवति.सुरली संबहिनकें शिरं || 
'नाखि। लिए Seg निडर सुनि सूरज घेनुधूरिदै ऑखि॥ ३२॥ | ‘EERE t 
राग नट ॥ सखी री मांधो हि दोष न दीजे । जो कछु करि संकिये सोई या सुरलीको ||' 
अब कीजे ॥ बार बार वन बोलि मधुर ध्वनि अति प्रतीति उपजाइ । मिलि. श्रवेणन मन || ' 
| मोहि महारस तनकी सुधि बिसराइ ॥ सुखंमृदु वचन कपट अंतर गतिं हम यह बात न्‌ ||| 


eee 00 nel Ce tt ee a aes 1 कपल र 
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TERETE TIRE का फायदा: EEE SEES 
जानी । लोक वेद कुछ छॉडि आपनो. जोइजोइ कही सु मानी ॥ अजहू बहे प्रकृति याके 
जिय डब्धकर्संग जु साधी | सूरदास Talal करुणामय परति नहीं आराधी ॥ ३३ ॥ 


सुरली तो यह आहिंबांसकी | बाजत इवास परत माहि जानति भई tela पियपासकी | 
चेतनंको चित हरति अचेतनि भूखी डोलत मासकी ॥ सूरदास सब ब्रजवासिनसों लिये || 
रहाति है WA I ३४॥ 


जादिनते सुरली कर लीन्ही । तादिनते श्रवणन सुनि सुनि सखि मनकी बात सब 
दीन्ही | ढोकवेद कुल लाजकानि तजि मर्याद वचन मितिकीग्ही | तबहीते तनुसुथि बिस- 
राई निशिदिन रहति गोपाल अधीन्ही.॥ शरंदसुधानिधि शरदअंश ज्यों सींचत अमी 
Sava भीनी | ताऊपर झुभदरश सूर प्रभु श्रीगोपाल लोचनगति छीनी ॥ ३९॥ 


मुरली भई आजु अनूप | अधरबि बजाय कर धारे मोहे त्रिसुवन भूप देखि गोपी 
गाइ गाईन देखि ग्रह बन कूप। देखि मुनिजन नागे चंचळ देखि सुंद्ररूप॥ देखि धरणि 
अकाश सुर नर देखि शीतळ धूप | देखि सूर अगाध महिमा भए दाडुर चूपं॥ ३६॥ 


राग Tee ॥ मुरलिया मोको लागत प्यारी । मिली अचानक आइ कहाते एसी रही 
1 री ॥ धनि याके पितु मात धन्य यह धन्य धन्य as बोलनि । धन्य इयाम गुण 
गणिके ल्याये नागरि चतुर अमोलनि॥ इह निर्मोल मोल नाई याको. भली न याते || 
कोइ | सूरदास याको पटतर को तौ दीजे sels ॥ ३७॥ 


राग गौरी ॥ मोहन सुरली अधरधरी । कंचनमणिमयखचितरचितअतिकर गिरिधरन || 
परी ॥ औघरतान बंधान सरस सुर अरु रस उमेंगि भरी । इरि कर्षत मनतन युवतिनके | 
खग विवश करी ॥ पियसुखसुधा विछासविछासिनि सुरत सँगीत समुद्र तरी | सूरदास || 
ब्रेळोकविजययुत दप मीनपति गर्वं हरी ॥ ३८ ॥ । 


राग केदारो ॥ मुरली श्यामके कर अधरांबिंब रमी । लेपि सर्वसु gala जनको बदन || 
बिदृतअमी ॥ पिबति न्यारे गर्व मारे नेऊ नाहीं नमी । बोलिशब्द सुसप्त सुर मिलि नाग | 
मुनि गति दमी॥ महकठिन कठोर आली बांसबंश जु जमी । सूर पूरण परासि Azar | 
कनाहीं झमी ॥ ३९॥ 


. राग मलार ॥ बासुरी विधिहूते परवीन । कहिए काहि आहेकी Yat कियो जगत | 
आधीन ॥ चारि. वदन उपदेश विधाता थापी थिर चर नीति । आठ वदन गर्जति नाही ||. 
क्यों चलिए. यह :रीति faye विभूति लई चतुरानन एक कमल करि थान। 
हरिकरकमंलयुगलपर बैदी बाढयो यह अभिमान ॥ एकबेर श्रीपतिके सिखये. उन लियो | 
सब गुण गान । इनंके तों नॅदलाल लाडिलो लग्यो रहत Hawa ॥ एक . मराल VR 
|| आरोहण विधिः भग्नो प्रबल प्रशंस । इन तौ सकल बिमान किए गोपीजन मानस हेस ॥ 

श्रीवेकुंठनाथ उर वासिनि चाहत जापद रेन | ताको -सुर सुखमय सिंह.सन करि वैसी यह 


eae, < 
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ऐन ॥ अधरसुधा पी ङुलव्रत टारचो नहीं सिखा नहिं नाग । तदपि सूर या नंदसुबनको 
याहीसों अनुराग ॥ ४०॥ 


|| _ राग सारंग ॥ बंसी वेर परी जु हमारी । अधर पियूष अंश 'तिनहाको इन पियो सब || 
|| दिन निजनिज प्यारी ॥ इकधौं हरि मन इरति माधुरी दूजे वचन हरत अंनियारी । बॉस 


|| बेश हरि वेध महाशुभ अपने छेद न जानत का री ॥ सुन्यो सुपति जानी अजके पति सो | 


|| अपनाइ छियो रखवारी । सुन अनीति सूरज प्रभुकेरी अधर गोपाल जे अपने धारी ॥४१॥ | 


राग मलार ॥ जब जघ मुरली के मुख लागत | तब तब इंयाम कमलद्ललोचन नख | 
शिखते रस पागत ॥ बात न कहत रहत देढे होइ Ate अरिंगन मानत । खुकुटी अधर 
बिंब नासा पुट सूधो चितवन त्यागत्त॥ पलइक माह पलटिसो लीजत परगट प्रीति अना 
गत | सूरदास स्वामी बंसीवजञसुरंछि निमेष न जागत ॥ ४२॥ 


बंसीवचन रागमलार ॥ ग्वालिनी तुम कत उरहन देइ | yee जाइ इयामसुद्‌रको जिहि | 
॥ विधि जुर्यो सनेहु ॥ बारेहीते भई विरत चित तज्यो ais गुण गेह । एकहि चरण रही | 
|| हों ठाढी दिम ग्रीषम ऋतु मेह ॥ तज्यो मूल शाखा सो पत्रनि सोच सुखानी देहु । अगिनि || 
|| सुलाकत सुरचो न अंग मन बिकट बनावत Ag | बकती कहा बासरी कहि. कहि करिं | 
॥ करि तामस तेहु | सूर इयाम इहि भाँति रिझेके तुमह अधररस Sy ॥ ४३॥ 


॥ _ राग मलार ॥ ज्यों ज्यों मुरलिहि महत दियो । त्यों त्यों निदरि श्याम कोमल तनं वदन | 
|| पियूष पियो ॥ रोके रहति पाणिपछव पुट होत न कछू वियो । बेटति अंधरन पीठ परमरुचि | 
|| सङुचति नाहि हियो ॥ जान्यो जग रतिपति शिव जारयो सो यह सूर जियो। दि 

|| मयाद्‌ मेटि इन जो जो रुचिआयो सो कियो ॥ ४४ ॥ 


राग सारंग ॥ इन सुरली कछु भलो न कीन्हों । अधर सुधा War सु इमारो आएन | 
पियो अरु औरन दीन्हों ॥ वीरुधटुम तृण सोह सलिलतट पूजति गौरि भयो तनु छीनो | 
|| सो मधु सूरज परसि कुटिळ चित सबहिनके देखत हरि लीनो ॥ ४५॥ | 


अथ श्रीकृष्ण ब्रज आवत ॥ राग गौरी ॥ नटवर भेष धरे जज आवत | मोरसुकुट मकरा- || 
|| कृत कुंडल कुटिल अलक मुखपर छबि पावत ॥ भुकुटी बिकट नेन अति चंचल यह छबि ||| 
पर उपमा इक धावत | धनुष. देखि खंजन विवि डरपत उडि न सकत उठिबे अकलावत ॥ || 
अधर अनूप मुरलि सुर Wa गौरी राग अछापि बजावत । सुरभीवृन्द गोप बालक सँग || 
गावत अति आनंद बढावत। कनक मखलो कटि पीतांबर नृत्यत मंद- मंद सुर गावत | सूर | 
इयाम प्रतिअंग माधुरी निरखत अजजनके मन भावत ॥ ४६॥ fe 


राग कान्हरो ॥ ब्रजयुवती सब कहत परस्पर बनते श्याम बने अंज आंव॑ंत | एसी छबि | 
मैं RIE न पाईं सखी सखीसों मगट देखावत'॥ मोरसुकुट शिर जलजमाल उर कटितट |; 
पीतांबर छबि पावत | नव जलधर पर इंद्रचाप मनो दामिनि छब्रि-बलाक घन धावत ॥ जेहि | 
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(५४० ) र कै स्रसागर | $ 


जु अंग अवलोकन कीन्हों सो तन मन तहँ हीं विरंमावत | सूरदास प्रभु सुरली अधर धरे 
आवत राग कल्याण बजावत ॥ ४७॥ 


oe NE 


AY चळत मद्गात विराहून ताप नशाव ॥ ४८ ॥ 


बलितिलक विराजत बलि मुरली बलि शब्द रसाल ॥ बलि कुंडल बाळे प्राग लटपटी 


नाकी बलि सूरदास बलि चरण गोपाल ॥ ४९ ॥ 


रचिं बनाइ॥ अति सुंदर शुक नासिकां राजतं लोल कपोल । रत्नजडित Sea ज्यों qe 
कत करन कपोलं ॥ कटितटं काछ विराजइ पीतांबर छबि देत । अमृत कमल मुख भाषई 
तन मन वश करिलेत ॥ Ae धनुष दुइ दरुनि मनो मदन शर साध । जाहि लगे सोइ 
जाने संग लेत बलि बांध ॥ अंग अंगपर बंलिगई सुरली नेक बजाइ। सुनि az 
गोपिका सूरदास बलिजाई ॥ ५० ॥ 


राग अडानो ॥ श्यामसुंदर आवैं बनते बने आजु., देखि देखि नैन AY | शीशमुकुट 


ग्वालबाल' सब आवे रँगंभीज । सूर प्रभु श्याम प्रभु राम संतनके सुखद धाम 
अंगअंग प्रति छबि निरखि जी जे ॥५२॥ 


ग कान्हरो ॥ विराजत री बनमाल गरे हरे इरि आवत बनते। पुहुपनि लाल पाग 
लटकिरही वाम भांग सो छबि eta न मनते ॥ मोरसुकुट शिर श्रीखंड. गोरज सुखपर 


मन न्यवछ.वरि करति आनंद चरते ॥ ५३ ॥ 
रांग गौरी ॥ अजको देखि सखी हरि आवत | कटितट सुभग पीतपट राजत अदभुत भेष 
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राग गुंग सारंग ॥ मेरे नयन निरखि सचुपावें बलि बलि जाएँ: मुखारविदकी बनते ||| 
पुनि जज आवि ॥ युंजाफल अवतंस मुकुटमणि वेणु ware बंजावे | कोटि किरणि सुखम जो | 
प्रकाशत उडुपति वदन लज़ावें ॥ नटवर रूप अनूप छबीलो सबहिनके ATG | सूरदास || 


राग गौरी ॥ बलि बलि मोहनि मरतिकी बलिबलि कंडलबलिनिनदिशाल | asset | 


बलि कपोल बलि उर वनमाल | बलि सुसुकानि महामुनि मोहत बलि उपरेना गिरिधर || 
लाल ॥ बलि भुज सखाअंसपर मेले बलि ङुलही बलि सुंदर चाल । बलि काछनी चोल" | 


राग जेतश्री ॥ सुंदर Star हो तें चित लियो चुराइ । संगसखा सॉझके समये निकसे 
द्वारे आइ॥ देखि अदभुत रूप तेरे. रहे नयन उर छाय LTT ऊपर गोसमावल रंगरंग | 


राग बिंहोव ॥ इयाम कछु मोतन ही मुसुकांत | पीतांबर पहिरे चरण पावरी अजः | 
बीथिनमें जात ॥ अतिबुधि बदि बेद नखशिखलौ aa भीने गात । अलकावठी अधर || 
मुख बीरा कॉथ कमळ करदिशहि फिरावत ॥ धन्य भाग्य ब्रजके जो सखी री धनिधनि | 
उनके जननी तात | धन्य जे सूरदास प्रभु निरखत अति भूँखे लोचन न अधात ॥ ५१ ॥ || 


डोळ श्रवणकुंडल लोल BHA धनुष नैनखंजन झीसे ॥ दशन दामिनि ज्योति उरपर माल || 


मंडित नटवर AA धरे आवत छबिते। सूरदास प्रभुकी छबि ब्जललना निरखि थकित तन | 


बनावत ॥ कुंडल तिलक चक्र रज मंडित सुरली मधुरं बजावत | हँसिं सुसुकानि नेक) 
अवलोकनि मन्मथं कोटि लजावंत ॥ पीरीं धौरी धुमरी गौरी ठेले नाम बोलावत | कबह ||. 
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के .दुदामस्कन्थ- १०. B (५४१) 


गान करत अपने रुचि करतल ताल बजावत ॥ कुसुमित दाम मधुप कल कुजत संग 
स्वा मिलि गावत | कबहुँक नृत्य करत कौतूहल सप्तक भेद दिखावत ॥ मंद मंद गति 
चळत मनोहर युवतिन रस उपजावत | आनंदकंद यशोदानंदन सूरदास मन भावत ॥९४॥ 


3 गौरी ॥ कमलमुख शोमितसुंदरवेनु । मोहनराग बजावत गावत आवत चां धेनु ॥ | 
कुचितकेश सुदेश वदनपर जनु साज्यो अल्सिनु । सहि न सकति मुरली मधु daa 


| चाहत अपनों ऐनु ॥ Beet मनो कर चाप आप ले भयो सहायक मेनु । सूरदास प्रभु 


अधरसुधा लगि उपज्यो कठिन Hag ॥ ५५ ॥ 


राग केदारो ॥ नेनन निरखि हरिको रूप । मनबुद्धि दै सुख चिते माई कसल अयन 
अनूप ॥ कुटिल केश सुदेश अलिगण नेन शरद सरोज | मकरकुंडलकिरणिकी छबि दुरत 
पियत मनोज ॥ अरुन अधर कपोल नासा सुभग ईषद्‌ हास । दशन दामिनि जलद नब- 
ala Fale वदन विशाल ॥ अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर वमनाल । सूर शोभा 
हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥ ५६ ॥ | 

राग Say ॥ हरिको वदन रूपनिधान । दशन दाडिमिबीज राजत कमल्कोश- 
समान ॥ नेन पंकज रुचिर हगदल चलन Alea बान। मध्य श्यामा सुभग मा 
अलिहि बेठो आन ॥ मुकुट कुंडल किरनि किरननि कियाकिरनकी हान । नालिका मरुग 
तिलक ताकत चिडुक चित्त ger | सूरके प्रथु निगमवाणी कौन भाँति वखान ॥३७॥ 


राग नट ॥ माधोजूके वदनकी शोभा | कुटिल इंतलकमलमुख मनौं मधुपरस लोभा Il 

टि धनु नव कंज पारस सरश चंचल मीन । मुकुट कुंडल किरनि रबि छबि परस; 
बिगसित कीन ॥ सुरभिरेणु पराग रंजित मुरलि ध्वनि अलिगुंज । निरखि सुभग सरोज 
सुदित मराल सम Raga ॥ दशन दामिनि बीच मिलि मनो see मध्य प्रकाश | गावत 
निगम वाणी तेति क्यों कहि सके सूरदास ॥ ५८ ॥ 


राग नट ॥ देखि री देख मोहन ओर | इयामसुभग सरोज आनन चारु चित्त चकोर 


|| नील तनु मनु जलदकी छबि सुरली सुर घन घोर | दशन दामिनि लंखत बदननि 
|| चितबनि झकझोर ॥ श्रवणङुंडल गंड मेडल उदित ज्यों रवि भोर । बरहि मुकुट बहाल || 


माला इंद्रधनु छबि थोर ॥ बनधातु चित्रित भेष नटवर मुदित नवल किशोर | सूर इयाम 
सुभाइ आतुर चिते लोचनकोर ॥ ५९ ॥ 


राग कल्याण ॥ माधो जूके तनुकी शोभा. कहत नाहि बनि आवे | अचवत आदर || 
लोचन पुट दोउ मनु नाहे तृपिता पावे ॥ सघनमेघ अतिइ्याम सुभुगवपु ताडित बसन || 
बनमाल | शिरशिखंड वनधातु विराजत. सुमन. सुरंग प्रवाल ॥ कड़क कुटिल कमनीय | 
सघन अति गोरज मंडित केश | अंडज रुचि परागपर मानो राजत.मधुप सुदेश ॥ कुंडल || 
लोळ कपोल किरणि गण नैन कमलदल मीन, । अधर मधुर सुसकानि मंनोहर व | | 
मदनमन हीन ॥ प्रति प्रति अंग. अनंग. कोदि छबि सुन सखी.परमम्रवीन ॥ सूरदृष्टि 
Se परति ae de रहति द्वै लीन ॥ ६० ॥ 5 fe 
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(५५२) 8 सूरसागर & 


3 हमीर ॥ इहै कोऊ जाने री । वाकी चितवनिमें कि चंद्रिका में किधों सुरली मांझ 
ठगोरी ॥ देखत सुनत मोहि जा सुर नर मुनि मृग और खगो री । अरी माई जबते 
दृष्टि पेरे मनमोहन ग्रह मेरो मन न लाग्यो री सूर इयाम Ag छिन न रहीं मेरो मन 


उन हाथ पगोरी ॥ ६१॥ 
राग कल्याण.॥ लाळके रूप माधुरी नेनन निरखि नेक सखी. री । मनसिजमन हरन 


सि aad सुङमारराशि नख शिख -अंगअंग निरखि शोभाकी dia नखी री । रंगमगी 
शिर सुरंग पाग लटकि रही वामभाग चंपकली कुटिल अलक बिच बीच रखी री ॥ 


आयत दृग अरुण लोळ कुंडल मंडित कपोल अधर दशन दीपतिकी छबि wale a जात 


Bat | उभय भुजदेड मूल पीन अंस सानुकूल कनक मेखला दुळूल दामिनी धर- 


|| खीरी ॥ उरपर मंदार हार सुकुतालर बर सुढार मत्त द्विरद गति त्रियनि देहदशा करखीरी ॥ 


मककित वय नवकिशोर बचनरचन चितके चोर माधुरी प्रकाश अनूप मंचरी चखीरी ॥ 
सूर श्याम भति सुजान गावत कल्यानतान सप्त सुरन कल इतेपर' सुरलिका 


वरषीरी ॥ ६२॥ 
- राग गौरी ॥ ater कौनकोइहरी ॥ श्रृतिमंडळ 'मकराकृतकुंडलकनक कंठढुलारी ॥ घन 


| तन इयाम BASES लोचन चारु चपलतुलरी | इंदुवदन सुसुकानि माधुरी अलकन 


अलिकुल री ॥ उर सुक्ताकी माल पीतपट मुरली सुर गौरी। पग नूपुर मणिजडित रुचिर 
अति कटि किंकिणिरव री ॥ बालकदुंद मध्य राजत हैं छबि निरखत सुलरी । सोइसजी 
वन सूरदासकी महरि रहे उर री ॥ ६३ ॥ ; 

राग गौरी ॥ इह रोगा नंदको हे री। नही जानति बसति अजम प्रगरगोकुलरी ॥ धरचो 


गिरिर वामकर जेहि सोई है यह री | देत्य. सब. इनही सँहारे आपु भुजबल री ॥ || 
ARITA. HN करत चोरी खातं माखन री। नंदघरनी आहि बांध्यो अजिर उखल री॥ | 
सुरभिगण लिए वनते आवत सबइ गुण इन री । सूर ग्रसु ए सबहि लायक कंसडर | 


जिनरी ॥ ६४ ॥ | 
यशुमतिको सुत se Frets | gale गोवद्धेन लियो .उठाई.॥ इंद्र परचो इनहीके 
पाई । इनहीकी जज चलत बडाई ll बकी पिवावन इंनहीं आई । योजन एक परी मुर 
[ई ॥ इनहिं तृण ले गयो उडांइ | पटक्यो द्वार शिलापर आइ ॥ केशी सुर इनहीं 
MEA | AM बकासुर इनहीं मारयो॥ झंयाम बरन तंतु पीत पिछौरी । सुरली राग 
बजावत गौरी ॥ देखि रूप चकृत भई बाला | तनुकी सुधि न रही तेहि काला ॥ सूर 
इयामको:जानति नीके | मगन भई पूछत सुखः जीके ॥ ६५ ॥ 
: रागःगौरी ॥ आवत बनते सांझ देखे में गायंन मॉझ काहको ढोटारी एक शीश मोर 
पॅखिआ | -अतसीकुसुम जेसे चंचल दीरघ नेंन मानो रसभरी जो टरति युंग शैखिआ । 
केसरिकी खौरिकिए गुंजावनमाल हिये उपमा न कहिआवै जती तें नखिआ ॥ राजत पीत 
परिछौरी सुरली tara गीरीध्वनि सुनि भई चौरी रही पलक अंखिआ॥चल्यो न परत पग गिरि 
प्रीसूधे मग भामिनि भवन ल्याइ कर गदे कॅखिआ .॥ सूरदास प्रु चित्त चोरि लियो 


मेरेजानं और न उपाव दांव सुनी मेरी सखिआ ॥ ६६ ॥ 
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ॐ दरामस्कन्थ-१०. ॐ ( ५४३ ) 


| राग देवगंधार ॥ इक दिन हरि हलधर सँग ग्वाटन । प्रात चले गोधन. वन चारन ॥ 
| कोउ गावत कोउ वेणु बजावत | कोउ सिंगी कोउ नाद सुनावन. ॥ खेळत gaa गए 
|| बन महियां । चरन लगीं जितकित सव गेयां ॥ हरि खाळन मिलि खेलन. लागे ।. सूर 
अमंगल मनके भागे ॥ Ke I ; 
_ _अभ्यायः॥ ३६ ॥ वृषभासुर वध केशी । राग सोरठ ॥ यहि अंतर वृषभासुर art 
दुख नदघुवन बालक संग FF घातहे पायो ॥ गयो समाइ घेनुपति हेके मनमें दाउ 
बिचार हारे तबही टि feat geet डोलत घेनु Ret ॥ गैयां बिडरि चढी. जित- 
तितको सखा जहां तहां घेरे । वृषभ श्रृंगसों घरणि उकासत बल मोहन तन इरे ॥ आबत 
चल्यो श्यामके सन्सुख निदरि आपु अंग सारी । कूदि wat इरि ऊपर आयो क्यो 
युद्ध अति भारी ॥ धाइ परे सब सखा हांक दे.वृषभ इयामको मारयो ॥ पाउ पकरि 
सुजसों गहि फेरचो भूंतल aig पछारयो ॥ परयो असुर पर्वत समान है चकित भए 
सब ग्वाल। वृषभ जानिके इम सब धाए यह कोऊ चिकराल ॥ देखि चरित्र यशोमति 
सुतके मनमें करत बिचार । सूरदास प्रभु असुर निकंदन संतन प्राण अधार ॥ ६८॥ . 
राग गौरी ॥ धन्य कान्ह धनि धनि अज आये । आंजु सबनि धरिके यह खातो धनि 
तुम ale बचाए ॥ यह ऐसो तुम अतिहि तनकसे केसे सुजन फिरायो । पटकहि aia 
सबनके देखत मारयो धरणि गिरायो ॥ अबलौं इम तुमको नहिं जान्यो तुर्माह जगत- 
| प्रति पालक | सूरदास परु असुर निकंदन जजजनके दुखदाटक ॥ ६९ ॥ | 


॥ राग कल्याण ॥ आवत मोहन धेनु चराए। मोर मुकुट शिर उर बनमाला हाथ लकुट- 
|| गोरज लपटाए ॥ कटिक छनी किंकिणि ध्वनि बाजत चरण चळत नूपुर खराए । ग्वाल 
|| मंडळी मध्य इयाम घन पीतवसन दामिनिहि रजाए ॥ गोप सखा आवत. गुण गावत 
|| मध्य शयाम हरूथर छबि छाए । सूरदास मसु असुर' Gena अज आवत' मन 
॥ हेष बढाए ॥ ७० it ह , 
| ये गोरेणु रंजित आवत हैं मोहनलाल | इयाम सुभगे तनु तडित बसन बग पंगति मुक्त 
|| हार वनमाल ॥ गोपदरज मुखपर छबि लांगति कुंडल नेन विशाल | बल aa वनते बने 
आवत लीने गैया जाल ॥ ग्वाल मंडली मध्य विराजत बाजत वेणु रसाळ । सूर इयाम 
|| बनते ब्रज आए जननि लिये अंकमाल ॥७१॥ ` é ः 

“UT कान्हरो ॥ तेरो माई गोपाल THAD | जहँ ae भिरत प्रचारि पेज करि तही परत 
हेपूरो बृषभ रूप दानव इक आयो सो क्षणमांह Heat । पांव पकरि सुजसों गहि 
वाको भूतल माहँ पछारयो;॥ कहत ग्वाल यशुमति धनि मैया बडो God जायो । यह 
कोउ आदि पुरुष अवतारी भाग्य हमारे आयो ॥ चरण कमलपे बंदित रहिये अनुदिन 


सेवा कीजे । बारंबार सूर कहे प्रसुकी इरषि बलेया ठीजे॥ ७२॥ . . 
राग सोरठ ॥ यशुमति बारबार पछितानी । सुनि करतूति वृषभासुरक्ी जव. ग्वाळ कही || 
सुखानी ॥ गेयन भीतर आइ समान्यो कान्हहि मारन ताक्यो में नहिं .काइूको कछ | 


a 
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SO ee 
॥ घाल्यो पुण्यनि करवर नाक्यो॥ सुन यशुमति मेया कत खीजत हरिके भाए ख्याल । wa 
| तूल देह धरिके पलक कियो बेहाल ॥ तुम्हरी रक्षाको यह नाही यह अजक रखबार । सूर- 
दास मन मोह्यो सबको मोहन नँदमार ॥ ७३ ॥ 
राग सारंग ॥ इमहिं डर कोनको री मैया । डोलत फिरत सकल वृन्दावन जाके मीत 
कन्हैया ॥ जब जब गाढ परतह हमको TE करिलेत सहैया | चिरजीवहु यशुमति सुत तेरो 
हरि हलूधर दोउ मैया ॥ इतने बडे और नहि कोऊ इहि सब देत बडया | BRA 
सन्मुख जे आए ते सब स्वगे चलेया ॥ ७४ ॥ 
राग कान्हरो ॥ हँसि जननीसों बात कहत हरि देख्यों में वृन्दावन नीके । अति रम- 
णीक भूमि द्रुम वेली कुंज सघन निरखत सुखजीके ॥ यसुनाके तट Hy चराई कहत मात 
मनवीके । भूख मिटी वन फलके खाए प्यास यमुनजल पीके॥ सुनति यशोदा सुतकी बातें 
अति आनंद मगन तबहीके | सूरदास ग्रसु बिश्वभरन ए चोर भए जज तनकदहीके ॥७५॥ 


हेरे ॥ जाके गवे वद्यो नहिं सुरपतिं रह्यो सात दिन घेरे। ब्रजहित नाथ्‌ गोवर्धन धारे सुभग 
भुजन नख नेरे ॥-जाके यश ऋषि गमे बखान्यो कहत निगम निज टेरे । सोइ अब सूर 
सहित ARAN पाए जतन घनेरे ॥ ७६ ॥ | 

अध्याय ॥ ३७ ॥ अथ केशीवध । राग मारू ॥ असुर पति अतिहि गर्व धरयो । सभा- 
मांझ बैठो गर्जत हे बोलत रोष भरचो ॥ महामहा जे सुभट देत्यबल बैठे सच उमराउ | 
तिई भुवन भरि गमि है मेरो मो सन्मुख को आउ ॥ मो समान सेवक नहि मेरे जाहि 
कहीं कछु दावं। काहि कहौं को ऐसो लायक ताते मोहिं पछिताव ॥ asking आयसु 
दे मोको ऐसो कवन बिचार। तुम अपने चित सोचत जाको असुरनके सरदार ॥ जो करि 
क्रोध जाहि तन ताको तिनको है संहार । मथुरापति यह सुनि हरित भयो मनहिं धरचो 
|| अतिभार ॥ इवेत छत्रं फहरात शीशंपर ध्वज पताक बहुबांन । ऐसो को जो मोहिं न 
जानत तिहुँ भुवन मेरी आन ॥ असुर वंश जे महाबली सब कही काहि हॉ जान । तनक 
तनकसे महर ढिटौना करि आवि बिन प्रान ॥ यह कहि कंस चितै केशीतन कहो जाइ 
| करि काज | ठणावत शकटा अरु पूतना उनके कृत सुनि लाज ॥ तोते कछु हेहै यों 
जानत.घरि आने ज्यों बाज | छलके बलके मारु तुरतही ले आवहु अब आजु ॥ अति 
गर्वित है wet असुर भट कितिक वांत यह आहि । कह मारी जीवत धरि लावी एक 
पलकम्रे ताहि ॥ आज्ञापाइ असुर-तब धायो मनमं यह अवगाहि | देखो जाइ कौन. बह 
ऐसे कंस डरतहे जाहि॥ माया चरित करि गोप पुत्र भयो ब्रज सन्सुख गयो धाइ। 
बळ मोहन ग्वालन. बालक सँग खेलत देखे जाइ.॥ धाइ Wet कोउ रूप निशा- 


आपु दुबु 


कान्न ga eT कील an 
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कंध चढे जिमि सिंह महाबल तुरतहि घीच मरोरि॥ तबकेशी दै वरवपु काछयो Saat 
पीठे चढाइ | उतारे परे हरि ता उपरते कीन्हों युद्ध अघाइ ॥ दाउ घाउ सब भाँति करत 
तब हरे बुद्धि उपाइ | एक हाथ सुख भीतर नायो पकरि केश धारि जाइ ॥ agar 
रि असुर गहि पटक्यो शब्द उठ्यो आघात । चैकि परचो कॅसासुर सुनिके भीतर 
चल्यो परात ॥ यह कोइ नही भलो जज जनम्यो याते बहुत डरात । जान्यो कंस असुर 
गहि पटक्यो नंदमहरके तात ॥ और सखा रोवत सब धाए आइ गये नर नारि। ग्वाळ- 
| रूप सँग खेळत हरिके ले गयो कांषे डारि॥ घाए नंद यशोदा घाई नितप्रति कहा Terie | 
|| ना जानिये आहि थौं को यह कपंटरूप वपुर्धार ॥ यशुमति तब अकुलाइ परी गिरि तनुकी 
सुधि न tele | नेद पुकारत आरत व्याङुल टेरत फिरत कन्हाइ ॥ देत्य सँद्दारि कृष्ण 
॥ ae आए जजन मरत जिवाइ। दो! नेद उर ठाय लियो सुत मिली यझोदा माइ ॥ 
खेळत रह्यो संग मिली मेरे छे उड़िगियो अकास | आपुनही गिरिपरयो धरणिपर में उचः 
|| रचो तेहि पास ॥ उर डरात जिय बात कहत उहि आए हैं करि नाश | सूर इयाम घर 
यशुमति ले गई ब्रजजनमनहिं ESTA ॥ ७७॥ , 

अथ भौमासुरवध ॥ राग बिळावळ ॥ हरि ग्वालन मिलि खेलन लागे वनमें आँखि 
मिचाइ | शिशु होइ भौमासुर ae आयो काहू जान न पाइ॥ ग्वालरूप होइ खेलन 
लाग्यो ग्वालनको लेजाइ चुराइ । धरे दुहाइ केंद्रा भीतर जानी बात कन्हाइ ॥ गुदी 
ais ताहि निपात्यो पस्यो धरणि मुरछाइ | सूर ग्वाल मिलि हरि ग्रह आए देव 


a 
फे 


दुदुभी बजाइ ॥ ७८ ॥ 
|| राग कान्हरो ॥ कहति यशोदा बात सयानी । भावी नहीं मिटे काहूकी कतीकी गति 
|| काह न जानी ॥ जन्म भयो जबते जज हरिको कहा कियो करि करे रखवानी । कहां 
|| कहांते इयाम न उबरयो केहि राख्यो ता अवसर आनी ॥ केशी शकट अरु वृषभ पूतना 
|| तृणावर््तकी चलति कहानी | को मेरे पछिताइ मरे अब अनजानत सब करी अयानी ॥ 
ले बलाइ छातीसों लाए श्याम राम इरषति नॅद्रानी । भूखे भए प्रात अधखातहि ताते 
|| आजु बहुत पछितानी ॥ रोहिणि तुरत न्हवाइ Seal भोजनको माता अतुरानी | ल्याई 
|| परसि Seat थारी जवत बल मोहन रुचि मानी ॥ मॉगि लियो शीतळ जळ अचयो मुख 
थोयो चरणन छे पानी । बीरा खात देखि दोउ बीरा दोउ जननी सुख देखि सिहानी ॥ 
रत्नजटित पलकापर पौढे बरणि न जाइ कृष्णे रजधानी | सूरदास कछु जूठनि मांगत तब 
पाऊं कहि दीजे बानी ॥ ७९॥ 

राग बिावळ ॥ नित्य धाम बृन्दावन श्याम । नित्य रूप राधा जजबाम ॥ नित्य रास 
जळ नित्य विहार | नित्य मान खंडिताभिसार ॥ अह्मरूप एई करतार । करन इरन त्रिसु- 
बन संसार ॥ नित्य कुज सुख नित्य हिंडोर | नित्यहि त्रिविध समीर झकोर ॥ सदा वसंत 
रहत HE बास | सदाहषंजई नही उदास ॥ कोकिल कीर सदा तह रोर। सदारूप मन्मथ 
चितचोर ॥ विविध सुमनवन फूले डार । उन्मत मधुकर अमत अपार ॥ नव पलव बन- 
शोभा एक । विहरत हरि सँग. सखी अनेक ॥ कुहूकुहू कोकिला सुनाइ। सुनि सुनि नारि 


४२ 
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| इरषाइ ॥ बारबार सो हारिहि सुनावति | ऋतु वसंत आयो समुझावति ॥ फायुचारत 
रस साध हमारे | Vale सब मिलि संग तुम्हारे ॥ सुनि सुनि सूर इयाम सुसकाने | 
HII आयो हरबाने ॥ ८०॥ 

वसंतलीला ॥ राग वसंत ॥ TAT आज वरणो वसंत । मनहु मदन विनोद विहरत 
नागरी नवकंत ॥ मिळत सन्मुख पाटलपटलभरत मानजुही । बेलि प्रथम समाज कारण || 
मेदिनी कुच गुही ॥ केतकी कुच कलस कंचन गरे कंचुकी कसी !। मालती मद्‌ चलित || 
लोचन निराखि. मूढ मुख हँसी ॥ बिरहब्याङुल मेदिनी. कुल भई वदन बिकास । पवन || 
परिमळ सहचरी पिक ज्ञान हृदय हुलास ॥ उसखाचपर्क चतुर अति कुंद मनौ तनमाळ | || 
मधुपमणि माला मनोहर सूर श्रीगोपाल ॥ ८१॥ 
राग वसंत ॥ एसो पत्र पठायो ऋतुवसत | ATE मान मानिनि तुरंत ॥ कागज नवदल 
अंडज पात | देति कलममसिभवर सुगात ॥ लेख निकाम बाणके चाप। लिखि अनंग | 
कसि दीनी छाप.॥ मलयाचल पठयो बिचारि । वाचल पिक सब ag नारे ॥ सूरदास | 
क्यों होइ आन । भजि हारे गोपी तजि सयान ॥ ८२ ॥ | 
बेगि. चलइ पिय चतुर सयानी । समय वसंत बिपिन रथ हय गज मदन सुभट नृप 
फौज पलानी ॥ चहँ दिशा चांदनी चमू चली मनहु। प्रशंसित पिक बर वानी | बोलत 
गत चपल बन्दीजन मनहु धवल सोइ धूर उडानी॥ सोलह कला छपाकरकी छबि 
शोभित छत्रशीशशिरतानी | धीरसमीर रटत बन अलि गण मनहु कामकर सुरलि सुठानी ॥ | 
SOA शरासन बान विगजत aay मान गढ अनुअनुमानी | सूरदास प्रभुकी वेईगति 
करहु सहाय राधिका रानी ॥ ८३॥ | 
राग वसंत ॥ देख्यो वृंदाबन कमलनयन | ag आयो हे मदन गुण गुदर दयन॥ १॥ || 
भए नवद्रुम सुमन अनेक रंग । प्रति लसित लता संकुलित संग ॥ करधरे धनुष कटि | 
'कसि fran मनौ बने सुभट सजि कवच अंग ॥ २॥ | 
. जहां बान सुमति बह मलय वात | अति राजत रुचिर विलोल पात॥ धपि धाय धरत || 
मन तुरे गात | गति तेज वसन बाने उडात॥ ३॥ 


तारकेरि | नि्षरनिसान ee Har भेरि॥ ४ ॥ 


बिशाल | तेहि अपने करि थपिए गोपाल ॥ ५ ॥ 


विवि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरु नये अधतम धरा धसी री ॥ ८४॥ 
कोकिल बोली वन वन फूले FAT Ta लागे । सुनि भयो भोर रोर बंदिनको मदन 
महीपति जागे ॥ तिन दूने अंकुर्दुम पछव जे. पाहले दवदागे । मानहु रतिपति AR 
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कोकिल कजत हैं हंस मोर | रथ शेळ शिला पदचर चकोर ॥ बर ध्वज पताक तर- || 
सूरदास इमि वदत बाळ। करि काम कृपण शिवक्रोध काल ॥ हँसि चितय चारु लोचन | 
राग बसंत ॥ राजत तेरे वदन शशी री । किरनि कटाक्ष बाण बरसाधे. dig कलंक | 


कमान कतीरी ॥ पीन पयोधर सघन Sad अति तापर रोमावली लसी री । चक्रवाक | 
खग चोंचपुटीते मनु सेनिवल मंजीर खसीरी ॥ ज्यों नाभीसर एकनाल नव कनककमळ | 
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छै ददामस्कन्ध-१०. B (५४७ ) 
TT er se 
याचकन बरनबरन FT बागे ॥ नई प्रीति नई लता पुइप नए नेह नवनागारि हरषति सूर 
सुरँग अनुरागे ॥ ८५ ॥ 

देरुपो बृदावन खेलहिं श्रीगोपाल | सबदनिठनि आई जजकी बाल ॥ नववल्ही सुंदर 
नव तमाल | नव कमल महा नव नव रसाळ ॥ अपने कर सुंदर रचित माल | अवलंबित 
नागर नंदलाल ॥ नवकेसरि नव अंरगजा घोरि । छिरकति नागरि कहुँ नव किशोरि ॥ 
नवगोपवधू राजहीं संग । गजमोतिन सुंदर लसित मंग ॥ गोपीन we सुंदर सुदेश । 
छिरकत सुगंध भये ललित भेष ॥ श्रीनदनंदनके भवविलास | आनंदितगावत सूरदास ॥८६॥ 

दिय देख्यो बन छवि निहारि। बारबार यह कहति नारि॥ नव पलछव बहु सुमन रंग । 
FAIS तबुभयो अनंग ॥ भैवराभॅवरी भ्रमत संग | aga करति नाना तरंग ॥ त्रिविध 
पवन मनहष दयन। सदा बहत न विरहत चयन ॥ सूरजप्रसु करि तुरग नयन। चलेनारि 
मन सुखद मयन ॥ ८७॥ 

-आयो fia आयो झतुवसंत | देपतिमन सुखविरहिनि न अंत ॥ फागु खिलाबहु संग 
कंत । हाहा करि करि तृषा गेह देत ॥ तुरत गए हारि ले मनाय । हरषि मिले उर कंठ 
लाय ॥ दुख डारयो Gale सुलाय | सोसुख दुहुँके उर न माय ॥ ऋतुवसंत आगमन 
जञानिः। नारिन राखो मान : बानि ॥ सूरदास प्रभु मिले आनि । रसराख्यो रति रंग 
ठानि॥ ८८॥ - « - - 
` आयो जान्यो हारे ऋठुं वसंत । ललना सुख दीन्हों तुरंत ॥ फूले बरन २ सुमन 
पलास | ऋएुनायक सुखको बिलास ॥ संग नारिचईँ आस पास । मुरली अस्त करत 
भास ॥ Sarat इयाम विलास एक | सुखदायक गोपी अनेक ॥ तजत नहीं काइ छनेक । 
अलख निरंजन विविध भेक ॥ फायुरंग रस करत श्याम | युवतिन पूरन करन काम ॥ 
TATE सुख देत याम | सूर इयाम बहु कंत वाम ॥ ८९ ॥ 
|| देखत नव बजनाथ आजु अति उपजतु हे अबु राग | मानहु मदन वसंत मिले दोउ 

खेलत.फूले फाग ॥ ais झाळरिनि ant निसान डफ Max भेरिशुंजार । म(नहु मदन 
|| मंडली रचि पुरघीथिन बिपिनि विहार ॥ द्रमगण मध्य पलास मंजरी सुदित अभिकी नाई | 
॥ अपने अपने मेरनि मानो उनि होरी हरषि लगाई ॥ केकी काग कपोत और खग करत 
कुलाहल भारी | मानहु लेले. नाउँ परस्पर देत दिवावत गारी Sa कुंज प्रति कोकिल 
कूजति अति रस बिमल बढी | मनु कुलवधू fest भइ ग्रहग्रह गावति .अटनि चढी ॥ 
प्रझुलितलता जहां HE देखत तहा तहाँ अलि जात | मानहु सबहिनमें अवलोकत परसत 
गणिका गात.॥ लीन्हें पुहुपपराग पवन कर क्रीडत चड दिशि धाइ | रस अनरस संयोग 
बिंरहिनी भरि छौडति मन भाइ ॥ बहुचिधि सुमनः अनेक रंग छबि उत्तम भाति धरे। 
मनु रति. नाथ हाथसों सबही लैले-रंगभारे ॥ और कहाँ लगि कहीं कृपानिधि बृदाविपिन 
बिराज | सूरदास प्रथु सब सुख. क्रीडत शयाम तुम्हारे राज ॥ ९०॥ 

सुंदर बर संग ललनांहो eta वसंत समय ऋतु आइ | सकल श्रृंगार बनाइ जज 
सुंदरि कमलनयनंपे लाई ॥ सरिता शीतल बहत मंदगति रवि .उत्तरदिशि आयो । अति 
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(५४८) ६७ सूरसागर F 


न ८०८ 
रसभरी कोकिला बोली विरहिनि बिरह जगायो ॥ द्वादश बन रतनारे देखियत चहुँदिशि 
टेप फूले । मौरे अंबा अरु दुम बेली मधुकर परिमळ भूले ॥ इत श्रीराधा उत || 
श्रीगिरिधर इत गोपी उत ग्वाल | खेळत TT रसिक ब्रज वनिता सुंदर इयाम तमाल ॥ | 
खावासाखि जवारा कुमकुमा छिरकत भरि केसारे पिचकारी । उडत गुलाल अबीर | 
जोर तहे बिदिश दीप उजियारी ॥ ताळपखावज बीन बाँसुरी डफ गावत गीत सुहाये | | 
रसिक गोपाळ नवल ब्रज वनिता निकसि चौहटे आये ॥ झूमि झूमि झूमक सब गावति 
बोलति मधुरी बानी | देति परस्पर गारि मुदितमन तरुनी बाळ सयानी ॥ TIT नरपुर 
नाग लोकपुर सबही अति सुख पायो । प्रथम वसंत पंचमी लीला सूरदास यश 
गायो ॥ ९१॥ 


सुंदरवर संग ललना बिहरी वसंत सरस HIME । लेले छरी gale राधिका कम- 
लनयनपर धाई ॥ द्वादश वन रतनारे देखियत चहुँदिझि टेसू Ge । मौरे cigar अर हुम 
बेली मधुकर परिमल भूले ॥ सरिता शीतळ बहत मेदगति रवि उत्तरदिशि आयो । प्रेम 
उमंगि कोकिला बोली विरहिनि बिरह जगायो ॥ ताल मृदंग बीन बॉसुरि डफ गावत 
मधुरी बानी । देत परस्पर गारि सुदित है तरुणी. बाल सयानी ॥ सुरएर नरपुर नागलोक 
जल थल क्री डारस पावे | प्रथम वसंत पंचमी बाला सूरदास शुण गांवे ॥ ९३ ॥ | | 


खेळत नबलकिशोर किशोरी । नँदनंदन वृषभानुसुता चित Sa परस्पर चोरी ॥ औरो 
सखी जाळ बिच शोमित सकल ललित तनु गावति होरी | तिनकी नख शोभा देखतही 
तरनि नाथहूकी मति भोरी ॥ एक गोपाल aa लिए कर इक चंदन एक कुमकुम 
रोरी। उपर Pike रस सर भरि बहु कुल क्रीडा परिमिति फोरी ॥ देति अशीश सकल || 
बज युवती युग युग अविचर जोरी । सूरदास उपमा नहिं सूझत जो कछु कहो g || 
थोरी ॥ ९३ ॥ . | | 


राग श्रीहठी ॥ तेरे आवेगे हारे आजु Gea फाड री । aga Heat हो सुन्यो तेरे | 
आँगन बोळे कागुरी ॥ मदनमोहन तेरे बझ माई सुनि राधे बडभाशु री ' बाजत ताल 
gan झॉझ डफ का सोवे उठि TGA ॥ चोवा चंदन और Hagar केसरि छै पेयां 
लागु री । सूरदास प्रश तुम्हरे दरशको श्रीराधा अचलसुहाशु री ॥ ९४॥ 


rarer 


टम. 


हो आजु नंदलाल्सों खेलौंगी सखी होरी | ललिता बिशाखा अंगना लिपावो चौक 
पुरावो तुम TH ॥ मलयज मृगमद केसरे लेले मथिमथि भरो कमोरी । नवसत साजि 
SMT करो सव भरि भरि UE गुलालहि ayy :॥ ज्यों उडुगणमे इंदु बिराजत सहेलिन 
मध्य राधिका गोरी । इक गोरी इक aia हो इक चंचल इक 'भोरी ॥ बरजाति सखी 
बरज्यो नहिं माने ले पिचकारी दौरी। उन रंग ले पिय ऊपर डारयो पियह रंगमे बोरी ॥ 
Sea इंद्र देवगण गंधव बरषे बहुत वाटिका खोरी । सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको चिर- 
,॥ जीवो राधावर जोरी ॥ ९५॥ 
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aon के B दृशमस्कन्ध-१०, B (५४९ ) 
मिट 
| राग मालकौशिक ॥ नागर रसिक अरु रसिक नागरी । बलि बलि जाउँ देखि अब 
|| दंपति प्रमुदित लीला प्रथम फाग री ॥ राधा eft मथन करति अपने ग्रह प्रबल धरि 
|| सुकर पागरी। तब हरे उडि आए औचानक उससि at चसढरित नागरी । छै seta 
| अंजरि भारे लीनो विदुरति दूषि जु अनूपम आगरी ॥ अति उमगति इयाम घन छिरके 
मनु बगपांति FBR गई मागरी ॥ मोहन सुसकि गही दौरतमें Be तती छंद रहित 
घाघरी। । जनु दामिनि बाद्रते बिसुख वपु तरपि ततक्षण लई तलाग री ॥ आनंदित परम 
दंपति ऐसे पटने परस परत दाग री) सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि का बरणों जज 
युवति भागरी ॥९६॥ हे 

राज्ञी बंगाली ॥ श्रीमदनमोहनजू मति ent केसरि पिचकारी । दधिही मथन जाहूँ 
|| यमुनाजल हो मोहन तुम कुंजबिहारी ॥ मर्म न गुरुजन पुरजन जानें नाहे या इंदावनकी 
नारी | सासु रिसाय लरे मेरी ननँदी देखें रंग देहि aE गारी ॥ सुरलिमाहि गावत 
|| बंगाली अधर चुवत ATA बनवारी | मुंदित पियत संतन सुखकारी पूरब खचित तेहिर्गिरि 
| धारी ॥ सदु सुसुकानी युवति मन मोइत हो हारे माखनचोर मुरारी । सूरदास प्रभु दोउ 
चिर जीवो श्रीजजनाथ बृषभानु दुलारी ॥ ९७॥ 

राग TAN ॥ ठाढी देखी नेद दुआरे हो सुंदर एक दह्यो । बाढीहो प्रीति ललना 
गिरिधरसों गुरुजन सबहिन बिसरि दिये॥ नयनन कनल नासिका बेसरी मौक्तिक मोर 
अति राज । ढार सुढार बन्यो जाको मोती रहत अधर सुख छाज॥ कटि लहुँगा पहुँची 
बंद अँगिया gaat बहु विधि ale | रतन जराव जरी जाको जेहरि हंसचाल मृग मोहे ॥ 
कंचन कलश WUT Wass मोतियन चौक एराथे। मनु Talal हंसन केसे चुगन 
सरोवर आए ॥ तुमतौ कहावत हो नंदनंदन सारंग बुद्धि हे थोरी। सूरदास प्रभु नेदके 
BSR बनी हो छबीली जोरी ॥ ९८ ॥ 
|| राग कान्हरो ॥ हरि संग खेळत हैं सब फाग। यहि मिस करत प्रगट गोपी उर 
|| अंतरको अनुराग ॥ सारी पहिरि सुरंग कसि कंचुकि काजर Se नैन । बनि बनि निकसि 
|| निकसि भई ठाढी सुनि माधोके बैन ॥ डफ बाँसुरी रंज अरु महुअरि बाजत ताळ 
|| Wer । अति आनंद मनोहर वाणी गावत उठत तरंग ॥ एक कोध गोविंद ग्वाल सब 
| एक कोध ्रजनारि। छांडि सङुच सब देति प्रस्प अपनी भाइ गारि ॥मिलि दश 


RS Fs कमक 


१ साळको्षिकरागः-इयामांगः पीतब्रासा मधुरिषुगलजो वंशवाधस्रिभंगो रत्नानां Samet विर 
चिततिछकः कुक्कमैर्भालमध्ये ॥ रागोय मालकौशी प्रचरति शिशिरे कंठदेश जनानां प्राय: सूयोंदयादौ 
स्वरनिचयविदां तुष्टये भूपतीनाम्‌। 

| २ वगाल्याभाति यस्या अलिकपटलके शीतररिमिर्नि्ांत wg: संतसतिइंत्री मलयजरच्चितं स्वदेहे 

NBT 1 GIS वासो दधत्या तरुणतनुमदालस्यमत्तेसगस्या युष्माकं सा सुदे स्ताऱुवजनहृदयाः 

नन्दकर्ता कटाक्षः | = 

३ वख्ज्योतिसमानसुन्दररदा रत्नान्विते कुंडले बाहोसौक्तिकरत्नहारह्ृदयस्तत्कुंडळे कणेयो: ॥ 
नानापुष्पसुवासवासिततनुः पौताद्युकेरावृत: संगीतेन विचक्षणोः दिविषदां संमोहनः कानरः ॥ 

रागःकानरः | - कन i 
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पांच अली बलि कृष्णहि गहि छावति उचकायं। भरि 'अरगजा अबीर कनक घट देति 
शीशते नाय il ठिरकति सखी कुमकुमा केसरि सुरकति ` बदन धूरि। शोमित हैं मनो 
झरद समय घन आए हैं TS. पूरि ॥ Tae दिशा. भयो परिपूरण सूर सुरंग. प्रमोद । 
सुखनिता कौतहळ भूली निरखति श्यामबिनोद्‌ ॥ ९९:॥ . 1 


राग औसावरी ॥ येपुनाके तट खेंलति हरि सँग राधां सहित सब गोपी हो। नंदको | 
लाल गोवर्षन धारी तिनके नख मणि ओपी हो ॥ चंलइ सखी जैये तहां छिन जियरा न | 
रहाय हो। वेणु शब्द मन हरि छियो नाना राग बजांइ हो॥ सज जर्द तनु पीतांबर | 
छबि करमुख सुरली धारि हो। लटपटी पाग बने मनमोहन- ललनां. रहीं निहारि हो॥ 
जैनामें मिले करसों कर सुजा ठये हा ग्रीवा हो। मध्यनायंक गोपाल विराजत सुंदंरताकी 
सीवा हो ॥ करत केलि कौतूइल माधव मधुरी वाणी गावै हो। पूरणचंद्र शरदकी रजनी || 
संतन सुख उपजावै हो ॥ सकल श्रृंगार कियो व्रजवनिता नख शिख लोभलटानी हो । || 
लोक वेद कुल धर्मकेतकी नेक न मानत कानी हो॥ बलि जाउँ. बंलके वीर त्रिभंगी || 
गोपिनके सुखदाई हो । सकल व्यथा जु हरी या तनुकी हरि ea कठ लगाई a ॥ | 
माधव नारि नारि माधवको छिरकत चोबा चंदन हो। ऐसो खेल मच्यो.उपरापरि नॅंदनंदन || 
जगबंदन हो। ब्रह्मा इंद्र देवगण गंधर्व संवे एक रस A हो। सूरदास गोपी बड || 
भागिन हरि सुखक्रीडा करषें हो ॥ २४००॥ | | 


राग गौरी ॥ मानो ब्रजते करिनि चली मदमाती हो । गिरिधर गजपे जाइ ग्वारि || 
मदमाती हो ॥ कुळ अंकुश मानै नहीं मदमाती हो। शंका बढे तुराइ ग्वारि मदमाती हो ॥ || 
अवगाहै यमुना नदी मदमाती हो । करति तरुनि जलकेलि Tae मदमाती हो॥ चहँ || 
aaa मिलि छिरकहीं मदमाती हो। सुंड दंड गज पोल ग्वारि मदमाती हो ॥ इंदाबन | 
बीथिनि फ्रि मदमाती हो । संग मदन गजषाछि ग्वारि मदमाती हो ॥ कबहुँ नेन कर दे | 
मिलें मदमाती हो ॥ तेसिय गजगति चाल ग्बारि मदमाती हो। नागबेलि चलती फिरे | 
मदमाती at ll मोदकमांझ कपूर TA मदमाती हो॥ सुगंध पुढे श्रबणन Ba मदमाती | 
atl मंडित मांग सिंदूर ग्वारि मदमाती हो ॥ केसरि लाई सानिके मदमाती हो | धुंघरू 
धेट घुमाइ ग्वालि मदमाती हो ॥ ऊपर कुच युग घंटसों मदमाती हो । सुक्तमाल तुराइ 
गाढि मदमाती हो ॥ अंगअंग छिरके श्यामको मदमाती हो। कुमकुम चंदन गारि ग्वारि 
मदमाती, हो ॥ सूरदास प्रभु ASE मदमाती हो ॥ सँग. गोकुलकी नारि ग्वालि 


मद्माती हो ॥ १॥ 


. by x! . | 

३ इयामांगी Bat करेण दधती हारं गले मौक्तिकं ताटका न्वितकणेकंकणकरा दिव्यांबरे: संयुता ॥ 

(nay घनकाननेछु wel त्वध्यापयंती झुकमासावर्याप किन्नरेरपि guitar निझांते दिवि॥ 
राज्ञी आसावरी | : poe कर 

वीणाहाटककंकपो . च. दधतों पद्माक्षिपद्मानना वस्न केरवप्कोमलसमं .शाख्ने परं 'पंडिता 16 

साळध्री संखिसंयुता त्रिभुवने गीताथ्थएुंसां प्रिया भूपांडीसहिता भियाय करुणामाकुवंती श्रीही। 
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& दशमस्कन्ध-१०, & (५५१ ) 


राग काफी ॥ खेळत अतिरसमसे रँगभीने हो । अति wate विशाळ लाल wha 
हो ॥ जागत सच निशिगत मई GEAR हो । भले कान्ह भले आए ग्रातकाल रंगभीने 
|| हो ॥ बोलत बोल मतीतिके रॅगभीने हो ॥ सुंदर श्यामल गात लालरँग भीने हो ॥ अति 
|| लोहति हग रँगमगे रँगभीने हो । मानो भोर भए जलजात लाल रॅगभीने हो ॥ पिये अधर 
मधुपान मत्त रॅगमीनें हो । कहत कहूँकी कहूँ बात लाल रेंगभीने हो ॥ केश शिथिल ae 
बेश सिथिल रँगभीने हो । शशि मुख सिथिल Sora लाल रंग भीने हो ॥ चाळ सिथिल 
BTS सिथिल रंग भीने हो . अंगअंग अल्सात लाल रंगभीने हो ॥ सकुचत हो कत 
SSS रंगभीने हो । दुरत न उर नखघात लाल रँगभीने हो ॥ सूरदासप्रभु नॅद्किशोर 
रंग भीने हो । बहुनायक विख्यात लाल रँगभीने हो ॥ १॥ : 

राग गौरी MHS सकल्खालिनी हो घर घर ae फागु मनोरा झूमकरो । तिनमें 
श्रीराधा छाडिलीहो जिनको अधिक सुहाग मनोरा झूमकरो ॥ १॥ 

gett मिलि गावति चली हो झमक नेददुवार मनोरा झूमकरो । आजु परब Ee 
खेलो हो मिलि संग नंदकुमार मनोरा झूमकरो ॥ २ ॥ । 

रसिकराइ सुंदर वरहो श्रीराधा जिन्‌ प्राण मनोरा झूमकरो | मोहन दरश दिखावहू हो 
SUE तो नेदकी आन मनोरा झूमकरो॥ ३ ॥ 


जीवही हो कोउ कछु करहु उपाव मनोरा झूमकरो ॥ ४॥ 

||  यशुमतिसुत चित चुभि रहीहो वह तुमहीं सुसुकान मनोरा झूमकरो । अब न अनत 
|| रुचि ऊपजेहो सहजपरी यह बानि मनोराः झूमकरो ॥ ५ ॥ 
॥ दुरत श्याम धरि पाएहो राधा धाय भरी अँकवारि मनोरा झूमकरो | कनक कलश केशरि 
|| भरीहोळे धाई बजनारि मनोरा झूमकरो ॥ ६ ॥ 

| भरइ भरहु सखि इयामही होपीत पिछौरी पाग मनोरा झूमकरो | देह गेहसुधि बिसरी 
|| हो नॅदनंदन अनुराग मनोरा AAA ॥ ७ ॥ 

| छूटे केश कंचुक बंदहो टूटे मोतिन माळ मनोरा झूमकरो ॥ चोवा चंदन अरगजा हो 
|| उडत अबीर गुलाल मनोरा झूमकरो ॥ ८ ॥ 

| करकट ताल बजावहींहो डिरकत सब अजनारि मनोरा झूमकरो | हँसि हँसि इरिपर 
|| डारहाहो अरुन नयनफुलवारि मनोरा AAT ॥ ९ ॥ | 4 

| सुर नर मुनि कौतुक भूलेहो आनँद बरषे फूल मनोरा झूमकरो | गगन विमानन छायो 


—————— er re 


| हो सेहनसूझे नाहिन सूर मनोरा झमकरो ॥ Yo ॥ 
|| सूर गोपालकृपा बिनुहो यह रस लहै न कोइ मनोरा झूमकरो । श्रीबृषभान किशोरी 
|| हो श्याममगन मन होइ मनोरा झूमकरो॥ ११॥ MT क त) 

राग सारंग ॥ आली री नँदनंदन वृपभानु कुवरिसों बाढयो अधिक We । दोऊ दिशि || 


पे आनँद वरषत ज्यों भादौंको मेह ॥ सब सखियॉ मिलिगई महरिपे मोहन मागो देहे । 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 


a ——————— 


प्रगटप्रीति MSS भईहो अब कैसे करत दुराव मनोरा झूमकरो | इम न दरश बिन. 


दिना चारि होरीके औसर agit आपनो Be ॥ झुकि झुकि परति हे Sate राधिका देति 
ATT TT TT ET TT STE TELE EATERIES (ag aA Aa 
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(५५२) & सूरलागर। B 
eS 
परस्पर गारि । अब कहां दुरे सावरे ढोटा फगुवा देइ हमारि ॥ हँसि हसि कहति यशोदा 
रानी गारी मति कोड देह । सूरजदास श्यामके बदले जो चाह सो लेह ॥ ४ ॥ | 

राग टोडी ॥ या गोकुलके चौहटे रंगभीजी ग्वालिनि । हरिसिंग खेळे फाग नैन सलो- | 
नरी रँगराची ग्वालिनि । डरति न गुरुजन लाज नैन सलोनेरी रग राची खालिनि | || 
दुंदुमि बाजे गहगहे रँगमीजी खालिनि ॥ नगर कोलाइळ होइ नैन सलोन 
री रंग राची ग्वालिनि । sett बाजे गहगहे रंगभीजी ग्वालिनि ॥ नगर || 
कोलाहल होइ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । उमहे मानुष घोष यों रंगभीजी ग्वा- 
डिनि ॥ भवन रहो नहीं कोइ तैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । डफ बांसुरी सुहावनी 
रंगभीजी ग्वालिनि ॥ ताल मृदंग उपंगनेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । झांझ झालरी 
किन्नरी रंगभीजी ग्वालिनि ॥ आउझवर मुहचंगनेन सोन री रँगराची ग्वालिनि। sale 
संग सब खाल लिए रंग भीजी ग्वालिनि ॥ सुंदर नंदकुमार नैन सलोन री रंगराची 
उवालिनि । उत इयामा नवयौवना रंग भीजी खालिनि ॥ अंबुजलोचन चारु नेन सलोन 
री रंगराची खालिनि | टेसके कुसुम निचोइके रंग भीजी ग्वालिनि ॥ भरें परस्पर आनि 
जैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि | चोबा चंदन अरगजा रंगभीजी ग्वालिनि॥ छुमकुम 
चंदन सानि नैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । रत्मजटित पिचकारियां रंगभीजी ग्वालिनि 
कर लिए गोङुलनाथ तैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि | छिरकहिं मृगमद कुमङ्मा रंग 
भीजी ग्वालिनि ॥ जो राधेके साथ नैन सलोन री रंगराची AA । सुरंगपीतपट रंगि 
रह्यो रंगभीजी गालिनि॥ सुभग सांबरे अंग नैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि | नीलवसन 
भामिनि बनी रंगभीजी खालिनि ॥ कंचुकि कुसुम सुरंग नेन सलो री रंगराची ग्वालिनि । || 
अरुण gated घरे रंगभीजी खालिनि ॥ कूजित कोकिल हंस नेन सलोन री रंगराची || 
ग्वालिनि ॥ नृत्य करत अलिकुल मिले रंगभीजी ग्वालिनि॥ अति आनंद अधीर नेन || 
सलोन री रंगराची ग्वालिनि चढि । बिमान सुर देखहीं रंगभीजी ग्वालिनि | देहदशा बिस- || 
राइ नैन सलोन री रंगराची ग्वालिनि ॥ राधा रसिकरसज्ञ हो रंग भीजी ग्वालिनि । सूरः || 
दास बलि जाइ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि ॥ ५ ॥ | 
राग गौरी ॥ खेळत हो हो हो हो होरी i अति सुख प्रीति प्रगट भई उत हरि इतहि || 
राधिका गोरी । हो हो हो होरी बाजत ताळ wan झॉझ डफ बिच बिच बाँसुरी | 
ध्वनि थोरी ॥ १ ॥ हः 
गावत देदे गारि परस्पर उत हारे इत वृषभानु किशोरी | मृगमद साखजवाद कुमकुमा || 
mar मिले मिळे मथि घोरी ॥ २ ॥ | 
गोपी ग्वाळ गुलाल उडावत मत्त फिरें रतिपति मनो धौरी । भरति रंग रति नागरि || 
राजतिं मानइ उमॅगि बिलावल फोरी ॥ ३॥ क्रि | 
छुटि गई डोकलाज कुल्झंका गनत न गुरु गोपिनको कोरी । जैसे आपनेमें wad | 
चोर भोर निरखत निशि चोरी॥ ४॥ 3 | 
उन पट पीत किए रँगराते इन Saat पीत रँग बोरी । रही न मन मर्याद अधिक | 
रुचि सहचरि सकति ais गहि जोरी ॥ ५॥ | 


“a i a विलास 
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& ददामस्करष-१०. के (५५८३ ) 
eee 
वरणि न जाइ वचनरचना रचि बहु छबि AHA झकझोरी | सूरदास शारदा सरल- 
मतिसो अवलोकि भूलि भई भोरी.॥ ६ ॥ ६ ॥ 2 
राग गूजरी॥ ब्रजकी बीथिन बीथिन डोलत । मदनगोपाल सखा सँग लीने हो हो हो ले 
बोलत ॥ ताल मृदंग बीन डफ बाँसुरी बाजत गावत गीत । पहिरे वसन अनेक बरन तनु 
नील अरुन सित पीत ॥ सुनि सब नारि निकसि ठाढी भई अपने अपने द्वार । नवसत 
साजे प्रझुलित आनन जनु कुमुदिनी कुमार ॥ चपळ नेन अतिचतुर चारु तुम जनु फुल- 
वारी लाई! देखतही Hate परमसुख मिलत मधुप लौं धाई ॥ राखत गहि भुजबळ चः 
दिशि जुरि अति रिस मुंह agora | मानइ कमल कोश अति अंतर भवर भ्रमत बन 
प्रात ॥ छौँडति भरि भायो अपनो करि राजत्‌ अंग विभाग । मानहु उडिं Race ate 
HS आश्रित अंग पराग ॥ अंतर कछ न रह्यो तेहि अवसर अति आनंद प्रमाद | मानहु 
प्रेम समुद्र सूर सुख ळे उपटित मर्याद्‌-॥ ७ ॥ > 
SAT MSS नगर TE हरि खेलत होरी | चल सखि देखन जाहि पिया अपनेकी 
चोरी ॥ बाजत ताल मृदुंग और किन्नरकी जोरी । गावति दै दे गारि परस्पर भामिनि 
भोरी ॥ बूका सुरँग अबीर उडावत भरि भरि झोरी । इत गोपिनको झुंड. sale हरि 
हलधर जोरी ॥ नवल TAS लाळ तनी चोलीकी तोरी। carseat रिसाइ cleat खेल 
को री । खेळतमें केसो मान सुन वृषभानुकिशोरी | सूर सखी उर लाइ हँसति सुज 
गहि झकझोरी ॥ ८ ॥ टे >, 
राग पूरवी ॥ ऐसीको खेळे तोसों होरी । बार बार पिचकारी मारत तापर बाह 
मरोरी नॅदबाबाकी गऊ चरायो हमसों करो बरजोरी | छाके छीनि खात रवालनकी करत 
रहे माखन दधि चोरी ॥ चोबा चंदन और अरगजा अबिर लिए भरि झोरी | उडत 
FSS छाल भए बादर फेसरि भरी है कमोरी ॥ श्रीवृदावनकी कुजगलिनमं गावो सुरली 
राधा गोरी | सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको चिरजीवो यहजोरी ॥ ९॥ 
राग सारंग ॥ निकसि कुँवर खेलन चले रंग हो हो होरी। मोहन नंदकुमार लाळ रंग 
हो हो होरी ॥ कंचन माट भराइके रग हो हो होरी । सौंधे भरी कमोरी छाल रंग हो हो 
|| होरी ॥ झॉझ ताळ सुरमंडरे रँग हो हो होरी। बाजत मधुर मृदंग लाल रंग होहो होरी ॥ 
तिनम परम सुहावनी रँग हो हो होरी । मधुबरि बाँसुरी चंग छाल रंग हो हो होरी ॥ 
खेळत रंगले लालजू रंग हो हो होरी । गए वृषभानुकी पौरी लाल रंग हो हो होरी॥ 
जेब्रज हुतीं किशोरी लाल रंग हो हो होरी । ते सब आई दौरि लाल रंग हो हो होरी ॥ 
सखियनसुख देखनकारने रंग हो हो होरी । गांठि दुईुंनकी जोरी लाळ रंग हो हो होरी ॥ 
जोपे फशुवा दियो न जाइ रंग हो हो होरी ॥ श्रीराधाजूके लागी पांड लाल रंग हो हो 
होरी ॥ यह सुख सबके मनबसो रंग. हो हो होरी ॥ सूरदास बलि जाइ लाल रंग 
हो हो होरी ॥ १० ॥ | = 
राग सौरंग ॥ BUSA SHE बजावे होहो सनाक खेलार होरीकी । संग सखा सब 
बनि वनि आवत छबि मोहन हलधर जोरीकी ॥ १॥ I be 
१ इयामो बाहुचदुश्येन सहितः पीतांबरस्ताक्ष्यंगः शाङ्ग यो विदधाति बाणसद्दितं शंखं च चक्र 
गदाम्‌ ॥ वामांगे रमणीयुंतः प्रियतमः श्रीविष्णुवत्सर्वदा सारंगो संघवान्वितेः सुरगणेः संस्तूयमानो 
नरेः ।। १ ॥। राग सारंग ॥ क *- 
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ताल FIT बजावत गावः भावत ध्वनि सुरली थोरीकी। लालगुलालसम्रह उडावत 
HERA अबीर झोरीकी ॥ ASA फाग करत कौतुहळ मत्त फिरें मन्मथधोरीकी | बरन- || 
बरन शिर पांग चौतनी कछि कटि छबि चंदन खोरीकी ॥ २॥ 
उतहि gala बृषभानुसुता लई तरुणि बोलि सब दिन थोरीकी | नीलांबर कंचुकी || 
सुरँगतचु अति राजति राधा गोरीकी ag दामिनि घनमध्य रहति दुरि प्रगट हुँसनि || 
चितवनि भोरीकी | नखशिख सजि; शगार जजयुवती तनईँडिया कुसुमी बोरीकी ॥ ३ ॥ | 
पानभरे मुख चमकत चौका भाळ दिये बंदी रोरीकी | कनककलश :कोटिक भारे | 
Ste भार फूले रँगरँग घोरीकी ॥ युबति वृंद अजनारि संग ले जाइ गहनि अजकी खोरीकी-। || 
घरघरते धुनि सुनि उठि धाई जे शुरुजनपुरुजन चोरीकी ॥४॥ ' | 
हाथन छै भारे भरि पिचकारी नानारंग सुमन तोरीकी ॥ कोउ मारति कोउ दाउ || 
निहारति अरसपरस दौरा दौरीकी ॥ उतहि सखाकर जेरी लीन्हें गारी देहि सझुचतोरीकी | 
इतहि सखी कर बांस लिए बिच मारुमची झोरा झोरीकी ॥ ५ ॥ 
पाछेते ललिता चेद्रावलि हरि पकरे सुजभरि कोरीकी | जजयुवती देखतही धाई जहां 
तहां सब चहुं ओरीकी ॥ इक पट पीतांबर गहि झटक्यो एक सुरली लई कर मोरीकी | 
इक सुखसों सुख जोरि रहति इक अंक भरति रतिपति ओरीकी ॥ ६॥ 
` तब तुम चीर रहे यसुनातट सुधि बिसरे माखन चोरीकी। अब मदाँब आपनो लेह 
पाँयपरो राधा गोरीकी ॥ अपने अपने मन सुख कारण सब मिलि झकझोरा झोरीकी । || 
नीटांबर पीतांबरसों & गांठिदई कसिके डोरीकी ॥ ७॥ | 
. कनक कलश केशरि भरिः ल्याई डारि दियो हारिपर डोरीकी। अति आनद भरी || 
अजयुवती गावति गीत at होरीकी ॥ अमर बिमान चढे सुख देखत पुहुपवृष्टि जेध्वनि | 
रोरीकी | सूरदास सो क्यों करि वरणे छबिमोहन राधाजोरीकी ॥ ८॥ ११॥ । 
राग रागिनी श्रीहठी ॥ हरि संग खेलन Gy चली | चोवा चंदन अगर अरगजा | 
छिरकति नगर गली ॥ राती पीरी अँगिया पहिरे नूतन झूमक सारी | मुख तमोर नेनन 
भारे काजर दोहे भावती गारी ॥ ऋतुबसंत रतिआगम नायक यौबनभार भरी । देखन || 
रूप मदनमोहनको नँददुआर खरी ॥ कहि न जाइ गोकुलकी महिमा घर घर गोकुल माही | | 
सूरदास सो क्‍्योंकारे वरणे जो सुख तिहु पुर नाही ॥ १२॥ | 
राग गौरी ॥ ठाढो हो अजखोरी ढौटा कौनको | लटिहि लकट त्रिभंगि एकपद मनो मन्मथ || 
गौनको । मोर मुकुट कछनी कसे री पीतांबर कटि शोभ | नेन चलावे फेरि केरी निरखि होत | 
मन SPU मरोरे मटकिके री यमुना रोकत घाट | चिते मंद मुपुकायके री जियकरि लेय || 
उचाट ll हँसत दशन चमकायके री चकचौंधीसी होति । बगपंगति नवजलदम री उर माला | 
गजमोति ॥ कर पिचकारी रतन जारेत री तकिं तकि छिरकत अंग । टेसूके कुसुम | 
नियोचकै री अरु केसारको रंग ॥ फेंट गुलाल भराइके री डारत ननन ताकि। | 
एते-पर मन हरत हे. री कहा कहीं गति वाकि ॥ पुनि हाहा करि मिलत है अर्‌ नाना रंग | 
बनाय | नैदंसुवनके रूपपर री जन सूरदास बलिजाय ॥ १३ ॥ | 
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राग श्रीहठी ॥ सांबरो ढोटाको हे री माइ जाके वारि जनेन विशाळ | अधर धरे. मुख 
मुरली बजावत गावत श्रीराग WS | मन्दमन्द मुसकनि सरोज मुख शोभा वरणि .न 
जाइ । बांकी Ale तिरछी चितवनि चितवत at चुराइ ॥ अति wa सोनेसे कुंडल 
कोने रचे हो सँवारि। मनो काम किल Ge बनाए Ge मीन अजनारि ॥ शिर पगिया 
बीरा सुख सोहे सरस रसीले बोल ale आधीन भई ब्रजवनिता वश कीने बिन मोल ॥ 
कहा करों देखे विनु सजनी कल न परे पल ग्रान । खाठन .सँग रंग. भर्चो भावत गावत 
आही तान ॥ ताते और कौन हितु मेरे सखि चलि AS दिखाय.। मदनमोहन wat 
चरणरेणु पर सूरदास बलिजाय ॥ १४ ॥ 

राग नटनारायण ॥ खेळत इयाम फाग ग्वालन सँग | एक गात एक नाचत एक करत 
बहु रंग॥ बीन सुरज उपंग सुरली झांझ झालरि ताळ ।-पढत होरी बोलि गारी निरखिके 
बजवाल ॥ कनक कलशन घोरि Rete कर लिये ब्रजनारि | जबहिं आबत देखि 
तरुनिन भजत दे किलकारि ॥ दुरि रही इक खोरि ललिता उतते आवत इयाम । धरे 
भरि अंकवारि औचक धाय आय ब्रजवाम ॥ बहुत ढीठो दै रहें हो जानवी अब आजु | 
राधिका दुरि gata ठाढीं निरखि पियसुखलाडु ॥ लियो काहू sus करते कोउ Tal 
पटपीत। गूथि बेनी मांग पारे लोचन ऑजि अनीत्ि॥ गए करते छटाके मोहन नारि सब 
पछिताति | शीश ध्वनि कर मीजि बोर्लति भली छे गए भांति॥ दांब इम नहिं लेन पायो 
वसन लेती छाल । सूर प्रभु कहां जाउगे अब हम परी यह ख्याल ॥ १९ ॥ 

राग काफी ॥ मोहन गए आजु तुम जाइ दाव इम लेहिंगी हो । लालन इमहिं करे जे 
हाल Te फल देहिंगी हो ॥ आज्ञाह दांव आपनो लेती भले गए हो भागि । हाहा करते 
पांइग परते छेडु पितांबर मांगि ॥ बेनी छोरत Kaa सखा सँग कहत SE पट जाइ । सौंह 
करत हो नंद बबाकी अपनी बिदति कराइ ॥ जो में SE पितांबर अबहीं. कहा देहुगे मोहिं | 
इत उत युवती aaa लागीं रही परस्पर जोहि ॥ एक सखा हरे त्रियारूप करि पठे 
दियो तिन पास । गयो तहां मिलि सँग त्रियनके हँसति देखि पटवास ॥ मोहि देह राखी 
दुरायके झ्यामहिं जिनि छे देइ । लियो दुराय गोदमे राख्यो दांव आपनो SEL पीतांबर 
जिनि देइ श्यामको यह कहि चमक्यो गाळ । .सूर इयाम पट फेरत करसों चकित 
निरखि ब्रजबाल ॥ १६॥ 

चकित भई हरिकी चतुराई | gate छली इन कुवर Hea ॥ कहा sat देखत 
लाइ । धिरवति है कहि भली बनाई ॥ एक सखी हलधर वपु काछ्यो | चढी Aleve 
ओढे आछयो ॥ इयाम मिलन ताको तहां आए । अजग्र जानि चले अतुराए ॥ मिले 
TR AHA खोरी | ढकी रही जहां तहँ गोरी ॥ Tat धाइ सुज दोउ लपटानी। दौरि 
परां सब सखी सयानी ॥ निरखि निरखि तरुनी मुसकानी ॥ गारि नारि सब देहि सुहानी | 

द्‌ Rel जाति बखानी ॥ सूर श्याम उचरयो सुखवानी. । गई लिवाइ जहँ 

राधारानी ॥ १७॥ | 
. राग धनाश्री ॥ छेल BAS मोहना जाके धुँघरारे केशरी | मोर मुकुट कुंडल TAH 


लीन्हों नटवर भेष री ॥ राखे भौंह मरोरिके री सुंदर नेनविशाल | निरखि. हँसनि सुसका- 
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तिहि भई बेहाल ॥ कीर लजाबनि नासिका अधरं बिंबते लाल ॥ दशन- 
3) Lda हृदय वनमाल ॥ चिडुक चित्तको aie री राजत ललित 
कपोंल मारग गहि ठाढो रै री अरु बोलत मीठे बोल ॥ चन्दन खौरि विराजे री 
श्यामल सुजा सुचारु । खाळ सखा सब सँग लिए री वह करत गुलालन मारु ॥ इक 
भाजत इक भरतहे री कुसमवरन रंग घोरि । सौंथे कीच मची भली ; री खेळत ब्रजकी 
खोरि ॥ सुनत चलां सब धाइके री वे देखन नेदकुमार | फागसांझस ह रही री उड 
उडि गगन अपार ॥ मिलि तरुनी तहां. जाइके री जई feta फाड गोपाळ | सूर श्याम 
दे ATA तनु तेहिकाल ॥ १८ ॥ 
SE i el सुनि गोपी हरि सुख देखन आई ॥ निरखि इयाम अजनारि 
हरवि सब निकट बुलाई ॥ सुनति नारि सुसकाय बांस कीन्हें कर धाई । ग्वालन जेरी 
हाथ गारि दै त्रियन सोहाई ॥ शिलानाम ग्वालिनी अचानक गई कन्हाई | सखिन बोला- 
बति टेरि दौरि आवहु री माई॥ एक Gra गईं धाइ बीस तीसक तहां आई | टूटिपरी 
चईपास घेरि लीन्हों वलभाई ॥ इक पट Set छीनि मुरलिआ लई छिंडाई । लोचन | 
काजर ऑजि भांतिसों गारी गाई ॥ जबहि इयाम अकुछात गहृति गाढे उर लाई ॥ चंद्रा 
|| बलिसों क्यो गूँथि, कच सोह दिवाई । हाहा करिए लाल SAH पाय Geng ॥ यह इख 
देखत नैन सूरजन बलि बलि जाई ॥ १९ ॥ | 
राग काफ़ी ॥ ललना प्रगट भए गुण आजु त्रिभड्ठी लाळ ऐसे होजू । रोकत घाट बाट 
ग्रह बनहूँ निहति नाहि कोउ नारि। भली नहीं यह करत.सांवरे हम देहे अब गारि॥ 
फायुनमें तौ लखत.न कोऊ HAA अचगरी भारि । दिन दश गए दिना दश आर लहु || 
साध सब सारि॥ पिचकारी मोको जिन छिरको झरकि उठी झसकाइ । सासु ननद मोको 
घर बैरिनि तिनहिं कहौं कहा जाइ ॥ हाहा कहि. कहि Ae दोहाई कहा परी यह बानि । || 
तासों भिरइ तुमह जो लायक इह हेरनि सुसकानि ॥ अन लायक Tae की ठम हो कही || 
न बात उघारि। GA नवल नवल हमहू हैं बड़ी चतुर हौ खारि ॥ यह कहि श्याम | 
हँसे बाला हँसी मनही मन दोउ जानी । सूरदास WA युणन भरे हो भरन देइ 
अब पानी ॥ २० ॥ | | 
राग काफी ॥ अरी माई मेरो मन हरि लियो नेंदके हुटोना | चितबनमें वाके कछु 
टोना ॥ निरखत सुंदर अंग सलोना | ऐसी छबि कहूँ भई न होना ॥ काल्हि रहे यसुना- 
तट जौना । देख्यो खोरि सांकरी तौना॥ बोलत नही रहत वह मौना | दधि ले छीनि खात 
रह्यो दौना॥ घरघर माखन चोरत जौना बाटन घाटन देत हे घौना ॥ खेळत फाग as 
सँग छोना | मुरलि बजाय बिसरावत star ॥ मो देखत: अबही कियो गौना । नटवर 
अंग सुभ सजे सजीना ॥ त्रिसुवनमं वश कियो न कौना। सूर नंद्सुत मद्नलजौना २१॥ 
|| माइ री मोहन मूरति सांबरो नंदनंदन जेहि नाबँरो ' safe गए मेरे द्वार है रहत 
कहत ARMA ॥ में यमुना जल भारे घर आवति मोहिं कारे लागो. ताबरो। खाल- 
| सखासँग लीन्ह-डोलत करत आपनो भावरो ॥ यशुमतिको सुतमहर दुटौना खेळत फागु 
सुहागरो | सूर इयाम सुरलीध्वनि सुनरी चित न रहत कहुँ ठॉवरो ॥ २२॥ ` 
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अरी माई सॉवरो सलोनो अति नंदकँँवर री ॥ Senet खौरि भाळ भौंह हैं जेवर A 
कुतल कुटिल छबि.राजत झंवर री। लोचन चपल तारे रुचिर Hat री ॥ मकर कुर 
गेडशलमल करे री | र मुकुर बिच रवि छवि वरे री ॥ नासिका प म-लोनी बिंबाधर 
तरे री । तहां धरे मुरली सो नाना रंग झरे री ॥ यमुनाके तीर ग्वाल संगहि विहरे री 
aya में देखि आई बंसीवट तरे री ॥ पिचकारी कर लिएवाइ अंगधरे री । नेनन अवीर 
र, i डरे री ॥ बातनहृरतमन रांगहेढरे री । सूरजको प्रभु आळी चितते न 
टररा॥ ll 

नॅदनेदन आली मोहि कीन्ही बावरी | कहा करें चित Fate रहत न ठॉव री ॥ बिह 
रत हरि जहां तहां तुहू आवरी निशिहूं वासर आली मोको उहें चावरी ॥ यमुना जल 
भरन जाइ Fe करि दाव री । गुरुजन पुरजनसों और न उपाव री ॥ काफी रागिनी मुख 
गवे सुरली बजाइरी | ध्वनि सुनि तनु भूली अतिही सुहाइ री ॥ चदनकपूरचूरि फेटन 
भराइ री । aie भरि पिचकारी मारत हे. धाइ री ॥ आतुर. है चलि और जाइ किनि 
जाइरी । चित'न रहत ठौर और न सोहाइ री ॥ मिलि प्रभु सूरनको सकुच Fate री । 
लाज डारि TH खाइ कुल बिसराइ री ॥ २४ ॥ 

राग कल्याण ॥ खेळत हरि .ग्वाल संग Ky रंगभारे | एकमारत एकनारत एक 
भाजत एक गाजत एक धावत एक पावत एक आवत मार ॥ एक हषत एक लरखत 
एक करत घातहिको लोचन गुलाल डा सोधे ढरकावे | एक फिरत संग संग एक एक 
wait २ विहरत टरतदौव दीबेको बे ज्यों ale पावे ॥ एक गावत एक भावत एक नाचत 
एक राचत एक करत मृदंग गति जति saa | एक वीणा एक किन्नर एक मुरली एक 
उपंग एक GAT एक रबाब भांति सौं दुरावे ॥ एक पटह एक गोमुख एक आवझ एक 
झालरी एक अमृतक्कुडली एक एक डफ एक कर धारे | सूरज AY बल मोहन संग 
सखा बहु गोहन खेळत वृषभानुपौरि लिए जात टारे ॥ २५ ॥ 

राग आसावरी ॥ सुनतहि वृषभानुसुता युवति सब बोलाई | आए बलराम इयाम 
|| आईं तजि काम वाम धामते आतुर सातवन बनाई ॥ इरषत सब ग्वाल बाल .अरसपरस 
|| करत VAS एक मारत एक भाजत राजत वह जोरी । उतत निकसी ङुमारि संग लिए 
विपुळनारि कोउ कोउ नवयौवन भरि कोउ कोउ दिन थोरी ॥ इतउत सुख दरश भए 
पिथ पूरण कामकिये मानो शशि उदय भयो आनंदित चकोरी । उत जेरी घरे गबाळ बॉसन 
|| इत परी मार यह छबि नहिं वारपार सोर झोर झोरी ॥ उत होरी पढत गवार इत. गारी 
गावति ए नन्दनाहि जाय तुम महरि युणनभारी | कुलटी sat कोहे नन्दादिक मन मोहे 
बाबा वृषभानुकी वे सूर सुनइ प्यारी ॥ २६॥ 

राग काफी ॥ श्रीराधा मोहन रंगभरे हो खेल मच्यो जज खोरी । नागरि संगनारिगण 
ale श्याम ग्वाल सँग जोरी ॥ हारे लिए हाथ कनक पिचकारी सुरंग. कुममा घोरी। 
sale माट कंचन रंग भरि है आई तिरिया जोरी ॥ आतुर है धाई उत नागरि इत बिचले 
सब खाल । घेरि लई गहि खोरि साकरी. पकरे मदनगोपाल ॥ गझो:घाइ चंद्रावलि हँसि | 
के कह्यो भले हो छाल | जिनि चल करो रहौ नेक ठाढे जुरे आई जज बाल ॥ आई || 
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ईति set हरि एई बहुत करतहैं गाळ | क्यों जू खरि कह येह कीन्ही करत परस्पर 
eae ॥ काहू तुरत आइ सुख चूम्यो करसों छुयो कपोल | कोउ काजर कोउ स | 
मॉडती ESTE कराई कलोळ ॥ कोउ सुरली ले लगीं बजावन मनभावन हार । किन | 
feat छोरि पट कटिते वारति तनपर फेरि ॥ श्रवणन लागि कहति कोउ बातें बसन हरे | 

तेह आपु | कालि कहो करि हौ कहा मेरो Te भयो सो पापु ॥ कोउ नयननसों AY | 
ARS कहति न मोतन चाही । अबहीं तुम अकुछात कहा .हौ. जानहुगे मनलाही ॥ || 
घेरिरहीं सरघाकी नाहीं करति सबे मनलाहु | इक बूझति इक चिइक उठावति वश पाए 
इरि नाइ ॥ पीतांबर सुरली लई तबही युवती iT बनाइ | देखत सखा इर भए ch 
निरखत श्याम लजाइ॥नख छत छाप बनाय पठाए जानि माने थुण येई सूर शयाम हसक 


जिनि बिसरौ चिह्न इहै तुम लेह ॥ २७॥ र | 
राग TEAS ॥ खेळत रंग Tal एक ओर ब्रज सुंदरि एक ओर मोहन । बरनबरन 


गाल बने महर नंद गोपजने एक गावत एक ATT एक रहत गोहन ! बजावत संग || 
(रज ee करे विहार शोभाके बरनि पार एक एक दै सोहन | PASSE करन 
लिए धाए सब हरषि हिए एक ब्रज ललना सूरज प्रभु मनमन मिलि भौंहन ॥ २८॥ 
राग सारंग ॥ होहोहोहोहोरी करत फिरत अज खोरी । मोहन TST जोरी सुवननंद- 
कोरी ॥ ग्वाल सखा सँग ढोरी लिए अबीर करि झोरी ॥ मारि भजत जेहि जोरी aia 
Ba सोदौरी । एक गावति हे धमारी एक एकन देति गोरीगारी । दईं सबन लाज डारि || 
बाल पुरुष तोरी WA अरगजाकीच मची जहां तहां गलिगोरी । बिच एक एक ऊंच || 
नीच करत रंग झोरी ॥ एक उघटत एक FAT एक तान ले तोरी | उपजाइ एक दे FT | 
ताळ इरषि गावतिहे गौरी ॥ सूरदास प्रभुको सुख निरखि इरषि होरी । es सुरन” | 


भई बौरी ॥ RS I dle SE FN 

या प सोहावनो राधे VS BT बारे कन्हेया | मोहन बँसिया | 
asd भळा नदी यमुनाके तीर बारे कन्हैया ॥ श्रवण सुनत सब धावैंहो झोरिन भरे | 
अबीर बारे कन्हैया । उर मोतिनकी माला री पहिरे रातुल चीर बारे कन्हैया॥ अज || 
वधू.सब dat श्रवणन झनके बीर बारे कन्हेया | चोवा. चंदन अगगजा छिरके 
लकल शरीर बारे कन्हैया ॥ एकतो राधा सुंदरी. दुसरे परी अधीर बारे क । सांकरि | 
खोरिया ब्रजकी हो भई चोवाकी हील बारे कन्हैया ॥ बृंदावनके कुजन भई दोउ Ra 
भीर बारे कन्हैया ॥ यहि विधि होरी खेलहीं गावे निशिदिन सूर बारे Beat ॥ २०॥ 

` राग धमार ॥ प्यारी नॅदनंदन बृषभानुदुँवरिसों खेळत रंग Cat | उडत गुलाल कुमकुमा 
मानो अंबर आली छाइ रह्यो ॥ अलिसुत युग वरण्यो बेकर छबि जलसुत अधर हह्यो.। 
जन मीन मुक्ताहलराजत मनो रविस्थ खैंचि'रहो। हँसि सुसकात सहज स्वारथको 
रमनिहि रूप थह्यो | दारों दराने अरुन अति शोभा मनु शशि ग्रहण गो ॥ गोपी खाल 
सिमरि संब सुंदारे सज्यो शगार नह्यो । बरषत कंचन नीर कुसुमजल .मनो घन गरज 
Tat ॥ सत्ति श्याम संवे सुखदाई सुखसागर सगरो । सूरदास AY मिल्यो हो कृपा करि 
री जिनि हृदये बिसरो॥ ३१॥ `. ; नेह: 
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| राग धारंग ॥ हो हो होरी खेलें रंगसों जजराज कुंवर वृषभानुपौरी । 
|| ताळ वेणु चढि अटाअदारी दौरि दौरी ॥ जो प्यारी न्यारी छबि सों es 
|| छबि अपार | घनघटा अटा मंद छटके दे उदित चंद वादर विदार ॥ सो प्यारेकी हित 
| oe yal झांकवार । ig मंद भेद भाव हरे वरे रंग अपार ॥ इक 
प्यारी चंदन घसि छिरके एक लि डा प्यारी केसरि डिरकतिरे 
| eras Ge oe ए लाल TAs | इक प्यारी केसारे छिरकतिहे भनत 
राग ब्रिळ'वळ ॥ खेळत मोहन फाए भरे रंग ॥ डोलत सखा समूह लिए सँग ॥ १॥ 
नंदरायसों विनती कीनी | श्याम एककी आज्ञा लीनी । अगणित तच पिचकारी 
गढाये । कंचन रतनबबापे पाये ॥ २ ॥ । 
मन सहसक केसरि ले दीनो | अमित gir अरगजा लीनो ॥ गोपिन BR औये- 
रकीनो । गाइ चरावनको सँग दीनो ॥ ३ ॥ 
तब अनंत सखा गन साजे | सकल सँवारे संग लिए बाजे ॥ घरघर ध्वजा पताका 
|| वानी । तोरन वारन वासर ठानी ॥ ४॥ ः 
अरन पचासक अधिर सँवारे । बीथिन छिरकि तहां विस्तारे ॥ मोहन चरन धरत तहँ 
|| आवें ॥ द्वारे GR युवती मिलि गांवें ॥ ५ ॥ 
निरखि भरनको सब मिलि ae | मोहन इतते सखा सिखांवें॥ नाहिं गात वस्तर नहँ 
|| राखें । भरिनीके करि मुख कछु भाषैं ॥ ६॥ 
| बैठे जहां गोप सब राजैं। आवत देखि सबै उठि Aa मोहनंपे कोउ जान न पै ॥ 
|| महामत्त गजवर ज्यों धावे ॥ ७॥ Ae 
॥ सब मिलि बोलत होहो हो री । छिरकत चंदन बंदन रोरी ॥ एक द्योस गोपी जुरि 
|| आय । घरहीमं घेरे हरि जाय ॥८॥ द 
|| इक भीतर इकरही दुआरे। एक जाइ लागी पिछवारे ॥ इक इहां चहुँदिशिते घेरे । 
एक US मंदिरमें हेरे ॥ ९ ॥ 
॥ एक लिए कर कर कमल विराजे | परसै किरणि कोटि शशि आजे ॥ एक लिए शिर- 
|| सौधे गागरि । फेट अबीर भरे बहु नागरि॥ १०॥ 
सारी सुभग काछ सब दिये । पाटंबर गाती सब हिये ॥ एकन जाइ दुरे हारे पाये । 
सेन देइ राधिका बताये ॥ ११ 
करति कुलाइळ हरि गहि लाई | Ret ज्यों निधनी धन पाई ॥ एक गहे कर दोऊ 
हरिके । इलधर देखि उतहिको सरके ॥ १२॥ | ती 
केसरि अरु गुलाल सुख लायो । पूरनचंद्र उद्यकारे आयो ॥ पीत अरुण रँगनाये 
शिरते | चली धातु मनोसांवरगिरिते॥ १३॥ ` , 
` एक भरे पिचकारी ताके! देत श्रवणमें नंद्लालके ॥ जजजन सकल सुधारस पीते । 
ऐसी भाति पहर दुइ बीते॥ १४॥ HS पाच्या 
देखी निकट रांधिका प्यारी | तब हारे लीला और बिचारी ॥ तब हरिजाह दुरे उप- 
वनमें | लगी नायका कुंज सदनम ॥ १५॥ is रं 
a 
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करत कुलाइर AAA नारी। देखत. चढे कदंब विहारी ॥ कडक सुरली मधुर 

बजावें । श्रवण gaa जितहीतित धावैं ॥ ६॥ ५. . . ae | 
: = हरि जानि निकटही आई | डरते तब हरि रहे डकाई ॥ कुंज कुंज कोकिल ज्यों | 
BF | श्रवणनाद भंगी त्यों हेरे ॥ १७॥ पु | 
> Hag फिर आपसे खेलति । सकल सुगंध परस्पर मेलति॥ ger वचन कहती 
बेनपाये । कहति कछू राधिका लगाए ॥ १८॥ __ ee | 

: करनि लाल वर वनु मै जैसे । जाइ डोडति वन वनमें तेंसे॥ तब हारे भेष धरचो युव- 
तीको । सुंदर परम भावतो जीको॥ १९॥ . १ 

सारी कंचुकि केसरि टीको। करि शगार सब फूलनहीको ॥. कर राजति कंडुक | 
नौलासी छुटि दामिनिसी ईषद हासी ॥ २०॥ 

बन शोभा पाइ । सुंदरता उमेंगी न समाई ॥ ता शोभा ्रजनारी सोही । | 
रहीं ठगीसी रूप बिमोही ॥ २१ ॥ A 

एक कहति हरिकैसे नैना । एक कहति वैसेई बैना ॥ बूझति एक कौनकी नारी। 
बिधिकी सृष्टि नहीं तू न्‍्यारी RRM |, 

तच हरि कहत सुनहु जजबाला । बोलति हँसि हँसि वचन रसाला ॥ हम तुम मिलि 
खेलाई सब जानति । राधा आली मोहिं पंहिचानति॥२२॥ । | 

होंहूँ संग तिहारे खेली जानति होइ अजान सहेली ॥ अबही कीरति महरि पढाई । 
राधा इकलां खेलन आई ॥ २४॥ पव 

अब एक बात कहीं हों जीकी । हों जानति हों हरिही पीकी ॥ सघन बिपिन ऐसे कहँ | 
पाबहु । सब मिलि एक संग जिनिधावह॥२५॥ | 

सुनत शोर कत Tee नेरे । कोटि करो पाव नहिं हेरे ॥ है है न्यारी न्यारी डोलहु। || 
तनक प्रेदि कर सुख जिनि बोलहु ॥ २६॥ : | 

जाइ अचानकही गहि ल्यावहु | सखी एक ज्यों त्यों करि पावहु ॥ राधाको सुज | 
गहिके. लीनी । ऐसे सबको दै दे कीनी ॥ २७॥ : ः 

मौन किए ara कियो बनमें । हरिको रूप राखि निजमनमें ॥ और सखी खोजति 
सब कुंजनि | राधा हारे बिहरत सुखपुंजनि ॥ २८ ॥ । 

राधा आवति देखि अकेली | फिरी बहुरि सब बेठि सकेली ॥ तब बूझति वृषभानु- 
दुलारी | सखी संगकी कहाँ विंसारी ॥ ९९॥ | 
` अति गहरमें जाइ परी हम । सूर्य न सूझत भयो निशातम ॥ ता ठाहरते हौं भई 
ः ॥ फिरि आई डरपी हों भारी ॥ ३० ॥ 3 3 
re i पुहुपवाटिका हों.फिरि आई | मुकुट पीठिते हो इत आई ॥ ता ठाहर जो ठाढे पावाहिं। 
लौ जाइ घाइ गहि लावाहिं॥ ३१॥ ie : 
|| नारीबात सुनतही a.) घेरि लिए कोकिल्सुर गाई ॥ जाइ कहाँ लु अकेले पाये । 
„ || सकल सुगंध शीशते नाय ३२॥ ` 7 


| 
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६ दशमस्कन्ध-१०. B (५६१ ) 


| ` एक रूप माधुरी निहारहिं। एक कटाक्ष नयनशर ATE ॥ एक सुमन छै ग्रंथितमाला। 
| शोमित सुंदर हृदय विशाला ॥ ३३॥ न 

oe पुलिन सुहाए। बैठे तहँ मंडली बनाए ॥ मोहन नब शशि मध्य 
बिराजे | देखि सूर कोटिक छबि छाजे ॥ ३४॥ 

राग काफी ॥ खेळत फागु कुंवर गिरिधारी। अग्रज अनुज सुबाइ श्रीदामा खाल 


5 ECP RY ERS DAN TESTE SE > 


बाल सब सखा अनुसारी ॥ इत नागरि निकसी घरघरते दे आगे वृषभानुदुलारी । 
नवसत सजि अजराज. द्वार मिलि प्रफुलित बदन भीर भई भारी ॥ इुंडुभि ढोल पखावज 
हारी ॥ एक गोप एक गोपी कर गहि मिलिगए हल्धरसों सुजचारी। मिटि गर्ग लाज 
सम्हार न कुचपट बहुत सुगंध दियो शिरढारी ॥ बाह उचाइ कहत हो हो हो ले छै नाम 
गोपाळ पकारे कर चली आपने मेरे उसारी। आजति आखि. मनावति फयुवाहँसति 
हँसावति दे कर तारी॥ सुर विमान नभ कौठुक भूले कोटि मनोज जाइ बलिहारी | सूर 

राग काफी ॥ नँदनंदन वृषभानुकिशोरी राधा मोहन खेळत होरी | श्रीवृंदावन अतिहि 

| उजागर बरनबरन नवदंपति भोरी ॥ एकन कर हे अगरकुमकुमा एकन कर केसरिले 
बजवनिता इतहि श्यामरस रूप लह्यो री। कॅचनकी पिचकारि छूटति छिरकति ज्यों 

IES गोरी । अतिहि ग्वाल दधि गोरस मातें गारी देत कहौ न करोरी। करत दुहाई 

|| खेल मच्यो री । सूरदास प्रभु फयुवा दीजे चिरजीवी राधाबर जोरी ॥ ३६॥ 

राग श्रीहठी ॥ श्यामा परवश परी हो बिकाय मोहनके खेळत रस Tall | खेलन 

|| प्याइ। इत लिए कनक लकुटिया नागरि उत जेरी धेरे ग्वार । इत है रंगरॅगीली राध 

|| उत श्रीनंदङुमार ॥ १॥ 

| राखिये चंचळ ओट ॥ मारि डगै जब फिरि चली Par बेनी तुरे सुअंग । ag चंदके 
वदन सुधाको उडि उडि लागत भुअंग ॥ २॥ ; 
मंडळ झनकार ॥ एक जु आई आन गाँवते सुंदरि परम सुजान | यह ढोटा धौं आहि.|| 
कौनको मारत मनसिज बान ॥ ३ ॥ LR क 
गारि ॥ खेलि फायु मिलिके मनमोहन फगुवादियो मॅगाय.। हरषित AE सकलं जजव- | . 
निता सूरदास बलिजाइ ॥ ४ ॥ ३७.॥ व ai हाई |. 


बाजत डफ मुरली रुचिकारी । मारंत बॉस लिए उन्नत कर भाजत गोप प्रियजनिसों 
देत प्रभु गारी । इतहि राधिका निकसि यूथत सन्सुख पिय छाँडत पिचकारी ॥ इक गोपी 
दास आनंदसिंधुमे मगन भए अरजके नर नारी ॥ ३५.॥ 
घोरी ॥ एक अर्थसों भाव दिखाबति नाचति तरुनि बाल दृध भोरी.॥ इयाम उतहि सकल 
नेद्राइकी छे जु गग्रो कलबळ छल जोरी ॥ झुंडनि जोरी रही चंद्रावलि Need कछु 
|| चले करत अति तरके मारत पीक पराइ। पेलि चलीं यौवन मदमाती अधरसुधारस 
` खेलतमे रिस ना करि नागरि इयामाहे लागी चोट। मोहन है अति ara मूरति | 
GA मुरज डफ MA झालरी यंत्र पखावज तार । मदन भरि अरु राइगिरी . गिरि ge 
यमुनाकूल मूल बंसीवट गावत गोप धमारि । झेले नाम गार्ड बरसानो देत. दिवावत | 
ir doeeieime eee 
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(५६२) & सूरसागर B 


£ 


~ षड”, 


मिलि धाप । फगुवा हमको देइ मंगाय ॥ भागत कुसुम हार उर टूटे । पीतांबर गोहन दै 
छटे ॥ शोमा सिंधु बढयो अति भारी | छबिपर कोटि काम . बलिहारी ॥ सूरदास प्रश 
करे रस होरी | वरणी क्दछगि मोमति थोरी ॥ है4॥ | 

राग श्रीहढी ॥ नागरि राधापै मोहन लेआयहो | लोचन ऑजि भाल बंदीके पुनिपुनि 
पाइ परायहो ॥ AAS मॉग शिरपारयो वधूवधू कहि गाइही । प्यारी इँसति देखि 


गहति.कहति कछु कोउ कोउ aie Fase उठाइहो ॥ कोउ ANS छुइ कहति छाल अति 
कोउ मुख मुखहि मिलाइहो | एक अधर ale सुभग अँगुरिअन बोलत नहीं कन्हाइहो ॥ 
नीलांवर गहि खूंट्यूनरी हैसिदसिगॉठि जुराइहो ॥ युवती हँसति देति करतारी भयो श्याम 
मनभायहो ॥ कनककलश अरगजा घोरिके हरिके शिर ढरकायहो। श्रीवृंदावन अद्भुतहोरी 
कहत कही नहिं जाइहो | नंदसुनत हँसि महरि पठाई यशुमति धाई आइहो | पठमें बाध्यो 
इयाम छुडायों सूरदास बलिजायेहो ॥ ३९॥ 


धनिधनि भाग सूर प्रभु ताके जाके सँग Met ॥ ४० ॥ 


कन्हाई ॥ सुजागहे तहां छे गई अतिवने कन्हाई ॥ वह छबि बरनि न जाइ आजु अतिबने 
कन्हाई॥ इत युवती मन हरति हैं अति बने कन्हाई ॥ उतहि चले के भोर आजु अति बने 
कन्हाई॥और सखी आई तहां अतिबने कन्हाई ॥ करिकरि नयन. चकोर आजु अति 


१ अ.लिक्तं यस्य वक्ष: प्रमदछुभवनं ङुंकुमोद्भतरागेरास्ते मौछौ किरीटं मखिगुणरचिते Foss 

कृणेयो;ःस्तः | गौरांग: वासाः कबलकरतले तालतूय्ये दिवां Vadis युष्मान्‌ सुरजभवरवः पातु 
' चेलाचलोयम्‌ः || राग बिलावछ | og ae a5 ee 

` -२ चीणो चामकराग्रकेण दधती तालों तथा दक्षिणे सुक्ताारलछांटमध्यतिलक' नेत्रालये कञ्जलम्‌॥ 

लेप चन्दुनकर्दुमेन रचित चित्रांबर 


J ha 
अटारी ॥ अभि आनंद भरे स्र गावें । नाना गति कौतुक TIT ॥ मोहन गहि आने || 


“राग बिळीवळ ॥ सौंयेकी उठत ART मोहनरंगभरे । चोवाचंदन अगर कुमकुमसौंधे || 
| माठ भरे ॥ रतनजडित पिचकारी कर गये बाळ खरे। भरि पिचकारी aaa att सो || 
"|| मेरे प्राणहरे ॥ सब सखियन मिलि मारग रोक्यो जब मोहन पकरे । अंजन आजि दियो | 
आंल्लिनमें हाहा करि उबरे ॥ HUM बहुत मँगाइ सावरे करजोरे अरज करे। || 


ee | 
7 ण॥ हो हो हो हो लेळे बोळे | गोरस केरी माते Sle ॥ रजके लरि- || 
ae करो फरके aE गोपीखालमिळे इक सारी। बचत नहीं | 
बिन दीने गारी ॥ आनि अचानक अँखियांमीचे' । चंदन बंदन ऊपर सीचें॥ जो कोइ | 
जाइ रहे घर वैमी । करि बरिआइ ततांऊं पेसी ॥ हाथन लिए कनक पिचकारी । /तकि- || 
तकि डिरकत मोहन प्यारी ॥ कुमकुम कीच मची अति. भारी. । उड़त अबीरन रंगी | 


j 


| 


| 


| 


मोहनसुख युवती बने बनाइहो"इयामअंग कुसुमीनईसारी अपने कर पंहिरायहो।कोउ सुज 


| 
} 
| 
| 
| 


| 


| - राग शज्ञी टोडी ॥ ग्वाल हँसे सुख हेरिके अति बने कन्हाई ॥ TERA लिए टेरि आजु || 
अतिबने कन्दा | होहो करिकरि कहतहें अतिबने कन्हाई । रहे चया हेरे आजु अति | 
बने कन्हाई ॥ ऐसेहि चलिए नंदपे अतिबने कन्हाई ॥ बकी सौंह दिवाइ आजु अतिबने | 


कन्हाई ॥ महंर हँसे छबि देखिके अति बने कन्हाई ॥ सुनि जननी तहूँ आइ आजु अति | 
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ॐ दशमस्कन्ध-१०, B (५६३) 
I 
| बने कन्हाई ॥ हँसि लीन्हों उर लाइके अति बने कन्हाई ॥ आनँद्उर न समाय आजु 
अतिवने कन्हाई ॥ कछुक खिझी कछ ईति कह्यो अति बने कन्हाई ॥ किन यह कीन्हों 
US MG अति बने कन्हाई ॥. लेति बलिया वारिके अति बने कन्हाई ॥ ए ऐसिय अज- 

TS आजु अति बने कन्हाई ॥ रंगरंग पहिरावनि दई अति बने कन्हाई ॥ युवतिन महर 
IO आजु अति बने कन्हाई ॥ यह सुख प्रभुको देखिकै अति बने कन्हाई । सूरदास 
बलि जाइ आजु अति बने कन्हाई ॥ ४१ ॥ 

राग कल्याण ॥.जजराज SEA गायहो मन मोहन जाको नाईँ । खेळत फाग सुहावनी 
रंग भीजि रह्यो सब गाउँ॥ ताल पखावज बाजहीहो डफ सहनाई भेरे। श्रवण सुनति 
सब सुंदरी वे झुंड न आयहो घेरे ॥ इतहि गोप सब राजहा हो उत सब गोकुलनारि | 
अति मीठी मनभावती हो देहि परस्पर गारि॥: चोवा चंदन छिरकहां हो उडत अबीर 
गुलाल । मुदित परस्पर खेल्ही हो हो हो बोलत ग्वाल ॥ सबं गोपिन मिलि हलधर vax 
Ble UT लगाइ। दाऊ आजु भले बने जू आए आँखि sine ॥ बहुरि सिमरि aa 
grat मिलि vat गोऊुलनाथं | नव कुमकुम सुख मॉडिके रचि बेनी गुँयी हो 'माथ ॥ 
तब नंद्‌रानी बीचकियो बहु मेवा दिये मैंगाय | पटभूषण पहिराइ सबनको निरखि सूर 
बडि जाय ॥ ४२॥ 

राग गौरी ॥ ग्वालिनि जोबनगवे गहेली । राधेके सँग कदम सहेली ॥ १ ॥ 
` कुमकुम उबटि कनक तनु गोरी । अंग सुगंधं चढाय किशोरी ॥ दक्षिण चीर तिपाको 
लहंगा | पहिरि बिबिध पट मोलन महुँगां ॥ २॥ | 

कबरी कुसुम मांग मोतिअन मनु । केसरि आड लिलाट wae धनु ॥ ame रेख 
नेन अनिआरे । खंजन मीन मधुप मृग हारे ॥ ३॥ ढ 

श्रवणन ङुंडळ रविसंम ज्योति नकबेसरि लटके गजमोती ॥ दशन अनार अधर बिंब 
जानो । ESE चारु मूंयो मधु मानो ॥४॥ . 1 

कठ कपोत. सुक्तावलि हार | जनु. युग गिरि बिच सुरसरिधार ॥ कुच चकवा 
|| भरम भूले । बैंठे,विधुरि दुईअनुकूले ॥ ५ ॥ ja 
. . कर कंकण .चूरो गजदुंती | नख मणि माणिक मेटति देती ॥ नाभी हद्‌ तनु हाटक- | 
बरनी | कटि मृगराज.नितबिनि ,तरनी ॥ ६॥ , | 

कदली जघ चरण कल नूपुर | गवन मराल करत घरणीपर॥ भूषण अंग सेज सत 
नौरी । गावति फागु-नंदकी पौरी ॥:७॥ 

सुनि सुंदर वर बाहिर आए | इलधर ग्वाल गोपाल बोलाए॥ इकतन गाल एकतन 
नारी । खेळ मच्यो जजके बिच भारी ॥ ८ ॥ 

कुमकुम चंदनं अरगजा घोरी | हाथन पिचकारी ले at ॥ गोपी गोप भए झकझोरे । 
Saw MS परस्पर जोरे ॥ ९॥ 


Ce ese TT 


ee 
१ सुक्तारत्नसुवर्गवज्ररचिते. सिंहासने. संस्थिते छत्र शोभितमस्तके परिजनैः संवीञ्यते चामरैः ॥ ates 
वदने सुगंधितवपु: कंठेषु:सुक्तावली कल्याणी विशदांशुकः कमळदक्कल्याणदी AAT ।। रारा कल्याण | - 
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९५६४) छ स्रसागर। कै 
SS ०००० _-ट-० 
उडत'गुळाल अरुणभए अंबर | कुमकुम कीज मची ROT. चंग ग्रुदंग बांसुरी | | 
बाजे | परकत एक एक भरि भाजे ॥ १०॥ की र 
राधा मिलि इक मंत्र उपायो । ele भीर बुलायों॥ कानलागि श्यामहि | 
कण गहि इय्रामाहे ल्यायो ॥ ११॥ . - | 
bs en sane । कजल ले आई संझावलि ॥ ललिता लोचन ऑजन लागी]. | 
i भागी ॥ १२॥ Ze hf | 
म्या ee नि । इक छे पोंछति ललित पटोलनिः॥ इक .अवलंबन इक || 
अबलोकति.। चुंबन दान देति इक देषति ॥ १३॥. . | ort | 
मगन भई अएु वपु न pale eee अपने उरधारति॥ युरजनसंत सब मिलि | 
सैं | तिनहुको .तरुणी ठण वर लेखें ॥ १४॥ का eI 
कहे पियको मुख माडौ | एक कहे फंगुवा ले छोडी ॥ वाम छियो पट पीत || 
छडाई । राधा राखति कृष्ण बडाई ॥ १९॥ ` | 
__सिमरे सखा छोडावन आए। उन छियो ठें न मोहन पाए॥ बॉसन मार मची कल | 
आडे | खाल टिके पग एक न छोडे ॥ १६॥ - ६. & | 
बल कियो बीच ग्वाल समुझाए | मोहन मेवा मोल मँगाए ॥ फथुवा ले छाळन छिंद- | 
|| काए | हँसत गोपाल खाल तह आए ॥ १७॥ | 
तत्र मोहन हलधर पकराए | करहु तरुनि अपने मनभाए ॥ नाक नयन सुख कळल 
लायो ` केसरि कलश CoA शिरनायो ॥ १८॥ | | 
बहुत भरे बलराम सबन गहि | धौलागिरि मनो धांतु चढी बहिं ॥ न्हान चले | 
यमुनाके कल | गोपी गोप भए अनुकूल ॥ १९॥ (सा | 
जो रस बाढ्यो खेळत होरी । शारद का बरणे मति भोरी ॥ सूरदास सो केसे गावे | || 
ASAT पार नहिं पावे ॥ २० ॥ ४३ ॥ ; | EB 
राग गौरी ॥ गारी होरी देत दिवावत । अजम फिरत गोपिकन गावत ॥ दूध दहदीके' माते 
Qe (काहेन हो हो हो हो बोलें ॥ बगलनमें दावे पिचकारी । बॉधत फेटें पाग साँवारी | 
रुकि गए बार्टने नारे पेंडे | नवकेसरिके माट SVS । छज्ञनते छूटति पिचकारी! रंगि 
गई बाखरि महल अटारी ॥ नानारंग गएरंगि. बागे. । बलदाऊ इत उत. है. भागे ॥ न्हान 
चले यमुनाक तीर । मनमोहन इधर दोउवीर ॥ सूरदास मसु. सबसुखदायक ॥ दुलेभ 
रूप देखिबे लायक ॥ ४४ ॥ पाह एकत: गे 
रागिनी श्रीहटी॥ ऋतु वसंतके आगमहि मिलि झमक हो ।. सुखंसदन मदनको: जोर | 
मिडिझूमकहो॥१॥  . [jure मक | 
कोकिछ वचन हा ae झमक हो.। हित गावत गक मोर fe झूमक हो॥ | 
न्दावत. तरुमाल मिलि झमक हो । सब फूलिरही चनराय; मिलिझूमक हो.॥ २. ॥ 
| “जहि सेबती मिलि झमक हो.। बहु पांडर विपुल. गभीर मिहि. झमक हो.॥ खुझो 
मरुवो मोगरो fale झमक हो । कुल केतकि करनि करील मिलि झूमक हों ॥ ३॥ | 
|| £ वेलि चमेळी,माधवी मिलि. झूमक हो । सुदुमजुलबकुछतमालमिल्लि झमक हो. ॥:नववली || 
|| रस/विछसहीं मिलि झूमक हो:। मनो सुदित मधुपकी माल मिंलिःझूमक्क हो.॥ ४॥. . | 
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क दृकामस्कन्ध- १०. § (५६५) 
_—— य्य य य्याययय्याटाययाडग्य्य्य ET, 
ताळ पखावज बाजही मिलि झूमक हो । बिच डफ मुरलीकी घोरमिलि झमक हो ॥ 
चलहु तहां अलि जाइए मिलि झमक हो | जहां खेलत नन्दंकिशोर मिलि झमक हो ॥५॥ 
यूथ नियूर्थाने सुंदरी मिलि झुमक हो ॥ जिनि जोवत ढजत अनंग मिलि झूमक हो ॥ 
चोवा चंदन अरगजा मिलि झूमक हो । मथि है निकसी एक संग मिलि झमक हो ॥६॥ 
प्रति अंग भूषण साजिके मिलि झमक हो । लिये कनक कलश भारे रंग मिलि झूमक 
हो ॥ जाइ परस्पर छिर कहीं मिलि झूमक हो ॥ ७॥ 
` इतते गई अजसुंदैरी मिलि झूमक हो । उतत मोहन नवलन अहीर मिलि झूमक हो ॥ 
बॉस धरे जरी धरी मिलि झमक हो | बिच मार मची भई भीर मिलि झूमक हो ॥ ८ ॥ : 
एक सखि निकसी झुंडते मिलि झूमक हो । तिनि पकरि लई इरि हाथ मिलि झमक 
हो ॥ बहुरि उठी दशबीस मिलि झमक हो । घरि लिये आय अजनाथ मिलि 
झूमक aS 
इक पट पीतांबर गह्यो मिलि झूमक हो | इक सुरली लई छिडाय मिलि झमक 
हो ॥ एक सुख मांडहि कुमळुमा मिलि झमक हो । एक गारी दै उठी गाइ मिलि 
झूमक हो ॥ १०॥ | | व 
प्यारी कर काजर लियो मिलि झूमक हो । हँसि आंजति पियकी आंखि मेलि झूमक 
हो ॥ यहि विधि हरिको घेरि रही मिलि झमक हो । ज्यों घेरि रहीं मधुमाखि मिलि 
झूमक हो ॥ ११॥ es | 
अब तो घात भली बनी मिलि झूमक हो । तब चीर हरे जलभीतर मिलि झूमक 
हो । सो परी हँसा हम aie मिलि झूमक हो । सुनि लेहु ललन बल्वीर मिलि 
|| झूमक हो ॥ १२॥ 
|| अब हम तुमे न mee मिलि झूमक हो। सुसकात कहा agua मिलि झूमक हो ॥ 
|| की हमसों हाहा करो मिलि झूमक हो । की we Bas sie मिलि झूमक हो ॥ १३ ॥ 
बेक विलोकनि मन हरो मिलि झूमक हो । ठगि तुमहिं रही anaes मिलि झूमक 
। ही ॥ फगुवा बहुत मेंगाय दियो मिलि gas हो । मधुमेवा मधुर रसाल मिलि 
झूमक हो ॥ १४ ॥ . . 
कहि मोहन ञजजसुदरी मिलि झूमक हो । तब धाय धरे बल घेरि मिलि झूमक हो । 
शङ्क सकुच सब छांडिके मिलि झूमक हो । कहुँ पास रहीं मुख हेरि मिलि झूमकहो ॥१५॥ 
कनक कलश भारि कुमकुमा मिलि झुमक हो । धरि दारि दिये शिर आनि मिलि 
झूमक हो ॥ चन्दन बँदन अरगजा मिलि झूमक हो । सच छिरकति करति न कानि 
मिलि झूमक हो ॥ १६॥ 
खेलि फागु अनुराग बढ्यो मिलि झूमक हो । फिर चले यसुनजल न्हान ।मिलि 
झूमक हो ॥ द्वितिया af सिंहासने मिलि झूमक हो । दोउ देत रत्न मणिदान मिलि 
झूमक हो ॥ १७॥ fs 2 तए कनक 
यहि विधि हरि सँग खेलही मिलि झमक हो ।.गण गोकुलनारि अनंत, मिलि झमक 
हो ॥ सूर सवनको सुख दियो मिलि झूमक हो । रमि रसिक राधिका. कंत मिलि 
झूमक हो॥ १८॥ ४९ ॥ eS See ही oe 


I TTT 


द ह टि i 
oye 
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(५६६ ) ४७ सूरसागंरं & ` 


रागिनी काफी मनमोहन GOAT मनहरयो Ul TELA सुंदरि चली देखन अजराज कुमार | 
देखि वदन विथकित भई बैठी हैं सिंह इुआर ॥ डिमि ff पटह होल डफ घीणा 
aan उपेग चङ्क तार । गावत प्रीति सहित श्रीदामा बाढचो है रंग अपार ॥ १॥ . 
` इत राधिका सहित चन्द्रावलि ललिता घोष अपार | उत मोहन हलधर ' दोउ भेया || 
खेल मच्यो दरवार | रत्नजटित पिचकारी कर लिये छिरकति घोषकुमारि । मदनमोहन | 


पिय रसमाते हैं कछ अन अंग AAT ॥ ३ ॥ | 
मोहन प्यारी सेनदै इलधर पकराए जाय | आए न हुँसंत पीतपट सुखदे आएहो आंखि || 
अजाय ॥ बहुरि सिमिट अज सुंदरी मन मोहन पकरें जाय 4 अधर पानरस करति पियारी | 
मुरली लई छिडाय ॥ ३ ॥ | 
परिवा सिमिटि सकल अजवासी AS यंमुनजल न्हांन। वारि कुँवरिपर पट नेंदरानी देति | 
बिग्रन agar ॥ द्वितिय पाट सिंहासन बैठे चमर छत्र झिरदार । सूरज TY पर सकल | 
देवता वरषत सुमन अपार ॥ ४॥ ४६॥ . | 
राग श्रीहठि ॥ श्याम संग खेलन चली इयामा सब सखियनंको जोरि | चन्दन अगर 
कुमकुमा केसरि बहुकंचन घट घोरि ॥ खेलत मोहन रंग: भरे हो लाल प्यारो सुन्दर | 
सब सुखराशि ॥ १॥ | 
फूलनके गेंदुक नवछा सजि कनक लक्कुटिया हाथ । जाय गही ब्रज .खोरि. राधिका || 
कोटिक युवती साथ ॥ उतत हरि आए जब खेलत हो हो होरी सँग । कानपरी सुनिए | 
नाही बहुचाजत ताल मृदंग ॥ २ ॥ | 
पहिले सुधि पाई नहीं तब घिरे सांकरी खोरि ॥ अब इलधर उलट्हु काहे तुम धावहु 
ग्वालन जोरि ॥ धरत भरत भाजत राजत गडुक AIST सन मार | रसन बसन छूटत न || 
MAN टूटत हे उरहार ॥ ३ ॥ | 
जब मोहन न्यारे करि पाए पकरे चहुँदिश Ake Il बोलइ जू अब आनि Bia बल || 
भैयाको UT ॥ आजु हमारे बश परेहौ set कहां छिडाइ | की बल Beg आपने की || 
यशुमति माय बोलाइ ॥ ४॥ 
एक WEA एक फॅट गहि पीतांबर लियो Bers | राधा हँसति इरि भइ ठाढी सखि 
| यन देति सिखाय ॥ एक श्रवणमें कहि कछ भाजति एक भरति अंकवारि। एक निहारती | 
रूप माधुरी एक अपुनपो वारि॥ ५ ॥ | 
एक fash गहि बदन उठावति हमतन लाळ निहारि। एक नेनकी सेन मिलावंति एक 
उठति दे गारि ॥ आई झूमि सकल बज वनिता हरि देखी BE ओर | राधा दृष्टि परे fag 
मोहन तलफत नेन चकोर ॥ ६ ॥ | 
हरि तब अपने करवरसों Fae पट कीनो दूरि । हँसते प्रकाश भयो चहु दिझिते सुधा 
किरनि भरि पूरे ॥ आखि दिखावतहौ जु कहा तुम करिहौ कंहा रिसाय । हमें अपनो. 
भायो करि Se BIS FAH पाय ॥ ७॥ 
तथ तुम अंबर हरे हमारे कीन्हे कौन उपाय अब तो दाउँ पंरथो धरि पाए छाडि. 
तुमाहिंन गाय ॥ सुखकी कहति As झूठी मनही मन बहुत सनेहु | Sle करेंगे बल AAT: 
अब हमाहि छाँडि किनि देहु ॥ ८ ॥ | 
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® दशामस्कन्ध-१०. B (५६७) 


तुम जो फगुवा दे हौ कहा चलि बोलहु सांचे बोल | की हमसों हाहा करिए की देइ 


YN SY 


| श्रीदामा.ओछ ॥ हँसि हँसि कहत सहत सबहीकी आभूषण अब VE | नासाको सुक्ता 
|| अरु सुरली पीतांबर मेरो देइ ॥ ९ ॥ | 


एक बनाइ देति बीरी कर वलभ छुवति कपोल । धन्य धन्य बडभाग सबहिके बश 
कीने fg मोल ॥ उडत गुलाल अबीर saga छबि छाई wy सांझ । नाहीं दृष्टि परत 
राधा मुख चंद्र नीलांबर ata ॥ १० ॥ FT | 

खेलि फाग अनुराग बढ्यो घर मची अरंगजा कीच । व्रजे बनिता Salat कुसुमगण 
हारे शशि राजत बीच अष्टसिद्धि नवनिषि ब्रज बीयिन डोलति घरघर द्वार । सदा वसंत 
वसत बुदावन लता लटक़ि हुम डार॥ ११॥ ` ® 

देखि देखि शोभा सुख संपति यह जिय करति बिचारि। ब्रज वनिता हम किन न भई 
यों कहति सकळ सुरनारि ॥ फाड खेलि अनुराग बढायो सबके मन BAG | चले यमुन 
अस्नान BAR सखा सखी नंदनंदम ॥ १२॥ 

दुश्नदुख संतन सुखकारण बज लीला अवतार | जय जय ध्वनि सुमनन सुर वर्षेत 
निरखत श्याम बिहार ॥ युगलकिशोर चरण रज माँगों गाऊं सरळ धमार । श्रीराधा 
गिरिवरधर ऊपर सूरदास बलिहार ॥ १३॥ ४७॥ 

राग नटनारायण ॥ खेलत फागु कहत हो होरी । उत नागरीसमाज बिराजति इ 
मोहन हलधरकी जोरी ॥ १॥ 

बाजत ताछ BET Ha डफ रुज मुरुंज बाँसुरी ध्वनि थोरी । श्रवण सुनाइ गारिदे 
गावति ऊंची तान लेति प्रिय गोरी ॥ कोटि मदन दरि गयो देखि छबि as मोहे जिनहूँ 
मति भोरी । मोहन नँद्नंदन रस विथहित ate दृष्टि जात नाहे मोरी ॥२॥ | 

कुमकुम रंग भरी पिचकारी उत्तम ङिरकति नवल किशोरी | यहि विधि उमंगिं चल्यो 


|| रंग जह तहँ मनु अजुरागसरोवर फोरी ॥ Hass मिलि दश बीसक धावति लेति छिडाइ 
|| मुरलि झकझोरी | जाइ श्रीदामा ले आवत तब दे मानिनि बहुभाति पटोरी ॥ ३॥ 


भरि करआन अबीर उडाबत गोविंदनि कट जांय दुरि चोरी। मनहु प्रचंड पवनवश 


|| पंकज गगन धूरि शोभित चई ओरी ॥ कनककलश कुमकुम भरि लीन्हों कस्तूरी Ales 
|| घसि घोरी । खेळ परस्पर कीच मची घर अधिक सुरंग भई ब्रज खोरी॥ ४॥ 


` खाल बाळ सच AT सुदित मन जाय यसुनजछ न्हाइ हिलोरी | नए वसन आभूषण 
पहिरत औरन देत पीतांबर छोरी ॥ द्वीज समाज समेत करत द्विज तिलक दूब दधि रो 1न 
रोरी | सूर इयाम विप्रन बेदीजन देत रतन कंचनकी बोरी ॥ ९ , ४८ ॥ 
राग सारंग ॥ बनी रूप रंग रस राधिका ताते अधिक बने जजनाथ हो | ललिता अरु 
चंद्रावली मिलि बन्यो छबीले साथ हो ॥ ताळ पखावज बाजहीं सँग डफसुरलीकी घोर 
हो । नंदद्वार और रच्यो दोउ राजत नवल किशोर हो ॥ एक कोंध -बजसुदरी एक 
BAAS गोबिंद हो । सरस परस्पर गावही देगारि नारिबहुवृंद हो ॥ stag रीहमदु- 
RE बलभद्रकृष्णगहिदेह हो । लोचन-उनके ऑजहीं अधरनको रस लेहिं हो ॥ शीलाः 
नाम ग्वाडिनी तेहि गहे कृष्ण धपि धाइ हो । पउरैना सुरली लई सुख -निरखिं इरषि 


|| मुसकाइ हो ॥ गहे कृष्ण अचानक राधिका रही कंठ सुज लाइ हो । मनके सब सुख | | 
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भोगए जब परसे यादवराय हो ॥ दई कोटि कञ्च भरि वारुनी बहुत मिठाई पान हो। 
राधा माधव रस रह्मो सब चले यमुनजल न्हान हो ॥ द्वितिया सकळ समाज सो पट बेठे 
|| आनैंदकंद हो। दान देति बजसुँद्री नगभू३ण नवतिधिनद हो ॥ बनबीयिनिभरी पुर गली 
|| उभॅग्योरंग अपार हो । सूर सुनभ सुर थकिरहे निरखत माणअधार हो ॥ ४९॥ | 

राग सारंग ॥ करत यदुनाथ जलघिजलकेलि | अबलन कर लिए अंबुज अमृत किए || 
दिये नव नव सुख खेलि | जो राजत तिहिकाळ लाळ ललना रसाळ रसरंग। मानहु 
न्हात मदन बधु सजनी गज गजिनी गज संग eae सलिल शिव विदित अलकमिव 
राहु वदन विधुमत । मनहु पान करि भोजन सो अछि जु पिकबळ रस बमत ॥ ध्वान- 
नकरत सिंधुउतरन धरत तरंग रह्मोठहिराइ । पूजे कृष्ण उजागर सागर देरागर पहिराइ ॥ 
भवन गवन यों नंद्सुवन तब निकसि चढे रथ कूल । निरखत वरषत छुसुम Beas 
सूर सुमति मनफूल ॥ So ॥ | 

राग राज्ञी बेसंती ॥ यदुपति जलक्रीडत युबतिन संग । सागरसकुचत तजीतरंग ॥ 
शोड शसहसदश अष्ट नारि | तिनमें अति शोभित श्रीमुरारि ॥उडुगण समेत झशि सिंधु- 
वारि । मनु पुनि आयो चितहित बिचारि ॥ मृगमद मलयज फेसरि कपूर । ङुसङुमा 
कलित छत अगर चूर ॥ जळ ताकि परस्पर छपत दूर । मनु धडुष निपुण संग्राम शूर ॥ 
चलत चारु कल बल्य चीर | अरु जलदवृंद छतभित समीर Wagar निकट कथ AT 
नीर । मनु मधुप निकर प्यावत न धीर ॥ जह नारदादि सुनि करत गान । जग पूरित 
हरियश सुर वितान ॥ सुर सुमन gaa वर्षत बिमान । जे सूर प्रभु सब सुख निधान॥५१॥ 

राग सारंग ॥ रवितनयाकों सलिछ गंभीर sagt मिलि न्हाइये । ae अति श्रम गैबा- 
इदेंहु को पुनि अपने घर जाइये ॥ भीजे गात जातही नवंतन जो जसुदांपे जाइये। छे 
सब्रहीको स्वाद मनोहर मीठो हो सो खाइये ॥ ए भूषण ए बसन मनोहर सादर Ale 
दिखाइये | हरि जानत हीं ब्रज बेगि बिदा है 


है विसुख जाइ चिताइये ॥ ९२॥ 
राग कल्याण ॥ यमुना तें हौं बहुत रिझाय्रो। अपनी ale दिय नंददोहाई ऐसो सुख में | 
|| कबहुँ न पायो॥मिले मातु पितु बंधु सजन सब सखन संग वन बिहरन आयो।अज अनंत || 
|| भगवंत धरणिधर gaa कियो प्रिय गान सुनायो ॥ हों भयो प्रसन्न प्रेमहित तेरे कलिमल | 
|| हरे जु यह जठ न्हायो।अवजियसङुच कछू मति Weg मांगि सूर अपनेमन भायो ॥५३॥ | 
|| राग विळोवळ ॥ इयामा श्याम खेळत दोउ होरी | फायुमच्यो अति जजकी खोरी ॥१॥ 
इतहि बनी वृषभानु किशोरी सँग ललिता चंद्राबलि जोरी ॥ .ब्रजथुवती सँग राजति 
भोरी ॥ बनि श्रृंगार श्रीराधा गोरी ॥ २॥ 
उतहि Tay gear दोउ जोरी ॥ वारौं कोटिकाम छंबि थोरी ॥ गाल अबीरनकी 
लिए झोरी | सुरंग गुलाल अरगजा रोगी ॥ ३॥ . 
गावति से मधुर सुर गोरी तानलेति देदे झकझोरी ॥ राधा सहित चंद्रावहि दौरी। 
औचक लीनी पीत पिछौरी ॥ ४ ॥ 

` $:माळाकंकणकुंडळे: कनकजेराभू पिता भायश्ञः सम्यग्दाडिमबीजदतरचिभिः संस्परूसाना भृशम्‌ ॥ 
इंपद्धास्यसुखी कडरकुचका रक्तांबरं बिश्रती वासन्ती वरलोळलोचनचललयोळाळना वतेते । राज्ञी च. सन्ती | 

२ aa कज्जलरंजिते$तिललिते नासाअसुक्ताफलं भाले भाति सुकुकुमस्य तिलकं गोरांगचित्रांबरम्‌ ॥ 

वेणीचंपककेतकीसुकुसुमै: सादे करे वीटिकां नानासौरभगंधिताखिळवपुर्वळावडी योषिता ।॥ राग विछावल । ` 
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॥ देखतही wag अजोरी | डारिगई शिरश्‍्यामठगोरी ॥ ग्वाल देत होरीकी गारी । वेर 
|| कियो हमसों तुम भारी ॥ ५ ॥ 


Sala परस्पर यौवनवोरी । ळे आई हरि पीत पिछोरी ॥ घात करति मन सुरलीको 


|| री । अंधरनते नहिं टारत जोरी ॥ ६॥ . . | 


अली करी सब हम तुमसों री। सावधान अब होइ कह्यो री ॥ इयाम चिते राधामुख 
ओरी । नेन चकोर चन्द्र दरइयो री ॥ ७॥ 


land 


पियको प्रिय मोहनी लगाय । इहि अंतर गोपी हसि धाय ॥ गह्यो हरांषे भुज ललिता 


धाय | गई इयामकी सच चतुराय ॥ ८ ॥ 


मनमाने सब करति बडाय। राधा मोहन गौठि जुराय ॥ करत सबे रुचिका पहुनाय | 


|| नंद्महरको गारी गाय ॥९॥. 


फशुवा हमको देहु दिवाय । पचरंग सारी बहुत मँगाय ॥ See जो जाके मन 


|| आय। तुरत संबे युवती पहिराय ॥ १० ॥ [ 


खेलत फागु रह्यो रसभारी | बृद्ध किशोरि बाळ अरु नारी ॥ अतिश्रम जानि गए 
जळतीरा | ग्वाल ग्वालि हलधर हरिवीरा ॥ ११॥ | 

परम पुनीत यसुनजळ 'राशी | क्रीइत जहां अझ अविनाशी ॥ धन्यधन्य सब TAF 
वासी | विहरत हैं हरिसिंग करि हांसी ॥ १२ ॥ i 

जलक्रीडातंरुणिन मिलि कीनो । ब्रज नर नारिनको सुखदीनो ॥ करि अस्नान चले 
ब्रजधाम । करे सबनके पूरण काम ॥ १३ ॥ 

जो सुख नंद यशोदा पायो । सो सुख नाही प्रगट बतायो ॥ सुखनिता यह सा 
विचारें । कसे हरिसिंग हमहु बिहारें ॥ १४ ॥ व 

धन्य धन्य ए ब्रजकी बाला | धन्य धन्य गोकुलके ग्वाला ॥ सूर श्याम जनके सुख- 
दायक । भुव प्रगटे हरि हलधर भायक ॥ १५॥ ५४ ॥ 

राग गौरी ॥ कछु दिन.अज औरौ रहो हरि होरी है ॥ अब जिनि मथुरा जाइ अहो 
हरे होरी है ॥ १॥ 

सब सुखको फल फागु अहो हरि होरी है ॥ प्रगट करौ यह जानिके इरि होरी हे ! 
HAL अनुराग अहो हरिहोरी है ॥ २ ॥ | 

गनहु द्वैनदिन शोधिके हरि होरी हे । भूपति SS काम अहो हरि होरी है ॥ शशि रेखा 
शिर तिलक दे हरि होरी हे ॥ सब कोउ करे प्रणाम अहो हरि होरी FU ३ ॥ 

कनक सिंहासन बेठेहे हरि होरी हे | युवतिनके उर आनि अहो हरि होरी है ॥ घुँघट 
आतपतानि अहो हरि होरी है ॥ ४ ॥ 

तीज तिई दिश प्रगट हे हरि होरी हे । अपनी आनन रेख अहो हरि होरी है ॥ झुनि- 
पग मगडफ डिमिडिमी हरिहोरी | सोइकरिहें सब देश अहो हरि होरी हे ॥५॥ _ 

चौथिचहूँदिश जानिहें हरि होरी हे । यह अपनी इक रीति अहो हरि होरी है ॥ में जो 
कहों पिय निलज अहो हारे होरी हे । छांडि सकुचकुलनिति अहो इरि होरीहे ॥६॥ | 

पांचे परिमिति परिहरे हरि होरी हे । चली सकल इक चाळ अहो हरि होरीहे ॥ नारि- 
पुरुष सादर करें हरि होरी है। वचन. प्रीति प्रति पालिअहो हरि होरी है ॥ ७ ॥ . . 


— 
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रतिनाथके हारे होरी हे । सीखत होइ औधान अहो हरि होरी है ॥ ८॥ 

' सुति बांते सब सजग होइ हरि होरी है। सबन मतो मत एक अहो हरि होरी है॥ चप 
जो कहो सब कोउ करे हरि होरीहे | को राखिंहे विवेक अहो हरि होरी है ॥९॥ 
क्रिया तैसी सबै हारे होरी हे । आयसु माथे मानि अहो हरि होरी हे ॥१०॥ 


चली है मायके इरि होरी हे । मनसिज भवन जोहार अहो हरि होरी हे ॥११॥ 


'रुचि आपनी हरि होरी हे । आवहु काज सिराय अहो हरि होरी हे ॥१२॥ 
बड आपने हारे होरी हे | ज्ञानविराग छँडाय अहो हरि होरी है ॥ १३॥ 


करहु क्रिया तेसी सबै होरे दोरी हे । होइ are नर नारि अहो हरिहोरी हे ॥१४॥ 
| लोकपति छॉडिके हरि होरीहे । नहिं उबरिबो निदान अहो हरि होरीहे ॥ १५ ॥ 
` रथ औचक बरात साजें हरि होरिहे । खरन.भए असवार अहो हरि होरी है ॥ धूरि धातु 


| घट रंग भरे हरि होरी हे । घरे यंत्र हथियार अहो हरि होरी है॥ १६॥ 


| आगी पर Maa नहीं हरि होरी हे । राजा रंक अवेश अहो हरि होरी है ॥ १७ ॥ 


| निडर भई हरि होरी है। छागे लोग परान अहो हरि होरी है॥ १८॥ 


राख नहीं हारे होरी हे । कटिपट Sle उतारि अहो हरि होरी हे ॥ १९॥ 
जहां Gate तप संयमी हरि होरी है। धर्म धीर आचार अहो हरि होरी हे ॥ छेकाहिं 
| वाहि निक होई हरि होरी है । पकराहे तोरि किवॉर अहो हरि होगी है ॥ २० ॥ 
. || `. शठपंडितवेश्या वधू हरि होरी हे | सबै भये एफसारि अहो हरि होरी हे ॥ तेरासि चौद्सि 
| दिवस ae हरि होरी हे । जनु जीते जगझारि अद्रो हरि होरी हे ॥२१॥ 
| eat प्रगटी प्राणपती हारे होरी है । दुरेमिले पालागि अहो ek होरी हे ॥ जहां तहां 


| होरी जरे हरि होरी हे । मनहुं मवासे आगि अहो हरि होरी है ॥ २२॥ .. : 

| 'सब नाचाहे गावही सबै हरि होरी हे । aa उडावाह छार अहो हरि होरी हे ॥ साधु 

| HATS न समुञहीं इहि होरी हे । वोलह वचन विकार अहो हरि होरी हे ॥२३॥ 

| _ अंति अनीति मिति देखिक हरि होरी हे । परिवा प्रगदी आनि अहो हरि होरी है ॥ 

| विमळ बसन ag साजहीं हरि होरी हे । मर्यादाकी कानि अहो हारे होरी हे ॥ २४ ॥ 
आबतद्दी आदर करें हरि होरी हे । हसि जोरहिं उठि हाथ अहो हरि होरी हे ॥ बरन 

| धमे मिति राखहीं हरि होरी हे । कृपा करौ रतिनाथ अहो हारे होरी हे ॥ २५ ॥ 
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: उठि छ रांगरसंरागिनी हारे होरी है । ताल तान बंधान अहो हरि होरी दै ॥ चटुल चारु 


ais सुंनि सब साजि भए हरि होरीहे । राजाकी रुचि जानि अहो हारे होरी है।करहु | 
नोमी नवसत साजिके हरि होरी हे । उर सुगंध उपहार अहो हरि होरी हे ॥ मनहु | 
aat दशे दिशि शोधिके हरि होरीहे | बोलेहो नारायण अहो ६रि होरी है॥ काज करहु | 
सुनि आयसु एकादशी हरि होरी है। बोळे सब शिर नाइ हरि होरी हे ॥ गज Shag | 
देखि भले सुमट आपने हरि दोरी है । दियो द्वादश ata बिचारि अंहो हरि होरी है | 


` ढोलमेरिडफ बॉघुरी हरि होरी हे | बाजे पटह निशान अहो हारे होरी है ॥ मिल्हु | 


. जहां तहां सेन्या चली हारै होरी है । सुक्त काछ शिर केश अहो हरि होरी है ॥ || 
जे कबह देखे नहीं हरि होरी है । wae सुनी न कान अहो हरि होरी है।तिन कुछनारि | 


. भस्ममरें अंजन करें इरि होरी है | BER चंदन वारि अहो हरि होरी है॥ मर्यादा || 


EE 
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सुनि विनती ऋतुराजकी हारे होरी हे | प्रभु ससुझे मनमाहँ अहो हारे होरी है ॥ जाय 


धम अपने रंहो हरि होरी हे । बसो हमारे वाह अहो हारे होरी है ॥ २६॥ 


और कहां ST बरनिए हारे होरी है मनसिज के गुणग्राम अहो हारे होरी है ॥ gag 


|| श्याम या मासमें हारे होरी हे | कियो जु कारण काम अहो हरि होरी हे ॥ ROM 


सूर रासिक मणि राधिका हरि होरी हे । कहि गिरिधर सों बात अहो हरि होरी हे ॥ 


॥ श्याम 'कृपा करि अज रहो हरि होरी हे । बरजति मधुबन जात . अहो हारे 


होरी है ॥ २८ ॥ ५३ ॥ 

राग जयजयवंती ॥ माई फूले FS हो फूलत MUA कृष्ण झूलत सरस रसही फूलडोल | 
फूले फूले फूल जोरत फूले निमिष नही मोरत संतन हितही फूलडोल ॥ १ ॥ 

फूल फटिक खभरचित Saad फूल खचित सरस रसही फूलडोल | पटुळी नवरतन 
खचित हीर।छाल मोती जटित संतन हितही फूल डोळ ॥ २॥ 

मरुवा मयारि.सुठि ढरिरोल प्रवाल पिरोजा झमक चहुँ ओल सरस रसही फूल डोल | 
Stet हेम हीने चारु गोल चुनी नही फूल लगे टोळ संतन हितही फूलडोल ॥ ३ ॥ 

फूल ANIMA अनुकूल सघनता सब फूले फूल सरस Wel. फूलडोल ॥ 
श्रीयमुनाकूल बिबिध तरंतरंग Ge फूल संतन हितही-फूलडोल॥ ४॥ | 

फूले हीन चपक चारु चमेली ai मलयज Sasa बेलि सरस रसही फूलडोल ॥ 
फूले बेल निवारी फूलफूलि फूले मरुवो मोगरो सेबती फूल बेलि संतन हितही 
फूलडोल ॥ ५ ॥ 

तहा हीन अंब AE फूले Tei gal सदाफल फूले सरस रसही फूलडोल | तहा 


|| कमळ केवर फूले जहाँ केतकी करने फूले संतन हितही फूलडोल ॥ ६ ॥ 


Bel माधवी मालती Ve फूलेहीमधुप-करत हैं केलि सरस रसही फूलडोल । फूलेफले 


|| हें आनंद बेलि फूले पिवत सुमनःरस पेलि संतन हितही Seale ॥ ७॥ 


फूलनके AMAL मानो मधुप्छबि अपार सरस रसही फूलडोल | फूलनहीके हिए हैं 


हार सुरसरी मानो धरेही धार संतन हितही फूलडोल ॥ ८ ॥ 


माथे मुकुट है रचित फूल फलनकी है बेनी MASS सरस रसही फूलडोल | फूलन- 
हीकी हें बंदी भाळ फूलनके सब नखशिख ST संतन हितही फूलडोल ॥ ९॥ 

फले हैं हो धेनु धाम सब ग्वालबाल फूले हैं हो नंदजूके लाल परस रसही फूलडोल | 
Fa हीन तरुन..बूंद्ध बाल फूली करति हैं नाना बिधि ख्याल संतन हितही 

Gh ९० | 

Kel रोहिणी यशोमति रानी Get है देबिहरिहीरजंधानी सरस रसही फूलडोल ॥ फूले 
हें नद संकषण सुख मानी फूले गोङुलही प्राणी संतन हितकी फूलंडोल ॥ ११॥ । 

फूले ही बजांवैं डफ ताछ मृदंग बजे महुबारे मुंहचंग सरस रसही फूलडोल॥ फूले 


|| बजाव बाँसुरी सुर संग बजावें अमृत कुंडली उपंगं सतन हितही फूलंडोल.॥ १२॥ 


फूले बजावैं किन्नरी: यंत्र तार गति सुर मंडल झनकार सरस . रसही फूलडोछ.। फूले 


|| बजावत गिरि गिरी गार मदन भेरि घहराइ अपार संतन हितही फूलडोल.॥ १३ ॥ 
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फूलेहिन asd रेज मुरुंज फूले बजा झांझि झालरी पुंज सरस रसही फूल्डोल | 
HUG बजावें दुंदुभी घोर्युंजकूंजत मोर मराल कोकिळ कुंज संतन हितदी फूलडोल॥१४॥ 

देखि डोळ asa सब फूले गोपी झुलावति गिरिधर झूले सरस रसही फूलडोल | 
फूले हो सुदित मंनोहर फूले रसिकनि रसिक शिरोमणि फूल संतन हितंही फूले डोळ ॥१५॥ 

हरंषि परस्पर गांवें हो होरी बोलत मीठे बोळ बोलावें सरस रसही फूलडोल | फूली 
प्रमुदित मनोहर भावे कमलनयनको टाड Seid संतान Last GEIS ॥ १६॥ | 

फूली चोवा चंदन बदन रोरी केसरिमृगमदमथिमथि घोरी सरस रसही Gels | फूली 
छिरक़्ति नवलकिशोरी अबीर गुलाल भरे सव सोरी संतन हितही फूलडोल ॥ १७ ॥ 

फूली नाचति वृद्ध बाळ “यौबनभोरी फूले ग्वाल ग्वालिनि यूथ यूथनि जोरी सरस 
रसही फूल डोल | फूले करत कुछाहल fase खोरी फूले हैं नरनारि किशोरी संतन | 
हितही फूलडोल ॥ १८ ॥ 

फूले TIT मॅंगायदियो रस राख्यो तट भूषण पहिराय रह्यो नहीं कार्यो सरसदिशही 
फूलडोल । फूले हरि हॅसिईमि अमृतमाष्यो फले हो जो जेसे तेस सबको मन राख्यो 
संतन हितही 'फूलडोल ॥ १९ ॥ 

फूलेहिन नारद करत हो गान फूले हैं ऋषि सुनि शिव धरत ध्यान सरसरसहा फूल- || 
SSIES a बीणा बजावत हरियश बखान मासयो कंस उग्रसेनकी फिरे. आन सतन | 
हितही Gere ॥ २० ॥ | | | | 

फूलेहिन कहत हरि सुनि कह्यो जाय तुरतही मोहिं तुम लेड बोटाय सरसरसही फूल || 
डोल । फूल्योहिन जघानो मे. असुर आय नदी 'यमुनांमेंही 8 aera संतन हितही || 
फूलडोल ॥ २१॥ (ama | 

Reha उग्रसेन शिर छत्र घरास फूले मथुरा नरनारि आनैंद देहु बढाय सरस रसही || 
फूलडोल | फूलेहिन fig मातु मिल्यो'म्यत्त वधाय दुसह दुख बिसराउ सुख देहु जाय | 
संतन,हितही फूलडोल ॥ २२॥ | 

फूले हिन मुनि सुनि ज्ञान हरषाय सकल भूमि ब्रजरत्नन छायं सरस रसही फूलडोल | | 
फूले है Healt सुर शची सहिताय नभ चढि बिमान फूले सुमन वरषाय संतन हितही 
HSS ॥ २३ ॥ 15 ह 

फूलेहिन हरषत हो ऋषिगय फूले बिदा भये मुनि बेकुंठ सिधाय सरस रसही फूल- 
डोळ | फूले हरषिहरवि हरिको-यश्गाय फूले Yor सुर मुनिकछु कह्यो न जाय संतन 
हिसही पूळडोल ॥ २४ ॥ = : 

फूल्योहिन Ws पंढावें सुनें सुनावें वि वेकुण्ठ परमपद पावें संतन हितही फूलडोल । | 
सूरदास प्रभु केसे करि गावे लीलासिधुपार नहिं पावे संतनहितही फूलडोल ॥ २५ ॥५४॥ 
|| राग राज्ञी रामेगिरी ॥ हरि fa तुम जिनि चछन कहो । यह जिति मोह सुनावह | 
|| बलि जाउँ जिनि जिय गहनि. गहो ॥ जब चलिही तबही कहियो अबहीं जिंनि उरहि 
| ३ धत्ते इद्यामळक 'चुचकयुगळं सुक्तावरीमंछुकं शोणाभं वरकंकणानि करयोः पादद्वये नूपुरौ । चंद्रास्या 

सढविहला सकरुणां भाषा za भाषती सेषा रामारीरी दिनांतसमये रामेण गीता पुरा .। रामगिरी। | 
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|| दहौ। औरडु जन्मम्राण मिलियत हैंपुनि तुम मिळत नहीँ | जानि एई जिय तानि मनिसुख || 
अबकी बेर रही । यह सुनि सूरदास को लालच sax जिनि उमहो ॥ ५९ ॥ 
राग कल्याण ॥ श्रीगोङुलनाथ बिराजत डोल । संग. लिए. वृष॒भानुनंदनी पहिरे नीळ 
निचोल ॥ कंचनखचितलाळ मनि मोती हीरा जडित अमोऴाझुळवहि यथ मिली अजधुंदरि 
हरपति करति कडेल ॥ AS Cala परस्पर गावति ater बोलति. मीठे बोळ। सूरदास 
स्वामी पियप्यारी झूलत हैं झकझोल ॥ ५६ I ः व 
` राग कल्याण ॥ श्रीझूङत नंदनंदन डोल | HARA जराय. पुली टगे रतन अमोल.॥. 
सुभग a सुरेश डांडी रची.विवना गोउ। मनो सुरपति. सुरसभाते पठेदियो. हिंडोल ॥ 
जबहिं झंपति तबहिं कंपति -विहंसति छगति डरोङ। त्रिदशपति सजि चढि बिमानन. 
तिरलि देदे ओळ lah सुब कडु कहि. न आवे. सकल मख कृत झोल। सखी नवसंत 
साजि लीन्हें कहत मधुरे बोल ॥ थ्यो रतिपतिः देखि यह छबि इन्द्र भयो. भ्रमभोठ । 
सूरयहसुख गोपगोपीपियत अमृत कलोछ ॥ ९७ ॥ | 
राग गौरी॥ डोलत देखि. जजबासी. फूलं । गोपी ged गोविंद ae ॥ नंदनंदनंगोकुलम 
सोहे ॥ सुरि मनो ह्म मोर ॥ कमळनयनको लाड Tey । प्रमुदित मात मनोहर 
गिं ॥ रसिकशिरोमणि आनँदसागर | सूरदास मनमोहन. नागर ॥ ९८॥ | 
इति फागुक्रीडा समाप्ता । अध्याय ३८ ॥ अथ अक्र्रमस्ताव कथावणेन ॥ राग बिलावल ॥ 
WE रंग करि हरि रस राख्यो। रह्यो न मन युवतिनके काख्यो॥ सखा. संग सबको 
सुख दीनो। नर नारी मन इरि हरिलीनो ॥ जो जहिभाव ताहि हरि तैसे । हितको हित 
कंटकको तैसे ॥ महरि नंद पितु मातु कहाए । तिनहीके हित तनु. धरि. आए॥ युगयुग 
यह अवतार धरत हरि । हरता करता विश्व रहे. भारे ॥ घरणी पापं भार भई भारी.। सुरन 
| लिए सँग जाइ पुकारी ॥ त्राहि त्राहि श्रीपति दैत्यारी । राखिलेडु मोहिं शरन sat it 
राजस. रीतिं सुरन कहि भाषी। भए चंद्र सूरज तह साखी ॥ क्षीरसिंधु: अहि aa 
मुरारी! प्रभु श्रवणन तहँ परी गुहारी ॥ तब जान्यो कमलाके कंता'। दनुज भार UE 
मेंमंता ॥ सिंधुमध्य. वाणी पस्काशी । सुव अवतार 'कंह्यो अविनाशी ॥ मथुरा - जन्मि 
गोंकुलहि: आग्रे । मातपिता ga हेतु कहाए ॥ नारदः कहि. यह कथा सुनाई । जज! लोगन || 
सुख Rat कन्हाई ॥ नेद यशोदा बालक जान्यों। गोपी, कामरूप, करि मान्यो ॥ प्रथम || 
पिवत. पय्‌ वकी: विनाशी तुरत Tat तूप भयो. उदासी ॥ यहि अंतर बहु दनुज : संहारे । || 
यहि अंतर लीला बहु धारे ॥ को. माया. कहि सके तुम्हारे.। बाल. तरुन. सुख. च्यारे || 
न्यारे ॥ धन्य धन्य ए अरजके वासी । वश कीन्हे जिनि ब्रह्म उदासी ॥ अकल कला || 
निगमहुते न्यारे | तिंन युवती बनः बननिं बिहारे ॥ आज्ञा ge. मोहिं प्रभु eel यह 
RIA AAS मुवलीन्हो ॥ देत्यदहन सरके सुखकारी । अब मारो. AT कंस' मचारी ॥ 
ag सुनि हसे सुरनके नाथा । जब नारद्‌ गाई यह गाथा ॥ श्रीमुख wet जाइ || 
'संमुझावहु । तप आयसु करि मोहिं बोंलावहु॥ अंजलि जोरि राज सुनिं ` हरषे । 
'कुपावचन तिनसों हरि ate ॥ तुरत चलें नारद तृपवासा । इहे इद्धि मन करत प्रकासा ॥ 
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संकर्षण हदये प्रगयाई । जो वाणी ऋषि गाइ सुनाई ॥ आदि पुरुष अज्ञात बिचारी | 
AIST हरिके सुखकारी ॥ इरिअंतर्यामी जगताता.। अडुज-इतु' जग मानत नाता॥ इई || 
वचन हलधर कहि भाष्यो | सुनिसुनि श्रवण हृदय हरि राख्यो॥तुम जन्म BTA उतारन || 
gaat अखिल .लोकके तारन। तुम संसार सारके सारा जळ थल जहाँ तहाँ बिस्तारा ॥ || 
तब हँसि कहो श्रातसों बानीं। जो तुम कहंत बात में जानी ॥ कंसंनिकंदन ' नाम | 
कहाऊं | केश गहं पुइुमी घिसटाऊं ॥ यहि अंतर मुनि गए बुपपासा | मनमारें सुख करे 
उदासा | हरषि. कंस मुनि निकट बोछाए। आदर करे आसन FEIT ॥ केसो सुख क्यों 
कविं मनमारे । कह चिंता निय बढ़ी तुम्हारे ॥ नारद कह्यो सुनी हो राऊ । कहा बेठे 
कछु करु उपाऊ ॥ त्रिसुवनमे तुम सारे को ऐसो। देख्यो नंद सुवन अज जैसो ॥ करत 
कहा TATA ऐसी यह तुमो उपजी कछु जेसी ॥ दिनदिन भयो प्रच वह भारी । 
हम सब हितकी कहें तुम्हारी ॥ तब गेरवित नृप बोली बानी | कहा बात नारद तुम 


| 


| 


गाती ॥ कोटि दनुज मोसरि . मो पासा | जिनको देखि तरणितनु त्रासा ॥ कोटिकोटि || 


तिनके सँगं योधा। को जीवै. तिनके तनु BATU मनक गुण कहा बखानों | जिनके 
देखत कालं Saal | कोटिं धनुद्धेर संतत द्वारे । वेचे कोन तिनके जु. Far ॥ एक 
कुवलिया त्रिभुवनगामी । ऐसे और कितिक हैं नामी ॥ ग्वालसुंतनकीं कहा चलावहु । 
यह वाणीं कहि कहा सुनावह ॥ प्रजा लोगं ANH सब मेरे । सेवा करत सदा रहैं नरे ॥ 
ताते सकुचतहों उन काजा। बालक सूनत होइ जिय लाजा॥भली. करी यह बात सुनाई | 


सहज बलाइलेउँ दोउ भाई.॥ और सुनहु नारद मुनि Mat । श्रवणन लागि, कहीं कछु 


Mal il कतिक बात बळराम:कन्दाई। मोदेखत अति काळ. डराई ॥ आजु कालि अब || 
उनहि बोलाऊं | कहि पठड़ः ब्रजसहित ATI ANT प्रजा बज़ आनि बसाऊं। अपने. | 
जियकी wen मिटाऊ॥ तिनपर क्रोध कहा में पाऊं । रंगभूमि गजचरण Sars ॥ मेरी | 
समसरिको वह नाही ।.यह सुनिके नारद SABE ॥ सत्य वचन. नृप. कहत पुकारे. । | 


अब जाने उनि तो. तुम मारे ॥ यह कहि. मुनि. Fae. सिधारेः। -त्रिभुवनमे को . बलहि 

म्हारे ॥ कंस पर्चो मन-इहै विचारा । राम कृष्ण वध इहे खँबारा ॥ तनुज; हृदय. हरि 
इहै उपायो । नारद कही सनत जिंपः आयो ॥ अन्न ATA गहरु : छगाऊं | मथुरा 
जहां तहां बल छाऊं ॥ धकधकात जिय बहुरि सभारे। क्यों मारो सो :डंद्धि बिचारे ॥ 
सूरज प्रभु अविगत अविनाशी | कंसकाल यहं बुद्धि प्रकाशी ॥ ९९॥ 


राग TRUM AALS AR म्रद भए:।.वसे, नंद्ग्रह : कोकुछ थानक दियो 
दिन नगए. ॥ gage. दुख बहुत जनमको . रथ मारग: आरोए ।. तादिनते 
शिशु सप्त देवकी-तेरेही कर सोए ॥ जो परि. राजकाज सुख चाहे बेगि बोलाई न लीजे । 
हारि जीति दोउऩकी विधि यह जेसे होइ सो कीजे ॥ एसी. कहि;वेकुंठ सिधारे. कष्टनिज्ञा- 
“विकराय | सूर.इयाम कृतकी.वे इच्छा मुनि मन इहे. उपाय ॥ ६० ॥ 
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राग सोरठ ॥ नृपति मन इहै बिचार परो । क्यों मारौं दोउ नंद दोटौनाः एसी अरनि 
अरो ॥ कचहुंक कइत आपु उठि धावं यहै बिचार करो | सात दिवसमें .बधी . पूतना 
यह युनि मनाहिं डरो ॥ पुनि साहस जियजिय-करि nat ताको काल . सरो ।.सूर इयाम 
वळराम हृदयते नेक नहीं बिसरो ॥ ६१॥ 


राग सारंग ॥ मथुराके निकट चरति गाई | दुष्टकंस भय. करत : मनहिमन: ज्योंज्यों 
सुने कृष्ण प्रभुताई ॥ शीश घुने नुप रिसन मनेमन बहुत उपाइ करे ।.घर बेठेहि दशन 
अधरन धार चप श्वास भरे ॥ जानो असुर बाढिबो गोकुल ज्यो. जन दीप पतंग परें । 
समुझ वचन कहे जे देवी अरु पहिले आकास परे ॥ नारदगिरा सम्हारी पुनिपुनि जिर 


अंतरकी सुफलकसुतको वचन कही ॥ ६२ ॥ 


राग सोरठ ॥ महर Setar शालिरह । जन्महिते अपडाव करत हैं गुणि शुणि हृदय 
कह ॥ दूनुजसुता पहिले संहारी पय पीवत दिन सात | गयो. शतिज्ञाकरः कागासुर आइ 
गिरयो सुख छात ॥ तृणा शकट छिनमें संहारे. केशी हतो प्रचारि। जे जे गए बहुरि 
WE Sa सबहिन डारे मारि ॥ ज्यों त्यों करि इन दुहुन संहारों बात नही: कछु और । 
सूर नृपति अति सोच परो जिय यंहे करत मन दौर ॥ ६३॥ . : 

राग रामकली ॥ ATTA सहज डुलाइ TSH | इयाम राम अतिसुन्द्र' कहियत देखन 
काज ATI ॥ जेहे. कौन प्रेम करि ल्यांवे Ne a जाने कोइ | महर. महरिसों. हित कार 
ल्यावै महाचतुर जो होइ ॥ इहि अंतर अक्रूर डुलायो अति आतुर महाराज | सूर चलौ 
मन सोच बढायो कोन है ऐसो काज ॥ ६४ Il | 


गग. धनाश्री ॥ अति आतुर नृप मोहिं बोलायो। कौन काज ऐसो अटक्यो हे मनमन 
सोच बढायो ॥ आतुर जाइ Tale भयो ठाढो कहो पंवरिआ जाइ | Gad see महलई 
लीनो सुफलकसुत गयो धाइ कछु डर कछु जिय धीरज घारे गयो sales पास । सूर 


|| सोच मुख देखि डेरानो ऊरध लेत उसांस ॥ ६५ ॥ 


राग मारू ॥ सोच मुख देखि अङ्कूर भरमे | माथ कर नाय करजोरि: दोऊ रहे बोलि 


। नृपति जिय सोच जान्यो हृदय आपने कहत कछु नही धौं प्राण. लेहे ॥ निकट 
बेठारि सब बात तेइ कही गए जे भाषि नारद AAC ।. सूर सुत नंदके हृदय Aled सदा 
मन्त्र यह उनहिं अब बने मारे ॥ ६६॥ . . 

सुनो अऋरयह बात सांचीकरौ आजुमोहि भोरते चेतनाहां | इयाम बलराम यह नाम 
सुनि ताम मोहिं काहि पठबइं जाइ तिनहि पाहीं ॥ मीति करि नंदसों सहज बातें कहे 


सूर प्रभु इयाम बलरामको डर नहीं वचन इनके GAT हरषे ॥ ६७ ॥ 
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aft आए सरे । काळरूप देवकी नंदन प्रकट भयो वसुधाके माहीं:1. कासो. कहो सूर 


लीन्हों निकट वचन. नरमे ॥ आपुही कंस तह दूसरो कोउ नही त्रास अकूर. जिय कहा || 


तुरत ळे आइ ge तपति बोले | देखिबकी साध बुत सुनि गुण बिपुल अतिहि सुन्दर || 
सुने दोउ ANS ॥ कमल जबते उरग पीठि ल्याए सुने वहे बकशीश अब उनहिं देरे । || 
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| राग सोरठ.॥ यह वाणी कहि कंस सुनाइ । तब अळूर हिए भयो धीरज डर डारबो 
बिसराइ ॥ मनमन. कहत. कहा चित बैठी सुनि सुनि बेसी बानी । अपनो. काल आपुही 

बोल्यो इनकी मीचु तुळानी ॥ इरषिं वचन अङ्कूर कहे तब-तुरत काज यह कीजे। सूर || 
जाहि आयसु करि पाऊं भोरपंठे तेहि दीजे ॥ ६८ ॥ | | 

राग बिलावल. ॥ तब अकूर कहत TIA धन्यधन्य नारदसुनि ज्ञानी । बडे AY 
ब्रजमें दोउ हमको सुनहु देव नीकी चित आनी ॥ महाराज तुमसरि को ऐसो जाते जगत || 
यह चलत कहानी । अब.नहिं बचे क्रोध तप कीन्हो जेहे छनकि तवा ज्यों पानी ॥ || 
यह सुनि हषे. मयो गर्वानो जबहि कही अछूरसयानी | कालि gery सूर दोउ मारौं 
बारबार यह ATTA बानी ॥ ६९ ॥ 

हहै मन्त्र अक्रसों नृपं रेनि बिचारी | प्रातनंदसुत मारिहों यह कह्यो मचारी ॥ करि 
बिचार युग: WAST मंदिराहि पघारे । कह्यो जाइ अळूरसो भए आलस भारे ॥ तुरत 
जाइ ISA परयो पलकनि झपकानो । इयाम. राम स्वपने खडे तहां देखि डरानो ॥ | 
अति कठोर दोउ: कालसे भरम्यो अति झझक्यो ॥ जागिपरथो तहँ कोड. नहीं जियही | 
जिय सुसक्यो.॥ चौकि परचों संग नारिके रानी सब जागी । उठीं सदे अकुलायके तब 
बूझन लागीं ॥ महाराज झझके कहा: अपने कह झंके। सूर अतिहि व्याकुळ भए | 
घरघर उरदंके ॥ ७० ॥ Sisp इ प 

HAMA: ॥ महाराज क्यों आजुही स्वप्न झंझकाने । पौढे जबहीं आनिके देखे 
बिलखाने ॥ कहा सोच Tat पस्यो एसे भूमीकों । काकी सुधि मनमें रही. कहिये अप- 
जीको ॥ रानी सब व्याकुल भई कछु भेद न-पावें । तच आपुन सहजहि कह्यो वह नहीं 
'जनांबें॥ साबधान करि पौरिआ, अतिहार STAY ।.सर त्रास बल इयामके नाहि 
TSR लगायो ॥ ७१.॥ . ` ` | 


नंदस्वप्नभमः॥ राग बिलावल ॥ उतनंद्‌हि स्वप्नो भयो. हरि कहूँ हिराने । बल मोहन 
'कोउ ठे गयो सुनिकै बिलखाने ॥ गाळ बाल रोवत Be हरि तौ कहुँ नाही । संगहिसंग 
' खेंलंत रहें यहः कहि. पंछिताहीं ॥-दूत एक संग ले. गयो बलराम कन्हाई | कहा ठगौरीसी || 
' करीः मोहनी लगाई ॥ वाहीके दोउ हैगयें हमं देखत se । सूरज प्रभु वे. aw 
अतिही गएगाढे ॥ ७३॥ ` _ bis Rss 

` „. राग सोरठ ॥ व्याकुल नंद सुनत हैं बानी. । धरणी ' मुरछिपरे अति व्याकुळ विवश || 
यशोदा रानी ॥ व्याल गोप गाल aT WSS ब्याकुल सखा श्याम aes जे ||. 
' न्याकुळ अति जियभारी॥ धरणी परत उठतं पुनि धावतं इहि अंतर नेद्‌ जागे । घकघ || 
कात उर नयन खरवत: जल सुत अंग परसन लागे ॥ सुसुकत सुनि यशुमति अतुराई कहा || 
| महर भ्रम पायो । सूर नंद घ(नीके आगे यह भ्रम नहीं सुनायो ॥ ७३ ॥. | 
| « केस कथावदत राम कल्याण ॥ एक यांम -नृपको fe युगवतं भई भारी । आपुनह || 
|) जाग्यो संग जागी सब नारी ॥ कबहु उठत बेठत पुनि कबईु सेज' सोव । कबहु अजिर | | 


— 
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PI SS TT 222 2.2 
|| ठाढे है ऐसे निश्चि खोवें ॥ बारबार जोतिकसों घरी वूझिआवे । एक जाइ पहुँचे नहिं और 


इक पठाव ॥ जोतिक जिय त्रास परयो कहा प्रात BRE । सूर क्रोध भरथो चपत्ति काके 
शिर TE ॥ ७४ ॥ 


__ व्याकुछ टेर निकट बूझे घरी वाकी | एक एक छिन याम याम ऐसी गति ताकी ॥ को 
se अजको मन करे केहि पठाऊं जासों कहि नेदसुवन आजुही मैंगाऊं ॥ अब नहिं राखौं 
उठाइ वैरी नहँ नान्हों । मारीं गजपे रेंदाइ मनहि यह अनुमान्हो ॥ पठऊँ: अक्रूराईको ऐसो 
नहिं कोऊ। सूर जाइ गोऊुलते ल्याबै ढिग दोऊ ॥ ७५ ॥ 

राग बिलावल ॥ अरुणोदय उडि प्रातही अक्रूर बोलाये। आप Hal प्रतिहारसों इकसनि 
शत धाये ॥ Maa जाइ जगायके चलिए नृप पासा । उह मन्त्र मन जानिके उठि चले 
उदासा ॥ नृपति द्वारही पे खरो देखत शिर नायो। कहि खवासको सेनंदे Ae 
| मँगायो ॥ अपने कर करि के दियो सुफलकसुत लीन्हों । लै. आवहु सुत नंदके यह आयसु 
दीन्हों.॥ सुख अङ्कूर हर्षित भयो हृदय बिळखानो | असुर त्रास अति जिय परयो कह 
|| कहे सयानो ॥ तुरतहि रथ पलनाइके अकूरहि दीन्हों । आयसु शिरपर मानिकै आतुर 
है लीन्हों ॥ बिलम करो जिनि नेकहू अबहो अज जाइ । सूरकाज करि आवहू जिनि 
UA बसाहू ॥ ७६॥ र 

राग विलावळ ॥ केस safe अक्रूर बोलायो । बेठि एकांत मंत्र ee कीन्हों राम कृष्ण 
दोउ Ty मँगायो ॥ कहूँ मल कहुँ गज दे राखे BE धनुष कहुँ वीर । नंदमहरके बालक 
मेरे कत रहत शरीर ॥ उनहिं बुलाय बीचही मारों नगर न आवन पां । सूर सुनत अकूर 
कहत नृप मन मन मौज बढांवें ॥ ७७ ॥ 


|| राग.कल्याण ॥ तुम बिन मेरे हितू न कोऊ | सुन अक्रूर तुरत चुप भाषत नेदमहरसुत 
|| ल्यावहु.दोऊ ॥ सुनि रुचि वचन रोम हरषित गात प्रेमपुलकि मुख कछू न बोल्यो। यह 
|| आयसु पूरव सुकृतवश सो काहूपे जाहि न तोल्यो ॥ मौन देखि परिहँसि नूप भीनो मनहु 
|| सिंह गो आय तुलानो | वाहिक्रम बिनु दे सुत अहीरके रे कातर कत मन शंकानो॥ 
|| आयष पाइ सुष्ठ रथ कर गहि अनुपम तुरंग साजि धृत जोह्यो । सूर श्यामकी मिलनि 
| सुरति करि मनु निरधन धन पाय विमोह्यो ॥ ७८ ॥ 

` अंकूर वचन कंससों राग बिलावळ ॥ सुनहु देव इकबात जनाऊं | आयसु भयो तुरत ले 
॥ आवहु ताते फिरिहि सुनाऊं ॥ बल मोहंन बन जात प्रातही जो उनको नाहि पाऊं। रहीं 
|| आजु नंदग्रह वसिके कालि प्रात ले जाऊं ॥ यह कहि. चल्यो नृपतिहू मान्यो सुफलकसुत 
रथ हांक्यो.॥ सूरदास प्रभु ध्यान हृदय धारि गोकुछ तनको ताक्यो ॥ ७९ ॥ 

` अक्रूर गोकुळ गमन ॥ राग टोडी ॥ सुफलकसुत मन परचो बिचार । केस निवंश होय 
हत्यार ॥ डगर मांझ रथ कीन्हों ठाढो । सोच परथो मनमन अति गाढो॥ मंत्र कियो | 
|| निञ्ि मेरे साथ | मोहिं लेन.पठयो जज नाथ गजशुष्टिक चाणूर निहारचो। व्याकुल || 

नयन नीर दोउ ETAT ॥ अति बाळक बलराम कन्हाई । कहा करों नहं कडू वसाई । || 


TNE 
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लगाइ ॥ अंग पुलकित बचन गदगद मनहिं मन सुख पाइ । प्रेमघट उच्छलित हरे हैं नेन 


| देहसुधि बिसरी रथ वाहनकी सुरति गई ॥ कहां जात किनमोहिं पेठांयो कोहों मैं यहि 
सोच परथो | देह दिशा श्‍याम परिपूरण हृदय हरष आनंद भरचो॥ इरि अंतयामी 
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कैसे आनि देउँमें जाई | मोदेखत मारे दोउ भाई ॥ मारे मोहिं वंदि ले बोले। आगेको 
रथ नेक न डोळे ॥ सूरदास प्रभु अंतयामी | सुफलकसुत मन पूरण वामी ॥ ८०॥ ड 

राग कल्याण ॥ सुफलकसुत हृदय ध्यान कीन्हों अविनाशी | हरन करन समरथ वे | 
सब घटके वासी ॥ धन्य धन्य ale कहि मोहिं जिन पठायो | मेरो करि काज मीच | 
आपुको बोलायो ॥ यह गुणि रथ हांकि दियो नगर परथो WS कछु सकुचत कछु हर- | 
बत चल्यो स्वांग काठे ॥ बहुरि सोच परयो दरश दक्षिण मृगमाला । हरष्यो अक्रूर सूर 
मिल्हिं गोपाला ॥ ८१ ॥ 

अक्रर शकुन परीक्षा ॥ राग टोडी ॥ दक्षिणद्रश देखि मृगमाला। अति आनंद भयो 
तेहि काला ॥ बहु दिनके HE जंजाळा | यहि दन मिलिहिं aie गोपाला ॥ इयाम जलद 
तनु अंग रसाला । ता दरशनते होउँ निहाला ॥ बहुदिनके मेटों जंजाला । सुख शशि नेन 
चकोर बिहाला ॥ तनु त्रिभंग सुंदर नंदलाला | बिविध सुमन हृदये शुभमाला ॥ सारसहूते 
नैन विशाला | ea भयो कंसको काला ॥ सूर ग्रसु त्रिसुवन प्रतिपाला ॥ ८२॥ 

राग आसावरी ॥ दुहिने देख सुगनकी मालहि । मनौ इन शकुन अबहिं यहि बन इन 
aaah भेटोंगो गोपालहि ॥ निरखि तनुत्रिभंग पुलक सकलअंग अंकुर धरनि जिमिपाय 
पावस कालहि | परिहौं पायन जाय भेटिहों अंक मलाइ मूलते जमी ज्यों वली चढति 
तमालहि ॥ परसिपरमानंद्‌ सीचिकै कामनाकंद्‌ करिहें प्रगट प्रीति प्रेम प्रवाटहि ॥ वचनर- 
चनहास सुमन सुख निबासकरहि फलिहे फल अमोघ रसालहि। स्फुरित शुभ सुबाइ || 
लोचन मन उछाइ फूलिके सुकृतफल फली तेहि कालहि ॥ निगम कहतनेति शिव न सकत || 
चेति सूर हृदये लगाइ Get ता दयालहिं ॥ ८३ ॥ 
pi कान्हरो ॥ आजु वे चरण देखिहों जाय । जे पदकमल प्रिया श्री उसे नेक न || 


पदकमल परसिहौ मन अति बढ्यो उराव ॥ ८४ ॥ 


अंकुशऊुलिश कमल ध्वज चिह्नित अरुण कंजके रंग | गउ चारत बन जाइ पाइहों गोप- 
सखनके संग ॥ जाको ध्यान धरत मुनि नारद शिव बिरंचि अरु इंश । तेई चरण प्रगट 
करि Wal इन कर अपने.शीश ॥ देखि स्वरूप रहि न सकिहीं रथते घे हों धरघाइ | सूर- 
दास प्रभु उभय. सुजाधरि हँसि AE उठाइ ॥ ८५ ॥ 

राग नट ॥ जब शिर चरण धरिहों जाइ । कृपा करि मोह टेकिले हैं करन. हृदय 


अंशु बहाइ ॥ कुशल बूझत कहि न सकिहो बार बार सुनाइ | सूर प्रभुग्रण ध्यान अटक्यों 


गयो पंथ भुलाइ॥८६॥ ... . . . कु] ह} 
` राग बिलावल ॥ मथुराते गोकुल नहिं पहुंचे सुफलकसुतको सांझ भई.। हरि अनुराग 
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सके सुलाइ ॥ जे पदकमल सकल मुनि दुलेभ में देखौं सतिभाव | जे पदकमल पितामह || 
ऽ्यावत गावत नारद जाव ॥ जे पदकमल सुरसरी परसे तिह सुवन यश छाव | सूर इयाम || 


. आजु जाइ देखिहों वै चरण | Mas सुभग सकलसुख दाता दुसहदवन दुखहरण Il 
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यह जानी भक्तवछल बानो जिनको | हि 
कीन्हों तिनको ॥ ८७॥ रः = मिळे नो" जाल रकत भहा 
राग कल्याण ॥ इंदावन स्वाळन सँग गेयन हरि चारे । अपने जनहेत काज अजको 
STAC ॥ यमुना करि पार गाय श्याम देत हेरी । हरधर सँग सखा लपु सुरभी गण 
घेरी ह ढुडुन spt eel आपु दुइन लागे । वृंदाबन गोकुळ बिच यमुनाके 
आगे ॥ भक्त गोपा 
पत AS श्रीगोपाल यह सुख उपजायो | सूरज प्रभुको दरशन सुफलक 
राग कल्याण ॥ सुफलक सुत हारे दरशन पायो रहि न सक्यो रथपर सुख व्याकुल 
भयो Se मन भायो ॥ भूपर दौरि निकट इरि आयो चरणन चित्त लगायो । पुलक 
अंग लोचन जल धारा श्रीग्रह शिर परसायो । कृपासिंधु करि कृपा मिले ईसि छियो 
भक्त उर लाइ । सूरदास यह सुख सो.जानै कहीँ कहा में गाइ ॥ ८९ ॥ - 
राग गुंडमलार ॥ हरषि अङ्कूर हरि हृदय लायो | मिळे तेहि भाव जो भाव चित्वनि 
चित्त भक्त वत्सल नाम तौ कहायो ॥ कुशळ बूझत असन वचन अग्ृत रसन श्रवण सुनि 
पुलक अंग अंग कीन्हों | चिते आनन चारु बुद्धि उर विस्तार दनुज अब दळी यह 
ज्वाब दीन्हों ॥ भेदही भेद सब दुई वाणी कहि तुरत बोले हेतु इहै वाके | सूर संग इयाम 
बलराम अक्रूर सह निपट अति प्रेमके पंथ थाके ॥ ९० ॥ | 
राग बिलावल ॥ इयाम इंहे कहिके उठे नृप हमें बोलाये । अतिहि कृपा हमपर करी जो 
कालि मँगाये ॥ सँग सखा यह सुनतही चकृत मन कीन्हों | कहा कहत हरि सुनतहीं 
|. लोचन भारे Set ॥ श्याम सखन सुख हेरिके तब करी सयानी । कालि चलौ aq 
|| देखिए शंकर जिय आनी ॥ हर्ष भए हरि यह कहे मनमन दुख भारी | सूर सँग अङूरके 
| हरि ब्रज पगधारी ॥ ९१ ॥ 
| राग रामकली ॥ अति कोमल बलराम कन्हाई ॥ Teh गोद अक्रूर लिए हसि सुमन- 
| हते हरुवाई ॥ खाल सँग रथ लीन्हे आए पहुँचे जजकी खोरी । देखत गोकुल लोग जहां 
| तहँ नंद उठे सुनि शोरी॥ निशि सपनेके तृषित भए अति सुन्यो कंसको दूत । सूर नारि 
॥ नर देखन धाए घरघर शोर .अक्रूत ॥ ९२ ॥ 
राग GSAS ॥ कंस TT अक्रूर जज पठाए । गए आगे छेन नंद उपनंद्‌ मिलि इयाम 
| बलराम उन हृदय छाए ॥ उतारे सादर मिल्यो देखि हरप्यो Rat सोच मन यह भयो 
कहां आयो | राजके काजको नाम अक्रूर यह किधों कर लेनकौ नुप पठायो | कुशल 
' तेहि बूझि छे गए अज निजधाम श्याम बलराम मिलि गए वाको ॥ चरण पखराइके 
सुभग आसन दियो विविध भोजन तुरत दियो ताको ॥ कियो अक्रूर भोजन aka सँग 
ले नर नारि जजलोग सबै देखे । मनो आए सँग देखि ऐसे रंग मनहिं मन परस्पर करत 
मेषे ॥ सारि जेवनार अचबन के भए शुद्ध दियो तमोर नेद इषि आगे । सेज बैठारि 
| THAT जोरि कर कृपा करिके तब कहन.लागे ॥ इयाम बलरामको कंस बोले हेतसों || 
Aq ले सुतन हमं पास आंबे । सूर प्रभु दरशकी साध अतिही करत आजुही कह्यो जिनि | 


—————— —[— 


गहरु Sq ॥ ९३ ॥ f 
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राग कान्हरो ॥ सुन्यो अज लोग कहत यह बात | चकत भए नारि नर ठाढे पांचन 
आंवै सात ॥ चकित नंद यशुमति भई AHA मनही मन अकुलात । द द सन श्याम 
| बळरामहि aa बुलावत जात ॥ पर्रम अविगत अविनाशी माया रहित अहीत । मनो || 
॥ नहीं पहिचानि ककी करत संवे मन भीत। बोलत नहीं नेक चितवत नहँ सुफलक || 

सुतसों पागे । सूर हभहिं तप हितर्कारे बोरे इहे कहत ता आगे ॥ ९४॥ ad 
| राग.बिहागरो ॥ व्याकुल भए जजके लोग । श्याम मन नहिं नेक आनत ब्रह्म पूरण || 
|| योग ॥ कौन माता पिता को है कौन पतिको नारि । इसत दोउ अङूरके सँग नवळ नेह | 
= ॥ कोउ कहृति यह कहां आयो क्रूर याको नाम । सूर मश्च ले ma He और || 
संग बलराम ॥ ९५ ॥ : 

||... गोपिका विरह अवस्था वर्णेन ॥ चलन चलन श्याम कहत कोउ लेन आयो । नेदभवन 
|| भनक सुति कंस कहि पठायो । अजकि नारि ग्रह बिसारे व्याकुळ उठि धाईँ। समाचार 
|| बूझनको आतुर है आई ॥ प्रीति जानि हेतु मानि बिलख बदन ठाढी । मानइु वे अति- 
|| विचित्र चित्र लिखित काढी ॥ ऐसी गति ठौर टौर कहत न बनि आंबे । सूर इयाम 
|| बिछरे काहि भावै ॥ ९६ ॥ 
| ऱ्या a जानि चितवत अज युवती मानहु लिखी चितेरे । जहां तहां यक 
॥ टक मग जोवत फिरत न लोचन कोरे ॥ बिसरि गई गति भांति देहकी सुनत न श्रवणन 
WR ॥ मिलि जु गये मनोपय पानी है निवरत नहीं निबेरे ॥ लागे सँग मतंग 
॥ मत्त ज्या विरत न कैसेह घेरे । सूर प्रेम अंकुर आशा जिय दे नहिं इत उत हेरे ॥ ९७॥ || 
|| राग सारंग ॥ सब सुरझानी री चलिबेकी सुनत भनक । गोपी बाळ नैन जल ढारत || 
|| गोकुल है tal मूद चनक ॥ यह अक्रूर कहांते आयो दाइन लाग्यो देह दनक । सूरदास | 
|| स्वामीके बिछुरत घट नहिं रहें माण तनक ॥ ९८ ॥ । 
|| शग रामकली ॥ अनलते विरह अभि अति ताती | माधो चलन कहत मधुवनको सुने || 
.॥ तपे अति छाती ॥ न्याइहि नागरि नारि विरह वश जरत दिया ज्यों बाती । जे जरि मरे || 
|| प्रगट पावक परि ते त्रिय अधिक सुहाती ॥ ढारति नीर नयन भरिभरि सब व्याकुलता मद 
माती | सूर व्यथा सोई पे जाने श्याम सुभग रंगराती ॥ ९९॥ 

राग आसावरी ॥ इयाम गए सखि प्राण रंहैंगे । अरस. परस ज्यों बांते कहियत तेसेहि | 
बहुरि कहेंगे ॥ इंदु बदन खग नेन हमारे जानति और Ser | वासर निशि कहुँ होत न 
न्यारे िछुरन हृदय संहेंगे ॥ एक कहीं तुम आगे बाणी इयाम ATs रहेंगे । सूरद्रास 
|| प्रभु यशुमतिको तजि मथुरा कहा लहंगे ॥ २५०० ॥ द ii 

राग मळार ॥ हरि मोसों गौनकी कथा कही । मन गहर मोहिं उतर न आयो हों 
सुनिःसोचि रही ॥ सुनि सखि सत्य भावकी बांते बिरह वेलि उलही ॥ करवत चिद. कहे 
हरि हमको ते अब होत सही ॥ आजु सखी सपने में देख्यो सागर पालि ढही । सूरदास | 
प्सु, तुम्हरो गवन सुनि जळ ज्यों जाति बही ॥ १॥ . 
| : रोग भ्रारू ॥ बहुत दुख पेयतहै यहि बात | तुम जु gaa हों माधो मधुबन 
*सुफलक सुत सँग जात ॥ मनसिज व्यथा दुइति दावानल उपजी हे या गात।, 


SS 
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gai कही तब कैसे जीहीं निज चलिही उडि प्रात ॥ जो पे यही कियो चाहत है मीचु 
विरहशरघात। सूरश्याम तौतबकत राखी गिरिकर ले दिनसात ॥२॥ 

अङूरवचन राग रामकली ॥ देख अक्रूर नरनारि बिलख्यो । धनुर्मजन Aged बोलइ 
नहिं और stale सबन काहे संतोख्यो ॥ महरिब्याकुल दौरि पाइ गहि लेपरी नेद उप- 
नंदसंग TES | राजको अंश लिखिलेउ eles में कहा करौं सुत दुईंनि देके ॥ 
elt ्रजनारि नेनन नीर ढारिके इननको काज मथुरा कहा हे । WAT क्र अक्र 
क्ररे भयो धनुष देखन कहत Hale महाहे ॥ ३॥ 

यशोदाबिनय AAT राग सारंग ॥ मेरे कमलनयन प्राणते प्यारे । इतको कौन मधु- 
पुरी बैठत राम कृष्ण दोऊजन बारे ॥ यशुदा कहे सुनहु सुफलकसुत में पयमान जतन 
करि पारे । ए कहा जानहिं सभा राजकी ए गुरुजन AMA जुहारे ॥ मथुरा असुर- 
समूह वसत हैं करकृपाण योधा हथियारे । सूरदास स्वामी एलरिका इन कब देखे 
मछ अखारे ॥ ४ ॥ 

ब्रजवासिनके सरबस श्याम । रे अक्ररक्रर बडवारे जीकोजीमोहन बलराम ॥ अपनो 
लाग VE लेखो करि जे कछु राजअंशके दाम । और महर ले संगसिधारें नगर कहा 
लरिकनको काम । संतत साधु परम उपकारी सुनियत बडो तुम्हारो नाम ॥ ५ ॥ 

यशोदा वचन सखीभ्रति ॥ राग मळार ॥ सखी री हों गोपालहि लागी | केसे जियें कदन” 
बिन देखे अनुदिन खिन अनुरागी ॥ Mas कान्ह कमल दछ लोचन हारे सबहिनकें 


|| प्राण कौन न्याव अङ्कूर कहतहे कहै मथुरा ले जान ॥ ६॥ 


तुम अक्रूर बडेके ढोटा अति कुलीन मतिधीर | बेठत सभा बडे राजनकें जानतही 
परपीर ॥ लीजे लाशु यहांते अपनो जो कछु राजको: अंश । नगर बोलि ग्वालनके 
लरिका कहा करेंगो कंस ॥ मेरे तौ रामे धन माई माधोई सब अंग | AE सूरहींकापे 
मांगौ पेठि पराए संग॥ ७॥ 
राग रामकली ॥ मेरो माई निधनीको धन माधौ । बारंबार निरखि सुख मानत तजत 
नहीं पल आधौ ॥ छिनछिन परसत अंग मिलावत प्रेम प्रगट है wat | निशि दिन चंद्र 
चकोरकी छबि जनु मिटे न द्रशकी साधो॥करिहे कहा अक्रूर इमारो देहे प्राण अगाधौ | 
सूर इयाम घन हों नहिं पठऊ अबहि केस किन बांधों ॥ ८ ॥ 

_ राग सारंग ॥ मनहु प्रीति अति भई पातरी | अनुज सहित चले राम हमारे कमळनेन 
देखो मिलिन जात री ॥ अरस परस कछु समुझत नाहीं या जज पोच भलौकी बात 
री । केचन काँच कपूर कपट खरी हीरा सम केसे पोति बिकात री-॥ वे दोउ हंस 
मानसरवरके HS क्षुद्र मलिन कैसे न्हात री । सूर इयाम सुक्ताफल भोगी को रति 
करत ज्यारिकन खात री ॥ ९ ॥ 

राग सोरठ ॥ नहिं WE इयामहिँ राखे जाइ । सुफलकसुत वेरी भयो मोको कहति 
यशोदा माइ ॥ मदनशुपाल बिना घर आंगन गोङुल काहि सुहाइ | गोपी रही ठगीसी 
ठाही कहा ठगोरी लाइ ॥ सुंदर श्याम राम लोचन भरि बिनु देखे दोउ. भाइ । सूर 
तिर्नाह छै चले मधुपुरी हिरदय शूल बढाइ ॥ १० ॥ 


ट्र 
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राग सोरठ ॥ यशोदा बारबार यों भाैं । हे कोउ अजमें हितू हमारी चालत.गोपालहि 

Tall कहा काज मेरे छगन मगनको TT मधुपुरी बुलाये | सुफलकसुत मेरे माण .इतनको 
कानरूप है आयो ॥ वरु ए गौधन हरौ कंस सब मोहिं बंदि ठे मेली gat सुख 
कमलनेन मेरी अखियन आगे खेलौ ॥ वासर वदन विलोकतु. stat निशि निज.. अंकम 
BIS ॥ तेहि विछुरत जो जिवों कमवश तौ हँसि काहि बोळांऊ ॥ कमलनेन गुण टेरत 
ea अधर वदन कुम्हिलानी | सूर कहांलगि प्रगट जनाऊं दुखितनंदकी रानी ॥११॥ 

यशोदावचन श्रीकृष्णप्रति राग सोरठ ॥ गोपालराइ केहि अवलंबी प्राण | निष्ठुर वचनं 
कुलिशसे कहत मधुपुरी जान ॥ कूर नाम गति कूर कूरमति काहेको गोकुळ आयो। 
कुटिल :कंस तृप वैर जानिके हरिको लेन पठायो ॥ जिहि सुख तात कहत बजपतिसों 
मोहिं कहत हे माइ | तिहि मुख चलन सुनत जीवतिही बिधिसों कहा बसाइ ॥ को कर 
कमळ मथानी धरिहै को माखन अरि Ve lata मेघ बहुरि अजऊपर को गिरिवर 
कर लैहै॥हों बलि बलि इन चरणकमलकी इइई रहो कन्हाई | सूरदास अवलोकि यशोदा 
घरणी परी सुरझाई ॥ १२॥ : | 

मोहन इतनो मोहिं. चित धरिये । जननी दुखित जानिके कबहूँ मथुरागमन न करिये 
यह अकर क्ररकृत Was तुमहिं. ठेनहे आयो | तिरछे भए कम कृत पहिले बिधि यह 
ठाट बनायो ॥ बारबार जननी कहि मोसों माखन मागत जाने । सूर तिनहिं लेबेको आए 
करिहौ सूंनो भौन ॥ १३ ॥ 

राग सूही ॥ सुफलकसुतके संगते हारे होत न न्यारे॥ बारबार जननी कहे मोहिं न 

तज्यो दुलारे ॥ कहा ठगोरी यहि करी मेरे बालक.मोह्यो। हाहा कहिकहि मरतिहों मोतन 
नाह stat ॥ नंद कह्यो परबोधिकै सँग ले जैहों | धनुषयज्ञ देखराइके तुरतहि ठेऐही ॥ 
घर घर गोपनसों कह्यो करभार जुरावहु। सूर नपतिके द्वारको उठि प्रात चलावहु.॥१४॥ 

नदवचन यशोदाप्रति॥ राग मलार ॥ भरोसो कान्हकोहे Alle | सुन यशोदा कंसभयते 
तू जनिं व्याकुल ae ॥ पहिले पूतना कपटकरि आइ स्तननि विष पोहि। बेसी ज्यों 
प्रबलदुनिनके बाळक मारि देखावत तोहि ॥ अघबक धेनु तृणावते केशीको बल देख्यो 
जोहि | सात दिबस गोवर्धन राख्यो इंद्र गयो द्रपुछोहि ॥ सुनिसुनि कथा नंदनेदंनकी मन 
आयो अवरोहि | सूरदासम्रसभुजी कहिए कछु सो आवे सब सोहि ॥ १९॥ 

राग बिहागरो ॥ यशुमति अतिही भई बेहाल । सुफलकसुत यह तुमहि बूझि ए हरतहो 
मेरो बाल ॥ ए दोउ भेया अरजके जीवन कहति रोहिणी रोइ । धरणीगिरति दुरति अति 
व्याकुल कहि राखत नाहं कोइ ॥ et भए जबते यह आयो घरहू आवत. नाहं । सूर 
कहा DIMA तुम्हारो इम तुमबिनु मरिजाहि ॥ १६॥ | 
[ग aes ॥ कन्हैया मेरी छोह बिसारी | क्यों बलेराम कहत तू नाहीं में तुम्हरी 
महतारी ॥ तब हलधर जननी परबोधत मिथ्या यह संसारी | ज्यों सावनकी बेलि प्रफु- 
ee फूलतिहे दिनचारी ॥ इम बालक तुमको कहा fal कहूँ तुमहिते जात। सूर 


oy | अबघारी काहेको बिलखात॥ १७॥ _ .. 
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राग सोरठ ॥ यह सुनि गिरी धरणि झुकि माता । कहा अक्रूर ठगोरी लाई लिए जात 
दोउ आता ॥ विरध समयकी हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाही । कडू नफा तुमको है 
यामें सो शोधी मनमाहीं ॥ नाम सुनत अक्रूर तुम्हारो कूर भएहौ आई | सूर नंदघरनी 
अति व्याकुळ tale रैनिबिहाई ॥ १८॥ 
गोपिकावचन परस्पर रामकली ll Ge इयाममधुपुरी जात | - कहि न सकति 
Ba. गुप्त हृदयकी बात ॥ शेक्रित वचन अनागत कोऊ कहि जु गई अधरात | नींद 
न परे घंटे नाहे. रजनी कब उठि देखो प्रात ॥ नंदनंदून तो ऐसे लागे ज्यों जल पुरइन 
पात । सूर इयाम सँगते बिछुरतहैं कब UE कुशलात॥ १९॥ 
राग सारंग ॥ सुने नँद्ळाळ मधुपुरी जात । सकुचति कहि न सकति काहूसों ga 
हृदयकी बात | सकृत वचन अनागत सखि कोऊ जु गयो अधरात। रजनी घटे न सूर 
प्रकाशे कब उठि देखौं प्रात.॥ उर धकधकी तबहिते लागी अगम जनायो सीरे गात | 
सूरदास स्वामीके चलिवे ज्यों यंत्रीबिनु यंत्र सकात ॥ २०॥ 
प्रभात कथावदत ॥ सखावचन ॥ राग भैरव ॥ भोर भयो HASTA । ग्वाळ सखा 
सखि sarge सुनिके इयाम चलतहैं मधुवनको॥ सुफलकसुत स्येदन पलनावत देखें तहां 
बलमोहनको | यह सुनि घरघरते उठि धाईँ नंद्सुवनमुख जोवनकोः॥ रोरि परी गोङुलमें 
Hate गाइ फिरत पय दोइनको। सूर'वरस कर भार सजावतःमहरचळत हरिगोहनको' २१॥ 
राग रामकली ॥ चलनको कहियतहे री आजु | अबही गई श्रवण सुनि आई करत 
गमनको AS ॥ कोउ एककंस कपट करि Wal कछ Hea दै हाथ सो ले चल्यो 
हमारी जीवन निधिको अपने साथ ॥ अब यहि झूलनजाति समुझि सहि रही fa करि 
लाज । धीरज अवधि sets जननिहिँ जात चले व्रजराज॥ करिये विनती कमलनयनसों 
सूरसमो पहिचान। कौने कर्मभयो इखदारुन रहतन मेरो कान॥ २२॥ 
| चलत हरिधिग जु रहत ए प्राण। कहां वह सुख अब सहों दुसहदुख उर करि 
॥ कुलिशसमांन ॥ कहां वह कंठश्यामघुंद्र सुज करति अधररस पान | अचवत नयनचकोर 
|| सुधाविधु tag सुखछबि आन ॥ जाको जग उपहास कियो तब Stet सब अभिमान | 
सूरसुनिधि हमते हे बिछुरत कठिन है करमनिदान ॥ २३ ॥ 
राग कल्याण ॥ हों Gace संग जेही | होनी होइ सु होइ उभे हठ यश अपयश काहू 
न डरै हों ॥ कहा Rare करेगो कोऊ जो रोकि हे प्राण तिहि देहीं | देहों छाँडि राखिही 
ह ब्रत हरिहित बीजु बहुरि को Sei ॥ करिहौ सूर अजर अवनीतन मिलि अकास 
पियभौन समेहों | बायबीज वापी जलक्रीडा तेज मुकुरमुख सब सुख Sal ॥ २४॥ 
हि अंतर एक सखी आइ हारिके गवनको संदेश वदति ॥ राग कल्याण ॥ इयाम चलन 


TER 
EEE 


चकित भई विरह दौ लगाई ॥ घुकिधुकि सब धरणि परां ज्वालाझर लता गिरी मनो 
|| तुरत जलद वराषे सुरतिनीरपरसी | धाड सब नेदद्वार चेठे रथ दोउ कुमार यशुमति 
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चहत कह्यो सखी एक आई | बलमोहन रथ बेठे सुफलकसुत चढन चहत यह aa || 


लोटति भुवपर निडुररूप दरसी ॥ कौन पिता कौन मात आपु ब्रह्म जगधात राख्यो नहिं |“ ` 
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कछू नात नेकहु मनमाहीं । आतुर अक्रूर चढे रसना हरिनाम रटे सूरज प्रभु कोमल तनु 
देखि चेननाहीं ॥ २५ ॥ | 
गोपिवचन मोहनप्रति ॥ राग सारंग ॥ विनती एक सुंनौ श्रीऱयाम । चलन न देत चलो || 
चाहत मन चलन कही सो सुनिए इयाम। तुम Ta सकलूघट व्यापक जीवन पद्‌ सबके || 
विश्राम । संतन रहत कहत ढीठो दे करते सब सोवत सुखदाम ॥ बाहर सरल प्रीति ॥ 
गोपिनको लिए रहत SS गुणग्राम । सूरदास TY सकल सुखदाता तिनते न्यारे a | 
ग्राम ॥ २६॥ | 
र राग सारंग ॥ fag परबहि उपराग आजु हरि तुमहे चलन कह्यो । को जाने उहिराह || 
रमापति कत है शोध लह्यो ॥ वैतकिचुनित नीच नेनन मिलि अंजनरूप रह्यो | विरहसंधि 
बलपाइ मेनअति हे तिय वदन गह्यो ॥ Tae दशन मनो धरत श्रमित अति परस परत 
न सह्यो । देखो देव अमृत अंतरते उपर जात बह्यो ॥ अब यह शशि हसो लागत ज्यों 
बिन माखनहि मह्यो । सूर सकलञ्ुणपति दरशन बिजु सुखछबि अधिक दह्यो ॥ २७॥ . 
राग धनाश्री ॥ मिलि किन जाहु बटाऊ नाते | नंद यशोंदाके तुम बाळक विनती कर- 
तिही ताते ॥ तुम्हारी प्रीति हमारी सेवागनियत नाहिंन काते। रूप देखि तुम कहा सुलाने 
मीत भए वन याते ॥ तुम बिछुरत घनश्याम मनोहर हम अबला सरघाते। कहा करों जु | 
सनेइ न छूटे रूप ज्योति गई ताते ॥ जब उठि दान मागते हँसिके संग गात Seta | || 
सूरदास प्रभु कौन प्रबलरिपु्ीच Wat धौं जाते ॥ २८॥ 
हरिकी प्रीति उरमांहि करके । आय क्रूर Saw श्यामको हित नाहीं कोउ हरके ॥ | 
कंचनको रथ आगे कीन्हों इरिहि चढाए वरके। सूरदास प्रशं सुखके दाता MHS || 
चलेउ जरके ॥ २९ ॥ | 
राग सारंग ॥ सब ब्रजकी शोभा इयाम । हरिकि चलत भइ इम ऐसी मनहु. कुसुम || 
निरमायल दाम ॥ देखियतहौं तुम क्रूर विषमकेसे सुनियतहों अळूरहि नाम। fractal | 
न आन गृहको शिशु लायक TA कह काम ॥ ३० ॥ | 
यक्षोदाविळाप ॥ राग बिलावल ॥ MTSE राखडु मधुबन जात | लाजगए कछु काजन || 
सरिहें बिळुरत नंदके तात ॥ रथ आरूढ होत बलि २ गई होइआयो परभात ॥ सूरदास || 
प्रभु बोलि न आयो म्रेमपुलकि सब गात ॥ ३१॥ ; 
मोहन नेक वदन तनहेरो ॥ राखो मोहिं नातजननीको मदनशुपाललाल सुख फेरो | || 
पाळे चढो बिमान मनोहर बहुरो यढुपति होत अंधेरो | बिछुरत भेंट देहु ठाढे हे निरखौ | 
घोष जन्मको GU ॥ माधो सखा इयाम इन कहिकहि अपने गाइ ग्वाल सब घेरो | गए || 
न प्राण सूर ता औसर नंदजतन करि रहे घनेरो ॥ ॥ ३२॥ | 
अथ श्रीृष्णमधुरागमनहेठु अङ्रूरसाथ ॥ राग सोरठ ॥ जबहीं रथ अक्रूर चढे | तब रसना || 
: भाविके लोचन नीर बढे ॥ महरि पुत्र कहि शोर लगायो तरु ज्यों धरनि ढटाई । | 
देखति नारि चित्रसी ठाढी चितए कुंवर .कन्हाई ॥ इतनेहिमं सुख दियो सबनको मिलिहें 
अवधि बताइ | तनक हँसे मनदे युवतिनको Mar ठगोरी लाइ ॥ बोलत नहों रहीं सब 
Wl ठाढो श्‍याम ठगी व्रजनारी । सूरतुरत मधुबन पगधारे घरणीके' हितकारी ॥ ३३ ॥ 
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राग बिहागरो ॥ चळत हरि फिरि चितये जज पास । इतनेहि धीरज दियो | 
|| अवधि गए दे आश । नंदहि कह्यो तुरत तुम आवहु ग्वालसखा ले साथ | माखन मधु 
|| मिष्टान्न महर ले दियो अक्रूरके हाथ ॥ आतुर रथ हाँक्यो मधुवनको ब्रजजन भए अनाथ 
|| सूरदास प्रभु कंसनिकंदन देवन. करन सनाथ ॥ ३४ ॥ । 


|| राग नटी ॥ रहीं जहांसो तहां सब ठाढी | हरिके चंलत देखिअत ऐसी मनहुँ चित्र 
|| लिखि काढी ॥ सूखे वदन सवत नैननते जलधारा उर बाढी । कंघनि ate धरे चितवति 
|| SF मनहु बेलि दवडाढी ॥ नीरस करि छोडी सुफलकघुत जैसे दूध बिन art | सूरदास 
|| ARC कृपात सही विपति तनु गाढी ॥ ३५॥ 


॥ _ रागसारंग॥ चळतइु फेरि न चितए लाल । रथ पर बेठि दूरते देखे अंबुजनेन विशाल॥ 
|| मीडत हाथ सकल गोङ़लजन विरहविकल बेहाल | लोचन पूरि रहीं जल महिय दृष्टि 
|| परी जो काल ॥ सूरदास प्रभु फिरिके चितयो अंबुजनेन रसाल ॥ ३६॥ 


|| राग बिलावल ॥ AS श्रीब्रजराज आजु तौ नेननते परतीति गई । उडि नगई हरिसिंग 
|| तचहिते दवै न गई सखि झ्याममई॥ रूपरसिक लालची कहावत सो करनी कछुवौंन 
|| भई । साचे कूर कुटिल ए लोचन ब्यथा मीन छबि छीनि लई ॥ अब काहे जल मोचत 
|| सोचत समोगएत झूल नए । सूरदास याहीते जडभये इनपलकनही दगा दए ॥ ३७॥ 


|| सखीवचन परस्पर ॥ राग धनाश्रो ॥ केतिक दूरिगयो रथ माइ । नंदनंदनके चळत सखी 
|| री तिनको मिलन न पाई॥ एक दिवस हों द्वार नन्दके नहीं रहाते बिनु आई। आजु 
|| विधाता मति मेरी गई भौनकाज बिरमाई ॥ जब हरि ऐसो ख्याल करत हे काहुन बात 
॥ चलाई | अजही बसत बिषुख भई इरिसों झूल न उरते जाई ॥ सूरदास प्रभु बिनु जज 
|| पल न late ॥ ३८॥ 


राग मार ॥ सखी री वह देखी रथ जात | कमल नेन HA WHI पीत बसन 
|| फहरात ॥ लई जाइ जब ओट अट्नकी चीर न रहत HATA । छत्र पत्र ध्वज कनकदूल 

मनो ऊपर पवन विहात ॥ मधु छुड़ाइ सुफलकसुत लेगए ज्यों माछी भई हीन । सूरदास 
|| प्रथुबिचु देखियतहें सकल बिरह आधीन ॥ ३९ ॥ 


राग सारंग ॥ पाछे ही चितबत मेरे लोचन आगे परत न पांइ । मन ले चली माधुरी 
सरति कहा BU ब्रजजाइ ॥ पवन न भई पताका अंबर भई न रथके अंग। धूरि न भई 
चरण लपटाती जाती बलों संग ॥ ठाढी कहा करौ मेरी सजनी जिहि बिधि मिलाई 
गोपाल | सूरदास प्रभु पठे मधुपुरी सुरि परी अजबाल ॥४०॥ | 

राग नट ॥ तब न बिचारी री यह बात । -चलत न He गही मोइनकी अब stat || 
|| पितात ॥ निरखि निरखि सुख रही मौन दवे थकित भई पलपात । जब रथ भयो अद | 
अगोचर लोचन अति अङ्कलातं | संवे अजान भई वहि औसर धिगहि यञ्ञोमति मात । || 
सूरदास स्वामीके बिछुरे कौड़ी भारे न बिकात ॥ ४१ ॥ न 
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ः सारंग ॥ अब वै बांते इह रही | मोहन सुख सुसकाइ चलत कछु काहू नहीं 
कही ॥ सखी लाजवश समुझि परस्पर सन्मुख सबे सही ॥ अब वे साठति हैं. उरमहिया 
HAS कढति नही । त्यों ज्यों सलिल करनको सजनी काहेको फिरति बही । इरि चुंबक || 
जहां मिलहि सूर प्रभु मो ठेजाऊं तही ॥ ४२॥ | 
राग नट ॥ मेरी वज्ञकी छाती बिद्रि नहिं जाति । हरिहि चलत चितवत मग ठाढी || 
पढिताति ॥ बिद्यमान बिरह शूल उरमें जु समाते | आवनकी आझ लागि अवधिही | 
पत्याति ॥ प्रेमकथा प्रंगंट भई शरद रासराति। प्राणनाथ बिछुरे सखि जीवत न छजाति ॥ || 
एके पे सुरति रही वदन कमल कांति | ज्यों ठग निविहि हरत की रंजक gee काहू भांति। | 
इमि फिरि सुसकानि सूरमनसागई माति।चितवनि मन मादक भई जागत अङुलाति॥४३॥ || 
राग गौरी ॥ आजु रोने. नहिं नींद परी जागत गनत गगनके तारे रसना रटत गोविंद 
इरी ॥ वह चितवाति वह रथकी बेठनि जब अकूरकी बांह गही। चितवत रही ठगी सी 
| ठाढी कहि न सकी कछु कामदही ॥ इतने मन व्याङुल भई सजनी HIT इते बिडरी | || 
सूरदास ग्रसु जहां सिधारे किंतिक दूरि मथुरा नगरी ॥ ४४॥ .: `: | 
राग सारंग ॥ हरि बिछरत फाल्यो न feat | भयो कठोर बञ्रते भारी. रहिके पापी कहा 
कियो ॥ घोरि cares सुन री सजनी औरस तेहि न पियो । मन सुधि गई सँमारति 
नाईन पूरो दांव अक्रूर दियो ॥ कछु न Gate गई सुधि तबते-भवनकाज़ो नेम लियो । || 
निशि दिन रटत सूरके प्रभुविनु मरिबो तऊ न जात जियो ॥ ४५ ॥ | 
राग अडानो ॥ सुंदरवदन री सुखसदनश्यामको निरखि नेन मन थाक्यो। वारक || 
इन बीथिन है निकसे में दुरि झरोखनि झांक्यों ॥ उन कछु नेक चतुराई कीनी गेंद उछारि | 
गगन मिस ताक्यो । वारौं लाज भई मोको वेरनि भे गॅवारि सुखढाक्यो ॥ कछु करिगए | 
तनक चितवनिम याते रहत प्रेम मद छाक्यो। सूरदास प्रभु Ady लेगए हँसत हँसत || 
रथ हांक्यो ॥ ४६॥ 

राग सारङ्ग Ul अरी मोहि भवन भयानक SN माई इयाम बिना | sate जाइ काहि 
लोचन भरि नंद महरके अंगना ॥ ले जु गए अकूर ताहिकोः ब्रजके प्राणधना । कौन 
सहाय करे घर अपने मेटे बिधिन घना ॥ काहि उठाइ गोद करिलीजे करि करि मन 
मगना | सूरदास मोहन दरशनबिन सुख संपतिसपना ॥ ४७॥ 

राग मलार ॥ सब कोउ कहत गोपाल दोहाई । गोरस बेचन गई बबाकी सौं हों 
मथुरात आई ॥ जब्त Kal HAG मोहन जीवत मृत करि लेखो ॥ जागत सोवत आश 
देवनकी कृष्ण कला सब देखो ॥ करते ओघ प्रजा लोगे सब नृपकी शंक नमानी | 
SHE तकियो गिरिधरकी सूरदास जनजानी ॥ ४८ ॥ 

|| यशोदा विलाप ॥ राग धनाश्री ॥ है कोइ ऐसी भांति देखादै। किंकिणिशब्द चलत 
|| ध्वनि Raga Sas २ ग्रह आवे ॥ कछुक डिलापवदनकी शोभा अरुण कोटि गति wa | 
कञ्चन मुकुट कंठ मुक्तावलि मोरपंख छबि छावे | धूसर YR अङ्ग अंगलीने खाल बाल 
|| सुगांवे । सूरदास 4a कहति यशोदा भाग्य बड़ेते पावे ॥ ४९ ॥ 
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& दरमस्कन्थ-१०. B ( ५८७) 
MMM ककती | 
|| _ -राग सो(ठ ॥ मनौ ऐसेही मरिजेहो । इहि ऑगन गोपाललालको कबहुँक कनियां || 
|| Sat ॥ कब वह मुख बहुरौ देखोंगी कब वेसो सचुपेहों । । कब. मोपे माखन मॉगैंगे कब || 
|| रोटी धरि दैहों ॥ मिलन आश तनु प्राण रहत है दिन दृश मारग चेहों। जो नसूर कान्हा 
|| अइ हे तौ जाइ यमुन धँसि लेहों ॥ ५० ॥ | 
|| अध्याय ॥३९॥ तथा ॥४०॥ अक्रूरदशन प्रास्त हेतु तथा श्रीकृष्णस्तुतिवर्णन ॥ राग गुंडमलार | 
|| मनहिं मन अक्रूर सोच मारी | जननि दुःखित करी ale में ले चल्यो भई ब्याङुल सवे 
|| घोषनारी॥ अति Re बाळभोजन नबनीतके जानि तिन्ह लीन्हें जात दूनुजपासा। कुबलया 
|| मछ मुश्कि चाणूरसे कियो मैं क्म यह अति उदासा॥फेरि छै जाउँ जत इयाम बलरामको || 
|| कंसले मोहि तब जीव मारे । सूर पूरण ब्रह्म निगम नाही गम्य forte अक्रूर मन 

यह बिचारे ॥ ९१ ॥ ए र 
| इहै सोच अक्रूरपरयो | लिये जात इनको में मथुराकंसाहि महाडरयो ॥ घिग मोको 
| धिग मेरी करनी तबहीं क्यों न मरचो ॥ में देखो इनको अब हति है अति न्याऊुळ 
|| उहरयो । यहि अंतरयमुनातट आए कियो अस्नान खस्यो | सूरदास प्रभु अंतयामी 
|| भक्त संदेह हरयो ॥ ५२ ॥ ढ 
राग धनाश्री ॥ सुफलकसुत दुखं दूरि करयो | यसुनातीर कियो रथ ठाढो आपुहि प्रगट 
|| हरयो feats कह्यो तुम स्नान करो ह्यां इमहे कलेऊ देहु । भूख लगी भोजन कारि हैं 
हम नेम सारि तुम लेड ॥ तबलें नंद गोप सब sia संग मिले सब Hal ॥ सूरदास प्रभु 
|| कहत हैं पुनि पुनि तब अतिही सुख पेहों ॥ ५३ ॥ 
|| राग गुंडमलार ॥ सुनत अक्रूर यह बात हरषे। श्याम बलरामको तुरत भोजन दियो 
॥ आपु अस्नातको नीर परसे ॥ गए कटि नीरलौं नित्यसकल्प करि करत अस्नान इकभाव 
|| देख्यो । जेसोई शयाम बलराम स्यन्दन चढे वह छबि कुवर सर माझ पेख्यो ॥ चकत 
भए कबहुँ तीर पुनि जल निरखि घोष अक्रूर जिय भयो भारि । सूर प्रभु चारैतमं थकित 
| अतिही भयो तहां दरसे नित स्थल बिहारी ॥ ५४ ॥ | 
| राग कान्हरो ॥ कमलपरबज् धरति उर लाइ । राजति रमा कुभरस अंतर पाति निज || 

थल जलसाइ ॥ वैनतेय संपुट सनकादिक चतुरानन जय विजय सखाइ। औसर वाग || 

विशारद हाहा जित गुण गाइ ॥ कनक दंड सारंग बिबिध रव कीरति निगम सिद्ध सुर धाइ । || 
दिनके चरण सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहाइ ॥ ५« ॥ 

राग धनाश्री ॥ हरष अक्रूर हृदय न माइ । नेम भूल्यो ध्यान इयाम बलरामको हृदय 
आनेद सुख कहि न जाइ ॥ बरह्म पूरण अकर कलाते रहित ए हरता करता समर्थ और 
नाही । कहा बपुरो केस मिट्यो तब मन संस करत हे गस निवेश जाही ॥ हांकि रथ || 
चढि चल्यो विलम अब कहा प्रभु गयो संदेह अक्रूर जीको । नेद उपनेद सँग ग्वाल बहु- || 
भार छे आइ सदनहि मिले सूर पीको ॥ ५६ ॥ 5 Hae 

अजूरश्रीकृष्ण स्तुति ॥ रांग कल्याण ॥ बार बार इयाम राम अक्रूरहि गाने ॥ अबही | 
तुम हरष भए तबही मन मारि] रहे, चले जात : रथहि बात बूझत हैं वाने ॥ कहो नहा || | 
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० ASE << 
सांची सो हमसों जिनि गोप करौ सुनिके अक्रूर बिमल अस्तुति भानें । सूरज ag गुण 
अथाह धन्य धन्य प्रियानाह निगमन अगाध सहसानन नहिं जाने ॥ ५७॥ । 
गग बिळावळ ॥ बार बार मोसों कहा बूझत तुमही पूरण ब्रह्म गुसाई ॥ तुम हता तुम | 
कती एके तुमहौ अखिल्सुवनके साई ॥ कहा मछ चाणूरकुवल्या अब जिय त्रास नही | 
तिननैको | सूरदास प्रभु कंस निपातहु गहरु न कीजे अब वेसनेको ॥ ९८ ॥ | 
गग धनाश्री ॥ बूझत हैं अक्रूर हि श्याम । तरनि किरनि. महलनि पर झाई इहे मधु || 
पुरी नाम ॥ श्रवणन सुनत रहत जाको नित सो दरशन भए नेन । कंचन कोट कॅगूरनकी | 
छवि मानहु बैठे मेन ॥ उपवन बन्यो चहुँघा पुरके अतिही मोको भावत | सूर इयाम बल || 
Tale पानि पुनि करपछवनि देखावत ॥ ५९ ॥ | 
श्रीकृष्ण वचन अक्ररमति राग कल्याण ॥ बार बार बळरामको मधुपुरी बतावत | छम || 
महलन देखिके मन हरष बढावत ॥ जन्म थान जिय जानिके ताते सुख पावत | वन उप- | 
वन छाये सघन रथ चढे जनावत ॥ नगरशोर अकनतसुनत अति रुचि उपजावत, | सुनत 
शब्द घरियारके DUN बजावत ॥ बरनबरनमंदिर बने लोचन ठहरावत. | सूरज AY | 
अङ्कूरसों कहि देखि सुनावत ॥ ६० ॥ 
अक्रूर वचन श्रीकृष्ण प्रति राग कल्याण ॥ श्रीमथुरा ऐसी आजु बनी । देखइ हरि जेसे 
पति आगम. सजति “गार धनी ॥ मानइ कोटि कसी कटिकिकिणि उपवनवसन सुरंग | 
भूषण भवन विचित्र देखियत शोभित सुदर अंग ॥ सुनत श्रवण घरियार घोरध्वनि पायन || 
नूपुर बाजत | अति संभर अंचल चंचलगति धामन ध्वजा बिराजत॥ ऊँच अटनपर छत्र- 
नकी छबि शीशनमानो फूली | कनक कलशङुचमगट देखियत आनंद कंडुकि भुली ॥ | 
बि्ठुमफाटकपची परदा छबि लाल रंध्रकी रेख । मनइु तुम्हारे दरशन कारण AS नेन | 
निमेष ॥ चित दै अवलोकइ नंदनदन पुरी परमरुचि रूप । सूरदास मसु कंस AMS होइ || 
यहांके भूप ॥ ६१॥ 
मथुरा हरित आजु भइ ज्यों युवती पति आवत सुनिके पुलकित अंग मई ॥ नबसत || 
सजि शगार बनि सुर्दारे आतुर पंथ निहारति । उडत ध्वजा तनु सुरति far अंचल || 
नहीं सँभारति ॥ उरजप्रगट महलनपर Heal sala पास बनसारी | ऊँचे अटनि | 
|| छाजकी शोभा शीश उचाइ निहारी ॥ जालरंध्र इकटक मग shaft किंकिणि कंचन | 
दुगे बेनी लसति कही छबि ऐसी महन चित्रे उगे ॥ बाजत नगर बाजने Te तहँ और 
TAT घारेआर | सूर इयाम बनिता ज्यों चंचल पगनूपुर झनकार ॥ ६२ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ नगरकें पस जब इयाम आए | देखि रथ चढे बलराम अरू इयामको | 
. || गए अकर तिन ले आए | HAH दूत जई तहांते Shas गए नुप पास आतुर सुनाए | 
` || उठ्यो झझकीरि कर डाल Tae लिए रंग रण भूमिके महल Feat ॥ कुवल्या मल | 
मुष्टिक चाणूरसों होइ तुम सजग कहि सबन ऐंटयो । एक पठबत एक कहत हे आइके 
Gea कहत धों कहां आए । सूर प्रभु शहर. पेठार पहुँचे आइ धनुषके पास 
` || जोधा रखाए ॥: ६३ ॥ 
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| = श्रीकृष्णशोभा परस्पर वदति ॥ राग घनाश्री॥ मथुरा पुरमें शोर परथो। गजत कस वंश 
|| सब साजे सुखको नीर हरथो ॥ पीरो भयो फेफरी अधरन Rea अति हि डरबो | 
|| नदमहरके सुत दोउ सुनिके नारिन इष॑ भरयो ill इंदुवदन नवजलद्‌ सुभग तनु दोउ खग 
|| नेन कह्यो । सूर श्याम देखत पुरनारी उर उर प्रेम भरथो ॥ ६४ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ रथपर देखि हरि बलराम | निरखि कोमळ चारु मूराति हृदयमुकुता- 
|| दाम ॥ मुकुट कुंडल पीतपट छबि अनुज भ्राता इयाम | रोहिणी सुत एक कुंडल गोरतनु 
सुखधाम ॥ जननि केसे धरयो धीरज कहत्ति सब पुरवाम । बोलि पठ्ये कंस इनको करे 
धा कहा काम ॥ जोरि कर बिधिसों मनांवति ले ashe नाम । न्हात बार न खसे 
इनको कुशळ TEA धाम ॥ कंसको निवेश है है करत इनपर ताम । सूर प्रभु नंदसुबन 
दोऊ हंस बाल उपाम ॥ ६५ ॥ 

राग कल्याण ॥ देख री आजु नेन भरि इरिजूके रथकी शोभा । योग यज्ञ जप तप 
तीएथब्रत कीजत हे जेहि लोभा. चारु चक्र मणिखचित मनोहर चंचलचमर पताका॥इवेत् 
छत्र मनो शशि प्राची दिशि उद्य कियो राका॥घन तन इयाम सुदेश पीत पट झीझ सुकुट 
उर माला । जनु दामिनि घन रबि तारागण प्रकट एकही काळा ॥ उपजत छबि कर अधर 
॥ शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा । मानहु अरुण कमल मंडलम Bite कलहसा | 
|| मदन गोपाल देखियत हैं सब अब दुख शोक बिसारी । पेठे हैं सुफलकसुत Mae लेन 
|| जो इहां सिधारी ॥ आनंदित जित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भाए। सूरदास 
॥ यढुङुल हित कारण माधो मघुपरी आए ॥ ६६॥ 
|| राग मळार ॥ वे देखो आवत हैं जजते बने वनमाली | घन तन श्याम सुदेइ पीतपट 
|| सुन्दर नेन विशाली ॥ जिन पहले पळना पौढे पय पीवत पूतना दाली । अध बक बच्छ 
|| अरिष्ट केशि मथि जळते काढ्यो काली ॥ जिन इति शकट ae ठृणाब्रत इंद्र प्रतिज्ञा 
|| टाळी । एते पर नहिं तजत अघोडी कपटी कंस ङुचाली॥ अब विधु बदन बिलोकि 
|| सुलोचन श्रवण सुनतही आटी | धन्य सु MSS नारि सूर ग्रसु प्रकट प्रीतिपाली ॥६७॥ 
|| राग भैरव ॥ ए३ माधो जिन मधु मारे री । जन्मतही Mae सुख deel नंददुलार 
|| बहुत सारे री ॥ केशी तृणावत्त वृषभासुर हती पूतना जब बारे री । इंद्र कोप वर्षत 
|| गिरि धारचो महाप्रलय अजके टारे री ॥ बल समेत नृपकंस बोलाए रचे रंग अति भारे 
री। सूर अशीश देति सब सुन्दारे जीवाह अपनी माँप्यारे री ॥ ६८ ॥ 
॥ राग बिहागरो ॥ भए सखि नेन सनाथ हमारे | मदन गोपाल देखतहि सजनी जब 
|| दुख शोक बिसारे ॥ wate सुफलकसुत Tee लेन जो इहां सिधारे । मल्लयुद्ध प्रति 
कंस कुटिल मति छल करि इहां हँकारे ॥ सुष्टिक अरु चाणूर शेलसम सुनियत हैं अति 
भारे | कोमल कमल समान देखियत ये यशुमतिके बारे । है यह जीति विधाता इनकी 

करहु सहाय सबारे | सूरदास चिरजीवह युग युगढुष्ट दरुँ दोउ नंददुलारे ॥ ६५ ॥ 


अथ दूसरी छीला अकूरकी ॥ राग मारू ABATE आइ अंकूर अन्हाए।.इयाम बलः || 


|| रामको रूप जलमें facta बहुरि रथ देखि आचरज पाए ॥ किधौं प्रतिबिंब यह जलहिमे 
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देखतो frat निज रूप दोउ हैं सहाए। चकितहोइ नीरमें बहुरि डुडकी दई सह सुता 
सिंधु ae दरश पाए ॥ दोउ कर जोरि करि बिनय ` बहुविधि करीं feat जब रूप तब | 
mg दुहाई | निकसि के नीरत तीर आयो बहुरि ताहि ढिग बोलि बोळे कन्हाई ॥ कहा | 
तुम और देखत हुते तात तुम कह्यो सब जगत तुमही सुलायो । गति तुम्हारी न जाने || 
कोऊ तुम बिना राख प्रभु राख मैं शरण आयो ॥ हरि कह्यो चलौ मथुरा पुरी देखिए || 
सहित अक्रूर पुनि तहां आए । सूर प्रश कियो विश्राम सब निशि तहां बोधि अङूर || 
निजधर पठाए.॥ ७० ॥ | | 

अध्याय ॥ ४१ ॥ श्रीकृष्ण मथुरापुर आगमन हेतु ॥ राग मेरव ॥ भोर भयो जागे नंदलाल । || 
नंदराइ निरखत सुख हरषे पुनि आए सब ग्वाल ॥ देखि पुरी अति परम मनोहर कंचन || 
कोट विशाल | कहन लगे सब सूर प्रभूसों होइ इहां भूपाल ॥ ७१॥ 

राग परज हरि बळ झोभित यों अनुहार | शशि अरु सूर उदे भए मानो दोऊ एकहि 
बार ॥ ग्वाल बाल संग करत BITS TIA पुरी AA | नागर नारि सुनि देखन ag 
रति पति गेह बिसार ॥ उळटि अंग आभूषण साजत रही न देह सँभार । सूरदास प्रश 
दरश देखिकै भई चकृत न बिचार ॥ ७२ ॥ 

राग धनाश्री ॥ वै देखो आबत दोऊ जन । गौर इयाम नट नील पीत पट जलु दामिनि 
मिली घन ॥ लोचन बक ane Rae हरत तबे सबके मन । कुंडल श्रवण कनकमणि 
भूबित जडित लाळ अति लोलमीन तन॥ वंदन चित्रविचित्र अंग शिर बुसुमझुवास धरे | 
नंदनंदन । बलि बलि जाउँ चलहिँ जेहि मारग संग लगाइ लेत मधुकरगन ॥ धन्य 
सुभूमि जहां पग धारे जीतहिंगे रिपु आजु रंगरन। सूरदास बे नगर नारि सब लेत 
बलाइ बारि अंचलसन ॥ ७३ ॥ _ 

अथ रजकवघहेतु ॥ राग रामकली ॥ नृपतिरजक अंबर नप धोवत। देखे श्याम राम 
दोउ आवत गवेसहित तिन जोबन ॥ आपुस हीमे कहत हुँसत हैं प्रु हिरदय यह सालत। 
तनकतनकसे ग्वाल छोहरन कंस अब हिंबधि घालत ;॥ ठृणावते प्रभु आहि हमारो.इनहीं 
| मारयो ताहि । बहुत अचगरी यहि करि राखी प्रथम मारि हैं याहि ॥ जाको नाम श्याम 
| सोइ खोटो तेसेइ हैं दोउ वीर सूर नंद age कहाए ऐसे जाए हीर ॥ ७४ ॥ 


राग बिलावल अंतयामी जानिकें सब खाल बोलाए । परखिलिए पाछेनको तेऊ सब 
आए ॥ Gass ले तहां गए बूझन तेहि लागे । नृपति पास हम जाहिंगे अंबर कळु 
मांगे ॥ हँसे श्याम सुख हेरिके Nad गरबानो | मारत मारत सातके दोउ हाथ पिरानो॥ 
अब देढे आइके कछु इम ले CE । पंहिरावन जो Wee सो TAG देहे ॥ की पहिलेही 
aga हम. fe बिचारे | देइ बहुत गुण are आधीन तुम्हरे ॥ मार मार कहि गारि || 
दे विग गाइ चरेया | कंसपासंद्दे आइए. कामरी वोढेया ॥ बहुरि अरसते आनिके तब | 
अंबर लीजो | अरस नाम हे महलको जहां राजा बैठे गारी Se. सब उठे भुजंनिजकर 
| एंडे ॥ पहिरावनकोजुरि चले पेहो मनसो । सूर अजाके भोग ए सुनिलेइ नमोसों॥७६॥ 
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& दरामस्कन्थ-१०. B (५९१) 


राग बिलावल a हम मागतहें सहजसों तुम अति रिसकीन्हों | कहा करें तो जाहिंगे जो 


|| उम इमहिं न दीनहों ॥ रिस करियत क्‍यों सहज हो भुज देखत ऐसे । करि आए नट 
|| स्वांगसे मोको तुम वैसे ॥ इमहि 
|| कह ae आगे ॥ नृप आगेडों जाइगे बीचहि मरिजिह नेक जिवनको आश हे ताहू 
|| पिना हेही ॥ नुप काहेको मारिहे तुमही अब मारत | गहर करत हमको कहा सुख कहा 
|| निहारत ॥ सूर दुईन में मारिहों अति करत अचगरी बसत तहां बुधि ते सिये यह गोकुल 


नृपतिसों नात हे aa हम मॉगे | बसन देहु हमको सर्वे 


नगरी ॥७६॥ 


राग बिलावछ ॥ श्याम गो धुज सहजही क्यों मारत हमको | कंस नृपतिकी सौंह है 
पुनिषुनि कही तुमको ॥ पहुँचा करसों गहिरहे जिय संकठ मेल्यो । डारि दियो ताहि 


| शिलापर बालक ज्यों खेल्यो॥ तुरत गयो उडि स्वर्गको ऐसे गोपाला । जन्म. मरनते रहि 
|| गये वह कियो निहाला ॥ रजक भजे सब देखिकै नृप जाइ पुकारचो | सूर छोइरन नंदके 
|| उप सेठिहि मारयो ॥ ७७॥ 


राग गौरी ॥ यह सुनिके नृप त्रास भरथो । सबन सुनाइ कही यह वाणी इह नेंदनंद 


|| Fett ॥ मारौ शयाम राम दोउ भाई गोकुल देउ बहाइ । आगे देके रजक मरायो स्वर्गहि 


देइ पठ[इ ॥ दिनदिन इनकी करीं बडाई अहिर गए इतराइ। तौ मैं जो वाहीसों कहिके 
उनकी खाल कढाइ॥ सूर कंस इह करत प्रतिज्ञा त्रिभुवन नाथ कहाए ॥ ७८॥ 
राग बिलावल ॥ रजक मारि हरि प्रथमही नृपवसन छुटाए। रंग रंग बहु भौतिके गोपन 


|| पहिराए ॥ आए नगर लगारको सब बने बनाए ॥ इकटक रहीं निहारिके तरुणिन 


|| मनभाए ॥ जैसी जाके कल्पना तेसेहि दोउ आए। सूर नगर नर नारिके मन चित्त 
|| चोराए ॥ ७९ ॥ 


येइ वसुदेवके दोउ ढोटा । गौर इयाम नट नील पीत पट कलईसनके जोटा ॥ कुंडल 


|| एक काम श्वति जाके श्रीरोहिणिको अंश । उर वनमाल देवकीको सुत्त जाहि डरतहे कंस] 


ले राखे अज सखा नंदग्ृह बालक भेष दुराइ । सम बल बैस विराट Aad मगट भशे 


आइ ॥ केशी अघ पूतना निपाती लीला गुणनि अगाध । सूर इयाम खलहरन करन सुख |. 


अभयकरन सुरसाध ॥ ८०॥ 
राग रामकली ॥ येइ कहियत वसुदेव कुमार । कंसत्रास मनमात पठाए Ste नंददुलळार॥ 


प्रथम पूतना इनि निपाती काग मरत उठि भाज्यो | शकटातृणा sate संहार्यो काली || 


इनहिं निवाज्यो ॥ अघाबका AEA एई असुर सैंहारंन आए | सूरज प्रभु हितहेतु भावके 
यशुमतिबाल कहाए ॥ ८१ ॥ 


राग नट UAE रोहिणीसुत राम । गौर अंग सुरंग लोचन मल्य केसे ताम ॥ एक 
कुंडल श्रवणधारी दोत द्रशीग्र।म | नील अंबरअंगधारी श्याम पूरणकाम ॥ महा जे खल 


तिनहुँते अति तरतहैं एक नाम । अझ पूरण सकल स्वामी रहे जजानिशिधाम ॥ ताल बन || 


इन बच्छ मारयो अहं पूरणकाम.। सूर प्रभु आकरषि ताते संकर्षण है नाम ॥ ८२॥ 
राग रामकली ॥ We देवकी छुत इयाम | मुकुट शिर शुभ श्रवणकुंडल करत पूरणकाम॥ 


महा जे खळ तिनइँते अति तरत हैं. इक नाम.। पूरण सकल स्वामी रहे अजवसिधाम॥ 
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नंदपित माता यशोदा बाघे ऊखल दाम । लकुट लेले त्रास कीन्हों करचो इनपर ताम ॥ | 
ताहि मान्यो हेतुकरि इन हँसति अजकी वाम । सूर धनि नेंद धन्य यशुमाति धन्य | 
गोकुल ग्राम ॥ ८३ ॥ ड | 
अध्याय ॥ ४२ ॥ हरि धनुष भूमि आगमन उद्धार ॥ राग मारू ॥ धनुषद्याला चले नंद- || 
लाला | सखा लिए संग प्रभु रंग नाना करत देव नर कोउ न Sale करत ख्याला॥ | | 
नपतिके रजकसों भट मगमें भई क्यो दे वसन इम पहरि जाही । बसन ए Tite जासु | 
के प्रजा तुम ए बचन कहत मन डरत नाही ॥ एकही सुष्टिका प्राण ताके गए लए सब || 
बसन कछु सखन दीन्हें। आइ द्रजी गयो बोलि ताको लयो सुभग अँग सजत उन || 
विनय कीन्ह । यों सुदामा wen गेह मम अति निकट कृपाकरि तहां हरिचरणधारी | 
घोइ पदकमल सो हार आगे घरी भक्तिते तासु सब काज सारी ॥ लिए चंदन बइरि | 
आनि कुबिजा मिली श्यामअँग लेप कीयो बनाई | रीझि तेहि रूद्‌ दियो अंग सूधो कियो || 
वचन शुभ मानि निजग्रह पठाई ॥ पुनि गए तहां जह धनुष बोळे सुभट हौस मन जिनि || 
ड बनविहारी | सूर प्रभु छुअत धनु टूटि धरणी wat शोर सुनि केस भयो अमित || 
भारी॥ ८४॥ | 
दूसरी लीला धनुषयज्ञकी विस्तार वदत ॥ राग गुंडमलार || श्याम बलराम गए धनुष- || 
झाला | feat रथते उतरिरजक मारो जहां कंदराते निकति सिंह बाला ॥ नंद उपनंद || 
|| संग सखा एक थल राखि दोउ बने आबद वीर जोटा। असुरसेना खडे देखिके बे डरे || 
धनुष चहुँपास Ry ger घोटा ॥ घेरिलीन्हे इयाम बळरामको तहां बोलि सब उठे हरि || 
धनुष तोरो । सूर तुमको सुनें सुजनिबलचंड अति हँसत हरि करयो यह वैर जोरो॥ ८५॥ || 
॥ राग बिद्दागरों ॥ हमको नृप यहिहेठु बोलाए ॥ कहां धनुष कहुँ हम अति बालक कहि 
|| आश्रये Gara | ठाढे शूर बीर अबलोकत तिनसों कहो न तोर | हमसों कही खेल कछु || 
खेलें यह कहि कहि सुख मोरें ॥ कंस एक तहां असुर पठायो इंहे कहत वह आयो । बने || 
|| धनुष तोरे अब तुमको पाछे निकट बोलायो ॥ बालक देखि गहन सुजटाग्यो ताहि: 
ठुरतही मारयो । तोरि कोदेंड मारि सब योधा तब बल सुजा Meal ॥ जाके | 
|| अख्र तिनहिं तेहि मारयो चले सामुहीं खौरी । सूर सुकुबरी चन्दन लीन्हें मिलि 
इयामको दौरी ॥ ८६ ॥ |. 
राग धनाश्री ॥ प्रभु तुमको चन्दन मैं ल्याई। गह्यो इयामकर कर अपनेसों लिए सद- 
नको आइ ॥ धूप दीप नेवेद्य साजिकै मंगल करे बिचारी। चरण पखारि feat चरणो- 
दक धनि धनि कहि देत्यारी ॥ मेरो जनम कल्पना ऐसी चन्दन परसौं अंग | सूर इयाम 
|| जनके सुखदायक बँधे भावरजु रंग ॥ ८७॥ as | 
` | राग गुंडमलार ॥ कूबरी नारि सुन्दरी कीन्ही । भावमें वास बिन भाव नहिं पाइए जानि 
|| हिरदय हेतु मानि लीन्ही ॥ ग्रीव कर परसि पग पीठि तापर दियो. उशी रूप पटतरहि 
दीन्हीं | चित्त वाके इहै इयाम पति मिलें मोहिं तुरत सोइ भई नहिं जात चीन्हीं ॥ 
ताहि अपनी करी चळे आगे हरी गए जह इवल्या मह द्वारयो | बीच माली 
Yl मिल्यो दौरि चरणन seat पुहुपमाळा इयाम कंठ धारयो ॥ कुश्च ग्रसनन - कहे 
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तुरत मनकाम लहि भक्तवत्सल नाम भक्त गांवें । ताहि सुखदे चे MRS खरे सूर 
गजपालसों कहि Taig ॥ ८८ ॥ 


अध्याय ४३ ॥ कुवल्या हस्ती.व मुष्टिक चाणूर वघ ॥ राग कान्हरो ॥ सुनहु महावत बात 
हमारी । बारबार संकर्षण भाषत लेत नहा ह्यांते गज टारी ॥ मेरो कह्यो मानि रे मूरख 
गज समेत तोहि डारौं मारी | द्वारे खडे we कबके जिनिरे waar जियभारी ॥ न्यारो 


करि गयेडु तू अनू जान देहिका अंकुश मारी | सूरदास प्रभु दष्टनेकदन धरणी 
भार उतारनकारी ॥ ८९ ॥ 


राग गुंडमलार ॥ बारवार GRIT भाषत घारन वनि.वारन करि न्यारौ । वारन Bile 
देत किन इमको त्‌ जानत मतंग मतवारी ॥ बाहर खडेबात सुन मेरी त्रिभुवनपति जिनि 
जाने बारो । बादिहि मरिजेंह पळ भीतर aa नाहे दोष.इमारो ॥ बात -सुनत रिस 
भरचो महावत TALE कहा इतनो रे गारो | बादत बड़े शूरकी नॉ अर्बाह Sal प्राण 
तुम्हारो ॥ वारनहि करी वारन सहित पटकिहो 'बावरे बात कहि मुख सँमारे। -बादि 
मरिजाइगो 'वारनाहिं छोडिंदे वदत बलराम तोहिं TA ॥ बात. मेरी. मान गर्व बोळे 
कहा काल किनि 'देखि इतरात कारे वाम कर गहि शुंडि SIRE अमरपुर हांक दै तुरत 
गजको हँकारे ॥ बाजसो टूंटि गजराज हांकत परयो मनो'गिरि चरण धरि 'लपकिलीन्हों। 
वारि बांधे वीर EAT देखितहि-बञ्रसम थाप:बल कुंभ दीन्हों ॥ कूक पारचो लपकिधी 
चमनइरचो मनुगंडमधि रंध्र झरवो सुखानो ॥ कध गजपालके ठिठंकि हाथी रह्यो देत 
|) अंकुश मसकि कहा सकानो । बहुरि तातो कियो डारे तिनपर!दियो आय छपे सुतहु 
|| नंदकरे | सूर प्रभु श्याम बलराम दोउ et उत बीच करि नाग इत उतहि टेरे॥९०॥ 


८---ात्स्ः्तत््त्््ञ्क्क्िम्न््न्त्प्क्क्क्क्क्क्व्व्क्व्व्क्क्क्व्व्व्व्व्क्क्य्क्क्क्व्व््ड 


राग. गुंडमलार ॥ क्रोध गजराज TANS कीन्हों । गरजि घुमरातःमद्‌:मार गडनि Baa 
“वनते बेग तेहि संमे 'चीन्हों ॥ -चक्र सो भ्रमत चक्कत भए देखि -सब चहुँघा देखिए . नंद 
होटा | चमकि गए बीर सब चकाचौंधीलगी चिते डरपे असुरघटा घोटा ॥ नील अंबर 
धौल बरन बलरामर्बाने पीतअंबर इयाम अंग शोभा । सूर प्रसु चरित पुर नारि देखति 
खंडी ASA आंशिप्रा देतिलोभा ॥९१॥ 


कहत इलधर कह्यो.मानि मेरो | अखिल जह्मण्डके नाथ हैं AGL गज मारि .जीव 
अब BE तेरो.॥ यह. सुनत रिस भरथो दौरिबेको Ten सँडि झटकत पटकि कूक पारयो। 
घात मन करत ले डारिहों Sere दियोःगज पेलि आपुन हँकारयो ॥ लपकि लीन्हों 
धाइ दवकि उर रहे दोउ अम AA गज़हि:कहाँ गए वेधों । अस्थो दै.दशन: धरणी के 
| बीरदोउ कहत अबहां याहि।मार कैधों । खेलिहे संगंदे हॉक ठाढे 'भए श्याम पाछे राम 
||. भये आगे । उतहि वे पूछ/गहिजात 'ए शुंडि छे फिरत गज प्रास SE हसन लागे ॥ 
.|| aie महलन खरी संबे अतिही St नंदके नदराज दोउ Mae | सूर मभुःइयाम बल- 


४५ 
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रम देखति तयित बचें इक BURR wa SR शम देखत. दिशा क वेर विवि गतर MR Es ०000 10110, 
ee ee | 


40. ... 


| | सब कहृति अति रतिं भरी देख री देख अंग,अंग, cae. । gaa श्रवणन रही 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


(५९४ ) ४७ AVAIL | B ` 


खेळत गजसंग Hat इयाम राम दोऊ । क्रोध द्विरद व्याकुल अति इनको रिस नेक 
नहीं चकृत भए योधा तहँ देखत सबकोऊ ॥ इयाम झटकि:पूछ लेत हलधर कर झुडिदेत 
महल महल नारि चरित देखत यह भारी। ऐसे आतुर गोपाल चपलनेन मुखरसाल लिए 
करन SHE लाळ मनो नृत्यकारी । सुरगण ब्याकुल विमान मनमन यह करत ज्ञान 
बोलत यह बचन अजह मारयो नहिं हाथी । सूरज प्रभु श्याम राम अखिल लोकके | 
विश्राम सुर पूरन काम करन नाम लेत साथी ॥. ९३ ॥ | 


राग सोरठ ॥ तब रिस कियो महावत भारी । जो नहिं आजु मारिहों इनको कंस || 
She मारी ॥ अंकुश राखि छुंभपर करप्यो हलधर उठे हँकारी | धायो पवनहुते अति || 
आतुर धरणी दंत खँभारी ॥ तब इरि पूँछ Ter दक्षिणकर कडक ओर शिखारी | 
पटक्यो भूमि फेरि नहिं मटक्यो लीन्हें दंत TUT ॥ दुइ कर द्विरद्दशन इकइक छवि 
निरखति पुर नरनारी | सूरदास TS सुरसुखदायक मारयी नाग पछारी ॥ ९४ ॥ | 


दूसरी लीला हुस्तीवध ॥ राग मारू ॥ नवल नॅदनेद WAR आए | तडितसे पीतपट || 
कानी कसे कटि खौर चंदन किये सुख सुहाए ॥ निरख्यो wa जिन भयो सोइ सोइ || 
मगन मातु पितुको पुत्रभाव आयो ब्रह पूरण सुनिन. परम सुंदर त्रियन कालके रूप 
सुभटन जनायो ॥ मातुळको देखि हरि कह्यो यों बिहँसिकरि पंथते टारे गजको महावत | 
दियो फटकारे उन धारि अभिमान मन शुंडते दौरि Tat ताहि आवत ॥ दंत युग विवि || 
युग चरन भीतर निकसि युग करन पूँछको गह्यो जाइ । महाकरि सिंह भेटत महा उर | 
गको महाबळ गरुड ज्यों गइत धाई ॥ . कबइं SHA उत. इते .ल्यावत कबइ अमत || 
व्याकुल भयो मतुल भारी ।.गयंद ज्यों गदो पटकि हरि भूमिसों देत दोउ लये निज- | 
कर SUT | भभकिके देतते रुधिरधारा चली ste छबि बसनपर भई भारी । केसरी || 
चीर पर अबिर मानो परयो खेलते FIT Sra खिलारी ॥ atgeg तजि प्राण गयो || 
निर्वाणको सिद्ध गंधव जेजे उचारे । देखि लीलाललित सूरके प्रभूकी नारि नर सकल 
तन प्राण ae ॥ ९५ ॥ 


राग नट॥ नवल नंदनेद्‌ रंगभूमि आए । संग बलराम अभिराम शशि सूर ज्यों निरखि 
आपने छबिसों सोहाए ॥ द्वार गजराज लखि पीतपट कटि कसत मेद मृदु हँसत अति 
लखत भारी | कछु न कहिपराति तब जबहि फिरे हेरिके छवीली हरषि पति आसवारी॥ | 
'गर्वको गिरि मनो चळत पांइन तेसें कुवल्या प्रबळ रिस सहित धायो। बालके मूस ज्यों. 
'पूंछि घरि खेलिए तेसे इरि हाथ हाथी गिरायो ॥ गहि पटकि. पुइमिपर नेक नाहि मटकियो 
दंत मनु. मृणालसे एंचि लीन्हें | कंध धरि चले दोउ वीर नीके बनें निरखि पुरजन प्राण 
वारि ae ॥ शेलसे मल! वे धाइ आएं : शरन als लगे Mew थरथराने । 

सके प्राण भयभीत पिंजरा जेसे नव: विहंगम ara फरफंराने ॥ मधुपुरी युवति 


सही मधुर मूरति सुरति ने पांइ ॥ धन्यं राधा केलि वृदावन 
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| = राजस विचार कहा करत बार बार प्रभु ऐसे बोले ॥ २६०० ॥ 


| तारें। सूरज HITS MET उरते नहिं दारे ॥ १॥ 


वंश निवेश करि डारिहों छिनकमं 
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& दंदामस्कन्थ-१०. & (५९५) 
es eee 
| ऊंज हे सबे देखी माई हम अभागी | धन्य जज बाळ नंदलाल गिरिधरनको नित्य 
निरखि रहति प्रेम पागी । अबल्सों अबल.भए सवळसों सबल भए ललित तनु मनु 
प्रकाशी ॥ सूर असुं ज्ञान करि ध्यान जिन जेसि लई मात पितु दुःख डारे fret ॥९६॥ 

राग ere ॥ देखो री आवंत वे दोऊ। मणि कंचनकी राशि ललित अति यह 
उपमा नहि कोऊ ॥ Sal प्रात मानसरवरत्ते उडि आए दोउ इंस । इनको कपट करें 
मथुरापति ate निवेस ॥ जिनके सुने करत पुरुषारथ तेई हैं की और | सूर निरखि 
यह रूप माधुरी नारि करत मन डौर ॥ ९७॥ 

राग कान्हरो ॥ सजनी येइ हैं गोपाल युसॉई | नंदमहरके ढोटा जिनकी सुनियत बहुत 
बडाई ॥ नेनन रूप निरखि देखी बड भाग परम निधिपाई | चन्द्र चकोर मेघ चातकलीं 
अबळोको मनलाई ॥ सुंदर श्याम सुदेश पीतपट भुज चन्दन चरचित कीन्हें । नटवर भेष 
धरे मन मोहन गज युग दशन कन्ध धरि: लीन्हें ॥ नूपुर चारु चरण कटि किंकिणि बनः 
माळा उरपर सोंहे | कर कंकण मणि कंठ मनोहर सो को न युबति जो मन AME | परम 
सुचिर मणि कंठकिरन गन कुंडल मुकुट प्रभा न्यारी | विधुमुख we सुसकानि TIAA 
सकळ लोकं लोचन प्यारी ॥ सत्य शील संपन्न सु मूरति सुर नर मुनि भक्तन भाए। 


व्य 


65 


सूरदास प्रभु दुष्ट चिनाशन गोकुलते मथुरा आए ॥ ९८ ॥ 

राग बिलावल ॥ एइ सुत नंद BENS | मारचो रजक वसन सत्र छूटे सँग सखा बल- 
वीरके॥ कांपे धारे दोऊ जन आए देत कुवल्या धोरके । पशुपति मंडल मध्य मनो मणि 
क्षीरधि नीरघि नीरके ॥ उडि आए तजि हँस मात मनो मानसरोवर नीरके | सूरदास प्रभु 
ताप निवारण इरन संत दुख पीरके ॥ ९९ ॥ | 

राग कल्याण ॥. हसत हसत इयाम प्रबळ SISA AA | तुरत दांत लिए उपारे 
|| कांधेपर चले धारि निरखत नर नारि मुदित चकृत गज संहारचो' ॥ अतिही कोमळ 
अजान सुनत नृपति जिय सकान तनु बिनु जनु भयो प्राण मलनिपे आए | देखतही शकि 
गए काळ गुण विहाल भए कंस डरन घेरि लिए दोउ मन सुसुकाए ॥ असुर. वरी चह 
|| पास जिनके वश सुब अकांश मल्लनंपे आए करि नास जिय बिचारे। ae कहत भिरहु 
|| इयाम सुनत रहत सदा नाम हारि जीति घरहीकी कौन काहि मारे॥ हँसि बोले इयाम. 
राम कहा GAT रहे नाम.खेलनको इमहि काम बालक सँग डोले । सूर नंदके कुमार यह. 


= SSS र 


; रंग भूमि आए अति नंदसुवन बारे.। निरखति. जजनारि नेह उरते न बिसारे॥ देखो 
री मुश्कि चाणूर इनि हँकारे । केसे ये बचें नाथ सॉस उरध डारे॥- रजक धनुष जोधा 
हति देत गज, उपारे । निर्दय इह कंस इनहिं चाहत है मारे.॥ कहां मछ wet अतिहि 
कोमल ए भारे। कैसी जननी कठोर कीन्हें जिन न्यारे ॥ बार बार इंहे कहति ARR 


राग deren ॥ बोलि लीन्हों कंस मह चाणरको फहा रे करत क्यों बिलम कीन्हों । | 
कमें गारि दै दे ताहि जास दीन्हों ॥ शत्रु नान्हों जानि. रहे |. . 
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-| 3 इमहि तुम देखी । अंपनो बल अपनो तनु पेखी ॥ चितए मल्ल नंद सुत कोधा। | 


: || आणि गाढे ॥ फिरि केहिकहि etree इंकारयो 'मनु कंदरते सिंह पुकारयो॥ हाक सुंनत | 
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¢ ५९६) ६ सुरसार - 
qual बैठे जन आपनेको मारि डारौ । द्विरदको देतःउपठाय तुम लेत हे उहें बल आजु 
|| काहेन सँभारौ ॥ भी नहि करी तुम राखि राख्यो Sale इहै कहि तुरत वाको पठायो! 
J कछु क्रोध ag त्रास कछु सोच कछ शोक करे साहस : रंगभूमि .आयो ॥ परस्पर कहि 
|| सवन safe त्रास्यो मोहि सुनहु रे बीर अबलौं न मान्यो । की मरी की. मारि डारियो, 
|| दुहुँनिको होइ सो होइ यह कहत रान्यो ॥ निरखि दोउ वीर तनु रे मनही 'महा 
इदे खि करे ज्यों नाश कीजे लखति पुरनारि मसु सूर 'दोउ MIE कहतिहें aT | 
सुयश ots ॥ २॥ * || | | 
|| राग धनाश्री ॥ कहंति पुर नारि यह मन AT रजक मारयो धनुष तोरि 2 खंड | 
|| करे हत्यो गजराज त्यों इन मारें ॥ टषित अति नांरि सब मह ज्यों ज्यों कहें रत | 
|| नाहि इयाम हम सँग काहे । परस्पर मत करत मारि srt gate लखत ए चरित निमिषौ 
[a चाहे ॥ कहा हैंहे दई होन चाहति कहा अबि मारत Set हमहि आरिं । सूर कर जोरि 
॥ अंचल छोरि aaa बचे ए आजुविधि इह मोगें॥ ३'॥ 
|| राग कल्याण ॥ देखो-री. मल इनि मारनको लोरे । अतिही सुंदर मार यशुमति 
|| रोहिणी वार बिळखति यह कहति aa लोचन जल ढोरे ॥ केसेई ए बचें आजु पठए धौं 
|| कौन काज निठुर हियो वाम ताको लोभद्दी पठाए । एतो बालक अजान देखो उनके 
|| सयान कहा कियो ज्ञान इहां काहेको आए | कहाँ मछ सुष्टिकसे चाणूर शिलामंजन कहत 
| शुजा गहि पटकन नदसुवन हरे । नगर नारि व्याङुळ जिय-जानत प्रभु सूरइयाम गर्वे- | 
||| इतन नाम ध्यान करि करि वे हसैं ॥ ४ ॥ | | 


|| शरकृष्ण वचन महति । राग गुंडमकार-॥ सुनौ हो वीर सुश्कि चाणूर aa हमहि चप | 
! || पास नाहे जान देहौ । घेरि राखे महिं नाहि TH TATE जगत 'कहा उपहास : लेहौ ॥ 
|| स कहें इहे मळी मति तुम ये नंदके कुंवर दोउ म मारे॥ इहै यश लेइगे जान नहीं 
|| देंगे खोजही परे अब तुम हमारे ॥ हम नहीं कहें तुमं aA जो यह बसी कहतहीं 
| कहा तैं करे केसी । -सूर इस तन -निरलि देखिए आएको बात सुम मनाह यह 
बसी नेसी॥ ५॥ . ; AGs Gr 5 

| ` राग तोडी ॥ जबही श्याम कही यह बानी । यह सुनिके युवती बिंलखांनी ॥ मल्लन 


IS 


|| कालरूप वज्ञांगी Si ॥ भुजा ऐंठि रजःअंग चढायो! गास धरे हरि ऊपर झा Nl 
||-इयाम सहज पीतांबर बांधे । हलधर निरखत लोचन आधे ॥ तब चाणूर क्ृष्णपर धायो॥' 
Algor जोरि अंग बल पायो 1 पथम भए कोमेल 'तन ताको = शिथिल रूप मनमें लस. 
वाको ॥ तब चाणूर गव मन लीन्हों । SA महार कृष्णपर कीन्हों ॥ फूलहुते अति श्रम! 
करि मान्यो | तेहि अपने जिय मारचो' चान्यो ॥ ln aie भयो 'न्यारो। 
कहन लाग्यो सुख अहिर विचारो हँसत इयाम जेब देखत :ठाढे | सोच 'परयो तब | 
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सब कोउःसुहान्यो;। यरथराइ चाणूर सकान्यो ॥ सूर इमाममहिमा तब. जान्योः।. | | 
|| मीच आपनो आन्यो॥ ६॥ + > 


|| दरद कर कलित:भेष नटवर ललित, मछ, उर. सलि, तल बाजैं ॥. पीन. भुज. लीन जे लक्षत 
|| रंजित. दयः नीलघन शीत तनुः तुंग छाती । देखि रही भेष अति. प्रेम पुरनारि संब वदति. |. 
|| तजि. भीर रतिरीति राती.॥ मत्त मातंग बळ. अंग. दंभोलि: दळू काछनी छाल. गजमाछ 
|| सोहै | कमळद्छनेन मुदुन. बंदित बदन, देखि सुरलोकःनरलोक ale ॥: बाहुसों' बाइ उर || 
|| जाइुसों जानकी. चरणसों. चरण धारि प्रगटपेै ।:धमकदै Farha ier बंधुजन सुभटपद 
|| पाणि धरि धरनि मेळे ॥ चित्तसों चित्त मनिबंध मनिबंधसों दृश्सिं ean शिर star | 


|| अभिराम सुर शेष. ay गहि ब सुष्टिक महामछ मारयो-। तोरि. निजजनक उर केश.गहि || 
॥ कसनर. सूर हरि मेचते. दुष्ट डारचो:॥ ७॥ र रर | 


|| प्रबळ बलजानि मनमें सकाए.॥ कह्यो गज: कुवलिया इयोः भयो गव तुम जानि परिह || 
|| भिरत सँग. हमारे । कालसों भिरें हम. कौन तुमः बापुरे पे हृदय ad रहियो बिचारे ॥॥ 
|| श्याम चाणूर बलबीर SBA शीशसो शीश सुजसुज: मिलांेः।. वे: उने, गहत वे दौरि || 
|| उनको Tee करत बळ छल नहीं दांव पाँबें ॥ धारि पछारबो दोउ बीर SE महछको हरषि 

|| क्यो: सुरनए नंद. दोहाई | सूर प्रभु परस. लहि लहो निर्वान तेहि. सुरन आकाश. जय- || 
|| ध्वनि सुनाइ ॥८॥. . . । 


|| नाहि कांधे गजदंत धरे सूर अझ अंशी ॥१०॥. . | | 
| . राग गुण्डमलार ॥ नेदके नंद सब मल्लः मारे निदरि' पौरिया जाय. चपपे, पुकारे ॥ सुनत ||. 
' ठाढो भयो हांक तिनको.दयो/दनुजकुळ दहन. तातन निहारे.। सुभट बोले aa मल्ल || 
FR अचगरी करि रहे बचन एई कहे डर नहीं करत सुत अहिरकेरे ॥ रंगमहलतिः 
SS चनी 
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reece 


' राग. घनाश्री ॥भिर्यो चाणूरसों नंदु बाधि कटि. पीतपट फॅट रणरंग TH BE 


जानि. रिपुहानि तजि. कानि यडुराजकीः बबकिः उठि फूलि: वसुदेवरेया.॥ ऐसे ही. राम || 


भैरो 


राग मेरो. ॥. इयाम: बलराम रँगभूमि आए ।. बली लति रूप सुंदर परम देखि at | 


: राग गुंडमलार.॥ गह्यो, करः शयाम: सुजमल अपने धाइ. झटकि लीन्हों तुरत पटकि || 
धरनि । भटक. अति शब्द भयो. खुटक पके: हिए अटक ग्राणन- पस्यो: चट्क. करनीः॥ ||. 
लटकि. निर्खन लग्यो..मटक, सब: भूलिगयो, हटकि गयोः गटकि: रहो: मीचु जागी-॥ सुश्कि || 
मरादे चाणूर चुरुकुट करयो कंसको, कंप भयो. उई रंगभूमि अनुरागरागी-। मल. जेजे रहे 
सबै मारे तुरत AGL जोधा: Wa तेउ सहारे ॥: धाइ दूतन, कह्यो मल्ल कोउ नाहि रहे सूर 
बलराम हरि सब WIE ॥ ९ ॥ ss गाऊ! $ आ ह ज । 
अध्याय.॥ ४५ ॥ कंसत्रघनः उग्रसेनराज्यः CF lle रागः कस्याणः॥ मारे, सव. मल्ल' नंदके 
कुमार दोऊ । कोट सबन भूछिगए हांकदेत चकृत भए, were, तुरतः उंचरचों 
नाहि कोऊ ॥ जोधा चितवत्तहि मरे हरि हहरि धरनि परे ज्वाला ज्यों जरे डरे सब AT 
बिनमाना | तारागनः लिपित होत: जेसे. दिनके प्रकाश यहसुनि. तप. भए. निरा: रह्यो: नही 
ज्ञाना ॥ गलबळ. सब-नगर. परयो. माटे ATA: | द्वारपाल. Fe कही. जोधा. कोउ बचे: 


| 
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“न 
खरचो कहा रे तुम करयो ढाल कर खन्न तहांते चलावे । जिंवत अब जाहंगे बहुरि 
करिही राज नहीं जानत सूर कहि सुनावे ॥ ११॥ ` 

राग धनाश्री ॥ भले रे नंदके छोहरा डर नहीं कहा जो मल्ल मारे बिचारे । बारही | 
बार है हांक थे गए कहां आपने सम असुर ते हँकारे ॥ पौरि गाढौ करों द्वार बीरान || 
कहे आप SSR मुख गारि देके | बहुरि घर जाहुगे घेनुढुदि खाहुगे जान देहा तुमाहँ ||. 
प्राण ठेके ॥ कोउ नहि रे वहां लौटि आवत कहां पग देक धरणि हरि सन्सुख AT! | 
चकृत हैके गयो मीच दरशन भयो कहारे मीच यह कहि सुनाए ॥ इमाम बळरामको || 
नाम छैठै कहत मीच आई लेन तुमहिं बाजे | सूर मसु देखि तप क्रोध पूरी घरी कस्यो 
काटि पीतपट देवराजे॥ १२॥ | | 

राग मारू ॥ कंध sa धरिडोलत रंगभूमि बल्हरि | उज्ज्वल Gas वपु शोभित अंग || 
फिरति BR ॥ द्वारे पैठत Sat मारचो डुलाय धरनी डारयो । सुश्कि चाणूर शिल्प | 
सौशील संहारयो ॥ जिहिं ज्यों जिय रूप बिचारयो Gals रूप धारयो । देवकी वसुदेव 
जीयको संताप Falta ॥ मछ सुभट परे भगार कृष्णको परिसाने । देखि यह पराक्रम | 
तब कंस जिय बिलखाने ॥ दुःखदलन अभय दान करे करन दाने । जो जिहि जबाहे 
कहें सबै. गोवधनराने ॥ कंस सुनि अचेत भयो बजनलगे बाजा। कहि अशीश गगन | 
उठे सिद्व सुर समाजा ॥ सुभट रहे देखतही रोके दरवाजा | सूर नंदनंदन गए. जहाँ 

कंस राजा ॥ १३॥ 

राग मारू ॥ नवल Aare रँगभूमि राज | शयाम तन पीतपट मनो घनमें तडित मोरके ॥ 
पंख माथे बिराजै ॥ श्रवण RES झलक मनो चपला चमकि ET अरुण कमल्दलसे | 

Rarer । भौंह सुंदर धनुष बाणसम शिर तिलक केश Sra शोभित शंगमाला ॥ || 
हिरदय बनमाल नूपुर चरण लोल चलत गजचाल अति बुद्धि राजै। हंस मनो मानसर 

'अरुन aga सुथल निरखि आनंद करि हरषि गाजें कुवलिया मारि चाणूर मुष्टिक पटकि 

वीर दोउ कध गज दंत धारे। ढाल तलवारि आगे धरी रहिगई महलको पंख खोजन न 

'पांवंत ॥ लातके लगत शिरते गयो मुकुट गिरि केश धरि ले चले हरषि सावंत । चारि 
भुज धारि तेहि चारु दरशन दियो चारे आयुध चहूँ हाथ Ste ॥. असुर तजि प्राण 

निर्वाण पदको गयो विमल गति भई प्रभुरूप चीन्हें । देखि यह. 'पुहुप वर्षा करी सुरन 

मिलि: सिद्धः गंधव जै aft सुनाई ॥ सूर प्रभु अगम. महिमा नं कछु कहिपरंत सुरनकी 

गति तुरत अक्रूर पाई ॥ १४॥ 

रागं मारू ॥ देखि नरप तमकि हरि चमकि तहाँई गए दमकि लीन्हों गिरह बाज जॅसे। 
|| धमवि# मारचोः घाउ शुमकि हदये रह्मो झमकि गहि केश ले चले wa ठेछि इलधर 
दियो, झेलि तब हारि लियो महलक तरे घरणी गिरायो। अमर जयघ्वनि भई ' धाक 
त्रिसु वन भई कंस मारयो निदरि देवरायो ॥ धन्य वाणि गगन धरणि पाताल धनि धन्य 
हो धन्यः वसुदेवतात्ता । धन्य अवतार सुरः धरनि उपकारको. सूर प्रु धन्य . बलराम 
आता ॥ १५॥ : ` | 


SSS 
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राग बिलावल ॥.जय जय ध्वनि RE ' लोक . भई । . मारचो कंस धरणि sera 


पछारि असुर संहारे तुरत सबनि rs दियो॥ पुर नर . नारीको सुख दीन्हों जो जैसो 
फल सोई Set सूर धन्य यडुबंश उजागर धन्य धन्न ध्वनि छुमरि रह्यो ॥ १७ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ हर्ष नर नारि मथुरा GOR | सोच सबको गयो दनुजकुल eat ति 
भवन जेजयो हरष कूब्री. के ॥ निद्रि मारच कंस प्रकट, देखत सवे अतिहि दिन अल्प 
नेद्‌ भए ढोटा । नेन दोउ अझसे परम सोमातसे भक्तको जैसे शुभ हंस जोटा ॥ देवहूं- 


धनि धनि मिल्यो gaat अखिल: जान्यो ॥ १७ ॥ ४ फति फ शो 

राग रामकली ॥ तुरत मारो: कंस देवनाथा । निद्‌रि मारचो. असुर पूतना आदिति 
धरणि पावन करी भई सनाथा ॥ लोक लोकन विदित कथा तुरतहि गईं करन अस्तुतिहि 
He Tet आए | देवढुंदुभि पुहुपवृष्टि जे ध्वनि करें दुष्ट यह मारि सुरपुर पठाए ॥ केश 
गहि करषि यमुनाधार SRE सुन्यो नृपनारि पति कृष्ण मारयो | भई न्याङुल सवे हेतु 
रोरन लागीं मरनकी तुरत ओहत बिचारयो ॥ गये ae श्याम बलराम बोधी aa कति 
तब नारि तुम करी नेसी | लप Gag वाम इह काम ऐसोइ रहो जानि यह बात क्यों 
कहति ऐसी ॥ मरति काहे.कहा तुमहिकौ यह भई जानि अज्ञान तुम होति काहे । सूर 
नृप नारि हारे वचन मान्यो सत्य हरष है इयामझुख सबनि चाहे ॥ १८ ॥ 

राग कल्याण रानिन परबोधि इयाम ARSE आए । काळनेमिबंझ उग्रसेन सुनत 
घाए ॥ झुकि चरण परयो आइ त्राहि त्राहि नाथा । .बहुते अपराध परे छिनहुमें सनाथा ॥ 
|| महाराज कहि श्रीमुख लियो उर लाई । हमको अपराध क्षमहु करी हम ढिठाई ॥ तबहीं 
|| सिंहासन पाउँ उग्रसेन धारे । छत्र शिर धराइ चमर अपने कर दारे ॥ ठाढे आधीन भए 
देव देव भाषें। अपने जनको प्रसाद सारी शिर राखे ॥ मोकों मसु इती कहा विश्वंभर 
स्वामी | घटघटकी जानतहो' तुम अंतर्यामी ॥.तौ नुप कहत कहा तुमको यह केती। 
सेवा तुम जिपी करी पुनि देहीं तेती ॥ रजक धनुष गजमलछन कंस मारि काजा । सूरज 
प्रभु कीन्हों तब उग्रसेन राजा ॥ १९॥ ` | 

राग Res ॥ उग्रसेनको Ray हरि राज । आर्नदमगन सकल. पुखासी चम 


प्रतिहार । सूरदास प्ररु आज अविनाशी भक्तन हेतु लेत अवतार ॥ Ro ॥ 


पुरलोग जियो ॥ २१॥ 


जज >> >> यप... 


|| ओकओक आनंद भई॥ रजकःमारिके दंड बिभंज्यो खेल करत गज प्राण लियो । मल | 


दुभि बजी अमर आनंद भए पुहुपगण वरषही चैन जान्यो.। सूर वसुदेवसुत रोहिणी नंद 


ठुरावत श्रीजजराज़ ॥ जहां तहांते यादव आए .डरेडरे जे गए पराइ । मागध सूर. करत || 
सब अस्तुति जे जे जे श्रीयादवराई ॥ युगयुग़ विरद इहै चलि आयो भए बलिके दारे || 


राग Ree ॥ मथुरा छोगनि बात सुनी .यह उम्रसेनको राज दियो । सिंहासन | 
Rant कृपा करि आपु हाथसों चमरलियो | मात पिताको संकट हरि हैं देवन जे ध्वनि || 
शब्द. कियो | रानी ae मरंतते राखी उनते प्रभु ale और Aa अबही सुनि || 
वसुदेव देवकी हरषित हे: हे डुहुनि हियो।। सूरदास प्रभु आई मधु पुरी दरशनते 
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| रामकली ॥ मथुराके लोगन सुख पाएः। नेटवर भेष काछनी काछे. नॅदनंदन संग 
HRS आए ॥ प्रथमाहे रजक मारि अंपनेकर गोपडंदः पाहिराए | तोरि धनुष लीला 
नंटनागर तंब गजखेल: खिलाए ॥:रंग भूमि सुष्टिक चाणूर हति BIS तार बजाए। 


नगर नारि Ste गारे कंसको अजगुत युद्ध बनाए ॥ बरषाह सुमन अकाश महाध्वनि || 
देवः ढुंढुभी बजाए । चङि चढ़ि अमर बिमान परमसुख कौतुक अमर छाए ॥ कंस | 
मारे सुरराज काज कारे उग्रसेन शिरंनाए । मात पिता sea छोरि हैं सूर सुयश | 


TANT ॥ २२ ॥ 


रागं. रामकली ॥ मथुरा घरघरनिः यह बात । रजक धनुष गज मल मारे तनकसे नंद- | 
तात ॥ धन्य माता पिता घनि वह धन्य धनि वह रातः। जव लियो अवतार धरणी धन्य || 


धनि सोभात ॥ gaa जोट दोऊ असुर कियो निपातः। सूर जोधा सबे मारे कहा 
जानतः घात्त॥ २३॥ 

अध्याय ॥ ४५ ॥ वसुदेवदरीन कुबिजा ग्रह आगमन नंदविदा गुरुपुत्रहेतु ॥ सुन्यो वसुदेव 
दोउ नंदसुवन आए । त्रियासो कहत ee सुनति है री नारे रातिहू सुपन कछु ऐसे 
पाए ॥ गए अक्रूर तिहि पति मांगे बोलि. तुरत आए आनि कंस मारे | कहा पिथ 


कहत सुनि है बात पौंरिया जाय केहे रहो मष्ट धारे ॥ दिये लोचन ढारि नारि पति || 
परस्पर कहां हम पाप करिं जन्म लीन्हों | सात: देखत बघे एक. ब्रज Te बच्यो इतेपर || 
बांधि इम पंगु कीन्हों ॥ मारि डारे कहा बेदिको जीबन धिग. मीच हमको नही मनन | 


Weal | मरै वह कंस fae विधना करे सूरकयोंह होइ निम्ल्यो॥ २४ ॥ 


राग जैतश्री ॥ इहे कहत. वसुदेव त्रियां जिनि dag हो । भाग्य विवश सुख दुःख | 
सकळ जंग MAE हो ॥ जल दीन्हं कर आनि कहत' Ba sag antl कहियत है || 


गोपाल हरन दुख गे प्रहारी ॥ HAE प्रगट वे होईंगे' कृष्ण तुम्हारे तात | आजु काल्हि 
हारि आइ हैं यह सपनेकी वात अंबजिनि होहि अधीर कंस AT आइ. तुलानो । देखत 
जाइ बिलाइ झार तिलका कारे जानों॥ ऐसो सपनो मोहिं भयो त्रिया सत्यकारे मानि। 
त्रिसुंवनपति तेरे सुबन हैं तोहि मिलेंगे आनि॥यह अंतर हरि कह्यो मात पितु कहां हमारे | 
तहां छै गए अक्रूर शयाम बलराम पधारे | अज शिंला द्वारें at : दरशनते . गयो छूटि । 

सहज कपाट उघरिगए ताला कूंची ट्राटि॥ जो देखे वसुदेव Hat दोउ काके ढोटा:.आए । 
दुरश दियो तेहि म्रेम प्रथम जो दरश दिखाए ॥ घाइ मिले fig मातको यह कहि 
में निजुत्तात । मधरे as रोवन लगे जिनि सुनि कंस डरात:॥ तुरत बंदिति छोरि 
|| कह्यो में कंसहि मारयों।'योबा सुभट संहारि मछ कुवलया पछारचों॥ जिय अपने 

निनि डर. करो में सुत तुमः पितु मात । दुखः fat अब. सुख करो अब काहे 
|| पछुतात; ॥- ee जननीः जानि कंठधरि Vat लांगी | तब बोले. बलराम 


|. माठ daa को भागी ॥ बारबार देवै कहे कबहूं गोद खिलाए ane । द्वादश || 
| बरस कहां रहे मातपिता बलि जाहि ॥. पुनिः एंनि बोधत कृष्ण at नाहि | 
. || मेटे कोई. । जोइ जोई मनकी साध कहो में करिहों सोई ॥ जे; दिन गए छ| 


| 


| || 
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: च 


ते गये अबसुख GEE मात। तात नृपति रानी जननि जाके मोसो तात॥ जो मन | 
|| इच्छा होइ तुरत देओ में करिहौ । गगन. धरणि पाताल जात कतई नाहे Sat UP 
|| मात हृदयकी जब कही तब मन बढचों अनंद । महर सुवन Hat नहीं में वसुदेबको || 
|| ig ॥ राज करों दिन बहुत जानिको कहँ अब तुमको | अष्टसिद्वि नवनिद्वि देहुँ मथुरा | 
|| घर घरको ॥ रमा सेवकिनी देई करि करजोरै दिन याम । अब जननी दुख जिनिकरौ || 
|| करी जु पूरनकाम ॥ धनि यदुवंशी इयाम चहँ युग चळत बड़ाई । शेष रूप में राम 
|| कहत Ale बात बनाई॥ सूरज प्रभु दनुकुळद्हन' इरन करन संसार । तें पाए सुत तुमहिं | 
|| करि करो जु सुख विस्तार ॥ २५ ॥ 


राग देवगंधार ॥ मेरे माथे. राखो. चरन | दीनद्याङ कंस दुखभञ्जन उग्रसेन दुखहरन ॥ 
|| परम सुदित वसुदेव देवकी गई पाइन परन। मेरो दोष मेटि करुणा करि CAS MAS 
|| धरन ॥ ते जन पार भए मनमोहन जे आए तुब शरन.। भाए सूरदासके जीवन भवजल- || 
|| नवका तरन ॥ २६॥ 


|| . रागः रामकलो ॥ तब वसुदेव हरषित गात । इयामः रामह कंठ लाए हरषि देवे मात | 

|| अमर देव दुंदुभि शब्द भयो जेजैकार ॥ दुश्दुलि सुखदियो सन्तन ए वसुदेवकुमार | 
|| दुखगयो बहि इरष पूरन नगरके नर नारि ॥ भयो पूरव फल सम्पूरन लह्यो सुत देतारि ॥ || 
|| तुरत विप्रन बोलि पठए धेनु कोटि मँगाइ । सूरके मसु ब्रह्मपूरण पाइ हरषे राइ ॥२७॥ || 


राग काफी ॥ आजु हो निसान बाजे वसुदेव Wes | मथुराकं नर नारि उठे सुख- || 
|| पाइके ॥ अमर विमान सब कहैं हरषाइके । फूले मात पिता दोऊ आनन्द बढायके ॥ | 
|| कंसको भंडार सब देत हैं gee । धेनुः जे संकल्प राखी लई ते गनाइके ॥ तांबे रूपे || 
|| सोने सजि राखी. वे बनाइके । तिलक बिग्रन बंदि दई पे दिवाइके॥ मागध मंगन जन || 
लेत मन भाइके ॥ अष्ट सिद्धि नवनिषि आगे ठाढी आइकें । सब पुर नारि आईं मंगलन | 
गाइके ॥ अम्बर भूषण पठे दै पहिरायके | अखिल भुवन जनं कामना पुराइक | पुरजन || 
गन धेनु Bae डटाइकै ॥ सूर जन दीन द्वारें Stat भयो आयक ॥ कछू कृपाकरि दीजे || 
मोहूकौं दिवाइके ॥ २८ ॥ | 
यज्ञ उपबीत उत्सव ॥ राग बिलावल ॥ बिसरयों कुलव्यवहार बिचार | हारे हलघरको | 
दियो जनेऊ करि षटरस जेंवनार ॥ जाके Bata उसास लेतम प्रगटभए श्रुति चार । || 
तिन गायत्री सुने गर्गसों प्रभु गृति अगम अपार ॥ बिधिसों घेनु दई बहु fast सहित || 
सर्व लंकार | यदुकुल भयो परम कौतूहल जहांतहां गावत नर नार ॥ मात देवकी परम || 
सुदितहे देत निछावर बारंबार। सूरदासकी इद अशीश है चिरजीबो दोउ नंदकुमार ॥२९॥ || 
राग धनाश्री.॥ आजु परम दिन मगछकारी। लोक लोकको टीको आयो. सुदित: || 
| सकल नर नारी ॥ शिव सुरेश शेष औरइ को गने चतुरानन कर थारी । हरकर पाट | 
| बंध नेवछाबरि करत रंतन पटसारी ॥ बाजतढोळ निशान शेख ख होत ऊुलाइर .ज्ञारी | | 
' अपने अपने लोक चले सब सूरदास बलिहारी॥ ३० ॥ . bs, 
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=} 
राग Mare ॥ जब यदुपति कुल कंसहि मारयो | तिहुँ सुवनः भयो. शोर पसारचो ॥ 

तुरत मञ्चते धरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलम न लायो ॥ केश गहे पुहमी घिसटायो। | 

डारि यमुनके बीच बहायो ॥ जा Hale (AE सुवन डराई.। ताको मारयो हलधर भाई ॥ || 
जाके धनुष टँकोरत हाथा | आसन छॉडि भजे सुरनाथा ॥ मारत ताहि fda न ||. 
कीन्हों । उग्रसेनको. राजस दीन्हों ॥ जे हो जै बसुदेवकुमारा । जे हो जे तुम नंद | 
दुळारा ॥ सुर देवी देवे धनि मेया। धनि यशुमति त्रिभुवनपति धेया. ॥ धन्य अङ्कूर || 
मधुपुरी लाए । सुर अंमर जे जे ध्वनि .गाए ॥ दनुज वेश निरवंश कराए । धरनी || 
शिरते भार गाये ॥ मात पिता बंदिते छोराए॥ यह बाणी सुरलोकनि गाए॥ जो | 

'जैसेतेसे तेहिभाए | सूरज प्रु सबको सुखदाये ॥ ३१॥ 
राग धनाश्री ॥ मथुरा दिनदिन अधिक बिराजे । तेज प्रतापराइ केशोको तीनिलोक 

पर गाजे ॥ कोटिक तीरथ पग पग जाके मधु बिश्रात विराजे । करि अस्नान प्रात 

यमुनाको जियत मरत भेभाजे ॥ श्रीविठ्ठल बिपुल विनोद बिहारन घ्रजको वसिबो छाजे ॥ 

सूरदास सेक उनहींको कहत सुनत गिरिराज ॥ ३२॥ 
कंस मारि सुर कारज किए। माता पिता बंदिते छोराए दुख बिसरचो आनंद हिये ॥ 

उग्रसेनको धाय मिले इरि अभय अचल करि राज्य दियो । अघुरबंझ fea छिनकमें 

ऐसो नाईँ कोउ और aru मिली कूबरी चंदन छेके ऐसेहि हरिको नाम feat! सुनहु | 
सूर तप पास जाति है बीच gala अतिदरश दियो ॥ ३३ ॥ 
राग रामकली ॥ SAT पूरब तपकारे राख्पो। आए श्याम भवन ताहीके तृपतिमहल | 

* सब नाख्यो॥ प्रधमहि धनुष तोरि आवत हैं बीच मिली यह धाइ। तेहि अनुरागवश्य 

भए ताकें सो हित कह्यो न जाइ ॥ देव काज कारे आवन कहि गए दीन्हो रूप अपार | | 

कृपा दृष्टि चिदवतही श्रीमई निगम न पावत पार ॥ हमते दूरि दीनके पाछे ऐसे दीन- | 

FS । सूर सुरनकरि काज तुरतही आवत तहां गोपाल ॥ ३४॥ || 

| कियो सुरकाज ग्रह चले ताके | पुरुष अरु नारिको भेदभेदा नहीं कुलिन अकुलीन || 

'आवतही काके ॥ दास दासी इयाम भजनते हूजिए रमा सम भई सो कृष्ण दासी । मिली 


OTT 


4 


SSS Oe 


'बह सूर प्रभ मेमचंदन चरचिके मनो कियो तप कोटि कासी ॥ ३५ ॥ 
... राग रामकली ॥ भक्त वछल श्रीयादवराई | गइ कूबरीके पगवारे जाति पाति बिसराई ॥ ||. 
पूरब भाग मानि तिन अपने चरण गही उठि धाई। सुरति रही नहिं गेह देहकी आनंद ||. 
उर न समाई॥ प्रभुगहि बाइपास बैठारी सो सुख कह्यो न जाइ। सूरदास पभ सदा || 
भक्तवश रंक न गनहि न राइ ॥३६॥ ae म 1 
राग नट ॥ कुबिजासदन आए श्याम । कृपा करि हरि गए प्रथमहि भई अनुपम 
| ॥ प्रीतिके वश दीनबंधु सु भक्तवत्स नाम । मिली मारग मछ्य SER भए पूरण 
EF ‘ se पटतरहि नाहीं रमाके मनताम । सूर प्रभु महिमा अगोचर - बसे दासी 
= 'राग धनाश्री ॥ कुबिजा हरिकी दासी. आहि। जेते आपु भाजि गोकुल रहे तेसे राखी ||: 
| ताहि॥-रूपरतन दुराइहो राख्यो. जेसे नली कपूर । जेसे छाप अमोल रतन af 
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कह जाने जो कूर ॥ वेसेहि रही BAA दासीं अविनाशीकी आहि | सूरदास प्रभु कस 

॥ मारिके लई आनि तिंहि चाहि ॥ ३८ ॥ | 
||. मथुराके नरनारे कहे | कहा मिली कुबिजा चंदनळे कहा इयाम तेहि कृपा चह ॥ || 
॥ कहा तपस्या कारे यह राख्यो' जहां. तहां पुर इहै चहे । कडु नाहे कहि आवत हरि देखि || 
||. eH प्रभु हेत ae ॥ तबाह कृपाकारि सुदारे कीन्ही यह महिमा alle कृत न आवि | || 
॥ सूरदास भाग कूचरीकों कोन ताहिको पटतर पावे॥ ३९ ॥ 


कुबिजासी भागिनि को नारी । Sale चदन लिए जातही बीचमिले ताको देतारी ॥ | 
| हरि करि कृपा कारि पटरानी कुबिज मिटायो डारे । इहई बात मधुपुरी Ae तई दासी || 
|| कहत डरत जिय भारि ॥ कुविजा कहत न भूल्यो कोऊ ताहि उठत दे दे सव गारे ! 
|| SAE सूर रानी सुनि पावे त्रास होत जिन मोरे डारि ॥ ४०॥ 


|| राग धनाश्री ॥ कुबिजा तौ बडभागी है । करुणा करि हरि जारि निवाजी आपु रहे 
|| Fe राजी दवै ॥ पूरब तप फल बिलसन लागी मनके भाव पुरावति है । मधुरा नर नारिन 
|| सुख बानी रह्यो जहँतहँ जेजे है ॥ देत्य बिनाशी तुम तहां आए यह लीला जाने पेवे । 
|| सूरदास प्रभु भावहिके वश मिळत gare अति सुख देवे ॥ ४१ ॥ | 
|| _ श्रीवसुदेव वचन राजा प्रति ॥ राग रामकली ॥ हरिकी कृपा जापर होइ । ताहि कछु यह 
॥ बात नाही हृदय देखो जोइ ॥ कहा संशय करत याको कितिक है यह बात | असुर सेन 
|| संहारि डोरे भक्तजनसों नात ॥ इरन. करन समरथ येई हैं कहीं बारंबार! सूर हरिकी 
|| कृपाते खल तरिगए संसार ॥ ४२॥ 
|| कंसवधलींला दूसरी राग बिलावर ॥ कृष्णकृपा सबहीते न्यारी । कोटि करे तप नहीं 
मुरारी ॥ भाव भजन ङुबिजा भई प्यारी । दनुज भाव बिनु मारे डारी ॥ ग्रथमहि रजक || 
मारि पुर आए । धनुष यज्ञ कहुँ केस बोलाए ॥ तोरि Wes बीर सब मारे | हित कुबि- || 
जाके धाम सिधारे ॥ रूपराशि निधि ताको दीन्हों | आवन Hel गमन तब कीन्हों ॥ || 
तहां कुबलिया राख्यो द्वारे | जात स्याम बलराम बिचारे ॥ माली मिल्यो माल शुचि | 
लेके । लीन्हों कंठ इयाम अति रुचिके ॥ मंनकामना तुरत फल पायो । कोटि कोटि मुख || 
अस्तुति गायो ॥ आतुरं गयो ङुवलिंया पासा । सूरज चंद्र धरणि परगासा ॥ बालक | 
देखि महावत हरष्यो | कान्ह पूछ धरि तुछकारे परष्यो ॥ कौतुक करि मतंग तब मारयो | 
गहि पटक्यो तनु नेक न टारचो ll CET एक इक देत उपारयो | जहाँ मछ तहको पग 
धारयो ॥ देखत रूप त्रास जिय आन्यो | मनमन काल आपनो जान्यो ॥ तब कोमळ || 
दरशे ASUS | तुरत गए आगे सब घाई ॥ मारे मल एक नहि उबरचो । पटक धरणि || 
नृप HATA TATA Mh कोधसहिंत तब केस प्रचारयो। ताहि प्रगरि तुरति तेहि मारथो॥ || 
अमर नाग नर कहि कहि भाखें । सदा आपने जनको राख ॥ राजा उग्रसेन कहवाए | || 
मात पिता बंदित छोडाए ॥ इतने काज किए इरि नीके ॥ ङुबिजा प्रेम बंधे हरि हीके ॥ | 
-आतुर हरि ताके ग्रह आए. । रानिन बोधि महर: नहिं -भाए.॥ चितवत मंदिर भए || 


n Public Domain 


ambal Archives, Etawah * 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


( Rov.) “8 सूरखागर ई# ` `. 
ST 11. 
HAA | महल महल. लाग्यो मणि, पासा. ॥' जबहिं सुने कुबिजा हरि आएं। पारम्बरः || 
पॉवडे SATA ॥ कुविजाते भई राजकुमारी | रूप कहा Hey कृष्ण पियारी ॥ टेदी. जे हरि: || 
सूधी कीन्ही | लक्षण अंग अंग. प्रति. दीन्ही ॥-राजा; हरि कुब्जा. पटरानी.।.मथुरा. घरघर || 
सबही जानी.॥ गोप सखा. यह सुनत: न. माने ।. त्रासहिमं. सव. EAHA ॥ मारयो कंस 
सुनत सब झंके | बलमोइन. आए. नहिं देके ॥ अजतें. चले. भए षट. यामा.। ब्याकुल 
महारे होति छे नामा ॥ प्रजा जानि.मनमनः डरपाहीं । कैसे. बलमो हन. बज जाही ॥ यंहि 
अंतर हारे आए TE । नंद गोप संब राखे जहँई ॥ चप उद्धव अश्ूरहि लीन्हों | तहां ||. 
TIT WY सूरज कीन्हों ॥ ४३ ॥ 

राग बिलावळ ॥ यदुबंशी ae उदित -कियो.। कंस मारे. पुहुमी. उद्धारी: सुरन कियों 
निभय सु feat ॥ घरघर नगर sare. बधाई मनवांछित फल सबनि लहो. | fine तोरि 
‘fate मात पिताको हरष अंनळ करि Sale दहो ॥ उग्रसेन मथुरा करि राजा ऐसो प्रभु 
रक्षक जनको । कहूँ जनमे कहुँ 'कियो पान पयः राखि लेत भक्तन पनको ॥ आपुन गए 


नन्द्‌ जई वासाः हलधर अग्रज संग लिए । सूर मिले नंद हरषवन्त हे जज चलि हैं अति 
हरष हिए ॥ ४४॥ . : 


अरसपरस सब ग्वाल कहे । जब मारचो हरि रजक आवतहि aq जान्यो हम ale 
निंब है | वेसो धनुष तोरि संब योधा तिन मारत नहि बिलम करचो। ae मतंग Eg 
गामी छिनकहिमे सों धरणि परचो ॥ वैसे मल्लनि दांव बिसारे मारि कंस निरबंश Rar! 
सुनहु सूर ये हैं अवतारी इनते प्रभु.नाहिं और बिंयो॥ ४५ ॥ 

_ नंद गोप सब सखा निहारत यशुमतिसुतको: भाव नहीं ॥ उग्रसेन वसुदेव उपंगसुत | 
सुफलकसुत वेस संगही ॥ TACT मन न्यारो हरि कीन्हों गोपन मन इह व्यापिगई। बोलि || 
उठे यहिं अन्तर मधुरे निठुर ज्योति जो जह्ममई ॥ अति प्रतिपाळ. कियो तुम हमरो सुनत | 
नन्द्‌ जिय झझकिरहे । सूरदास प्रभुकी लीलां यह वसुदेव मोसों वचन कहें ॥ ४६॥ -. 

राग बिलावल ॥. काहि कहत प्रतिपाळं कियो। मोसों कहत होहि जिनि ऐसी नैन ढरत 
|| नाह भरत हियो ॥ झकित नंद निरंसबानी सुनि -बिलम करतं कहा क्यों न. चलं । कंस 
मारे रजधानी दीन्हीं अजते THT आनि मिलें ॥ मनही मन ऐसी उपजावत वें उत. बरहम 

अह्मदरशी | सुर पिताको मात कौनके रहत सबनमें वे परशी ॥ ४७॥ . 

तब बोले हारे नंदसों मधुरे करिं बानी। गगे वचन तुमसों कही नाहे निहचै जानी.॥ 
में आयो संसारमें सुवभार उतारन | तिनको तुम धाते धन्य हौ कीन्हों प्रतिपारन ॥ मात 
| पिता मेरे नही तुमते अरु कोळ. एक बेर जजलोगको. MARE सुनौं. सोऊ ॥ मिलन 
|| ert दिन. चारिको तुम तो सब जानौं । मोको तुम आते. सुख दियो सो कहा बखानौं ॥. 
मथुरा नर नारी सुनें व्याकुल जजवासी | सूर मधुपुरी. आरके ये. भए अविनाशी ॥ ४८॥ 
- ` राग टोडी Wet बचन. जिनि कहो. .कन्हांई । अतिही cae सह्यो , नहिं जाई ull 
तुमः हँसिके बोलत. ए बानी `! मेरे नयनः भरत हे. पानी: अब एं. बोल कबहुँ 
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६9 ददामस्कन्थ-१०. B (६०५) 


| देखि Gee ॥ तब हलूघर नंदि समुझावत | कछु करि काज तुस्तत्रज आवत ॥ 
:॥ जननि अकेली ब्याकुल हेहे । 'तुमहि गए कछु धीरज लेहे ॥ बहुत eat प्रतिपाल हमारो | 
|| जाइ कहां उर ध्यान तुम्हारो ॥ व्याकुळ होन जननि जिनि wa । बारबार sha 
|| समुझावे ॥ ब्याकुल नंद सुनत ए वानी | डसि मानो नागिनी पुरानी ॥ ब्याकुल सखा 
॥ गोप भए व्याकुल॥ अंतकदशी भयो भय आकुल ॥ सूर इयाम मुख निरखत ठाढे॥ मनो 
|| चितेरे लिखि सब काढे ॥४९॥. . 
:|| राग सोरठ ॥ गोपालराइ हों न चरण तंजि Set । तुमहिं छॉडि मधुवन मेरे मोहन 
कहा जाइ ब्रज Gel ॥ केहों कहा जाइ यशुमंतिसों जब सन्सुख उडि ऐसे । प्रातसमय 
|| aft मथत छॉडिके काहि कलेऊ SE । बारहवर्ष दया हम Stel यह प्रताप बिनुजाने | 
अब तुम प्रगट -भए वसुदेवसुत गगंवचन परमाने ॥ कत हमलागि महारिपु मारे कत 
|| आपदा बिनासी SI न दियो 'कमलकरते 'गिरि दबि मरते Asa ॥ बासर संग 
सखा सब लीन्हें टेरि न धेनु चरेही | क्यों Wee मेरे प्राण दरश बिनु जब संध्या नाह 
|| Get ॥ अब तुम राज्य करो कोटिक युग मातपिता सुख eat | कबइुँक तात तात मेरे 
|| मोहन या सुख मोसो कैहो ॥ उरधश्वास चरणगति थाक्यो नेन नीर न रहाइ । सूर नंद 
|| बिडुरेकी वेदन ale कहिय न जाइ ॥ ९० ॥ 
|| राग बिहावळ ॥ वेगि ब्रजको फिरि ये नंद्राइ। हमाह सुत तातको नातो और परयो 
॥ हे आइ॥ बहुत कियो प्रतिपाळ. हमारो सो नहिं जीते जाइ। जहां रहें तह तहाँ तुम्हारे डांरो 
|| जिनि बिसराइ ॥ मायामोह मिलन अरु बिछुरन ऐसेही जगजाइ | सूर इयामके निठुर 
|| वचन सुनि रहे नयन जल छाइ ॥५१॥ | 
|| राग नट ॥ यह सुनि भए व्याकुल नंद । निठुर बाणी कही जब इरि परि गए दुख- 

फन्द ॥ निरखि GaGa रहे AHA सखा अरु सब गोप | चरित ए अक्रूर कीन्ह करत 
मनमन कोप ॥ धाइ चरणन परे हरिके ASE ब्रजको इयाम | कस असुरसमेत मारे 
सुरनके करि काम .॥ मोचि बन्धन राज दीनों. eT भए बंसुदेब | सूर. यशुमति.बिलु तुम्हरे 
कौन जाने देव ॥ ५२ ॥ | 

राग सोरठ ॥ नेद॒:बिदा हे घोष-सिधारो Last fea रच्योःबिधि ऐसो यह संकोच 
निवारौ ॥ कहियो जाइ यशोदा आगे नेन नीर जिनि ढारौ.। सेबा करी जानि सुत अपने 
कियो प्रतिपांल:हमारौ:॥:हमैं तुम्हें कछु अन्तर नाहो तुम जिय ज्ञान बिचारी । सूरदास 
sig यह विनती है उर जिनि प्रीति विसारी ॥ «३ ॥ 8 3 
| राग सोरठ ॥ मेरे मोहन तुर्माह बिना नहिं जेंहों महरि दौरि आगे जब UE | 
Al ताहि में केहो ॥ माखन मथि राख्यो Re तुम हेतु चलो मेरे वारे) निठुर भए मधुपुरी 
Al आइके काहे अुरन मारे । सुख पायो वसुदेव देवकी अरु सुख सुरन दियो। यहै कहत 


Jee नेद परबोषि पठावत निहुरंउगोरी erg wey ` ` 
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॥ जिनि बोलो । तुरत चलो ast आँगन डोली ॥ पंथ निहारत यशुमति B21 तुम बिन 


'| अद गोप सखा सब विदरन चहतःहियो lies माया जडता उपजाई ऐसे मसु यदुराई । 
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a 
. राग नट ॥ नेदहि कहत हरि जज जाइु | कितिक मथुरा अजहि अंतर जिय कहा 
|| पछिताहु ॥ कहा ब्याकुळ होत अतिही ERE कई जात। निठुर उसमें ज्ञान वरत्यो मानि- 
॥ लीनहों बात ॥ नेद भए कर जोरि ठाढे तुम कहे जज जाउ | सूर मुख्य यह कहत वाणी 
॥ चित नहीं कहूँ ठाउ ॥ ५५ ॥ 

“Hl राग बिलावल ॥ तुम मेरी प्रभुता बहुत करी । परम Fa ग्वाल पशुपालक नीच | 
दशा ले उच्च धरी ॥ रोग दोष संताप जनमके प्रगटतही तुम संबे हरी ॥ अष्ट महासिधि | 
और नवी निधि करजोरे मेरे द्वार खरी ॥ तीनिळोक अरु भुवन चतुदश वेद पुराणन सही || 
परी | सूरदास प्रभु अपने जनको देत परम सुख घरी घरी॥ ९६ ॥ . | 
राग रामकली ॥ उठे कहि माधी इतनी बात । जिते मान सेवा तुम कीन्हीं बदलो | 
दयो न जात ॥ पुत्रहेतु प्रतिपाळ कियो तुम जेसे जननी .तात। गोझुल वसत खवावत || 
खेळत दिवस न जान्यो जात ॥ होइ बिदा घरजाइ गुसाई माने हरियो नात | say 
थक्यो उतर नहिं Aid लोचन जल न समात ॥ भए बलहीन  खीन तनुकंपित ज्यो बया- 


खिश पात | धकधकात मन बहुत सूर उठि चले नंद पछितात ॥ ५७॥ | 
राग नट ॥ फिरिकरि नंद न उत्तर दीन्हों । रोमरोम भरिगयो वचन सुनि मनहुँ चित्र" | 


लिखि कीन्हों ॥ यहतो परंपरा चलिआई सुख दुख लाभ अरु हानि | हमपर बबा मया 
करि रहियो सुत अपनो जिय जानि॥ को जलपे काके पल लागे निरखि बदन शिर 
नायो | दुखसमूह हृदये परिपूरण चलत HS भरिआयो ॥ अधअध पद्‌ सुव भई कोरि 
गिरि जौलगि गोङुल पेठो । सूरदास अस कठिन कुलिशते अजह रहत तनु बैठो ॥५८॥ 
राग धनाश्री ॥ चले नंद अजको समुहाइ। गोप सखा -हरि -बांधि पठाए सचे चले 
अङुलाइ ॥ काहू सुधि न रही तबकी कछु लटपटांत परे पाइ | गोकुल जात फिरत पुनि || 
मधुवन मम पुनि sale चलाइ ॥ बिरहसिंधुमे परे चेतबिनु ऐसेहि चले बहाइ। सूर | 
इयाम बलराम छॉडिक जज आये नियराइ ॥ ५९ ॥  _ | 
|| राग भेरव ॥ बार बार मग जोबति माता । saree बिन मोहन बल भ्राता ॥ आवत || 
|| देखि गोप नंद साथा | विवि बालक बिनु भई अनाथा ॥ थाई Ag बच्छ ज्यों ऐसे। | 
माखन बिना रहै धौं केसे ॥ -त्रजनारी हरषित सब धाई | महरि जहाँ तहँ आहुर || 
आई ॥ इरषित मात रोहिणी भाई | उर भरि हलधर BE कन्हाई ॥ देखे Ae गोप.| 
॥ सव देखे बल मोहनको तहा न पेखे ॥ आतुर मिलन काज अजनारी। सूर मधुपुरी 
| रहे सुरारी ॥ ६०॥ | | 
अथ नंद ब्रज आगमन यशोदाबचन नंद प्रति.॥ राग सोरठ ॥ नंदहि आवत देखि यशोदा. 
आगे wane | अति आतुर गति कान्ह लेनको मन आनंद भई ॥ BE :नवनीन चोर 
छॉड मेरे देखत नारि नई । तेहि खन घोष सरोवर मानो. पुरइनि. हेममई ॥ गर्ग कथा 
तब कहि जु सुनाई सो अब प्रगट भई । सूर मोहिं फिरिफिरि-आवत गहि झग-. 
रत. नेत रई ॥ ६१॥ | 
राग कल्याण ॥ श्याम राम मथुरा तजि: नेद AM आए | बारबार FER कहति 
जनम धिग कहाए ॥ कहूँ कनि सुनी. नहीं दशरथकी करनी। : यह सुनि नेद व्याकुल | 
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॥ कुठार जननी कत लाजी॥ राम कृष्ण तजि गोकुल आए छतियां क्षोभ रही क्यों साजी। 


& दरामस्कन्थ-१०,. & (६०७ ) 
पे लन्ड छ, 
| द्वे परे झुरछि धरनी ॥ टोरे टेरि पुहुमि परति व्याकुळ अजनारी । सूरज प्रभु कौन दोष 
हमको जु बिसारी ॥ ६२॥ - 
राग सारंग ॥ Sale पग केसे Set नद्‌ Lore कहद उभय सुत मोहून धिग जीवन 
मतिमंद ॥ के तुम धन यौवन मंदमाते के तुम छूटे बंद.। सुफलकसुत वैरी भयो हमको 
लैगयो आनेंद्कंद्‌॥ राककृष्ण बिन केसे जीजे कठिन प्रीतिके फंद्‌ । सूरदास प्रभु भई 
अभागिनि तुमबिनु गोङुलचंद्‌ ॥ ६३॥ 
राग मलार ॥ दोउ ढोटा गोकुछनायक मेरे । काहे नंद sie बुम आए आणजिवन 
TAR ll तिनके जात बहुत दुख पायो रोरि परी यह खेरे। गोसुत गाइ फिरत हैं दह 
: दिश बने चरित्रनथोरे ॥ प्रीति न करी राम द्शरथकी प्राण तजे बिन हेरे । सूर नंदसों 
कहति यशोदा प्रबल पाप सब मेरे ॥ ६४॥ 
राग बिहागरो ॥ यह गति करत नहिं छाजी | हरिबिन विकल भयो न गयो पारे कुल- 


= अकाज भयो दशरथको लइ जु गयो अपनी. जग बाजी ॥ बाते पे राहि रहति. 
कहनको सब जग जात कालकी खाजी । सूर यशोदा कहति सु धिग मति जो न 
विसुखद्े भाजी ॥६५॥ 

राग सोरठ ॥ यशोदा कान्ह कान्हके बूज । फूटि न गईं तिहारी चारो कैसे मारग 
Ba ॥ इकतनु जरोजात विनदेखे अंब तुम दीने फूक । यह छतिया मेरे कुंवर कान्हबिनु 
फाटे न गए दवै टूक ॥ चिक तुम धिगवे चरण अहो पति अध बोलत उठि धाए। सूर 
शयाम विछुरनकी हमपे देन बधाई आए ॥ ६६ ॥ | 

नंद हरि तुमसों कहा कह्यो | सुनिसुनि निठुर वचन मोहनके Falah हृदय Tat Il 
छोडि सनेह चले मंदिरकत दौरि न चरन गह्यो ॥ फारि न गई बज्रकी छाती कत यहि 
शूळ सह्यो ॥ सुरति करत मोहनकी बातें नेनन नीर बह्यो। सुधि न रही अति गलित 
गात भयो जनु SATA अह्यो ॥ कृष्ण छाडि गोकुल कत आए चाखन दूध earl 
तजे न प्राण सूर दशाथलों इतो जन्म निबह्यो ॥ ६७॥ 

मेरो अति प्यारो नंदनेद्‌ | आए कहाँ छाँडि तुम उनको .पोचकरी मतिमंद ॥ बळ 
मोहन दोउ पीड नयनकी निरखतही आनंद । सरवर घोष कुमोदिनि जजजन इयामवदन 
बिनचंद्‌ ॥ काहे न पाइ परे वसुदेवके घालि पाग गरे फंद । सूरदास प्रभु अबके Wag 
सकल लोक सुनिवंद्‌ ॥ ६८॥ 

अथ नंद॒वचन यशोदा प्रति ॥ राग रामकली ॥ तब तू मारिबोई करति । रिसनि आगे 
|| कहि जो आवत अब ले भाडे भरति ॥ रोसंके करदौवरी ले फिरति घरघर धरति | कहिन 
॥ हिय करि तब ain वु सवात दार हक sl aii 
|| डरति | इह क त मो मनमाझ ॥ होनहारी होइह सोइ अब यहाँ कत्त! 
॥ अरति । तर हर किन फेरि.राखे पाइ अब केहि परति॥ ६९ | 

|. यशोदा वचन नंदप्रति ॥.राम अढानो ॥ कहा. ल्यायो तजि प्राण जिवन घन । रामकृष्ण 
|| कहि सुरछि परी धर यशुदा देखत लोगन.॥ विद्यमान हरि वचन श्रवण सुनि केसे गएन 
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|| भाण छूटि तन । सुनी कथा दशरथकी तऊ Te लाज भई तेरे मन ॥ मेद हीन अति 
॥ भयो नंदअति होत कहा पिछताने छिनछिन | सूर नंद फिरि जाइ: मधुपुरी ल्यावहु :सुत 
करि कोटि जतन ॥ ७० ॥ 
|| समूह जजलोग वचन ॥ राग केदारो ॥ कहो नंद कहां BE कुमार । कैसे प्राण रहे सुत | 
| बिठुरत पूछें गोपी ग्वार ॥ करुणा करे यशोदा माता नेनन नीर बहे असरार । चितवत | 
|| नेद ठगेसे ठाढे मानो हारचो हेम जुआर ॥ मुरली नहिं सुनिअतेहै जजमे सुर नर सुनि || 
|| नाहे करतदे बार । सूरदास म्रभुके बिछुरेते कोऊ नहीं झांकते द्वार ॥ ७१ ॥ | 
|| अथ ग्वाल्वचन राग नट ॥ ग्वालन कही ऐसी जाइ । भए हरि मधुपुरी राजा बंडे वंश || 
|| कहाइ ॥ सूत मागध वदत विरदहि वरणि वसुद्यौ तात | राजभूषण अंग आजत आहिर | 
|| कहत Sara ॥ मात पितु वसुदेव देवे नंद यशुमति नाहि। यह सुनत जळ नेन ढारत || 
A मीजि कर पछिताहिँ ॥ मिली कुबिजा मले लेके सो भई अरधंग । सूर प्रश्मु वश भए | 
|| ताके करत नानारंग॥७२॥ . 
|| अथ गोपीवचन कुबजाप्रति परस्पर वरक वदत ॥ राग गौरी ॥ कुबिजा मिली कहौ यह 
|| बात । मात पिताबसुदेव देवकी मन दुख सुख इरषात ॥ 'सुंदारे भई अंग परसतहीं करी 
|| सुहागिनि भारी । नृपति कन्ह कुविजा पटरानी हँसति कहति जजनारी ॥ सौतिशाल उरमें 
|| अति शाल्यो नखशिखलैं भहरानी। सूरदास प्रभु Vas भाई कहति परस्पर बानी ॥७३॥ 
॥ राग कल्याण ॥ कुबिजाको नाम सुनत विरह अनल Get! रिसन नारि झहरि उठा 
|| क्रोव मध्य बूडी ॥ आवनकी आश मिटी ऊरध सब शासा । कुंबिजा नृपदासी हमसब || 
|| करी निरासा ॥ लोचन जलधार अगम बिरहनदी बाढी । सूर इयाम गुण सुमिरत बैठी 
'क्रोउ ठाही ॥७४॥ Br (4b 
॥ राग धनाश्री ॥ कुबिज इयाम सुहांगिनि कीन्ही । रूप अपार जाति नहीं चीन्ही ॥ आपु 
|| भएं पति (वह अरधंगी । गोपिन नावे धरयो नवरंगी ॥ वे बहुरवन नंगरकी सोऊ। तेसोइ 
|| संग बन्यो अब दोऊ ॥ एक एकते शुणन उजागर। वह नागरि वे तो अति नागर ॥ 

वह जोइ कहत श्याम सोइ मानत | निशिदिन वाके गुणहि बखानत जाने अनोखी मनहिं 
'चौरावे । सूर मभू अब नहि अज आवे ॥७५॥ ` ] न | 

“राग रामकली ॥ BAT नई पाईं जाइ । नवल आपुन बनिन वेली नगररही 'खेलाइ ॥ 
|| दास दासी भाव मिलि गयो प्रेमते भए एक" निठुर दवै-सखि गए हमते जानि साइ 
|| अनेक ॥ छेन जब अक्रूर आयो तुरत लाग्यो कान । नई कुबिजा'उन सुनाई सूर प्रभु 

मन मान ॥ ७६॥ . | हक Sern ह कप 
|| ` «राग धनाश्री ॥ केसे ae a. BRE राधाको aE मनमोहन कहा कंसदासी 
atte ॥ कहा कहतिःवह भई रानी वै राजा भए जाई वहा.। मथुरा बसत Gee :नहिं. 


a 


सूर ताहि परतीति न काहू मन तिहात यह करनि करी ॥७७॥ ` . 
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कोऊ को आयो क्रो रहत कहां ॥ लाज बचि कूवरी बिसाही संग.न visa एक घरी ।. 


“ कुविजा नहिं तुम देखीहे।'दंघि बेचन जब जाति मधु पुरी मैं नीके करि पेखी है ॥ महल | 
. 1 निकट माठीकी बेरी देखत नेहि नर नारि हँसे। कोटि बार पीतरे ज्यों डाहौ कोटि बार | 
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|| जो कहा कसे ॥ सुनियत ताहि सुंदरी कीन्ही आपु भए ताको राजी । सूर मिले मन 


जाहि जाहिसों ताको कहा करे काजी ॥ ७८ ॥ 

कोटि करो तनु प्रकृति न नाइ। ए अहीर वह दासी पुरकी विधिना जोरी मली 
मिलाइ ॥ ऐसेनको मुख नाम न लीजे कहा करौं कहि आवत मोहिं | इयामहिं दोष किं 
कुबिज।को इहै कही मैं बूझति तोहि॥ इयाम कहा दोष ङुबिजाको चेरी चपल नगर 
उपहास | टेढी PH चलत पग धरणी यह जाने दुख सूरज दास ॥ ७९॥ | 
_ राग नट ॥ हरिही करी कुबिजा ढीठ | टहल करती age महळनि अब सँग बैठी पीठ ॥ 
नेकही सुँ पाइ भूली अति गई इतराइ। जात आवत नहीं कोऊ इहै SE पठाइ ॥ 
वे दिना गए भूलि तोको दिवस दशकी बात । सूर अभु दासी लोभाने जज वधू 
अनखात li ८०॥ 

राग नट ॥ देखो कूबरीके काम। अब कहावत पाटरानी बडे राजा इयाम कहत नाहि 
कोउ उनहिं दासी वे नहीं गोपाळ । वे कहावत राज कन्या वे भए भूपाल ॥ पुरुष केरी 
से सोहे कूबरी केहि काज । सूर प्रभुकी कहा कहिए बेंचि खाई लाज ॥ ८१ ॥ 

यह सुनि हमि आवति लाज | जाय मथुरा कंस मारचो कूबरीके काज ॥ लोग पुरमें 
बसत ऐसेइ सबन इहे सोहात | HAF कोऊ कहत नाहीं इयाम आगे बात ॥ कहा चेरी 
नारि कीन्ह कहा आपुन होत । तुम बडे यदुवंश राजा मिले दासी गोत aes कहे 
सुनाइ कोई करें झुबिजा दूरि | सूर डाहनि मरत गोपी BAAS झरि ॥ ८२ ॥ 

राग बिलावल ॥ कंस वध्यो कुबिजाके काज | और नारि तुमको न मिली कहूँ कहा 
गॅवाई लाज ॥ जैसे काग इंसकी सम्पति लहसुन सँग कपूर । जैसे बचन कांच बराबारे 


|| गेरू काम सिंदूर ॥ भोजन साथ शूद्र आह्मणके ते सोइ उनको साथ । सुनइ सूर हरि 


|| गाइ चरेया तो भए ङुबिजा नाय ॥ ८३ ॥' 


राग गौरी ॥ भामिनि डुबिजासों रंगराते। राजकुमारे नारि जो पवते तौ कबहि न 


| अंग समाते ॥ रीझे जाइ तनक चन्दन ले मधुवन मारग जाते। ताकी कहा बडाई कीजे 
ऐसे रूप डभाते॥ ए अहीर वह 'कंसकी दासी जोरी करी विधाते | जज वनिता त्यागी 


सूरज प्रभु बूझी उनकी बातें ॥ ८४.॥ ; 
राग आसावरी ॥ वे कहा जानें पीर पराई । सुन्दर इयाम कमल दल रोचन हरि हल- 
धरके भाई ॥ मुख मुरली शिर मोर पखौआ बनबन धेनु चराई । जे यमुनाजल रंग रंगे 


हैं ते amg नहिं तजत कराई ॥ ses भूले देखि कूवरी हम सच गए बिसराई | सूर चातकी 


बूँद भईहों हेरत हेरत रही हिराई ॥ ८५ ॥ 
राग जैतश्री ॥ सखी री काके मीत अहीर । काहेको भरिभरि ढारतिहौ नेन राहके 
नीर ॥ आपुन पियत पियावत दुहि दुहि इन धेनुनके ale | निशि वासर छिन नाहे बिसरत 


हे जो यसुनाके तीर ॥ मेरे हियरे दौ लागति है जारत तनुकी चीर । सूरदास अभु दुखित 


जानिके छांडि गए बेपीर ॥ <६ ॥- | | 
_ अथ इंयामरंगको तरक वदति । राग मलार ॥ सखी री श्याम संबे इक सार । मीठे 


वचन सुहाये बोलत अंतर जारनहार ॥ गवर कुरंग काग अरु कोकिल कपदिनकी चर |. 
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(६१० ) : ६8 सूरसागर । ® .: 


सार | कमलनयन मधुपुरी सिधारे मिटि गयो मंगल चार ॥ सुनहु सखी री दोष न काइ 
जो विधि लिखो लिलार । यह करतृति इन्हैंकी नाई एरव विविध बिचार ॥ उमँगि | 
घटानांवि आवे पावस भेमकी प्रीति अपार । सूरदास सरिता. सर पोषत : चातक करत || 
पुकार ॥ ८७॥ ` का है| य ऱ | 

राग मलार. ॥ सखी री इयाम कहा हित॒ जानें । कोऊ प्रीति करे कैसेह वे अपनो गुण || 
ठानें ॥ देखो या जल धरकी करनी वरषत पोषे आने | सूरदास सरबसः जो दीजे कारो || 
कृतहि न माने ॥ ce ॥ Weel | 

राग सारंग ॥ तिन न पती जेरी जे कृतहि न माने ॥ ज्यों भंवरा रस चाखि चाहिकै | 
तहां जाइ जहां नवतन जाने. कोयल काग पालि कहा कीन्हों मिले eee जब भए| 
सयाने | सोई घात भई नंद महरकी मधु बनते जो आने ॥ तब तौ प्रेम बिचारि न| 
कीन्हों होत कहा अबके :पछिताने | सूरदास जे मनके खोटे अबसर परे जाहि 
षहिचानें ॥८९॥ ` `. a PIT | } 

राग धनाश्री ॥ तबते मिटे संगें आनंद | या ब्रजके सब भाग संपदा Sy गए नँदनंद्‌ ॥ 
विहल भई यशोदा डोलति दुखित नंद उपनेद्‌ । धेनु नहीं पय सवति रुचिर सुख चरति 
नाहि तृण He ॥ विषम वियोग दहत उर सजनी बाढि. रहे दुख ze । शीतल कौन करे 
री माडे नाहि इहां हरिचंद्‌ । रथचहि चले गहे नहिं काऊ चाहि रही मतिमन्द्‌ | सूरदास 
अब कोन छोडावे परे बिरहाके HEN ९० ॥ : ` ` ` 


राग कान्हरो ॥ अब वह सुरति होत कत राजनि । दिनदश रहे प्रीति करि स्वारथ हित 
रहे अपने काजनि ॥ सचे अजान भए सुनि मुरली वधिक कपटकी बाजनि । अब मन 
थक्यो सिंधुके खग ज्यों फिरि फिरि शरन जहाजनि ॥ बह नातो तादिनिति टूट्यो सुफ- 
लक सुत मग भाजनि। गोपी नाथ कहाइ सूर HY मारतही कत लाजनि ॥ ९१ ॥ 
राग गौरी ॥ ब्रज री मनो अनाथ कियो । सुर री..सखी यशोदा नेंदन सुखसंदेश | 
दियो ॥ तब इम कृपा इयाम सुंद्रकी कर गिरि टेकि लियो. | अरु प्रति गाइ बच्छ | 
ठ जल काछिंदि पियो ॥ यह सब दोष ate wide बिछुरत फट्यो न हियो । | 
सूरदास प्रभु नंदनंदन बिनु. कारण कोन.जियो ॥ ९२ ॥ | 
` रागा केदारो ॥ अब तो हैं हम निपट अनाथ । जैसे मधु तोरेकी माखी त्यों हम बिनु | 
्रजनाथ ॥ अधर अमृतकी पीर सई, इम बाल दाते जोरि। सो छिडाय सुफलक सुत | 
ले गयो अनायासही तोरे ॥ जौ लगि पानि पलक मोंडत रही तौ लगि चलि गए at | 
करि निरंध निब है दै माई आँखिन रथपद धूरि ॥ हम निशिदिन करि कृपणकी सम्पति | 
'कियो.न कबहूं भोग । सूर विधाता लिखि राखी वह ङंबिजाके सुख जोग ॥ ९३॥ | 
|| अथ नन्द यशोदा वचन परस्पर । राग रामकली इक दिन नेद चलाई बात | कहत | 
|| gaa गुण राम कृष्णके हवै आयो परभात ॥ वैसेहि भोर भयो यहुमतिको लोचन जल न | 
. || समात । सुमिरि सनेह eit उर अंतरं ढरि आवतःढरि जात ॥ यद्यपि वै वसुदेव देवकी | 
` | हें निज जननी. ore Uae एक मिलि जाइ सूर प्रथु भाइ हूनके नात ॥ ९४ ॥ . \ 


| 
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® दशमस्कन्ध-१०. & (६११) 
मी 
2 ॥ चूक परी हरिकी सिवकाई। यह अपराध कहांठौं कहि एकहि कहि नेदमहर 
पडिताई ॥ कोमल्चरण कमल कंटक कुश हम उनपे बनगाइ चराई | रंचक दघिके काज 
यशोदा बांधे कान्ह SAAS लाई ॥ इंद्र कोप जानि अज राखे वरुनफांस मान मेरी 
निठुराई | सूर अजहु नांतो मानतहे प्रेमसहित करे नंद दोहाई ॥ ९५ ॥ 
/ राग सोरठ ॥ इरिकी एको बात न जानी । कहो कंत कहा. तज्यो श्यामको अतिहि 
विकल पूछति नदरानी ॥ अब जज सूनो भयो गिरिधर बिनु गोकुल्मणि बिलगानी। 
दशरथ प्राण तज्यो छिन भीतर बिछुरत शारंगपानी ॥ ठाढी रही ठगोरी डारी बोलत 
गद्गद्‌ बानी | सूरदास Ay गोळुल तजिगए मथुराही मनमानी ॥ ९६॥ 
राग सारंग ॥ ले आवहु गोऊुल गोपालहि । पाइन परिके बहु बिनती करि बलि छलि 
आ मा ॥ ३ नेकदेखरावहु याहि AT अन्द्‌ आपने लालाहि | गाइन गनत 
AIS WIT संग सिखवत वेणु रसालहि॥ यद्यपि महाराज सुख संपति कौन गिन 
मणि छालहि। तदपि सूर वे छिन न andy वा धुघुचीकी पह | a शिश मोची 
राग सोरठ ॥ सराह तेरो नंद हियो । मोहनसो सुत छांडि : मधुपुरी गोकुळ आनि 
जियो ॥ कहा कहीं मेरे लाळ Vea जब तू बिदा कियो । जीवन प्राण हमारे रजको 
वसुदेव छीनि लियो । wet पुकार पारि पचिहारी बरजत गमन कियो । सूरदास प्रभु 
इयामलाल धनले परहाथ दियो ॥ ९८॥ 
॥ राग बिलावल ॥ यद्यपि मन समझावत लोग । झलहोत नवनीत देखि मेरे मोहनके 
सुखयोग॥ निशिवासर छतिया छै लाऊ बालकलीला गाऊं । पेसे भाग बहुरि फारि ह्वै हैं 
मोहन मोद खवाऊं ॥ जा कारण सुनि ध्यान घेरे शिव अंग विभूति लगावे। सो बालक- 
लीला घारे MSS TAS साथ Taig ॥ विदरत नहीं बन्नको हिरदय हरि वियोग क्यों 
सहिए। सूरदास प्रभु कपलनेनवितु कौने विधि ब्रज रहिए ॥ ९९ ॥ 
॥ राग कान्हरो ॥ नेद जजलीजे ठोंकि बजाइ। देइ बिदा मिलिजाहे मधुपुरी aE गोकुलके 
|| राइ । गेनन पंथ गयो क्यों सूझ्यो उळटि . दियो जब पाइ ॥ रघुपति दशरथ सुनी है पर 
|| मारिबे गुण गाइ॥ भूमि मशान विदितिए गोकुल मनहु धाइ धइ खाइ । सूरदास प्रमु 
|| पास जाहि हम देखें रूप अघाइ ॥ २७०० ॥ 3 
राग सोरठ ॥ माई हों किन संग गई । हों ए दिन जानतही बूडी लोगनकी सिखई॥ 
मोको बेरी भए कुटुंब सब फेरि २ ह गाडी । aa RAE जान पावती तौ कत आवत 
छांडि ॥ अब हौं जाइ यमुनजल बहिहों कहा करी मोहिं राखी । ag फिरू 
तहीं ज्यों मधु तोरे माखी ॥ १ ॥ bia i प ७७०७) 
राग मळार ॥ हों तौ माई मथुराहीपे जे हौं । दासी है वसुदेवराइकी दरशन देखत रेह ॥ |. 
राखि राखि एते दिवसन मोहिं कहा कियो तुम नीको । सोऊ तौ अक्रूर गए छे तनक 
खिलौना जीको ॥ मोहिं देखिकै लोग AA अरु किन कान्ह इंसे। सूर अशी जाइ 
| देहीं जिनि न्हात बार खसें॥ २॥ `. `. 
राग सारंग ॥ पंथी इतनी कहियो बात । तुम बिनु इहां कुंबखर मेरे होत जिते उत- 
पात ॥ बकी अधासुर टरत न दारे बालक TA न जाता | अजपिंजरी रुंधि मानो राखे 


४) 
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(६१२) ® सूरसागर |S 
SS EEE 
- अकुलात.॥ गोपी गाइ सकल लघु sha पीत वरण कृश गात । परम 
अनाथ देखियत तुमबिनु केहि अवलंबिये तात ॥ कान्ह कान्ह के टेरत तबधों अब कैस || 
जिय मानत । यह व्यवहार SIGS हे ब्रज कपट नाट छल ठानत ॥ दशहू दिशिते || 
उदित होत हैं दावानलके कोट । आंखिन HR रहत सन्सुख दै नाम कवच दे ओट ॥ || 
ए सब दुष्ट इते आरि जेते भए एकही पेट ॥ सत्वर सूर सहाइ करो अब ससुशि | 
पुरातन हेट ॥ ३ ॥ | 
राग सारंग.॥ कहियो श्यामसों समुझाय । वह नातो नहिं मानत मोहन मनो तुम्हारी | 
घाइ ॥ एकवार माखनके काजे राखे में अटकाइ । वाको बिलग मानु जिनि मोहन लागत | 
मोहिं बलाइ ॥ वारहिबार इहै लबलागी गहे पथिकके पॉइ । सूर दास या जननीकी जिय 
राखौ वदन देखाइ ॥ ४ ॥ 
राग fiers ॥ यद्यपि मन समुझावत छोग । शूळ होत नवनीत देखि मेरे Mes 
मुख योग ॥ आ्रातकाल उठि माखन रोटी कौ बिन मांगे देहे । अब उहि मेरे Sa कान्हको 
छिनछिन अंकम Be ॥ कहियो पथिक जाइ घर आवह राम कृष्ण दोउ भैया | सूर इयाम 
|| कत होत दुखारी जिनके मोसी मेया ॥ « ॥ | 
राग रामकली ॥ मेरो कहा करत BE | कहियउ जाइ वेगि पठवहिं ग्रह गाइनिको देरे ॥ 
दीजै छांडि नगर वारी सब प्रथम बोरि प्रतिपारो | ag जिय ade नहिं कोऊ तुम तजि 
|| हित हमारो ॥ आजुहि आजु काहिइ काल्हिहि करि भलो जगत यश लीन्हों । आजई 
काहिइ कियो चाइतहौ राज्य अटल करि दीन्हों ॥ परदा सूर बहुत दिन चलती eels 
फचती Be । अंतहु कान्ह आयहो गोकुल जन्मजन्मकी बूटि ॥ ६॥ | 
संदेशो देवकीसों कहियो । हों तौ धाइ तुम्हारे सुतकी मया करति रहियो ॥ यदपि | 
टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहिं कहि आवे | प्रातहि उठत तुम्हारे कान्हको माखन रोटी || 
भावि ॥ तेल उबटनो अरु तातो जळ ताहि देखि भजिजाते | We जोइ मांगत सोइ सोइ || 
|| देती ऋमक्रम करि करि न्हाते॥ सूर पथिक सुनि मोह रैनि दिन बढ्यो रहत उर सोच | 
मेरो अलक SS तो मोहन हेहे करत संकोच ॥ ७॥ 
_ राग सोरठ ॥ मेरो कान्ह कमलदल लोचन | अबकी बेर बहुरि फिरि आवइ कहा लगे 
जिय सोचन ॥ यह लालसा होत जिय मेरे बेटी देखत रेहों । गाइ चरावन कान्ह Sarat 
भूलि न कबहु Hel ॥ करत अन्याय न बरजों कबहू अरु माखनकी चोरी । अपने जियत 
नेन भरि देखो हारे इलधरकी जोरी॥ एक बेर है जाइ इहालों अनत HER उत्तर | TURE 
॥ दिवस आनि सुख दीजे सूर पहुन३ सूतर ॥ ८ ॥ ae 
|| अथ पन्थीवाक्य देवकी प्रति । राग भासावरी ॥ हों इहां गोकुलहीतें आई । देवकी माई 
|| cig लागंतिहों यशुमति इहां पठाई ॥ तुमसों महरि ge कह्यो है see तौ aA 
|| सुनाऊँ। बारक बहुरि तुम्हारे सुतको केसई दरशन पांऊं ॥ तुम जननी जग ब्रिदित सूर 
. . | प्रभु हों हरिकी हित धाइ | जो पठवड तौ पाहुन नाते आर्वाहे बदन द्विखाइ ॥ ९ ॥ 
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|| छे माखन को कर नेत गहै ॥ सूने भवनयशोदा सुतके युनि युनि झूल ae । दिन sf 
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% दवामस्कन्य-१०. & (६१३ ) 


राग सारंग ॥ जो परि राखतही पहिंचानि । तौ अबके वह मोहनमूरति मोहि देखावहु 


|| आनि ॥ तुम रानी वसुदेवगेहिनी हौं गेंबारि जजवासी । पढेंदेह मेरो लाड लडेतौ वारी 
|| ऐसी हॉसी ॥ भली करी कंसादिक मारे सब सुरकाज किये। अब इन गेयन कौन 
|| चरा भरि भरि लेतहिये ॥ खान पानपरिधान राजसुखःजो कोउ कोटि लडावै। तदपि 
|| सूर मरे बारे कन्हंया माखनही ATU Il Vo 


राग सोरठ ॥ मेरे कुंवर कान्द रितु सब कछु वेसेहि धरयो रहे। को उठि प्रात होत 


ies 
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|| सुख संग कल्यतरु उलदि न बैठी डार ॥ १७॥ 


|| धेरत हीं घर ग्वारिनि उरहन कोउ न कहे ॥ जो ब्रजमं आनंद होतो सुनिमनसाहू न 


गदै | सूरदास स्वामीबिचु गोङुल कौडीहू न लहै ॥ ११॥ 

थ गोपी विरह अवस्था परस्पर वणन । राग सारंग ॥ चळत गुपालके चले | यह प्रीतमसों 
प्रीति निरेतरहे ना अधरपले ॥ धीरज पहिल करी चलिबेकि जेसी करत भले | धीर चळत 
मेरे नेनन देखे तिहिडिन अंश हले ॥ अंश चलत मेरी वलयन देखे भए. अंग शिथले। 
मन चलिरह्यो इ तौ पहिलेही Wa चले विमले ॥ एक न चलें अब प्राणसूर प्रभु 
असलेउसालसळे ॥ १२॥ 

राग मलार ॥ लोग सब कहत सयानी बातें | Grafs सुगम कहत नहिं आवत बोलि 
जाइ नहिं तातं ॥ पहिले अभि gaa चंदनसी सती बहुत उमहे। समाचार ताते अरु 
सीरे पाछे जाइ Se | कहत फिरत संग्राम सुंगम अति ङुसुमळता करिवार। सूरदास 
शिरदेत झूरमा सोइजांने व्यवहार ॥ १३ ॥ 

बातनि सबकोइ जिय agate | किहि बिधि मिनि मिले वै माघी सो बिधि कोउ न 
बतांवे ॥ यद्यपि जतन अनेक रची बिधि सारि अशन बिरमांवे । तद्यपिहठी हमारे नेनन 
और न देखो भावे ॥ बासर निशा sae तजि रसना. और न गांवे । सूरदास प्रभु 


|| Safe लगिके कहिये जो कहि आवे ॥ १४॥ 


राग नट ॥ सब मिलि करइ कछू उपाव। मार मारन aes AeA करइ लीनो 


॥ चाव ॥ इुतासन ध्वज उमॅगि उन्नत चलेउ इरि दिश वाउ । कुसुम शर रिपुनंद वाहन 

|| हरवि हरषित गाउ ॥ वारि भव सुत तात नावरि अब न करिहौ काउ। बार अबकी 

॥ प्राणप्यारो विजय सखा मिलाउ ॥ रुचि बिचारे न मान कीजे सोई किन बहि जाउ । 
सूर प्रभुकी शरण Weel सकल त्रिभुवन राउ॥ १९॥ 


राग सारंग ॥ करिगए थोरे दिनकी प्रीति। कहुँ वह प्रीति। कहां यह बिछरन कहुँ 


|| मधुवनकी -रीति। अबकी बेर मिलो मनमोहन बहुत भई बिपरीति। केसे प्राण रहत 


दरशनबिन AAS गए युग बीति ॥ कृपा करहु गिरिधर हम उपर प्रेम रह्यो तनु जीति। 
सूरदास प्रभ तुम्हरे मिलन बिन भई भुसपरकी भीति॥ १६॥ 

राग धनाश्री ॥ प्रीति करि दीनी गरे छुरी जैसे वधिक चुगाई कपटकन पीछे करत 
बुरी॥ सुरली अधर चंप: करकांपा मोरमुकुट लटवारि। बंग बिलोकनि. लगी. लोभ . सम 
सति न पंख पसारि॥ तलफत छांडि गए मधुरनको बइरि न कीनी सार। सूर इयाम 
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( ६१४ ) & सरसांगर । क 


रांग मलार ॥ देखी माधोकी मित्राई । आई उघरि कनक कलईसी दे निज गए 
दगाई ॥ हम जानें हरि हित हमारे उनके चित्त ठगाई । छांडी . सूरति सब ब्रजकुलकी 
निडुर लोग भए माई ॥ प्रेम निबाहि कहा बे जानें सांचे अतिही TE | सूरदास. विरहिनी || 
विकलमति कर माजे पछिताई ॥ १८ ॥ . | 


एकहि बेर दई सब टेरी ॥ तब कत डोरि लगाइ चोरि मदु सुरि अधर धरि ट्री uy 
az घाट बीथी ब्रज घर बन संग लगाए फेरी | तिनकी यह करि गए पलकमे पारि || 
बिरहदुख बेरी ॥ जो परि चतुर सुजान कहावत कही ससुझियो मेरी। बहुरि न सूर | 
पाइही इमसी बिनदामनकी चेरी ॥ १९ ॥ 


राग नट ॥ अबतौ ऐसेई दिन मेरे । कहा करौं सखि दोष न काहू हरिहित लोचन 
फेरे ॥ मृगमद मलय कपूर कुमकुमा ए सब संतत चेरे। मादप वन शशि Sar सको- 
मळ तेउ देखियत जु करेरे ॥ बनबन बसत मोर चातक पिक आएन दिए बसेरे। अब 
सोइ बकत जाहि जोइ भावै बरज रहत न मेरे ॥ जो द्रुम सींचिसींचि अपने कर कियो 
बढाय बडेरे । तिन सुनि सूर किसल गिरिवर भए आनि नेन मग घेरे ॥ २० ॥ 


राग सारंग ॥ बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंज । जे वे लता लगत तनु शीतल अब भई 
विषम अनळकी पुंज ॥ वृथा बहुत यसुनातट खगरौ बृथा कमलफूलनि अलि ssi । पवन 
पानि घनसारि सुमन दै दधिसुत किरनि भानु भै भुंजे ॥ ए Sat कहियो माधोसों मदन 
मारि कीन्ही EASA । सूरदास AY तुम्हरे दरशको मग जोवत अँखियन भई Gor UR UI 

राग कान्हरो ॥ करकपोल भुज धरि जंघापर Sala माई नखनकी. रेखनि । सोचति || 
बिचार करति बेसी भाति धरति ध्यान मदन सुख भेजनि ॥ नेन नीर भरि भारे जु Bae | 
गोपी धिग दिन जात ASE | कमनेन माधो मधुपुरी सिधार जाके गुण जाने न || 
सहसफन शेवनि ॥ अवधि छुडाइ सुनोरी सजनी क्यों जीवहिं निशि दामिनि देखा । || 
सूरदास मसु चटकि गए ज्यों नानाबिधि नाचत नट पेखनि ॥ २२ ॥ | 


राग कान्हरो ॥ सोचति राधा लिखति नखनमें वचन न कहत कठ जलतास | छिति- | 
पर कमल कमलपर कदली पंकज कियो प्रकाश ॥ तापर अलि सारँगपर सारंगप्रति सारंग | 
fae कियो वास | तहां आरिपंथ पिता युग उदित वारिज विविध रंग भजो अभास ॥ | 
सारंग सुखते. परत अंबु ढरि मन शिव पूजति तपति बिनास | सूरदास प्रभु हरि बिरहारिषु | 
दाहत अंग दिखाबत वास ॥ २३ ॥ , - 


` राग नट ॥ में सब लिखि शोमा जु बनाई । सजलजलद्‌ तन वसन कनक रुचि उर 
'बहुदामं रु राई ॥ उनतकंध करि खीन विशद भुज अंगअंग प्रति सुखदाई । सुभग कपोल 
|| नासिका नेन छबि अलक लिहित श्रत पाई ॥ जानतिही यहलोल लेख करि ऐसेहि दिन | 


` « || eng । सूरदास ag वचन श्रवणको अंतिआतुर अकुलाई ॥ २४ ॥ 
a Es sn nec ST TOE TE ETON SEEN CHER Champar Arc ES 5c 


Sa 


|| वह गई सगाई वा मुरलीके संग ॥ २९॥ 
| रूपद्रशनके श्रवण मुरलिकागीत । देखतही हारे छे जु सिषारे - पिछोरी पीत ॥ 


॥ तजि परतीत.॥ ३० ॥ 


|| सिधारो ॥ ज्यों मृगनाद नादके ST लाग्यो बान बिसारो | प्रीतिके लिये माण वश कीनो || 


|| कपट सनेहु ॥ विद्यमान अपने इन नेननि सूनो देखति गेड | तदपि सखी 
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| बोलि लियो ॥ कहिंधों बीर कहांते आयो हमजु प्रणाम कियो । पालागों मंदिर पञ्च धारी 
सुनि दुख जानि त्रियो ॥ गदगदकंठ हियो भरि आयो वचन कहे न दियो । सूर इयाम 
अभिराम ध्यान मन भरिभरि छेत Rat ॥ २९॥ ; 


राग मलार ॥ कहियो पथिक जाइ हरिसों मेरो मन अट नेननके लेखे । इहै दोष देदे 
झगरत ह तब निरखत मुख लगी क्यों निमेखे ॥ केतो मोहिं. बताय दबकिंयो लगी पलक 
जड जाके पेख । ते अब अब इनंपे भरि चाहत बिधि जो लिख दरशन सुख रेखे ॥ यहि 
विधि अनुदिन जुरति जतनकरि गनत गए BTA अवसेखे | सूरदास सुनि इनि झगर- 
निते नाहे चित घटत बदन बिन देखे ॥ २६॥ .. | 

राग इंमन ॥ नाथ अनाथनकी नाथ अनाथनकी सुधि डीजे । गोपी गाइ. गबाळ गोसुत सब दीन मलीन 
दिनहि दिन छीजे । नेन सजल धारा बाही अति बूडत अज किन कर. गहिलीम ॥ इतनी 
बिनती सुनहु हमारी वारकहूँ पतियां लिखि दीजे ॥ चरण कम दरशन नवनौका करुणा- | 
सिंधु जगत यश SS ।-सूरदास प्रभु आश मिलनकी एकबार आवन अज कीजे ॥२७॥ | 
__ राग सारंग ॥ Refaeli कालिंदी अतिकार कालिंदी अतिकारी | अहो पथिक कहियो उन हरिसों भई 
विरहज्वरजारी ॥ मन पर्यकत परी धरणिधुकि-तरंग तलफ नित भारी । तट वारू उपचार | 
चूरजलपरी असेद पनारी ॥ बिगरित कच कुच कास Ber पर पंकज काजळ सारी । ' 
मनम अमरते भ्रमत फिरत है दिझिदिशि दीन cart ॥ निशिदिन चकई वादि बकत है 
प्रेम मनोहर हारी | सूरदास प्रभु जोई यमुनगति सोइ गाति भई हमारी ॥ २८ ॥ 

परेखो कोन बोलको कीजे । ना हरि जाति न पांति हमारी कहा मानि दुख ढीजे॥ 
नाहिन मोर चंद्रिकामाथे नाहिंन उर वनमोलः । नहिं शोभित पुहुपनके भूषण धुदर 
इयामतमाल ॥ नंदनंदन गोपीजन बभ अब नाह कान्ह कहावत | वासुदेव यादवकुल 


राग गौरी ॥ सुरति करि वहांकी बात रोइ दियो । पंथी एकु देखि ara राधा जल 
| 


दीपक बंदीजन बर भावत ॥ Aa सुख नातो गोकुलको और हमारे अंग । सूर इयाम || . 


Ly 
च 


बटांऊ होहिंनकाके मीत । संगरहत शिरमेलि ठगौरी हरत अचानक चीत ॥ मोहे नन 


a 


याहीते झुकति ge मग चितवति सुख भए. विपरीत । सूरदास बरु भली पिंगला आशा || 
- राग मार ॥ कहा परदेशीको पतियारो । पीछे ही पछिताहि मिलहुगे प्रीति बढाइ 


हरि तुम यहे बिचारो.॥ बलि अरु बालि सुपनखा बपुरी हरिते कहा दुरायो | सूरदास 
प्रभु जानि भले हो भरयो भरायो डरायो॥ ३१॥ ` चड 1934 

राग महार ॥ कहा परदेशीको पतिआरो । प्रीति बढाय चले मधुवनको fake दियो 
दुख भारो ॥ ज्यों जलहीन.मीन तरफत ऐसे वेक प्राण इमारो | सूरदास प्रशुके दरशन 
fag sat faa दीपक भौन अधियारों ॥३२॥ - ‘SFE FPS Tf 
` राग आसावरी ॥ सखी री'हारिको: दोष जनिः देइ ताते मन इतनो दुख पावत ATE 


mmm 
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a न होत बडवेडु ॥ कहिकहि कथा पुरातन सजनी अब जिनि अंतहि लेहु। सूरदास 
' तन योग करोंगी ज्यों फिरि फागुन AE ॥ रेरे ॥ कु 
राग मलार ॥ अबकछु औरहि चाळचली । मदनगोपाल बिना या तनुकी संबे बात- 
| बदली ae कंद्रा समान सेज भई चाहि सिंहृहू थली शीतल चंद्र सुतौ सखि कहियत || 
तिनई अधिक जली nag मल्य कपूर कुमकुमा सींचति आनि अली | एक न फुरत 
विरह ज्वरते कछु लागति नाहि भली ॥ वह ऋतु अग्रतरंता सुनि सूरज अब विध फलनि | 
फली | हरि विधु सुख नहिंनहिंने फूलति मनसा कुसुदकली ॥ ३४॥ | 
राग सारंग ॥ इहि बिरिया बनते ब्रज आवते | दूरहिते वह बेन अधर्‌ धारे बारंबार || 
बजावते ll wage काहू माति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते। कबइुक लेले नाम || 
मनोहर धवरी घेनु बुळावते ॥ इहि विधि वचन सुनाय श्यामघन सुरछे मदन जगावते । | 
आगम सुख उपचार बिरह ज्वर वासर ताप नशावते ॥ रुचिरुचि प्रेम पियासे नेनन क्रम 
क्रम बलहि बढावते | सूरदास स्वामी तिहि अवसर पुनिपुनि प्रगट करावते ॥ ३५ ॥ 3 
' राग सारंग ॥ नहिं बिसरति वह रति जजनाथ । हौं जु रही रूठि मौन धारि सुखहीमं 
खेळत इक साथ ॥ पचिहारे मैं मनायो न मानौं आपुन चरण छुए हारे हाथ ॥ तब रिस 
धरि सोडे उत सुख. कहि झुकि शॉक्यो उपरैना माथ ॥ रह्यो न परे सुप्रेम आतुरअति | 
जानी. रजनी जात अकाथ। सूर इयाम हो ठगी महा निशि पढि जु सुनाए म्रातके || 
गाथ ॥ ३६ ॥: || 
' राग बिलावळ ॥ माधौ इतने जतन तब काहेको किए । अपने. जान जानि नंदनंदन || 
अनेक भयनसों राखि लिए ॥ अघ बक वृषभ बच्छ. बघनते व्याकुळ जीति दावानलहि || 
पिए ॥ इंद्र नाम मेटे गिरि कर धारि छिनछिन प्रति आनंद हिए॥ हरि बिछुरत की पीर न || 
जानी वचन मानि इम वादि जिये । सूरदास अब बा लालन बिन कहा न सहत ए || 
कठिन हिए ॥ ३9॥ | 
राग गौरी ॥ यह SAAT जो तबही करते। तौ कत इनये जिबत आजुलीं या गोकुलके | 
लोग उबरते ॥ केशी Toad वृषभासुर कहो कौनके मारे मरते AT प्रलंब ब्याल 
दावानल हरि बिन बरहि निघाइ' निवरते ॥' शंखचूड बक बकी अधासुर सुरपति वरुन | 
कौनते डरते | सूर श्याम तौ घोष कहातौ जो तुम इती निठुराई धरते॥ ३८॥ 
राग मलार ॥ हारि हम. तब काहेको राखी । जब सुरपति अज बोरन लीनो दियो क्यों 
न गिरि नाखी ॥ अबलौं हमारी जगम चछतीं नई पुरानी साखी | सो क्यों झूठो होय 
सखी री गर्ग कथा सो भाखी ॥ तो हमको होती कत यह गति निशिदिन वषत आंखी | 
सूरदास यों भई फिरत. Sat मधु दूहेकी माषी ॥ ३९॥ 

हरिजू वे सुख बहुरि कहां । यदपि नेन निरखत वह aa: मन जात तहां ॥ 
मुख मुरली शिर मोरपंख बने उर Fa को हारु ।. आगे धेनु tg og मेडित चित- | 


| पति तिरछी चारु ॥ रातिदिवस अंगअँग अपने हित ईसि मिलि खेलत खात । सूर देखि 
` | वा मरसुता.उनकी कही न आवि.बात ॥४० ॥. 
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& दशमंस्कन्व-१०. & (६१७) 
ee व 
| राग सारंग ॥ र्दा कये रत हरे तुम क्यों रहत हरे । विरहवियोग इयामसुंदरके ठाढे क्यों न|| 
|| जरे ॥ तुम हौ Fes न aan तुमको फिर शिर पुहुप धरे । aa सियार अरु बनके || 
|| पखेरू धिग धिग सघन करे ॥ कौनकाज ठाढे रहे बनमे काहे न उकठि परे । कपट हेतु || 
|| कीयो हारे हमसे खोटे AE खरे ॥ गोबिंदयुण उरते नहिं बिसरत. रचिरचि कुसुम भरे । 
|| बिन देखे वा नदनैंदनको फूलत फेरि फरे ॥ जब वे मोहन वेणु बजावत शाखा टेकि खरे। 
|| मोहे अस्थावरु जड जंगम मुनिगन ध्यान टरे । बिछुरत हियो बलि मोहनके केउ न 
|| कल्याण करे । सुख संपति बिछुरी मोहनकी फल फूलनसों करे ॥ नेननते बिडुरे नंदनंदन || 
|| चितते नहीं टरे । सूरदास प्रभु विरहृदवानल नखशिखलौं पसरे ॥ ४१॥ । 
राग केदारो ॥ जो सखि नाहिने ब्रज इयाम । वर्षे होत पलसम अब सो युगवर याम ॥ || 
|| Se गोकुल लोग बेई Se यसुनाठाम। उदे ग्रह जिहि सकल संपति बन भयो सोइ 
|| धाम ॥ उह रतिपति अछत मुरारिह लेन सकतो नाम । सूर प्रसुबिनु अब कलेवर दहन 
|| लागे काम ॥ ४२॥ 
|| राग Saat ॥ हरि न मिळे माई जनम ऐसेही लागो जान । चितवत मग दिविस निशा 
|| जात युगसमान ॥ चातक पिक वचन सखी सुनि.न परत कान | चंदन अरु चंद्किरनि 
॥ मनो अनेक भान ॥ भूषण तनु पोत. तज्यो रन आतुर त्रान । भीषमळौं सहत मदन 
|| अजुनके घान ॥ सोखति तनुसेज सूर चळे न चपल प्रान। दक्षिण रवि अवधि अटल 
|| इतनी जिय आन ॥ ४३ ॥ 
|| राग सारंग ॥ अब योंहीं छागे दिन जान । सुमिरत प्रीति लाज लागतिहे उर भयो 
|| कुलिश समान ॥ लोचने रहत बदन बिनु देखे वचन सुने fag कान । हृदय रहत हार 
|| पान परस बिन छिदि तन मनसिज बान ॥ मानो सखी रहे नहीं मेरे वे पहिले तनु प्रान 
बिधि समेतरचि चले नेदसुत विरहब्यथा दे आन ॥ विधि बछ हरे और पुनि ss वेसेइ || 
वेत बिषान | सूरदास ऐसीए कछु यह समुझत हैं अनुमान ॥ ४४ ॥ 

राग TAT ॥ ऐसे कोऊ नाहिने सजनी जो मोहने मिळावे | बारेक बइरि नेदनेदनको 
यहाँलों छे आवे ll पांइन पारे विनती करि मेरी यह सब दशा. सुनावे | निशि निकुंज 
|| निशि केलिपरमरुचि रासरंगकी सुरति करावे ॥ और law बातकी सकुच न सबबिः 
|| चिकी उपजावे | पुनिपुनि सूर इहे करि हरिसों लोचन जरत बुझावे ॥४५॥ | 

राग केदारो ॥ बहुर्थो देखिवो वहिभाँति | अशन बाँटत खात बेठे बाळकनकी पाँति॥ 
एकदिन नवनीत चोरत हैं रहीं दुरिजाइ। निरखि मम छाया भजे में दौरि पकरे धाइ ॥ 
पॉडिकर सुख लिए कनियां तब गई रिसि भागि। वह. सुरति जिय जातिं नाही रहो 
छाती लागि ॥ जिन घरनि वह सुख बिलोक्यो ते लगत अबखान । सूर बिन अजनाथ || 
देखे रहत पापी प्रान ॥ ४६ ॥ र ae | 

राग रामकली ॥ मरियत देखिबेकी होसनि | जिन.सतकल्प पलकबर as अब सु 
रही दुख मौसनिः॥:पलकभरेकी ओट न. सहती अब लागे दिनंजात । इतनेहूपर बिन || 
साखन घर घट निकसत नहिं मान ॥ यदपि मोहिं घडते समुशावत सकु'चन ठीजतु मानि || 


क 2 
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( ६१८ ) ६७ सूरसागर & 


अंतर हेरि जरत बिन देखे कौन डावे आनि ॥ कुबिजापे आवन क्यों पावत अबतो || 
परिहै जानि । लीनीबडी यहाउँकी सब बात पाछिली ते सब गाने ॥ आए सूरदिना || 
देतो कहा तौ मानिबो समौसो। कोटि बेर जल ओटि facia तऊ कहा पति लौसो४७॥ || 

राग सारंग ॥ जिय हिय ata बिच जे रही । सुन री सखी इयामसुंदर Fa बहुरि न | 
aang ॥ अब वह दिवस बहुरि कब देहे ऐसे जानि संगही | कहांसु कान्ह Tea अब || 
इम कौन बयार बही ॥ कासा Hel कहत Ale आवे कहत पर न कही ॥ जो कछु इती || 
हमारे हरिके हरिके संग निवही । अपने कहतहि हडकी लागे गोबिंदयुणनदही | सूर- 
दास काटे तरुवरज्यों ठाढी रटत रही ॥ ४८ ॥ | 

राग जेतश्री ॥ कहाँलों मानों अपनी चूक । बिन गोपाल सखी यह छतिया ह्वै न गई || 
द्वे ट्रक ॥ तन मन धन यौवन ऐसे भए सुअंगमको फूक । हदय जरतरे दावानळ ज्यों || 
कठिन बिरहकी हूक ॥ जाकी मणि शिरते हरिलीनी कहा कहत अति मूक । सूरदास || 
्रजवास बसी हम मनो दाहिनो सूक ॥ ४९ ॥ 

राग मलार ॥ भलो ब्रज भयो धरणिते स्वर्ग । तब इनपर गिरि अब गिरि पर ए प्रीति 
fRal यह दुगे ॥ सुरवासुर छहबोलवारी गढ अब अवधि मिति खूटी । प्रिय पतिबिरह || 
मदन गढ ATA एको अलग न टूटी ॥ नेन तडाग श्रवण प्रति मठ यंत्र सकत बर 
बानी | रासकेलि घन पौरिकोट ag देखि अमर रजधानी ॥ .गोरंभन गोपाल गरजनिघन 
धूमि दुंदुभिन रोकी । कंटक रोम कॅगूरनि प्रति मनो अपनी अपनी चौकी ॥ चढत 
त्रिभंगी सौज साजि सत धसत नहीं पल आंखी | देखइ सूर सनेह इयामको गगनमंडळ 
हम राखी ॥ ५० ॥ : 

सखी री हारे fra हारे दुख भारी | सिंहको सुत हर भूषण ग्रासे सोइ गति भई 
हमारी ॥ शिखर बंधु आरे क्यों न निवारत पुहुप धनुषके बिशेष। चक्षुश्नवा उर हार 
रसी ज्यों छिन द्वितिया वपुरेख ॥ घटसू अशन समे सुत आनन अमी गलित जैसे मेत | 
जलधर व्योम अंडुकन Fad नेन होड बदि लेत ॥ द्विजपति प्रभु मिलि आनि मिलावहु 
हरिसुत आरति जानि । जैसे हरि कर बंध प्रगट भए हरी आरती मानि ॥ षटआनन 
बाहन काननमें घन रजनी तहँ वासी । सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि सुनि चातक 
पिक त्रासी ॥ ९१ ॥ 

राग सोरठ ॥ कहा दिन पसेही Se | सुन सखि मदनगोपाल अब किन ग्वालन संग 
॥ कबहुँ. जात पुलिन यसुनाके बहुबिहार बिधि खेळत । सुरत होत सुरभी सँग आवत 
बहुत कठिन करि झेलत ll ag मुसुकानि आनि राखो पिय चलत कह्योहे आवन । सूर 
सो दिन wag तो देहे सुरली शब्द सुनावन ॥९२॥ 

राग मलार ॥ इयाम सिधारे कौने देश । तिनको कठिन करे जो सखि री जिनको रिय 
परदेश ॥ उन ऊधो कछु भली न कीन्ही कौन तजनको वेश । छिन बिनु प्रान रहत नहिं 
हारे विन निश्चिदिन अधिक saa lt. अतिहि निठुर पतिया नहिं पठई काहू हाथ संदेश | 
सूरदास प्रभु यह उपजत है धरिए योगिनवेश ॥ ३॥  ' 
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|| ऋतु बरसाइ | सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिन दुख क्यों हृदय समाइ ॥ ९७॥ 


|| पहुनेह नंद बबाके आव देखि Ss पलआधो। मिलेहीमें विपरीति करी विधि होत 
|| दरशको बाधो ॥ सो सुख शिव सनकादि न पावत जो सुख गोपिन लाधो । सूरदास 
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& दरशंम स्कनंघ-१ ०. & (६१९) 
Ns SDN 
राग मळार ॥ गोपालहि Tat धौं केहि देश । श्रंगी Bar कनक खपरकरि करिं 
योगिनि भेष ॥ कंथा पहिरि विभूति लगाउ जटा बॅधाऊँ केश । हरि कारण गोरखहि 
जगाऊं असे TT महेश ॥ तन मन जारों भस्म चढाउ बिरहिन शुरु उपदेश सूर इयाम 
बिनु हम हैं ऐसी जैसे मणि बिन शेष ॥ ५४ ॥ 
राग केदारो ॥ फिरि जज आइए गोपाल | नंदनृपतिकुमार कहिहें अब न fee 
खाल ॥ मुरलिका सुर सप्त दिशि दिशि चले निशान बजाई। दिखिजयको युवतिमंडळ भूप 
GRE पाई॥सुरभिसेन सु सखा भट सँग उठेगी खुर Wg | आतपत्र मयूरचंद्रिका लसति है 
रबि ऐवु ॥ सदसपति मधुकरनिकर वर मदन आयसु पाइ | द्रुम लता बन कुसुम बानकु 
वसन कुटी बनाइ ॥ सकल खगगण पैक पायक पौरिया प्रतिहार । समे सुख गोबिंद 
ब्रजको कहत सूर बिचार ॥ ९९ ॥ 
राग जेतश्री ॥ फिरिके वसो गोकुलनाथ। अब न तुमाहिं जगाय Ted गोधननके साथ Il 
बरजें न माखन खात BAe दह्यो देत Sela | अब न देहि उराहनो यशुमतिहि आगे 
जाइ ॥ दौरि दामन देहिंगी लुटी यशोदा पानि। चोरी न देहि उघारिके अवगुण न 
कहिहें आनि ॥ कहिहें न चरणन देन जावक Tea बेनी फूल See न करन श्रृंगार 
HAE] वसन यमुना कूल ॥ He aA कबही मान हम Slee न मांगत दान। Flee न 
सृढु मुरली बजावन करन तुमसों गान ॥ देइ दरशन नंदनंदन मिलनहूंकी आह । सूर 
हरिके रूप कारन मरतलोचन प्यास ॥ ९६॥ 
राग saat ॥ हरिसो प्रीतम क्यों बिसराइ | मिलन eit मन बसत चंद्रपर चितचकोर 
पछिताइ ॥ जलमें रहै जलहित उपजे जलही बिन Seg | जल तजि हंस चुगे मुक्ता" 
फल मीन कहां उडि जाइ ॥ सोइ गोकुल गोवर्धन सोई सोइ किन करहि अब छाइ। 
प्रगट न प्रीति करे परदेशी सुख केहि देश समाइ ॥ धरणी दुखित देखि बादर अति वर्षा 


वारक जाइबो मिलि माधो । को जानै तनु Ble TEM शूल रहे जिय साधो ॥ 
राधा विलपति हे हरिको रूप अगाधो ॥ ९८ 


मुखशत्रु पयोधर गिरि अति तहा तुम क्यों बसमाइ ॥ गज गति मेद मराल विरोधी हेम 
सुरुचि रिपु दाइ | sa कदलि कटि सिंह बिरोधी न्याय निरखि सकुचाहु ॥ चीन्हिलहे 
बइराहु ॥ ९९॥ 


Sit चलत पटरानी ॥ हों उपचार अमित आनत उर खल भयो लोक लाज कुलकानी 
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अथ नैनप्रस्थांचुपद ॥ राग मळार ॥ वारक नेनेह मिलि जाइ । कमळ नेन घन श्याम 
॥ राधिकहि परसत जो न पत्याइ ॥ जानतहौ कर कमल बिरोधी बरन विरोधी बाहु | शशि 


चितचोरि सकल अँग एके सुपतन शाह | तदपि सूर उनकी रुचि राखड कत अधिके ||. 


राग सारंग ॥ नैननको मत सुनो सयानी । निशिदिन. तदपि सिरात न कबहूँ यद्यपि || . 


a न 
a 
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| उन माझ समानी। आरज पथ गुरुजान छुपित करि सूरज विकल समानी ॥ ६० ॥ 


महिन दोउ तारे ॥ अरधश्वास समीर तेज अति सुख अनेक दुम डारे। दिशन सदन करि 
सलिलके धारे | बूडत जहि सूरको राखे बिन गिरिवरधर प्यारे ॥ ६१॥ 

जानिबो इनही दिवसनि aig. ६२॥ 

गोकुळ बूडत काहे न लेत उबारे॥ ६३ ॥ 

सूरदास प्रभु रही मौन द्वे कहि नहिं सकति मेनके भर ॥ ६४ ॥ 

काहि पठाऊँ लेन ॥ ६५॥ 

जन भखियाँ ॥ सूर स्वरूप मिले ते जीवहि काढि. किनारे नखियाँ॥ ६६॥ 


गोपालहि कत बिधने एई कीन ॥ ६७॥ 
` महादुखित दोउ मेरे नेन। जादिनते हरि चले मधुपुरी नेकु न कब. कीनो सेन । 
: ||भरेरहृत अति नीर न निघटत जानत नहिं दिन रेन । महादुखित अतिही अम माते बिन 
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कछु न सोहाइ दही दरशन दौ वारिजबदन मंद सुसकानी ॥ रूप लकुट अभिमान मनइ 
राग मलार ॥ सखि इन नैननते घन हारे। बिनही ऋत बरषत निश्चि वासर सदा || 


वसे वचन खग दुख पावस मारे ॥ ढुरि इरि बूँद परत कंचुकिपर मिलि अंजनसों कारे। || 
मानो परतकुटी शिव कीन्ही बिरि मूरति धारि न्यारे॥ सुमिरि सुमिरि गजत जल छाँडत अंशु || 


जैना सावन भारी जीते। इनही विषे आनि राखे मनो. ससुदनिहू जळ रीते॥ वे झरलाय || 
दिना है उघरत ए भूलि न मारग देत वे वर्षत सबके सुख कारण ए नैंदनंदन हेत ॥ वे || 
परिमान पुजे दहमानत ए दिन धार न तोरत। यह बिपरीति होति देखति हों बिना अवधि || 
जग बोरत ॥ मेरे जिय ऐसी आवत भई चतुराननकी मांझ। सूर बिन मिले मल्य || 


निशि दिन वरषतु नेन हमारे । सदा रहत वर्षा ऋतु हमपर जबते इयाम सिधारे ॥ || 
नयन अंजन न रहत निशि वासर कर कपोल भए कारे | कंचुकि पट सूखत नहिं कबहू || 
उर बिच बहत पनारे ॥ ऐसे सलिल संबे भई काया पलन जात रिसटारे । सूरदास प्रभु 


` राग सारंग ॥ नैननघों नाधौहे झर । ऊंचे चढि; टेरत अतिआतुर सुरकहि गिरधर || 
गिरधर ॥ फिरत सदन दरझनके काजे ज्यों झव सूखे सर | कौनकोनकी दशा कहीं सुन || 
सच ब्रज तिमते पर ॥ निशि दिन कलमलात सुन सजनी शिरपर गाजत मदन अर | || 


अति रसलंपट मेरे नेन | तृप्ति न मानत पिवत कमळ मुख सुंदरता मधु बैन ॥ दिन | 
अरु रैनि दृष्टि रसना रस निमिष न मानत चैन ॥ शोभासिंधु समाई कहली हदय सांकरे || 
¥ ~ a = 
ऐन ॥ अब यह विरह अजीरण ह्वैके वमिछाग्यो दुखदेन | सूर वेद ब्रजनाथ मधुपुरी || 


राग केदारो ॥ हरि दरशनको तरसत अख्चियां। झांकति झपति झरोखा बैठी कर मांडत | 
ज्यों मखियां ॥ Red वदन सुधानिधि रिसतेःलागत नहीं पलखियां ॥ इकटक चितबति | 
उडि न सकति जनु थकति भई लखि सखियां ॥: बारबार शिर धुनति बिसूरति. बिरह. ग्राह | 


राग सारंग ॥ लोचन व्याकुळ दोऊ दीन । केसे रहें दरश बिन देखे विधु चकोर ज्यों | 
लीन ॥ विवरन भए खंजन जों दाधे वारिज ज्यों जलहीन । इयाम:सिंधुसों बिछुरिपरे हैं | 
तरफरात ज्यों मीन ॥ रतिराज बिसुख भंगीको छिनुछितु वाणी हीन | सूरदास प्रभु बिनु 


| ड तन पसरि छह ॥ को जाने काहूके जियकी छिन छिन होत नई। सूरदास स्वामीके fa 


|| ठम्हरे दरशको इह दुख अधिक सहं ॥ ७४ ॥ 


|| अवसान ॥ तब मिलिमिलि कत प्रीति बढावत अब सो भई विषवान। तबतो प्रीति करी || 
|| उत्तर होई समझी कछु न अजान ॥-अब इह काम दहत निशि वासर नाहीं मेरे मान 

॥ भयो बिदेश मधुपुरी हमको sate होत न जान ॥ अति चटपटी देखिये चाहत अव 
|| ठागी अकुलान | सूरदास प्रस दीन दुखित ए छे न गए सँगप्रान॥ ७९ ॥ 
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|| देखे पावत नहि चेन ॥ जो कबहूं Geet नहिं खोलत चाहत मूरति मेन । छांडत 
feat ए जो शरीरि गहिके व्यथा जात हरि लेन ॥ रसना इहई नेम लियो हे और नहीं 
॥ भाषो सुख बेन | सूरदास प्रभु जबते बिछुरे तबत सब लागे दुख देन ॥ ६८॥ 
॥ अँखियां करतिहें अति आर । सुंदर शयाम पाइनेके मिसि मिल न जाइ दिनचार ॥ 
॥ बॉह थकी वायसहि उडावत कब देखो उनहार Hat श्याम इयाम के टेरति काछिंदीके 
करार ll RAITT ऊपर दुइ खंजन मानो बूडत वार | सूरदास प्रथु तुम्हरे दरश बिनु 
सकें न पखपसार ॥ ६९ ॥ 

राग धनाश्री ॥ लोचन छाळचते न टरें । इरि सुख ए रंगसंग विधे दाधौ फिरें जरे ॥ 
ज्यों मधुकर रुचि रच्यो वे.तकी कंटक कोटि अरैं | तेसोई लोभ तजत नाह लोभी far 
फिरि फिरि फिरे ॥ मग ज्यों सहत सहज सरदारन सन्सुखते न टेरे । जानत आहि हते 
तनु त्यागत तापर हितहि करे ॥ समुझि न परे कवन संच पावत जीवत जाइ मरे । सूर 
सुभट हठ छांडत नाही काटे शीश लरे ॥ ७० ॥ 

राग सारंग ॥ लोचन चातक जीवो न चाहत | अवध गए पावसकी आशा क्रमक्रम 
करि निरबाइत ॥ सरिता सिंधु अनेक अवर सखि विलसत पति सजन सनेह | ए सब 
जळ यदुनाथ जलद बिनु अधिक दहत्हैं देह ॥ जब लगि नहिं बरसत अज उपर नौघन 
श्याम शरीर । तौ इह तृषा जाय क्यों सूरज आनि SAH नीर ॥ ७१॥ 

राग मडार ॥ नेनन नेननकी सुधि Sis | गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन 
दिनहिं दिन छीज ॥ नैन सजल जलधार बढे अति बूडत अज किन कर गहि ढीजे। 
|| इतनी बिनती सुनहु हमारी बारकहू पतिआ लिखि दीजे ॥ चरण कमल दरशन 
|| नवनौका करुणा सिंधु जगत यंश लीजे । सूरदास प्रभ आश मिलनकी एकवार आवन 
|| ब्रज कीजे ॥ ७२॥ 

राग केदारो ॥ मेरे नयना बिरहकी बेली बई । सीचत नीर नैनके सजनी मूल पताल 
गई ॥ बिकसत SAT सुभाइ आपने छाया सघन भई । अब केसे निरुवारों सजनी सब 


|| लागे प्रेम झई ॥ ७३॥ | | 

राग देवगंधार ॥ ब्रज बसिकाके बोल सही | इह लोभी नेननके काजे परवश भई जो 
रही ॥ बिसरि लाज गई सुधि नहिं तनुकी अब धों कहा कहं । मेरे जियमें एंसी आवत 
|| यमुनां जाइ बही ॥ एक बन हूँढि सकल बन Foal कबहु न श्याम Sel । सूरदास प्रभु 


राग केदारो ॥ जैना अब लागे पढितान। बिछुरत उमंगि नीर भरि आई अब न कछू 
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4 आसावरी॥ हों तादिन कजरा देहों। जादिन नंदनंदनके नेनन अपने नेन मिलें ॥ 
gad सखी इहै जिय मेरे भूलिन और चितेहों । अब हठ सूर इह अत मेरो कौंकि 
रखे मरिजिहों ॥ ७६ ॥ छठ 
राग मलार ॥ उपमा AAT एक रही । कविजन कहत कहत सब आए सुधि कारि 
ane कही ॥ कहि चकोर fay मुख बिन जीवत Haz नहीं उडिजात । इरिसुख कमल- 
कोश बिछरते ढोले कत ढहरात ॥ अघा बधिक व्याधा ह आय ग्रगसम क्यों न पलात। 
भाजि जाहि बन सघन इयाममें जहां न कोऊ घात ॥ खंजन . मनरंजन होहि ए male 
नहीं अकुछात | पंख पसारि नहो छिन चपला गति हरिसमीप सुकलात ॥ - प्रेम न होहि 
कौन बिधि कहिए झूठेही तनु आडत । सूरदास मीनतौ कछु एक जल भरि कबई 
न छॉडत॥ ७७ Il | 

राग गौरी ॥ कहाइन नैननको अपराध । रसना रटत सुनत यश श्रवणन इतनी अगम 
अगाध ॥ भोजन किये बिनु मूँख क्यों भाजे विनखाए सब स्वाध । इकटक रहत छुटत 
नहिं कहू हरि देखनकी साध ॥ ये चग दुखी बिना वह मूरति कहो कहा अब कीजे । 
एकबेरजज आनि कृपाकारे सूर सो दरशन दीजे ॥ ७८ ॥ 

राग मलार ॥ चितवतही मधुवन तन जात नेनि नींद परति नहिं सजनी सुनि सुनि 
बात मने अकुछात ॥ अब ए भवन देखिअत सूनो धाइधाइ हमको बज खात । कबन 
प्रतीति करें मोहनकी जेहिं Ste निज जननी तात ॥ अनुदिन नेन तपत द्रशनको हरदि 
समान देखिअत गात । सूरदास स्वामीके बिछुरे ऐसे भए हमारे धात ॥ ७९ ॥ 
राग मलार ॥ देख सखी उत है वह गाउ । जहां बसत नैंदळाल हमारे मोहन मथुरा 
नाउँ ॥ कालिंदीके कूल रहतहैं परम मनोहर ठाउँ। जे तनु पंख होइ सुन सजनी आजु 
अबहि उडिजाउँ ॥ होनोहोउ होउ सो अबहीं यहि जज अन्न न खाउँ। सूरदास ae 
नंदनसों रतिलोगन कहा STs Il ८० ॥ | ज 
राग गौरी ॥ मथुराके बुम देखि अत न्यारे । वहई स्याम हमारे शीतम चितवत लोचन 
हारे ॥ किंतिक बीच संदेशहु दुभ सुनियत टेर पुकारे । तुव गुण सुमिरिसुमिरि हम 


प्रभु तुम्ह दरश बिजु रेन गनत गई तारे ॥ ८१ ॥ | 
स्वप्तदशनवर्णन ॥ राग केदारो ॥ जबते बिछुरे कुंजविहारी | नींद न परे घटे नहिं रजनी 

व्यथा विरहज्वर भारी ॥ हों उठि सखि आगन द्वे आई जगमगि रही जियारी । श्रवण- 
शब्द सुहाइ न सखीरी यमचातक दुमडारी ॥ उरतेसखी दूरि करुहारहि कॅकन धरहु 
उतारी | सूरदास प्रभुबिन अतिव्याकुल करि वह जतन जुहारी WRN 

राग नट ॥ सुपनहुमें देखिये जो नेननि नींद परे । बिरहिनि अजनाथविन कहि कौन 
उपाइ करे ॥ चंद मंद समीर शीतल, सेज सदा जरे । कहा करों कौनी भाँति AT मन 
धीरज न धो ॥ बहुत उपाइ करे विरहिनि कछु न चाव सरे । :सूर शीतल कृष्णबिन 
कहौ कौन तापहरे ॥ ८३॥ `. `. | 1... 
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मोहन मदन बान उर मारे। तुम बिन इयाम सबै सुख मूलो ग्रह बन भए हमारे | सूरदास 
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राग सारंग ॥ इतनी दूरि गोपालहि कबहुँन मिलि आई ।. कहिए कहा दोष दीजे 
किहि अपनीही जडताई ॥ सोवत महा मनो सुपने सखि. अवधि निधन निधि पाई । 
गनतहि आनि अचानक कोकिल उपवन बोलि जगाई ॥ जो जागो तो कहा उठि Ras 


नाम ज्यों हठि तिहि छिन गई नहीं Gums । - समुझि न परी सूर दोहेदिन हरि हँसि 
केठ लगाई ॥ ८४॥ | हक 

राग धनाश्री ॥ तबही जेहे हेति कहां । जह वे इयाम मदनमूराति चल मोहि लिबाइ 
तहां ॥ कुटिल अलक AREA कुंडल सुन्दर नेन विशाल | अरुन अधर नासिका मनो- 
इर तिलक तरनि शशिभाल ॥ दशन ज्योति दामिनिज्यों दमकति बोलत वचन रसाल | 
उर बिचित्र बनमाल बनी जनु कंचन लता तमाल | घनतन पीत बसन शोभित अत्ति 
अलिके बलेपराग ॥ बिपुलबहू अति कृत परिरंभन मनहुँ बसे ge नाग । सोवतिही 
सुपनेमाहँ सोचति सत्य जानि जिय जागी | सूरदास a प्रगट मिलनको चातकज्यों 
लवलागी ॥ ८९॥ 

राग मलार ॥ सुपने हरि आए हों किलकी | नींद जो सौति भई रिपु हमको सहि न 
सकी रति तिलकी ॥ जो जागों तो कोऊ नाहीं रोके रहति न हिलकी । तब फिरि जरनि 
भइ नख faa fear बाति जनु मिलकी | पहिली दशा पलटि लीनी है त्वचा त्वचकि 
तनु पिलकी। अब केसे सहिजात हमारी मई सूरगति सिलकी॥ ८६ ॥ 

राग BET ॥ में जान्यो रीआए हैं हरि चौंकिपरेते पछितानी । इते मान तन तलफत 
वाहिते जैसे. मीन बिन पानी ॥ सखी सुदेहते जरति 'विरह ज्वर तनु पुनिपुनि ale प्रकृत्यो 


|| आनी ॥ कहा करों अपथि भई मिलि बाढी व्यथा दुःखडुहरानी ॥ पठवौ पथिक सब 


Loo oS 


|| समाचार लिखि बिपतिविरह वपुअकुलानी । सूरदास HY तुम्हरे द्रशबिना केसे घटत 
|| कठिनकानी ॥ ८७॥ 


राग मलार ॥ ज्यों जागो तो कोऊ नाहीं अंत लगी पछितान। हों जानौं ata मिले 


|| माधौ yet यहि अभिमान ॥ agate सुरझाइ रही हों प्रथमपंच संधान | 
|| अब. उरअंतर मेरी माई सपने छुटी छलिवान ॥ सूर सकति जैसे लछिमन तन विहल होइ 
|| सुरझान । ल्याउ सजीवन मूरि श्यामको तौ Tee एमान ॥ ८८ ॥ 


राग कल्याण ॥ हारे बिळुरन निशि नींद गईरी। वन प्रिय विरह शिलीसुख मधुपति 


बचननि हों अकुलाई री ॥ वह जु हुती प्रतिमा समीपकी सुख संपति दूरंत जई री। 


ताते भर हरि सुन री सजनी सेज सलिल दृगनीर मई री | अबउ अधार जु प्राण रहत 


| ह इनि वशहिन मिलि कठिन of री । सूरदास प्रभु सुधारस विना भई सकल तनु 


विरह रई री ॥ <९॥ 


वहसुख दिखरावे सोईसूर सगी ॥ ९५० ॥ | - . 
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भई अधिकाई | किसले कुसुम नवनूत दशह दिशि नधुकर मदन दोहाई ॥ बिछुरत तनु 


| राग केदारो ॥ बहुर्यो भूलि न आँख़ि लगी । सुपनेइके सुख न सहि सकी नींद || - 
जगाइ भगी ॥ बहुत प्रकार निमेष लगाए छूटि नहीं शठगी । जनु हीरा हरि लिए. हाथते 
ढोळ बजाइ ठगी ॥ कर मौंडति पछिताति बिचारति इहिः बिधि निशा जगी । वह मूरति | 
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राग धनाश्री ॥ अब सखि नाँदौ तो गई । भागी जिय अपमान जानि जनु सकुचनि 

ओट लई ॥ अति Ra अहनिशि केत किए वश आगम अटक al सुपनेहू संयोग 
सहति नाहि सहचारी सौति भई ॥ कहतहि पोच सोच मनही मन करत न बनति खई। 
सूरदास तनु तजे भले बने विधि विपरीति ठई ॥ ९१ ॥ | 


AN 


दासप्रसु हृदय है तेरे मानहु सार पुछारी ॥ ९२ ॥ 


और रही ॥ ज्यों चकई प्रतिबिंब देखिकै आनंदे पियजानि । सूरपवन मिलि निठुर 
विधाता चपळ कियो जल आनि ॥ ९३॥ : 9 
राग बिहागरो ॥ इरिबिनु वैरिननींदबडी | हों अपराधिनि चतुर विधाता काहे बनाई 


न मिलें तौ घरते भली मढी ॥ ९४ ॥ 


बारि | मनहुं सूर दोउ सुभग सरोवर उमँगि चले मर्यादा डारि ॥ ९९॥ 


थकहानी ॥ बिरह अथाह होत निशि हमको fag हरि समुद समानी। क्यॉकरि पावहि 
|| विरहिन पारहि बिन केवट अगबानी ॥ उदित सूर चकईै मिलाप निशि अलि जो मिले 
अरबिंदहि | सूर हमें दिन रात दुसह दुख कहा कहें Male ॥ ९६ ॥ 

मोको माई यमुना जळ होइरही | केसे मिलौं इयामसुन्द्रको वेरिनि बीच बही ॥ 
| केतिक बिच मथुरा औ गोङुल आवत हरि जो नहीं । इम अबला कछु मर्म न जान्यो 
- || चलत न फेट गही ॥ अब पछितात प्राण दुख पावत जात न बात कही। सूरदास प्रभु 

॥ सुमिरिसुमिरि गुणदिनदिन ae सही॥ ९७ ॥ 

राग धनाश्री ॥ नेनसलोने इ्यामहारे कब आवहिंगे । वै जो देखत -रातेराते फूलन फूले 
डार | हरिविनु फूलझरीसी लागत ata परत अंगार । भूल बिनन ना जाउँसखी री 
हरिविन कैसे फूल । सुन री सखी मोहिं रामदोहाई लागत फूछत्रिशूल ॥ जबते पनिघट 
|| जाऊँ सखीरी वा यमुनाके तीर । भरिभरि यमुना उमडि चलतहे इन नेननके नीर ॥ इन 
|| नेननके नीर सखी री सेज भई घर नाव | चाहत हों ताहीपे चढिके इरिजीके ढिग जाव ॥ : 
|| लाठ पियारे प्राण हमारे रहे अधरपर आइ। सूरदास प्रभु कुंजविहारी मिलत नहीं 
|| क्यों धाइ ॥ ९८ ॥ SE RT 


7) 
EE 
fps 
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राग नट ॥ पियकी बात सुनहि किन प्यारी | जो कु भयो सो कहिहों तुमसन होह | 
सखिनते न्यारी ॥ तव वियोगशोक तौ उपज्यो कामदेव तनु जारी । भेषज अधर सुधाहे | 
|| gaat चलिदे व्यथा निवारी ॥ कठिन परे जु कुशल रिपु पूछे मनकी कहा बिचारी | सूर | 


॥ राग मलार ॥ हमको सुपनेहूमें सोच । जादिनते बिछुरे नंदनंदन इइ तादिनते पोच ॥ || 
मनो गोपाल मेरे आए ग्रह हँसिकरि सुजा गही | कहा करौं वैरिनि भइ निद्रा निमिष न 


गढी ॥ तन मन धन यौवन सुख सपति बिरहाअनल दढी । नँदनंदनको रूप निहारत | 
अहनिशि अटा चढी ॥ जेहिं गोपाल मेरे वश होत सो विद्या न पढी । सूरदास मसु हरि | 


राग मलार ॥ सुनहु सखी ते धन्य नारि। जो अपने माणवछभकी सपनेहुँ देखतिहे | 

~ a bad iv | 
अनुहारि ॥ कहा करों चलत इयामके पहिलेहि नींद गईं दिनचारि देखि सखी कछु कहत || 
4 an [> [a आ 1 os | 
न आवि झींखि रही अपमानन मारि॥ जादिनते नेनन अंतर भयो अनुदिन अति बाढतिह || 


राग मळार ॥ हमको जागत रोने बिहानी | कमळनेन जगजीवनकी सखि गावत अक- | 


| 


|| 
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राग मलार ॥ बहुरो गोपाल मिले सुखनेह कीजे | नेनन an निरखि वदनशोभारस | 


पीजे ॥ मदनमोहन हृदय उर आसन दीजे | परैंन पलक आखिनके देखि देखि जीजे.॥ 


|| मान छांडि मेम भजन अपनो कार लीजे । सूर सोई सुभगनारे जासों मन भीम ॥ ९९॥ 


। 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
i 
H 
| 
| 


राग केदारो ॥ सखीरी हरि आवें केहि हेत । वै राजा तुम वाळ god इहै Tat 
छेत । अब शिर छत्र कनक राजत है मोरपंथ नई भावत | सुनि बजराज AE दे बेठत 


|| यदुङ विरद बुलावत ॥ द्वारपाल. अति पौर विराजत दासी सहस अपार | गोङुल गाई 
|| दुइत दुख MA सूर भए.एवार ॥ २८००॥ | 

॥ राग मलार ॥ चळत न माधौकी गहि वाह । बारबार पछिताति सबहिते इंहे शूल | 
|| मॅनमहिं ॥ घर बन कछु'न Gere रैनि दिन मन मृगी दौ aie | मिटति न तपनि विना 


अ 


घनश्यामहिं कोटि घनी छन छां 


राग सारंग ॥ मनके मनकी माहँ रही । जब हरि रथ चढि चले मधुपुरी सव अज्ञान 


|| भही ॥. मति afer हरी परी धरणी पर अति बेहाल खरी. । अंङुश अलक कुटिल भए 


आशा ताते अवधि वरी ॥ ज्यों बिनु मणि अहि मूक फिरत है याबिधि विधि बिपरीत धरी । 
मन तो रहो पंथ सूरज oy माटी रही धरी ॥२॥ 


मेरो मन वैसे सुरति करे । ag सुसुकानि नेक अवलोकनि हृदयेत्ते न टरे ॥ जब | 
|| गोपाल गोधन सँग आवत मुरली अधर धरे । मुखके रेणु झारि अंचलसों यशुमति अंग 
|| भरे ॥ संझां समय घोषकी डोलन वह सुधि क्यों बिसंरे। सूरदास प्रभ्न॒ दरशनकारण 
|| ननन नीर ST ॥ हे ॥ 


राग आसावरी ॥ जाको मन लाग्यो नॅदलालहि ताहि और क्यों भागे हो । जैसे मीन 


|| a4 डारै जल बिच नाहि ag पावे हो.॥ अति सुकुमार डोलत अंगनही परि काहू न 
|| जनावै हो । जैसे सरिता मिळे सिंधुको sere प्रवाह न आवे हो ॥ ऐसे सूर कमललोचन 


|| fig मन नहिं अनत लगावे हो ॥ ४॥ ह$] 


राग सारंग ॥ कहां लौं .रखिए मन बिरमाई | इकटक शिव धरे नेन लागत इयामसुता 


|| सुत धन आई ॥ हर बाहन दिव बास सहोदर तिहि मति उदित सुरछि सहि जाई । गिरि- 
|| जापति रिषुः नखशिख ब्यापत वंश सुधा पिय कथा सुनाई ॥ बिरहिन विरह आए वझ 


|| कीन्ह छेउ कमल जिमि पाइ छुआई | बेगिहि मिलो सूरके स्वामी उद्धितनयापति ||. 


|| मिलि है आई ॥ ९ ॥ ` 


राग मारू ॥ कमळनैन अपने TAT मेन इमारो Stew | लागत तो जानो नहिं विषम 
|| बाण साध्यो ॥ कठिन पीए बाध्यो शर मारि गयो माई । लागत तो जानो नहि अव 
सहो न जाई ॥ मंत्र तंत्र जेतिक करों तउ पीर न जाई । हे कोउ उपचार करे कठिन 
दरद माई ॥ BAG नंदलाल Tat नेक Mal धाई । सूरदास मेमफंद तोरौ नाहि जाई ॥६॥ 
| राग सोरठ ॥ हरि इमसों करी री माई मीन जलकी श्रीति। इतनी दूरि दयाळ met 
गई अवधि व्यतीतिं ॥ तलफिके उन माणं दीनों प्रेमकी परतीति। नीर निकट न पीर | 
जानी व्यथे गयो वपु बीति ॥ चळत -मोहन कहो. हमसों आइ हैं रिपु जीति। सूरःवा 


ब्रजनाथके जिय AT उलटी रीति॥ ७॥ : 


४७ 


[टि घनी छन छांद ॥ Resid अति पछिताति मनहिं मन चंद्र गहे जनु राहे । | 
| सूरदास प्रभु दूरि सिघारे दुखं कहिए केहि sie ti १॥ - | Lien 


TW] ~ न्न र कयी 4 ak क र 
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राग धनाश्री ॥ माते कोई प्रीतिके फंगपरे । सादर संत देखि मन मानो पेखे प्राण. हरे ॥ || 
या पतंग कहा कर्म कीनहों जीवको त्याग करे । अपने मरबेते . न डरत है पावक पेंठि | 
जरे ॥ भौ करत नहीं ताहि निपाते केतिक मेम धरे । शारँग सुनत नाद रस मोह्यो मरि | 
चेते न डरे ॥ जैसे चकोर चंद्रको चाहत जल बिन मीन AC । सूरज अभुसों ऐसे मिलिए || 
तौ कहौ कानसरे॥८॥ | 

राग सारंग ॥ रीति कार काई असग रस करि काहू सुख न Salt प्रीति पतंग करी दीपकसों आपे प्राण || 

दह्यो ॥ अलिसुत प्रीति करी जल्सुतसों संपति हाथ गह्यो । शारँग प्रीति करी जो नादसों 
सन्मुख बान सह्यो ॥ हम जो प्रीति करी माधौसों चलत न कछू कह्यो | सूरदास प्रभु 
बिनु दुख दूनो नेनन नीर बह्यो ॥ ९ ॥ ट 

राग मलार ॥ प्रीति तौ मरनोऊ न बिचारे ॥ प्रीति पतंग ज्योंति पावक ज्यो जरत न 
आपु संभारे ॥ प्रीति कुरंगनादस्वरमोहित बघिक निकट हवे मारे । प्रीति. परेवा उडत || 
गगनते गिरत न आपु सँभारे ॥ सावन मास पुपीहा बोलत पियपिय करि जो पुकारे । 
सूरदास प्रभुदरशन कारन ऐसी भाँति बिचारे ॥ १० ॥ 

जिन कोउ काहूके वश होहि । ज्यों चकई दिनकरवश डोळति मोहिं फिरावत मोहे ॥ || 
हमतौ रीझि Se भई लालन महामेम तिय जानि । बंध अबंध अमति निशिवासर को 
सुरञझावति आनि ॥ उरक्ष संग अंगअंग प्रति बिरह वेलिकी नाई । मुकुलिति कुसुम | 
नयन निद्रा तजि रूपसुधा सियराई ॥ आति आधीन हीन मति व्याकुल कहांलैं कहे बनाइ | || 
ऐसी प्रीति करी रचनापर सूरदास बलि जाइ ॥ ११॥ 


राग धनाश्री ॥ बहुरि न कबहुँ सखी मिलें हरि | कमलनयनके कारण सजनी अपनोसो 
जतन रही aga करि ॥ जेइजेइ पथिक जात मधुबनतन :तिनहुँ सों व्यथा कहति पाँइनि 
|| पारि । काहु न प्रगट करी यडुपतिसों दुसह दुरासा गई अवधि ढरि ॥ धीरन धरति प्रेम 
व्याकुळ चित लेत उसास नीर लोचन भरि। सूरदास तनु थकित भई अब कृष्णविरहसों 
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& दरामस्कन्थ-१०. B (६२७) [ 


अब वषाको आगम आयो । ऐसे निठुर भये नॅदनंदन संदेशो न पठायो ॥ बादर 


|| घोर उठे चहु दिशिते जलधर गरजि सुनायो ॥ एके शूळ रही मेरे जिय बहुरि नहीं अज 


|| छायो ॥ दादुर मोर पपीहा बोलत कोकिल शब्द सुनायो । सूरदासके ्रभुसों कहियो 


॥ नेनन हे झर लायो Ml १५॥ 


TE I AP ROTO ASA TOC a AA Ur SORRY SN OT ar 


माह री ए मेघ गाजे । मनहुँ काम कोपि चढो कोलाहळ कटक बढयो बरहा पिक 
चातक जेजे निसान बाज ॥ बरनबरन बादर बनाए तब जगत बिराजे । दामिनि करवार 
करनि कंपत सब गात उरनि जलघर समेत सेन इंद्र धनुष साजे ॥ ऐसे अभिलाष धीर 
विगत बिरतते न लाजे | अबलनि अकेली करि अपनी ङुलनीति बिसरि अबधि संग 
सकल सूर भहराइ भाजे ॥ १६॥ 

AAW बद्रा आए गाजन। मधुवनको WT सुनु सजनी फौज मदन लग्यो साजन ॥ 
Mais नेन चातकजळ पिक सुख बाजे बाजन | चहु दिशिते तनु विरहा घेरो अब केसे 
पावतु भाजन ॥ कहियत इते इयाम परपीरक आए शंकर काजन | सूरदास श्रीपतिकी 
महिमा मथुरा लागे राजन॥ १७॥ 

देखियत चई दिशिते घन घोरे | मानो मत्त मदनके हथियन बलकरि बंधन तोरे ॥ 
श्याम सुभगतनु चुअत गंडमद्‌ AHA थोरेथोरे। wad न पौन महावतहूपे मुरत न 
अंकुश मोरे ॥ बल बेनी बल निकसि नयनजळङुच कंचुकि बंद बोरे । मनो निकसि 
बगपाँति दांत उर अवधि सरोबर फोरे ॥ तब तेहि समे आनि ऐरापति shar 


|| करजोरे । अब सुधि सूर कान्ह केहरिबिन गरत गात जसे बोरे ॥ १८ ॥ 


्रजपर मजि पावस दळ आयो। धुखा धुधि बढी cae दिशि गजि निसान बजायो ॥ 


|| चातक मोरइतरपे दागन करत अवाज कोयल । श्याम घटा गज अशन वाजि रथ चित 
|| बगपांति सजोयळ ॥ दामिनि कर करबांर बुँद शर इहिबिधि साजे सेन । निधरक भयो 
|| चल्यो ब्रन आवत अग्र फौजपति मेन ॥ हम अबला जानिके तुम बल कहो कौन विधि 
|| कीजे । सूर इयाम अबके इहि औसर आनि राखि जज लीजे॥ १९॥ 


सखि री पावस सैन पान्यो। पायो बीच इंद्र अभिमानी हरिबिन गोङुल जान्यो ॥ 


| दहु दिशासों धूप देखियत कंपतिहे अति देह । मनहु चलत चतुरंगचग नभ बाढी हे 
|| खर Ge ॥ बोळत मोर शेल दुम चढिचढि बग जु उडत तरु डारें । मनु सहनाफहराइ 


फिरावत भाजन कहत TH ॥ गर्जत गगन गद्‌ गरुंजरत अरु दादुर किलकार । सूर- 


|| दास प्रभु अपने AHL काहे न करत संभार ॥ Re ॥ 


बदरिया वधन बिरहिनी आई | मारुत मोर करत चातक अरु नग शिखर gers ॥ || 


। नदिया सुचर संदेश क्यों पठऊ बाट तृणनहू छाये । इक हम दीन इती कान्हर fag औ 
|| इन गरंजि सुनाए ॥ सूनो घोष वैर तकि हमसों इंद्र निसान बजाए । सूरदास मसु मिलहु || 
|| कृपा करि होति हमारे घाए॥ २१॥ 


वरु ए बदराऊ वषन आए । अपनी अवधि जानि नदनंदन गरजि गगन घन छाए ॥ 
हियतहै सुरलोक वसत सति सेवक सदा .पराए। चातक -पिककी पीर जानिके तेउ || 


AT टर र - 
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तहांते धाए ॥ तृग किए इरित.हरबि वेली मिलि -दाइर शतक जिवाए । साजे . निविड | 
नीड तन तिचि सि पंछिनह मन भाए.॥ समुझत नहीं.चूक सखि अपनी बहते दिन | 


—— 


शेषनि PRAT उहि देशन गवन मग Bis घरति न बूँद मवेशनि | चातक मोर कोकिळा | 
उद्रि बथिकन बघे विशेषनि ॥ किधीं उहिदेश बाल नहिं झूलति गावति सखिन सुदेशनि । || 


कृपा करि अजवनिता सचुपावे ॥ २५ ॥ PEF: | 
' तुम्हारो गोङुछ हो अजनाथ । घेरयो हे आरि चतुरंगिनि ले मन्मथ सेना साथ॥ | 
गर्जत अतिगंभीर गिरा मन मेगल मत्तअपार | घुरवा धूरि उडत: रथ पायक घोरनकी || 
खुरतार | चपला चम्रचमाति आयुध बग पंगति ध्वजा .अकार। परत निसाननि घाव | 
तमकि धनु तरपत जिहि जिहि वार: मारेमार करत भट दादुर पहिरे बहु बरन TATE । | 
at कवच उघरे देखियत मनो बिरहिनि घाली आह ॥ करे तौ गात अंग चातक पिक || 
कहत भाजि जिनि जाइ। उरनि उरनि वै परत आनि वे जोधा परम उछाइ (भयो || 
अहंकार सुभार TAL THA रही उर शालि | हम कत हाथ परे नाहीं गहि रहि न ढाल | 
संभालि ॥ अति घायल धीरज दुवाहिआतेज' दुर्जन दालि |: टूकट्रकहे सुभट मनोरथ | 
आने झोली घालि ॥ निशि वासरकैविग्रह आयो अति संकेतहि घाउ । कोपे करों एकार || 
नाथ अब Aller तुम बिनु ठाँउ ॥ नंदकुमार श्यामं घन सुंदर कमल. नेन सुखधाम । | 
पठवहु बेगि गोहार लगावन सूरदास जिहि नांम॥ २६॥ . 
` .ऐसेमें न सुध्यो करे अति निडुराई धरे उनेउने घटादेखौ. पावसकी आई हे । चहँ 
दिशि घोर मोरलागी है मदन रोर पिककी पुकार उरअरसी लगाईहै॥ दामिनिकी दमकनि 
Sahat झमकाति सेजकी तलफ कैसे जीजिग्रत Ale ॥  लागेहें विसारे बान. इयामबिज | 
युग याम घायल ज्यों धूम मनो विषहर Gree ॥ मिटे न: जियको . झूछ ade यौबन | 
फूल घरीघरी पलपल विरह सताईहे | -जंगतके TUG कल न .परतछिजु ऐसे पापी प्रिय 
पी न परा elite © 1 7154 शाह | 
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४३ दा मे स्केस्घचं-९० . B (६२९ ) 
| त 


राजत. रटत चातकंमोर । बहु विविध विधि रुचि बढावत दामिनी घनघोर ॥ धरनि 


तृण तनु रोम पुलकित पिय समागम जानि । दुमनि वरबछी वियोगिनि मिंलतिहे पहिं- 
चानि ॥ हँस झुक पिक. सारिका अलि गुंज नाना नाद | सुदित मण्डल भेक भेकी विगन 
विंग विषाद ॥ कुटज कुमुद कदम्ब कोविद्‌ कनकआरि सुकन्न | केतकी करवीर वेळउ 
बिमल बहुविधिमन्त ॥ सघनद्ल किलकार अंकित सुमन सुकृतसुवास । निकट तैन निहारि 
|| माधो मन मिलनकी आस ॥ मनुजमृग पशुपक्षिपरिमित और अमित जुनाम । सुमिरि देश 
बिदेश परिहरि सकल. आवाह धाम ॥ यंहे अवधि sare सोचति कछुन परे बिचार । कौन 
|| हित व्रजवास बिसरचो नीक नन्दकुमार ॥ परम सुहृद सुजान सुन्दर छलित गति as 
हास । बेनवर बहुविधि बजावन गोपशिशु चहुँपास ॥ चारुकुण्डल लोललसित सुकमल- 
। 


विमल विज्ञाल | सुदिन कबं जव देखवी वन बहुत बाल विशाल ॥ बारबार पु विरहिनी 
अति विरह व्याकुळ होति | बातवेग .बिलोल ज्यों अलि दीन दीपक ज्योति ॥ सुनि 
संदेसहि हृदयपूरजदास करि परतीति | ata दे दुख दूरि कीजे प्रेमकी यह रीति ॥२८॥ 
राग मलार ॥ आजु घनश्यामकी अनुहारि। उनइ आए सॉवरेते सजनी देखि रूपकी 
आरि ॥ इन्द्रधनुष मानो पीत वसनछचि दामिनि दशनबिचारि । जनु बगपांति माल मोतिन 
की चितवत हितहि art ॥ गर्जत गगन गिरागोविन्द्मिसु gaa नयन भरे वारि । सूर 
दास ग्रुण सुमिरि इयामके विकलभई जजनारि ॥ २९॥ 
केसेके Ae री दिन सावनके । हरित भूमि भरे सलिलसरोबर मिटे मग मोहन 
आवनके ॥ दाइुर शोर मोर चातक पिक निशहि निश्ञासुर पावनके। अब घन gale 
' उमडि दामिनि रूप मदन धनुषधरि धावनके ॥ पहिरि ङुसुमसारी कंचुकि तनु झुंडनि 
| झुंडनि गावनके | सूरदास प्रभु दुसह घटत क्यों शोक त्रिगुण शिररावनके ॥ ३० ॥ 
| राग केदारो ॥ हरि सुत पावक प्रगट भयो री । मारुतसुत वंधौ प्रतिप्नोहित ताम्रति 
| पालन छाडि गयो री ॥ हरसुतवाहनअशन सनेही सो लागत अंग अनलमयो री। सुगः 
|| मदस्वादमोदनांहं भाषत aga भानसमान भयो री॥ बारिजसुत ग्रतिक्रोध कियो 
। सखि a देकारसकारल्योरी | सूरदास बिनु सिंधुसुतापति कोपि समर कर चाप 
| लयो री ॥ ३१॥ | | 
राग मलार ॥ ऐसे बादर तादिन आये जा दिन इयाम गोवर्धन धारयो । गरजि गरजि 
|| घन वरषन लागे मनोसुरपति निज नैर सँभारयो ॥ aa संयोग जुरोहे सजनी coer | 
| घोष उजारयो । अबको सात दिवस राखे गोइूरिगयो त्रजको रखबारथो॥ जब बलराम 


| इते या अजमें काहू देव न ऐसो Stal | अब यह सूमि भयानक लागे बिविना बहुरि 
कंस अबतारयो ॥ अब इह सुरति करे को हमरी या ब्रज कोऊ नाहि हमारयो | सूरदास || 
अतिबिकल बिरहिनी गोपिन पिछलो प्रेम सँभारयो ॥ ३२॥ oe | 
'जोपे नेदसुवन बज होते । तो पे चप पावस मुनि विनती कहत न डरती सोत ॥ अव || 
हम अबल जानिके सखि री हैं गैवररथ जोते । हमपर' गरजि गरजि Sade लेत न सकल || 
|| सोते ॥ सूरदास प्रभु शैंधरनविु कहा संवे अब तोते ॥ ३३॥. ‘ 


६1 ६ न +s ¢ न |] 
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( ६३० ) ६8 सुर॑सागर छै 
oo | 
| हां नाहिन नंदकुमार । se जानि अजान मघवा करी गोङुलआर ॥ नेन जहुद | 
| निमेष दामिति आसु वर्षेत धार । दरश रवि शशि दुत्यो वीरज इवास पवन अकार | || 
उरज गिरिम भरन भारी अगम काम अपार | गरजि बिकल वियोग बाणी हरति अवधि || 
अधार ॥ पथिक मथुरा जाइ इरिसों बात कहे बिचार । शहुसेन सुधाम घेरयो सूर | 


BNE गुहार ॥ ३४ ॥ 


मानो माई सबन इंहे है भावत | अब बहि देश नंदनंदन कहूँ कोउ न समौ जनावत॥ || 

धरत न बन नवपत्र फूल फल पिक बसंत ale गावत । सुदित न सर सरोज अलि गुंजत || 

पवन पराग उडावत ॥ पावस विविध बरन वर बाद्र उडि Ale अंबर छावत। चातक मोर || 

चकोर शोर करि दामिनि रूप दुरावत ॥ इमपर सकल कोप करि सजनी हठिकरि बलहि 
बढ़ावत | सूर श्याम परपीर न जानत कत सर्वज्ञ कहावत ॥ ३५ ॥ 


सखि कोई नई बात सुनि आई | इह अजभूमि सकलसुर सम्पति सो मदन मिलिक 
करिपाई ॥ घनदामिनि बगपाति wala वरषे तडित सुहाई | बोलत बग निकेत गरजे 
अति मानो फिरत दोहाई ॥ गोकुळ मोर चकोर मधुप झुक सुमन समीर सोहाई। चाहत 
वास किंयो बृन्दावन बिधिसों कछु न बसाई॥ सकत न जानत लागत सूनो कोउ इते | 
बल वीर कन्हाई । सूरदास गिरिधर बिन गोकुल कौन कौन करिहे ठकुराई ॥ ३६ ॥ | 


बहुरि बन बोलन लागे मोर | कर सम्भार नन्दनंदनकी सुनि बादरको घोर ॥ जिनको 
पिय परदेश सिधारो सो तियपरी निठोर | मोहिं बहुत दुख हरि बिछुरेको रहत विरहको 
जोर ॥ चातक पिक चकोर पपीहा ए सबही मिलि चोर॥ aay बेगिन मिलहु 
जनम परत है बोर ॥ Ro Il 


यहि बन मोर नहीं ए कामबान | बिरह खेद धनुपुहुप झग गुन करिल तरेया रिपु- 
समान॥लयो घेरि मनो मुग चहुँ दिशिते अचूक अहेरी नहिं अजान | पुहुपसेन घन रचित 
युगल तनु कडत केसो वन निधान ॥ महासुदित मन मदन प्रेमस उम्रॅगिभरे में मेन 
जान | इहि अवस्था मिले सूरदास प्रभु बद्रचो नानागंदे जीवनदान॥ ३८ ॥ 


आजु बन मोरन गायो आइ | जबते श्रवण सुन्यो सुन सखी री तबते रह्यो न जाइ ॥ 
जते बिळुरे सुरलि मनोहर मनहुँ व्याल गयो खाइ । औषध वैद गरूरियो हरि नहिं माने 
मन्त्र दोहाइ ॥ चातक पिक दुखदेत Valea पिय पियवचन सोहाइ | सूरदासम्रसु तौ 
We जीवहि जौ मिलि हैं हरि आइ ॥ ३९ ॥ 


|| शिखिन शिखर चटि टेर EE यी बिरहिनि सावधान है रियो सजि पावस दळ आयो॥ 
नव बादल वानत पवन ताजी चढि चुटकि दिखायो । चमकत बीजु झरकर मण्डित 
: || गरजि निसान बजायो ॥ दाढुर मोर चातक पिकके गण सब मिछि मारू गायो। मदन 
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& ददोमस्कन्य-१०. B ( ६३१) 


सुभट करवाण पेच ले ब्रजतन सन्मुख धायो ॥ जानि विदेश नन्दको नन्दन AISA 
त्रास दिखायो । सूर श्याम पहिले गुण सुमिरिहि माण जात बिरमायो ॥ ४० ॥ 

हमारे माई मोखा बैर परे । घन गर्जत बरज्यो नहिं मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥ करि 
कार पंख प्रकट हारे इनको SS शीश घरे ताही ते मोहन विरहिनिको दीठ करें॥ 
को जाने काहेते सजनी हमसों रहत अरे | सूरदास परदेश बसे हारि ए वनते न दो ॥४१॥ 

कोउ जाई बरजौ बोलत मोरनि। टेरनि विरह By न रह्यो परे सुनि cae करो- 
राने ॥ रदत पपीहा छिनु न रहाई होत teat DA । चमकत चपल चहू दिश्षि दामिनि 
अंबर घनकी धोरनि॥ बर्षत बूंद बाणसे लागत विरहाशरके जोरनि। चन्द्र किरन 
नेनन भरि पीवत नाहिन तृप्ति चकोरानि॥ मन्मथ पीर अधिक ag कंपित ज्यों मुग 
केहरि कोरनि। सूर दाम तोहीपर बचिबो मिलि हो नंदकिशोरनि ॥ ४२॥ 

राग सारंग ॥ अहोरे विहंगम बनवासी। तेरे बोलत रजनी बाढत श्रवन gaa ates 
नासी ॥ कहा कहीं कोउ मानेत नाही इक चन्द औ चंद परासी। सूरदास प्रभु ज्यों न 
fet लेहों करवत कासी॥ ४३॥ | 

शारंग इयामहि सुरति कराइ। Ne होहिं जहां नेदनदन ऊँचे टेर सुनाइ ॥ गये ग्रीषम 
पावस ऋतु आई सब काहू चितचाइ।तुम बिजु जज बासी ऐसे जीवे ज्यों करिया विननाइ॥ 
तुम्हरो कह्यो Ae मोहन चरण पकरि लेआइ। अबकी बेर सूरके gyal नेनन 
आनि देखाइ ॥ ४४ ॥ 
_.. राग मलार ॥ सखी री चातक मोहिं जिआवत । जैसे हि रॉने रटति हों पिय पिय 
तसेही वह पुनि पुनि गावत ॥ अतिहि सुकंठ दाह प्रीतमको तारूजीभ न लावत। आपु न 
पिवत सुधारस सजनी विरहिनि बोलि पिआवत ॥ जो ए पंछि सहायन होते प्राण बहुत 
दुख पावत | जीवन सफल सूर ताहीको काज पराए आवत ॥ ४५९ ॥ 
|| राग सारंग ॥ चातक न होइ कोउ बिरहिनि नारि। अजहूं पिय पिय रजनी सुरति 
|| करि झुठेहि मांगत वारि ॥ अति कृशगात देखि सखि याको अहनिशि वाणी रटत पुकारे | 
|| देखो प्रीति बापुरे पशुकी आन जनम मानत नहिं हारे॥ अब पति बिनु ऐसो लागत 
॥ यह ज्यों सरवर शोभित बिनबारे | त्योंदी सूर जानिए गोपी जोन कृपाकरि 
|| मिलहु मुरारि ॥ ४६॥ . 
॥ राग आसावरी ॥ अब मेरीको बोले साखि। कैसे हरिके संग सिधारे अबली यह तनु 
|| राखि॥ प्राण उदान फिरत as बीथिनि अबलोकनि अभिछाषि । रूप रंग रस रास 
|| परानो बचन न आवे भाषि ॥ सूर सजी३नि मारे सुङुंदहि ले आईही आंखि | अब सोइ 
|| अंजन देति सुरचिकारि जिहि जीजे मुख चाखि ॥ ४७॥ 


CY TTT 


|| कारो ॥ आए दुखित पर दुखित जानि जिय चातक नाउँ तुम्हारो । देखो सकल बिचारि 


MATT स्वातिबूँदे लगि तज्यो सिंधु करिखारो ॥ ४८॥ ` 
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राग मलार ॥ बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारो। वासर रोने Aas बोलत भयो विरह ज्वर || 


सखी जिय बिछुरनको दुख न्यारो॥ जाहि लगे सोई पे जानै प्रेम बाण अनियारो। | 
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(६१२) ४8 खूरसागर | छे 


हौं तौ मोहनके विरह जरीरे तू कत जारत।रे पापी तू पंखि wher पिउपिडापिड | 
अधराति पुकारत ॥ सब जग सुखी दुखी तू जलबिनु तऊ न तनुकी विथहि बिचारत। || 
कहा कठिन करतूति न समुझत कहा मृतक अबलनि शर. मारत ॥ तू शठ बकत सतावत || 
काहू होतउ है अपने उर आरत | सूर श्याम बिनु जजपर बोलत gs अगलेऊ || 
जनम बिगारत ॥ ४९ ॥ | 
|| राग नट॥ जो तू नेक उडि जाहि। कहा निशिवासर बकत बनु विरहिनीतन चाहि॥ || 
|| बिधिहि वचन सुदेश बाणी इहां रिझवत काहि । पति बिसुख पिक पुरुष वसु लो एतो || 
कहा रिसाहि ॥ नाहिनें सुख सुनत समुझत बिकल विरह व्यथाहि। राखि ag तन वा 
अवधिलों मदन मुख जिनि खाहि॥ तहँतो तनु दग्धरवलखि फिरि कहा समुहाहि। करि 
कृपा ब्रज सूर प्रभुवित्र मौनि मोहिं बिसाहि ॥ So ॥ 


राग सारंग ॥ कोकिल हरिको बोल सुनाउ। मधुवनतेउ पठारि श्यामको इहि अज 
|| ठेकरी आउ ॥ जा जस कारण देत सयाने तन मन धन सब साजु । gaa बिकात | 
बचनके बदले क्यों नविसाहत आजु ॥ काज कछू उपकार परायो यहै TaN काज | 
सूरदास Gt कहां यह औसर वन वसंत ऋतुराज ॥ ९१ ॥ 


सुन री सखी समुझि शिख मेरी । जहां बसत यदुनाथ जगतमणि वारक तहां आउ दै 
फेरी। तू कोकिला कुलीन कुशल मति जानत व्यथा बिरहिनी केरी । उपवन वैसि बोलि | 
वखानी वचन सुनाय इमहि कार चरी ॥ करियो प्रकट सुनाय श्यामसों अबला आनि 
SAMA घेरी । तोसी नही और SIH यह बसुधा सच बुधि करि हेरी ॥ प्राणनके 
बदले न पाइयत्त सेति बिकाय सुयशकी ढेरी । अज Sars सूरके प्रभुको गाऊंगी 
कुलकीरति तेरी ॥ ९२ ॥ 


राग मलार ॥ अब इह वरषौ बीति गई । जिनी सो चहु सुखमान सयानी भली ऋतु 
शरद भई ॥ प्रफुलित सरज सरोवर सुन्दर नवबिधि नलनि नई | उदित चारु चंद्रिका 
अवर उर अंतर BTA मई ॥ घटी घटा सब अभिन मोह मद तमिता तेज हई | सरिता 
संयम स्वच्छ सलिल जळ'फाटी काम कई॥ हे सरघा सन्देश सूर सुनि करुणा कहि 
पठई | यह aft सखी सयानी आई हरि राति अवधि दई ॥ ५३ ॥ 


राग मारू ॥ शरद समेहू इयाम न आए। को जाने काहेते सजनी कहुँ बिरहिनबिर- 
माए ॥ अमळ अकास कास कुसुमिन क्षिति लक्षण स्वाति जनाए । सर सरिता सागर 
जल उज्ज्वल MSHS कमल सुहाए॥ अहि मयंक मकरंद कंद इत्ति दाहक गरल 
जिबाए ॥ त्रिय सब रंग संग मिलि सुन्दारि राचि सचि सांच सिराए ॥ सूनी सेज तुषार 
जमत चिरहास चन्दन बाए। अबलहि आह सूर मिलिबेकी भए अजनाथ पराए ॥५४॥ 


|| अथ चन्द्रमति तरकवदति ॥ राग कान्हरो ॥ छूटिगई शशि शीतलताई | मनु मोहि 
|| जारि भसम कियो चाहत साजत मनोकलंक तनु काई ॥ याहीते .श्याम अकास 
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| देखिये मानो धूम रह्यो लपटाई | ताऊपर दौ देत किरनी उर उडगण कउने चढि इत 
|| आई ॥ राहु केतु दोड जोरि एक करि कहि इहि समे जरावहि पाई । ग्रसे ते न पचि 
॥ जात TTT कहत सूर बिरहिनि दुखदाई ॥ ९५ ॥ 


|| ताहित लहियत ॥ बिरहिनि अरु कमर्लाने त्रासत कहुँ उपकारी रथनहियत। सूरदास AY 


|| इतननिम त्रियतन बन दौ देत ॥ धन्य कहूँ वर्षा रवि तमचुर अरु कमलनको हेतु । युग 
|| युग जीवे जर वापुरी मिले राइ अरु केतु ॥ चिते चन्द्रतन सुरति इयामकी बिकलभई अज 
|| बाळ । सूरदास अजहूं इहि औसर काहे न मिलत ग्रुपाल ॥ ९९ || 


|| जामे बीती सोई जानै कठिनसु प्रेम पाशको परिबो । प्राणनाथ संगहुते AR रहत न 
|| नेननीरको झरिबो ॥ चन्दन चरचि तनु दहत मलयानिल श्रवण बिरहानल जरिबो | सूर सु 
|| कमळनेनके frat झुंड सब जतननिको करिबो ko ; 
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& दरारमरस्कन्ध-१०. ऐै ` (६१३) 


राग केदारो ॥ यह शशि शीतल Bed कहियत | Maka अंबुज आनंदित ताते 


मधुबन गौने तो इतनो दुख सहियत ॥ ५६ ॥ 

करधनु लिए चंद्रहि मारि | तबतोंपे saa न सिरे हे जब अतिज्वर Se तनु जारि॥ 
सूहरवाइ जाइ AAAS शशिसन्मुख देण बिस्तारि | ऐसी भांति बुलाई मुकुर महि 
अति वल खंड खंड करिडारि ॥ सोई अवधि आई है चलतैही जौ दई मुरारि | सूरसो 
विनय करति हिमकरसों अब तू उद्यो छांडि दिनचारि ॥ ५७ ॥ 

राग सारंग ॥ हरको तिलक हरि बिनु दहत ॥ वे कहियत उडुराज अग्रृतमे तजि स्वभाव 
मोहि बहनि बहत ॥ कत रथ थकित भयो पश्चिम दिशि ग्राह ग्रसित जेसे ग्रहण ग्रहत | 
छयो न छीन होत सुन सजनी भूमि भवनारिषु कहां बसत॥ जाको ध्यान ier दघिसुत 
मणि महेश जैसे रइनि wal सूरदास Fa तुम्हरे मिलन बिना प्राण तजति यह 
नाहिने सहत॥ ९८ || 

राग मारू ॥ या बिन होव कहा यह सूनो । छै किन प्रगट कियो प्राचीदिरि विरहि. 
निको दुख दूनो ॥ सब BRS सुर असुर शैल सखि सायर सर्प ava | काइ न कृपाकरी 


दूरिन करहि बीनको धरिबो | रथ थाक्यो मानो मृग मोहे नाहिन कहूँ चद्रको टरिबो॥ 


राग केदारो ॥ a बैरी शिरपर बसे निशि नींद न परई। हारे सुरभान सुभट बिना- 
यहिको वश करई ॥ गगन शिखर उतरे चढे गवे जिय धरई । किनि सकते सुजभरि 
aq उरते न निकरई ॥ उड़ परिवार पिशुनसभा अपयशहिन डरई। सोइ परपंच करे 
सखी अबला ज्योंबरई ॥ घंटे बढे यहि पापते कालिमा नटरई ॥ सूर दुष्ट ससुझावही 
त्योंत्यों जियखरई ॥ ६१॥ 

राग मलार ॥ कोऊ बरजोरी या चंदहि। अतिही क्रोध करत हमऊपर कुमुदिनि कुल 
आनंदहि ॥ कहा कहीं वर्षा रवि तमचुर कमल बलाहक कारे । ee न चपल रहत 
face रथ बिरहिनिके तनु जारे ॥ निंदत शैल उदधि पन्नगको श्रीपति कमठ कठोरहि 
देति अशीश जरा देवीको राइ केतु किनि जोरहि॥ ज्यों जलहीन मीन तनु तलफति.एसी 
गति अजबालहि | सूरदास मसु आनि मिलावहु मोहन मद्नशुपालहि॥ ६२॥ | 
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( ६३४ ) & सूरसागर $ 


ठ 


अब हरि कौनसों रति जोरी। काके भए कौनके Be बंधे कौनकी डोरी ॥ त्रेता युग || 
इक पतनी ब्रत किए सोऊ बिळपति छोरी | सूपेनखा वह ब्याइन आई नाक निपाति || 
बहोरी ॥ पय daa जिन इती इतना श्रुति मयादा फोरी । बहुतै प्रीति बढाय महरिसों || 
बहुरौ ना चितयो उन ओरी ॥ आरजपंय छिंडाय गोपिकन अपने स्वार्थ भोरी। at | 
दास करि काज अपनो गुडी डोरि ज्यों तोरी ॥ ६३॥ a 

सव ह कहो महासने या तनुहि कहो कहा कीजे।सुन री सखी इयामसुन्दर बिन बॉटि विषम विष पीजे॥ 
के गिरिए गोरे चढि सुनि सजनी शीश शंकरहि दीजे | केदहिए दारुण दाबानळ जाय 
यमुन धसि लीजे ॥ दुसह वियोग विरह माधोको दिनही दिनही छीजे । सूर श्याम प्रीतम 
fag राधे सोचिसोचि जियजीजे ॥ ६४॥ 

राग भोपाली ॥ हमहि कहा सखी तनके जतनकी अब या यशहि मनोहर लीजे | सकल 
त्रास सुख याही Wer छाँडि दियेते कळू न छीजे ॥ कुसुमित सेज कुसुम सरसरवर हरिके 
प्राण प्राणपति जीने । विरह थाइ जजनाथ सवन दे निधरक सकल मनोरथ कीजे ॥ 
सबन कहत मन रीस रिसाए नहिंन बसाय प्राण तजि दीजे | सूर सु पतिसों चरित्र चतु- 
रई तुम यह जाइ बधाई लीजै ॥ ६५ ॥ 

राग केदारो ॥ जियहिं क्यों कमलिनि कादौ हीन | जिनसों प्रीति हुती री छुन सखि 
तिनई बिछुरि दुख दीन ॥ सागरकूल मीन तरफत हैं हुलसि होत जल दीन। श्याम 
वारि विधि लई विरद तजि इम जु मरति लबलीन॥ शशि चन्दन अरु अंभ छाँडि गुण 
वपुजु दहत मिलि तीन | सूरदास प्रभ मौन Ga अज बिन यन्त्री बिन बीन ॥६६॥ 

राग सारंग ॥ वैसी शारंग करहि लिये । शारंग कहत सुनत वे शारँग MoT मनहिं 
दिये ॥ शारँग पथिक als बह झारँग शारँग विकल Ral शारँग धुकि झारँग परे शारँग 
शारंग क्रोध किए ॥ शाररँग हे सुज करहि बिराजत शारँग रूप किए । सूरदास मिलहीं 
वे शारँग MI सुफलजिये ॥ ६७॥ 


राग मलार ॥ सो सुनियत हैरी द्वे माह । इतनेमाहे सब बात समुञ्ञिबी चतुर शिरोमणि || 
नाइ ॥ आवन कह्यो बहुत दिन लाए करी पाछिली गाइ | हमहिं छाँडि कुबिजा मन 
बॉध्यो कौन वेदकी राह ॥ एतेहुपर सन्तोष न मानत परे हमारे डाह। सूरदास प्रभु परो 
दीजे दिन am मानी साइ ॥ ६८ ॥ | 

राग सारंग ॥ Cat सुनियत है द्वे सावन । se शूल RR सालत जिय इयाम 
कह्यो हो आवन ॥ तब कत प्रीति करी अब त्यागी अपनो कीनो पावन | यह सुख 
निकासि तजि जइये जहां सुनिए नावन ॥ एकहिवेर तजी मधुकर ज्यों लागे नेह 
बढावन | सूर सुरति क्यों होति हमारी लागीनीकी भावन ॥ ६९॥ 

राग कान्हरो॥काहेको पिय पियहि रटतहौ पियको भेम तेरो माण हरेंगो | काहेको रेति 
| नयन जळ ANA नयन भरेते केसे झूल टोगो ॥ काहेको श्वास उसाँस लेतिहौ बैरी 
“विरहको दवा जरेगो ॥ छाल घुगन्ध सेज पुहुपावलि हारु छुएते जियहारु जरैगो॥वदन दुराइ 


यायाय 


“| 


x & . * In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& दशम॑स्कर्ध-१०, B (६३५) 
OQ —— 
बेठि मंदिरमें बहुरि निशापति उदय करेगो । सूर सखी अपने इन्ह नेननि चन्द्रचिते 
जिनि चन्द्र जरैगो ॥७०॥ 
राग सारंग ॥ अब हरि हमको माई री मिळत नाहिन नेकु । नित उठि जाइ प्रातले 
बनसँग आगे पाछे चलि न सकति सखी डग एकु ॥ बाहा जोटी कुसुम चुनत दोउ 
हुमतन मेरे उर लगि एक दिन नख एक । रसन दशन धरि भरि लिए लोचन तोरन 
लखि सुधर AY एक ॥ लावत हृदय खोंचि पुरतपट फरुहुरि लेत परिजन रेक। अब 
। कोउ सोहै वसु सूर प्रभु कौन अधिक जिहि परिनेक ॥ ७१॥ 
राग मलार ॥ हों कडु बोलति नाही लाजनि । एक दाई मरिवो पे मरिबो नेदनंदनके 
काजनि ॥ तजि ब्रजबाल आपनो MSS अब भाए सुखराजनि । कागज लिखि पतिंयां 
नहिं पठवत पायो जियको माजनि॥ जे ग्रह देखि परमसुख होतो बिन गोपाळ भए 
भाजन | कासों कहें सुने कोई दुख दूरि VAM साजन ॥ कारी घटा देखि घुरवा जनु 
विरह लयो करताजनु । सूरदास नागरविन अब यह कौन संहै शिर गाजनु ॥ ७२ ॥ 
|| राग गौरी ॥ बहुदिन ऐसोई हतो री । है जाते मेरे ऑगनमें मोहन चरन चलि एसो 
|| री ॥ बालदशाकी प्रीति निरन्तर परी रहतही ठोरी । राधा राधा नँद्नन्दन सुखलागि रहो 
तिहिसोरी ॥ वेणु पाणि गहि मोको सिखावत मोहन गावन गौरी । सूरदास इयाम AGT 
तजि बहु सुख TE न भोरी ॥ ७३॥ 


|| राग सारंग ॥ गौरिपूत Rg तासुत आए प्रीतम ताहिननारे | शिव विरञ्चि जाके दोउ 
|| बाहन तिन हरे प्राण हमारे ॥ मोहिं बरजत उठि गमन कियो उडि स्वादे बध We | 
|| कुन्ती नन्दतात सुख जोबत अरु वारत अतिचाल ॥ उगवे सूर gee बन्धन तो बिरहिनि 
|| रति माने | इहि विधि मिले सुरके स्वामी भक्त होइ सो जाने ॥ ७४ ॥ 
|| राग गौरी ॥ माधोजू दरशनकी औसेरि। छे जु गए मन संग आपने बहुरि न दीन्हों 
|| फेरि ॥ तुम्हरे भवन नहीं भावै HANG राखे वैटेरि । कमळ नयो हम हरी हेम अति 
|| कासों कहें इख AR ॥ तुम gt सुख कबहु न पायो सच जग देखति हेरि। सूरदास 
|| सब नातो अजको आए नंद RAR ऋतु वसंत कोकिळ कत Sule मदनसांकली 
खेरि ॥ ७५॥ | 

राग आसावरी ॥ सखी री बिरहा यह विपरीत । बिरहिनी वासु क्यों करे पावसकाल 
प्रतीत ॥ नित नबला नवसात साजिकै अरु वह भावक राखी । ना जानों सृपति माणपति 
|| कहां हैं रुचि आँखी ॥ सूरदास गोपालकी सब अवधि गई व्यतीत । बहुरि कब देखिबो 

सुख तुम्हारो यह नीत ॥ ७६ ॥ 


राज औरे दयो चाहि लई इक दासी ॥ बिसरो सूर बिरहदुखं अपनो अब चली चाल 
| औरासी । ऐसे विहंग प्रीतिनिधि देखे प्रगटन प्रखी खासी ॥ ७७॥ . 
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राग बिलावल ॥ तौऊ तौ गोपाल आहिं गोङुलवासी ॥ ऐसी बातें बहुते कहि लोग | 
करत हैं हॉसी ॥ मयि मथि सिंधु सुरन कर पोषी aig भए विषुआसी । इमि इति कंस 
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राग सारंग ॥ उन अजदेव ag Rig करते | कछु जिय आश रहति विधिवश जो बहुरु || ` 


फिरि २ मिलते ॥ कहा कहिए इरि सब जानत हैं या तनुकी गति ऐसी सूरदास प्रभु | 


ताहि सुरुचि मिलि नातरु इमं गरवेसी ॥ ७८ ॥ 


राग बिलावल ॥ श्याम चितौदीरे मधुचनियां। अपने हाथ पोहि पहिरावत कान्ह || 
कनकके मनियां ll बहुरि MSs काहेको आवत भावत नवजोबनियां | सूरदास Ay वाके || 


वश परि अब हार भए चिकनियां.॥ ७९. | 


देखोरी धों लोग चतुर मधुवनको | वादत नहीं गोविंद विमोहे गुण जानौ माधौको ॥ 


जय हरि गमन करौ मधुवनको। छॉडो हेतु सबनको-। सूरदास मसु बेगि मिलावो 
गोविंद प्यारो निज प्राणनको ॥ ८० ॥ | 
राग धमार ॥ कहीं री जो कहिमेकी होई | प्राणनाथ बिछरेकी वेदन और न जाने कोई । 


ज्यों २ अधर सुधारस BS मगन रही मुखजोई । जो रखशिव सनकादिक FSA सो रस || 


बेठी खोई | कहा करौं कळु कहत न आवे सुख सपनो भयो सोई । हमसों कठिन भए 
कपलापति काहि सुनावों रोइ ॥ विरह व्यथा अन्तरकी वेदन सो जाने जेहि होई । सूरदास 
सुखमूरि मनोहर ठेजो गयो मन गोई ॥ ८१॥ | 

राग aga ॥ fsx री मेरे बालसँघाती | निकसि न जात प्राण ए पापी फाटत नाहि 
TAA छाती We अपराधिनि दही मथतिही भरि यौबनमदमाती । stat जानति 
हरिको चलिबौ लाज छाँडि सँग जाती ॥ ढरकत नीर नेनभरि सुन्दर कछु न सोहांत 
दिवस अरु राती । सूरदास प्रभु द्रंशनकारन सब सखिअन मिलि लिखिये पाती ॥८२॥ 

राग मरार ॥ हरि Wea बहुत दिन लाए। कारी घटा देखि बादरकी नेन नीर 
भरिआए ॥ वीर बराऊ पन्थी हो तुम कौन देशते आए । इह पाती हमरी छे दीजो जहां 
सावरे छाए ॥ दाढुर मोर पपीहा बोलत सोबत मदन जगाए। सूरदास गोङुलते बिछुरे 
आपुन भए पराए ॥ ८३.॥ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
॥ 
| 
| 
| 
| 


हमारो fete Sloe जीत्यो। फटत न सखी ase उहि आशा वरष दिवस परे | 
बीत्यो ॥ हमहूँ समुझिपरी नीकेकरि ae असित तनु रीत्यो। बहुरि न जीवन मरनसों || 


साझो करी मधुपकी ग्रीत्यो ॥ अबतो बात घरी पहरन सखि ज्यों उद्बसकी भीत्यो ॥ || 


सूरश्याम दासी Gaal बहु भयो उभयमन चीत्यो ॥ ८४॥ 


राग सारंग ॥ एक दिवस कुञ्जनमैं माई | नाना कुसुम Se अपने कंर दिए मोहिं वह || 
सुरति न जाई ॥ इतनेमे घन गाने बृष्टिकरि तनुः भीज्यो मो भई जुडाइ। कंपत देखि | 


उठाइ पीतपट ले करुणामय कण्ठ लगाई ॥ He वह प्रीति रीति मोहनकी कहाँ. Saar 
एती निठुराई | अब बलबीर सूर प्रभु सखि री मधुवन बसि सबरति बिसराई ॥ ८५॥ 
ङ राग कान्हरो ॥ हों जानौं मोको सत्रि माधो fea है कियो । अति आदर आहुर अलि 

|| ज्यों मिलि मुख | पियो. ॥ बरू वह भली पूतना जाको पयसँग प्राण गंयो। मन 
मधु अचे निपट सूने तन यह दुख अधिक दयो ॥ देखि अचेत अमृत अवलोकॉने चळे 
जु सींचि हियो | सूरदास मभु बा अधारते अबलं प्रत जियो ॥ ८६॥ 
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| 2 सारंग ॥ यांगंतिकी माईकी जाने । पंकजसों पंकजे गहि सांचे ए eat न 
|| निदाने ॥ शिवि नृप अरु सनकादिक कपि मुनिरा३ पर रतिरिंग माने । करि हारी वह 
लोभनि सोए जु रहत इकता ताने ॥ बपु बिचारि अवगनि इनि इनते भाव कुचित यह 

ठाने | सूरदास प्रभु शिशुलीलाम नावी रेनि जु वाने ॥ ८७ ॥ 

नाहिने अज नंदकुमार । परम चतुर सुंदर सुजान सखि या तनुको प्रतिहार ॥ रूप 
लक्कुट लिएही रहते अलि अनुदिन नेननि द्वार । तादिनते डर भौन भयो सखि शिव- 
रिपुको संचार ॥ दुख आवन कछु अटक न मानत सूनो देखि अगार | अंशु साँस जात 
अंतरते करत न कछु बिचार ॥ निशा निमेष कपाट लगे बिन शशि मूषत सतसार ।.सूर 
प्राणलरि लाज न छांडत सुमिरि अवधि आधार ॥ ८८ ॥ 

राग मलार ॥ ऐसे जो हरि आवाहिंगे | निरखि निरखि वह मदनं मनोहर नेन बहुत 
सुख पाबहिंगे तेसिहि श्याम घटा घनघोरनि बिच बगपांति दिखावहिंगे । तैसे मोर पिक 
करत SSS हरषि हंडोलना गावहिंगे ॥ तेसींये दमकति दामिनि अरु - सुरली मलार 
बजावहिंगे। अबके चलते जानि सूर प्रभु सव पहिले उठि धावहिंगे ॥ ८९ ॥ 

राग रामकली ॥ ब्रज कहा खोरी | छत अरु अछत Tara अंतर मिटत नहीं कोई 
RE कोरी ॥ बालकही अभिलाषनि लीला चकृत भई कुल लाज न छोरी | विरुध विवेक 
गोपरस परि करि बिरह सिंधु मारत ते बोरी ॥ यद्यपि हौ त्रयलोकके ईइवर परसि दृष्टि 
॥ चितवतिन बहोरी । सूरदास प्रभु ग्रीतिरीति कतते तुम सब अब रहे तोरी ॥ ९० ॥ 
राग सारंग ॥ हरि मोकों हरिभषु कहि जु गयो । हरि दशरत हरि मुदित इरि जज 

हरि जुल्यो ॥ हंरिरिपुतारिएु पतिको सुत हरि बिजु प्रजरि दहे । हरिको तात परस उर 

|| अंतर हरि fag अधिक बहे ॥ हरि तनया सुधि तहां वद्‌ति हे हरि अभिमानन. ढायो । 
|| अब हरि दवन दिवा कुबिजाको सूरदास मन भायो ॥ ९१॥ 
|| राग सारंग ॥ हारे बिनु. कौनसों कहिए | मनसिज व्यथा जराति ast उर अंतर 
|| दहिए ॥ कानन भवन रने अरु वासर कहूँ न सच लहिए । भूखे भये यज्ञ Wet et 
|| दुख सहिए ॥ कबइुंक उपजे जियम ऐसी जाइ aes बहिए । सूरदास प्रथु कमल नेन 
|| बिन कैसे ब्रज रहिए॥ ९३ ॥ | ! .' क र 


राग. मारू ॥.कितें दिन हरि देखे विन बीते. । एकौ झुरत न इयाम सुंदर बिन विरह सबै 
|| सुख जीतें ॥ मदन गोपाल बेठि कंचन॑ रथ चिते किए ag रीते । सुफलक सुत ले गए 
|| दगा दे प्राणनहीके गीते ॥ बहुरि कृपाड घोष कब आंब मोहन राम समीते। सूरदास 


IORI SS se ie ee ee य्य 


| प्रु बहुरि कृपा; करिः मिलहु सुदामामीते ॥९३॥ "`` 


राग सारंग ॥.कान्हधौं इमसों कहा कह्यो | निकस्यो वचन सुनाइ सीरी नाहिन परतु | 
रह्यो । में मतिदीन. म. नहि जान्यो भूली मथत'मझ्ो। अब कहा करों घोष बसि सजनी || 
दूत. दूरि Ramet ॥ सबै अजान, मई तेहि औसर काहू रथन गो । सूरदास मसु इथा 


at करि दुसह बियोग सह्यो ॥ ९४॥ _ . . . . 


रर 


को 
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a 
राग नट ॥ ग्वालिनी छांडि देखि रह खरो । तेरे विरह विरहिनी व्याकुळ भवन 
काज बिसर्यो ॥ कर TET उडुपति रथ खैंच्यो मुगपति वेर करथो । पंखीपति सब ही 
सकुचाने चातक अनगभरथो ॥ शारंग सुर सुनि भयो वियोगी हिमकर गवे टरचो। 
सूरदास सायर सुताहित पति देखत मदन ETAT ॥ ९५ ॥ 

राग सारंग ॥ विरह Meat घर अंगन कोने । दिनदिन बाढत जात सखी री ज्यों 
करखेतके डारे सोने ॥ तब वह दुख दीनों जब बांधे TER फल जानि । निजकृत चूक 
समुझि मनही मन लेत परस्पर मानि ॥ हम अबला अति दीन हीन मति तुमही सब विधि- | 
योग | सूर बदन देखतही अइठे या शरीरको रोग ॥ ९६ ॥ 

राग मरार ॥ जोपे कोउ माधोसों कहे । तो यह व्यथा सुनत नॅदनंदून कत मधुपुरी 
रहे ॥ पहिलेही सब दशा बतांवे पुनि कर चरण गहे । यह प्रतीति मेरे चित अंतर gua 
न प्रेम सहै ॥ de संदेश सूरके प्रभुको को कहि यशहि लहै । अबकी बेर दयाङ दरश दे 
यह दुख आनि दहै ॥ ९७ ॥ | | 

राग सारंग ॥ माधो छांडि बेपहिचानि | तबते विरह ङुटिल या गोङुळ कीनो है बिज्ञ 
खानि ॥ तनु गिरि जानि आनि अवनी डर इहि उड भीत रहे । गमन कान्ह क्षणक्षण 
ठु काम शशि किरनि ङुदार गहे ॥ रेणु अंजन जल नेन द्वार है रह्यो हृदय भरि पूरे । 
निकसत नाही पापरतन ज्यों गयो श्याम सँग दूरि॥ तुमसों बात और अलि भाषे 
उलटि ध्यान वपु जीत्यो । द्वे नृप लरत जाइ इंद्रीगत कहौ सूरको नीत्यो ॥ ९८ ॥ 
राग नट ॥ मेरे मन इतनी शूल रही । बेवतियां छतियां लिखि राखी जे नंदलाल कही॥ 
एक दिविस मेरे गृह आए होंही मयत दही । रति मांगत में मान कियो सखि सो हरि 
गुसा गही ॥ सोचति अतिपेिताति राधिका मूछित धरणि ढही । सूरदास sas बिछुरेते 
ब्यथा न जात सही ॥ ९९ ॥ | 
राग मलार ॥ हरि इते दिन लाए। आवन कहि गए अजह न आए ॥ चलत चिते | 
सुसुकायके WS वचन सुनाये | तेई Sa मोदक भए न धीरज हरितन Bo करि छिटकाये ॥ || 
मोहन यदुनाथके गुण जानि पाए | मनहु सूर घनइयाम सुंदर बहुरि न चरण || 
दिखाए ॥ २९०० ॥ 93 
यह दुख कौनसों कहीं | जोइ बीतति सोइ कहति सयानी तिन सब शूल सही ॥ जे || 
सुख शयाम संग संबकीने गहि राखे इहि गात। ते अब भए.शीत या तनुको शाखा ज्यों 
GA पात.॥ जो इती निकट मिळनकी आसा सो तो eft गई। यथा योग ज्यों होत 
रोगिया झुपथी करत नई ॥ यह तनु त्यागि मिलन at बनि है गंगा सागर संग ।- अब || 
सुन सूर ध्यान Wal है श्याम राम इक रंग ॥ १ ॥ 
राग सारंग ॥ हम सरघा जजनाथ सुधानिधि राखे बहुत जतन करि सचि सचि । मन || 
मुख भरर भारे नैन ऐन है उर मति कमल कोशललीं खचि खचि ॥ सुभग सुमन सब || 
अंग ALATA तहां तहां राखति चित रचि रचि । मोहन मंदन स्वरूप सुयश रस करत 


' 1 सु गस मेमरस पचि पचि ॥ सूरज. दास पियूष लागि रस wat a तेउ गए 
oY वचि बचि । अब सोई मधु हरथो सुफछंक सुत दुसह दाह जो उठत तन तचि तचि ॥२॥ 
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|| सुमिरि गुण रोवति ॥ पतिआँ पठवत मसि ate खण्डित लिखि लिखि मानहु धावति । भूषण 
|| दिन निश्चि नींद हिरानी एकौ पल नाई सोवाति ॥ सूरदास प्रभु तुम्हरं द्रश बिनु वृथा 
|| जनमसुख खोबति ॥ ७ ॥ . 


|| दुधि आई ॥ गुरुसों कह्यो जोरि कर दोऊ दक्षिणा कहो सो देउँ FTE | गुरुपत्नी क्ह्यो 
|| पुत्र हमारो मृतक भयो सो देइ जिवाई ॥ आनि दिए गुरुसुत यमपुरते तब युरुदेव 
|| अशीश सुनाई ॥ सूरदास प्रु आइ मधुपुरी ऊधोको अज दियो पठाई ॥ ८॥ 


|| cox प्रेम । रेख रूप न बरन जाके यहि धरचो वह नेम ॥ त्रियुणतनु करि लखत हमको 
|| ह्म मानत और । बिना गुण क्यों पुहुमि उधरे यह करत मन डोर। विरहरसके मंत्र 
|| कहिये क्यों चले संसार | कळु कहत यह एक प्रगटत अति भर्थो अहंकार ॥ मेमभजन || _ 


; (शं eg “BS. क 
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DEE 


जबते TABS चले काहू सुरली न बजाई | उन बिना जिय कठिन पीर निकसिहू न 
जाइ | बृन्दावनमं भूलि काहू सारगौ न गाई ॥ गोपिन कठिन हिये तरकिहू न जाई । 
सूरदास प्रभुकी टीला ऊधो कछुपाई | ३ ॥ 

राग सारंग ॥ माई वै दिना ये देह अछत बिधना जो आने री । इयामसुन्दर रंग रंग 
युवति बृन्द ठाने री ॥ यद्यपि अक्रूर मूल परमगति पढाै री । प्राणनाथ कमलनेन बाँसुरी 
aaa री ॥ सोई कहा कही कहत कठिन कहे कौन माने री । सूर सो नन्द प्रेम पीर 
बिरही मिले जाने री ॥ ४ ॥ | 

सबकोउ कहत सयानी बातें । समुझि न परत बूझि नाहे आवत कही जात नहीं ताते॥ 
पहिले जानि अग्नि चन्दनसी सती बहुत sae । समाचार ताते औ सीरे आगे जाय लहै ॥ 
कहत किरत संग्राम सुगम अति कुसुमभाल करवार | सूरदास शिर देत शूरमा सोइ जाने 
व्यवहार ॥ ९ ॥ | 

राग गूजरी ॥ दुर्वारको बैरागी बैराग। Geeta वसन करति निशि चोरी वपु विलसुत 
भई जाग ॥ बेसरि वेह HE मृगमद मथि नख उर धुकधुकी खेद : कीनी । चलत चरण 
चित गयो गलित शिर स्वेद सलिल भेभीनी ॥ छुटी भुजबल फुटी बल्य कर छुटि लर 
फटी कंचुकी छीनी । मनहूँ प्रेमकी परनि परेवा याहीसे पाढे लीनी ॥ अवलोकत इहि 
भाँति रमापति जानौं, अहिमणि डीनी । सूरदास प्रभु कहि न जाय कछु हों जानी 
मतिहीनी ॥ ६ ॥ ; र 

राग मलार ॥ हारको मारग दिन प्रति जोवति | चितवति रहति चकोर चंद्र ज्यों सुमिरि 


राग बिलावल ॥ अंतयामी कुँवरकन्हाई | गुरुग्ह पढत हुते जहां विद्या तहां अजकी 


अध्याय ॥ ४६ ॥ उद्धव अज आगमन हेतु ॥ राग नट ॥ यदुपति जानि उद्धव रीति। 
निहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति। विरहडुख जहां नाह जामत नहीं 


न Ag याके जाइ क्यों ससुझाइ | सूर प्रभु मन इहै आनी अजह देउ पठाइ ॥ ९ ॥ 
राग.नट ॥ इह Stan दरशीरंग । सदा मिलि एकसाथ बैठत चलत बोलत संग॥ || 

बात कहत न बनत यासों निर योगी जंग । प्रेम सुनि विपरीत भाषत होत है रस भंग 

सदा अजको ध्यान मेरे रासरंग तरंग । सूर वह रस कहीं कासों मिल्यो सखा सुरंग ॥ ५ ||" 
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. राग नट ॥ संग मिलि कहीँ कासों बात | यह कयत योगकी बते जामें रस जरि- 
जात - कहत कहा पिठु मात कौनको पुरुष नारि कहा नात । कहां यशोदासी हे मेया 
कहां नेदसम तात॥ कहां ्रजभानुषुता सँगको सुख यह वासर वह प्रात । सखी सखा 
सुख नहं त्रिसुवनमे नहिं बैकुंठ Tera ॥ वै बातें कहिए केहि आगे यह TA हरि पछिः || 
तात | सूरदास प्रभु अजमहिमा कहि लिखी वदत बलभ्रात ॥ १० ॥ | 
राग धनाश्री ॥ कहां सुख जजकोसो संसार | कहां Faq बंसीवट यमुना यह मन सदा || 
बिचार ॥ कहां बनधाम कहां राधा संग कहां संग जवाम | कहां रसरासबीच अंतरसुख || 
कहां नारि तदु ताम ॥ कहां लता तरुतरु प्रति झूलनि कुज २ बनघाम । कहां विरहसुख | 
fag गोपिन सँग सूर इयाम ममकाम ॥ सखा हमको मिले ऊधो वचनन मारत ताम ॥ || 
भावभजन बिना नाहीं सुख कहां प्रेम अरु योग । काग gale संग Sat कहां Ta कहां || 
भोग ॥ जगतमें यह संग देखो वचन प्रति कहै ब्रह्म । सूरत्रजकी कथा सो कहे यह करें 
5 १ 
at fe da i हसकागको संग भयो | कहां गोकुल कहां गोपगोपिका बिधि यह संग 
दयो ll sa कंचन वॉचसग ज्या चन्दन संग कुगंधि। जैसे खरी कपूर एक सम यह 
भई ऐसी संधि ॥ जलबिनु मीन रहत कहुँ न्यारे यह सो रीति चलावत | जब अजकी बातें 
यहि कहियत तबहिं तहि उचटावत ॥ याको ज्ञान मापि ब्रज पठऊं और न याहि 
उपाव । सुनहु सूर याको बन WA Fe बनेगो दाव ॥ १२॥ 
राग धनाश्री ॥ याहि और कळु नही उपाइ । मेरो प्रगट कह्यो नाहं बदि है जही देउ 
पठाइ ॥ मुप्तप्रीति युवतिनकी कहिके याको करो महेत । गोपिनको परबोधन कारण जेहे 
सुनत तुरंत ॥ अति अभिमान करेगो मनमें योगिनकी इह भांति सूर श्याम यह es || 
करिके aod है मिलि पांति॥ १३ ॥ | 
जबही यह कहौंगो वाहि । मोहिं पठवत गोपिकनपे इरष Be ताहि ॥ योगको अभि- 
मान करिहे ब्रजहि Se धाइ । HEM Ale इयाम मानत करों यह चतुराइ ॥ आइ गए 
तेहि समय ऊधो सखा कहि लियो बोलि | कंध धरि सुज भए ठाढे करत वचन निठोलि॥ 
बारबार उसांस डारत कहत रजकी बात । सूर wes वचन सुनि सनि उपॅगसुत 
मुसकात ॥ १४ ॥ | | la 
रांग धनाश्री ॥ इरिगोङुलकी प्रीति चलाईं | Gag उपंगसुत मोहिं न बिसरत जजवासी 
सुखदाई ॥ यह चित होत जाउँ में अबही यहां नहीं मन लागत | गोपी खालगाइ बनचा- 
रण अति दुख पायो त्यागत ॥ कहां माखन रोटी कहां यशुमति sag कहि कहि प्रेम । सूर 
इयामके वचन हँसत सुनि थापत अपनो नेम ॥ १५ ॥ 
.: राग रामकली ॥ यदुपति लखो तेहि सुसकात। कहत हम मनरहे जोई सोइ भई 
यह बात ॥ वचन परकट करन कारण प्रेमकथा चलाइ। gag ऊधो मोहिं रजकी 
॥ ofa नहीं विसराइ ॥ रॅनि सोवत दिवस जागत नहीं है मन आन । नंद यथुमति नारि 
aaa: तहां मेरो माण कइत हारे सुंनि. उपगसुत यह कहत हों रसरीति । 


|| हर चितते उरतं नाहीं राधिकाकी ग्रीति | १६॥ 
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|| लिखी नहि उरत Bag यह कहत. अकुलात । HA sings बचन. बोले .कहा हरि 


|| पितात ॥ सदा हित यह रहत नाहीं सकळ. मिथ्या जात । सूर प्रभु यह सुनहु मोसों 


एकहीसों नात ॥.१७ ॥ | oF ie] | 

जब ऊधो यह बात कही । तब यदुपति अतिही सुख पायो मानी प्रगटसही ॥ श्रीमुख 
Fal जाइु तुम TAR मिलो. जाइ अजलोग । मोबिन बिरहभरी ब्रजबाला जाइ सुना- 
वहु योग ॥ प्रेम मिटाइ ज्ञान परबोधडु हुम हौ पूरण ज्ञानी । सूर उपैंगसुत मन इरषाने 
यह महिमा इन जानी ॥ १८ ॥ PE 0 

राग गौरी ॥ ऊधो तुम यह निइचे जानो । मन वच क्रम में. ante waa अजको 
तुरत पलानो ॥ पूरण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हौ ज्ञाता । रेख न रूप जाति 
कुल नाहीं जाके नहिं पितु माता ॥ यह मत दै गोपिनको आवह विरह न मनमें आष 
तिन । सूर तुरत तुम जाय कहो यह ब्रह्म विना नहिं आसति ॥ १९ ॥- 

रांग सारंग ॥ ऊधो तुम वेगही ब्रज जाहु । सुरति संदेश सुनाइ मेटो वळभनिको दाहु॥ 
काम पावक तुलित मनम बिरहरुवास समीर | भस्म नाहिन होन पावत्त टोचनके नीर ॥ 
Bet इहि भांति हे वा कछुक:इवास शरीर | एतेपर बिना समाधानाह क्यों धरै त्रिय 
धीर ॥ बारबार कहा कहीं TART सखा साधु प्रवीन । सूरसुमति विचारिए जिहि जिये 
जलबिनु मीन ॥ २० ॥ 9 

राग धनाश्री ॥ ऊधो अजको गमन करो । इमहि बिना बिरहिनी गोपिका तिनके दुखहि 
हरो ॥ योग ज्ञान परबोधि सबनको ज्यों सुख पाँव नारि। पूरण अझ अलख परिचे करि 


|| मोहिं बिसारें डारि ॥ सखा. वीन हमारे तुम हो तुमते नहीं महंत .। सूर इयाम कारण 


|| यह पठवत द्वे अविंगे संत ॥ २१ ॥ 


राग नट ॥ ऊधो मन अभिमान बढायो । यदुपति योग जानि जिय सांचो नयन 


| अकाश चढायो ॥ नारिनिपे मोको पठवत हैं कहत सिखावन योग । मनहीमन अपकरत 
| महमा यह मिथ्या सुखभोग ॥ आयसु मानि लियो.शिर उपर प्रभु आज्ञा परमान । सुरः 


दास प्रभु गोऊुल पठवत में क्यों कहँ कि आन ॥ २२ ॥ 
राग कान्हरो ॥ तुम Wad गोकुलको Sel । जो मानि हैं ब्रह्मकी बातें तो उनसों में 


॥ Sat ॥ गदगद वचन कहत मन मफुलित बारबार समुझे हों। आञ्ज नहीं कहीं तुब 


दिना है ्रजजन सुखदै आइ चरण पुनि गेहौं ॥ २३ ॥ क 
राग केदारों ॥ सुन सखाहित माण मेरे नाहिने सम तोहि | केसेई करि उक्तकणं कीजो 


कारज कोन कॉज पुनि लेहों ॥ यह मिथ्या . संसार सदाई यह कहिके उठि ऐहों । सूर 


ब्रजवधुनते Alle ॥ त्याजिये में रतन दीन्हों वृथा गोपकुमारि। सालोक्य सामीप्य नासा || 


रोपिता भुजचारि ॥ अंगरही साजो Poa णि 2 नहीं तु ज्ञान ay तुम. उपदेशहू 
जो of पद Raia जौ न अबके कृत ;केरं तो होइहों ऋण दास. । सूर गाइ चसु: 
हैं हैं फेरि बसि अजंवास ॥ २४ ॥ = <i ese Seale ea 


~ 
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राग बिहागरो ॥ तुरत ब्रज जाइ उपंगसुत आजु । ज्ञान बुझाइ्‌ खबरि दे आवदु एक 
पंथ द्वे काड ॥ जत मधुवनको हम आए फेरी गयो नहिं कोई ॥ युः तिनपे ताहीको 
ual जो तुम लायक होई ॥ एक परवीन अरु सखा हमारे जानी तुम सरि कौन । सोइ 
कीजो जैसे बजबाला साधन सीखें पौन ॥ श्रीमुख श्याम कहत यह बाणी ऊधो सुनत 
सिहात । आयु माति सूरमशु Sat नारि मानिहें बात ॥ २५॥ 


राग गौरी ॥ उधो अजजिनि गहरु लगावहु | तुम AAAI जानि मन सङ्ुचत || 
कहिधीं योग सुनावहु ॥ बाणी कहत समुझि वै Se कही हमारी मानौ | विरहृदाह यह || 
| gaa बूशिहे मानहु अनळहि पानौ ॥ अबही जाइ विकल सब गोपी योगवचन कहि | 
= सूर नंदबाबा जननी यशोमतिको बेगिजाइ संतोषी ॥ २६ ॥ | 


राग सोरठ ॥ AT कहत प्रीति यशुमतिकी । कहां रोहिणी ए तन पावे वह बोलन 
वह हितकी ॥ एक दिवस हरि खेळत मोसग झगरो कीन्हों पेलि । मोको दौरि गोदकरि 
लीनो gale दियो करठेलि ॥ नंदबादा तब कान्ह गोदकारे खीझन लागे मोको। सूर || 
इयाम नान्हो तेरो MAT छोह न आवत तोको ॥ २७ ॥ | 

राग रामकली ॥ यशोमति करती मोको हेत । सुनत उधो कहत बनत न नेन भरि 
भरिछेत ॥ दुहूँको कुशडात कहियो gale भूलत नाहि | श्याम हलधर सुत तुम्हारे और 
कौन कहाहिं ॥ आइ तुमको धाइ मिल्हिं कक कारण और । सूर हमको तुमहिं बिन || 
सुख नहीं हे FE SI Ml २८ ॥ 
|| राग बिहागरों ॥ इयाम कर पत्री लिखी बनाइ । नंदबाबासों बिनती करी करजोरि | 

यशोदामाइ ॥ गोप ग्वाल सखन गहि मिलि केठ लगाइ । और बजनर नारि जहैं तिनहि | 
प्रीति जनाइ ॥ गोपिकनि लिंखियोग पठयो भाउ जान न जाइ। सूर प्रभु मन और यह || 
कहि प्रेम लेत Eig ॥ २९ ॥ | 


उपॅगसुत हाथदई हरिपाती | यह कहियो यशुमति मैयासों नाहे बिसरत दिनराती ॥ 
कइत कहा वसुदेवदेवकी तुमको हमें जाए । कंस त्रास fag अतिहि जानिके बजमें 
राखि दुराए ॥ कहै बनाइ कोटि कोउ बांते केहि बलराम कम्हाई । सूर काज करिके 
|| कडु दिनमें बहुरि मिलेगे आई ॥ ३०॥ | 
|| राग Reve | ऊथोइतनो कहियो जाइ । हम PT दोऊ मैया मैया जिनि अछु- 
| org ॥ याको विलग बहुत इम मान्यो जब कहि पठयो धाइ। वह गुण हमको कहा ||. 
|| बिसरिददे बडे किये पय प्याइ ॥ और जु मिल्यो नंदबाबासों तब कहियो समुझाइ | 
|| तौलों दुखी होन नहिं पावें धवरी GAR प्याइ ॥ यद्यपि यहाँ अनेक भाँति सुख तदपि | 
|| -द्योना जाइ | सूरदास देखों अजवासिन तबहीं हियो सिराइ ॥ ३१॥ | 
>. राग आसावरी ॥ ऊधो जननी मेरी को leet अरु कु&लात कहोगे। बाबा नन्दहि 
'प्राहागन कहि पनि पुनि चरण गहोगे ॥ जादिनते मधुबन हम आए शोध न तुमही हीनोहो। 


a न भाााणााकम आकार . 
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देः aig कहोगे हित कारे कहा MSE कीन्हो हो ॥ यह कहियो बलराम श्याम अब 
SAT दोउ भाई हो । सूर कर्मकी रेख मिटे नहिं यह कह्यो ASUS हो ॥ ३२ ॥ 
राग केदारो ॥ विधना इह ल्ख्पो संयोग । कहाते मधुपुरी आए तज्यो माखन भोग 
sis ae St सब कहां क । देवकी वसुदेव सुत सुनि जननि केहे सोग॥ 
कारे THT ग 

पठायो योग ॥ ३३ ॥ ति जि 
राग गोरी ॥ पाती लिखि ऊधोकर दीन्ही ॥ नन्द॒ यञ्चदहि हेतु कहि दीजी हँसि उपंग 
सुत ठीन्ही | सुख वचनन कहि हेतु जनायो तुम हो हितू हमारे | बालक जानि पठे नृप 
डरते तुम प्रतिपाळन हारे ॥ ङुबिजा सुन्यो जात बज उघो महलइ लियो बोलाई । हाथन 
प।ति लिखी राधाको गोपिन सहित बडाई ॥ मोको तुम अपराध लगावत कृपा भई 
अन्यास । झुकत कहा मोपर अ सुनहुन सूरजदास ॥ ३४ ॥ 7 
राग मलार ॥ हम१२ काहेको झुकत बजनारी | साझे भाग नहीं का हको हरिकी 
निनारी ॥ कुबिजा लिखो सन्देश सवनको अरु कीनी मनुहारी । रा 
देखो द्य बिचारी ॥ फलन मांझ ज्यों करुई तोरई रहत घुरेपर डारी। अब तौ हाथ 
परी pet vega ॥ ३५ ॥ 

, राग गौरी ॥ sat अजहि जाइ पालागौं । यह पाती राधाकर. मैं 
मांगों ॥ गारी देहिं मात उठि मोको सुनत रहत यह बानी । ला ह ue 
मिली कूबरी रानी ॥ मोपर रिस पावत काहेको बरजि श्याम नहि राख्यो i लरिकाईते. 
बाधति यञुमति कहा जु माखन चाख्यो॥ रजु ले सबै हजूर होति तुम सहित सुता anne 
|| सूर श्याम बहुरो. ्ज Sis ऐसे भए अजान ॥ ३६ ॥ 

|| _ राग धनाश्री ॥ ऊधो यह राधासों कहियो । जैसी कृपा श्याम मोहि कीन र 
सोइ रहियो ॥ मोपर रिस पावत बे कारण मैंहों aa दासी pe तग 
देखो बिन तप पायो कासी ॥ कहां इपामकी तुम अर्धगिनि मैं तुमसरकी नाहीं । सूरज 
प्रभुको यह न Tae क्यों न वहाली जाहीं ॥ ३७ ॥ 

राग सारंग ॥ ऊधो जाइ कहियो राधिकाही तुम इतनीसी बात । आवनदिए कहो 
काहेको फिरि पाछे पछितात ॥ अब हुखमानि कहाघों करिहौ हाथ रहेगी गारी । हमें 
तुम्हें अंतर हे जेतो जानत हैं बनवारी ॥ एतो मधुप संबै रस भोगी जहीं Wat रस नीको। 
जो रस खाइ स्वाद कारे SE सो रस लागत फीको ॥ एक कूबर हरि हरचो हमारो 
जगतमांश यश लीनों । ताको कहा निहोरो हमको मेत्रिभग करि दीनो ॥ तुम सब नारि 
गवारे SET कहा चातुरी जानो राखि न सकी आपुवशके तब अब काहे दुख मानो ॥ 
सूरदास प्रभुकी ए बातें अझ लखे नहि पारे । जाके चरण पाइके कमला गति 
आपनी बिसांरे ॥ ३८ ॥ | छह 


= eee er me ca K 
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कहियो एक हमारी बात ॥ मात पिताको नेह सम 


श्याम मधुपुरी आए.। नाहि 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah , oS 
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कान्ह तुम्हारे ग्रीतम ना यशुमतिके जाए ॥ देखो बूझि आपन जियमें तुम माधो कौने || 
सुख दीने | ए बालक तुम मत्तग्वालिनी संबे मुंडकरिलीने ॥ तनक ail माखनके कारण 
यशुदा त्रास दिखावै । तुम हँसि सब बॉधनको. दौरी काहू दया न अवि॥ जो TTS | 
सुता उन कीनीतो सब तुम जिय जानो । ताही लाजत ज्यो ब्रह्ममोहन अब काहे दुख | 
मानो ॥ सूरदास प्रभु सुनि सुनि बातें रहे शयाम शिरनाए | इत कुबिजा उत प्रेम गोपिका | 
कहत न कछु बने आए ॥ २९॥ il 

राग बिहागरो ॥ eat जात वजहि सुने । देवकी वसुदेव सुनिके हृद्य हेत झुने ॥ | 
आपसे पाती लिखी कहि धन्य यशुमति नद । सुत हमारो पालि पठयो अति द्यि | 
आनंद ॥ आइके मिलि जात कबहुँ न श्याम अरु बलराम | इही कहति पठाइ देह 
तबहि तनु बिन बाम ॥ बाल सुख सब तुमहिं Beal मोहिं मिले कुमार | सूर यह उप- 
कार तुमते कहत बारबार ॥ ४० ॥ 

राग free ॥ तब ऊधो हारि निकट बुलायो | लिखि पाती दोउ हाय दई तेहि ए 
मुख वचन सुनायो॥अजबासी जावत नारी नर जल थळ द्रम बन Talat जेहिविधि तासों | 
aah मिलि अरस परस कुशलात ॥ जो सुख इयाम तुमहिते पावत सो त्रिभुवन कहुँ 
नाहि | सूरदास प्रभु दे सोह आपनी समुझत हो के नाहि॥ ४१॥ 


राग सारंग ॥ पहिले प्रणाम नन्द्राइसों । ता पीछे मेरो पालागन कहियो यशुमति 
माइसों | बार एक तुम बरसाने लों जाइ सब सुधि लीजौ ॥ कहि वृषभानु महरसों मेरो | 
समाचार सब दीश ॥ श्रीदामाआदि सकल ग्वालनको मेरेहित भटिबो | सुख सन्देश || 
सुनाइ सबनको दिन दिनको दुख मेटिबो ॥ मित्र एक मन बसत हमारे ताहि मिले सुख || 
पाइहौ । करिकरि समाधान नीकी बिधि मोहिंको माथो नाइहो ॥ डारियहु जिनि तुम || 
सघन HAA हें dew तरुभारी | वृन्दावन मति रहति निरन्तर कबहुँ न होत निनारी ॥ | 
TAA AAAS प्रगट करि अपने मनकी बीती । सूरदास स्वामीसो छलसों कही सकल || 
ब्रज प्रीति ॥ ४२ ॥ | 

कही हरि ऊधोतों AeA | बोळे चले योग गोपिनको तहां करन बिपरीति ॥ तुरत | 
अंक भरि रथहि चढाग्रो बिनंय कह्यो करिताहि। बिरहा जाल मेटि.गोपिनको आवहु काज 
निबाहि ॥ ले रज चरण शीशबन्दनि करि अज रेहों दिन द्वेक । सूरज प्रभु श्रीमुख कहि | 
पठवत तुमबित्रु रहों न नेक ॥ ४३ ॥ 

राग गौरी ॥ गहर जनिलावहु गोङुलजाई । तुमहिं बिना व्याकुल हम BEB यदुपति 

करी चतुराइ ॥ अपनोई रथ ata भॅगायो दियो तुरत पलनाइ। अपने अंग आभूषण 
|| करे कारि,आइनही पहिराइ । अपनो सुकुट पीतांबर अपनो देत सबे सुख पाये । सूर 
|| इयाम तद्यपं उपगसुत भगुपद एक बचाये ॥ ४४॥ 
|| ` राग बिलावल ॥ ऊधो चळे इयाम आयसु सुनि जज नारिनको योग कहो | हरिके मन 

ः यह प्रेम seat वह तो जिय अभिमान. गह्यो ॥ आतुर चल्यो हषे मन कीन्हें कृष्ण महंत 
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४७ दरामस्कन्य-१०. B (६४५) 
| 2 पटेदियो । स्यंदन TE श्याम सब भूषण जानिपर नंदसुवन वियो। युवती कहा 
॥ ज्ञान समुझँगी गग वचन मन कंहत चल्यो । सूर ज्ञानको मान बढाये मधुवनके 
|| मारगहि मिल्यो ।. ४५ ॥ 
राग बिलावल ॥ जबर्हि चले ऊधो मधुवनते गोपिन मनहि जनाइगई | बारबार भौंरा 
|| लगे कानन कछु दुख कछु हिय हषे भई ॥ जहँतहँ काग उडावन लागीं हरि आवत 
उडि जाहि नही | समाचार कहि Male सुनावत उडि बेठत सुनि अनत कहीं ॥ सखी 
परस्पर यह कहि बातें आजु श्यामके आवत हैं । किधों सूर कोई अज पठयो आजु 
खबारेके पावत हैं ॥ ४६ ॥ 

आजु कोउ नीकी बात रु नावे । के मधुवनते नन्दलाडिले कें व दूत कोउ ala ll 
भौंरा इक चहुँदिशिते उडि उडि कान लागि कछु गांवे । उत्तम भाषा ऊंचे चढि चढि 
अंगअंग ATA ॥ सूरदास कोऊ अज ऐसो जो अजनाथ मिलांवे ॥ ४७॥ 

राग धनाश्री ॥ तूतो उडहि नही रे काग। जो गोपालगोङुलको आवै तो है है बड- 
भाग ॥ afa ओदन भरि दोनो Sei अरु अंचलकी पाग | मिलिही हृदय सिराइ श्रवण 
सुनि मेटि विरहके दाग ॥ जेसे मात पिता नहिं जानत अंतरको अनुराग । सूरदास 
प्रभु करें कृपा तब जबते देह सुहाग ॥ ४८॥ 

राग कल्याण ॥ मथुराते निकसिपरे गेलमांझ आइ, se मुकुट पीताम्बर इयाम रूप 
|| काळे । भूशुपद्‌ एक वंचित उर और अंग ATS ॥ ज्ञानको अभिमान किए मोको हरि 
|| पठयो | मेरोई भजन थापि माया सुख झुठायो ॥ मधुबनते चल्यो wale गोङुल नियः 
|| रान्यो | देखत अजलोग इयाम आयो अनुमान्यो ॥ राधासों कहति नारि काग सशुन 
॥ ea । मिलिहें तोहि श्याम आजु भयो बचन मेरो ॥ वैसोइ रथ देखति सब कहति इरष 
|| बानी | सूरज प्रभुसे लागत तरुणी सुसुकानी ॥ ४९ ॥ 
|| अध्याय ४७ ॥ भवँरगीत ॥ राग बिलावल ॥ Tae सखी बतावत री । वेसोई रथ लखों 
|| सेत में को उतहीते आवत री ॥ चढि आयो अक्रर जाहिपर स्यंदन अजतन धावत री । 
|| वेसिहि ध्वजा पताका वैसी घरघर सबन सुनावत री ॥ कोउ कहे इयाम Fela को We 
|| अजतरूनी हरषावत री । सूरइयाम जेहि मग पगधारे तेहि मारग द्रश्ावत री ॥ So ॥ 
| राग सारंग ॥ हे कोउ वेसीही अनुहारि । मधुबन add आवत सखि री देख नेन || 
|| निद्दारि ॥ माथे मोर सुकुट कटि झिक्रिणि पीतबसन रुचि चारि । सूरदास म्रभुबिन सब || 
|| ऐसी जसे मीन बिन वारे॥ ५१॥ | 
राग कल्याण ॥ वेसोइ रथ वेसोइ कोउ आवतं उतहीते । झुरिझुरि सब मरति बिरह || 
| गोपीजनकीते ॥ देखो री सुकुटझलक कुंडलकी ओभा। Fale पटपीत अंग सुन्दर | 
अतिशोभा ॥ आए री नेंद्सुवन राधा इरषानी। सूर मरत मीन तुरत मिले भगम 

पानी ॥ ९२ ॥ 
॥ राग नट ॥ देखत इरषभई अजनारी। बे निहचे आये बनवारी ॥ जो जैसे सो 
|| धाई । घर घर लोगन सुने कन्हाई ॥ रथहीतन सब निरखनलागै | सपनेको सुख ळूटत 
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र a 'अकुलाहीं ॥ कहा आय SHE जज मोहन मिली कूबरी नारी । सूर कहत सब ऊधो 
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(५४६) छ सूरसांगर | &- 


| आगे॥कृपा करी आए गोपाल!गोपिन जानी बिरह विहाल॥ज्योंही ज्यों रथ आतुर आवे । 
। त्याही त्योंहि पट फहरावे ॥ सूर भई सुखव्याकुल नारी | ५मविवश अनँद उर भारी॥५३॥ | 
| राग बिलावल ॥ घरघर इहै शब्द परयो । सुनत यशुमति धाइ निकसी हषि हियो | 
। भरथो ॥ नन्द्‌ हर्षित चले आगे सखा हर्षत अंग । झुंड Fer नारि eta चली उद- || 
| घितरंग ॥ गाइ eda पय स्रवत थन हुँकरत गउ बाळ । उमँगि अगन मात कोउ बृध || 
तरुन अरु बाळ ॥ कोउ कहत बलराम नाहीं याम रथपर एक । कोउ कहति प्रभु सूर || 
दोऊ रचित बात अनेक ॥ ९४ ॥ | । 

राग बिळावळ ॥ सुने बजडोग आवत श्याम | जहां तहुँते Ta घाई सुनत दुर्लभ नाम ॥ 
मनो Gat वन जरति व्याकु तुरत वरष्यो नीर । वचन Tans प्रेमव्याकुळ धरत ale | 
मन धीर ॥ एकएक पल युग सबनको Meret अतुरात | सूर तरुनी मिलि परस्पर भई 
हषितगात ॥ ९५ ॥ 


` राग धनाश्री ॥ नेदगोप हर्षित है गए लेन आगे । आवत बलराम श्याम सुनत दौरि 
चलां वाम मुकुट झलक पीतांबर मनमन अनुरागे ॥ निहचे आए गोपाल आनंदित भई 
बाल मिव्यो fare जंजाल जोवत तेहिकाल । गदगद तनु पुलक भयो बिरहाको शूल 
गयो कृष्णदरश अतुर अति प्रेमके बेहाल ॥ रथ ज्योंज्यों निकट भयो मुकुट पीत बसन 
नयो मनमें कछु सोच भयो श्याम किधों कोउ । सूरज प्रस आवतहें इलधरको नहीं 
लखत झंखति कहति तो होते संग बीर दोउ ॥ ५६॥ 


राग आसावरी ॥ आजु कोइ इमामकी अनुहारी | आवत उत उमंगे सुनि सबही देखि || 
रूपकी वारी ॥ इंद्रधनुषसे उर बनमाला चितवत चित्त हेरे । मनो हलधर अग्रज गोहनके || 
श्रवणन शब्द परैं ॥ गई चलि निकट न देखे मोहन प्राण किए बलिहारी । सूर सकल || 
गुण सुमिरि इयाभके बिक भई अजनारी ॥ ५७ ॥ | 

राग बिलावल ॥ कोउ माई Stade TATA । वैसे पट वैसेइ रथ बेठनि वे भूषण वे | 
दाम ॥ जो जेसे तेसे उिधाई छॉडि सकल ग्रहकाम | पलक रोम age तेही छिन || 
शोभित अंग अभिराम | इतने बीच आइगए ऊधो रहीं उगी सब वाम ॥ ज्यों निधि पाइ || 
Tag हाथते भई व्याकुळ तनुताम | सुरदास प्रभु कत आवतेहे बसे कूबरीधाम ॥ ५८॥ || 


Safty अज देखरको सब धाए । ए८.६ एक परस्पर ECA मोहन दूलह आए ॥ 
सोई ध्वजा पताका सोई जा रथ चढि ता जिस सिधाए । श्रुति कुंडल अरु पीति बसन || 
स्रक वेसोइ साज बनाए ॥ जाइ निकट पहिचान्यो ऊधो नयन जलज जलछाए । सूर | 
इयाम मिंदी दरशन आशा नूतन बिरह जगाए॥ ५९॥ | | 

जबही कहो ए इयाम नही । परी सुरछि धरणी अजबाला जो जहां रहीं सुतही ॥ | 
सपनेकी रजधानी दै गई जो जागी कछु नाही । बारबार रथ ओर निहारहि इयाम बिना | 


आए गई इयामशर मारी॥ ६०॥. | 
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& दृशंमस्कन्ध-१०, ॐ (६४७) 
= 
राग रामकली ॥ तरुणी गईं सब बिलखाइ । जबहिं आए सुने ऊधो आतिहि गई 
झुराइ ॥ परी व्याकुळ जहाँ यशुमति गई तहँ सब धाय | नीर नयनन बहत धारा लई 
पोंछि उठाय ॥ एक भई अब चलो मारग सखा पठ्यो इयाम । सुनौ दरिकुशलात 
ल्यायो महरिसों कहें वाम ॥ जब हिंलौं रथ निकट आयो तबईते परतीति। वह मुकुट 
HES पिताम्बर सूर प्रभ अँगरीति ॥ ६१॥ ` । 

«राग विठावळ ॥ भली भई हारे सुरति करी । उठौ महरि कुशलात बूझिये आनंद 
| उ+गी भरी ॥ सुजा गहे गोपी परबोधत मानइु सुफल घरी । पाती लिखि कछ इयाम 
| पठ,यो यह सुनि: मनाई ढरी॥ निकट उपंगसुत आइ तुलाने मानो रूप हरी । सूर 
३यामको सखा se री श्रवणन सुनी परी ॥ ६२॥ 

राग धनाश्री ॥ निरखति Gat सुख पायो । सुंदर सुजन gin दोखियत याते इयाम 
पठायो ॥ नीके हरि संदेश FAM श्रवण GAT सुख We । यह जानति हारे तुरत aay 

ए कहि हृदय fate ॥ घेरि लिए रथ पास चहा Ae गोप बजनारी | महर लिवायगए 
| निजमादिर हरात feat उतारी ॥ अरघ देत भीतर तेहि Sel धनिधनि दिन कहि 

आजु | धनि धनि सूर उपंग सुत आए दित कहत बजराज्ञु ॥ ६३ ॥ | 

अथ TRAIT उद्धवप्रति | राग मळार ॥ ale सुधि करत गोपाल हमारी | Gea नेद 
पिता उधोसों अरु यशुदा महतारी ॥ बहते चूकपरी अनजानत कहा अबके पठिताने । 
वाघुदेव घर भीतर आए में अहीरके जाने ॥ पहिले गगे क्यो इतो हमसों सँग देत गयो 
|| डी । सूरदास स्वामीके बिछुरे राति दिवस भे शूली ॥ ६४ ॥ 
|| भथ उद्धःवचन | राग सारंग ॥ कयो कान्ह सुनु यशुमति मेया । आवहिंगे दिन चारि 
|| पांचम हम हलधर दोउ भेया॥ मुरली बेत विषाण देखियो aay बेर सदेरो । ले जिनि- 
|| जाय चुराय राधिका कङ्क खिलौना मेरो ॥ जा दिनते तुमसों fst हम कोउ न कहत 
|| कम्हेया। भोरहि नाहि कलेऊ कीनो सांझ न पय पियो धेया ॥ कहत न बन्यो Head 
|| मोपे जननि जितो दुख पायो । अब हमसों वसुदेव देवकी कहत आपनो जायो ॥ 
|| कहिए कहा नंद बाबासों बहुत निठुर मन कीनों । सूर हमाईं ware मधुपुरी बहुरो 
| शोधन Stay ॥ ६५ ॥ | । 
|| पुनः नंदवचन । राग सारंग ॥ uae कछु सेवा न भई कछु सेवा न भई । धोखे धोखे रहे धोखही जाने 
|| नाहि त्रिलोक मई ॥ चरण पकारे करि बिनती करिबो सब अपराध क्षमा कीबे । एसो 

भाग होइगो कबहुँ श्याम गोदमें लीवे ॥ कहैं नंद आगे उधोके एक बेर द्रशन दीबे। 
सूरदास स्वामी मिलि अबके सबे दोष गत कीवे ॥ ६६ ॥ | | 

अथ सखावचन | राग बिलावल ॥ भली बात सुनियत है आज | कोऊ कमलनयन पठयो 
| हैं. तन बनए अपनोसो साज ॥ पूछत सखा कही केसे हैं अब नाही कछु करते लाज । 
| कंस मारि वसुदेव गृह आए उअ्रसेनको दीन्हो राज ॥ राजा भए ज्ञानही भयो सुख 
| सुरभी सँग बन गोप समाज ॥ अब सुन सूर. करे को कौतुक अजमे नाहि बसत 
|| जजराज ॥ ६७॥ ee ३ 


क्क 


————————— 


) 
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य eS SIE TEESE TEES NOS ET TY 


(६४८) है सूरसागर एक: ` 


अथ ब्रजनरनारीवाक्य | राग सारंग ॥ वैसोह रथ रेसोइ सच साज । मानईुँ बहुरि बिचारि 
कडू मन सुफलक सुत आयो जज आज ॥ पहिलेइ गमन गयों ले हरिको परम सुमति 
राख्यो रतिराज | अजहुँ कहा कीयो चाहत हे याते अंधिक कंसको काज ॥ व्याध जो 
गगन बघत सुन सजनी सो शर काढि सँग नहिं लेत । यह अक्रूर कठिन कीनो इहि ये 
इतनो दुख देत ॥ ऐसे बचन बहुत बिधि कहिकहि लोचन AK सींचत.उरगार | सूरदास 
प्रभु अवधि जानिके चलां संबे पॅछन कुशछात ॥ ६८ Ul 3 
राग रामकली ॥ अज घरघर सब होत TAT | कंचन कलश दूब दधि रोचन महरि 
महर वृंदावन आए ॥ मिलि ्रजनारि तिलक शिर कीनो करि प्रदक्षिणा पास | 'पूछत 
कुशल नारि नर हरषत आए सब जवास ॥ सकसकात तन धकधकात उर अकबकात | 
सब ठाढे | सूर उपंगसुत Noa नाही अतिहिरंदे है गाढे ॥ ६९ ॥ 
सलीबचन MAS । राग धनाश्री ॥ आजु अज कोऊ आयो है । केधों बहुरि ART 
क्रूर दे जियत जानि उठि थायो है ॥ में देख्यो ताको रथ ठाढो तुम सखी शोधन पायो 
हे । केकरि कृपा दुखित जानिके हरि संदेश पठायो हे ॥ चलीं मिलि सिमिटि सखी 
पूछनको Gat द्रश दिखायो है । तब पचानि सबै प्रशुको भ्त करन जोरि शिरनायो 
हे॥ हरि हैं कुशल कुशलहौ तुमह कुशल. लोग जेहि भायो है । हे वह नगर कुशल सूरज 
प्रथु करि Tels जहां छायो है ॥ ७० ॥ 


~ 


राग धनाश्री ॥ देख्यो नंदद्वार रथ्‌ःठाढो | बहुरि सखी सुफटक सुत आयो परो संदेह 
जिय गाढो | प्राण हमारे तबाहिँ गयो ळे अब किहि कारण आयो । में जानी यह बात || 
सत्य के कृपा करन उठि घायो ॥ इतने अंतर आनि उपंगसुत तिहि क्षण दरशन -दीन्हों | | 
तब पहिचानि जानि प्रझुको ऋतु परम सुचित मन कीन्हों ॥ तब परणाम कियो अति || 
रुचिसों अर सरही कर जोरे । रुनियत इते तेसई देखे सुंदर सुमति सु भोरे ॥ तुम्हरो | 
द्रशन पाइ आपनो जन्म THE करि मान्यो. सूरज ऊधो मिळत भए सुख ज्यों खग | 
पायो पात्यो ॥ ७७५॥ . . :. ` : | 
- राग धनाश्री ॥ बोलक इनहूको सुनि लीजे | केसी उठनि उठे. धों ऊधौ तैसे उत्तर | 
कीजे ॥ यामें कळू खरविर तु नाही अपनो मतो न दीजे | कही री सखी भागिए किहि | 
डर चह जाइ ae छीमे ॥ देकर जोर भः सम्युख दादी वचन कहो त्यों जीजे सूर | 
सुमति सोई दीजे हरि ददन सुधारस पीजे! ७२॥ कड व | 
राग नट ॥ ऊधो कहो हरि कुशलात | कहो आवन FHA, नाहीं बोलिए सुख बात ॥ | 
एक डिन युग जात हमको बिन सुने हर ति | आइ आपे कृपा कीनी अब कहो कडु | 
५ नीति ht तव उपंगसुत सबनि बोले सुनो श्रीमुख योग | सुर सुनि सब दौरि ang हृटकि 
दीनो'लोग ॥ ७३ ॥ ` र , 
अथ उद्धव वचन । राग सारंग ॥ गोपी सुनहु हरि कुशलात । कंस नृपको मारि छोरचो 
आपनो fag मात ॥ बहुत बिधि व्यवहार करि दियो उग्रसेनहि राज।-नगर लोग सुखी 
[बसत हैं. भए सुरनके काज ॥ इहे पाती लिखी अरु सुख कझो कछ संदेश । सूर निर्मुण 
` | ब्रह्म धरिके जतहु सकल अँदेश॥ ७४॥ . . S 
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है. दैदमस्कन्थ- १०. B ` ( ६४९ ) 


. ॥ राग केदारो.॥ गोपी सुनहु हरिसंदेश | गए संग अक्रूर मधुवन हत्यो कंस नरदा॥ 

|| रजक मारयो वसन पहिरे धनुष तोरे जाइ। Sawer चाणूरमुश्टिक दये धरणि गिराइ ॥ 
|| मातपितुके बंदि छारे वासुदेवकुमार | राज्य दीन्हों उग्रसेनहि चमर निजकर ढार ॥ कह्यो 
|| तुमको ब्रह्म ध्यावो Sits विषे विकार | सूर पातीदई लिखि मोहि पढौ गोपकुमार ॥७५॥ 
|| अथ पातीवाचनअवस्था ॥ राग सारंग ॥ .पाती मधुबनहीते आई | सुंदर इयाम .कान्ह 
|| लिखि "ठई आइ सुनो री माई ॥ अपने अपने Tea दोरी ळे पाती उर टाई | नेनन 


~~ हच 


निरंखि निमेष न खंडित प्रमव्यथा न बुझाई ॥ कहा करों सनो यह गोकुल हरिबिन कछ 
|| न सोहाई | सरदास प्रछु कौन BRA इयाम सुरति बिसराई ॥ ७६॥ 

॥ निरखत अंक इयाम सुंदर बारबार लावत छे छाती | लोचनजळ. कागजमसिं 
|| मिलिकरि द्वेगइ शयाम इयामजूकी पाती ॥ गोकुळ वसत *दनेदनके कबहुँ बयारे न 
लागी ताती। अरु हम उती कहा कहैं ऊधो जब सुनि वेणुनाद सँग जाती ॥ प्रभुके लाड 
॥| वदति नहिं काहू निशिदिन रसिक रास रस राती। प्राणनाथ तुम कबहुँ मिळहुगे सूरदास 
|| मधु बाङसँघाती ॥ ७७॥ 


|| पाती मधुवनते आई । उथो हरिके परमसनेही ताके हाथ पठाई ॥ कोउ पूछत फिरे- 
|| फिरि उोंको आपुन लिखी कन्हाई | बहुरो दई फेरि धोको तब उन बॉचि सुनाई ॥ 
|| मनम ध्यान इमारो राखो सूरदास सुखदाई ॥ ७८॥ 


॥ राग मारू ॥ लिखि आई अजनाथकी छाप Gay बाँधे फिरत शीशपर देखे आवे 
|| ताप ॥ उलटी रीति नम्दनन्द्‌¬को घि घरि भयो संताप। कहिये जाययोग आरा 
|| अविगत अकथ अमाप ! हरि आगे कुबिजा अंधिकारिनि को जीवे इहि दाप । सूर संदेश 
|| सुनावनलागे कहो कौन यह पाप ॥ ७९ ॥ 


॥ राग मलार ॥ कोउब्रज बांचत ated पाती । कत लिखि. पठवत नंदनंदन कठिन 
|| बिरहकी कांती ॥ नेनसंजळ कागज अति कोमल कर अँग्री अत्तिताती। परसेजरे विलोके 
|| भीजे Se भांति दुख भाती ॥ क्यों ए वचन सु अंक सूर सुनि विरह मदन झर घाती। 
| मृदु मुख वचन बिना सांचे. अब जिवाह प्रेमरस माती ॥ काहेको लिखि पठवत कागर | 
|| मदनगोपाल प्रगट द्रशन बिनु क्यों Wale मंन AMT ॥ Tat योग कहा ले sal 
|| बिनु जल सूखो सागर ॥ कहिधौं मधुप संदेश सुचितदे मधुबन इयाम उज्ञागर। सूर 
॥ इयामचिनु क्यों. मन Weal तन योबनके आगर ॥ ८० ॥ 


एग धनाश्री ॥ ऊधो कहा करें ले पाती | जब Ale देख्यो गुपाललालको ।विरह जंरावत 
छाती ॥ जानतिहे तुम मानति नाहीं तुमहूँ झयामसँघाती | निमिष २ मो बिसरत नाही 
॥ शरद सुहाई राती ॥ यह पाती. लेजाइ मधुपुरी Ae बसें इयाम सुजाती। मजुन हमारे 
उहां लेगए काम. कठिनं शरघाती ll सूरदास HT कहा चलत हे कोटिक बात सुंहाती | | 
ए रवेर मुख बहुरि BAIT. TE चरणरज राती ॥ ८१ | : 
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| अबलनि आगे गावत ॥ नंदनंदन fag कपटकथा ए कत कहि रुचि उपजावत। खरक 
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(६५०) & सूरसागर S 


फिरे ॥ जेइ जेइ परिक हुते ANTS बहुरि न शोध करे । के वह इयाम सिखाय प्रबोधे 
के वह बीच बरे ॥ कागज गरे मेघ मसि खूटी शरदौ लागि जरे । सेवक सूगलिखेते 
| आधो पलक कपाट खरे ॥ ८२ ॥ 
| राग मलार ॥ आए नेंदनं३न के भेव । गोकुल्मांस योग बिध्तास्यो भली तुम्हारी 
जेव ॥ जव बृंदावन रास रच्यो दारे तबहिं कहां ठमहेब । अब यह ज्ञान सिखावन आए 
भस्म अधारी सेव ॥ अबळनकोड सो अतठान्यो जो योगिनिको योग । सूरदास ए झुनत 
न State आतुर विरह वियोग ॥ ८३ ॥ 
राग सार्न ॥ यहि अन्तर मडुकर इक आयो | निजस्वभाव अनुसार निकट होइ सुन्दर 
शब्द घुनायो ॥ For लागीं ताहि गोपिका कुषिजा तोहि पठायो । eat सूर इथाम- 
सुन्द्रको हमें सँदेशो ल्यायो ॥ ८४॥ 
राग मळार ॥ मथुकर कहा यहां gor गावहि । ए प्रियकथा नगरनारिनसो कह हि 
जहाँ कछु पावहि।जिनि परसहि अब चरन हमारे बिरहताप उपजावहि। सन्दर मज आनन 
अनुरागी नैनन आनि मिलावहि ॥ जानति मर्म नन्दनन्दनको और प्रसंग चलावहि | ह्म 
नाहिन कमलासो भोरी करि चातुरी मनावाहिं ॥ अतिबिचित्र टरिकाकी नाई गुर देखाइ 
वौ रावि | ज्यों अलि किवत सुमन tae तजि जाइ बहुरि नाहि आवहि ॥ नागर रतिपति 
सूरदास प्रसु fete विवि आनि मिलावहि ॥ ८५ ॥ 


राग Rea ॥ मधुप तुम कही कहांते आए हो । जानति हैं अनुमान आपने तुम | 
यदुनाथ पठाये हो ॥ वेसहि बरनबसन तनु वसे वे भूषण सजिलाएहो । ले सरघसु सँग- | 
इयामसिधारे अब कापर पहिराए हो ॥ अहो मधुप एके मन सबको सुती उहाँ छे छाए || 
हो । अब यह कौन सयान बहुरित्रज जाकरण उडि आए हो ॥ मधुवनकी मानिनी मनो- | 
इर तही जाइ जहाँ भाएहो | सूर जहांलौं श्याम गात हो जानि भले करि पाये हो ॥८६॥ || 

राग गौरी ॥ मधुकर जो हरि कहो सो कहिए । तब हम अब इनहाँकी दासी मौन 
गहे क्यों रहिए ॥ जो तुम योग सिखाबन आए निर्गुण क्यों करि गहिए। जो कछु 
लिखो सोई माथेपर आनिपरे सब सहिए ॥ सुन्दर रूप लाल गिरिधरको बिनु देखे क्यों 
लहिए | सूरदास प्रभु समुझि एकरस अब केसे निरबहिए ॥ ८७॥ _ ; 

ऊधो वचन राग धनाश्री ॥ सुनहु गोपी इरिको सन्देश । करि समाधि अन्तर्गति ध्यावहु 
यह उनको उपदेश ॥ वे अविगत अविनाशी पूरण सब घट रहे समाइ । निर्गुणज्ञान बिनु 
मुक्ति नहीं है वेद पुराणन गाइ ॥ सगुण रूप तजि fan घ्यावो इकचित इक मन 
लाइ । यह उपाव कारे विरह तरो तुम मिळे अझ तब आइ॥ दुसह संदेश सुनत माधोको 
|| गोपीजन बिळखानी। सूर बिरहकी कोन चलावे बुडत मीन बिनपानी ॥ ८८॥ . 


गोपीवचन ॥ राम मठार॥ मधुकर हमहीं क्यों समुझावत | बारंबार ज्ञान गीता ब्रज 
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राग मळार ॥ सैरेशन मधुवन कूप भरे अपने तौ पठ्यत नेंदनंदन हमरे फिरिन | . 
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के दृशमस्कन्ध-!०. ॐ ( ६५१) 
a 
| चंदन जो अंग क्षु रत कहि कैसे सुख पावत ॥ देखि विचारत तई जिय अपने नागर 
|| हौ ड कहावत | सब सुमननपर फिरत निरखिकरि काहो कमल बॅधाबत ॥ चरणकमल 
|| कर नयनकमल कर वदनकमल बर भावत । सूरदास मनु अलि अनुरागी केहि बिधिहौ 
॥ बहरावत ॥ ८९ ॥ 

राग मलार ॥ रहु रहु मधुकर मधुमतवारे। कौन काज या निर्गुणसों चिरजीवहु 
कान्ह हमारे ॥ लोटत पीत पराग कीचमें नीच न अंग सम्हारे | बारंब;र सरक मदिराकी 
अपसर रटत उघारे ।' हुमबेली हमहूँ जानतहौ जिनके हौ अलि प्यारे । एकं बास लेके 
विरमाबत जेते आवत कारे ॥ सुन्दर बदन कमलदल लोचन यशुमति नंद दुलारे | तन 
मन सूर आपिरही श्यामाह काप Sle उधारे ॥ ९० ॥ | 

AIR कौन देशते आए | अजवाते अक्रूर गए छै मोहन ताते भए पराए ॥ जानी 
सखा इयामसुन्द्रके अवधि बन्धन उठि are । अंगविभाग नंदनेदनके यह रवामित हैं 
पाए ॥ आसन ध्यान वाइ आराधन अलि मन चित तुम ताए। अतिहि बिचित्र gale 
सुलक्षण गुंजयोग मति गाए॥ मुद्रा भस्म विषान त्वचा मृग ब्रंजयुबतिन मनभाए | 
अतसीङुसुम बरन मुरली सुख सूरज प्रभु किन ल्याए ॥ ९१ ॥ 
_ मधुकर काके मीत भए। त्यागे फिरत सकळ कुसुमावलि मालति भोरे लए ॥ as 
बिछुर कमल रति मानी केतकि कत बिधए । vied नेहु नाहि मैं जान्यो छै गुण प्रगट 
|| नए ॥ नूतन कदम तमाल बकुल वट परसत जनम गए । भुज भरि मिनि उडत उदास 
|| ६ गत स्वारथ समए॥ भटकत फिरत पातटुमबोळन कुसुम कर्ष भए | सूर बिसुख पद 
|| अंडज छॉडे विषयनिबिष वर BT ॥ ९२ ॥ 
|| राग जेतश्री ॥ मधुकर काके मीत भए । दिवस चारि करि प्रीति सगाई रसै अनत । 
|| गए | डहकत फिरत आपने स्वारथ पाखण्ड अग्र दए ॥ चाँडसरे पहिँचानत नाहिन 
आतम करत नए। मुण्डउ बाँटि मेलि बौराए मन हारे हरि जु लए। सूरदास प्रभु दूत 
धमं ढिंग दुखके बीज बए ॥ ९३ ॥ 


राग सारंग ॥ डकर इमान रोहे न होहि वै बेली । निजभाने तजि तुम फिरत और रेंग 
करत कुसुमरत केली ॥ at वर वारि बढी है अरु पोषी पिय पानि। बिनु पिय परस 
प्रात उठि फूलत होति सदा हितहानि॥ ए वेली बिरहा बृन्दावन उरझी इयाम तमाल | 
पुहुपवास रसरसिक हमारे विलसत मधुप गोपाळ ॥ योग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार 
ढिगलागी । सूर पारीगनि तजति हिएते श्रीयुपाल अनुरागी ॥ ९४ ॥ न 


मधुकर कहाँ पढी यह रीति | लोक वेद श्रति पंय रहित सब कथा कहति | विपरीति ॥ 
जन्मभूमि ब्रज सखी राधिका कहि अपराध तजी । अतिङुलीन गुणरूप अमित सुख 
दासी जाइ भजी ॥ योग समाधि वेर गुण मारग क्यों समझे जु गॅवारि। जो पै गुण 


^ 
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विशेषि | मन क्रम बचन बचति यहि नाते सूर श्यामतन देखि ॥ २९ ॥ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah धन 


अतीत व्यापकहे तोह कहाहे प्यारि ॥ रहि अलि ढीठ कपट स्वारथहित तजि बहुबचन | 


क 


. फळ 
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राग मंगर ॥ मधुकर काहेको MSS आए । हम वेसीही सच अपनेमें दूने बिरह 
| जगाए ॥ हम जानतिहें जिनहि पठाए श्याम सँदेशो ल्याये । जन्म जन्मके दूत तिरोवन 
को We लार लगाए ॥ कहा कराह कहाँ जाहिं सखी री हारे विन कछु न सोहाए । 
जन्म सुफळ सूरज तिनको जो काज पराए धाए॥ ९६ ॥ । 
राग मलार ॥ आए माई दुग श्यामके संगी । जे पहिले रँग रँगे sare तिनहीकी | 
बुग्रिरंगी ॥ हमरी उनकीसी मिल्वत हो ताते भएविहंगी ॥ सूधी Fe सबन ससुझावत ते 
सांचे सरबंगी ॥ औरनको सरबसु ले मारत आपुन.भए अभंगी। सूर सु नाम Pet 
मुख पीर जे धनकवच उपंगी ॥ ९७॥ 
सखी वाक्य परस्पर ॥ राग मलार ॥ हकोऊ मधुवनते आयो | सुनो सुमति सब सखी 
सयानी aK कान्ह पठायो ॥ जामोहन बिछुरनते गोकुळ इते दिवस दुख पायो । सो 
इहि कमलनेन करुणामय Tz माझ बतायो ॥ जो TE योगी उतन करत हैं नेकहु 
ध्यान न आयो। सो यह परमउदार मधुप अजबीथिन माझ बहायो ॥ shag 
आतुर अबळनिको व्यापक अंग गहायो | समुझि सूर सुख होत श्रवण शुनि नेतिजुनि 
गमन गायो ॥ ९८ ॥ | 
राग सारंग ॥ परी पुकार द्वार ग्रहग्रहते सुनहुसखी इक योगी आयो । पवन सधावन 
भवन छोडावन नवल fare गोपाल पठायो ॥ आशा अबधि परमउ.रध जो तिनहिं कहा 
हित ल्यायो | कनक वेलि कामिन अजबाला योगअप्नि देवेको धायो॥ भवभय हरन असुर 
मारन हित काल मधुपुरी आयो । ब्रजमें यादव एकौ नाहीं काहेको उल्टो सुयश हरायो॥ 
BAS इयामधाममे Sat मृत अधिकार जनायो । सूर बिसरी गीति सॉवरे wet चतुरता || 
जगत हँसायो ॥ ९९ ॥ | | 
राग सारंग ॥ देवे आए उधो मत नीको । आयोरी मिलि gag सयाने लिए सुयश || 
कोटीको ॥ तजन कहत अंबर आभूषण गेह नेह सुतहीको | अंग भस्म करि sta जटा- | 


ha 


बुरीको | जीलगि सूर व्यालडसि भाजे सुख नाहि होत अमीको ॥ ४३००० ॥ 


दुख सुख गुण alga ॥ नाम उनको सुनि ग्रह seq तजि जाइ बसत परकानन । | 
परमईस बिहुग देखतहि आवत ‘Pear मागन ॥ बाळन.पनको US संहारयो लोकलाज || 
डर डारी । झूपनखाकी नाक Raat Baan भए मुरारी ॥ बलिको बोधि पताल | 
| कीरै यज्ञनि आई । सूर प्रीति जानी तेहरिकी कथा तजा नाई SIE ॥ १॥ 
|| राग सोरठ ॥ set इ्यामसखा. तुमं साचे | कीकरिलियो स्वांग बीचहिते पैसेहि लागत 
| AS जसी कही इमहि आवतंही औरेन कहि-पछितात | अपनो पति तजि और बतावत || 
| मान कळु खाते | तुरत गमन कीजे मधुवनको इहां कहां यह ल्याए । सूर रुनत 
|| गोपिनकी वाणी ऊधो शशि नेवाए ॥ २॥ : 
सात in Public Doren Chamba Arches Et 


|| धार सिखबत निर्गुण फीको ॥ मेरे जानइहे युवतिनको देत फिरत दुख पीको । ता झरा- || 
पतत भए श्याम तम तउ न गहत डरजीको ॥ जाकी प्रकृति परी जिय जेसी सोचन भली | 


राग नट ॥ ऊधो तनक सुयश हरिको श्रवणन सुनि | कंचन काँच कपूरकर रस सम || 
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राग नट ॥ ऊधो बेगि मधुवन जाइ | हमः विरहिनी नारि eas कौन करे निबाइ ॥ 
तही दीजे सुरपरेना नफो तुम कछु खाइ । जो नहीं बजमें बिकानो नगरनारी साहु ॥ सूर 
दें सच सुनत लेह जिय कहा पछिताहु ॥ ३ ॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधो और कळू कहिबेको | मनमानें सोऊ कहिडारौ पालागें हम सुनि 
सहिबेको ॥.यह उपदेश आजुलौं ऐसो कानन सुन्यो न. देख्यो । निरपत पटे कटुक अति 
जीरन चाहत महि उर लेख्यो-॥ निशिदिन बसत नेक नाहि निकसत हृदय मनोहर ऐन । 
याको इहां ठौर नाहिन हे ले राखो जहां चेन ॥.ब्रजबासी गोपाल उपासी हमसों बातें 
छाँडि | सूर योगधन राख मधुपुरी कुबिजाके घर TNS ॥ ४ ॥ ; 

राग नट ॥ जाहुजाहु ऊधो जाने हो पहिचाने हौ । जेसे हरि तैसे तुम सेवक कपटचतु 


॥ २३ सान हो ॥ निमुण ज्ञान कहां तुम पायो कौने सिखे बज आने हो । यह उपदेश देहु 
|| छे कुबिजहि जाके रूप Say हो ॥ कहांलगि कंहौं योगकी ala बॉचत नैन पिराने हो। 
|| सूरदास प्रभु इम पर खोटी तुमतौ बारहवाने हो ॥ ९ ॥ 


राग गौरी ॥ ऊधो जाइ तुमहिं हम जाने । इयाम तुमहिं ह्यांको नाहे पठण तुम हौ 


बीच भुलाने ॥ ब्रजनारिनसों योग कहतहौ बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक 
|| उम्हारे एसे भए अयाने॥ हमसों कही लई हम सहिके जिय. ग्रुणिलेह सयाने। कहां 
|| अबला कहां दिशा दिगंबर मष्ट करौ पहिचाने॥ साँच कहो तुमको अपनी सौं बूझति 
|| बात निद।ने | सूर इयाम जब तुमहिं पठायो तब नेकहु सुसकाने ॥ ६ ॥ 


राग गौरी ॥ Raft कहा उधोसों तुम बौरी । जाको सनत रहे हरिके ढिग 


|| सखा यह सौरी ॥ कहति कहा री में पत्याति . नहिं. तूही कहा बनावति। हमको योग 
|| सिखावन आए यह तेरे मन आवति ॥ करनी भली. Nee जानें डुटिल कपटकी बानी 
|| इरिको सिखाव नहीं री माई इह मन निचे जानी ॥ कहां शशिसुखरस कहां योगघर। 
॥ इतने अंतर भाषत । सूर सबै तुम भई बावरी याकी पति कहा राखत ॥ ७ ॥ 


[ग काम्हरो ॥ Viet जन धूत कहावत | मोको एक अचंभो आवत यामं वे कळु 


|| पावत । वचन कठोर कहत कहि दाहत अपनो महत गवांवत | ऐसिउ प्रकृति परी कान्हा 


को युवति ज्ञान बतावत॥ आपुन fest रहत नख Raat एतेपर पुनि गावत | सूर करत 
परशंसा अपनी हारेहु जीति कहावत ॥ ८ ॥ 


राग मलार ॥ ऐसे जन बेशरम कहावत | सोच बिचार कहूँ इनके नहिं कहि डारत जो 
आवत ॥ अहिके गुण इनमें परिपूरण यामें कळू न पावत | लघुता लहत महति करि यों 
हसि नारिन योग बतावत ॥ ब्रजमें हीन भए अब Sie अनतहु Wale गावत ॥ ९॥ 


राग कान्हरो ॥ प्रकृति जो जाके अंग परी । इवान पूँछको कोटिक लागे सूधी कहुँ न 
करी ॥ HA GAG नहीं भख Sie जन्मत जौन घरी | धोए रंग जात नह केसहु ज्यों 
कारी BAT ॥ ज्यों अहि डसत उद्र नाहि पूरत ऐसी धरनि धरी | सूर होइसो होइ सोच 
नाहि तेस हैं TH री ॥ १० ॥ 
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राग सारंग ॥ उधो होइ आगे ते न्यारो | gale देखि तन अधिकजरत है अरु नैननके 
तारे ॥ अपनो योग सैंति धरि राखौ यहां देतकत डारे। सो को जानत अपने मुख हैं 
मीठे ते फल खारे ॥ हमरे गिरिधरके जु नाम युण बसे कान्ह उरवारे । सूरदास इम सबै 
एकमतए सब खोटे कारे ॥ ११॥ | 
राग कल्याण ॥ जाहुजाइ आगे ते ऊधो पति राखति हौँ तेरी। काहेको अब रोष 
दियावत देखति आंखि बरतहैँ मेरी ॥ तुम जो कहतही संत हैं गोबिंद कहियत हे कुबिजा 
उन घेरी | दोऊ मिले Vas तेसे वह अहीर बे Haat चेरी ॥ हुम सारिखे बसीठि पठाए 
कहिये कहा बुद्धि उनकेरी । सूर श्याम वह सुवि बिसराई गावत हे ग्वालन सँग हेरी ॥१२॥ 


राग सारंग ॥ समुझि न परत तुम्हारी उधो | ज्यों त्रिदोष उपजे जक लागत Teale 
बचन न सूधो॥ आएनको अपचार करौ कछु तब औरन शिख देहु । बडो रोग उपज्यो 
है तुमको भौन सारे लेहु ॥ वहां भेषज नाना बिधिको अरु मधुरिएसे हैं वेद्‌ । हम कातर 
डरपत अपने शिर यह कलंक है केद ॥ साची बात छॉडि कत झूठी कहौ वीन बिधि || 
Gael | सूरदास मुकुताहछ भोगी हंस ज्वारि क्यों चुनहीं ॥ १३ ॥ 


राग सोरठ ॥ हम अलि गोङलनाथ अराध्यो । मन बच क्रम हरिसों धरि पतिञ्जत 
प्रेमयोग तप साध्यो ॥ मात पिता हित प्रीति निगम पथ तजि दुख सुख भ्रम नाख्यो। 
मानापमान परम परितोषन सुस्थल थिति मन राख्यो ॥ सङुचासन कुछ झील करषि 
करि जगत वंद्य कर बदन | मौनउपवाद पवन आरोधन हित क्रम काम निकंदन ॥ गुरु 
जन कानि अग्नि चहँ दिशि नभ तरनि ताप बिनु देखे । पिवत धूम उपहास जहाँ तहँ 
अपयश श्रवण ASE ॥ सहज समाधि विसारि वपु करी निरखि निमे१-न लागत । परमः 
ज्योति प्रतिअंग माधुरी धरत इहै निशि जांगत ॥ त्रिङुटी ST wi तराटक नेन अनु. 
रागे ॥ नेन लगि लगि लागे । हँसनि प्रकाश सुमुख कुंडल मिलि चंदर सूर सुग्ली अधर 
श्रवण ध्वनिसो सुनि शब्दअनहद करि काने। वरषत रस रुचि बचन संग सुख पद 
आनंद समाने ॥ मंत्र दियो मनजात भजन लगि ज्ञान ध्यान हरिहीको । सूर sel गुरु 
कौन करे अलि कौन Ga मत फीको ॥ १४॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधो हम आजु भई बड़भागी। जिन अंखियन तुम इयाम AAS ते 
अंखियाँ हम लागी ॥ जेसे सुमन बास है आवत पवन मधुप अनुरागी । अति आनंद 
होत है तैसे.अंगअंग सुखरागी ॥ ज्यों ging दरशन देखत दृष्टि परमरुचि लागी॥ तैसे 
सूर मिले. हरि हमको विरह ब्यथा तनु त्यागी ॥ १५ ॥ 


` || राग सारंग ॥ विलग जिनि मानो हमारी बात । डरपत वचन कठोर कहत मति fag. 

` || पानी उडिजात ॥ जो कोउ कहें जरे कछु अपने फिरि पाछे पछितात। जो प्रसाद तुम 
: पावत उधो कृष्णनाम ले खात ॥ मन जो तिहारो हरिचरनन तर चळत रहत दिन प्रात । 
|| सूर ऱ्यामते योग अधिक है कासों कहिआवे यह बात॥ १६ ॥ | 


RS 
a OTR 
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& ददामस्कन्थ-१०. B ( ६५५ ) 
|| राग सारंग feet केसे करि कहीं हरिकं रूपके रसके रसहि | अपने तनमें भेद 
|| बहुत विधि रमना न जाने इन नेनके दशहि ॥ बारबार पछताति इहै कहि कहा करीं जो 
| विधि नवसहि ॥ बिनुवाणी ए उमँगि सजल होइ सुमिरि सुमिरि वा सगुण यशहि जे देखत 
| . वचन रहित हैं जिनहिं बचनते है दरशन देखहि सुर सकल अंगनकी इह गति क्यों 
समुझावें षट्पद पेखहि ॥ १७॥ " 


राग सारंग ॥ सुको जेहि नाहिन सचुपायो बल गोपालके राज उभो इहै संपदा हरिकी 


॥ आवै सबके काज ॥ धनुष तोरि गजमारि मछ मथि किए निडर यदुर | इन औरन 


अगरन सुख दीनो करधि केश शिरकंस ॥ कुबिजहि रूप दियो यदुनंदन मादीको हित- 


॥ काम । उग्रसेन वसुदेव देवकी आने अपने धाम ॥ दीनदयाद्ध दयानिधि मोहन हैं हमरे इह 
|| आस ॥ सूर श्याम हरि जे जु कृपार्फार इन नेननकी प्यास ॥ १८॥ 


राग धनाश्री ॥ मधुकर कहिएकाहि TAS | हारे बिछुरत हम किते सहे हैं जिते विरहके 
घाऊ ॥ बरु माधो मधुवनही रहते कत यशुदांके आए । कत प्रभु गोपवेष जज URS 
कत ए सुख उपजाए॥ कत गिरि धरचो sanz deat कत बन रास बनाए । अब कहा 
निडुर भए अबलनिको लिखिलिसि योग पठाए।तुम परवीन सबै जानतही तात इह कहि 
आई ॥ अपनी को चाले सुनि सूरज पिता जननि बिसराई॥ १९ ॥ 


उद्धववचन राग धनाश्री ॥ जा करि बावरी जिनि होइ । तत्त्व भजे ऐसी है जैहौ 


|| ज्यों पारस परसे Sle । मेरो बचन सत्य करि मानइु Stel सबको मोह । जौ लगि 
|| सब पानी कीचु परी तौ लगि अस्तुति द्रोह ॥ अरे मधुप बातें ए ऐसी वयो. कहि आदत 
| तोहि । सूर सुवस्तुहि छॉडि अभागे इमहिं बताबत खोहि ॥ २० ॥ 


गोपी वचन ॥ राग सारंग ॥ कहिबे जीय न कछु शक राखौ . लावा मेलिदए हैं तुमको 


बकत रहो दिन आखौ ॥ जाकी बात कहौ तुम हमसों सो AT कही को कांधी | तेरो 


कहो सो पवन भूम भयो. बहो जात ज्यों आंधी ॥ कत श्रम करत सुनत को इहां हे होत 
जो बनको रोयो | सूर इतेपर समुझत नाही निपट दईको खोयो ॥ २१ ॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर भली सुमति मति खोई । हॉसी होन लगी हे and योगहि 
राखु TE ॥ आतम ब्रह्म लखावत डोलत घटघट ब्यापक जोई। चापे ate फिरत 
निशुण गुण इहां गाहक नहिं कोई ॥ प्रेमकथा सोई पे जाने जामे बीती होई | अति रस 
एतो कहा कोई जाने बूसि देखावे ओई ॥ बडो दूत तू बडी उमरको बडिऐ बुद्धि बडो | 
सूरदास पूरो दे षटपइ कहत फिरत हो सोई॥ २२॥ ः 


राग धनाश्री ॥ मधुप कहि जानत नाहिन बात । फूकिफूकि Rad सुलगावत उडि 
किन यहांते जात ॥ जेहि डर बसत यशोदानंदन तेहि निथुण क्यों ama | कत डोलत 
भटकत पुहुपनको पान करत किन पात ॥ यद्यपि बहु बेली बन बिहरत बसत जाइ जल- 
जात | सूरदास अब मिलवन आए मौन किए कुशलात ॥ २३ ॥ 
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: राग धनाश्री ॥ अँखियों हरि दरशनकी प्यासी | देख्यो चाहत कमलमैनको निशिदिन 
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( ६५६ ) Aart छै" . 


मधुकर ste अटपटी बातें । फिरिफिरि बारबार सोइ सिखवत हम दुख:पावत जातें ॥ 


हम दिन देत अशी प्रात उठि बार खसो मत नहाते । तुम निशिदिन उर अंतर सोचत || 


>» 


जजयुवतिनकी Tie ॥ पुनि पुनि ठुमहिँ कहत कत आवि कहुक सङुच है नात | सुरज 
दाम इयाम रँगराचे फिरि न चढे रंगराते WA 


राग मळार ॥ क्यों मन मानत है इन बातन । पाये जानि सकल सुनि मधुकर जे गुण | 
सावरे गातन ॥ प्रथम प्रेम निशिहू न तजत.अब सकुचत हे जल्जातनि । निरस जानि || 
Reg aff आत देखि पुराने पातनि ॥ सुनियत कथा कान कोकिलकी कपट रंगकी || 


रातनि | निशिदिन श्रम सेवा कराइ उठि अंत मिले fag मातनि ॥ तब ब्रज वसत वेणुरव 
ध्वनि करि वन बोली अधरातनि.॥ अति रतिलोभ तजत नहिं इक क्षण पेठे सकत नाहि 
प्रातनि ॥ बालि जीति जिन बलि बन्धन किये डब्धक कैसी हातनि । को पतियाइ सुधी 
कहि सूरज संकर्षणके आतनि ॥ २५ ॥ कक क 

राग सारंग ॥ उलटी रीति तिहारी ऊधो. सुने सु एसी को है ।. अल्पवयस अबला 
अहीरि शठ तिनहिं योग कत सोहै ॥ कचख़वि ऑधरि काजर कानीनकटी पहिरे वेसरि | 
मुंडली पट्या पारि सँवारै कोढी लवे केसरि ॥ पतिसों बात करें तौ तेसोई उत्तर पावे । 
सो गति होइ संब ताकी जो ग्वारिनि योग सिखांवे ॥ सिखई कहत इयामकी बतियां 
तुमको नाहीं दोषु | राजकाज तुमते न संरेगो काया अपनी Tg ॥ जाते भूलि से 
AA इहां आनि कहा कहते | भली भई सुधि रही सूर तौ मोह धारमें बहते ॥ २६ ॥ 


राग सारंग ॥ राखो सब इह योग अटपटो ऊधो पाँइ-परौं | कहां रसरीति कहां तनु 


शोधन सुनि सुनि लाज में ॥ चन्दन छाँडि विभूति बतावत यह दुख क्यों न AT । | 
[al « a € र . 4 } 
नासा कर गहि योग सिखावत बेसारे कहं धरी ॥ सगुण रूप रहत उर अंतर निर्गुण | 


कहा करों । निशि दिन रटना रटन इयाम गुण का करि योग मरों ॥ मुद्रा न्यास अंग 
अंग भूषण पतित्रतते न टरौ.। सूरदास याही व्रत मेरे हरि मिलि. नहं बिठुरौं ॥ २७॥ 

राग सारेंग ॥ मधुकर हम अयान मति भोरी' । जानें तेइ योगकी बांते जेहें नबळ 
किशोरी ॥ कंचनको मृग कवने देख्यो किन बांध्यो गहि डोरी । बिनही भीत चित्र किन 
कीनो किन नभ हठ करि घाल्यो झोरी ॥ १हिघा मधुपः वारि मथि माखन.काढि जो भरो 
कमोरी | कहो कौनेपे कहो जाय कन बहुत सरास पछोरी ॥ सबते ऊंचो ज्ञान तुम्हारो 
इम अहीरि मति थोरी । सूरज कृष्णचन्द्रको चाहत अँखिआं ठषित्त चकोरी ॥ २८॥ 


अथ नेत्र अवस्थावणेन ॥ राग धनाश्री ॥ अंखियां हरिदरशंनकी Sel | अब केसे रहति 
इयामरंग राती ए बातें सुनि रूखी ॥ अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एइत्य़ो नाहि 
झली | इते मान इहियोग Sea सुनि अकुलनी इसी । सूर.सकत हठ नाव चावत ए 
सरिता हें सूखी | बारक वह सुखः आनि Farag दुहिपे पिवत पतूखी ॥ २९ ॥ 


ना ह पा ¥ी कक कक क कम >»> 
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॥ मोतिनकी माला SAMAR वासी ॥ काहूके मनकी कोउ न जानत लोगनके मनहाँदी । 
सूरदास प्रथु तुम्हरे दरशको जाइ करवट ल्या कासी ॥ ३० ॥ 


राग धनाश्री (RT नेनन Se रूप जो देख्यो । तौ ऊधो यह जीवन जगको GigE सफल 


करि लेख्यो ॥ ठोचन चपल चारु खंजन मनरंजन हृदय हमारे । सुरंग कमल मीन 
मनोहर श्वेत अरुन अरु कारे ॥ रत्न जडित कुंडल श्रवणन वर गंड कपोळनि झाई । 
मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुर अहे हूँढत यह छवि पाई ॥ सुरळी अधर बिकट BE करि 
ठाढी होनि त्रिभंग । मुक्त माळ उर नील शिखरते धसी धरणि जनु रग ॥ और 
वेसको कहे वरणि सब अंग अंग केसरि खौर । देखे बने कहत रसना सों सूर विलो- 
कत और ॥ ३१ ॥ 


८“ राग धनाश्री ॥ नेनन नंदनंदन ध्यान । तहां ले उपदेश. दीजे जहां निशुण ज्ञान ॥ 
पानि wea रेख गनि शुनि अवधि विविध बिधान । एतेपर कहि कटुक वचनन हते जेसे 
मान ॥ चन्द्रकोटि प्रकाश सुख अवतंस कोटिक भान । कोटि मन्मथ वारि छबिपर निरति 
दीजत दान ॥ Behe कोटि कोदंड रुचि अ६लोकननि संधान | कोटि वारिज वक्र नयन 
कटाक्ष कोटिक बान | मणि कंठ हार उदार उर अत्तिशयो.बन्यो निर्मान । शंख चक्र 
गदा धरे कर पदुम सुधा निधान ॥ इयाम तनु पट पीतकी छबि करे कौन बखान । 
मनइ नृत्यत नील घनमें तडित देती मान । रासरसिक गुपाल मिलि मधु अधर करती 
पान । सूर ऐसे इयाम बिन को यहाँ रक्षक आन ॥ ३२ ॥ 


राग गूजरी ॥ उधो इन नेनन नेम छियो । नॅदनंदनसों पतिब्रत राख्यो. नाहिन दरश 
वियो ॥ चन्द्र चकोर चित्त चातक जल धरसों बेधो हियो । ऐसेहि इन नेनन गोपालहि 
इकटक प्रेम दियो ॥ आयो पुइप ज्ञान छे ए हग मधुपन रुचि न कियो | हरिसुख कमल 
|| अमीरस सूरज चाहत Se पियो ॥ ३३ ॥ 
|| . राग कान्हरो ॥ ऊधो जू नेनन यह व्रत लीन्हों । स्वाति बिना उषर सब भरियत ग्रीब 
|| रथ मत कीन्हों ॥ सुरली गरज तात सुकुतातन मेघ ध्यान जल हीनो । बरुए प्राण जाइ 
|| ऐसेही बयन होय क्यों हीनों ॥ तुम आए छे योग सिखावन सुनत महा दुख दीन्हों । 
|| केसे सूर अगोचर लहिए निगम न पावत चीन्हों ॥ ३४॥ 
| राग सारंग ॥ जबते सुन्दर वदन निहारयो ॥ तादिनिते मधुकर मन अटक्यो बहुत करी 
|| निकरे न निकारयो-॥ मात पिता पति बन्धु सजन जन तिनहूको कहिबो शिर धारयो । 
|| रही न लोकलाज सुख निरखत दुसह क्रोध फीटो करि डारचो ॥ हेबो होइ सु होइ कमे- 
बश अब जीको सब सोच निवारचो । दासी सूरदास परमानँद भलो पोच अपनो न 
॥ विचारचो ॥.३५ ॥ | 
| इरि सुख निरख निमेष बिसारे । तादिनते ए भए दिगंबर इन नेननके तारे ॥ तजी 
|| सीख सब सास ससुरकी लाज जनेऊ जारे । घर घूँघुट छांडो वन वीथिनि, अहनिशि 1 

रहत उघारे ॥ सहज समाधि रूपरस इकटक करत न सकते टारे । ताके बीच विन्न करि || 
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बोको मातु पिता पचिहारे ॥ कहत सुनत समुझत मन महिओऑ उधो वचन उम्हार। सूरदास 
[नत लोचन इटी हमारे ॥ ३६ ॥ ee iso 
_- है का दारो । = निपट कठिन व्रत ठानी | जादिनते बिछुरे नंदनेदन aga ait 
नेक सिरानी । पलक न लावत रहत ध्यान धरि बारंबार दुरावत पानी | छाल ग Ne 
मिळे उषो में कर्महीन कछुओ नहिं जानी । sale समुझि उनहार ue टी | 
सुंदर बर शारंग पानी सूरदास ए मोहि रहे अति हरि मूरति मन मांझ समानी ॥ ३ | 
| राग सारंग ॥ ऊधो क्यों राखौं ए नेननि | सुमिरि सुमिरि गुण अधिक तपत हैं छनत || 
|| तुम्हारे Sala ॥ ए जु मनोहर वदन इंदुके शारद TBE चकोर । परम ठषारत क | 
|| जयाम घन तनके चातक मोर ॥ मधु मराल युगपद्‌ पकजक गति विलास जलभीन 
|| चक्रवाक युति मन दिन करके मृग मुरली ae ॥ सकल ह लागत हे बिन || 
a । सरदास प्रभु नैंदनंदनके नखशिख अंग अनूप ॥ ३८॥ 
” on ना गीर कह न उधो अँखियां बहुत दुखारी. । अधिक पिरात 
Ul सिराति न ag अनेक जतन करि हारी ॥ चितवत मग सु निमेषं न मिल्वत विरह 
| विकल भई भारी । भरि गई विरह वाइ माधोके इकटक रहत उघारी । अलीआली गुरु 
| ज्ञान शलाका क्यों सहि सकति तुम्हारी | सूर सु अंजन ऑजि रूप रस आरति 
|| gat हमारी ॥ ३९ ॥ | i 
|| राग रामकली ॥ ऊधो इन नेनन अंजन देह । आनह क्यों न श्याम रंग काजर जासों || 
|| जुरयो सनेहु ॥ तपति रहति निशि बासर मधुकर नहीं सुहात बन गेइु । जसे मीन मरत || 
|| जल बिछुरत कहा कहीं दुख एडु ॥ सब बिधि वानि ठानि करि राख्यो खरी कपूरको || 
|| रेहु । वारक श्याम मिलावहु सूर सुनि क्यों न सुयश यश wg Il ४० ॥ | 
|| राग मळार ॥ नैना नाहिने ये रहत । यदपि मधुप तुम नेद नेंदनको निपटहि निकट || 
|| कहत ॥ हृदय मांझ जो हारिहि बतावत सीखो नाहि गइत | अधपर ही संदेश अवधिको || 
|| उलटे उलटि गहत ॥ परी जु प्रकृति प्रगट दरशनकी देखोई रूप चहत | सूरदास प्रसु बिन 
|| अवलोके सुख कोई न लहत ॥ ४१ ॥ | 
|| पूरनता ए नेन पुरे । तुम पुनि कहत श्रवण ele समुझत दुख अति मरत बिसूरे ॥ ए 
|| अलि चपल मोद रस टम्पट कटु सन्देश कथत कत कूरे। कहां मुनि ध्यान कहां ब्रज- 
| वासिन केसे जात कुलिश कर चूरे ॥ हरि अंतयामी सब बूझत बुद्धि बिचार सु वचन 
|| समूरे । वे हरि रत्न रूप सांगरके क्यों पाइए खनावत धूरे ॥ देखि बिचारि प्रगट सरिता 
` || सर शीतल संजळ स्वाद रुचि रूरे । सूर स्वाति की बुँद लगी जिय चातक चित 
| लागत सबझरे ॥ ४२॥ 
`| राग मलार ॥ sat अरी अलया अवि अगी । इकंटक मग जोवति अरु रोबति भूलेहु 
|| पलक न लागी ॥ बिन पावस पावस कृत आई देखत हैं विदमान । अब धों कहा कियो 
. | चाहत हैं छांडहु निगुण ज्ञान ॥ सुनि प्रिय सखा इयाम सुन्दरके जानतु सकल सुभाइ । 
` ` || जेसे मिल सूरके स्वामी तेसी करइ उपाइ ॥ ४३॥ - | 
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Noo 

राग बिहागरो ॥ मधुकर सुनो लोचन बात । रोकि राखी अंग अंगन तऊ उडि उडि 
जात॥जो कपोत वियोग व्याङुल जाति हे तजि धाम | जात यो डग PER न आवत बिना 
दरशन श्याम ॥ HA नेन कपाट पट दै उभे Fae ओट । स्वाति सुत ज्यों जाति कीतहूँ 
निकसि मणि नग फोट ॥ श्रवण सुनि यश tea इरिको मन रहत हरि ध्यान | रहति 
रसना नाम रटि रटि कण्ठ करि गुण गान। कछुक दियो सुहाग इनको तो सबै ए Sa । 
सूरदास मशु बिना देखे नैन चेन न देते ॥ ४४ ॥ 

राग सारंग ॥ मधुकर ए नेना पेरे | निरखि निरखि मग कमल नयनके म्रेममगन 
भए भारे॥ तादिनते नींदौ पुनि नाझी चौकि परति अधिकारे | सपने afte जागत पुनि 
वोई वसत जो हृदय हमारे ॥ यह Mans ताहि बताबो जो जानै याकी सारे। 
सूरदास गोपाळ SSH चूसे टेटा खारे ॥ ४५ ॥ 

राग धनाश्री ॥ अँखियाँ अबलागीं पछितान। जब मोहन उठि चले मधुपुरी तब क्यों 
दीनो जान ॥ पंथन चले सँदेश न आंवै धीरज धरे न प्रान । जादिनके बिरे नॅदनंदन 
अंग अंग लागे बान ॥ उधो अब तुम जाइ सुनावहु sate झारँगपानि । सूरदास 
चातक मई गोपी अंतरगतिकी जानि ॥ ४६॥ 

राग जेतश्री ॥ कमनेन कान्हरकी शोभा नेननिते न atl Kat आए योग सिखा- 
वनको ANS करे.॥ जब मोहन MEAS आवत ग्वालन संग Ml बलदाऊ अरुसंग 
सखा मिलि कही केसे बिसरे॥ बंसीबट यमुनातट se सुरली अधर Riga समूह 
विनोद जे कीन्हे को तेहि धरनि घरे ॥ ये व्रजवासी भये उदासी को संताप इरै। सूरदासके 
|| प्रभु विन उधो को तनुतप्त हरे ॥ ४७॥ 
|| राग नट ॥ सुन्दर श्यामके सँग आँखि। प्रथम अधो आनिदै इम aga Sit नाखि ॥ 
|| दे तीन सप्त अनेग तजे श्रुति स्मृति कही जो भाषि। हृदय विद्या ज्ञान धरम सु छोचननि 
अमिलावि ॥ जहां जहांकी केलि पिय हरि सोई सर चकई Tihs । दारि हारि अहेरिया 
हारे रही झुकि झखि झॉखि॥ कमल कुसुदनि इंदु cena मिलन सूरज साखि। राति 
|| ज्यों अक्रूर दिन अलि मदन दह मधु माल्लि ॥ ४८ ॥ ; 

राग मलार ॥ सखी री मथुरामे द्वे हैस वै अक्रूर ए उधो सजनी जानत नीके 
गंस ॥ ए दोउ नीर खीर निखारंत इननि बैंधायो कंस । इनके कुल एसी चलि आई सदा 
उजागर बंस ॥ अब इन कृपाकरी जजआए जानि आपनों अंस । सूर सुज्ञान सुनावत 
अबलनि सुनत होत मतिभ्रंस ॥ ४९ ॥ no 

राग सारंग ॥ मानो दोउ एकहि मंते भए | उधो अरु अक्रूर वधिक मति जज. आखेट 
oy ॥ वचन पासि विध ऐ सुग माधो उन रथ नाइ ST इन हिय हेरि मृगी सब गोपी 
सायक ज्ञानहए ॥ योग अभिकी दवा देखियत चहु दिश लाइ दए ॥ ९० ॥ 

मानो भरे दोउ एकहि सांचे | नख शिख कमल नयनकी शोभा एके wa बांचे ॥ 
दारुजात केसे गुण इनमें ऊपर अन्तर इयाम | हमको हे गजदंत ्रचारित बचन कहत || - 
|| नाहि काम ॥ एई सच असित देइ धरे जेते Ue सब जानि। सूर एकते एक आगरेवा | 

LC खानि ॥ ९१ ॥ - ३ aie 
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संत्रे खोटे मधुवनके लोग ॥ जिनके संग श्याम सुन्दर सखी सीखे सब अपयोग॥ 
आए हैं कहियत जज Gat युबतिनको ले योग। आसन ध्यान नेन ३३ सखि केसे र | 
वियोग। हम अहीरि इतनी का जानें ङुषिजासों संयोग। सूर सु द कहा हे काज | 
कहे न जानै रोग ॥ ५२ ॥ करके अर | 

राग नट ॥ मधुवनके लोगन को पतिआइ । सुख ओरे अन्तगेति ओरे पतियाँ लिखि || 
qaqa जो बनाइ ॥ ज्यों कोइल खत काग जिवाए भक्षअभक्ष खवाइ॥ ऊुइऊुहान सुनि | 
HE बसन्तकी अन्त.मिछे कुल अपने जाइ॥ ज्यों मधुकर अडज रस चाख्यो बहुरि न 
बूझी बातें आइ। सूर जहाँ लगि इप्रामगात हें तिनसे कतकीज सगाइ ॥ ५३ ॥ 

माई री मधुवनकी यह रीति। नीरस जानि asta छिन भीतर नवल कुसुम रस प्रीति ॥ | 
fags संगिनको कैसे चित आवति परतीति। cate छॉडि बिरमहि कुबिजा सँग औं 
न रिपुरण जीति ॥ जिनि पतियाहु मधुर सुनि बातें लागे करन समीति। सूरदास || 
इ्यामसँग ऐसो ज्यों सुसपरकी भीति ॥ ५४॥ | 

राग मलार ॥ मधुवनके सब कृतज्ञ धरमीले । अति उदार परहित डोलतंदै बोलत | 
बचन सुशीले ॥ प्रथम आइ गोकुल सुफलकसुत छे मधुरिपुहि सिधारे। उहां कंस इहां | 
हम दीननिको दूनो काज सँबारे॥ हरिको सिख सिखावन हमको अब Tat पगधारे। 
उहां दासी रतिकी कीरतिकै इहां योग बिस्तारे॥ अब तेहि बिरह समुद्र ae हम बूडि || 
_ नहीं लीला समन नावही सुनु अलि तेहि अवलंब रही ॥ अब निगुंणहि गहे | 
युवतीजन पारहि कहो गईको | सूर अक्रूर छपदके मनमें नाहिन त्रास दईको॥५«॥ || 


राग धनाश्री ॥ अब नीके के समुझि परी । जिनि लगि हुती बहुत उर आज्ञा सोऊ || 
बाततिवरी ॥ वै सुफलकसुत ए सखी उखो मिली एक परिपाटी । saat. वह कीन्ही तब || 
हमसों ए-रतन SEE गहावत माटी.॥ ऊपर मृदु भीतरसे कुलिशसम देखतके अति || 
भोरे। ME जोइ आवत वा ATTA एक डार केसे तोरे॥ यह सखी में पहिले कहि 
राखी असित न अपने Stat । सूर काटि जो माथो दीजे चलत आपनी गोहीं ॥ ९६ ॥ 


उधौ प्रेम रहित योग निरस काहेको गायो । हम अबलनिको निठुर वचन कहे 
कहा पायो ॥ जिन ननन कमछनेन मोहन सुख eal ll मदन तें नैन कहत कौन ज्ञान 
तरयो ॥ तामें सुनि मधुकर हम कहा लेन जाही । जामे प्रिय प्राणनाथ नंदनेंदन नाहीं । 
जिनके तुम सखा साधु बात कहो तिनकी | जीवत कहि प्रेम कथा .दासी . हमे उनकी ॥ 
4 निंगुण मत कहा आनि भाख्यो। सूरदास जीवन प्रसु कान्ह कहां राख्यो॥५७॥ 
॥ राग सारंग ॥ ज़िनि चालहि अलि ara पराई नहिं कोउ सुने न समुझत अजमं 
नई कीरति सब जात हिराई ॥ जाने समाचार सुखपाए मिलि. छुलकी आरति बिसराई। 
` || भले ठोर वासे भली भई मति भले ठोर पहिंचालि-कराई ॥ मीठी कथा कटुकसी लागति 
~ || उपजतहें उपदेश UIE | उलटे न्याउ सूरके अभुुके बहे जात मॉगत.उत्तराई ॥ ५८ ॥| 
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|| जुरीनो जोरी जोरि न जानौ ॥ पहिलो योग कहा भयो ऊधो अब यह योग erat ॥ 
॥ उन इरि हमसो प्रीति करी जो जैसे मीन अरु पानी। तलफि तलफि जिय निकसन लागे 
| पापी पीर न जानी ॥ निशि वासर मोहिं पलकन लागे कोटि जत्तन कार हारी। ज्यों 
|| सुवंग तजि गयो कंचुरी सो गति भई हमारी ॥ एकदिवस हारि अपने हाथन करनफूल 
| पहिराए। ते मोहन माटीके मुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ बेनी सुभग गुहीकर अपने. हाथन 
॥ चरणन जावक दीनो । कहा कही वा इयामसुन्द्रसों निपट कठिन मन कीनो ॥ तुम जो 
बसत हौ मथुरा नगरी. इम जो बंसत या -गांव | ऊधो हरिसों यों जाइ कहियो प्राण 
तजाहिं या ठांव ॥ प्रीतम प्यारे प्राण हमारे रहे अधरपर आइ। सूरदास हरिजीके आगे 
कौन कहे दुखजाइ ॥ ५९ ॥ 

राग जैतश्री ॥ ऊधो योग सिखावन आए। गी भस्म अधारी मुद्रा दे यदुनाथ WIT ॥ 
जो पे योग लिखो गो पिन कंत रसरासं खिलाए। तबहीं क्यों न ज्ञान उपदेशो अधर 
सुधारस CATT ll सुरली शब्द सुनत बनगवनी पति सुत ग्रह बिसराए | सूरदास संग sie 
स्वामिको इमहिं भले पछिताए ॥. ६० ॥ 

राग धनाश्री ॥ बहुत दिन गए ऊधो चरण कमल बिनु देखे। दरशनहीन दुखित दिनही 
देन छिन छिन विपति बिशेषे ॥ रजनीमें अति प्रेम पीर बन ग्रह मन धरेनधीर । बासर 
मग जोवत उर सरिता AT AaB नीर॥ SST रही आश सोइ गानगति घटि रही श्वास | 
अतिवियोग बिरहिनि तनु तजिहे कहि सो सूरज दास ॥ ६१॥ 


|| उधोवचन ॥ राग धनाश्री ॥ ज्ञान बिना कहुँ वे सुखनाहीं। घट घट व्यापक दारु 
|| अग्निञ्यों सदा बसे उर माही ॥ निर्गुण छांडि समुणको दौरति सोचि कहो किहि वाही | 
|| तत्त्व भजी ज्यों निकट न छूटे त्यों तनुके संग छाही ॥ तिनके कहो कौन जस पायो जे 
|| अबलौं अवगाहीं । सूरदास ऐसे कर. लागत ज्योंकृषि कीन्हे पाहीं ॥ ६२॥ 


राग सोरठ ॥ ऊधो प्यारे कही सो बहुरि न कहिए । जो तुम हमें जिवायो चाहत अनः 
बोले होइ रहिए ॥ प्राण हमारे घात होत हैं तुमरे भावे हांसी । या जीवनते मरन भलो है 
|| करवट Sal कासी ॥ पूरव प्रीति संभारे हमारे तुमको कहन पठायो। हमतौ जरिबरि 
भस्म भए तुम आनि मसान जगायो॥ के हरि हमको आनि मिलाबहु के ले चलिए 
साथे | QUIT बिन प्राण तजत हैं बने तुम्हारे माथे ॥ ६३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ रे मधुकर कहा तिखावन आयो । एतौ नेन रूप रस राचे कह्यो न 
करत परायो॥ योग युक्ति हम कछु बन जानें ना कछु ज्ञानो । नवषिशोर मोहन मदु 
मूरति तासों मन उरझानो॥ भली करी तुम आए ऊधो देखो दशा बिचारी। दाइ उपाइ 
मिलाइ सूर प्रभु आरति. हरहु हमारी ॥ ६४॥ £ 
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राग धनाश्री ॥ ऊधो योग सिखावन आएं अब कैसे धीरज धरौ । जोरि जोरि चित जोरि | 


राग कल्याण ॥ मधुकर कहा कियो अब चाहत | ए सब भई चित्रकी पुतरी सून शरी-. 
|| रहि डाहत ॥ हमसों तोसों वैर कहा अलि श्याम अजा भयो राहत । झारे Mt मनतो तू ः 
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है गयो बहुरि पया रहि गाहत॥ अब तौ है मारुतको गेहिबो का सस मूकी 
सूरज जो उन THe इते तू अपनो कीयो पेहे ॥ ६५ ॥ | 
राग केदारो ॥ ऊधो तुम अपनो जतन करो | हितकी कहत कुहितकी लागत इहां || 


बेकाज अरौ ॥ जाइ करौ उपचार आपनो हों जु देत शिख नीकी। कछु बे कहत कड ||. 
कहि नहिं आर्त ध्वनि देखत नहिं नीकी ॥ साधु होइ तिहि उत्तर दीजे तुमसों मानी || 


ant tae जिय जानि नंदनंदन तुम इहां पठाए ढारि॥ मथुरा गह बेगि इन पांइन || 
| हे तनुरोग। सूर Gas बेगि ढोहो किन भए मरनके योग ॥ ६६ ॥ | 
राग नट Ml FAY तुम्हारो लागत काहे । कोटिक जतन कहँ जो ऊधो हम न बहकि हैं | 
वाहे ॥ काहेको अपने जीमें री तू सतै मनळाहे । यह saat अबहां भजिजे है ज्यों || 
पयारके गाहे ॥ काशीके लोगनछे सिखयो जे समझे या माहे | सूर इयाम विहरत अज || 
भीतर जीजतु हे मुख चाहे ॥ ६७॥ 
राग सारंग ॥ आप देखि पर देखि रे मधुकर तब औरन सिख देह। बीतेगी तबहीं 
जानोगे महाकठिन है नेह ॥ मनजु तुम्हारे हरिचरणनहे तन ळे MSS आयो । नंदनंद- 
नके संगके fax कहिकौने सच पायो ॥ Mss रहौ जाइ जनि मथुरा झूठो मायामोहु 
गोपी कहें सूर सुन ऊधो हमसे तुमहू होइ ॥ ६८ ॥ 
|| तु अलि कहा परचो कहि पेडे। ब्रज तू श्याम अजा भयो हमको इहऊं बचत न | 
बेडे ॥ यह उपदेश सेतहू भाए जो चढि कही वरेंडे । राजति जतन यशोदानंदहि हृदय 
मांस सब Ae ॥ छांडि राजमारग यह लीला केसे चलहि कुपेडे | याआदर परअजहू 
बेरी टरतनसूर Tee It ६९ ॥ 
राग सारंग ॥ घरहीके बाढेहो राबरे । नाहिन मीत वियोग gat अनव्योगे अलि” 
बावर | अधरसुधा मुरलीकी पोषे योग जहर कत प्याव रे ॥ अबला कही योग हम जाने 
ज्यों जल सूखे नावरे ॥ वरु मारेजाइ चरे नहि तिनका सिंह कोड हैं सुभाइरे ॥ जानत 
सूरदास कंठ हारियो तजि अनत न ठांवरे ॥ ७० ॥ 
राग सारंग ॥ तुम अङि कासों कहत Trig | बिनु समुझे हम फिरि gala हैं बारक 
बहुरौ गाई ॥ RAT गमन कीन्हों स्येदर्चाढि सुफलकसुतके संग । किहि विधि रजक 
लिए नानापट पहिरे अपने अंग॥ किहि हाते चाप निद्रे गज निजबल RR बल मछ 
मथिजाने | उग्रसेन वसुदेव देवकी किहि बनि गडते आने। दू काकीहे करत प्रशंसा को ने 
घोष पठायो ॥ किहि मातुल इति कियो जगत यश कौन मधुपुरी छायो ॥ माथे मोर 
RIM सुख सुरली कल बाज । सूरदास यशुदानंद नंदन गोकुल कान्ह विराजे॥७१॥ 
. राग सारंग॥ हमको हारेकी कथा :सुनाउ। ए आपनी ज्ञानगाथा अलि मथुराही ले 
जाउ ॥ वे नर नारि नीके समुझेंगी तेरो बचन बनाउ | पालागौं ऐंसी इन बातनि. उनही 
: जाइ रिझाउ ॥ जो gfe सखी इयाम सुन्द्रको अरु जिय अति सति भाउ ॥ तो बारक 
« || आठुर इन नेनन वह सुख आनि देखाउ ॥ जो कोउ. कोटि करे केसेहू बिधि विद्या 
” Al व्यौसाउ । तो सुन सूर मीनके जलबिनु नाहिंन और उपाउ ॥ ७२॥ 
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|| राग भोपाली ॥ ञ्धो हारि बिनु अज रिपु बहुरि जिये । जे हमरे देखत | हृति 
|| इति इते सो दूर किये ॥ निञ्चिको रूप बकी बनि आवत अति भय करत सु कंप हिए । 
|| TRE तनु प्राण हमारे रबिहू छिनक छँडाइ लिए ॥ उर ऊंचे उसास तृणावते तिहि सुख 
|| सकल उडाइ दिए i कोटिक कालीसम कालिंदी परसत सलिल न जात पिए ॥ बन 


| बकरूप अघासुर समघर Hag तौ न चिते सकिए ॥ केसो कठिन कर्म केसो बिन काको 
|| सूर शरन तकिए ॥ ७३॥ 


|| राग सोरठ ॥ ऊधो तुम बजकी दशा बिचारो । ता पाछे यह सिद्धि आपनी योगकथा 
विस्तारो ॥ जाकारण तुम पठए माधो सो सोचो जियमाहीँ | कितोक बीच बिरह परमारथ 

जानत हो किधौं नाहीं ga परवीन चतुर कहियतहौ संतन निकट रहतहौ। जल बूडत 
अवलंब फेनको फिरि फिरि कहा गहतहौ ॥ वह मुसकानि मनोहर चितवनि केसे उरते 
॥ दारो । योग युक्ति अरु मुक्ति परमनिधि वा मुरलीपे वारौं ॥ जिहि उर कमळनैन जु वस 
ae तिहि नियुण क्यों आवे । सूरदास सो भजन बहाऊं जाहि दूसरो भावे ॥ ७४॥ 

राग आसावरी ॥ Kat कहांक्ी प्रीति हमारे | अजई रहत तन हरिके सिधारे॥ छिदि 
छिदि जात विरह शर मारे । पुरे पुरि आवत अवधि बिचारे ॥ फटत न हृदय Hea 
तुम्हारे | Seat कठिन THA दोउ तारे ॥ वर्षत नैन महा जळधारे। उर पषाण बिद्रत 
न बिदारे॥ जीवन मरण दोउ दुख भारे | कहियत सूर लाज पतिहारे | ७५॥ | 

राग सारंग ॥ ऊधो इतनो भोहि सतावत | कारीघटा देखि बादरकी दामिनि चमकि 
डरावत ॥ हेमसुतापतिको Ry sate aga रथन चलावत । अंबूखंडन शब्द सुनतही 
चित चककत उठि धावत ॥ कंचनपुर पतिको जो. आता ते सब बलहि न आवत । शंभूः 
सुतको जो वाहन हे कुहके असल सलावत॥ यद्यपि भूषण अंग बनाबत्त सोइ भुजंग होइ 
|| धावत । सूरदास विरहिन अति व्याकुळ खगपति चढि किन आवत ॥ ७६॥ 


|| राग धनाश्री ॥ हमको तुमबिन Ga सतावत | Sal न मधुप चतुरमाधौसो तुमहू सखा 
|| कहावत ॥ ताको तनु हरि eat दीनसो कुल सर्वागतदीनी | सोइ मारत करि वारपार करि 
|| हमको कानन कीनी॥सिंधुते काढि शंसुकर सौंप्यो गुनहगारकी als | सो शशि प्रगट प्रधान 
| कामको चइँदिशि देत दोहाई ॥ अमरनाथ अपराध. क्षमा करि तबहिं भोग सुकरायो | 
| मात इंद्र कोपित जलधरले अजमंडलपर छायो ॥ पूंछपूंछ सरदार सखनके इहि बिधि दई 
|| बडाई । तिन अति बोल झोल तनु डार्‍चो अनल भ॑वरकी नाई ॥ पछ छोरि अलि सूझ 
पंछ धरि तिनई कोपि जनायो । पत्यो जो रेख ललाट और सुख मेटि इकार बनायो। 


eee 


|| इहिविधि कानकटाई॥ ७७॥ . 


. राग नट ॥ ऊधो यहु हित लागत काहे । निशिदिन नेन तपत दरशनको तुम जु कहत 
हदमाहे ॥ पछकन परत चहुँ दिशि चितवत बिरहानलके दाहे । इतनी आरति 'काहे न 
मिलहीं जो पर इयाम इहां हैं ॥ पाठागौ URE tere अवधिआश जळ थाह । जिनि ` 
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कौनकौनको बिनय कीजिए एकहि जेतिक कहि आई । सूर इयाम अपने या अजंको | 
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ठ निगुण समुद्रम पुनि पाई बिन चाहें ॥ उपजि परी जासों तिहि अँगअंग सो अंग 
बने निबाहे | सूर कहा ले करे पपीहा एते सरसरिताहें ॥ ७८॥ 

राग मलार ॥ ह्यां तुम कहत STAR बातें । सुन उधो इम समुझत नाही फिरि बूझ- 
fae ताते ॥ को तप भयो कंस किन मारचो को वसुदेवसुत आहि । ह्यां यशुदासुत परम 
मनोहर जीजतुहे सुख चाहि ॥ नितप्रति जात धेनु वनचारन गोप सखनके संग । बास" 
रगत रजनीसुख आवत करत नैनगति पंग ॥ को अविनाशी अगम अगोचर को बिधि 
वेद अपार। सूर वृथा बकवाद करत कत इहि जज नँद्ङुमार ॥ ७९॥ 

ऊधो हरि काहेके अंतर्यामी | sag न आइ मिले इहि औसर अवधि बताबत लामी ॥ 
कीन्ही प्रीति पुहुप शुंडाकी अपने काजके कामी॥ तिनको कौन परेखो कीजे जे हैं गरुडके 
गामी ॥ आई उघरि प्रीति कलईसी जैसी खारी आमी। सूर इते पर खुनसनि मरियत 
ऊधो Hat मामी ॥ ८०॥ 

मधुकर वह जानी तुम सांची | पूरण अहम तुम्हारो ठाकुर आगे माया नाची ॥ यह 
इहि गाउँ न समुझत कोऊ केसो निगुण होत | MSS बाट परे नैंदनंदन उंद तुम्हारो 
पोत ॥ को यशुमति उखलसों बॉध्यो को दधि माखन चोरे! को ए दोऊ रूख हमारे 
यमलाजुन तोरे ॥ को लै बसन चढ्यो त्तरुशाखा सुरली मन alert | को रसरास 
रच्यो बृन्दावन हरषि सुमन सुर avs ॥ ज्यों डाक्यों तब कत बिन TS काहेको जीभ 
पिरावत। तब जु सूर प्रश गये RTS अब क्यों नेनसिरावत ॥ ८१ ॥ 
राग कान्हरो ॥ नि्रुण कौन देशको वासी | मधुकरकहि ससुझाइसों हदेबूझति-सांचकि 
हांसी ॥ कोह जनक कोन हैं जननी कौन नारिको दासी | केसो वरन भेषहै केसो केहि 
रसमें अभिलासी ॥ पावेगो पुनि कियो आपनो जोर करेगो गासी | सुनत माने हे रह्यो 
बावरो सूर सभे म तिनाशी ॥ ८२॥ ; 
|. राग कल्याण ॥ उधो हमें हरि कत Pare | एक दिवस बृन्दावनभीतर करकरि पत्र 

-डसाए॥ सुमिरिएुमिरि गुण गाउँ श्यामके नेन सजल है आए। पलकको Ast किते 
दिन बीते प्रीतम भए पराए ॥ शीतळ पंथ जोवति हम निश्चिदिन कित विरहिन बिरमाए। 
सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिना मदनकी ताप सताए ॥ ८३ ॥ 

अथ गोपी कुबिजाप्रति तरके वदति ॥ राग धनाश्री ॥ उधो अत चित भए कठोर । पूरब 
रीति बिसारी गिरधर नौतम राचे ओर ॥ जन्मजन्मकी दासी तुम्हरी नागर नंदकिशोर । 
Mies बाण लगाए मधुकर निकेरिगए दोउ ओर ॥ जब हरे मधुबनको जु सिधारे धीरज 
धरत न ढोर | सूरदास चातक भई गोपी कहां गए चितचोर ॥ ८४ ॥ 
४ || राग मलार ॥ ऊधो हमाह न जान्यो इयामहिं। सेवा करत करी कछु औरे गई जाति 
,॥ कल नामाह॥ तन मन चोरि प्रीति. जो जोरत कौन भलाई तामरहिं। ते कहा जानें पीर 
A | पराई Seas अपने कामाहे ॥ अंतहु सूर सोई पे मकरै होइ प्रकृति जो जार्माह । नागरि 
| नारि रतिके रतिनागर राचे कुबिजा वामहि ॥ ८९ ॥ 
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४ || आवत ॥ सुपनेकी पहिंचानि जीयमाहँ कलंक लगावत । जो पारे कृष्ण कूबरिहि रीझे 


राग गौरी ॥ मधुकर उनकी बात हम जानी | कोऊ हुती कंसकी दासी कृपाकरी भई 


|| देखत उडि और ॥ अजवासी सघ खाल sede कत अज Sie गए । सूर सञुनई जात 
| मधुपुरी निर्गुण नाम भए ॥ ९० ॥ 


|| काहेन ऐंडी डोले ॥ कारोकारो Sew अति कान्हर अंतरग्रंथि न खोले। हम बौरी दकः 


॥ इयाम उपहास चल्यो जज आप आपने टोले ॥ ९१ ॥ 


साजी ॥ मिली जाइ आगे दरवाजे चंदन देत ठगी करि बाजी | वॉधो सुरति | 


रानी | SAM नाऊँ मधुपुरी बेठी ले सुबास मन मानी | कुटिल कुचील जन्मकी टेढी. 
सुन्दारे करिघर आनी ॥ अब वह नवल बघू दव बेटी AMAL कइत कहानी | सूर इयाम 
अब केसे पेये जासों मिली सयानी ॥.८६॥ 

राग मलार ॥ बर उन कुबिजा भलो कियो । सुनिसुनि समाचार ए मधुकर अधिक 
जुडात हियो il जाको हरि मन eat रूप करि हरयो सुपुनि न दियो । तिन अपनो मन 
हरत न जान्यो हुँसिहँति लोग जियो ॥ सूर तनक चन्दन चढाय उर श्रीसबंसजुपियों । 
और सकल नागारिनारिनको दासी दाव लियो ॥ ८७॥ 

राग केदारो ॥ अधो अब कछु कहत न आवे | शिरपर सौति हमारे कुबिजा चामके 
दाम चलावे ॥ उन कछ मन्त्र करचो चन्दनमें ताते Vale भावे । आपनकी रंग रची 
सावरी शुक ज्यों बैठि पढावे ॥ दासी इती असुर देयतकी अब कुलवधू कहावे | त्यों 
नटनी कर लिए लकुटिया कपि ज्यों नाच नचावै ॥ Zeal ना या गोकुलको लिखिलिखि 
योग पठावे । सूरदास मरु इमहिं निदरि दाधेपर लोन लगावे ॥ ८८ ॥ 

राग कान्हरो ॥ सुनि सुनि ऊधो आवत हाँसी | wala इह्मादिककें ठाकुर कहां ast 
दासी ॥ इंद्रादिककी कौन चलावे झंकर करत खबासी | निगम आदि बंदीजन जाके शेष 
शीशके वासी-॥ जाके कमला रहत निरन्तर कौन गने कुबिजासी | सूरदास प्रभु च्ढकरि 
बाँधे प्रेमपुंजिका पासी ॥ ८९:॥ 

राग मलार ॥ तबते बहुरि द्रश्ञ नहँ दीन्हों | ऊधो इरिमथुरा कुबिजाघर इहे नेम ब्रत 
लीन्हों ॥ चार मास TWH लीन्हें सुनिइ रहत इकठौर | दासीशम पवित्र जानिके नहीं 


ग जेतश्री ॥ कुबरीको न्याउरी Stat गोविन्द बोळे । जिनसों कृपा करी नंदनंदन 
वाद्‌ करतें वृथा अरति यह जोळे ॥ प्रीति पुरातन पोरी उनसों नेह कसौटी ae । सूर 


FATA सोच Wal | रूपहीन कुल्हीन कूबरी.तासों मन जो Stat ॥ उनको. 
सदा स्वभाव सलिलको खेरनी खंड झरचो | सकुचो नहीं जानि Sal तनु उमॅगात मन 
पसरचो ॥ फेरे फिरत असुर दासीक जनु जड मांड भरचो | सूरदास गोपाल -रसिकमणि 
अकरन करन करचो ॥ ९२ ॥ 

गग मलार ॥ काहेको गोपीनाथ कहावत | Ga मधुप हरि हिंदु हमारे काहेन गोकुल 


रोइ, किन नाम धरावत ॥ ज्यों गजराज HIS औसर ओरे दशन देखावत | ऐसे हम 
कहिबे सुनबेको सूर अनत बिरमाबत ॥ ९३ ॥ 


कहियत कुबिजा कृष्ण नेवाजी | छुवत अटपटी चाळ गईं fale नवसतईकंचुकि 
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CE 
सबनको हरि fife AR उपराजी ॥ सुफळ भयो पछिलो तप कीन्हों देखि स्वरूप काम- 
रति भाजी | जगते प्रभु वश किए सूर सुनि सेवहि सुहागिनिके शिर गाजी ॥ ९४ ॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो जाके माथे भाग । अबलन योग सिखावन आए चेरिहि चपा 
सोहाग॥आए बचन योगकी बेली कोटी प्रेमकी बाग | कुबिजहि करिआये पटरानी हमहिं || 
देत वैराग ॥ Stat डौंडी बाजी जग बढ्यो इयाम अनुराग । कुषिजा कमलनेन मिलि | 
रेलत TATA फाग ॥ मिल्यो सोहायो साथ श्यामको कहां हँस कहां काग | सूरदास | 
प्रभु उख छॉडिके चतुर AIA आग ॥ ९९ ॥ 


हाँसी ॥ हेम कांच हेस काग खरि कपूर Aa | कुबिजा अरु कमलनेन संगवन्यो ऐसो ॥ 
जातिहीन कुलबिहीन कुबिजा कान्ह दोऊ। जो ऐसिनके संग लागे सूर तेसो सोऊ ॥९६॥ || 

राग मलार ॥ ऊधो कहा हमारी चूक aT अवयुण सुनिसुनि हरिके हृदय sale हे | 
कूक ॥ वेही काज छौडिगए मधुवन इम घटी कहाकरी । तन मन धन आठमा निवेदन 
सोउ न चित हिधरी ॥ रीस्षेजाइ सुंदरी कुबिजहि यहि दुख आवं हासी । यद्यपि कूर 
कुरूप HALT तद्यपि हम अजवासी ॥ एतेऊपर प्राण रहतहैं घाट कहहु कहा कहिए | 
पूरव कमेलिखे विधि अक्षर सूर संबेसो सहिए ॥ ९७॥ 

राग मलार ॥ अलिहमहिं कान्हको इहै परेखो आवे | तब बह प्रीति चरणजावक शिर- || 
अब कुबिजा मन भावै ॥ तब तक पाणिधरो गोवर्धन कत व्रजपतिहि छंडावे ॥ अब वह || 
रूप अनूप कृपा करि नैनन क्यों न देखावे ॥ तब कत बैन अधर धरि मोहन लेले नाम || 
Tord | अरु कत लाड लडाइ राग रस हँसिहँसि Fs लगावे ॥ जहि रुख संग समीप || 
राति दिन तेहि क्यों योग faa | जेहि सुख aaa पिऊं रसनाभरि तेहि क्यों विषहि 
पिआ ॥ कर मींडति पछिताति मनहिंमन क्रमक्रम करि समुझावे | सोई सुनि सूरदास 
अब विरहिनि यहि दुख दुख अति पावे ॥ ९८ ॥ । | 

राग सोरठ ॥ मेरे जिय se परेखो आवे | सरबस Be हमारो लीनो राज कूबरी || 
पावे ॥ तापर एक सुनो तै अजेएुत लिखिलिखि योग wit | सूरकुटिळ ङुबिजाके 
हितको निर्गुणवेद सुनावे ॥ ९९ ॥ gs 

राग मलार ॥ ऊधो आवे इहै परेखो | जबबारे तबवेसी मिलनी बड़े भए इहे देखो ॥ 
योग यज्ञ तप नेम दान अत इह करत तब जात | Tale बालसुत ae कुशलसों कठिन 
मोइकी बात ॥ करि निज प्रगट कपट पिक कीरति अपने काज लगि धीर । काज सरे 
दुख गए कहोधो का वायसकी पीर ॥ जह जह TEE राज्य करौ तहँतहँ लेइ कोटिको 
भार | इह अशीक्ष सूर प्रभुसों कहिन्हातखिसे जिनि बार ॥ ३१०० ॥ 

राग मळार ॥ हरिश्रजकबहिं Hal हो आवन | वेगि सुवचन सुनाइ मधुप जो मोहि 
व्यथा बिसरावन ॥ हों यह बांतं कहा जानं प्रभुजात मधुपुरीछाबन | पछिली 
चूक. समुसि उरअंतर अब लागी पछितावन ॥ सब निशि सूर सेज भई BA शशि 


राग गौरी ॥ ऊधोजू जाइ कही दूरि करें दासी | नागरनरजिय बिचारे sete सब || * 


ताया ST SE SS SRE ee Ee 


` || कासी ॥ सुरली 2 सकल अंग सुन्दर रूपसिंधुकी रासी । योग कटोरे लिए फिरतहों 
|| अजवासिनकी फाँसी ॥ राजकुमार भले हम जानें घरमें कंसकी दासी । सूरदास यदुकुलहि 


|| सावरेको निर्गुणही निबहेंद्दे ॥ ५ ॥ 


|| कीजे ॥ जिन मोहन अपने कर कानन कणेफूल पहिराए | तिन मोहन माटीके मुद्रा मधु 
॥ कर हाथ पठाए॥ एकदिवस बेनी वृंदावन रचि पचि बिबिध बनाई । ते अब कहत जटा 
|| माथेपर बदलो नाम कन्हाई ॥ लाइ सुगंध बनाइ अभूषण अरु कीनी अधेग । सो वे अब 
|| कहिकहि पठवतंहें भस्म चढावन अंग ॥ कहा करौं दूरि नंदनंदन GAM मधुपमधुपाती | सूर 
|| न होइ श्यामके सुखको जाइ नं जारइ न छाती ॥ ६ ॥ 


|| देखो सकल सयान तिहारो लीने छरि फटके । तुमहिं दियो बहराइ इतैको वे ङुबिजासों 


|| अटके ॥ लीजो योग सँभारि आपनो जाइ तही तटके | सूरश्याम तजि को उन लेहे या 
|| योगहिकटुके ॥ ७॥ 


| रंगे प्रेमरंग जारी योग सगाई ॥ ९ ॥ 
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राग AE ॥ तुम्हारी प्रीति किधों तरवारि | दृश्धिर धरि हती जु पहिले घायल सब 
जजनारि ॥ गिरीपुमार खेत वृंदावन रण मानी मन हारि | विहल्विकल सँभारति डिनछिन 
वदनसुधानिधि बारि॥ अब यह कृपा योग लिखि पठए मनसिज करी ga | कछुइक 
शेष बच्यो है सूर ay ale जिनि डारहु मारि॥ २॥ 

राग सारंग ॥ कहो तो जो कहिबेकी होई । प्राणनाथ बिछुरेकी वेदन जानत ang न 
कोई ॥ जोइम अधर सुधारस Ve रही मदन गति भोई | कहा कहीं कछु कइत न आवे 
तन मन रही समोई॥ विरह व्यथा वेदन उर अंतर TA बिते जाने सोई। सुरज शिव 
सनकादिक लोभे सो हम बेदी खोई॥ ३॥ 

राग नट ॥ ऊधो तुम AHA पेठ करी । ठे आएहौ नफा जानिके संबे बस्तु अकरी ॥ 
हम अहीर मानन मथि बेचें सबन टेक पकरी । इह निगुण निमोलळकी गठरी अब किन 
करत TT ll यह व्यापार वहां जो समातो इती बड़ी नगरी | सूरदास गाइक नहिं कोऊ 
दिखिअत गंरे परी ॥ ४ ॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधो योग ठगौरी अज न fake | WH पातनके बदले को सुक्ताइळ 
देहे | यह व्यापार तुम्हारो Sal ऐसेहि धरयो रहिजेरे | जिनपैते ले आए ऊधो तिनहिके 
पेट ade ll दाख दाडिम कत कटुक all को अपने सुख Ge | गुणकरि मोहिं सूर 


' राग सारंग ॥ मीठी बातनमें कहा SIA | जोपे वे हरि ae हमारे करन Fe सोइ 


राग सारंग ॥ ऊधो भूलि भले भटके । कहत कही कछु बात Sea तुम ताही अटके ॥ 


राग नट ॥ ऊधो तुम हो निकटके वासी | यह निर्गुण ले ताहि सुनाबहु जे मुडिया बसें 


लजावत ANT होत हे हॉसी ॥ < ॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो तुम जो निकटके वासी । यह परमारंथ बूझि कहीं किन नाम बड़ो 
की कासी ॥ योग रु ज्ञान ध्यान अवराधन साधनं मुक्ति उदासी । नाम प्रकार कहा. रुचि 


मानहि जो गोपाल उपासी॥ परमारथी जहां ST जेते विरदिनिके दुखदाइ | सूरदास मसु | | 


yn \_ 
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राग मलार ॥ मधुप बिराने लोगबटाऊ दिन दशरहे आपने कारण तजि गए मिले न 
कोऊ ॥ प्रीतम हरि हमको सुधि पठई आयो योग अगाऊ | हमको योग भोग कुबिज।को || 
उहि कुल Fe सुभाऊ ॥ जान्यो योग नंदनंदनको कीजे कौन उपाऊ। सूर श्यामको सवसु || 
दीन्हों प्राण रहें की जाऊ ॥ १० ॥ [ | 
दिनदिन प्रीति देखिअत थोरी । gag मधुप मध्चुवन बसि मधुरि कुछ मर्यादा छोरी ॥ || 
गोऊुलके मणि त्रि्ुवननायक दासीसों रति जोरी | तापर लिखिलिखि योग पठावत . विसरी || 
माखनचोरी ॥ काको मान परेखो कीजे बँधी म्रेमकी डोरी । सूरदास विरहिनि बिरहा जरि || 
भई सॉबरी गोरी ॥ ११॥ * 
` _राग आसावरी ॥ जादिनते गोपाल चले । तादिनते उथो या ब्रजके सब सुभाइ बदले॥ 
घटे अहार विहार हर्ष हित सुख शोभा गुणगान । sas तेज सब रहित सकल विधि || 
आरति असम समान ॥ बादी.निशा बल्य आभूषण उर कंचुकी उसॉस | नेननजल 
अंजन अंचलप्रति आवत अवधिकी आस ॥ अब यह दशा प्रगटके तनुकी कहवीजाइ 
सुनाइ | सूरदास प्रभुसों Wal जिहि वेगि.मिलहिं अब आइ ॥ १२॥ 
राग गौरी ॥ हमारी ऊधो पीर न हरिबिन जाइ । जो सोड तौ मोहिं इरि मिलें जागीं 
देइ अतिदाइ ॥ कमळनैन मधुपुरी सिधारे हमहुँ न संग लगाइ । अब यह व्यथा कौन 
विधि भरिंहें कोऊ देह बताइ ॥ उदमद यौवन आनि ठाढिके कैसे रोको जाइ। सूरदास 
स्वामीके मिडिबेतनुकी तपतबुझाइ ॥ -१३.॥ 
| राग मलार ॥ गोपालहि बोरहीकी टेव । जानति नहीं कहांते सीखे चोरीके छल छेव ॥ | 
तब कछु दृधदह्यों> खाते करिरहती हों कानि । केसे सही परत अब मोपे मनमाणिकही || 
हानि ॥ ऊधो नन्दनन्दनहों कहियो राजनीति ससुझाइ। रा GAT तजत नहिं लोभहि || 
गुप्त नहीं यढुराइ ॥ बुद्धि विवेक अरु वचनचातुरी पहिलेलई चुराइ । सूरदास Was गुण | 
ऐसे कासोंकहिएजाइ ॥ १४॥ | 
|| राग सारंग ॥ बिसर तकयों गिरिधरकी बांते । अवधि आझ लगि रह्यो मधुप मन तजि || 
न गयो घट तातें ॥ हरिके विरह छीन भई ऊंधो दोउ दुख परे संघाते । तन fg काम || 
चित्त Rg लीला ज्ञानगम्य नह याते ॥ श्रवणसुन्यो चाहतग्रुणहरिको जोवे कथा पुराते। || 
लोचन रूप ध्यान धरयो निशिदिन कहो घटेको काते ॥ ज्यों नृप प्राण गए सुत अपने || 
:बिरचि रह्यो जो जाते ॥ सूर सुमतितौही पे उपजे हरिआवें मथुराते ॥ १५ ॥ 
राग मळार ॥ ऊधो कुलिश भई यह छाती । मेरे मन रसिक रूग्यो नॅंदलालहि झषत | 
रहत दिन राती ॥ तजि अज लोग पिता अरु जननी कण्ठ लाइ गए काही॥ ऐसे निहुर 
भए हरि हमको कबहुँ पठई न पाती ॥ पियपिय कहत रहे जिय मेरो होइ चातककी 
` | जाती । सुरदास प्रभु माणहिं राखहु होइकरि बूँद सेवाती ॥ १६॥ 
US इम तो कानहकेलिकी Set । कहा करो ले निभुण तुम्रो विरहिनिविरह 
14: कहिए कहा इह नाहे जानत कहो योगही योग। Teh तुमसे अपने 
. || पर बसत बापुरे लोग ॥ चन्दन अभरन चीर चारु वरु नेक आए. तनु कीजे.॥ 
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दण्ड कमण्डडभस्मअधारीतौ युवतिन कहुँ दीजे | se देखि दृष्टि धो गोपिन क्यों धौं दृढ़ 
ब्रत पायो | सूरदास यदुनाथ मधुपको भरेमहि पढन पठायो ॥ १७॥ 

राग गौरी ॥ Gate ATI गोपालदुहाई | eases इयाम करत इहांको मन कैधों चित्त 
सुध्यों बिसराई ॥ इम अहीरि मतिहीन बाबरी हृटव.तहू हठि करहि मिताई । वो नागर 
मथुरा निर्मोही अग अंग भरे कपट चतुराई ॥ से।ची कहह देख श्रवणनसुख छाँडहु छिया 
कुटिल इुचिताइ | सूरदास 3a बिरदलाज धारे मेटहु इहाँके लोगहँसाई ॥ २८ ॥ 


उद्धववचन ॥ राग बिहागरो ॥ गोपी सुनहु हरि संदेश । कह्यो पूरण ब्रह्म ध्यावो त्रियुण | 
मिथ्या भेश ॥ में कहो सो सत्यमानहु त्रिगुण ent नाखि | पंचत्रिय गुण सकल देही 
जगत ऐसो भाखि ॥ ज्ञानविनु नरमुक्ति नाही यह विषे संसार । रूप रखे न नाम कुल 
गुण बरण अवरन सार ॥ मात पितु कोउ नाहं नारी जगत मिथ्या लाइ ॥ सूरसुख दुख 
ANE जाके भजो.ताको जाइ ॥ १९ ॥ 


० | 
राग सारंग ॥ ऐसी बात कहो जिनि उधो । नँदनंदनकी कानकरत नतु आवत आखर | 
सुखते TA ॥ बातनहीं उडिजाहि और ज्यों त्यों हम नाईन काची । मन क्रम वचन 
बिशुद्ध एकमत कमनेन रँगराची ॥ सो कछु जतन करो पालागौं मिटे हृदयको शूल । | 
|| सुरलीधरे आनि दिखराबो बाहे प्रीति दुकूल ॥ इनहीं बातन भए इयाम तनु अजह मिला- 

, वतहो We छोलि | सूर वचन सुनि रह्यो ठग्योसो बहुरि न आयो बोलि ॥ Ro ॥ 


|| राग सोरठ ॥ फिरिफिरि कहा बनावत बातें । मातकाल उठि देखत ऊधो घरघर माखन 
|| खाते ॥ जिनकी बात कहत हो हमसों सो हैं हमसों दूरि । इहां न निकट यशोदानंदन 
|| प्रण सजीवनपूरि ॥ बालक संग लिएदधि चोरत खात Galas डोलत | सूर शीशनीच्यो 
|| क्योंनावत अब काहे Ale बोलतं ॥ २१ Il 


|| रागं सारंग ॥ फिरिफिरि कहा सिखावत मौन । वचन इसह लागत अलि तेरे ज्यों 
|| पजरेपर लौन ॥ सींगी मुद्रा भस्म अधारी अरु आराधना पौन | हम अबला अहीर शठ 
|| मधुकर घरि sre कहि कौन यह मत जाइ तिर्नाह तुम सिखवहु जिनाहे यहै मत सोहत। 
सूर आजलौं सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत ॥ २२॥ . 
राग केदारो ॥ रहिरहि देख्यो तेरो ज्ञान । सुफलकसुत Gag रस लेगयो तूकरन आयो 
|| ज्ञान ॥. वृथा. कत अपलोक लावत कहत यह उपदेश | उपारकीतर होइ जानिन कहत 
बेन वलेस ॥ योगमत अति विशद कीरति. होहि वांछित काम | सदा तनु प्रताप भरे हैं वे 
पुरुष तुमधाम ॥ हमचरत कञ्न सुवास Se जिवति ऐसी रीति। कहत तिनसन धूम घोटहु 
नाहि चाहत प्रीति ॥ अज्ञे नाहिंन कहि सिरानो यह. कथाको छेव । सूरघोखों तनक हे | 
हम देखलीन्ही सेव ॥ २३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ ऊधोजी इमहे न योग सिल्लेए जेहि उपदेश मिलें हरि हमको सोब्रत | | 
नेम बतेए ॥ मुक्ति Tat घर घेठि आपने निर्शुण सुनि दुख पेए । जिहि शिर केश कुसुम | 
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भरि गुदे तेहि कैसे भसम Bey ॥ जानि जानि सब मगन भए है आपुन आपु SAT | 
सूरदास मसु Gag नवौनिधि बहुरि किया जज अइए॥ २४॥ | 

राग मलार ॥ हम तो तबहीते योग लियो । जबहाते मधुकर मधुवनको मोहन गवन 
क्रियो । रहित सनेह सरोरुह सबतन श्रीखंड भस्म चढाए । पहिरि मेखला चीर चिरातन 
पुनि Ga फेरि सिआए ॥ श्रुति ताटंक नैन सुद्रावलि औधि अधार अधारी । दरशनमिक्षा 
मागत डोलत लोचनपत्र पसारी ॥ बांधो वेणु कठ श्रृंगी पिय सुमिरिसुमिरि गुणगावत | 
करवरबेत SECU तन सुनत श्वान दुख धावत ॥ गोरख शब्द पुकारत आरत रस रसना 
अनुराग | भोग सुगति भूलेइ भावै नहिँ भरी विरहंवेराम ॥ भूली भई फिरति अम श्रमके 
वनबीथिन दिन राति | वारक आबत ङुंटुबयात्रा हे सोऊ न सोहति ॥ परम गुरू रतिनाय 
हाथशिरदियो प्रेम उपदेश । चतुर चेटकी मथुरानाथसों कहियो जाइ अदेश ॥ भोगीको 
देखडु याजजमे योग देनजेहिआए | देखी सिद्धि तिहारे सिद्धकी जिन तुम get पठाए | 
सूर सुमति प्रभु तुमहिं खायो इमरे सोई ध्यान | अलि चालि औरे गौर देखावहु अपनो 
फोकट ज्ञान ॥ २५॥ i 


राग मलार ॥ उधो करिरहौ हम योग । कहा एतौ बाद टाने देखि गोपीभोग ॥ शीश 
सेली केश मुद्रा कनक बीरी बीर । बिरह भस्म चढाइ बैठी सहज कंथा चीर ॥ हृदय 
सांगी टेर सुरली नैन खप्पर हाथ । चाहते हरिदरश भिक्षा दई दीनानाथ ॥ योगकी 
गति युक्ति GAY सूर देखो जोइ । कहत हमको करन योग सोयोग केसो होइ ॥ २६ ॥ 


ऊधो योग तबर्हिते जान्यो । जादिनते सुफलकसुतके सँग रथ अजनाथपलान्यो ॥ 
तादिनते सब छोह मोह गयो सुत fig हेतु Borat । तजि मायासँसार तकं जिय अज- 
बनिता ब्रत ठान्यो ॥ नैन He सुख मौन रही धारे तनु तपतेज सुखान्यो । नँदनंदन 
MAGA धरि उहै ध्यान उर आन्यो॥ सोइ रूप योगी जेहि भूले जो तुम योग 
बखान्यो | ्रह्मउपचिसुए ध्यान करतही अंत Tae पहिचान्यो ॥ कहो सुयोग sees 
कीजे निगुणही नहिं चान्यो । awe निज रूप इयामको है मनमाहँसमान्यो ॥ २७॥ 


राग सारंग ॥ एअलिकहा योगम नीको | तजि रसरीतिनंदनंदूनको सिखवत निर्भुण 
फीको ॥ देखति सुनति नाईँ कछु श्रवणनिज्योतिज्योति करि धावति | Gea कृपाळ 
दयानिधि केसे हों बिसरावति, ॥ सुनिरसालसुरलीकी सुरध्वनि सुरसुनिकौतुक भूले | 
अपनी सुजा ग्रीवपर मेली MAAK मन फूले ॥ लोककानि ङुलके अम छोंडे ay सैंग 
AAAS ॥ अब तुम सूर सिखावन आए योग जइरकी बेलि ॥ २८॥ 


राग गौरी ॥ उधोयोग कहत हो कहायोगकिये | इयाम सुंदर कमलनयन बसो मेरे 
जिये ॥ योग युगति साधिके जे तप योगिनि योग सिरायो। ताइको फल सगुण मूरति 
|| ्रगटहि दरशन पायो ॥ मकराकृत कुंडल छबि राजित छोल कपोले । मोर मुकुट पीत 
| ated कर बोठे ॥ ऐसे प्रभु गुणनिधान दरश देखि जीजे । राम इयाम निषि 
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पियूष नयनन भारि पीजे ॥ जाको अयन जलमें तेहि अनल केसे भावे । सूरज प्रभु गुण 
निधान निगुण क्यों गावे ॥ २९ ॥ 
राग मलार ॥ मधुकर शयाम हमारे Sat । तिनको ध्यान धरे निझिवासर औरहि नवै 
|| न शीश | योगिन जाइ योग उपदेशइ जिनके मन दश बीस | एके चित्त एके बह मरति 
|| पलन लगें दिन तीस ॥ काइेको gor ज्ञान गनत हौ जिततित डारत खीस । सूर हृद- 
aq वसत निरन्तर त्रिसुबन पति जगदीस ॥ ३० ॥ 
|| राग सोरठ ॥ योगकी गति सुनत मेरे अंग आगिबई | सुळगि geht हम जरतिही तुम 
आनि फूकिदई ॥ भोग ङुबिजा कूबरी सँग कौन बुद्धि भई । सिंह भष तजि चरत 
तिनकासुनीबातु नई ॥ ध्यान धरत न टरत मूरति त्रिविधि ताप तई । सूर हरिकी कृपां- 
जापर सकल सिद्धि मई ॥ ३१ ॥ 
राग मलार ॥ मधुकर रह्यो AAS नातौ | कतहि बकतवे कामकाज बिन ae नह्यां 
ते हातौ ॥ जब मिलि मिलि मधुपान कियो हो तब तू कद्दिधिं कहातौ | अब आयो 
निगुण उपदेशन सो नहिं इमहिं सुहातो ॥ काचेञ्ुण ज्यों तनु छे वे घोले वारिजको तातो | 
मेरे जानि गह्यो चाहत हौ फेरिकि मेगल मातो ॥ यह है देइ सूरके प्रभुको आयो योग 
जहातो | जब चहिहे तब मांगि पठे हैं जो कोउ आवत जातो ॥ ३२॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो योग किंधों यह हॉसी | कीनी प्रीति हमारे जजसों दई प्रेमकी 
फांसी ॥ तुम हौ बडे योगके पालक सँग लिए डु बिजासी । सूरदास सोई पे जाने जा उर 
लागे गाँसी ॥ ३३ ॥ 
राग मारू ॥ योग विधि मधुबन सिखि अहि जाइ । मन बचकर्म शपथ सुनि उधो 
| सँगहि चलौ लिवाइ ॥ सब आसन रेचक अरु पूरक कुम्भक सीखे पाइ । बिन गुरु 
निकट संदेशन कैसे यह औ गाह्यो जाइ ॥ तुम जो कहत देखिदै कुबिजहि तेई करब 
उपाइ । श्रद्धा सहित ध्यान एकहि सँग कहत जाउ यदुराइ ॥ सूर सु प्रभुकी 
| जापर रुचि है सो इम करिह आइ । आज्ञा भंग करें हम क्यों करि जों पतिव्रत 
न नशाइ ॥ ३४ ॥ ः 
` राग धनाश्री ॥ योग SAR ब्रजमें लावत । थाके चरण तुम्हारे ऊधो बारबारंके 
। धावत ॥ सुनि हैं कथा कौन MONS रचिपचि बात बनावत | ATA सुमेर प्रगट देखि- 
, यत तुम तृणकी ओट दुरावत हम जानत पर पंच इयामके बात नहीं बौरावत । a 
हू 


=——_—_ 


| सुनी न अब लगि कबहूं जल मथि माखन आवत ॥ योगी योग अपार सिन्धुमें 
नहिं पावत | इहां हरि प्रगट प्रेम यशुमतिके KAS आप AMAA ॥ चुप करि रहौ ज्ञान 
. | ढकि राखौ कत हा बिरह बढ़ावत । नन्दकुमार कमळदल लोचन कहिको जाहि न 
भावत ॥ काहेको बिपरीत बात कहि सबके प्राण गँवावत। सोइ सकित सूर अबळनि 
जिहि निगम नेति यश गावत ॥ ३५ ॥ 
अथ मन अवस्था वणन । राग मलार ॥ मधुकर कहि कैसे मन मांने | जिनके एक 


|| अनन्य प्रत Ga क्यों दूजो उर आने ॥ यहुतो योग स्वाद अलि Vat पाय सुधा wit 


साने | केसे धों यह बात पतिप्रत सुनि ह मन यू लिअ ज | पुरुष बिराने ॥ असे सृगिअन ताकि बधिक || . 
इंग कर कोदंड गहि ताने ॥ हिंसाकरि पोषत तम मन सुख शिर अपराधन आने ॥ बडे | 


5 act eo, 
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SO 1 ह. 
बिचित्र कुबिजाके रँग रंगे हम निर्गुण लिखिठोने । सूर श्याम निर्मुण रतिमानी मधुप 
ण नि ॥ ३६ ॥ Seis फि 
q hg कहां हों UG हिय मनधीर । gag मधुप अपने इन नेनन अन देखे | 
बलबीर । घर आंगन न Gera रने दिन बिसरे भोजन नीर । दाहत देहचंद चन्दन ६ | 
अरु वह मलय समीर ॥ पुनि पुनि Se सुरति आवति चित चितवत यसुनातीर । सूरदास | 
कैसे बिसरत है सुंदर श्याम शरीर ॥ ३७॥ ह | 

राग केदारो ॥ बिन हरि क्यों राख मनधीर । THAT हरि दरश देखावइ सुन्दर श्याम 
शरीर ॥ तुम जों दयाङ दयातिधि कहियत जानतहीँ परपीर । बिछुरे प्राणनाथ अज 
अबहीं कत हम कत TEA ॥ मत अपयश आनइ शिर अपने कठिन मदनकी पीर । 
सूरदास प्रभु मिलन कहत हैं रवितनयाके तीर ॥ २८ ॥ | 
राग नट ॥ मेरो मन अनत कहां सचुपावे । जेसे उडि जहाजको पंछी उडि जहाज पर | 
आवि ll जिहि मधुकर अमृतरस चार्यो क्यों करील फल भावि | सूरदास AY दामधेनु || 
तजि छेरी कोन Tere Ul ३९ ॥ न oe 4 

राग सारंग ॥ मनतो मथुराही जो रह्यो | तबको गयो बहुरि नहिं आयो AE TUS | 
गह्यो ॥ राख्यो रूप चुराइ निरंतर सो हरि शोधु लह्यो । आए और म्रिलाबन ऊधो मनंदै | 
Se मर्यो ॥ fan सारि gue मांगत क्यों दुख जात सह्यो । यह तनु यहि आधार 
आजु लगि ऐसे ही निबझो ॥ सोई लेत छुडाइ सूर अब चाहत हृदय दह्यो ॥ ४० ॥ 

राग सारंग ॥ कहा भयो हरि मथुरा गये । अब आलि हरि केसे सुख पावत तनु दोउ 
भांति भय ॥ इहां अटक अति प्रेम पुरातन वहां अति नेह नए । उद्दां सुनियत नूप भेष 
इहां दिन देखि अत वेणु लए ॥ कहा हाथ परयो शठ AR यह ठगठाट ठए ॥ अब 
क्यों कान्ह रहत WSS बिन योगनके सिखए ॥ राजा राज्य करी ग्रह अपने माथे छत्र | 
दए। चिरंजीव tet सूर नंद सुत जीजत मुख चितए ॥ ४१ ॥. | 

अपनीसी कठिन करत मन निशिदिन | कहिकहि कथा मधुप ससुझावत तदपि न रहत || 
नैंदनंदन बिन ॥ श्रवण संदेश नयन बरषत जळ सुख बतियां कछु और Fe waa | अनेक || 
भांति चित धरति निठुरता सब तजि सुरति उह्दे जिय आवत ॥ कोटि स्वगं सम सुखद न | 
मानत हरि समीप समता नहिं पावत | थकित सिंधु नौकाके खग ज्यों फिरि फिरि फेरि 
de गुण गावत ॥ जेजे बात विचारत अंतर तेइ तेह अधिक अनल उर दाहत । सूरदास || 
परिहरि न सकत तन बारक बहुरि मिलो है चाहत ॥ ४२ ॥ 

मधुकर यंनाहिन मन मेरो। गयोज सँग नेदनंदनके बहुरिन कीन्हों फेरो ॥ उन नेनन | 
मुसकानि मोल छे कियो परायो चरो । जाके हाथ परचो ताहीको ara बास बसेरो। 
को सीखे ता बिनु सुन सूरज योग जकाहू केरो । मंदो परयो सिखाउ अनत छै यहि 
निर्गुण यत तेरो ॥.४३ ॥ Oe: 

मुक्ति आनि 0 मेली । समुझि aga हे चले न ऊधो यह aad सब पूजी 
अकेली ॥ के ले लजाइ अनतही बेचौ के ले राग जहां विषवेली । याहि लागि को मरे 
|| हमारे वृन्दावन चरणनसों ढेली ॥ धरे शीश घरघर डोलत हौ एके मति सब भई सहेली । 
_ || सूरदास गिरि धरन छबीलो जिनकी भुजा कंठ गहि खेडी ॥ ४४ ॥ 


Ln oo SAE YP ch OS AT NRT ee EO 


|| रखें कही कौन विधि 2 । सूर श्याम मुख आनि देखावहु जेहि देखे दिन जीजे ॥४८॥ 


प्रेम वनिज कीन्हो हुतो नेह नफा जियजानि। धो अब उलटी भई प्राण SAA हानि ॥ 
॥ जो हम प्रीति रीति नहिं जानति तौ अजराज तजी । हमारे. प्रेम नेमकी उधो मिलि 
|| रसरीति रजी ॥ इमते भली जलचरी बपुरी अपनो नेम निबाझो । जळते बिछुरि तुरत 
॥ तनु त्यागो तउ कुल जलको Teal ll अचरज एक भया सुन उधो जलबिन रह्यो । 
॥ सूरदास प्रभु अवधिआश लगि मन विश्‍वास गह्यो ॥ ४९॥ 


|| अरे ॥ इरिपद कमल बिसारत नाहिंन शीतल उर सचरे। योग AT अंघळूपनसों ताहि 
|| जु देखि डरे ॥ बालसुकुद रूपरसराते ताते वक्र परे । सूधे होहि न ais ज्यों 
|| कोटिक बैद मरे॥ हारे अनुराग सुहगा भरि अमीके गागर रे । सूरदास प्रस ऐसी रहनदे 
॥ कान्ह वियोग भरे॥ ५० ॥ 


|| अहीर योदानंदन केसे जात छडे | वहां यादवपति मु कहियत हैं हमें लगत बडे ॥ 
| ehh देवकीनन्दन को जाने को बूझे। सुर नन्दनन्दनको देखति और न 
|| कोई सूझे ॥ ९१॥ | 


| चळत चितवत द्योस जागत सपने सोवत राति। हृदयते वह मदन मूरति छिन न इत उत | 
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% ददामस्कन्थ-१०. B (६७३ ) 
= 
|| ` उषो मनतौ एके आहि। छे हरि संग सिधारे ऊधो योग सिखावत काहि ॥ सुनि | 
|| शठनीति मसून,रस लंपट अबलनिको घांचाहि। अब काहेको लोन लगावत बिरह 
|| अनके दाहि ॥ परमारथ उपचार कहतही विरह व्यथा हे जाहि। जाको राजरोग कफ 

वाढत दह्यो खवावत ताहि॥ अबलगि अवधि अळंबन करिकरि राख्यो मनहिं सवाह | 
य निगुण सिंधुहि कौन सके अवगाहि ॥ ४५॥ 
५“ऊधी मनन भए दुशवीस | एकहु तो सो गयो इयाम सँगको अवराघे इंश ॥ इंद्री 
शिथिल भई केशौ बिन ज्य ज्यों देही बिनशीश | आशा लगी रहत तनु शवासा जीजो कोटि 
वरीस ॥ GAA सखा शयामसुंद्रके सकल योगके ईश । सूरदास बारसकी महिमा जो 
पूछे जगदीश ॥ ४६॥ 

ऊधो जो मनहोत बियो। तो तुम्हरे निमुणको दीजे सो विधना न दियो ॥ एक जु 
हुतो मदनमोहनकी सो छबिछीनि feat ॥ अब वा रूपराशि बिनु मधुकर केसे परतु 
जियो । जो तुम कह्यो सोई शिर ऊपर सूर श्याम पठयो | नाहिन मीन जिवत जल बाहर 
जो घृतमें सजियो ॥ ४७॥ 
_ ऊधो यह मन्‌ और न होई। पहिलेही चढि रह्यो श्यामरँग छूटत नहिं देख्यो घोई॥ 
के ठुम बचन बडे अलि हमसों सोई कह जो मूल । करत केली वृंदावन ङुंजन वा 
यमुनाके कूल ॥ योग इमहि Val लागत ज्यों तो चंपेको फूल । अब क्यों मिटत हाथकी 


मधुकर मोमन अधिक कठोर । बिगसि न गए कुंभ काचे जो बिछुरत नंदकिशोर ॥ 


राग मलार ॥ मधुकरः ए मन बिगारे परे। समुझत नहीं ज्ञानगीताको हरि सुसुकानि ' 


इहि उर माखनचोर गडे | अब केसे निकसत सुनु उधो तिरछे है जो अडे ॥ यदपि 


राग केदारो ॥ मनमे रह्यो नाहिन ठोर । श्रीनन्दनंदन अछत कैस आनिये उर और ॥ 
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- सः उपजाए ॥ कत गिरि धरयो इन्द्रप्रण मेट्यो कत वन रास बनाए | अब कह निठुर भए 


|| आपन-कोन Sera सूर जिन मात पिता बिसराई ॥ ५९ || 
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mmr — कळकळ ळक नल ०००० 
जाति ॥ कहत कथा अनेक HAT लोग लोभ दिखाइ । कहाकरों मन. प्रेमपूरण घट न 
सिन्धु समाइ ॥ श्यामगात सरोज आनन ललित गति मृदु हास | सूर इनक दरशको 
त लोचन प्यास ॥ ९३ ॥ | a 
le ॥ मधुकर A हमारे चोर । मन हरिलियो तनक चितवनिमम चपल || 
नैनकी कोर ॥ पकरे हुते और उर अन्तर ग्रेम ग्रीतिके जोर । गए छडाइ तोरि सच | 
बन्धन देगये हँसनि अकोर ॥ औझकि परी रौनि सो बीती दूत मिल्यो मोहि भोर । || 
सूरदास AY संस SEA नागर नवछकिशोर॥ GRU | 
अली अब्र ब्रजनाथ कळू करौ | जा:कारण ये देहधरी हे तिहिके लखे परौ ॥ प्रथमि 
अपिदियरो हम सवस ए बिरहिनि यों जरौ ॥ कोटि सुक्त वारा सुस af पर योग घापुरो | 
सरो ॥ सुर सगुन बॉटि दियो गोकुलमें अब नियुण को बिसरो। ताकी छटा छार 
कैंटहरिया जो अज जानों दुसरो ॥ ५४ ॥ i : 
ऊधो भली करी गोपाल । आपुनपै हरि आवत नाही विरमि रहे यहि काल॥ चन्दन 
चंदहुते तव शीतल कोकिल शब्द रसाल । अब समीर पावक सम लागत सब अज 
उळटी चाळ ॥ हार चीर कंकन कंटक भए ah तिलक भए भाल | संज WY शह 
तिमिर कंदरा सर्प सुमन भए माल ॥ हमतो न्याय gat दुख पावे अज वसि गोपी खाल । 
सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी भँवर मृणाल ॥ ५५ ॥ । 
राग मळार ॥ हमको इती कहा गोपाल । नेंदकुमार कमळद्ललोचन सुन्दरबाह | 
विशाल ॥ इक ऐसीही विरह रही लटि बिन घनश्याम तमाल | तापर अलि पठए हैं 
सिखबन अबलन उल्टी Fis लोचन HR ध्यान चित चितवनि धरि आसन मृगछाल। || 
क्यों सहिजाइ जरे पर चूनो दूनो दुख तिहि काल ॥ डारि न दिए कमल करते गिरि || 
दबि रहती अजबाल | सुरञ्याम अब यह न बूझिए बिछुरि करी बेहाल ॥ ९६॥ | 
जब वह धुरति होतिहे बात। सुनो मधुप या बेदनकी रति मन जानें के गात॥ रहत | 
नहीं अंतर अति राखे कहत नहीं कहिजात । भई रीति इठि उरग छटुँदरि छोडे बने न || 
खात ॥ एकहि भाति सदा या अजम बीततहे दिन रात । सूरदास प्रभुके मिलि (बछुरन | 
समुझिसमुझि पछितात ॥९७॥ ` । 
राग सारंग ॥ यह बात हमारी कौन सुने | जिन चाह्यो हरिरूप सुरति करि भूलि 
अँगारनि को चुने॥ इहं MAAR ST न देखति ताते सुनि मनमें गुने । केसुख बिरह 
बयारि पैनकी बैठे ठाने को घुने ॥ तब उन भातिन लाड लडाए अब बूशिएन यह 
उनै । वालि छॉडिके सूर हमारे अब नखाई को SA ॥ ९८॥ 
ऊधो कहिए काहि सुनाइ। इरि बिछुरे हम जिती सहतंहें तिते fates घाइ ॥ वरु 
माधो मधुबनहीं रहते कत यश्ुमतिके आए | कत प्रभु गोपवेष जज धारयो कत ए सुख 


अबळनि१र लिखिलिखि योग पठाए ॥ तुम परबीन संबै जानतही ताते यह कहि आई। 
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राग नट ॥ ऊधो बात कही नहिं जाइ | मदनगोपाल लाळके बिळुरे प्राण रहे मुरझाइ॥ 
ज स्यन्दन चढि गमन कियो हारे किरि चितए गोपाल । तही परम कृतज्ञ सब सुठि ; 
|| संग लगी अजबाळ ॥ अब यह और सृष्टि बिरइनकी बकत बाइ बौरानी | तिनसों कहा 
|| होत फिरि उत्तर तुम हो पूरण ज्ञानी ॥ अब सो साधन घट का कीजे को उपजे परः 
|| तीति ॥ सूरदास कछु वरणि न अवि कठिन विरहकी रीति ॥ ६० ॥ 

५/ राग सारंग ॥ मकर नो हिय हमार कर जो तू हित हमारो। पिवहिन रे यह वदन सुधारस छाँडि योग 
|| जल खारो ॥ छुन शठ नीति सुरभि पयदायक क्यों व लेति हल भारो । जे भयभीत होह 
|| शग देखे क्यों व sale अहि कारो ॥ निजकृत समुझि वेणु दशनन इति धाम सजत 
नहिं हारो | ताबळ अछत निशा पंकज भ्रम दल कपाट नहिं टारो॥ रे अछि चपळ 
मूढ रसळंपट कतहि बकत बेकाज | सूर इयाम छबि क्यों बिछरति है नखशिख 
अंग विराज ॥ ६१ ॥ 

राग बिलावल ॥ तुम्हारी प्रीति धो पूरब जनमकी अन्न जु भए मेरे तनहुके गरजी। 

बहुत दिननते बिरमि रहे हौ संगते विछोहि इमा गए बरजी ॥ जादिनते तुम प्रीति 
करीही घटति न बढति तूलिलेडु नरजी | सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिना तनु भयो 
sata विरह भयो दरजी ॥ ६२॥ 

_ राग सारंग gate बोळ बोलेकी परतीति। gy ऊधो हम नाहिन जानत तुम्हारे 
गावकी रीति॥ हमारे प्रीतम तुम जो ले गये आवन Fat रिपु जीति। तुम्हरी बोलनि 
|| कौन पतीजे ज्यों सुसपरकी भीति॥ आवन अवधि बदी इरि हमसों सोऊ दिन गए | 
|| बीति। सूरदास प्रभु मिलहु कृपाकरि सुमिरि पुरातन ग्रीति॥ ६३॥ 
|| राग सारंग ॥ उगे जो तुम gate सुनायो। सो इम निपट कठिनई हठ कारे या मनको 
|| ससुझायो ॥ युक्ति जतन जिमि योग अंगहुगहि अपथ पंथ लेआयो। भटकि भम्यो बो 
|| हितके खगज्यों पुनिपुनि इरिजीपे आयो ॥ हमको संबे अहित लागत तुम अतिहितहि 
|| जनायो । सर सरिता ज7 होम किएते कहा अग्नि सचुपायो ॥ अब सोई उपाउ उपदेशो 
|| जिहि जिय जाइ जिवायो । वारक मिलै सूरके स्वामी कीजइ अपनी भायो ॥ ६४॥ 
|| राग मलार ॥ ऊधो हारि कहिये प्रतिपालक । जे रिपु तुम पहिले इति छोडे बहुरि भए 
|| मम शाक ॥ अघ बक बकी ठृणावर्ते केशी ए सब मिलि अज घेरत। सूमो जानि नॅद- 
|| नदन बिनु वैर आपनो फेरत॥ अरु अपने परिस मेटनको इन्द्र रयो कारे घात। सत्वर 
|| सूरसहायं करे को रही छिनककी बात ॥ ६५ ॥ | 

राग कल्याण ॥ ऊधो तुम जानन Tale यारी सवकाइको मनकी बूझो बांधो मढ 

फिरो ढिग वारी॥ पीत ध्वजा उनकी मनरंजन लाल ध्वजा कुबिजा विषिचारी। aaa 
| ध्वजा श्वेत STAT अपयशकी ऊधोपे कारी ॥ बै तो परेम पुंज मनरश्जन हमतो शीश योग 


व्रतधारी | सूर शपथ मिथ्या छँगराई ए बातें ऊधोकी प्यारी ॥ ६६॥ | 
राग मळार ॥ इयाम अब न इमारे। मथुरा गए पलटिसे लीन्हों माधो मधुप तुम्हारे ॥ ' 


अब मोहिं आवत पहु पछतावो केसे बे गुण जात बिसारे। कपटी कुटिल काग अरु | | 
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कोकिल अंत भए उडि न्यारे॥ करिकरि मोह मगन ब्रजवासी प्रेम प्रतीति प्राण धन || 
वारे । सूर श्यामको कौन पत्येहे कुटिल गात तनु कार ॥ ६७ ॥ 


अथ इयामर तक बदति राग धनाश्री ॥ मधुकर कहा कारेकी जाति । ज्यों जल मीन | 
कमळ मधुपनको छिन नहीं प्रीति खटाति॥ कोकिल कपट कुटिल वायस छलि फिरे नाहि | 
वह बन जाति । तैप्तेही ससकेलि रस अचयो बैठि एकही difa ॥ सुतहित योग यज्ञ Hi | 
कीजतु बहुबिधि नीकी भौति। Rag अहि मन मोह मया तजि ज्यों जननी जनि खाति ॥ | 


तिनको क्यों मन विषयम कीजे अवगुण हो सुखसांति। तैसे सूर सुने यढुनंद्न बजी | 
एकरस तांति॥ ६८ ॥ 


राग धनाश्री ॥ शयाम सखी कारेहुमे कारे | तिनसों मीति कहा कहि कीजे मारग छाँडि 
सिधारे॥ लोक चतुदेश विभव कहतहै Tele पत्र जल न्यारे। सरवर त्यागि विहंग उडे 
ज्यों फिरि पाछे न निहारे ॥ तब चितचोर भोर अजवासिन प्रेम नेत ब्रत टारे। छ सरबस | 
नहि मिळे सूर प्रभु कहिअत Hoe बिचारे ॥ ६९ ॥ 


राग नट ॥ ऐसे नंदराइके बारे। इतनाने जिनि पतियाह सखी री जितने हें तनुकारे | 
खेळत रंग संग बृंदावन निमिष न होत निनारे। पहिले सुख दारुण भए हमको देइ जु 
गए दुख़भारे ॥ उरऊपर भीजत सारंग रिपु नेन नीर बहु ढारे। सूरदास मसु बेगी मिलइ 
किमि टरत नहीं गुण टारे॥ ७० ॥ 


' राग सारंग ॥ मधुकर यह कारेकी रीति। मन दे हरत परायो सरबस करे कपटकी 
प्रीति ॥ ज्यों षटपद्‌ signe eer वसत निशा राते मानि। दिनकर उए अनत उडि || 
वेडे फिरि न करत पहिचानि॥ भवन भुजंग पिटारे पाल्यो ज्यों जननी जियतात। कुल- || 
करतूति जाति नहिं कबहुँ सहज सुङसि भजिजात॥ कोकिळ काग ङुरंग श्याम घन | 
हमहि न देखे भावे | सूरदास अनुहारे श्यामकी छिवुछिनु सुरति करावे ॥ ७१ ॥ | 


राग मलार ॥ मधुकर देखि TA तेरो | या सुखकी सुनि मीठी बातें डरपतु हे मन | 
मेरो ॥ कत ए चरण छुवत TASTE बरजतही बेकाज | परसत गात Bad कुच कुंकुम | 
aes करी कछुटाज॥ बुधि विवेक बल वचनचातुरी सरबस चितै चुरायो। ऐसो धो उन 
| कहा बिचारो जालगि तू त्रज आयो॥ अब कहिकहि आशा गावतही हम आगे ए 
| गीत। सूर इतेपरि द्वार कहा है जो पारित्रियुण अतीत ॥ ७२॥ | 


' राग मलार ॥ मधुप तुम दिखियतही अतिकारे। कालिदीतट पार बसतहों सुनियत 
इयाम सखारे॥ मधुकर चिकुर भुअंग कोकिला अवधि नहीं दिन. टारे। वे अपने मुखहीके 
राते जियत Se उनिहारे॥ कपटी कुटिल निठुर निर्मोही gue दारे सिधारे। बारक 
बहुरि कबहुँ आवहुगे नेननि साध निवारे ॥ उनकी सुनेसु आपु बिगोवेचितचोरत बटपारे | 
` || सूरदास मु क्यों मन माने सेवक करत ननारे॥७३॥ | | 


>. ० 
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„ राग सारंग ॥ भूलत हो कत मीठी बाननि | एतौ अलि उनहीके संगी चअल्चित्त | 
|| सावरे गातनिः ॥ वे सुरलीध्वनि जगमन मोहत इनकी झुंजसुमन मधुपातनि । ए पटपद बै 
|| पद Ades काहूमाँति भेद नाहे तनि ॥ वे नव निशि मानिनिग्रह बासी एडु बसत 
|| निशि नव जलजातति । वै उठि प्रात अनत मन रंजत एउडि करत अनत रसरातनि॥ 
|| स्पारथ निपुण सद्य रस भोगी जिनि पतिआइ बिरह दुख दातनि । बे माधव ए मधुप सूर 
|| कहि Sea नहिं न कोउ घरि घातनि ॥ ७४ ॥ ene 
| Cum मलार ॥ em मति मानो उधो प्यारे । वह मथुरा काजरकी उबरी जे आवि त 
कारे ॥ तुम कारे सुफलकसुत कारे कारे ATI भर्वारे। तिनहूँ मांस अधिक छबि उपजत 
कमलनेन मणिपारे ॥ मानो नीलमांटमें बोरे छे यमुना जु पखारे । aga इयाम भई 
कालिंदी सूर इयामयुण न्यारे ॥ ७५ ॥ 

उधो तुम सब साथी भोरे ॥ । मेरे कहे eg मानइुगे कोटि कुटिल ळे जारे ॥ वे 
अक्रूर कूरकृत जिनके राते भरे भरे गहि ढोरे । आएन श्याम इयाम अंतर मन इयाम- 
BAH बोरे ॥ तुम मधुकर निर्गुण निज नीके देखे फटकि पछोरे। सूरदास कारणके संगी 
| कहां पाश्यत गोरे ॥ ७६ ॥ 
|| _ रण भोपाली Hal हम दूबरी बियोग । प्रीतम हुते सोउ गए मधुवन रहे बटाऊ 
| लोग ॥ जो तुम Tat व्यथा हमारी कहे बने तुम आगे | देह बिहार श्रृङ्गार न भावे मन 
|| तरसे हरिकाजे ॥ कारीघटा देखि अँधियारी सारंगशब्द न भावे | दिवस रोने मोहिं बिरह 
|| सतावे कषा गोपाल घरआवे ॥ सूरदास स्वामी मनमोहन अब करिगए अनाथ । मन 
|| कम बचन बहाई बसत हैं जहां बसत यदुनाथ ॥ ७७ ॥ 
|| राग सोरठ ॥ ऊधो यह हरि कहा करयो । राजकाज चित दियो सावरे गोकुल क्यों 
|| बिसरचो ॥ कत गिरि धरचो इंद्रमद मेख्यो कत वे सुख उपजाए। अब कह निठुर भए 
॥ अबळनिनर लिखि लिखि योग पठाये ॥ परम प्रबीन सकल बिधि सुंदर ताते यह कहि 
॥ आवत । इमरी कहा चले सुन सूरज मात पिता बिसरावत ॥ ७८॥ 


राग नट ॥ यदपि में बहुत यनत करे । तदपि मधुप हरि परिया जानिके काहु न प्राण 
हरे ॥ सौरभ युत सुमनन ले निजकर संतत सेज धरे । सन्मुख सहति दरश शशि सजनी 
तिहिहुँ न अंग जरे ॥ मधुकर मोर कोकिला चातक सुनिसुनि श्रवण भरे । सादर है निर- 
खाति रतिपति हग नेक न पलक परे॥ निशिदिन रटत नंदनंदनको.उरते छिन न Alaa || 
आहुर गुणसहित चमू सजि अंगन शर सचरे ॥ जानत नहीं कौन गुण यहितन जाते सब 
बिडरे | सूरदास सकुचन श्रीपतिकी Ger बलबिसरे॥ ७९-॥ 

राग केदारो ॥ जिहिदिन तजी जजकी भीर । कहो ए अलि लेखि तुमसों सखा सुंदर 
धीर ॥ काम लुप शशि Aa अबळनि दूत दुगे समीर। संजे सेना ge बादर aaa 
बंदीकीर ॥ लता लघु जनु कुसुम सर कर कली कोटि तुणीर । बरुनवान बसंत करले 
बधत हे आभीर ॥ मध्य हुम है फूल मानो कवच कंचन चीर । करि कुंभ कजर | रश 
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भारी चमर चारु मयीर ॥ चमू चंचळ चंचल नाहिनः रही हे पुर तीर। स 


रसिकशिरोमणिहिबिन जरत यमुनानीर ॥ ८० ॥ 


i हरे यमुनतट जाई। सूरदास स्वामी गुणसागर afar सुमिरि राधे पछिताई ॥ ८१ ॥ 


= नट ॥ मोहन माग्यो अपनो रूप । यह ब्रज बसत अचे तुम बैठी ताविन उहां 
निरूप ॥ मेरो मन नेरो अलि लोचन ले जु गये घुपिधूप | हमसों बदलो लेन उठि धाए 


धरम है कौन रंक को भूप ॥ ८२ ॥ | 

राग सारंग ॥ पठवत योग कळू जिय छाजन । तब ज्यों जतन तंत्र सुग मोहत अब 
कपटरूपकी बाजन ॥ जिय गहिलई कूरके सिखए मोह होत कहुँ राजन | सब सुधि परी 
बचन कन ढोए ढके रहो सुखभाजन ॥ यह छपनीति रह्यो कोनेइ युग नेह होत जस 
आनन | ताहू तजी सुरति नहिं आवति इख पाए जन माजन॥ कार दासी दुलहिनि 
भयो दूलह फिरत ब्याहके साजन | सूर बडे सुव भूप कंस हते वा कुबिजाकेकाजन ॥८२॥ 

राग मळार ॥ संदेशनि बिरहव्यथा क्यों जाति | जबते दृ्टिपरी वह मूरति कमलवदनकी 
कांति ॥ अबतो जिय ऐसी बनि आई कहो कोउ केहु भॉति। जोइ वह कहे सोई सो 


सूरदास प्रभु कमलनयन बिनु तलफाति अरु अङुलाति ॥ ८४ ॥ 


समात । सूरदास प्रभु सततिहितते कहे सुनत ale बात ॥ ८९ ॥ 


गोपालहि ले आवहु मनाइ | अबकी बेर केसेइ ऊधो करि छल बल गहि पाइ॥ 
दीजो उनही सु सारि उरहनो aaa समुझाइ | Rafe छाडि बटिआमहं आए ते 
बिकल भए यदुराइ ॥ तुमसों कहा कहोंहो मदुकर बांते बहुत बनाइ। . बहियां पकरि 
सूरके प्रभुकी नंदकी सौंह दिवाइ ॥ ८६ ॥ पू BT 
am केदारो ॥ उधो इयाम इहां छै आवहु । ब्रजजन चातक मरत पियासे 
स्वातिबूँद बरषावहु ॥ इहि जाइ विलंब करहु जिनि हमरी दशा जनावहु । घोष सरोज 
भए हैं संपुट होइ दिनमणि बिगसावहु ॥ जो उधो हरि इहां न आवाहे तौ हमें वहाँ बुला 
` | ag | सूरदास रभु eae मिलावहु तब तिहुँ पुर यश Tag | col 


मर मारुहु 
कीटकी रट सहत त्रिया अधीर ॥ जन्म जातक ब्याध व्यापक कहो कासों पीर । सूर | 


राग कान्हरो ॥ हरि विछुरनकी झूल न जाई । बलिबिलि जाड बलति x | 
मूरति चितरंही समाई ॥ एक संमय बृन्दाबनमहियां गाह अचल मेरी लाज छिडाई । कब- || 
हुक रहसि देतं आलिंगन BAGH दौरि बहोरत गाइ ॥व दिन ऊधों बिसरत नाहीं अम्बर || 


मनो धारि करसूप ॥ अपनो काज सँवारि सूर सुनि हमाहिं बतावत कूप । लवादह घरा. 


सुनो सखी गुगवर रैनि विहाति॥ जौलौं न Wel सुजभरि हरिको उर FAH न सोहाति। | 


राग मलार ॥ संदेशति क्यों निघटति दिनराति। sags इयाम कमलद्ललोचन कब || 
मिल्हिं उहि भाति ॥ रूजरीट मृग मीन संघे मिलि उपमाको अङुलाति। बारबार मे| 
बरजति ग्वालनि अपने मारग जाति॥ सहस भाँति अर्पित करिन सब एकौ चित न || 
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कहह कहा हमते बिगरी | कोने न्याइ योग लिखि पठए हम सेवा eae न करी ॥ | | 
|| पाखंड प्रीति करी नंदनंदन अवधि अधार इतीसो टरी ॥ मुद्रा जटा ऊधो छे आए aa 
|| बनिता पारो सगरी ॥ जातिस्वभाउ मिटै नहिँ सजनी अंत तऊबरी कुबरी । ड प्रभु 
|| fit मिलहु किनि नातरु प्राण जात निकरी ॥ ८८ ॥ 
राग केदारो ॥ बिरही कहालों आपु सँभारी । जबते गंग परी हरिपगते बहिवो नहीं 
निवारे ॥ नेननते बिळुरी भौंहें अमि शशि अजह तनु गारे | रोमत बिछुरी कमळ कंठ भए 
सिंधु AT जरि छारे ॥ बैनते FIT बिधि अवधि भई वेदहिको निखारे। सूरदास जाके 
सब अंग बिछुरे केहि बिद्या उपचारे ॥ ८५॥ 

राग मलार ॥ बहुत दिन गए माई हारिदरशन बिनु Fa | गनतहिगनत गई सुनिसजनी 
कर अगुरिनकी रेखे ॥ अब इहि बिरह अगर जो करी हम विरुरी Fa निमेषे | होड परति 
सुनि सूरदास जति पारहु उनहिंके लेखे ॥ ९० ॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधो भली भई अब आए। विधि sore कीने काचे घट ते तुम 
आति पकाए ॥ रंग दीनो हो काम इथाम ले अगअँग चित्र बनाए। याते गरे न नैन 
मेहते अवधि अटापर छाए ॥ अज करि Bat योग ईंधनसम सुरति आगि सुलगाए ॥ 
फूंक उसाँस बिरह परजारनि संग ध्यान दर शीश अराए॥ भरे सँपूरण कलश प्रेमजल 
BAT न BE पाए | राजकाजते गए सूरप्रसु नंदनंदन करलाए ॥ ९१ ॥ 

राग मलार ॥ Rat भली करी इहां आए | तुम देखे जनु माधो देखे दुख त्रय ताप 
AMT ॥ HF यशुदाको नातो न छूटत वेद पुराणन गाए। हम अहीरि तू अहिर लाख 
दशका भयो निगुण गाए ॥ तब यहि घोष खेलावहु खलहुझखलभुजा FATT । सूरदास 
| प्रभु इहे शूल जिअ बहुरे न दरश देखाए॥ ९२ ॥ 
| मधुकर कहि मधुवनकी रीति। राजा हैं यदुनाथ तिहारे कहा चलावत नीति ॥ 
|| निशिकी करत दाह दिनकर ज्यों इतो सदा शशि शीति। पूरब पवन कहो ale मानत 
|| गयो सहज वपु जीति | केस काज ङुबिजाके मारयो भई निरंतर प्रीतिं। सूर बिरह जज 
॥ भलो न लागत जही ब्याहु तहींगीति ॥ ९३ ॥ 
|| राग केदारो ॥ हरि Fs नाहिंन परत रहो । उत गिरे दुगे इतहि दव दारुण क्यों 
| दुख जात सहो ॥ उठत विरहा धूम पावक जरि बारे वाउ बहो । हरि नागरि फिरि फूँक 
॥ मजारनि पलकनि हृदय दृहो ॥ यद्यपि घृत ले. आयो उधो योग संदेश कहो | तद्यापि 
॥ भस्म न होत सूर सुनि चलत गुपाल चहो ॥ ९४ ॥ 
| राग मलार ॥ माधोजी नेक देखाई देइ । जो यातनमे ताके बदले जो चाहो सो लेहु॥ 
॥ भूली फिरत ठगीसी तबते बिनु बलमति गुण गेह । जबते इन अपराधी नयनन बरजत 
|| कियो सनेइ ॥ कहियो जाइ मधुप पालागों विरह कियो तनु गेह । रहत आश सुनि सूर 
| दरशके निशि दिन इहै संदेह ॥ ९५ ॥ 

राग गौरी ॥ जन होइ है कब हरिको आवन । नीके वचन ars मधुप मोहिं विरह- 
व्यथा बिसरांवन ॥ हों इह बात कहा जानौं प्रभु जात मधुपुरी छावन | अपनी चूक मानि 
उर अंतर अब लागी हु र पावन ॥ अहनिशि सूरज घरी भई हो तनु aia शशि तावन । 
या ब्रन BUT अग्नि उर ऊपर रदो दुसह घन सावन ॥ ९६ ॥ 


ITT TIE 
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राग सारंग ॥ ऊधो जो हरि आवैं तो प्राण रहे । आवत जात उलटि फिरि बेठत जीवत 
are ॥ जब उइ दामन GES बाँधे वदन नवाइ रहे | चुभि जु रही नवनीतचोर ' 
छवि क्यों भूलति ज्ञान कहे ॥ तिनसों ऐसी क्‍यों कहि आवति जो कुल त्रास सहे। सूर | 
इयाम गुणरसनिधि तजिके क्यों घट नीरं बहे ॥ ९७॥ | 
उद्धववचन ॥ राग नट ॥ जबलगि ज्ञान हदय नहिं आवे । तौ लगि कोटी जतन करे | 
कोऊ बिनविवेक नाई पावे ॥ बिना बिचार सबे सुपनेसो में देख्यों सो जोई । नाना दारु || 
बसे ज्यों पावक प्रगट मथेते होई ॥: तुम इक कहत सकल घट व्यापक अरु सबहीते | 
नीरे | नखशिखलों तनु जरत निशादिन निकासे करत किन सीरे ॥ बाते कहत सबं | 
सांचीती Seat Sat तुरसी | सूर सो औषध इमहिं बतावत ज्यों पितज्बरपर यु. सी॥५८॥ | 
गोपी वचन ॥ राग सारंग ॥ तुम जो करत हरि हृदय रहत हैं । केसे होइ अतीति मधुप 
सुनि ए इतनी जु सुनत हैं ॥ बासर रैनि कठिन बिरहागिन अंतरप्राणदहत ह | मजार | 
प्रजारि मनु निकसि धूम अति नेनन नीर बहत हें ॥ कठिन अवज्ञाहोत देहदुखमयांदा न || 
गहत हैं । कहे व क्‍यों माने मन सूरज ए बातें जु कहत हैं ॥ ९९ ॥ 
राग सारंग ॥ जो पे हिरदयमँझहरी । तोपे इती अवज्ञा उनपे कैसे सही परी । तब 
दावानल दहन न पायो अब यहि विरह जरी । उरते निकसि नंदनंदन हम शीतल क्यों 
न करी ॥ दिनमतिइंट्रनेनजलबरषत घटत न एक घरी | अतिही शीत भीत भीजत तजु | 
गिरि कर क्यों न धरी ॥ कर केकन दर्पण ले देखो हि अति अनख मरी | क्यों state | 
सुयोग सुनि सूरज बिरहिनि बिरहभरी ॥ ६५०० ॥ | 
राग सारंग ॥ तुम घटहीमों श्याम बताए। लीजे सँभारि सकल सुख अपने रासरंग || 
जे पाए ॥ जो सम दृष्टि आदि निथुणपद्‌ :तौकंत चित्त चोराए। मोहन बदन बिलोकि || 
मानि रुचि हँसि इरि केठ लगाए Ul इम मतिह्दीन अजान अल्प मति तुम अनुभौ पद ल्याए। | 
सूरदास तेहि बनिज कवन गुण मूलहुमांझ गवाँए ॥ १॥ | 
राग सारंग ॥ इनि बातनके मारे मारियत | निर्गुण ज्ञान मधुप ले आए बिनि गोपाल || 
केसे निशितरियत | aa अटपटी कहरे मधुकर सुनि देखी मधुवनकी रीति । कौन हाल || 
gat Asa तन जानत नही बिरहकी रीति ॥ बुझी अगिनि बहुरौ gems अंतर्गति 
AREAS जारत । सूरदास स्वामी सुखसागर मिलि काहे न तनु ताप निवारत ॥ २ ॥ || 
राग नट ॥ बातें कहत बनाई बनाइ । रंचक बिरह हुते यह गोऊुल मधुकर भेट्यो 
आइ ॥ कमछनैनकी मोहन लीला रहति रहीं J गाइ ।. ओछी पँजी हरै ज्यों तस्कर || 
रंक मरे पछिताइ ॥ भली करी हमको ठे आए पठये योग सिखाय । सूरदास स्वामी यह 
घाली नि्रण कथा सुनाइ ॥ ३ ॥ 


राग केदारो ॥ ऐसो योग न इमंपै होई । सुनिकें वचन तुम्हारो ऊधो नैना आवत | 
रोई ॥ कुटिल saw मुकुट कुंडल रही छवि छबि पोई ॥ सूर मसुबिन प्राण रहै नह 
हेरि करे किन कोई ॥ ४ ॥  . | 
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a 


|| गए पराई ॥ ऐसे भए वहां यादवपति गए गोप बिसराई | सूरदास यह ब्रजको नातो 


|| कपटी ठेगयो मन गोई ॥ सींचिआ मजीठ जैसो निकट काटी पोई। हमारे मनकी सोई 
|| जाने जामे बीती होई ॥ कालवदनते राखिलीन्ही इन्द्रगवे जे खोई | सूर गोपिन Seat आगे 
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राग सारंग ॥ मधुकर कह्यो संदेश सिधारो | बिनु उपदेश सहजही योगी सुधरि रह्यो 
अज सारो ॥ जाको ध्यान धरत गौरीपति योग युक्ति करि हारो । सो हरि बसत सदा 
हृदयम नेक टरत नहिं टारो ॥ इह उपदेश आपनो उधो राखो ढॉपि सबारो । सूर इयाम 
जानत भले जियकी जो निजहितू इमारो ॥ ५ ॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो हमें कहा समुझावहु | पशु पंछी सुरभी अजकी सब देखि श्रवण 
सुनि sag ॥ तृण न चरत गो पिवत न सुत पे gen बनबन डोलैं। अलि कोकिल दै 
आदि बिहुगम भीत भयानक बोलें ॥ यमुना भई इयाम इयाम बिनु अंध छीन जे रोगी। 
तरुवर पत्र बसन न सँभारत बिरह वृक्ष भए योगी ॥ गोङुलके सब लोग दुखित हैं नीरबिना 
ज्यों मीन । सूरदास प्रभु प्राण न छूटत अवधि आशम लीन ॥ ६॥ 
राम नट ॥ ऊधो अवधि आश गई । योगकी गति सुनत मेरे अंग आगिबई ॥ धरत 
हृदय न टरत wife तिहूँ ताप as । हम सुलगि सुलगि उठतही तुम फूँकि आनि ag 
सिंह गज तजि चरत तृण ते सुनत बात नई। अब भोग ङुबिजा सुन्दरीसों कोन 
बुद्धि ae ॥ नेननीर प्रबाह सरिता ज्वालजाळ Be | सूरम्रसुकी कृपा जाको सकल सिद्धि 
भई ॥ ७ ॥ 
nual उनसों कौन सगाई | हम अहीर अबला जजवासी वे यदुपति यदुराई ॥ कहा 
भयो ज्ञ भष नंदनंदन अब इह पंदवी पाई | सकुच न आवत घोष बसतकी तजि अज 


भूलिगए बल भाई ॥ ८ ॥ 
राग सोरठ ॥ हरि निर्मोहि यासों प्रीतिकीनी Ber दुख भोई | कपटकी करी प्रीति 


Sate दीन्हो रोई ॥ ९॥ 

ऊधो तुम यह मत ले आए। इकहम जरै खिशावन आए मानो सिख पठाए ॥ तुम 
उनके वे नाथ तुम्हारे प्राण एक इकसारे । मित्रके मित्र सननक सज्जन ताते कहत पुकारे॥ 
रे सुन मूढ जएत अबलनको WEE तू नहिं जाने | निपट गवार होइ जो Wat तेरी 


बातें माने ॥ हम रुचिकरी सूरके AVAL दूजो मन न सुहाईं। उलटि जाहि अपने पुरमाही 
वादिहि करत लाई ॥ १०॥ 


राग मारू ॥ RGA देखही परतीति। जो तुम कोटिभांति परबोधो योग ध्यानकी || 
रीति। नहिंनें कछ सयान ज्ञानमें इह नीके हम जानें । कहो कहा कहिये aT Wal केसे 
मनमें आनें ॥ इहे मन एक एक वह मूरति भंगी कीट समाने । सूर शपयदे उचो पूछो 
इहि ब्रज कौन सयाने ॥ ११॥ ` 

ऊधो बात तिहारी को सुने । हरिपदपंकज मन मधुकर गह्यो मन बिन बात कछू न| 
बने ॥ योग युक्तिको बडो बिस्तार है ऐसे ठोर नाहि अपने | ब्रजवासिनको इतनो हियो || 
है कृष्णलेत संकोच बने ॥ तहां जाउ जहां बेठे योगी इदां काम रस रहो धने | इम अहीर | 


कृष्णद्‌पाती SAT कों मित्रपने ॥ जो तुम जानत तत्त कृपाला मौन रहो तुस घर | ' 


>~ 
De 
३८2 2 ee a 
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) 


Sart नट ॥ a निन बम तदा न्‌ बिरहिनि न हम ठुमदास | कहत सुनत घट प्राण रहत हैं हरि तजि 
भज़हु अकास ॥ बिरही मीन मरे जल बिछुरे छाँडि जीवनकी आस | दासभाव. नहि तजत 
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( ६८२ ) ६8 खूरसागंर । &- 
र SY, 
अपने । घर घर किरत लेव लेव. नाहीं वस्तुको मोल हने ॥ भूख न प्यास नीद गई हरिविनु 
पति सुत ग्रहकी कौन तन.। माया और छूटगए यमुना अधिक कहालों मोग बने ॥ सो 
हरि प्राण प्रणत बळभ मोहनलीला हे. अकने । आवत है कछु कह्यो GUY नहिंती रहौ 
तुम मौन बने ॥ १२ ॥ | 

राग मळार ॥ बातन को परतीति करे । को अब कमलनयन मूरति तजि निग्ुण ध्यान 
धरे ॥ जो मत वेद कहत युग बीते रूप देख बिन जाने । सो. मति मूढ कहत अबलनिसों 
ale सो हृदय समाने ॥ जो रस काज देवसुनि चिंन्तत ध्यान पटक नहिं आवत | सोइरस 
सूरगाइ ग्वालन सँग मुरली लेकर गावत ॥ १३ ॥ क) 

राग सारंग ॥ नहीं हम निगुण पहिंचानि । मन मन सार स्वरूप सिन्युमें आपनो हम 
सानि ॥ यद्यपि अलि उपदेशत ऊधो पूरण ज्ञान बखानि । चित चुभिरही मदनमोहनकी 
AT मृदु मुसुकानि ॥ जुरचो are नन्दनन्दनसों तजि परमिति कुलकानि | छूटत सहज 
न सूरज प्रभु दुख Tale लाभ करिहानि ॥ १४॥ 

ऊधो जाइ बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो हे नन्दकुमार । इह न होइ उपदेश TAA 
कहत लगावन छार ॥ aor ज्योति कहां उनपाई सिंखत बारंबार | कालिहि करतइते 


———_ 


जो भावे सो बकतहौ नाहिन दोष तुम्हार ॥ विरह सहंनको हम सरजी हे पाहन हृदय 
हमार । सूरदास अन्तगेति मोहन जीवन प्राण अधार॥ १५ ॥ 

अलि तुम योग बिसरि जनि जाइ | बांधो गठि छूटि परिहे कहूँ बहुरि वहां पछिताहु॥ 
ऐसी वस्तु अनूपम मधुकर मत जिनि जानहु और । ब्रजवनिताके नाहिं कामको हे तुम्हरे 
पेठौर॥ जो हित कारि पठए मनमोहन सो हम तुमको दीन्यो । सूरदास ज्यों विप्र नारि 
पर करहिं बन्दना कीन्यो ॥ १६॥ कक * = 

ज्ञान योग अबलनि अहीरिसों कहत न आवे लाज | ऊधो सखा श्यामके कहियत 
पठए हो.बे काज ॥ जा लायक जो बात होइ सो तेसिये तासों कहिये। बिना.नाद संगीत 
सुवानिबि मूढहि यहा सुनइये ॥ हम जानी जु बिचार पठाए सखा अंग परवीन । सुख 
दे हे मोहन कहि बतियां करत योग आधीन ॥ मुरली. अधर मोरके पांखें जिन इह मूरति 
देखि | सोव कहा जाने निगुणको ale भीति चित्र अवरेखि ॥ पालागौं तुम बड़े सयाने 
अनघोलेही रहियो। सिखये योग सूरके प्रभुको उनहींसों फिरि कहियो ॥ १७॥ . 


राग धनाश्री ॥ Rat काहेको भक्त कहावत । जो पे योग लिखि पठयो हमको ang 
न भस्म चढाबत ॥ सांगी मुद्रा भस्म अंधारी हमहीको कहा सिखावत | कुबिजा अधिक 
इयामकी प्यारी ताहि नहीं पहिरांवत ॥ यहतौ हमको तबाह न सिखयो जबते गाइ 
|| चरावत । सूरदास प्रभुको कहियो अब लिखि २ कंहा पठावत ॥ १८॥ 
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हमरे अंग अपने हाथ शगार ॥ व्याकुलभई गोपालहि बिछुरे गयो युन ज्ञान WAT । ताते | 
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। 2 बरुसहि रहत पियास ॥ पंकज परम कमलम विहरत बिधि कियो नीर निराळ । 


॥ राजिव रविको दोष न मानत शज्िसों सहज उदास ॥ प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाली ग्रीत- | 


मको बनवास | सूर श्याम सो aaa कीन्हों छांडि जगत उपहास ॥ १९.॥ 

ऊधो बिनती सुनो इक मेरी | तबके बिछुरि गए नन्दनन्दन कामकेदटी घेरी ॥ देखो 
हृदय बिचारि gate अब प्रीति रीति सबकेरी | जहां जाकी निधि तहां सव सोपे ज्यों 
मृगनाद अहेरी ॥ वै दशमास रंतन रस बसते शशि बिन रेनि अंधेरी | सूरदास स्वामी 
कब आवे बास करन ब्रजफरी ॥२०॥ | । । 

राग सारंग ॥ मधुकर कहा मीन सयाने । जानत तीनि लोककी महिमा अंबरनि 
काज अयाने ॥ जे कच कनक कटोरा भरिभरि मेलत तेल फुलेल | तिन केशनको भस्म 
चढावत टेसू केसे खेल ॥ जिन केशन सब Vale सुन्दर अपने हाथ. बिनाई । तिनको 
जटा कहा नीकी हैं कह कैसे कहि आइ ॥ निज श्रवणन ताटंक खभी at करन फूल 
GE लाऊ । तिन श्रवणन ब.इमीरी मुद्रा लै ले चित्र झुलाऊ ॥ भाळ तिलक अञ्जन 
चख नासा बेसरि नथमं फुली । ते सब तजि अलि कहत मलन रुख उज्ज्वल भस्म 
खली ॥ जिहि मुख-गीत सुभाषित गावत कहति. परस्पर गास । ता रुख मौन गहे क्यों 
जीजे GEA ऊरध श्वास ॥ कण्ठ सुमाल हार सुक्ताके हीरा रत्न अपार ॥ ताहू कंठ बांधिबे 
कारण सींगी योग शगार ॥ कंचुक छीन छीन पटसारी चन्दन सरस Gerd | अब 
कन्था एके अति गुद्री क्यों उपजी मति मन्द ॥ ऊधो GA सब्र पालागें देखो ज्ञान 
तुम्हारो | सूर सु प्रभु सुख फेरि. देखिहें चिरजीवे कान्ह. इमारो ॥ ३१ ॥ 

हमतो Se भांति फल पायो । जो गोपाल मिलें तो नीको नातो जगत यश गायो ॥ 
कहा इम या MSSM गोपी वरण हीन घटि जाति | कहुँ बे श्रीकमलाके sea मिलि 
बैठी इकपांति | निगम ज्ञान सुनि ध्यान अगोचर सो भए घोष निवासी ॥ ता ऊपर अब 
कहीं देखि धौं मुक्ति कौनकी दासी ॥ योग कथा SA पालागों नाकइ बारंबार । सूर 
श्याम तजि और भजे जो ताकी जननी छारं ॥ २२ ॥ ` | 

राग मारू ॥ मोहि अलि ge भांति फल होति | तब रस अधर लेत जो मुरली अब 
भइ ङुबिजा सौति ॥ तुम जो योग मत सिखवन आए भरम चढावन अंग । इन विरः 
हिनिमें कहूँ तू देखी सुमन gee मंग ॥ कानन मुद्रा पहिरि मेखला धरें जटा योग 
अधारी | इहां तरल तरिवना काके अरु तन सुखकी सारी ॥ परम वियोगनि. रटत रेनि 
दिन धरि मनमोहन ध्यान । तुम तौ चलौ बेगि मघुबनको जहां योगको ज्ञान ॥ निशि- 


PT TN 7 
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ज्यों सूप ॥ २३ ॥ 


जनम सफल करि लेखाई सूर सबन उत्साह ॥ २४.॥ . . | - 


+ 
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दिन जीजतु है या अजमें देखि मनोहर रूप. ।. सूर योग ळे घर घर डोलो लेइ लइ | 


` राग नट ॥ जोपे अलि मथुराहू ले जाइ | आरति हरौ श्रवण नेननकी AEE उरके | 
दाह ॥ बुधि बळ वचन जहाज बांह गहि बिरह सिंधु अवगाह । पार लगावहु मधुरिषुक | . 
तट. चन्द्र तज्यो जनु UE ॥ देखहु जाइ रूप कुबजाकों सहि न सकत यइ घाइ | जीवन | 


= 
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छे चळ उसो अपने देश । मदन गोपाल मिलन मन उमह्यो कौन बसे इह यदपि 
सुदेश ॥ वह मूरति मेरे हृदय बसत है सुरळी अधर पुट SIS केश । इण्डल लोल | 
तिलक सृगमद्‌ रचि गावत तृत्यत नटवर वेश ॥ कहा करों मोपे रहो न जाइ छिन || 
सब सुखदायक बसत विदेश | सूरज झ्याम मिलन कब Re दूरि गमन अजनाथ || 
नरेश ॥ २५ Il : ग त | 

राग विहागरो ॥ ऊधो ले चढरे ले चडरे | जहां बसे सुन्दर इयाम बिहारी ले चछरे | 
तहां ले चढरे ॥ आवन आवन कहि गए ऊधो करि गए हमसों छळुरे । हृदयकी प्रीति | 
इयामजी जानत केतिक दूरि गोङुळरे ॥ आपुन जाइ मधुपुरी छाए वहां रहे हिटिमिलिरे। | 
सूरदास स्वामीके बिछुरे नैन नीरपर बुरे ॥ २६ ' |] 


hes ही 


राग सारंग ॥ गुप्त मतेकी बात कहौः जिनि काहूके आगे । के हम जानें के तुम ऊधो || 
इतनी पावहि मांगे॥ एक बेर खेलत बृन्दावन कंटक चुमि गयो पांड । कंटकसों कंटक || 
ले काब्यो अपने हाथ सुभाइ ॥ एक दिवस विहरत बन भीतर में जु सुनाई भूख । पाके | 
फल बै. देखि मनोहर चढे कृपाकरि रूख ॥ ऐसी ifs हमारी उनकी बसते Meare | | 
सूरदास प्रसु सच बिसराई मधुवन कियो निवास ॥ २७ ॥ | 

राग मलार ॥ उधो कत ए बांते चाली । कछु मीठी कछु मधुरी इरिकी वे अन्तर || 
सब झाली ॥ तब ए वेली सींचि इयाम घन अपनी करि प्रतिपाठी | अब ए बेली सूखत 
हारि fag छांडि गए वनमाली ॥ जबही कृपा हुती यढुपतिकी रहसि रंग रसरास सुखाली | | 
सूरदास प्रभु तब न सुई हम जिवहिं बिरहकी जाली ॥ Re ॥ | 

राग नट ॥ ऊधो इहे बिचार गहो | के तन गए भलो माने मन के हरि बज आइ 
रहो ॥ कानन देह विरह दौ लागी इन्द्री जीब जरे | बूझि इयामघन प्रेम कमलमुख सुरली- || 
बुद परे ॥ चरण सरोवर Alle मीन मन रहत एक रस रीति । तुम निर्गुण वश aa | 
डारत सूर कौन यह नीति ॥ २९ ॥ 

ऊधो हम लायक शिख दीजे। यह उपदेश अग्निते तातो कहो कौन बिधि STs ॥ || 
तुमही कहो इहां इतनन महि सीखन हारी को हे । योगी यती रहित मायाते तिनहीं यह || 
मत सोहै ॥ कहा सुनत बिपरीति लोक महि यह सब कोई SE ॥ देख्यों धों अपने मन || 
सब कोइ तुमही दूषण देहे | सरक चन्दन बनिता विनोद रस क्यों विभूति वपु माजे। 
सूरदास शोभा क्यों पावत आंखि आंधरी ऑजे ॥ ३० ॥ 
, राग धनाश्री ॥ उधो इम लायक हमसों कहो । बात विचारि सोहाती कहिए के अन 
बोले दवे रहो ॥ भली कहे तुमको अति शोभा अरु सबही पाइ लहो | यह बिपरीत बूझिए 
तुमको कंध जूब सुरभिन हो ॥ एतेपर पुनिपुनि शिखवतही योग रत्न es करि गहो । सूर 
कह अठि पूरो दीजे निपटहि बातनि मरत्ति बहो ॥ ३१ ॥ द 

राग सारंग ॥ कबं वे अधो बात कहो । तजहु सोच मिलि हैं नंदनंदन हित करे | 
डुलनि दहो ॥ तुम हरि समाधानको पठए हमसों कहन संदेश । अधिक आनि आरति 
sang कहि निर्गुण उपदेश ॥ इक अति निकट रहत अरु निजयुत जानत सकल उपाई | 
सोइ करइ निहि wate द्रशन छांडडु अगम सुभाई ॥ हम किंकरी कमछलोचनकी 
बश कीनी सूढुहास। सूरदास अब क्यों विसरत हे नखशिख अंग बिलास ॥ ३२॥ 


ee Se 


| 
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| aa ॥ समुझत मीन नीरकी वाते तजत प्राण नीरकी बाते तजत प्राण हठि हारत | जानि कुरंग ग्रेम ale त्यागत 


a CD Fr rer 


|| तहीन नवल डुलाई तजी सकल Foals | अन्धकारे viet मए गहिल वान फून लङुट 
|| बिनपानि॥ जातन घुरि निग भए सब नरकी अभिलाष बिना चरणसरोज देखे ॥ ३६॥ 


|| जलधर रबिकी ऐसी रीति॥ जैसे मीन कमल चातकही ऐसे दिन गए बीति। तरफत 
जरत पुकारत निशिदिन नाहिंन कछु इहां नीति ॥ मन हठ परयो कमंद जोधालौं ets 
'|| नाह जीति। रुकत न भेम समुद्र सूर बळ वाल्हीकी भीति ॥ ३७॥ > 


|| कहत कौनके आनि॥ अपनी चोप मधुप उडि बेठत भोर भले रस जानि। पुनि वह 


|| ठानि। पुनिवह बधिक विश्वासघाती इनत विषम शरतानि ॥ पय प्यावत पूतना बिनाशी 
छले जु बलिसे दानि। शूपनखा ताडका निपाती सूरदास यह बानि॥ ३८॥ 
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B MACHT lo, क ( ६८५) 


राग मलार ॥ सव AS तने प्रेमके नाते। चातक स्वाति बुँद नहिं छॉडत प्रगट पुकारत 


यदपि व्याध शर मारत ॥ निमिष चकोर नेन नहिं लागत शशि जावत युग Aa । 

~ £) ba च =e 
ज्योति पतग देखि वपु जारत भए न प्रेमघट रीते॥ कहि अलि क्यों विसरति वे बातें 
सँग जो करी ASTI | केसे सूर इयाम हमें छोड़ें एक देहके काजे ॥ ३३ ॥ 


ऊधो जो हरि हितू तुम्हारे ।.तौ तुम कहियो जाइ कृपा कारे ए दुख संबे हमारे ॥ 
तनु तरुवर उर श्वास पवनमें बिरह दवा अति जारे। नहीं सिरात नहँ जात छार हे 
सुगि सुलगि भए कारे ॥ यद्यपि प्रेम उभँगि जल सीचे बरषिबरषि घन हारें। जो सांचे 
यहिभाति जनत कारे तो एते प्रतिपारे॥ कीर कपोत कोकिला चातक बधिक वियोग 
बिडारे | क्यों जीवें याहि भाति सूर प्रभु जके लोग बिचारे ॥ ३४ ॥ 


राग धनाश्री ॥ हमें तो इतनेहीसों काजु ॥ Bae अलि कमळनेनको ब्रज लै आवड 
आजु ॥ और अनेक उपाव तुम्हारे सकल करइ सुख राजु | केसे हैं निवहत अबळनपे 
कठिन योगके WG ॥ नखशिख सुभग इयामघन तनको दरशन हरति विथाजु। सूरदास 
मत रहत कौन विधि वदन विलोकनि बाजु ॥ 36 


अब हरि कोनके रस गीधे। सकत नहीं निरवारि ऊधो शशि बदरी ज्यों sla ॥ बर 


राग कान्हरो ॥ हरि ठाङुर लोगनसों मधुकर कहो काहेकी ग्रीति। ज्यों कीजे तो होइ 


राग सारंग ॥ को गोपाल कहांके वासी कासों हे पहिचानि | तुम संदेश कौनके पठये 


बेलि बढो कै सूखो ताहि कहा हितहानि॥ प्रथम बेन मन रह्यो अहिरनको राग रागिनी 


राग मलार ॥ मधुकर कौन मनायो माने । अविनाशी हारे अंग तुम्हारो कहा प्रीतिरस 
जानै ॥ सिखबइ जाइ समाधि योग रस जे सब लोग सयाने। हम अपने ब्रज ऐसेहि 
URE बिरह बाइ बौराने॥ जागत सोबत स्वझ दिवस निशि Wee रूप परवान । वारक 
बाळकिशोरी लीला शोभा समुद समाने ॥ जिनके तन मन प्राण सूर सुनि सुख सुसकानि 
बिकांने | परी जु पयनिधि अल्प Fe जल सु पुनि कौन पहिचाने ॥ ३९॥ | 
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(६८६) ४8 सूरसागर छै 


f सारंग ॥ हरिसुत सुत हरिकें तनु आहि। तहांको कहे कौनकी बातें ज्ञान ध्यान | 
समरे को काहि॥ को मुख ममतारस युवतीको को जिने कंसहते। हमरे तौ गोपतिसे | 
अधिपति वनिता औरनतै ॥ गोरज रंध्ररूप रुचिकारी चितैचिंते हरिहोत । कबहुँक करनी | 
समेतिले नैकन मानके सोत ॥ ता रिपु समै संग शिशुलीन्हे पयं आवत तनुघोष | सूरदास || 


स्वामी मनमोहन कत उपजावत दोष ॥ ४० ॥ 


चाहतहे कोइलाहूत Te ॥४१॥ 
कहिकहि कथामधुम समुझावत मन Tag धारे धीर । ननमीन केसे सचुपावत बिनद्रशन 


भव ऋतु रंगनितीर ॥ ४२ ॥ 
सूर भस्म अंग लगी कुटिलता तरु योगे गुण गांव ॥ ४२ ॥ 
थाही । वैस संधि सुख तजी सूर हरि गए मधुपुरीमाही ॥ ४४ ॥ 


ले जाहि सूर प्रभु को ब्रज Tale सहे ॥ ४५ ॥ 
fig माधव पिक बचन सुधाकर मरुत मंद्गति भारी । सहि न सकत अति बिरहत्रास 


बिजय अधोसुख लेन सूर प्रभु कहियहु विपति. मारी ॥ ४६॥ 


` || जतन॥ विष जल व्याल बरुन वर्षानल अनेक अशुभ हवति राखे । संतत संग रहत 
|| काइमिस Fret वचन नहिं भाषे॥ उन बिपंदूनि कुंचित जो करते कछुअ न जीव 
सराइती ॥ विधि वश नाउ बहुरि फिरे मिलती ऐसो विलंब कत सहती ॥ कहिये 
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अब हारे और भए माइ इतनी दूरि। मधुकर हाथ सँदेशो पठयो चतुर चातुरी घूरि॥ || 
रूपराशि सो सबै गुण परमिति श्याम सजीवन मूरे । तिनसों कहत मनहि मन समझह्‌ हैं | 
सबही भारपूरि ॥ इक सुनि सूर एसेहिया तनको रहो विरह झकझूरि । तापर छपद कियो । 
राग कान्हरो ॥ कहा जाने कोऊ परपीर | नँदनंदनके बिछरे सखिरी जेसी सही शरीर॥ ||. 


हरिनीर ॥ योगसमाधि कहा हम जानें जजवासिनी अहीर | सोइ कीजे जो मिले सूर प्रस | 


हम त्रिय मृतक जिवत शासि साखी । तुम अलि रविहित कमल विशेषी हरे विकल | 
मधुमाखी ॥ मुरली अधरसुधा ध्वनि सुनि सुख संच्यो श्रवण ढुआर। मधुद्दारी अक्रूर | 
वधिक सुख अवधि लगाई छार ॥ मनको बिरह नेन कहा जाने श्रुति मत तुही सुनावै | | 


राग रामंकली ॥ हमारी सुरति लेत नहिं माधो । तुम अलि सब स्वारथके गाहक नेह || 
न जानत आधो । निशिला मरत कोश अभ्यंतर जो हित कहो सु थोरी । भ्रमत भोर || 
सुख ओर इमनसँग कमल देत नहिं कोरी ॥ राकारास मास ठु जेती रजनि प्रीति नाह | 
राग धनाश्री ॥ केसे जीवें ऊधो हरि परदेश रहे । गरजि गरजि घन बरषन लागे || 
नदिया नार बहे ॥ किहि पठवों मधुपुरी सखीरी मेरो हे चरण. गहै । बासर गए निहारत || 
“मारग चातक रोने Se ॥ कासों कहो तपत मन निशिदिन को इह पीर लहे । हमहूं किन | 
हारे हम काहेको योग बिसारी | प्रेमतरंग बुडत अजबासी तरत इयाम सोइ हारी ॥ | 


तनु आगि सलाकनि जारी ॥ ज्यों जळथाके मीन कहा करे तेउ हरि मेलि अडारी। | 


जो पे इहै इती उनके मन । तो तब कमलनयन हम कारण कहा किये अज एते | 


-_____-_---.--_- a EEE EEE 
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४७ ददामस्कन्य-१०, B (६८७ ) 


| fe कहा जो सब जानत हैं यातनुकी मति ऐसी | सूरदांस प्रभु हित सुचित्त के वेगि प्रगट | 
|| कीशे तेसी ॥ ४७॥ 
|| मोहनसों मुख बनत न मोरे। जिन नेनन मुखचन्द्र विलोक्यो जात तरणि नहि जोरे॥ 
|| सुनिमनमण्डन योगकमे ऋतु मन्दिर भार सहत कहि कोरे । बनत नहीं द्वे कमलके 
|| बन्धन कुञ्जर क्यों व रहत बिनु तोरे ॥ नीलांडुज तनु नील बसन सणि चिते न जात 
धूमके भोरे । सूरदास जे कमलके बिरही चम्पकबन लागत चित थोरे ॥ ४८॥ 
|| राग सोरठ ॥ बिलग हम माने ऊधो काको। तरसत रहे वसुदेव देवकी नाहे हित मात 
|| पिताको ॥ काको मात पिताको काको दूध पियो हरि जाको। नन्द यशोदा लाड 
|| लडायो नाहिन हरि भयो ताको ॥ कहियो जांइ बनाइ बात यह को हित है अदळाको। 
| सूरदास मसु प्रीतिहे कासों कुटिल नीच कुबिजाको ॥ ४९ ॥ 
|| उघरि आये कान्ह कपटकी खानि। सरबस हरो बजाय बाँसुरी अब छॉडे पहिचानि Il 

जिन पय पियत पूतना मारी दाळत करी न हानि। बलि छलि बांधि पताल पठाये नेक 
न कीनी कानि॥ जेसे बधिक अधिकमृग विधवत राग रागिनी ठानिं। अवधि आश 
|| परतीति alae इनत विषमशर तानि ॥ जैसे नाट सरु टरत न उरते तुम Tat अति 
॥ जानी । सूरदास प्रभुके जिय भावे आयसु माथे मानी ॥ ५० ॥ 
|| (ग सारंग ॥ जीबन मुख देंखेको नीको । दरश परश [दिन रीति पाइअत इयाम पियारे 
|| पीको॥सुनो योग कहि काम हमारे जहां ज्यान है जीको। नेन Ales मृतक देखि बर मधुप 
|| ऽपान पोथीको ॥ आहे इन्दर इयाम हमारे और जगत सब फीको। खाटी मही कहा 
॥ रुचि माने सूर खवेया stat ॥ ९१ ॥ 
|| मधुकर को मधुबन रहियो | काके कहे सँदेशो ल्याये किनि लिखि लेख दयो ॥ को 
|| वसुदेव देवकी नन्दको को यदुवंश उजागर। इहां तिन्हसों पहिचानि न काइू फिरि लेइजे 
|| एकागर । गोपीनाथ राधिकावल्ठभ यशुमतिसुवन कन्हाई॥ दिन प्रति लेत दान वृन्दावन 
|| दूनी रीति चलाई ॥ मधुकर हौ तुम भये सयाने कहत औरकी और । सूर सुपथ काहू 
बहिकायो फे भूली यहि ठौर॥९२॥ ' ' '' 

इहां तुम कहत कौनकी बातें | बिना कहे हम समुझत नाही फिंरिफिरि बुझति तातें॥ 
को नृप भयो कंस किन मारचो को वसुदेवसुत आहि | इहां यशुमतिसुत परम मनोहर 
|| जीजत है सुख चाहि॥ दिन उडि जात धेनु बन चारन गोप सखनके संग । वासरगत 
|| रजनीमुख आवत करत नैनगति पंग॥ को परिपूरण को अविनाशी को विधि वेद अपार | 
सूर बिरथ बकवाद करतही यहि जअजनंदकुमार ॥ ५३॥ 

राग गूजरी ॥ डसी री माई श्याम सुंअगम कारे | चितवनि फिंरि सुसुकानि महाबिष 
लागत ज्यों शर डारे॥ तंत्र न फुरे मंत्र नहिं लागे चले गुणी ग्रुण हारे। प्रेम प्रीतिकी 
ब्यथा तप्त तनु सो मोहि SKA मारे ॥ भली भई तुम आए उधो वंद दे चले हमारे । 
आदु बेगि गारुरी गोविंदहि जो यहि विषहि उतारे ॥ आवत लहरि मदन बिरहाकी को 
हरि वेद हँकारे। सूरदास गिरिधर जो आर्या इम शिर गारुड टारे ॥ «४ ॥ 
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( ६८८ ) छ सूरसागर B 


राग केदारो ॥ नेईन होइ एुरानो रे अलि | जलप्रवाह ज्यों शोभासागर नित नबतन || 
इह बलि ॥ जीवत है आनंदरूप रस बिन प्रतीति को मीन चढो थलि | अमी | 
अगांध.सिंधु सर विहरत पीवतहू न अघात इतेजलि ॥ दिनदिन बढत नीर नलिनी ज्यों | 
इयामरंगमें नैन रहे पलि। सूर गोपालप्रीति जिय जाके छूटत नाहिंन नेह सती सलि ॥५५॥ || 


राग धनाश्री ॥ अपने aga गोपाल माई यह बिधि काहे देति। ऊधोकी इनि मीठी || 
बातनि Fa कैसे लेति ॥ धर्म अथे कामना सुनावत सब सुख मुक्ति समेति | काकी | 
भूँख गई मनलाडू सो देखसु चित चेति । जाको मोक्षं बिचारत वणत निगम कहते | 
नेति। सूर इयाम तजि को सुस फटके मधुप तुम्हारे हेति ॥ ५६ ॥ ` | 


इमरी सुधिह भूलि अछि आए ॥ अब कछु कान्ह कहत और हैं. ससुझि सखा गुण 
गाए ॥ निज स्वार्थ रसरीति समुझि उर विकल निमेष न चाहे। कहतहि सुगम सवे 
कोउ जानत कठिन हेतु निरवाहे ॥ अब परतीति बातकी मानें कहत हैं इयाम पराए। 
HAST AS कपटको नातो सूरसनेह बनाए॥ So Il | 


मधुकर हम सच कहा करें पठए हो गोपाल हेतु करि आयसुते न A ll रसना 
उरवारों ऊधोपर इहि Ago साथ ॥ यह पे Ag बिळशु जिनि मानौ अँखियां नाहिंन 
हाथ ॥ कवनभाँति गुण कहं तिहारे रितको धीर धरावो । महाविचित्र नीरबिनु नौका 


बिन जल मीन जिआवो ॥ सेवा हीन अपूरब दरशन कब आवहुगे फेरि । सूरदास प्रभुसों || 
यों कहियो केलापोष सँग उबरी बेरि॥ ५८ ॥ | 


राग गौरी ॥ ए अछि जन्म कर्म गुण गाए । इम अठुरागी यशुमतिसुतकी नीरस कथा || 
बहाए ॥ केसे कर गोवर्धन धारयो केसे केशी मारयो । कालीदमन कियो केसे अरु | 
बकको वदन बिदारचो ॥ केसे नंद महोत्सव कीनो कैसे गोपी धाए। पट भूषण नाना || 
भातिनके जजयुवतिन पढिराए ॥ दूषि माखनके भाजन कैसे गोप सखा ले धाए। वनको | 
धातु चित्र अँग कीनो नाचत भेष सुहाए ॥ तबते कछु न सुहाइ कान्ह बिच युगसम 
बीतत याम | सूर मरहिंगी विरह वियोगिनि रटिरटि माधो नाम ॥ ९९॥ 


कन्था WIA आसन Sel कान्ह तौ वे निठुर कहिए सखा तिनके रावरे । जरे ऊपर 
|| लोन लावहिं Fle उनते बावरे ॥ इयामके गुण हम जु जानें मानु बाँधे नल fear 
संग Ais खवाइ अपने सोच तो इतनो दियो ॥ एक दिन वैङुण्ठवासी रास वृन्दावन 
रच्यो। सोइ स्वरूप बिलोकि माधो आइ इन बिधितनु खच्यो ॥ शरद यामिनि इन्दुराका 
लाज तजि SAA गई। बांघुरीको शब्द सुनिके वधिककी मुगनी भई॥ सुरलीका है मदन-' 
|| मूरति मो हृदय मन रमिरडे | याहिते इस जगत जानी वेद मेटो इड भइ॥ मन्द्मति हम 
|| कर्मदीनी दोष काहि लगाइए। ग्राणपतिसों नेह बांध्यो कमे लिख्यो सो पाइए ॥ इम न जानें 
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राग नट ॥ मधुप आए योग गथ ले दुख अरु हांसी को सहे। कान मुद्रा भस्म | 
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ध FEST क ( ६८९ ) 


जन्म ऐसो रेनिको सपनो भयो। अंजुरिन जल घटत जैसे तसही यातन गयो ॥ 
भेदिआसों भेद कहिबो Saat छाती परौ | अंत नाहिंन ओर आवे सुख सबै कुबिजा 
करो ॥ योग जपतप ध्यान पूजा इह ठु हृदय न आवई | सुधारस जेहि. स्वाद चाख्यो 
विह भौर न भावई ॥ ज्ञान इढ तप ध्यान पूजा इरिचरण जिनके हिए। विसुख हैं जे 
सूर स्वामी फल कहा तिनके जिए ॥ ६० ॥ 


उद्धववचन ॥ राग मलार ॥ वे हरि सकल STH वासी | पूरण ब्रह्म अंखडित मंडित 
पंडित मुनिन विलासी ॥ सप्त पताल अध ऊध्वे पृथ्वीतल जल नभ वरुन बयारी | अभ्यॅ- 
तर दृष्टी देखनको कारण रूप सुरारी ॥ मन gfe चित अहंकार दशेन्द्रिय प्रेरक रथमनः 
कारी । ताके काज बियोग बिचारत ये अबला ब्रजनारी ॥ जाको जैसो रूप मन रुचे 
अपवस करि लीजे | आसन वैसन ध्यान धारण मन आरोहण कीजे ॥ षटदळ अष्ट 
द्वादशद्ल Fas अजपा जाप जपाली। त्रिङुटी संगम अहम द्वार भिंदि यों मिलिहै 
वनमाली ॥ एकाद्शगीता श्रुति साखी जिहि बिधि सुनि ससुझाए । ते संदेश श्रीमुख 


गोपिनको सूर GATT जनाए ॥ ६१ ॥ 


अथ गोपी वचन कर्णाटी ॥ देखि रे प्रेम प्रगट द्वादश मीन। ऊधो एकवार नंदलाल 
राधिका बनते आवत सखिही सहित गिरिधर रसभीन ॥ गए नब कुंज ङुसुमनिके पुंज 
अलि करें गुंज सुख इम देखि भई लवलीन ॥ षट उडुगण षट मंनिधर राजत चौबीस 
|| धात केहि चित्र कीन । षट इंदु द्वादश पतंग मनो मधुप सुनि खग चोंअन माधुरी दश 
|| पीन । द्वादश बिंबधर सो बानवे जज कन मानो षट दामिनि षट जलूज हँसि दीन ॥ 
|| दादश धनुष द्वादशे विष्का मनमोहन षटै चिवुक चिह्न चित चीन । द्वादश व्याल अधो || 
|| सुख झूलत मधुमानो कंजदळसों बीसद्वै बंसीन ॥ द्वादशे मृणाल द्वाद कदली Gy 
|| मानो द्वादश दारिम सुमन मवीन । चौबीस चतुष्पद शशि सौबीस मधुकर 
|| अंग अंग रस कन्द नवीन ॥ नील नीले मिलि घटा बिबिधि दामिनि मानो षोडशश््ंगार 
|| झोमित हरिद्दीन । फिरि फिरि चक्र गगनमें अमी बतावत युवती योग मौनकहुँ कीन ॥ 
बचन रचन रसरास नंदनंदन ते वही योग पौन हृदये लबलीन | नंद यशोदा दुखित गोपी 
गाय ग्वाळ Mga सच मलिन गात दिनही दिन दुखीन ॥ बकी बका झकटा तण केशी || 
वच्छ वृषभ रासभे अलि बिनु गोपाल इनि बैर कीन | उद्धव यहां मिलाइ परें पांय तेरे 
सूरप्रभु आरति हेरें भई तनुछीन ॥ ६२ ॥ | | 


राग गौरी ॥ मधुकर ल्याए योग सँदेशो | भली इयाम कुशलात सुनाई सुनतहि भयो 
Haat ॥ आशरही जिय wag मिलेकी तुम आवतही नाझी । युवतिनि कहत जटा शिर || 
बांधो तौ मिलि हैं अविनाशी ॥ तुमको जिन गोङुलहि पठाए ते वसुदेव कुमार । सूर 
श्याम हमते कहूँ न्यारे होत न करत विहार ॥ ६३ ॥ | | 


राग मलार ॥ मधुकर बादि वचन कत AS । AT चपल चपलफे संगी चपल चह | 
दिश डोळे ॥ इन बातनको कौन परंपे है अंतर कपट न खोले | कंचन कांच कपूर कटु | 
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(६९०) ® सूरसागर क 


आत्ता 


DN eee 2 
2 एकहि सँग क्यों बोले ॥ अब अपनीसी हमहि दिखावत मति भूलह यह जोळे | 

सूर श्याम बिन रटत बिरहिनी विरहं दाग जनि छोले ॥६४॥ .. a 

राग नट ॥ ऊधो सुनत तिहारे बोल । ल्याए हरि FASTA धन्य तुम घर घर पा ! 
गोल ॥ कहन देइ कहा करे हमारो वरु उठि जैहे झोल । FR याको पहिचान्ये 
निपटहि ओछो ate | जिनके सोच नहीं कहिबेको ए बहुगुणनि अमोल। जानी जात 
सूर हम इनकी बतचल चंचल लोळ ॥ ६९ ॥ क ह 

राग धनाश्री ॥ मीठी बात हमारे आगे बारबार अलि कहा सुनावड । इमां सिञ्ञाइ 
आपु पति Glad यामें कहो कहा तुम Wag | कहों न जाइ नगर नारिनसों वे सुनि 
तिनको समुझावहु | जजवासिनी अहीरिने विरहिनि तिन आगे तुम काहे गावड ॥ लोचन 
गए इयाम संगही बडे चतुर तौ वोनहीं SoA । सूर चकोर चंद्र दरशन तजि केसे 
जीवें तरनि दरशावहु ॥ ६६ ॥ ee 

राग धनाश्री ॥ मधुकर कहा करन अज आए । योग ज्ञान हमको परबोधन हरितौ | 
नहीँ पठाए ॥ जा मुख मुरली धरि अद्भुत सुर गाइ बजाई रिझावत ॥ तेहि मुख श्याम 
कहेंगे ऐसे यह तौ तुमहिं बनावत | अंगअंग आमूषण अपने कर करि हृमाहिँ बनावे | 
सूरदास प्रभु केसे TART कंथा जोरि पठाव ॥ ६७॥ क 

कहा कहत रे मधुमतबारे | आयो धाइ योग उपदेशन अेमभजन गडिडारे ॥ जेहि मुख 
सुधा श्याम रस अचवत अब पीवे जल खारे | यह अक्रूर हिते अति खोटो डारतिहौ 
अहिकारे ॥ इम जान्यो यह श्याम सखाहे यहतो औरे न्यारे । सूर कहा याके सुखलागत 
कौन याहि अवगारे ॥ ६८ ॥ > 

रे अलि कासो कहत बनाइ | बिन समुझे फिरि फिरि gece बारक TET गाइ ॥ 
कौने गमन कियो स्यंदन चढि सुफलकसुतके संग । किन बधि रजक लिये _नानापट 
पहिरे अपने अंग ॥ केहि हति चापि निदरि गज मारयो केहि बल मल मथि भाने । उम्र 
सेन वधुदेव देवकी केंहि व निगडहति आने ॥ काकी करत प्रशंसा निशिदिन कौने घोष 
पठाए | केहि मातु बघिलियो जगत यश कौन मधुपुरी छाए॥ माथे मोर मुकुट TTT 
मुख सुरली कछ गाजे | सूरजदास यशोदानंदन गोकुछ सदा विराजे ॥ ६९ ॥ 

राग सारंग ॥ तैं अलि कहां. पढी यह नीति । लोक वेद श्रुति ज्ञानरहित सब कहत 
कथा विपरीति ॥ जन्मभूमि जज जननि यशोदा केहि अपराध तजे । अतिकुल निर्गुण 
रूपजो अति सुखदासी जाइ भजे ॥ योगसमाधि मूढ मुनि मारग क्यों समुझें इम ग्वारी | 
जो वै गुण अतीति व्यापकता तो हम काहे न्यारी ॥ रहि मधु ढीठ कपट स्वारथाहित जिय 
ये वचन विरोषे | मन क्रम वचन बचति वा नाते सूर श्याम तनु धोखे ॥ ७० ॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर जाहि कहो सुनि मेरो । पीतवसन तनु श्याम जालकी 
|| राखत परदा तेरो ॥ यहिं रजको उपदेशन आयो .कत जो रहो करि डेरो । एते 
|| मान यह संखी महाशठ Bisa नाहिन Gt ॥ ऐसी. बात कहो तुम तिनसों 
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स“... NS 
|| होइ जो कहिबे लायक । इहां यशोदा Sax हमारे छिनु fe मति सुखदायक ॥ 
॥ ज्यो तू get पराग छांडिके करहि ग्राम बसबास । तौ हम सूर इहै कारे देखि निमिष 
|| न छांडाहे पास ॥ ७१ ॥ | 
_ राग रामकली ॥ ऊधो मौने साधि रहे । योग कहि पछितात मन मन बहुरे कछु न 

कहे ॥ श्यामको यह बूझे आतिहि रह्यो सिखाइ | कहा में कहि कहि लजानो नैन रहो 
नवाइ ॥ प्रथमही कहि वचन एके लियो - गुरु कारे मानि | सूर प्रभु मोको पठायो इहै 
कारण जानि ॥ ७२ Ul 

राग कल्याण ॥ कहा न कीजे अपने काजे | अब दिन दक्ष ऐसो कार देखो जो हरि 
मिलें योगके साजे ॥ माथे जटा पहिरि उर कंथा लाबड भस्म अंग मुख माजे । सोंगी 
बजाइ पहिरि मृगळाला लोचन मूँदि रहौ किन आजे.॥ सन्मुख है झर सहो सयानी 
नाहिंन बचन आजुके भाजै | योग बिरहके बीच परमदुख मरियतु है यह sae gust ॥ 
| ऊधो कहे सत्य करि मानो वर्षा वदत पंचमी गाजे | ज्यों यमुना छांडि सूर प्रभु हीर 
बसन तजी कुल लाजे ॥ ७३ ॥ 

राग सारंग ॥ ऊधो कहा मति दीनो eae गोपाल | आवइ री सखी सब मिलि सोचें 
जो पा TABS ॥ घर बाहरते बोलि लेह सब जावदेक जजबाळ | कमलासन बैठ हरी 
माई Hag नेन बिशाल ॥ षटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कडू नहिं आई । सुन्दर 
इयाम कमलदल लोचन AG न देत दिखाई ॥ फिरि भई मगन विरह सागरमें काहुहि 
सुधि न रही । पूरण प्रेम देखि गोपिनको मधुकर मौन गही ॥ कछु सुनि श्रवणनं चातककी 
|| माण पलटि तनु आए | सूर सो अबके टेरि पपीहे बिरही मृतक जिवाए ॥ ७४ ॥ 
|| राग सारंग ॥ मधुकर ASR आए । get द्रशन सुलभ पाए जानि हौ परपीर ॥ 
|| कहत वचन बिचारि बिनवहु शोधि हो मनमाहि । प्राण पतिकी प्रीति उधो है कि इमसों 
|| नाहं ॥ कोए तुमसों कहे मधुकर कहन योगी नाहि । प्रीतिकी कछ रीति न्यारी जानिहौ 
|| मनमाहिं ॥ नेन नींद न परे निशिदिन बिरह डाढी देह | कठिन ea Fee सुत जोरि 
तोरो नेह ॥ कौन तुमसों कहे मधुकर गुप्त प्रगरित बात | सूरके प्रभु क्यों बने ज्यों 
॥ करे अबलाघात ॥ ७५ ॥ 

राग सारंग ॥ ऊधो तें कत चतुर कहावत | Sale जानें पीर पराई है सर्वज्ञ जनावत॥ 
जो पे मीन नीरते बिछुरे को कारे जतन जियावत। प्यास प्राण जात हैं जल बिनु सुधा 
समुद्र बतादत ॥ हम बिरहिनी श्याम सुन्द्रकी तुम gots बतावत। योग भोग रस 
रोग MT सुख जाने जगत सुनावत ॥ ए हग मधुप सुमन सब परिहारे कमळ वदन रस 
भावत | सोबत जागत स्वम रौनि दिन वह मूरति मोहिं भावत ॥ कहि कहि कपट संदेशन 
मधुकर कत बकवाद बढावत | कारो कुटिल निठुर चित्त अंतर सूरदास कबि गावत ॥७६॥ 

मधुकर एमन ऐसो बैरन | अहो मधुप निशिदिन मरियतु हैं कान्ह कुंवर अवसेरन ॥ 
चित चुभि रही मनोहर मूरति चपल हगनके हेरन । तन मन fe चुराय हमारो वा 
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सुरलीकी टेरन ॥ कहत न बने कांध कामरि छवि वन गैयनकी घेरन । वरणि न जाय || 
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सुभग उर शोभा पीताम्घरकी फेरन ॥ तुम प्रवीन हरि हमि बतावत अगहि गहत न | 
भेरन | नॅदकुमार छॉडि को Se योग दुखनकी टेरन ॥ जहां न परम उदार नदखुत छ क्ते || 
परो किन झेरन ॥ सुर रसिक बिजु को जीवति है निशुण कठिन करेरन ॥ ७७ 
राग Aes ॥ काहेको रोकत मारग Et । सुनहु ATI निगुण केटकटे राजपथ | 

| क्यों सूधो ॥ के तुम सिख पठाए कुविजा कही श्याम घन जूधो । वेद पुराण स्मृति सब । 
हुँदो युवतिन योग Beet ॥ ताको कहा परेखो कीजे मांगत छॉछ न दूधो । सूर मूर अक्रूर | 
गयो ले व्याज न्विरत ऊधो ॥ ७८ ॥ | 


राग सारंग ॥ मधुकर समुझि कहो किंन बात । काहेको हियरा सुल्गावत उठि न 
इहांते जात ॥ जहि उर बसत यशोदानँदन निशुण कहां समात | कत भटकत डोलत || 
कुसुमनि सँग तुम कित पातनं पात | यद्यपि सकल वेलि वन विहरत जाइ वसत जलजात । 
सूरदास जज मिळवत आए दासीकी FACTA ॥ ७९ ॥ 


राग धनाश्री ॥ तुम तो अपनेही सुख झूठे । fg छबि हरि बिचुको पावै ज्यों 
आँगुरी अंगूठे ॥ निकट रहत पुनि aft बतावत हो रसमाहँ अपूछे। दुइ तरंग Ez नाव 


पाँव धारि ते कहि कवनन मूठे ॥ मसो मिले वर्ष द्वादश दिन चारिक तुमसों टूटे । सूर | 
आपने प्राणन खेले उधो खेल रूठे ॥ ८०॥ 


राग मळार ॥ ऊधो gala है अनुमान | देखिअत नाहि जतन जीवेको इत बिरहा उत 

|| ज्ञान ॥ इतहि चंद्र चंदन समीर मिलि लागत अनल निधान । उत Pam अवलोकन | 
मनको कठिन बिरोधी प्रान ॥ इत भूषण भे करत अंगको सब निशि जागि बिहान | उत | 
|| कहुँ gaa समाधि कळू नहिं गूढ कठिनको जान ॥ दुसहृ ढुराइ विपत्ति वियोगहि नृप बडे 
|| दोउ समान । को राखे सूरज यहि अवसर कमलनन बिन आन ॥ ८१॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर राख योगकी बात। कहि कहि कथा श्याम सुंद्रकी शीतल 
करि सब गात । जेइ निभुण गुणहीन गनेगो सुनि Gat अलसात ! दीरघ नदी नाउ 
कागरकी को देखो चढि जात ॥ हम तन हेरि चिते अपनो पट देखि पसारहि लात। सूरज- 
दास बा सगुण वासिके कंसे कल्प बिहात ॥ ८२ ॥ ॒ 


|| राग मलार ॥ योगसों कोने हरि पाए। निज आज्ञा तप कियो विधाता कध रस रास 
खिलाए ॥ योग युक्ति शकर आराधी परम तत्त्व नवलाए | सुज धारे ग्रीव कबहिं नॅदनं- 
|| दुन हिलिमिलि कल सुर गाए । बगदालभ्य महाक्रषि कबहूँ तृण छाया न कराए। 
- | वर्षेत दुखित जानि मंन मोहन कब गिरिवर कर छाए ॥ अति तप. पुंज बिम दुर्वासा दूर्वा 
॥ ठण नित खाए । चक्र सुदशनतपत महामुनि कब मुख अनल समाए ॥ बहु तप कियो 
|| reese द्विज आय सिंधु भरमाए । सप्तकल्प बीती कब कहि हरि वरुणपासमों ल्याए॥ 
|| भक्त विरइ कातर करुणामय वेद निरंतर गाए। कोहै योग सुनत इह ऊधो सूर श्याम 
|| मन भाए ॥ ८३ ॥ की कोई Sts | | 
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} शिक... 
|| . राग मलार ॥ हमारे कौन वेद विधि . सांधे । बटुआ झोरी दंड अधारा इतनेनको 
|| आराधे ॥ जाको कहूँ थाह नहि पहअत अगम अपार अगांघे । गिरिधर छाल छबीलेको 
|| यह कहा पठायो पाये ॥ सुनु मधुकर जिन सर्वस चाख्यो सो अब क्यों ay पावत 
|| आ । सूरदास मणि इयाम wifes Gets गांठिको बांधे ॥ ८४ ॥ 
|| निहि तबु NSS नाथ भज्यो । ऊधो हरि बिछुरतते विरहिनीसो ag तबहिं तज्यो ॥ 
|| अब या आरे सृष्टि बिरहकी बकत बाइ बौरानी । तिनसों उत्तर कहा देतद्दौ तुमतो 
|| इरण ज्ञानी ॥ जब स्यंदन चढि गमन कियो हरि फिर चितयो गोपाळ । तबही परम 
कृतज्ञ माण सँग उठि लागे तेहि काल ॥ अब औसान घटत कहि कैसे उपजी मन परू 
तीति | सूरदास कछु कहत न आवे कठिन बिरहकी रीति ॥ ८५ ॥ 

राग गौरी ॥ मधुप बार बार काहेको और कथा कहत । प्रसुकी मत्तीति गए aller 
कङु रहत ॥ पवन तेज अरु अकाश पृथ्वी अरु पान्यो तामें ते नंदनंदन कहा घालि 
सान्यो ॥ कमठ नेन श्याम सुंदर कौन नाहि भावे | ताको तू गुप्त करे आने कछु 
| गावे ॥ सूरसो नेंद प्रभु दयाळु. लीला aga | निर्भुणते सगुण भए सन्तन 
|| हितकारी ॥ ८६ ॥ 
|| राग सारंग ॥ कहिये तासों जो होइ विवेकी | तुम तौ अलि उनहींके संगी अपनी गौंके 
|| टेकी ॥ ऐसीको ठाली बेसीहे तोसों Hs चढावे ॥ झूठी बात तुसीसी बिन कन फटकत 
|| हाथ न आंबे ॥ अजहूँ लो sing नहि छांडत यह मूरख मतिभोरे | मन क्रम वचन सूर 
|| अभ्यंतर नेदनंदून हित मोरे ॥ <७ ॥ 
|| किये तासों जो होइ विवेकी । एतो अलि उनहींके संगी अपने बातके टेकी ॥ ऐसी 
|| बात कही तुम उनसों जो नहिं जाने बूझे । सूरदास प्रभु नॅदनंदन बिनु देखे और 
|| न सूसे ॥ ८८ ॥ 
॥ राग कान्हरो ॥ उथो निगुण कहत हो तुमही धों नेह । सगुण मूरति नेंदनंदन इमा 
आनिय देहु ॥ अगम पंथ परंम कठिन गमन तहां नाहि | सनकादिक भूलि फिरे अबला 
कहां जाहि ॥ पंचतनु परम कान्ह अपर कैसे जानी | मन वच करि कर्म रहित 
वद्‌इकी बानी ॥ कहिए जो निबहिबे अकथन कहुँ सोही । सूर श्याम सुख सु चन्द्रलीनी 
युवति मोही ॥ ८९ ॥ F 

sat सूधे नेकु Rent । हम अबलनिको सिखवन आए सुनो सयान. तिहारो ॥ 
निगुण कहो कहा कहियत हैं तुम निर्गुण अतिभारी | सेवत सगुण श्याम सुन्दरको मुक्ति 
लही हम चारी ॥ हम सालोक्य स्वरूप सञुज्यो रहत समीप सदाई । सो तजि कहत 
औरकी ओरे तुम अलि बडे अदाई ॥ हम मूरख तुम बडे चतुर हौ aga कहा 
अब कहिए । बेही काज फिरत भटकत कत अब मारग निज गहिए ॥ zi अज्ञान 
कतहिं उपदेशत ज्ञान रूप हमही । निशिदिन ध्यान सूर saat अलि. देखति 
जित तितही ॥ ९० ॥ Pe) वा 

ऊधो कोउ नाहिन अधिकारी ॥ ले न जाइ यह योग आपनो कत तुम होत दुखारी ॥ 
यह तौ वेद उपनिषद्को मत महापुरुष ATT | इम अबला. अहीरि जजबासिनि देख्यो || 
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हृदय बिचारी ॥ को है gaa कहत कासों हो कौन कथा अनुसारी | सूरश्याम सग जात | 


भयो मन अहिकांचुली उतारी ॥ ९१ ॥ 


राग केदारो ॥ ऊधो राखिए यह बात । कहत हो अनगढिन अनहद सुनत हो चपि | 
जात ॥ योग अलि कुष्मांड जेसो अजा मुख न समात। बार बार न भाषिए कोउ असृत || 


तजि विष खात ॥ जैन. प्यासे रूप जलके दिये नहिंन अधात। सूर FY मन इरयो HIST | 


तौ लगि तनु FASTA ॥ ९२ ॥ 


राग सारंग ॥ ऊधो औरे कथा कहो | तजिये ज्ञान सुनत तावत तनुवर गहि मौन रहो ॥ 
रुचि दुम प्रीति रीति नैनन जल सींचि ध्यान झर लागी | ताके मेम TRS सुनि श्रावत || 
इयाम सुरंग अनुरागी ॥ ग्रीपम अलि आए उपजी ब्रज कठिन योग रवि eat | वन सुर- || 


झात सूर को राखे महानेह बिन तेरो ॥ ९३ ॥ ह 

amt सोरठ ॥ कै तुमसों Be झरि ऊधो के रहिए गहि मौन । इक हम जरे जरं पर 
जारत बोलहु बकुची कौन ॥ एक अंग मिलि दोऊ'कारे काको मन पति आए । तुमसी 
होइ सो तुमसों बोळे लीने योगहि आए ॥ जा काइको योग चाहिए सो छे भस्म 
लगावे | जिन उर ध्यान नँदनंदनको तहँ क्यों निर्गुण भावे ॥ कहो सँदेश सूरके प्रभुक 
यह निर्गुण अंधियारो । अपनो बोयो आप लोनिये तुम आपहि निरुवारो ॥ ९४ ॥ 

राग केदारो ॥ कहा रस बारे आईकी प्रीति। जो न गडे उर अंतर ऊधो BA कीसी 
भीति ॥ नैन बैन अरु हृदय मिळत तब बाढत प्रेम प्रतीति । ए दोउ हंस होत जब सन्सुख 
छेत मनहि मन जीति ॥ ऊधो ae देशो कहियो मठुवन केसी रीति । सूरदास सोई जन 
जाने गईं जाहि महिं बीति ॥ ९५॥ | 

राग मलार ॥ जौपे Se प्रीतिकी बात तौ ऊधो तुम निकट रहत कत निरख सांबरे 
गात ॥ बात कहत भरि लेत नैन जल सुगति करत अङुलात | जो घट्घट हारि रहत 
निरंतर तौ कत मधुपुरी जात ॥ सगुण प्रीति ऐसी प्रति पालत दुखित होत तनुगात | 
तुम निगुणसों प्रीति करनको सूर समुझि पछितात ॥ ९६ ॥ 


| 


| 
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राग सारंग ॥ यो गने पडन म मधुवन तन देखो । कछुक दिवस औरौ अज वसिके जन्म | 


सफल करि लेखो ॥ कहा जाइ लेइहो at जाम राजकाजकी बात । बाल किशोर कुमार || 
निरखि सुख घरपर माखन खात ॥ तुम Hider नित कहत निरंतर निगम नेति यह नीति | 
प्रगट रूप मदमत्त नयन क्यों Bis द्रशन प्रीति ॥ शिव विरंचि सनकादिक सुनि मन || 

राग मळार ॥ उधो'जीवन धन हम पए.। सोइ होइ जो रचो विधाता औरन दोष | 


BAG ॥ कीजे कहा कहत नहिं आवे सोचि हृदय पछितेए | मोहनसो वर कुबिजा पायो 


हमको योग बतेए ॥ आज्ञा होइ सोइ पे कीजे विनती इहै सुनेए। सूरदास प्रभु ठषा बढी | 
अति द्रशन सुधा पियेए॥ ९८॥ .‰ | 
| ' राग केदारो ॥ उधो खरी जरी हरिके झूलनकी। कुंज किलोल किये बनही बन सुषि | 
| ब्रिसरी उनः बोलमकी ॥ अरु यह प्रीति कहांलों बरणों या यमुनाजळ कूलनकी ॥ वह 


a 
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|| छबि ore अति हैं दोऊ लोचन बहि गहि झूलनकी | सूरदास प्रभु दरशन दीजे अरु 
लीजे अनुकूलनकी ॥ ९९ ॥ 

॥ राग सारंग ॥ हरिबिलु यहि विधि हैं जज रहियत । पर परिहि तुम जातन ऊधो ताते 

॥ तुमसों कहियत ॥ चंदन चंद किरनि पावक सम मिलिमिलि है तन दहियत । जागत याम 


|| जात युगयामिनि जतन नहीं निरहियत ॥ वासरहू या विरह सिंधुको केंसेह पार न 


लहियत | फिरि फिरि ae अवधि अवलंबन बूडत ज्यों तृण गहियत ॥ एक जु हरिदरश- 
नकी आशा तालगि यइ दुख सहियत | मन क्रम वचन शपथ सुन सूरज और नहीं FS 
चहियत ॥ ३३०० ॥ 
हरिविनु यहि विधि हैं जज जीजतु । पंकज वराषिवराषे उर ऊपर सारेंगरिपु जल 
_भीजतु ॥ वायस अजा शब्दकी मिलवनि याही दुखतनु छीजतु । चन्द्र न चौथि जात 
गोपिनको मधुप परखि यश लीजतु ॥ तारापति अरिके शिर ठाढी निमिष चेन नाईँ 
कीजतु | सूरदास मसु वेगि कृपा करि प्रगट द्रश मोहि दीजतु ॥ १॥ 
हमारे धन जीवन कृष्ण मुकुन्द । परम उदार कृपानिधि कोमल पूरण परमानंद ॥ 
निठुर वचन सुनि फटतु feat यों रहु रे अलि मतिमंद | जयुवतिनको सुगम जनावत 
योग युक्ति खुखद्वंद ॥ यहुतौ जाइ उने उपदेशो सनकादिक स्वच्छंद | वारक हमें दरश 
देखरावो सूर इयाम Faas ॥ २॥ 
राग सारंग ॥ वे बातें यसुनात्तीरकी । कबहुँक सुरति करत हैं मधुकर हरन हमारे 
चीरकी ॥ लीने वसन देखि ऊँचे हुम Gf चढनि बलबीरकी | हम ठाढी जलमाहि 
|| गुसांई खरी जुडाई नीरकी ॥ दोऊ हाथ जोरिकै मागं दोहाई Aq अहीरकी । सूरदास 
|| प्रथु सब सुखदाता जानतहैं परपीरकी ॥ ३॥ 
|| राग धनाश्री ॥ अब हरि क्यों बसें गोल गवई । बसत नगर नागर लोगनमें नई 
|| पहुंचानि भई ॥ इक हरि चतुर इते पहिलेही अब बहुते उन गुरु सिखई । इम सब गवे 
|| Mat जानि जड अधपर छाँडि दई ॥ ऊधो मुख जोवत ङबिजाको जबनित्ा सब 
|| बिसरि गई | याहीते चतुर सुजान सूर प्रभु औ ए खाली सँग न लई॥ ४॥ 
राग गौरी ॥ प्रेम न रुकत हमारे बूते | किहि Tae बाध्यो सुन मधुकर पझनालके 
|| काचे सूते ॥ सोवत मनसिज आनि जगायो पठे सँदेश इयामके दूते । बिरहससुद्र सुखाइ 
|| कवन विधि किरचक योग अभिके ळते । सुफलकपुत-अरु तुम दोऊ मिलि लेजेये मुक्ति 
EATER | चाहति मिलन सूरके प्रझुको क्यों पतियाहि तुम्हारे धूते ॥ ५॥ 
राग AVE ॥ वै गोपाल गोङुलके वासी । “ऐसी बातें बहुते सुनिसुनि लोग करत हैं 
हासी ॥ मथिमथि सिंधु सुधा सुर पोषे शंसु भए विष आसी | इमे इति कंसं राज औरहि 
|| दे आएं चहे हैं दासी ॥ बिसरचो इमहिं विरह दुख अपनो सुनत चाल ए रासी । जेसे 
ठग अबलोकि गुप्त निषि प्रगट न परखे फांसी ॥ आरजपंथ Sere गोपिका कुलमर्यादा 
नासी | आप करत सुख राज सूर प्रभु हमें देत दुख गासी॥६॥ . | 
राग धनाश्री ॥ इक कड नाहिन नेह नयो | अहो मधुप माधवसों इह जञ चिधिते हु 
पहिल भयो ॥ बीज मन माली मदन चुर आलवाल वयो। प्रेमपय सोंचो पहिलही सुभग: 


गै 
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(६९६) § सूरसागर छै « 


I अ... "न्न 
जिवरी दयो ॥ इते श्रम तन इयामएुंद्र बिरव विमल बढ्यो ॥ सुरली सुख छबि पत्र | 
शाखा दग दुरेफ चढ्यो ॥ कमल तेजि तनु रचत नाहा आकको Bale | सूर जो | 
गुण वचन परसत fag गोपाल विनोद्‌ ॥ ७ ॥ pF | 

राग मलार ॥ ऊधो अब यह ससुझि भई । नेदनंदनके अंग अंग प्रति उपमा न्याइ || 
af ll कुंतल कुटिल भंवर भामिनि बर मालति सुरे Ve | तजत न गहरु कियो तन कपटी || 
जानि निराश गई ॥ आननइंढु बरन संपुट तजि करखेते न नई । निमी नवनेह कुमुदिनी | 
अंतहु हेममई ॥ तन धन सजल सेइ निशिबासर ररि रसना छिजई । सूर विवेकहीन || 

चातकमुख Fat तौ न SE ॥ ८॥ ल 

धो माई एक कोदको हेतु । जैसे बसन कुसुमरँग मिलिके नेक चटक 
पुनि सवेत ॥ जैसे करनि किसान बापुरो नौनौ बाहे देत । एतेहूपर नीर निठुर भयो उमँगि 
आपुद्दी Sa ॥ सब गोपी पूछहिं ऊधोको सुनियो बात सुचेत । सूरदास प्रछु जनते 
बिछुरे ज्यों कृत राईरेत॥ ९ ॥ है 

राग सारंग ॥ सुख देखेकी कौन मिताई । जैसे कृपणहि दीन माँगनो लालच लीने 
करत बडाई ॥ प्रीतम सो जो रहे एकरस निशिवासर बढि प्रेम सवाई | चितम और 
कपट Arava ज्यों फल खीर नीर चिकनाई ॥ तब वह करी नंदनंदन अछि वनवेली 
रसरास खिलाई | अब यह कितनी दारे मधुपुरी ज्यों उडि Hay बेलि तजि जाई ॥ योग 
सिखाए क्यों मन माने क्यों व ओसकण प्यास बुझाई | सूरदास उदास भई इम पाखण्ड 

प्रीति उघरि निज आई ॥ १०॥ 

राग मलार ॥ मधुकर मन सुनि योग Stl तुमह. चतुर कहावत अतिही इतनी न 


अबलगि ताहि चरे । निघटत निपट सूर ज्यों जल बिनु व्याकुळ मीन मरै॥ ११॥ 


सुनी न जाही ॥ श्रवण चीर अरु जटा Farag ए दुख कोन समाहीं ॥ चंदन तजि अंग 


सूर श्यामते न्यारे न पल छिन ज्यों घटत परछाही ॥ १२॥ 

राग मलार ॥ ऊधो कहिए बात जो हुती । जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो 
बज्ञमंको इती॥ अन्तहु सिखवन सुनहु हमारी कहियत बात बिचारी । फुरत न वचन कळू 
कहिबेको tad सो हारी ॥ देखियत हे करुणाकी मूरति सुनियत हे परपीरक | सोइ 


-- | Suet सूरदास सो समाइ Teal अजावदनम डुम्हडो ॥ १३॥ 


SSS SS a ET कर जल 
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wale परे ॥ और सुमन जो अनेक gifts शीतल रुचि जो करे । क्यों तुमको कहि || 
बने सरे ज्यों और Ta अनरे ॥ दिनकर महाप्रताप पुंज वर सबको तेज हंरे। क्यों न | 

चकोर छोडि मृगअकहि वाको ध्यान धरे ॥ उलटोइ ज्ञान सकल उपदेशत सुनिसुनि ॥ 
हृदय जरै । जंबू वृक्ष कहो क्यों लंपट फलवर अंब फरे ॥ मुक्ता अवधि मराल प्राणमे | 


राग आसावरी ॥ उधो योगयोग हम नाही | अबला सार ज्ञान कहा जानें केसे ध्यान | 
¢ AN 1 नैन कहत हैं हरि रति ar i ~ IE 
घराहीं ॥ ते ये मदन नेन कहत हैं हार राते जामाही । ऐसी कथा कपटकी मधुकर हमते 


भस्म बतावत विरह अनल अति दाही । योगी भरमत जेहि लगि भूले सो तो हे अपुमाहीं । | 


करो. जो मिंदै हृदयको दाह परे उर सीरक ॥ राजपन्थते टारे बतावत उज्ज्वल कुचल | 
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& दळामंस्कन्थ-१०. B (६९७) 


Arar SP पीट 


॥ रग सारंग ॥ हमतो नन्दघोषके वासी । _- गोपाल जाति कुळ गोपक गोप गोपाल 
॥ उपासी ॥ गिरिवरधारी गोधन चारी वृन्दावन अभिलाषी। राजा नन्द यशोदा रानी 
|| जलहि नदी यसुनासी ॥ मीत हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी। सूरदास प्रद 
|| कहीं कहांठा अठसिधि नवनिधि दासी ॥ १४॥ 


|| Art सारंग ॥ गोङुल सब गोपाल उपासी । जे गाहक साधनके ऊधो ते सब बसत 
|| SAT कासी ॥ यद्यपि इरि हम तजी अनाथ करि तऊ रहति चरणन रसरासी | अपनी 
|| शीतलता नहिं तजई यद्यपि बिधु भयो राइगरासी॥ किहि अपराध योग लिखि पठवत 
|| प्रेमभक्तित करत उदासी । सूरदास सो कौत बिरदिनि मांगि मुक्तिछांडे गुणरासी ॥१५॥ 


राग मलार ॥ रजजन सकल इयामत्रतधारी ॥ बिना गोपाल और जेहि भावत ते काहे 
Ne 


हें व्यभिचारी ॥ योगमोट शिर बोझ आनि तुम कतधौं घोष उतारी। इतनिक दूरि जाइ 


|| चलि काशी जहां बिकत हे प्यारी ॥ यह संदेश सुने को मधुकर आति मंडली अनन्य 


हमारी | जो रसरीति कही हरि हमसों सो क्यों जाति बिसारी॥ महामुक्ति कोऊ नहीं 
ais यदपि पदारथ चारी । सूरदास स्वामी मनमोहन मूरतिकी बालिहारी ॥ १६ ॥ 


राग धनाश्री ॥ कहां लौं कीजे बहुत बडाई। अति अगाध मन अगम अगोचर 


॥ मनसो Tet न जाई ॥ जाके रूप न रेख बरन वपु नाहिंन संगति सखा सह्दाई। ता 
|| नियुणसों नेह निरंतर क्‍यों निवह री माई ॥ जलबिन तरंग भीतिबिन लखन बिन 
|| Sale चतुराई । या अजमें कछु नहीं चाह हे ऊधो आनि सुनाई॥ मन चुमि रही 
|| माधुरी मूरति अंगअंग SAS | सुन्दर शयाम कमलदल लोचन सूरदास सुखदाई ॥१७॥ 


राग नट ॥ KA कछुक समुझि परी | TAS हमको योग ल्याए भली करनि करी ॥ 


|| इक बिरह जरिरही हरिके सुनत अतिही जरी । जाइ HA अब लोन लावहु देखि 
|| तुमहिं डरी ॥ योगपाती दई तुमकर बडे चतुर इरी | सूरदास स्वामीके रंग रचि कह 
|| धरे गठरी ॥ १८॥ 


राग eT ॥ कइत अठि तेरे सुख बातो | कमलनयनकी कपटकद्दानी सुनि न भयो 
तातो ॥ कत ब्रजराज काज गोङुलको संबे किए गहिनातौ । तब ale निमिष वियोग 
सहति उर करत काम ale हातो । मधुवन जाइ कान्ह ङुबिजा संग मति भूलहु सुधि 
सातौ ॥ ज्यों गजयूथ नेक ale बिछुरत शरद मदन मदमातौ | सूर श्याम बिन हम सब 
अबला यातन कहां समातौ ॥ १९॥ | 


' राग धनाश्री ॥ तुम अलि कमलनयनके साथी | देखत भले काजको जेसे होत धूमके 
हाथी ll Brat श्याम गंड मद GHA सम श्रम जलकन छाजे । योग ज्ञान दोउ दशन 
रोग रद करनी कुंभ बिराजे ॥ जब शिशु इते कुमार असुर इति याते प्रीतम जाने । 
अब भए जाइ विवश दासीके ANA प्रगट पराने ॥ करिके कपट तुच्छ विद्यावश ATA 


करत अँग भट ज्यों । सूर अवधि पढि मंत्र सजीवन मारे जीबत है नटज्यों ॥ Ro ॥६5. 
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| (६९८) छे सरसांगर । ॐ 


SSS ee 
राग सारंग ॥ ऐसो सुनियत द्वै वैशाख । जानत हों जीवन काहेको जतन करी जो | 
लाख ॥ मृगमद मिछे कपूर SRSA केसरि मल्या ara । जरति अग्रिम ज्यों घृत | 
नायो तनु जरि दे है राख ॥ ता ऊपर लिखि योग पठावत खाइ: ala तजि दाख । | 
सूरदास Kast बतियां उडि उडि Fat TAU २१॥ ' | 

राग नट ॥ जांनी ऊधोकी चतुराई! बारबार तुम कहत -अध्यातम पावत कौन | 
बडाई ॥ जो तुम कहत अगाध अगोचर हरिरस तजो न जाई | कौतुक कहत उळुति ॥ 


सूरदास प्रभुविरंह जरि हैं बिल पावक दौ लाई ॥ २२॥ 
राग सारंग ॥ जानी अलि sat चतुराई | ्जमंडलकी दशा देखिकै कथा क | 
बिसराई ॥ परमप्रिया पथ देखन पठए कहि गति योग बनाई। इनको आन भाव बिछु || 
रनको छे बाजनि हम लाई ॥ कहा कह्यो हरि कहा सुन्यो इनि कहि लीला सुख गाइ । || 
यद्यपि ea बड़े यदुकुलके नेक न बढ़ी बडाई ॥ युणमहि मंत्र सदा श्रीपतिके सुक्तिः | 
पुरी अब गाई । नहिं देखी जज बनकी लीला सूर श्याम लरिकाई ॥ २३ ॥ | 

राग मळार ॥ इहि विधि पावस सदा हमारे । पूरब पवन श्‍वास उर ऊरध आनि जुरे 
एकारे ॥ बादर श्याम इवेत नयननमें वरवि आँसुजल ढारे । अरुन प्रकाश पलक दुति | 
दामिनि गर्जन नाम पिप्यारे ॥ चातक दादुर मोर प्रगट जज बसत निरंतर धारे | उघो | 
ए तबते अटके जब इयाम रहे हिततारे ॥ कहिए काहि सुने कत कोऊ या जजके || 
व्यवहारे | तुमहीसों कहिके पछितानी सूर विरहके धारे ॥ २४ ॥ | 

राग केदारो ॥ जोपे कोऊ मधुवनहूं लौं जाइ । पतियां लिखों श्यामसुंदरको कंकन || 
Ba ताहि ॥ नयननीर सारंगरिपु भीजत युगसम रैनि बिहाइ । अब यह भवन भयो || 
पावकसम हरि बिन मोहिं न Gere ॥ पछिली प्रीति कहा भई ऊधो ea वेणु बजाइ । | 
सूरदास प्रभु बेगि मिलहु किन पुनि कहा करोगे आइ ॥ २९॥ | 


राग बिलावल ॥ उधो कोकिल कूजत कानन। तुम हमको उपदेश करतहो भस्म || 
लगाबनं आनन ॥ औरो सोंगी सखी संगे टेरत चढे पषानन। बहुरो आइ पपीहाके | 
प्रिस मदन दहत निज बानन ॥ gaat निपट अहीरि बावरी योग दीजिए जानन | कहा | 
कथन मौसीके आगे जानत नानी नानन॥ तुमतौ gale सिखावन आए मुक्ति होइ | 
निर्वान | सूर मुक्ति केसे पूजति है बा सुरछीके तानन ॥ २६॥ र 


राग सारंग ॥ ऊधो हरिके AR ढंग । जहां न अनंग रस रूप नेहको तहां दई गति 
जो अनंग ॥ आपु विषमता तजि दोउ सम भे बानक ललित त्रिभंग। मानो मरिचि | 
देखि तनु भूली भूपथ सुरभि सुरंग ॥ तजे कुसुम कर कंटक वन भमि नहिं कामो wie | 
कनकबेलि शतदळ सर मंडित इतर लता लवंग ॥ इयामा सदन विसारि भजे पुर 
चंचळ नारि पलंग ॥ ते सुख बहुत बहुत पावहिंगे जे करि हैं अंगसंग | काके होहि जो 


> ` || इहि गोळुलके सूरज मसु श्रीरंग ॥ २७॥ 


rrr 


अपनीते को तुम कहत कहाई ॥ बाहर भीतर ध्यान GOT बिन सुनियत दूरि भलाई! | 


अ mg यह 


eee eI 
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६8 ब्हामस्कन्व- १०. 48 ( ६९९ ) 


राग आसावरी ॥ ऊधो इम दोउ कठिन परी | जो जीवैं तो मुनि जड ज्ञानी तनु तजि 


रूप हरी ॥ गुण गांव तौ शुक सनकादिक धाय लीला फरी | आशा अवधि बिचारी 
॥ हैं तौ धर्म न जजसुंदरी ॥ सखी मंडली सब जो सयानी बिरहा मेम भरी | झोक समुद 


ATA नौका जे मुख सुरली धरी ॥ निशिवासर निरअंकुश अति बड़ मातो मदन करी । 
ढाहत धाम सूर प्रश चितवत गमन करे केसरी ॥ २८ ॥ 

राग केदारो ॥ उधो Bat बात नईसी | प्रेमबानिकी चोट कठिन है लागी होइ कहो 
कत ऐसी ॥ तुमहि बिचारि कहा कहि दीजे आनि कहतरे जेसी | जानै कहा बांझ ब्यावर 
दुख जातक जनहिं पीर हे केसी ॥ हम बावरिन आनि बौरावत कहत न तुम्ह बूझिए 
एसी! सूरदास न्याइ ङुबिजाको सरबसु लेइ हमारो वैसी ॥ २९॥ | 

यशोमति वचन ॥ राग केदारो ॥ ऊधो उदित भई सब दुखकी करनी | जजबेली सब 
सूखन लागौं बात कही नंदघरनी ॥ कमलबदन कुंमिलात सबनके गौवन छाँडी तृणके 
चरनी | सुख संपति ब्रिति गयो सघनकी- लागी अलि अनजलकी झंरनी | देखी चारु 
TEE शीतल बिन द्रशन क्यों मिटती जरनी | सुतसनेह समुझति सु सूर प्रभु फिरि 
फिरि यशुमति परती धरनी ॥ ३० ॥ 

राग सारंग ॥ ऊधो Gora ते बावरी | गोकुळ तजो कूचरी कारण नेह न होति जोरा- 
वरी ॥ Sat बीज Tee तेसो डनिए लोग कहत सब बाबरी । सूरदास प्रभु पारस Wa 
लोहो कनक बराबरी ॥ ३१॥ 


राग गौरी ॥ मधुकर देखो दीनदशा । इतनी बातें तुमसों कहति हैं जो तुम इयाम 


|| सखा ॥ जे कारे ते सचे कुटिल हैं मृतकनके जे हता । तुम बिरहिनी Rega जानत 
|| कही यह गूढ़ कथा ॥ मन वश्च भयो श्रवण सुनि सुरली कुजनि कुंज बसी | अबतौ एक 
॥ न भए सूर प्रभु घर बन लोग हँसी ॥ ३२ ॥ 


राग सारंग ॥ जेसे कियो तुम्हारे प्रस अलि तेसो भयो ततकाळ । ग्रथित सूत धरत 


|| तेहि ग्रीवा जहां धरते बनमाळ ॥ टेरि देत श्रीदामा डुम चढि सरस वचन गोपाल । ते. | 
| अब श्रवण अक्रूर मसुख सब कहत कस कुलात ॥-कोमल नील gles अलकाबलि 
रेखी राजत भाळ | ऐसे शर त्यागे सुन सूरज Hat न्याइ मराल ॥ ३३ ॥ 


राग मलार ॥ विरचि मन बहुरि राचो आई | टूटी जुँरे बहुत जतननि . करितऊ दोष 
नहिं जाइ ॥ कपट हेतुकी प्रीति निरंतर नोथि चोखाई गाइ | दूध फारि जैसे भइ कांजी 
कौन स्वाद करि खाइ ॥ केरा पासि ज्यों a निरंतर हालत. दुख Bong | स्वाति बूंद 
जसे परे फनिकसुख परत विषे दवे जाइ ॥ एती केती Gad: उनकी कहत बनाइ बनाइ । 


|| सूरजदास दिगबर पुरत रजक कहा ब्योसाइ ॥ ३४॥ , bd 
|| wat aa हौ अति बड़भागी। अपरस रहत सनेह तगाते नाईन मन अनुरागी ॥ 
पुरइनि पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी । ज्यों जलमांह तेलकी गागरि बूँदन द 
ताको लागी ॥ प्रीतिनदीमहँ पॉव न बोरचो दृष्टि रूप परागी सूरदास अबला इम |. . 


भोरी TA ज्यों पागी ॥ ३५ ॥ 
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( CO) is ________ ४७ सूरंसागर $. 


रत जजबास ॥ तुमसों प्रेमकथाको कहिबो मनहु काटिबो घास । बहिरो तान स्वाद कहा 


HA हमको अब AT तेरहों मास ॥ ३६ ॥ 


qa Wee ज कट कपळनके जन्मनरस पहचाने । अलि अनुराग उडत मन बोध्यो कही सुनत 


लरे सो सूर बखाने ॥ ३७ ॥ | 


कहत कुलनतैं ॥ तपते राज राजते आगे तुम सव समुझत बांते | सूर इयाम यहि भाँति 
सयाने हमहींको aE साते ॥ ३८॥ 


पितुको ॥ समुझहु नेक श्रवण दे सुनिए प्रगट बखानौं नितको । कूपरत्न घट कहु कयों 
निकसे बिचुयुन बहुतै वितको ॥ पूरणता तो तंबहीं बूडी संग .गए छे. चितको | हमतौ 
खगहि सूर सुनि षटपद्‌ लोक बटाऊ हितको ॥ ३९॥ 


उतारी ॥ फाटक देहे हाटक भागत भोरो निपट सुधारी | घुरहीते खोटो खायो हे लिये 
फिरत शिर भारी ॥ इनके कहे कौन डहकांवे ऐसी कौन अनारी । अपनो दूध छौडिको 


सूरज ग्रशु साहुहि आनि दिखावहु ॥ ४० ॥ 


हैं फिरे आवत। सोई सूर सहाय हमारे वेणु रसाल बजावत ॥ ४१॥ 

राग मलार ॥ मधुकर जानो ज्ञान तिहारो | जाने कहा राजलीलाको अंत अहीर 
विचारो ॥ एक भली इम संबे सयानी एक सयातीसों मनमानो | लाज लए प्रभु आवत 
नाही है जो रहे खिसिआनो ॥ छे आवौ हम कडू न Se मिलि हैं शाण पियारे । ब्याहो 
बीस घरो दश कुबिजा अंत इयाम हमारे ॥ सुन री सखी कहूँ नाहे कहिए माधो आवनः 
दीजे । सूरदास प्रभु आनि मरे जो हाँसी करिकर लीजे । ४२॥ | 

मधुकर तुमही श्याम सखाई । पालांगौं यह दोव बकसियो सन्सुख करत ढिठाई ॥ कौने 
रंक संपदा Real सोबत सपने पाई | धाम धुआको कहो कवनके कवने धाम उठाई ॥ अरु 
| | कनी माला क की माला कर अपने कोने ग्रँथि बनाई । कहि कागजकी तरनी. कीन्हे कौन 
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राग धनाश्री ॥ हमते हारे कब हीन उदास | रास खिलाइ पिआइ अधररस क्यों बिस- | 
जाने गूगो खात मिठास ॥ सुन री सखी बहरे हारे ऐहें वह सुख बढ़े बिलास । सूरदास || 
तेरो डरो न कोई माने । रसकी बात मधुप नीरस सुनि रसिक होइ सो जाने ॥ दादर || 
नहिं काने ॥ सरिता चली मिलन सागरको कूल सबै द्रुम भाने। कायर बके लोमते भांगे | 
हम सब जानत हरिकी Td | तुम; जो कहत 'बो राज्य . करत नहिं जानत हौ कछु | 


काते ॥ मारे कंस सुरन Ge दीनो असुर जरे पिर Ga । उग्रसेन बैठारि सिंहासन लोग || 


राग नट ॥ उधो है तू हरिके हितको । हम निशुण तबहींते जान्यो गुण Fat जब || 


राग काफी ॥ आयो घोष बड़ो व्यापारी | लादि पोषि गुणज्ञान योगकी अजमें आनि 


Ga खारे कूपको वारी ॥ ऊधो जाहु सबेरे ald बेगि गहर जनि लावडु । मुखभागो al | 


` राग धनाश्री ॥ ऊधो योग कहा हे कीजतु | ओढिअत है की डसिअत है किधों कहि- || 
यत किधों पतीजतु ॥ की कछु भरो खेल बनी Galt कीकछु भूषण नीको | हमरे नेंदनं: | 
दन जो कहियत जीवनजीवन जीको । तुम जो कहत हरि निगम निरंतर निगम नेति है || 
रीति | प्रगट रूपकी राशि मनोहर क्यों छाडे परतीति ॥ गाइ चरावन गए घोषते अबहीं | 
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& दशमस्कन्ध-१०. B (७०१ ) 


|| तरचो सर जाई ॥ किन अकाशते तोरि तरेआ आनि धरी घरमाई और कौन अवलन 
|| बरत धारयो योग समाधि लगाई ॥ इहि उर आनि रूपदेखेकी आगि उठे अगिआई । सुन 
ऊधो तुम फिरि फिरि आवत यामें कौन बडाई॥ सूरदास प्रभु अज युवतिनको प्रेम 
कह्यो नहिं जाई ॥ ४३ ॥ 

राग गौरी ॥ मनकी मनही मांझ रही | कहिए जाइ-कौनपै ऊधो नाईन परत कही ॥ 
अवधि अधार ओझ आवनकी तन मन व्यथा सही | चाहति इती गोहारि जितहिते तितः 
हिते धार बही ॥ अब इन योग सँदेशन सुनिसुनि बिरहिनि बिरहदही । सूरदास अब 
धीर धरहिं क्यों मर्यादा न लही ॥ ४४ ॥ 

“राग गौरी ॥ gate दोष ate हम अति बौरी । रूप निरखि en ote दौरी ॥ चित्त 
चोराइ feat मूरति सोरी | सुभग कलेवर कुमकुम खौरी ॥ गुंज माल उर पीत पिछौरी । 
यहिते जो नेकुडडधियौरी ॥ गहत सोइ जो समात अँकौरी | सूरइयामसों कहियो एक 
ठौरी ॥ यह उपदेश Gale ते औरी ॥ ४५ ॥ 

राग नट ॥ श्याम तुम ठगसों प्रीति करी । काटेनाक पछोरे Yea ताते सब सुधरी॥ 
हां ऊधो काहेको आए कौनसी अटक परी । सूरदास मसु तुम्इरे fier बिनु सब 
पाती उघरी ॥ ४६ ॥ 6 

राग सारंग ॥ ऊधो नवतन राज भयो । नए गोपाल नई कुबिजा बनी नौतन नेह 
ठयो ॥ नए सखा जारे यादवकुल अरु TI कंस इयो | नवतननारि नए पुर कीन्हों तिन 
अपनाइ Sat ॥ बिसरे रासबिलास कुंज सब अपनी जाति गयो । सूरदास मसु बहुत 
बटोरी दिनदिन होत नयो ॥ vo ॥ 

अब तुम कापर कपट बनावत। नाहि न कंस कान्ह नाहं गोलको Wad कहां आवती 
जिन मोहन बंसी वारिज करि सुख तन सींचि बढायो | सो पुनि उधोकर कारनको योग 
कुठार पठायो ॥ इतनो तो माबुषही जानें जिनकेहें मतिथोरी। dae far लगाइके 
|| काटत नाहि बहोरी ॥ वे प्रवीन Gat अति नागर जानि परस्पर प्रेम । केसेके पठवत वे 
|| आवत टारनको हित नम ॥ स्वगेहु गए कस अपराधी परयो हमारे खोज | दृश्ति टारि 
|| ध्यानहुते टारत वाऊ सबको चोज ॥ विद्यमान आए जे छल करि तिन अपनो फल 
पायो । ह्यां है हिरदय सूर श्याम प्रभु बनत न स्वांग बनायो ॥ ४८ ॥ 


जो कछु कहो Fal चाहतहो करि निखारो ats | अब मेरे मन ऐसी षटपद aa होउ 


|| सु होऊ ॥ तब कत रास रच्यो बुंदाबन ज्यों ज्ञानीहू तोऊ | लीने योग फिरत युबतिनमें 
बडे सुपथ तुम दोऊ ॥ छुटिगयो-मान परेखो रे. अलि हृदय इतो बहु. जोऊ । सूरदास 
ag mae fad चित चिंतामणि खोऊ ॥ ४९॥ a 
राग नट ॥ कहत कत परदेशीकी बात ॥ मेदिर अरध अवधि बदी हमसों हरिअहार 
चलिजात ॥ शशिरिपु वरष सूररिपु युगवर हररिपु किए फिरे घात । मघ पंचम लेगए || 
श्यामघन ताते जिय अकुलात ॥ नखत वेद ग्रह जोरि अधे करि बनि आगे. सोइ. ara | 


सूरदास AY तुमाह मिलनको कर मांडत तम ee ॥ ५० ॥ 


बलि नियम 
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. अपने स्वारथके सबकोऊ । चुप करि रहो मधुप सुन wie तुम देखे अरु ओऊ ॥ 
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राग मरार ॥ ऊथो जानी न हरि यह बात । बैठे रथपर चढे भोरही हसत मधुपुरी | 
जात ll सुफलकसुत मिलि ढँग ठान्यो दे साधे विषमन घात | जेतक बडे धर्मध्वज नामी || 
संग प्रेम पथ पात ॥ यढुङुलमें दोउ संग सबे कहें तिनके ए उतपात. । एकन इरे माण || 
गोलके यापर योग FASTA ॥ यद्यपि सूर प्रताप इयामको दानव दूरि दुरात। तद्यपि | 


भवन भाव ale रज बिनु खोजो दीपे सात ॥ ५१ ॥ gp Bie ro 
इम अलि केसेके पति आहे वचन तुम्हारे हृदय न आवत क्यॉकरि धीर धराहिं॥ | 
वपु आकार मेष नहिं जाको कौन ठौर मन लागे । हों करिरही कण्ठमे मनिआं नियुण | 
कहा रसहिते काज सूरदास सर्णुण मिलि मोहन रोमरोम सुखराज॥५२॥ | 
राग मार ॥ मधुकर जानतंहै सब कोऊ | HA तुम अरु सखा तिहारे TAA आगरे | 
दोऊ ॥ सुफलकसुत कारे नखशिखते कारे तुम अरु वोऊ । सरबस हरन करत अपने | 
सुख कोउ कितो झुण होऊ ॥ परेम कृपण थोरे वित वपुरी उबरत नाहिंन सोऊ। सूर | 
सनेह करे जो ठुमसों सो पुनि आपु बिगोऊ ॥ ५३ ॥ 
मधुकर तुम TST लोग । कमलकोझ नित रहत निरन्तर हमा सिखावत योग | 
अपने काज फिरत बन अन्तर निमिष नहीं अकुलात | पुहुप गए बहुरौ बलिनके नेक 
निकट नाह जात ॥ तुम चञ्चल अरु चोर सकल अँग बातनको पतिआत | सूर विधाता 
व एइ मधुप सावरे गात ॥ ९४ ॥ 
राग सारंग ॥ मधुप रावरी ये पहिंचानि । बासर समय अनत उठि बेठत पुदुपनकी 
तजि काति ॥ बाटिका बहु विपिन जिनके एक वे कुम्हिलानि | तहां अगणित फूल फूले 
कौन ताके हानि ॥ काम पावक जरत छाती लोन लायो आनि ।. योगपाती हाथ दीनी | 
विष लगायो सानि ॥ शीशकी मणि इरी जाकी कौन जामे बानि । निठुर हौ तुम सूरके || 
प्रभु जज तज्यो यह जानि ॥ ९५ ॥ | 
को कहिंदै हरिसों बात हमारी । यह तौ इम तब ते जियजानी जबते भए मधुप अविः 
। कारी ॥ एके प्रकृति एकई तवगति जे मनसिज असितहि क्यों भावे । प्रगटे नित नव 
' कञ्जमनोइर अजकी सरक करन कत आवि ॥ कुटिल खान चंपक चंचल मति सबहीते जु 
निनारी | ता अळिकी संगति बसि मधुपुरी सूरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥५६॥ 
मधुकर तुम अति चतुर सुजान । जे पहिले मनरँगे श्यामरँंग अब न चै रँग आन॥ 
ए दोउ लोचन विराटके बिधि किये एक समान | भेद चकोर कियो ताइमें विधु प्रीतम 
स्पुभान ॥ बिरहा भेद भयो पालागौं तुम हो पूरणज्ञान । दाहुर जलबिन जिवे पवन 
भख मीन तजे हठिम्रान ॥ वाजिवदन नेन. AR षटपद्‌ कब ERE मधुपान । सूरदास 
गोपिन परतित्ञा gate न योगबिरान ॥ ५७ ॥ pica पक | 
उसो बिरही प्रेम करे । ज्यों बिन पुट पट गइत न रंगको रंगनरसे परै॥ ज्यों धर 
भरे ॥ जयों रण AL सहत झर सन्सुख तौ रबिरिथहि ररे । मूर गोपाल मरेमपथ चलिकारि 


Me ss 


क्यों दुख सुखन डरे ॥ ५८ ॥ 
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|| करु कॅकरी ॥ सुतौ व्याधि हमको ठे आए देखी सुनी न करी । यह तौ सूर ताहि छै 
|| सौंपो जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ 


|| की तो ॥ एक बोलके लीन्हें सोई अपनी खोई देवति । ताते खरी मरत इहि ठाहर वाही 
|| वचनहि सेवत्ति॥ इतनो कह्यो करी धरि राखौ योग-आपने घरको । पेज खैंचि मेटन 
|| आए हौ तनक उजारो खरकोः॥ नंदनंदन छे गए हमारी सब अजकुलकी ऊब । सूर 
॥ शयाम तजि ओरे BR ज्यों खेरेकी दूब ॥ ६१॥ 


|| च्यानकी रीति ॥ नाहि न कडू सयान ज्ञान मह यह इम कैसे माने । कहो कहा गहिए 
|| अनुभवको केसे उरमें आनें ॥ एदी मन इक इक वह मूरति भंगी कीट समाने | सूर शपथ 
|| दे पूछो ऊधो यह अज लोग सयानें ॥ ६२ ॥ 
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राग मलार ॥ मधुकर प्रीति किए पछितानी । हम जानी Cale निबहेगी उन कळु औरे 


|| ठानी ॥ वा मोहनको कौन पतीज बोलत मधुरी बांनी । हमको लिखि लिखि योग coma 
|| आपु करत रजधानी ॥ अब तो सेज सुहाइ न हरिबिन चितवत रौनि बिहानी । जबते 
|| गमन कियो मधुंबनको नेनन वरषेत पानी ॥ कहियो जाइ इयाम सुन्दरको अंतर्गतिकी 
॥ जानी | सूरदास प्रभु मिलिकै fast ताते भई दिवानी ॥ ९९ ॥ 


SAL हारे हारिलकी लकरी | मन क्रम वचन नन्दनन्दन उर यह es करि पकरी ॥ 
गत सोबत स्वभ दिवस निशि कान्ह कान्ह जकरी । सुनत योग लागत हमें ऐसो ज्यों 


राग सारंग ॥ बात हमारी मानौ Stat | आवन कह्यो हुतो हम जीवति ताते उनही 


राग मलार ॥ FAME देखेही परतीति । जो तुम कोटि जतन करि सिखबहु योग 


राग सारंग ॥ हरि हैं राजनीति पढि आए | समुझी बात कहत मधुकरसे समाचार सब 


|| पाए ॥ पहिलेही अति चतुर इते अरु गुरु सब ग्रन्थ दिखाए । बाढी बुद्धि कहत युव- 
॥ तिनको योग संदेश पठाए ॥ आगेहूके.ठोग भलेहो परहित डोलत ae | अब अपने 
॥ मन फेरि ge चलत जो होहिं पराए॥ ते क्यों नीति करें आपुन जिन aka अपथ 
|| छडाए । राजधमे सुनि इहै सूर निहि प्रजा न जाहि सताए ॥ ६३ Il 


बारक मिळत कहा हे होत। इतनेई मान कहा उहि कुबिजा पाए हैं परिपोत | इतनिक 


॥ दूरि भए कछु औरे faa गोकुल गोत। कैसे जियहिं बदन बिनु देखे HRA विरहिनि 


सोत॥ आए योग देन अबलनिको सुरभिकंठ वृष जोत । सूरदास ya तौ पे जीवि 
देखहिं रबिहि gata tt ६४ ॥ 


राग मलार ॥ मधुकर नाईन काज संदेशो | इहि ब्रज कोने योग लिख्यो है कोटि 


जतन उपदेशो ॥ रविके उदय मिलन चकईको शशिके समय Seat । चातक क्यों बन 


बसत TU बधिकहि काज Tat ॥ नगर आहि नागर बिनु सूनो कौन काज बसि 


बेसों। सूर स्वभाव मिटे क्यों कारे फनिकहि काज डससों ॥ ६५ ॥ 


ऊधो इम वह केसे मानें । घूत घौल लम्पट जैसे हरि तेस और न जाने ॥ सुनत 


संदेश अधिक तनु कम्पत जनि कोउ डर तहां आने | जैसे वधिक गवहिते Gea अन्त ||| 
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SSS eee 
धनुहियां ताने ॥ निर्गुण वचन FEE al हमसों ऐसी करटि न काने ॥ सूरदास प्रशुकी | 
हों जानौं और कहें औरे कडु Stet Ul ६६ ॥ ह 
न आक) ॥ उधो अव कहे कही न जाइ। रानी भई कूबरी दासी कापे वरणी । 
जाइ ॥ जोइ जोइ मन्त्र कहत कुविजा है सोइ सोइ लिखत बनाइ | ग अहीर प्रीति | 
दासीसों मिटत न सहज सुभाइ ॥ Bea नहीं गुण अवग्रुण जाको र्क कोटि उपाइ । सूर | 
सुभाइ तजे नहिं कारो कीजे कोटि उपाइ ॥ ६७॥ | | | 

राग मार ॥ बदलेको बदलो छै जाइ । उनकी एक हमारी दोइ दुम बडे जनेओ || 
आहु ॥ तुम अलि जानि अतिहिं भोरे संसारो चाहत दाव | अपनी बेर सुकारिके भागत || 
feu alga चाव ॥ अब तुम साखि seat तहां जाई Seal पछिताइ | सूरदास वह || 


न्याउ FARE इम तुम दोऊ साइ ॥ Re र र 
राग मलार ॥ उधोजी यहि ब्रज विरह बढे । घर बाहर सरिता सर वन उपवन GUE 


द्रमन चढे ॥ दिन अरु. रोने सधूम भवनके दिशिदिशि तिमिर मढे । दग्र करत अति 
प्रचल बलीबळ जीवन अनल Fe ॥ जरि नहिं भई भसम तेही छिन जब हरि वचन रढे। 
q घाते यहि तनु फेरि se ॥ ६९॥ 

Cee ee By a अछुअ न उत्तर आवै समुझि बिचारि रही ॥ पालागों 
तुमही बूझतहों तुम पर बुधि उमही । कैसे शीतल होइ पवन जल fag वियोग दही ॥ 
कुबिजासों पढि तुमहिं पठाए नागर नवल लही । अब जोई पद देहं कृपा करि सोइ हम 
करें सही॥बिछुरत बिरह afa नाह जरी नेनन जल न-वही । अब सुनि झूल सहति सब | 
सरज FOAM Set ॥ ७० ॥ ह क 
* योग मिटि पतिआहू ब्योहारु ॥ मधुवन बसि मधुरिपु सुनु मधुकर छाड अज 
आभारु ॥ घरणीधर कर गिरिधर कर धरिके सुरली धर game | अब लिखि योग 
Seat Vda ब्यापक अंगम अपार ॥ हांसी अरु दुखं सुनहु संखी सुठि श्रवण दशा 
संचार | सूर प्राण तन तज तन याते सुर्मिरि अवधि आधारं ॥ ७१ ॥ 

राग सारंग ॥ मधुकर जो हरि कही सो करो । राजकाज चित दियो सांबरे गोङुल 
क्यों बिसरो ॥ जे जे घोष रहे हम तेहिलौं संतत सेवा कीनी। वारक कबहं उखळ बांधे 
उह बांधि जिय लीनी ॥ जो हमसों कोटि करें अजनायक बहुते राजकुमारी । तौ ए नेद 
कहां fife हैं औ यशुमतिसी महतारी ॥ गोवर्धन कहँ गोपवृन्द सचु कहाँ गोरस सच 
Gat | सूरदास अब सोई करि TI गोकुलहि ऐबो ॥ ७२९॥ . 
राग सोरठ ॥ ऊधो हरि यह कहा विचारी । सदा समीप रहत बृन्दावन करत विहार 
विहारी ॥ एक तौ रंग. रचे कुबिजाके बिसरि. गए सब नारी! कछु इक मन्त्र कियो उन 


| 
। 
| 
| 


क दासी तेहि बिनोद अधिकारी ॥ दिन दश और रहो तुम get देखो दशा बिचारी । माण 
तहे आशा लागे कब आं गिरिधारी ॥ तुम तो कहत योगहे नीको कहो कवन बिधि 
.. || कीजे । हमतन ध्यान नंदनंदनको निरखि निरखि सो.जीजे ॥ सुन्दर इयाम कंठ बेजंती | 


| 


` || माये इङ विराजे । कमल नन मकराकृत कुण्डल देखतही भव भाजे ॥ याते योगन 
|| आवै मनम दूनीके करि राखि। सूरदास स्वामीके आगे निगम पुकारत साखि ॥ ७३ ॥ 


| 
| 
[ee कक 


is 


I RE I कल ॒_॒_॒॒॒__॒___नु॒ नल कब 
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|] नहीं पहिचानत ॥ जे गोपाल Tete अजमेंते चोर दूध दघि खात । ते अब दुखित देखि 
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| .राग बिहागरो ॥ मधुकर बहुरि न कबहुँ मिलें हरि । कमलनयन मिलवेके कारण 
|| अपनो सो जतन रही बहुते करि ॥ जेजे पथिक जात मधुवनंको तेहिसों व्यथा कहति 
|| पॉयन पारि । काहे न प्रगठ करो यड्पतिसों दुसह दोषकी अवधि गई ढरि॥ धीर न 
|| धरत म्रेमव्याकुल मनं लेत उसाँस नीरं लोचन भरि। सूरदास तनु थकित भयो आति इह 
वियोग सायर न सकत तरि ॥ ७४॥ ae | 
राग सारंग ॥ मधुकर अब भयो नेह बिरानी । बाहर हेत हतो कहवावत भीतर काज 
|| सयानी ॥ ज्यों शुकं पिजरमाहँ उचारत ज्यों ज्यों कहत बखानी । छूटतही उडि मिळे 
|| अपुन कुल प्रीति न पल ठहरानी ॥ यद्यपि मन ale तजत मनोहर तद्यपि कपटी जानी। 
सूरदास प्रभु कवन काजको माखी मधु छपटानी ॥ ७९॥ . 
|| राग सोरठ ॥ हरिते भलो सुरपति सीताको । जाके विरह जतन ए कीने सिन्धु कियो 
|| नीताको ॥ लंका जारि सकल रिपु मारे देखतही सुख ताको । दूत हाथ उन लिखि जो 
पठयो ज्ञान कह्यो गीताको ॥ तिनको कहा परेखो कीजे ङुबिजाके मीताको । चढे सेज | 
|| सो तो सुधि बिसरी जो सब सुख चीताको :॥ चढिचढि सेज सातहू सिंधू बिसरी जो | . 
|| चीताको ॥ कारे अति कृपा योग लिखि पठयो देखो डराई ताको । सूरदास we इम 
|| कहा जानें अब लोभी -बनिताको ॥ ७६॥ 
|| - राग नट ॥ ऊधो हम जनाय बिसारी | जबते गमन कियो मथुराको चितवन लोचन 
|| हारी ॥ महाम्रलूय तब काहेको राखी इंद्रंत्रास भवटारी | -छूटत नहीं त्रास इद्येते तब न 
|| मुई अब मारी ॥ अवधि बदी हरि ते सब बीतीं आवन कहि जो सिधारी। सूरदास प्रभु 
|| कबधों मिलेंगे लेगए प्राण हमारी ॥ ७७॥ | 7 
राग मलार ॥ प्रीति उन देखन को उत जानत। तौ यों बात कहत अलि ऐसे न्यथा 


|| जजवासिन निठुर भए ते जात ॥ सूर कुटिलता जे सुनियतंहै लोग पुराणनि गावत । 
|| नखशिखलैं विषरूप बसत पे मधुवन नाम;कहाबत ॥७८॥ 
| तू अलि बात नहीं कहि जानत। निगुण कथा बनाइ कहत नहीं Rus उर 
आनत ॥ प्रफुलित कमल देखि उठि धावत सब कुल संग लिए । और सुमन सौ बंधु | 
याचतहौ फारि न जात हिए ॥ चातक स्वाति बूँद जो गाहक सदा रहत इकरूप | कहा 
जाने ast जल Wa सागर at समङूप ॥ बात कही सजि एसी जासों जाके जिय an 
भावहु | सूर वचन जेसो उपदेझत तेसोही तुम पाव ॥ ७९॥ ` > | 
राग सारंग ॥ कुटिल बिनु और न कोई आवे । तौ अजराज प्रेमकी बातें ताते. ताके. ||, 
हाय पठे ॥ मीति पुरातन समिरे सांबरे सुरति संदेश दीनी। तें अछि कहत औरकी || 
और श्रुति मतिकी उर लीनी ॥ ये हो सखा कहे नहिं मानत गहे योंगकी टेक । ऐसे 
सूर बहुत मधुबनमे कहा दोष हैं एक ll ८० ॥ 5० 8 : ge 
राग धनाश्री ॥ बतिअन सबकोऊ समुझावे । ऐसो कोउ नाईन तम काम न 
|| मिळावे ॥ आयो दूत कपटको वासी निर्गुण ज्ञान बतावे । सखा हमारे श्याग ग जात वतारे Gee bed 


. 


Ses! 
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(७०६) B सूरसागर । की, 


_ भरि न देखावे ॥ ज्ञान ध्यानको ममे न जाने चतुरहि चतुर कहांवे। सूरजदास 

संवे काहूको अपनो हं हित भावे॥ ८१ ॥ । | 
राग मळार ॥ ऊधो क्यों विसरत वह नेह । हमरे. हृदय आनि नैंदनंदन रचि रचि || 
कीन्हे गेह ॥ एक दिवस गई गाइ दुहावन तहां जो वरषो मेह । लिये वोढाय कामरी | 
मोहन निज कारे मान्यो देह ॥ अब हमको लिखिलिखि पठवत हैं योगयुक्ति तुम लेह । || 
सूरदास बिरही क्यों जीवे कौन सयानप येहु ॥ ८२ ॥ | 
ऊधो नेंदकों गोपाळ गिरधर गयो तृण ज्यों तोर । मीन जलकी प्रीति कीनी नाह | 
निबही और | अबकि जब हम दरश पावैं देहि लाखकरोर | हरिसो हीरा खोईके ai रहि 
समुद्र Za ll ऊधो हमारो कछ दोष नाही वै प्रु निपट कठोर। हों जपो तुम नाम 
fafa दिन जैसे चंद्रचकोर ॥ इम दासी विनमोलकी ऊधो ज्यों गुडीवश डोर। सरको || 
प्रभु द्रश दीजे नहीं मनसा और ॥ ८३॥ 

राग सोरठ ॥ ऊधो AR कान्ह AT) जबते यह अज छौँडि मधुपुरी झुबिजाधाम गए ॥ 
के वह प्रीति रीति गोकुल बसि दुख सुख प्रीति निवाहत | अब इह करत वियोग देह || 
दुम सुनत काम दव डाइत ॥ जहां स्वार्थ हरिगुण सौवरो निर्ण कपट सुनावत । सूर || 
सुमिरि जजनाथ आपने कत न परेखो आवत ॥ ८४॥ 

राग मारू ॥ ऊधो जो तुम इमहिं बतायो | सो हम निपट कठिनई करिकरि वा मनको | 
ससुझायो ॥ योग याचना जबहिं अगह गहि तबही हे सो ल्यायो। भटक परचो Teas 
खग sat फिरि हरिहीपे आयो ॥ अबके तौ सोई उपदेशो जेहि जिय जाइ जिआयो। 
वारक मिलें सूरके प्रभु तौ करों आपनो भायो॥ ८५ ॥ 

॥राग धनाश्री ॥ ऊधो मन मानेकी बात | दाख stent छाँडि अमृतफल विषकीरा 
विष खात ॥ जो चकोरको देइ कपूर कोउ तजि अंगार अधात । मधुप करत घर कोरे 
काठमें बँधत कमलके पात ॥ ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपकसों लपटात । सूरदास 
जाको मन जासों सोई ताहि Geta ॥ ८६॥ 


AMT सोरठ ॥ बातें कहत सयाने कीसी । कपट तिहारे प्रगट देखिअत ज्यों जल नाए 
सीसी ॥ हौंतो कहति तिहारे हितकी एतेमों कत भरमति । होंहू मया तिहारे हितकी कछु 
व्यौरोसो मरमति ॥ छाइ बसाइ गए सुफलकसुत नेकहु लागी बारन। सूर कृपा करि 
आए KA तापर लागे टारन॥ ८७ ॥ 


राग विलावळ ॥ ऊधो हम ऐसे गोपाल बिनु । सबही ये जैसे इरुओ तनु ॥ aaa 
गनत जाइ यहि विधि दिनु । युग निशि होत इमहि एको छिनु॥ कहियो सूर संदेश 
इयाम तिनु | जिनि राखी प्रभु पोच बचन ऋतु ॥ इरिकित भये अजके चोर। तुम्हरे 
मधुप वियोग उनके मदनकी झकझोर ॥ ८८ ॥ 


|| इक कमळपर A TAY एक कमलपर शशिरिपु जोर । दोउ कमल एक कमल 


ऊपर जगी एकटक भोर। एक सखी मिलि हँसति पूछत खैंचि करकी कोर । तज सुवाइ 


| सु भखत नाहिं निरखि उनकी और ॥ बिरस रासनि सुरति करिकरि जन बहु 

| | रवि हु जल तोर । 
|| तीन त्रिवली मनो सरिता मिली सागर छोर ॥ षट कंध अधरनि माल ऊपर अजयारिपुकी 
| घोर | सूर-अबलनि मरत ज्याबो मिलो नंदकिशोर ॥ ८९॥ 


|| स्यामता सेतु ॥ मोहन मणिनिडार मोलीते करि आए सुखप्रीति। अतिशठ Gs बसीठ 
| श्यामको हमें सुनावत गीति ॥ जो कारिखतनु मेटो चाहत तो कमलवदन तनु चाहि। 
|| सूर गोपाल सुधारसमें मिलि आवन संग समाहि ॥ ९० ॥ 


| हृदयगात ॥ ऐसे बघिक सृगन मारनको माथे बांधे पात | सुंदर इयाम नाद बंसीके Set 


|| जाने क्यों पूँछे कुशलात ॥ ९१॥ 


|| गोकुछ आवहिं ॥ जिन नैन मोहन सुख Peet निशिदिन रूप बिचारयो । ते नैना 
|| जो रहत सूने ग्रह मीति न हृदय बिदारचो॥ जेहि ag आसन शयन संग सुख इरि 
|| समीप रुचि मानी | जिहि तनु बिरह न हुटत सुमिरि' गुण नेकड ब्यथा नजानी ॥ जिनि 
| श्रबणन सुनि बचन मनोहर सुरली कल सुख बाजति | तिन श्रवणन हरि gaa मधुपुरी 
|| देत संदेशन लाजति ॥ अतिप्रचंड यह अंड महाभट जाहि संबे जग जानत | सो मदहीन 
|| ae बको कोपि धनुष सर तानत ॥ सर सौरभ शशि अनिल त्रिविध go वैसिय 
|| मकृति निबाहत | विषम विरह निज जाने मा्निमिति तौ या तनुहि न दाहत ॥ बन 
|| Pere अजबास रास रस देखि देखि दुख पावत । सूरदास agit वियोग गाति कुकवि 
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& ददामस्कन्थ-१०. B (७०७ ) 
०“... 


राग सारंग ॥ मधुकर तोहि कौनसों हेतु । जोपे चढत रंगतो ऊपर त्यों पै होव 


राग सहो ॥ ऊधो सुनो वृथा Agata पारधी मारि माल क्यों काढे हे उरझी 


काम शर घात | यह तौ पीर बिरहिनी जाने बहुत जिये दिनसात | सूर अबे न आपने 


ह 


राग नट ॥ जोपे मोहिं कृष्ण जिय भावर्हि। तो सुन मधुप यशोदानंदन अबहीं 


निलज है गावत ॥ ९२ ॥ 


राग घनाश्री ॥ अब हरि औरहि रंग राचे। तुम सम सखा इयामसुदरके परम 
सयानप काचे ॥ बालापनते निकट रहतहो सुन्यो न एक पखानो। जैसे बास बसते 
कोऊ तेसो हो तुम सयानो ॥ अरु अपने मुख तुम जु कहतहो प्रस सबही भरिपूर | 
आवागमन करतही कापे को लागत को दूर ॥ अरु उपमा पटतर छे दीजे ते सब उनहिन 
लायक । जोपे अलख रह्यो चाहत तौ बादि भए अजनायक ॥ अरु जो जतन करहुगे 
हमको ते सब हमहिं ASH । सूर सुमनसा तब सुख माने कमळनैन सुख देखें ॥९३॥ 

राग मलार ॥ हरिबिनु जान लगे दिनही दिन । कैसेके TS प्राण फान्ह बिन ॥ 
करत जतन कतहि छिनही छिन । सिंह कैसे जीभ धरे हरे तृण ॥ जो पे नाही मानत 
प्रभु वचन ऋन । तौ का कहिए सूर श्याम सिन॥ ९४॥ 

अब कोउ ऐसी बात कहो । छोंडइ सकुच मिलहु नॅननन्दन हितकरे दुखन दहो॥ 
तुम प्रभु समाधानके कारण पठए कहन संदेश । अधिक आय आरति उपजाई मेरु 
विरह कलेश ॥ इक तुम निकट रहत उनके अरु जानत सकल सुभाइ। सोई करहु प्रगट 
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(७०८) क (02) क सक 


area जेहि वेगि AS यदुराइ ॥ हम किंकरी ता बश कीनी मृदुहास | 
सू बिसरतंहै नख शिख अंग प्रकास र 
DN ज्यो अनुदिन या मन मेरे । जो कोउ कोटि जतन क्रो Fas 
फिरत नहीं मति फेरे ॥ जांदिनते यशुदा We जनमें सुन्दर यडुराई। तादिनत वा दरश || 
परस बिनु और न कछ सुहाई ॥ क्रीडत हँसत कृपा अवलोकत छिन समान दिन जाते । | 
परमंठ्सि सबही अँग होती लोचन पे न अघाते ॥ जागत सोबत TACT श्याम घन सुन्दर | 
ag अति भावे । सु कहि सूर ता कमलनयन बिन बतान क्यों asta ॥९६॥ | 
ऐसी नियत हृदये मॉह। याहीमें सच बात बूझबी चतुर शिरोमणि. नाह ॥ आवन | 
कह्यो बहुत दिन लायो करी पाछिली गाइ । इमहि छोंडि कुबिजहि मन दीनों मेटि वेदकी | 
राह ॥ एते पर रिखि योग पठावत सिद्ध बतावत थाइ। सूर इयाम अब AT किन 
आवहु दिनदश मानइ साह ॥ ९७ Il | | । 
af डर बहुरि न गोल आए । सुन री सखी हमारी करनी समुशि मधुपुरी छाए ॥ 
आधीरातकों उडि बालक सब मोहिं जगो हे आइ । बिन पलव बन बहुरि पठेई मोहि | 
चराबन गाइ॥ सूने भवन जाइ रोकत हो अथ चोरत नवनीत | पकारे यशोदा पे ल 
SE नाचु mag गीत ॥ जानो मोहिं बहुरो बॉधेगी केतव बचन सुनाइ। बे इख सुमिरि 
सूर मनही मन बहुरि सहै को जाइ ॥ ९८॥ | 
ऊधो वेदवचन प्रमान । कमळ सुख पर नैन खञ्जन निरखि है. को आन ॥ श्रीनिकेत | 
समेत सब सुख रूप प्रगट निधान। अधरसुधा पिआइ बिछुरें पठे दीनो ज्ञान ॥ ए नहीं || 
हैं ame केशव Ue हिए समान | निकरि क्यों न गोपाल योलत दुखिनके दुख जान ॥ || 
रूप रेख न देखिए तहां मूठ सुमिरि yor । इनहि दंड अडारि हरि गुण योगजान || 
बखान ॥ बीतराग सुज्ञान योगिन भक्त जनन निवास | निगमबाणी मेटि कहि क्यों सके || 
सूरजदास ॥ ९९ ॥ र 
आवन आवन कहि गए पे ऊधो अजहूं नहि आए । इतनी दूरि गोपाल सँदेशन 
मधुबन दये पठाये ॥ चलत चिते मुसकाइके मृदु वचन सुनाए। तेही ठगमोदक भए 
|| मनधीर न होरे तन छूछो छिटकाए ॥ जगमोहन यदुनाथके गुण जानिहु पाए। मनइ सूर 
यहि लाजते घनश्याम सुंदर बर बहुरि न चरण देखाए ॥ ३४००॥ | 
नाधो मन मयाद्‌ तजी । ज्यों गजमत्त जानि हरि तुमसों बात बिचारि सजी॥ माथ | 
नहीं महाबत सतगुरु अंकुश ध्यान कर टूटो । धावत अध अवनी आतुर तजि सोंकर | 
सण सु छूटो ॥ इहै यूथ संग लए विहरत त्रिया कानन माहि । कोष सोच जलसों 
रतिमानी कामभक्ष हित जाहि ॥ अयुत अधार नहीं कळु Taga भ्रम गहि गुहा रहे। 
सूर इयामके हरि करुणामय कवनंहि विरदु गेहे॥ १॥ `: सकर 
॥ राग नट ॥ सखी री पुरवनिता हम जानी । याहीते अनुमान करतहैं षटपदसे अगवानी ॥ 
' || अब तौ राज तहा सुनियत है कुबिजासी पटरानी । प्रथम ग्वाल गाइन सँग रहते भए 
+ | छॉडके दानी ॥ अथनीशा अजनारि संगंलै बन बंसी. लीला ठानी। मन इरलियो 
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: || निरखि भरिजात अंग छित्रु ॥ जो ऊजर खेरेके देवन को पूजे को माने । तो हम बिनु 
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| > a 
|| बजाइ बॉसुरी अब होइ बेठे ज्ञानी ॥ महामछ मारत मनमोहन नाही समता आनी । सूर 
|| दास ए कळपत नेना कहे कोन अब बानी ॥ २॥ | 
|| राग बिलाबल ॥ जिन कोई वशपरो बरिआए । सरबस दियो आपनो उनको तऊ न 
॥ कू कान्हके भाए ॥ सहज समाधि रहत योगी sat Bal जटा विभू[त लगाए। राज करो 
|| यह दान तिहारो जौपे देइ बहुत हरि ध्याए॥ ना जानों अब भलो ae उधो नाचे 
॥ गाए । सूरदास मसु दरशन कारण मानो. फिरत धतूरा खाए॥ ३॥ 
॥ राग मलार ॥ जो पे कोउ बिरहिनको दुख जाने | तो तजि सगुण सावरी ah कत 
|| उपदेश ज्ञाने ॥ कुमुद चकोर सुदित विधु निरखत कहा करे ले wan चातक सदा 
स्वातिको सेवक दुखित होत बिनपाने ॥ भवर कुरंग काक कोयलको कविजन. कपट 
बखानें | सूरदास जो सरवस दीजे कारे Hale न मानें ॥ ४ ॥ . 
, राग मलार ॥ इयाम बिजु क्यों जीवें avail | इहि घट प्राण रहत क्यों ऊधो बिह॒रे 
कुजबिछासी ॥ कुबिजा बर पायो मोइनसो मनो तप कियो कासी | सूर श्यामको ze 
Wal इक दुख दूजी हाँसी ॥ ५ ॥ 

राग गौरी ॥ उधो केसे जीवे कमरनैन बिनु। तबतौ पटक लगत दुखपाबत अब जो 


See 


|| गोपाळ भए ऊधो कठिन प्रीति को जाने ॥ हुमते होइ करो सो Gal इम अदला बल- 
|| हीन । सूर बदन देखे हम जीवें ज्यों जलभीतर मीन ॥ ६॥ 
|| राग धनाश्री ॥ लरिकाईको प्रेम कहो अहि कैसे छूटत। कहा करौ अजनाथ चरित 
|| अंतगोति Bea ॥ वृह चितवन वह चाल मनोहर वह सुसुक्यानि जो मंद ध्वनि गाइन। 
|| नटवर भेष नंदनेदनको वह विनोद जोबनको आवन ॥ चरणकमलकी सौंह करतहीं इह 
| संदेश मो'हें'विषसों लावत | सूरदास मोहि पलक न्‌ बिसरत मोहन मूरति सोबत जागत॥७॥ 
|| ` उद्धव वचन ॥ राग धनाश्री ॥ यह उपदेश कह्यो है माधो । करि बिचार . सन्मुख है 
|| साधो ॥ इंगला पिंगला सुषमना नारी ॥ सून्यो सहजमें Tale सुरारी ॥ जह्मभाव करि 
मैं सब देखो | अलख निरंजन ही को लेखो ॥ पद्मासन इक मन चित ल्यावो | नैन 
|| मूँदि अंतगेति ध्यावो ॥ हृदयकमलमें ज्योति प्रकाशी । सो अच्युत अविगति अविनाशी॥ 
|| याहिम्रकार विषम तम तरिथे। योगपंथ क्रम २ अनुसरिए | दुसह संदेश Gad अज- 
बाला । मुरछि परी धरणी बेहाला ॥ अरे मधुप Swe अनिआई। यह सन्देश कत कहें 
कन्हाई ॥ नन्दभवनमें सदा विराज | नटवर भेष सदा इरि राजे ॥ रासबिलास बरें बृन्दा 
वन । बिच गोपी बिच कान्ह इयामधन । अछि आयो हे योग सिखावन । देखि प्रीति 
|| लागे शिर नावन ॥ भवँरगीत जो रिन दिन गावे । अझानन्द परमपद पावे ॥ सूर योगकी || 
कथा बहाई | शुद्ध भक्ति गोपी जन पाई ॥ सांचो मतो जो जिहि बिधि धावे । तेसो भाव | 
हरि हिय भरि पावै ॥ ८ ॥ ट aie ee 
अथ गोपी वचन ॥ राग धनाश्री ॥ इहां हरिजी बहु क्रीडा करी सो तो चितते जात न || | 
टरी ॥ इहां पय पीवत बकी संहारी | शकट तृणावते get हरि मारी ॥ वत्सासुरको, इहां | | 
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| निपात्यो । बका अघा इहां हरिजी घात्यो ॥ eat मारचो धेनुको इहां । देखो उधो | 
हत्यो प्रलंब जहां । इहेति ब्रह्म हमको गयो हरि । और किए हरि लगी न पठक | 
|| घरि॥ ते सब राखे संपति नरहरि। तब इहां अया आय अस्तुति करि॥ इहां हरि | 
काली st निकास्यो | VAT जरावन अनल सो नास्यो॥ वख हमारे हरे जु इहा हार । | 
कहांटगि कहिए जे कौतुक करि ॥ हरि हलधर इहां भोजन किए । बिप्रतियंनको अति । 
सुख दिए ॥ get गोवर्धन कर हरि धारो । मेघ वारिते हमें निवारयो ॥ शरद निशाम || 
रास रच्यो इद्दां। सो सुख हमपे बरण्यो जात कहां ॥ वृषभ असुरको zai संहारयो । इम | 
अरु केशी इहां पछारयो ॥ इह. हरि खेळत आखि झुचाई। कहांलगि बरनें हारे लीला || 
गाई ॥ सुनि सुनि ऊधो प्रेम मगन भयो । लोटत धर पर ज्ञान गर्वे गयो ॥ निरखत ब्रज | 
भूमि अतिसुख पावे | सूर प्रभूको पुनिपुनि गावे ॥ ९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ ऊधो जो करि कृपा पाउँ धरत हरि तौ में तुमहिं जनावों । मौन गह 
तुम बैठिरह हीं सुरली शब्द सुनावों ॥ अबहि सिधारे बन गोचारन हौं बैठी यश गावो । | 
निश्चि आगम श्रीदामाके संग नाचत प्रभुहि देखावों ॥ को जाने दुबिधा _संकोचमें तुम | 
डर निकट न आवें | तब इह दर्दर बढे पुनि दारुण सखियन प्राण छोडावे | छिन न रहे | 
नंदलाल इहां बिनु जो कोउ कोटि सिखांवे । सूरदास ज्यों मनते मनसा अनत कहूँ || 
नहिं धावे ॥ १० ॥ | | 
पुनि उद्धव वचन ॥ राग सारंग ॥ मैं अजबासिनकी बलिहारी । जिनके संग सदा हैं || 
कीडत श्रीगोबद्धन धारी ॥ किनहूके घर माखन चोरत Page सँग दानी । किनहूंके | 
संग धेनु चरावत हरिकी अकथ कहानी ॥ Page सँग यसुनाके तट बंसी टेर सुनावत | || 
सूरदास बलि बलि चरणनकी इह सुख मोहिं नित भावत ॥ ११॥ | 
राग पारंग ॥ हों इहि मोरनकी बलिहारी। बलिहारी वा बॉसवंशकी बेसीसी सुकुमारी॥ || 
सदा रहतहे करज इयामके ATE होत न न्यारी ॥ बलिहारी वा कुंजजातकी उपजी जगत || 
उजियारी । सदा रहत हृदये मोहनके कबहूँ टरत न टारी ॥ बलिहारी कुल शेल सर्वे | 
विधि कहत करिंदि हुलारी | निशि दिन sre अंग आठी गण आपएुनहूं मई कारी॥ | 
बलिहो darts भूमिहि सो तो भागकि सारी । सूरदास sa नांगे पॉयन दिनप्रति | 
गेया चारी ॥ १२॥ । 
अथ गोपी वचनं ॥ राग मारू ॥ अलि तुम जाइ किरि वाहि देशं। चीर फारि करिहीं | 
भगौ हों शिखनि शिखि लवलेश ॥ भाल लोचन चन्द्र चमकनि कठिन Fale सेष। नाद | 
मुद्रा विभूति भारो कसें रावर भेष । वहां जाइ सदेश कहियो जटा धारं केश । कौन | 
॥ कारण नाथ छोडी सूर इहै अदेश ॥ १३॥ ad 
|| राग मळार ॥ हमपर हेतु किए रहिबो। वा बजको व्यवहार सखा तुम हारसों सब | 
कहिबो ॥ देखे जात अपनी इन अंखियन या तनको दहिंबो । बरनों कहा कथा या | 
'तनुकी हिरदैको सहिबो ॥ तब न कियो प्रहार प्राणनिको फिरि फिरि क्यों चहियो। अब | 
न देह जरिजाइ सूर इन नेननको बहिबो ॥ १४ ॥ . 
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अपने जिय सुरति किए रहिबो । उधो हरिसों इहै बीनती समो पाइ कहिबो ॥ घोष 


|| बसतकी चूक हमारी कळू न चित गहिबो । परमदीन यदुनाथ गुण विचारि सहितो ॥ 
|| अबकी बेर दयाछ द्रश है दुखकी राशि दहिबो | सूर श्याम हम कईं कहाँ लग वचन 


लाज बहिबो ॥ १९ ॥ 
राग कल्याण ॥ यदुपतिको सन्देश सखीरी केसेके कहो | बिनहीँ कहे आपनेहि मनमें 


FAST शूळ Tel ॥ जो कछु बात बनाऊं चितमें रचि पचि सोचि रहीं । सुख आनत 


ऊधो तन चितवत नवहु बिचार बहों ॥ सो कछु सीख देइ मोहिं सजनी जाते धीर TET 
सूरदास प्रसुके सेवकछों बिनती करि निबहों ॥ १६ ॥ 

राग बिलावल ॥ करकंकनते सुज टाड भई ॥ मधुबन चलत इयाम मनमोहन आवन 
अवधि जु निकट दूई ॥ जो अति पंथ मनावत शकर निशि वासर मो गनत गई । पाती 
लिखत बिरह तनु व्याकुल कागर ह्वै गयो नीर मई ॥ SA सुखके वचनन कहियो इरिकी 
नितमति झूल नई । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशकों विरह वियोगिनि विकल भई ॥ १७ 

राग कल्याण ॥ कहियो सुख Gea Tae दीजे पाती समय पाइ अज बात चलाई 
सुखही मॉझ सुहाती ॥.हम प्रतीत करि सरवस अरप्यो गन्यो नहीं दिनराती। नेद्नन्दन 
यह जुग तन होई SY रहे मनु थाती ॥ जो तब साधि दीज तौ कोऊ तो अब कत पछ- 


|| ताती | सूरदास प्रभु मुकुर जानती तौ सँग लीन्हें जाती ॥ १८॥ 


राग धनाश्री ॥ ऊधो नंदनंदनसों इतनी कहि नंदनंदनसों इतनी Beal | यद्यपि जज अनाथ करि eal 


|| तदपि सुरति चित किये रहियो ॥ तिनकी तोर करहु जिनि हमसों एक सिवकी लाजनि 
|| बहिबो । गुण अवगुणन देखि नाहे कीजतु दासन दासकी इतनी सहियो ॥ तुम बिन 
|| माण त्याग हम करि हैं यह अवलंब न सुपने लहियो । सूरदास प्रभु छिखिदे wat 
|| कहां योग कहाँ पियनन्द्हियो ॥ १९॥ 


राग नट ॥ ऊधो इतनी जाइ कहो । संबे विरहिनी पॉइटगाति हैं मथुरा कान्ह रहो ॥ 
भूलिइ जिनि आवहिं यहि गोङुल aa रेनि ज्यों चन्द्‌ । सुन्दर वदन श्याम कोमल्तनु 
क्यों सहि हैं Aang ॥ मधुकर मोर बळ पिक चातक वन उपवन चढि बोलत | wag 
सिंहकी गज सुनत गो वत्स दुखित तनु डोलत ॥ आसन भये अनल बिष अहि सम 
भूषण विविध विहार । जित जित फिरत दुसह द्रुम दुम प्रति धनुष धरे मनु मार ॥ तुमहो 
संत सदा उपकारी जानतह सब रीति | सूरदास अजनाथ बचे तौ ज्यों नाहि 
आवै ईति ॥ २०॥ ` = 

राग मार ॥ मधुकर इतनी कहियहु जाइ । अति कृश गात भई ए तुम fag परम- 
दुखारी गाइ ॥ जलसमूह बरषति दोउ आंखें हुँकति लीने नाउ । जहां तहां गोदोहन 
कीनो Galt सोई ठाउँ ॥ परति पछार खाइ Bad छिन अति आतुर है दीन । mag 
सूर काहि डारी है वारिमध्यते मीन ॥ २१॥ “ 


राग नट ॥ तुम fag हम अनाथ देल मद गी सि क कन | । इतनो संदेशो कहियो ऊधों कमलनेन | 
हमसों बिछुरे भूख नौद सब नासी | fee विकल ses न | 


fag त्रासी ॥ जादिनते तुम 
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परत तनु ज्यों जल मीन निकासी ॥ गोपी vate बाल वृन्दावन खग मृग फिरत उदासी | || 
सबई प्राण तज्यो चाहत हैं को करवत को कासी ॥ अंचल जोरे करत बीनती मिलिबेको || 
सब कासी । हमरो प्राण घात है निबरे तुम्हरे जाने हॉसी ॥ मधुकर कुसुम न तजत 
_ री छाडि सकळ अविनाशी । सूर इयाम बिन यह बन. सूनो शशि fag || 
Ua निरासी ॥ २२ ॥ || 

राग धनाश्री ॥ सबे करति Agent ऊधो कहियो हो जेसे गोकुल आवे | दिन दश रहे || 
सुभली कीन्ही अब जनि गहरु Sais ॥ नहिंन सोहांत कळू हरि तुम बिडु कानन भवन || 
न भावे । बेलु विकल सो चरत नही. तृण वछा न , पीवन धांवे ॥ देखत अपनी आँखि || 
तुमहिं तन और कहा बात न समुझांवें । सूरदास मसु कठिन हीन तन कत अब वे | 
ब्रजनाथ Hela ॥ २३ ॥ 

राग गोरी ॥ ऊधो हारि वेगहि. देहु पठाइ । नंदनंदन दरशन fag रटि मरी ब्रज अङु- 
॥ लाइ ॥ मातु यशुमति सहित ब्रजपति परे धरणि aang | अतिबिकल तनु प्राण त्यागत 
केरे कछु गति आइ ॥ सकल सुरभी यूथ दिनग्रति रुदति पुर fea धाइ | जहां जहँँ दुहि 
बनं चराई मरति तहां बिललाइ । परमप्यारी शरद राधिका लई ग्रह दुख HE | तजत || 
चक्र न वक्र चख बिनु करे कोटि उपाइ ॥ योगपद छे देहु योगिहि हर्माह योग मिलाइ । | 
मधुप बिळुरे वारि मीनहि अनत कहां सोहाइ ॥ आजु ae बिधि श्याम आंवें कहो तेहि 
विधि जाइ । सूरदास विरह जज जन जरत BE बुझाइ ॥ २४॥ . | 
| राग नेतश्री ॥ अलि मलीन बृषभानुङुमारी | हरि श्रमजल अंतर तनु भीज ता लालच || 
| न धुआवत सारी ॥ अधोमुख रहति ऊरध ale चितवाति ज्यों गथहारे थकित जूथ आरी | | 
| हट चिइर वदन Shear sal नलिनी हिमकरकी मारी ॥ हारे सँदेश सुनि सहज मृतक | 
भइ एक विरंहिनि दूज अलिजारी | सूर श्याम बिन यों जीवति हैं जजवनिता सब || 
इयाम दुलारी ॥ २५ ॥ । 
| राग सारंग ॥ ऊधो देखही जज जात । जाइ कहियो श्यामसों यों विरहके उतपात ॥ | 
| नेन कछू न सूझई अरू श्रवण कछु न सोहात | श्याम बिन सब ब्रजहि सूनो दुसह सर 
' बन घात ॥ आइवो तो आइधौं इरि बहुरि शरीर समात । सूर प्रभु पछिताइगे तुम 
| अंतहू गए गात ॥ २६॥ . 

राग मलार ॥ हरिजीसों कहियो हो जेते गोकुल arate! दिन दश रहे भली कीनी 
वहां अब जिनि गहर लगावहिं ॥ नाहिन कछ सुहात तुमहिं fag कानन भवन न भावहिँ। 
|| बाळ बिलख सुख गौ न चरति तृण बछ पय पियन न धावहि॥ देखत अपनी अखिअन 
{oat इम कहि कहा जनावहिं | सूर इयाम fag तपत रेनि दिन मिले भलेहि 
az Wale ॥ २७ ॥ 


' || राग बिहागरों ॥ ऊधो तुमहिं इयामकी सैंहै । सुख देखत कहियो तुमसों जित तित 
| | लगी मदनकी दैंहै ॥ जो मन योग Gala आराधे सो मन तो सबको उनपे है | 
` || जैसे बसन तजत हैं पंगन सो गति काग्ह करी हमको हे ॥ हम बावरी 
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| 3 न चलि जान्यो sat गज चलत आपनी गोह | सूरदास कपटी चित माधो. कुबिजा 
|| मिलि कपटीकी खोंहे ॥ २८॥ 


|| राग केदारो ॥ ऊधो एक मेरी बात। बूझियो हरवाइ.इरिसों प्रथम कहि ङुंशलात ॥ 
|| ठम जो इह उपदेश पठयो आनि यो मन ज्ञान | सत्यहू सब बचन झूंठो मानिये मनन्यान॥ 
|| और ast कहि दूसरोहू सुन्यो कहा. बलवीर । जाहि बरजन इहां पटयो कारे हमारी 
|| पीर ॥ आपु जबते गये मथुरा कहत तुमसों लोग । सहजही ता दिदसते हम भूल्य़ो 
|| भय भोग ॥ प्रगट पति पितु मात प्रभु जन प्राण तुम आवीन । ज्यों चकोरहिं सँग 
|| चकोरी चित्त चन्दहि लीन ॥ रूप रसन सुगन्ध परसन रुचि न इंद्रिन आन.। होति ala 
|| न ताहि विषकी कियो जिन मधुपान ॥ द्वेगयो मन आपुही सब गिनत gana ईश | 
|| ज्ञानकी अज्ञान ऊधो. ठणतोरि दीजे शीश । बहुत कहा कहि केशोराइ परम प्रवीन । सूर 
|| सुमत न wise जहां जिवत जल बिन मीन ॥ २९॥ - 

|| राग सारंग ॥ मधुकर कहियो सुचित Geel | समे पाइ ससुझाइ इयामसों इम जिय 
|| बहुत अंदेशो॥ एक बार रसरास हमारे मुरली मन जो Rall तब उन बेणु बजाइ 
|| बोलाई अब निशुंण उपदेसो ॥ और बार उनि योग जुगतिको भेद न कहो परेसो । तब 
|| पतिव्रत तुम करन कहत अब उसरो ज्ञान ASAT ॥ और कहाँलौं हम कहें TA अबळन 
|| को दुख ऐसो। सूरदास इनपर ea मरियतु कुबिजा केशव कैसो ॥-३० ॥ 

|| पुनः उधोवचन ॥ राग नट ॥ अब अति चकितवन्त मन मरो । आयो हों निगुण उप” 
|| देशन भयो सग्रुनको चेरो ॥ में कछु ज्ञान कह्यो गीताको तुमहिं न परहो नेरो। अति 
|| अज्ञान जानिके अपनो दूत भयो उनके रो ॥ निजजन जानि इरि इहां पठायो दीनों बोझ 
|| घनेरो। सूर मधुप उडि चले मधुपुरी बोरि योगको बेरो ॥ ३१॥ 


गोपीवचन ॥ राग केदारो ॥ ऊधो तिहारे मैं चरणन लागो वारक यहि अज करियो 
विभावरी | निश्चि न नींद आवे दिवस न भोजन भावे चिववत मग भई चष्ट झाबरी ॥ 
|| एक इयाम बिनु कळू न {भावे रटत फिरत जेसे बकत बावरी । या वृंदावन सघन 
|| शयाम बिन तहां यमुना बहे सुभग सांवरी ॥ लाज न होति se चलिजाती चलि न सकति 

आवे बिरह तावरी । सूरदास प्रभु आनि मिलाबहु उधो कीरति होइ रावरी ॥ ३२॥ | 
|| अथ यशोमति संदेश उद्धवप्रति ॥ राग धनाश्री ॥ ऊधो तिहारे पाँ: छागतिहों कहियो 
इयामसों इतनी बात। इतनी दूर बसत क्यों बिसरे अपनी जननी तात॥जादिनते मधुपुरी 
सिधारे श्याम मनोहर गात । तादिनते मेरे नेन पंपीहा दरश प्यास अङुलात॥ जहाँ 
खेलनको SIT तुम्हारे नंद देखि सुर्षात। जो कबहु उउिजात खरिकलों गाइ दुह्ावन 
प्रात ॥ दुहत देखि औरनके लरिका प्राण निकसि नाहे जात | सूरदास बइुरो कब देखो 
कोमल कर दूधि खात ॥ ३३ ॥ | 


|| राग मलार ॥ तब तुम मेरे काहेको आए । मथुरा क्यों न रहे यदुनंदन जोपे कान्ह 
देवकी जाए ॥ दूष दही काहेको चोरयो काहेको बन गाइ चराए। अघ अरिष्ट काली वभ 
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: काढ्यो विष जलते सब सखा. जिआए । सूरदास छोगनके भोरये काहे कान्ह अब || 
होत पराए ॥ ३४ ॥ I vl 

राग सोरठ ॥ ऊधो हम ऐसे नहिं जानी । सुतके हेत मम नहिं पायो मंगदे ANAT || 
पानी ॥ निशिवासर छातीसों लाई बालकलीला. गाई। ऐसे कबहूं भाग RA बहुरो गोद || 
रेलाई ॥ को अब ग्वाल सखा सँग MS सांझ समे अज आवे । को अब चोरिचोरि दधि 
Ge मेया कवन बोलावे ॥ विदरत नाहि बञ्रकी छाती हरि वियोग क्यों सहिए। सूरदास 
अब नैदनंदन fag कहो कौन बिधि रहिए॥ ३५॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधो जो अब कान्ह न Ve | जिय जानौ अरु हृदय बिचारो हम अति | 
ही दुख पेहे ॥ पूँछो जाइ कवनको ढोटा तब कहा उत्तर देहैं॥ खायो खेले संग हमारे याको 
कहा TE ll MHS अरु मथुराके वासी कहांलीं झुठे Se | अब हम टिखि पठयो चाहत हैं || 
उहां पता नहिं पै ॥ इन गायन चरबो छोडो है जो नाई लाल VUE | इतने पर नहिं मिल्त 
सूर प्रभु फिरि पाडे पढितेहै ॥ ३६॥ | 

राग सारंग ॥ तबते छीन शरीर सुभाइ । आधो भोजन सुबल HUE ग्वालनके उर 
दाहु ॥ नन्द्‌ गोप पिछवारे डोलत aaa नीर प्रवाहु। आनंद मिट्यो मिरी सब लीला काइ 
न मन उत्साहु ॥ एक बेर बहुरो जज आवडु दूध पतूखी GE | सूर सुपथ WHS जो बैठहु 
उलटि मधुपुरी जाइ ॥ ३७ Il - 

राग नट ॥ कहियो यशुमतिकी आसीस | जहाँ रहो तहां नन्द लाडिळो जीवो कोटि 


वरीस ॥ मुरली दई दोहनी घृत भरि ऊधो धरि लई शीश ॥ इह घृत तौ उनही सुरभिन 
को जो प्यारी जगदीश ॥ Hat चलत सखा मिलि आए ग्वाल बाल दश बीश । अबके इहां 
बज फेरि बसावो सूरदासके ईश ॥ ३८ ॥ 

अथ सखा वचन ॥ राग बिलावल ॥ ऊधो देखत हो जैसे व्रजवासी। लेत उसास नेन || 
जल पूरित सुमिरि सुमिरि अविनासी ॥ भूलि न उठत यशोदा जननी मनो सुअगम | 
|| डासी। छूटत नहीं प्राण क्यों अटके कठिन प्रेमकी फाँसी ॥ आवत नहीं नन्द मन्दिरमे | 
|| बह्यो फिरत पनियासी । प्रेम न मिले धेनु दुबल भई श्यामाविरहकी त्रासी । गोपी || 
| खाल सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हांसी । काहे दियो सूर gay ga कपटी | 
कान्ह लवासी ॥ ३९ ॥ - | | 

- उद्धववचन ॥ राग सारंग ॥ धन्य नन्द्‌ धनि यशुमति रानी॥ धन्य कान्ह प्रकटे | 
| सुखदानी ॥ धन्य ग्वाल धन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए झारँगपानी । धनि जज भूमि 
| धन्य ces ay अविनाशी आए ॥ धन्य धन्य सूर आजु हमहूं जो तुम सब देखे || 

aig ive tl _ 

अथ दूसरी लीला ॥ way गीत ॥ गोपीवचन ॥ राग आसावरी ॥ छन्द त्रिमगी ॥ हरिरथ 
रतन जरयो अनूप दिशाते आवे । जहि मग कृष्ण गयो तेहि मगते दशवे ॥ 
|| बे मगते आवे सखन बोलावे देखो नैन बिचारी। age कुंडल तनु पीत. बंसन 
| कोउ गोविन्दकी aged ॥ वेतो भूषण परखन लागी तब लगि निअरे आए। 
` | ऊधो जिय जानी मन ङुभिलानी कृष्ण सन्देश पठाये ॥ १॥ het 


FE a ae ee याज्या 


oti 
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|| चली चली पूँछें कडु बांते । कहि कहि.उधो हरि कुशलतैं ॥ छन्द ॥ कहि gait 
|| सांची बांते आवन कह्यो इरि नाथे । के गरवाने राजसभा अब जीवत इम न सुहायि ॥ 
|| दाढी तनु कांपे टेरे झांकें बारबार अकुलाई। अब जिय कळू कपट चिनि राखी बझ 
|| सौंह दिवाई ॥ २॥ 7S 
|| कहो ऊंधो तुम क्यों अज आए। तब हसि कह्यो हम कृष्ण पठाए ॥ छन्द ॥ कृष्ण 
पठाये तो जज आए कहत मनोहर बानी ॥ सुनहु Heal तजहु अंदेशो हौ तुम चतुर 
|| सयानी । गोप सखा जिय हिय जिनि राखौ अविगत है अविनासी । मोह न माया बैर 
|| न दाया सब घट आपु निवासी ॥ ३ ॥ 

ऊधो जिनि इह कहो तुम sual प्रझुंताई। सुनि जिय अंगहि बढ्यो fife सही न 
जाई॥ रिसि सही न जाई अंगहि बाढी अति इह तुमरी चतुराई । दासी कुबिजा सेजकी 
| संगत कवन वेद मति पाईं ॥ तुमहूं भली कहनको आए हमको भली सु बानी | जो कछु 
|| वस्तु देखिअत नेनन सो क्‍यों नहिं मनमानी ॥ ४ ॥ 
॥ गोबिंदकी बाणी सब कोई जानी । परबश भई कहत अब सोई मानी ॥ राग छद ॥ 

सव कोइ जाने क्यों मनमाने अब न कछू कहि आवै । जो कछु ङ॒बिजाके मनभावे सोइ 
|| सोइ नाच नचावे ॥ वाको न्याउ दोष सब हमको कर्मरेख को जाने । गोरस देखि जो 
|| राख्यो गाहक बिधिनाकी गति आने ॥ ५ ॥ 
|| sal कमल नयनसों कहियो जाइ | एक बेर अज देखो आइ ॥ राग छन्द ॥ जिहिके 
॥ परीति निरन्तर मनम सो मन क्यों ससुझावे । शंकर ब्रह्म शेष अरु सुरपति कोउ हरि 
|| दरशन पावे ॥ वेसे राज बिछास कोलाहल घरघर माखन इरई | सूरदास प्रश मिलत 
|| बहुत सुख बिरह श्वास कत जरई॥ ६ ॥ ४१॥ 
|| उद्धव वचन । राग भैरव ॥ में तुमंपे अजनाथ पठायो । आतमज्ञान सिखावन आयो 

आपहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ ब्रह्मचारी ॥ आएहि पित्ता आपुही माता i 
| आपुहि भगिनी आएुहि भ्राता ॥ आएहि पंडित आएहि ज्ञानी ॥ आएहि राजा आपुहि 
| रानी ॥ आपुहि धरती आपु अकासा | आपुहि स्वामी आपुहि दासा ॥ आपुहि खाल 
आएहि गाइ | आपुहि आप चरावन जाइ ॥ आपुहि भवरा आएहि फूल । आतम्ज्ञान 
बिना जगमूल ॥ राव रंक दूजा नहिं कोई । आपहि आप निरंजन सोई ॥ इहि प्रकार 
जाको मन लागे | जरा मरनसे भवभय भांगे॥ योग समाधि ब्रह्म चित Say | ब्रह्मानंद 
तबहि सुख पावहु ॥७॥ . | न 

गोपी उद्धव प्रति उत्तर ॥ योगी होइ सो योग बखाने | नौधा भक्ति दास रति माने. 
भजनानन्द अली हम प्यारो | अह्मानंद सुख कौन बिचारो ॥ बतियां रचिपचि कहत 
सयानी । अँखिया हरिके रूप लोभानी ॥ ब्यावरि बिथा न बैझा जाने । बिन देखे केसे 
रति माने ॥ पुनि पुनि पुनि वोही सुधि आवे । कृष्णरूप बिन और न भावे ॥ नवकिशोर 
जेहि नैन निहारचो | कोटि योग वा छबिपर वारयो ॥ शीश सुकुट ङुंडल बनमाला | 


क्यों बिसरे बे नेन बिशाला ॥ मृगमद मल्य SH GU | उन मोहन मन हरे हमारे॥ | | 


= 
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gd कुटिल नासिका राजे । अरुन अधर सुरी कल बाजे ॥ F दाडिमिद्शन, दामिनि | 
दतत सोहे | सदु सुसकान जो तन मन मोहे,॥ :चन्द्रझटक कण्ठामणि मोती) दूर वरत || 
उडुगणकी ज्योती ॥ कंकन किंकिणि पदिक विराजे । गजगति चाल नूपुर कल बाज । | 
बनके धातु चित्र तनु किए । श्रीवत्स चिह्न राजत अति हिए ॥ पीतवसन छबि वरणि न 
जाई । नख.शिख. सुन्दर डवर कन्हाई ॥ रूपराशि ग्वालनको संगी । कब देखे वह ररित 
त्रिभंगी ॥ जो तू हितकी बात बतावे | मदन गोपालहि क्यों न feet 
उद्धव वचन ॥ जाके रूप बरन वपु नाही नैन मूँदि चितवो चित्माही ॥ हृदय व मलम 
|| ज्योति बिराजै | अनहदनाद निरन्तर बाजे ॥ इडा पिंग्ला सुषमन नारी सहज सु ताम 
बसे सुरारी ॥ माता पिता न दारा भाई ॥ जळ थळ घव्घट रह्यो समाई ॥ इहि प्रकार 
भवदुख सारै तरहू । योगे पंथ HAHA अनुसरहू | ९ ॥ जर 
उत्तर गोपीका ॥ हम ब्रजबाल गोपाल उपासी | बह्म ज्ञान SA आवे हांसी ॥ अजम 
योग कथा तें ल्यायो | मनो saat ar मांह दुरायो ॥ इयामसो गाहक पाइ देखायो । 
सो माधो तुम हाथ पठायो ॥ हम अबला ठगि अल्प अहीरी | महा भलो ठग्यो बंसकी 
॥ चेरी ॥ राम जन्म सीता जदुराई | भली भई इबिजा वधु पाई ॥ तब सीता बियोग दुख 
पायो || अब ङुबिजा पाइ द्वियो सिरायो ॥ इह नीरस ज्ञान वहा ले कीजे ।. योगमोट 
दासी शिर दीजे ॥ १० ॥ नग 5 1 
` उद्धव वचन ॥ वे परञ्ज्म अच्युत अविनाशी.। त्रिग्ुण रहित प्रभु धरे न दासी ॥ नाहे 
दासी ठकुराइन कोई । जहां देखो तहां बह हैं सोई। अपने ओरे sale जानो aa || 
|| बिना दूज़ो नहि मानो ॥ ११॥ ४ । 
गोपिका वचन ॥ खरे करब अलि योग सँवारो | भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥ कहा || 
होत उपदेशे तेरे । नेन सुवस नाहीं अलि मेरे ॥ हरिपथ जोबें छिन .छिन Va । कृष्ण || 
|| वियोगी निमिष न ala ॥ नन्दनन्दनको देखे जीवें । योग पन्थ याते नाहे पीवे ॥ जब || 
हरि aia तब सचुपांवैं । मोहन मूरति कंठ लगावे ॥ दुःसह ३चन हमें ale भावे । योग || 
कथा ale कि बिछांवें ॥ १२॥ :. | 
उद्धव वचन ॥ ऊधो कहि कहि धनि ञेजबाला | जिनके ada मदनगोपाल् ॥ भे जो || 
|| कही सो आवन न पाई | तुमरे दरश भक्ति निजमाई ॥ तुम मम युरु भें दास तिहारो । || 
|) भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो ॥ भवरगीत जो सुने gaia प्रेम भक्ति गोपिनकी पावे ॥ || 
|| सूरदास गोपी बड़भागी । हरि दरशनकी ढदरी लागी ॥ १३ ॥ ४२ ॥ 
|| [ अथ दूसरी लीला । भँवर गीत । गोपी वचन जेतश्री ॥. ऊधोको उपदेश सुनो किन || 
|| कान दे । Fagor संदेशो इयाम पठायो आन दे ॥ ale आवत ओहि ओर sat 
नंदसुवन पधारे | सरस्‌ वेणुध्यनि होइ मनो आए अजप्यारे ॥ धाये सब गलगाजिके उधो | 
|| देखे जाइ । ले आए जजराज ग्रह आनेंद उर न समाइ ॥ अर्ध्यं आरती तिलक दूब 
|| दही माथे दीनी कंचन कलश भराइ और परिकर्मा कीनी ॥ गोपभीर आंगने भई 
MVS इक जाति | जारी आगे धरे पुँछत हरि कुशलाति ॥ कुशल क्षेम वसुदेव 
ae कक 
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|| कुशल देवे कुबिजाऊं। कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ पछि zee | 
गोपालकी रहें सकल गहि पाइ । प्रेम मगन ऊधो भए पेखत अजके भाइ॥ मनम 
उो कहँ ऐसि बूझियन गोपाटहि । रजके हेतु बिसारि योग सिखावे ब्रजबाळदि ॥ 
इनकी प्रीति पतंगलों जारतहे सब देह । वे हरि दीपक ज्योति ज्यों नेक न उनके नेह ॥ 
तब ऊधो कर ले लिखी हरिजूकी पाती । पढी परत नईं नेक रहे गंभीर करि छाटी ॥ 
पाती बाँचि न.आवड रहे नयन जल पूरे । देखि प्रेम गोपिनके उधो ज्ञान ग गयो 
att ॥ फिरि इत उत बहराइ नीर नेननके शोधे । ठानी कथा प्रबोधि तब फिरि गोप 
समोषे ॥ जो अत सुनिवर ध्यानहीं पावाहे नर अबतार । ते ब्रत सिख सब गोपिका देही 
दिषयबिसार ॥ सुनि उधोके वचन रहीं नीचे के तारे | मानो मांगति सुधा आनि ब्यार्लान 
विष जारे ॥ इम AIS कहा जानई योग युक्ति की रीति। नँदनंदनब्रत छॉडिके को 
लिखि पूजे भीति ॥ अगमत अगह अपार आदि अबिगत है सोऊ । आदि निरञ्जन नाम 
ताहि रंजे सबकोऊ॥ नयन नासिका अग्र हे सोऊ तहाँ Heal बास। अविनांशी बिनरी 
नहीं सहज ज्योति परगास-॥ ऊधो जो पग पानि नहीं ऊरूल क्यो cia | नयन नासिका 
सुखन चोरि दधि कोने खाघे । तब जो खिलायो गोदमें बोलि तौतरे बेन । ऊधो ताको 
बतावही जाहि न सूझ नन ॥ माया अनित्य अधारी ता लोचन दुइ नाखे | ज्ञानी नयन 
अनंत ताहि सूझे Ware ॥ बूझो निगम-बोलाइके कहैं भेद समझाइ | आदि अंत जाको 
नहीं कौन पिता को माइ ॥ ऊधो घर लागे अरु घूर कहो मन कहुँ FE घावे । अपनो 
घर परि हरे कहो को घूर बतावे ॥ मूरख यादव जाति हैं हमाहे सिखावाहे योग । हमसों 
Wel कहत हैं हम भूली धौं लोग ॥ प्रेम ग्रेमते होइ भ्रमते परै हिए। प्रेम बंधो संसार 
प्रेम परमारथ लहिए ॥ एके निश्चय भरेमको जीवन झुक्तिरसाछँ । सांची निश्चय प्रेमकी 
जिहिरे मिलें गोपाल।ऊधो कहि सतभाव न्याय तुम्हरे मुख सांचे | योगप्रेमरस कथा कहो 
कंचनकी कांचे ॥ जाके We इजिय गहिए सोई नेम । मधुप हमारी सों-कहो योग भरो 
किधौं प्रेम ॥ सुनि गोपीके बयन नेम उधोके भूले । गावत गुण गोपाल फिरत कुंजनमे 
फूले ॥ खन गोपी के पाइ परे धन्य सोईहे नेम । धाइ धाइ हुम Aes ऊधो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी धनि ग्वाल धन्य सुरभी वनचारी। धनि इहां पावन भूमिं जहां गोविंद 
अभिसारी ॥ उपंदेशन आये. इते मोहिं भयो उपदेश । ऊधो यढुपतिपे चले धरें गोपकी 
भेष॥ भूले यडुपति नावे कहो गोपाल गोसाई । एकबार जज जाहु देहु गोपिन देखराई॥ 
वृन्दावन सुख sles कहां बसेहो आइ ॥ गोवर्धन Wy जानिके Hal पकरे पाइ । उधो 
अजको प्रेम नेम वरणो. सब. आई | उमँग्यो नेनन नीर बात कछु कह्यो न जाई ॥ 
सूर इयाम भूलत भए रहें नेन जळ छाइ। पोंछि पीतपटसों कह्यो भले आए योग 
सिखाइ ॥ ४३ ॥ os | 


` इति भँवरगीत्‌ अध्याय ॥ ४८ ॥ अथ उद्धवो मथुरामागत्य श्रीकृष्ण प्रति वदति ॥ राग सारंग ॥ 
ऊधो जब अज पहुँचे जाइ | तबकी कथा कृपा करें कहिए हम सुन्हिं मन लाइ ॥ | 
बाबानंद यशोदा मझ्या मिळे सबन हित आइ। कबहूं सुरति करत माइनकी कंधों. रहे || 


= 


oe 
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Sd 
बिसराइ ॥ गोप सखा दुधि खात भात वन अरु चाखते चखाइ । गऊ बच्छ सुरही | 
सुनि उमडत अबि रहत केहि भाइ॥ गोपिन ग्रह व्योहार बिसारे सुख सन्सुख Sang | | 
पलकवोट निमिपर अनखाती यह दुख कहां समाइ ॥ एक सखी उनमें जो राधा जब हों | 
Sax गयो । तब जजराज सहित सब गोपिन आगे है जो ल्यो॥ उतरे जाइ नेन्दुबाबाके | 


सबही शोध Get | Rai सांचीकड ऊधो मेया कछू कह्यो ॥ बारंबार ङश tet | 
मोहिं ठै छै तुम्हरो नाम । ज्यों जल तपा बढी चातक चित कृष्ण कृष्ण बलराम ॥ || 


सुन्दर परम विचित्र मनोहर वह सुरली देइ घाली.। BE उठाइ उर लाइ सूर चु प्रीति | 
आनि उर झाली ॥ ४४ ॥ 


` सुनिए ब्रजकी दशा Mas | रथकी ध्वजा पीतपट भूषण देखतही उठि घाई ॥ जो 
तुम कही योगकी बातै ते में सचे सुनाई । श्रवण झूँदि गुण क्म तुम्हारे प्रेम मगन मन 
mg ॥ औरो कछु संदेश सखी इक कहत दूरि टो आई । इतो कछू इमहुँसों नातो 
निपट कहा बिसराई ॥ सूरदास प्रभु बनविनोद करि जो तुम गऊ चराई । ते गाय सवारन 
हेरी देय हरति मानों भई पराई॥ ४५॥ 


राग सारंग ॥ रजके विरही लोग दुखारे । बिन गोपाल wa ae afegde a | 
कारे ॥ नेद यशोदा मारग जोवत नित उठि साझ सवारे । 3g दिशि कान्ह कान्ह करि 


—————————— 


oa 


a अँसुवन बहत पनारे ॥ गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब अतिही दीन बिचारे | सूरदास 


प्रभु बिन यों शोभित चन्द्र बिनां ज्यों तारे ॥ ४६॥ 


राग केदारो ॥ हरिजी सुनो वचन सुजान | बिरह व्याकुल छीन म लोचन 
ग्रान ॥ इंहेहे संदेश अजको माधो सुनहु निदान । में सबै an दीन देखे ज्यों बिना 


| निर्मान ॥ तुम विना शोभा न ज्यों ग्रह बिना दीप भयान । आस श्वास उसास घटमें 


अवध आश्ञा प्रान ॥ जगत जीवन भक्तपाटन जगतनाथ कृपाल | करि जतन कछु सरक 


|| प्रथु जी जिवे व्रजचाल ॥ ४७ ॥ 


राग जेतश्री ॥ ॥ सुनहु श्यामजू वे अजवनिता विरह तुम्हारे भई बावरी | नाहिंन नाथ 


ठाँबरी | सूरदास अशु तुम्हरे द्रश बिनु अब वह मूरति भई सॉवरी ॥ ४८ ॥ 
राग बिहागरो ॥ हारि आए सो भली कीन्ही | मोहिं देखत कहि उठी राधिका अंक 


= | तिमिरको दीन्ही ॥ तनु अति कँपति विरह अति व्याकुळ उर धुकधुकी खेद कीनी । 


और कहि आवत छॉडि जहां लगि कथा रावरी ॥ कबहू कहत हरि माखन खायो कौन || 
|| वसे या कठिन गोवरी | wag कहत हरि उखल बांधे घर घर ते लेचलौ दाव री ॥| 
| Fag कहत जजनाथ बन गए जोवत मग भई दृष्टि झाँवरी | कबहुँ कहत था मुरली 
|| महिया ले ले बोलत हमरो नॉउरी॥ कबहुँ कहत अजनाथ साथते चंद्र उग्योहे एहि 


द 
>>. 
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राग मलार ॥ सुनो श्याम यह बात और कोउ क्यों. ससुझाय कहे । दुहुँदिशिको रति 


|| विरह विरहिनी कैसेके जो सहै। जब राधे तबही सुख माधों माधो रटत रहे । जब माधो 
|| होइजात सकल तनु राधा विरह eel उभय अग्र दौंदारु कीट ज्यों शीतलताहि च । 
|| सूरदास अति विकल बिरहिनी केसेहु सुख न लहै ॥ ५० ॥ 


राग केदारो ॥ चितदे सुनो श्याम प्रबीन | हरि तुम्हारे विरह राधा में जु देखी छीन॥ 


|| तज्यो तेल तमोळ भूषण अंग वसन मलीन। कंकना करवाम राख्यो गदी भुजगहि 


लीन ॥ जब सँदेशा कहन सुंदरि गवन मोतनकीन। ala Bale चरन अरुझी गिरि 


|| धरनि बलहीन ॥ कंठवचन न बोल आंबे हृदय परिइस भीन । नैन जल भरि रोइ दीनो 


ग्रसित आपद्‌ दीन ॥ उठी बइरि सँभारि भट ज्यों परम साहस कीन। सूर प्रभु कल्याण 


|| ऐसे जिवहि आशा लीन ॥ ९१ ॥ 


भरि भरि लेत ऊरध इवास। सावरे जजनाथ तुम बिनु दुखित Gama । अमित 


|| पीर अधीर डोलत समर मीन बिलास। तेई सुख दुख भए दारुण मिलि गए रसरास ॥ 
| निगम गुरुजन लोग न डरत जगकरत उपहास | सूर श्याम बिनु विकल विरहिनी मरत 
|| द्रश बिन प्यास ॥ ५२ ॥ 


राग धनाश्री ॥ sah चले दोउ नेनविशाल | सुनिसुनि यह संदेश yaaa सुमारे 


|| तुम्हारे गुण गोपाळ ॥ आनन वपु उरजनिके अन्तर जर्धारा बादी तेहि काल । मनु 
|| युगजलज सुमेर Ee जाइ मिले सम शशिहि सनाछ॥ भीजे विय अंचर उर राजित 
|| तिनपर वर सुङुतनकी माल। मनो इन्दु आये नलिनी दळ लंकृत अमी ओस कण 
| जाल ॥ कहां वह प्रीति रीति राधासों कहां यह करनी उलटी चाल | सूरदास प्रसु कठिन 


कथनते क्यों जीवे बिरहिनि बेहाल ॥ ५३ ॥ 
राग मारू ॥ तुम्हरे बिरह अजनाथ राधिका नेनन नदी बढी। लीने जाति निमेष कूळ 


|| दोऊ एते यान चढी ॥ गोलकनाउ निमेष न लागत सो पलकनि बर बोरति | उरध इवास 
समीर तरंगिनि तेज तिलक तरु तोरति॥ कज्जल कीच कुचील किए तट अम्बर अधर || 


कपोल। थकिं रहे पथिक सुयश हितहीक हस्त चरण मुख बोल ॥ नाहिन और उपाय 
रमापति बिन द्रशन जो कीजे । अंशु संलिल बूडत सब गोकुळ सूर सुकर 
गहिलीजे ॥ ५४ ॥ 5 


राग मलार ॥ नैन घट घटत न एकघरी | कबहुँ न मिटत सदा पावस अज लागी रहत 


झरी ॥ विरह इन्द्र बरषत निशिवासर इहि अति अधिक करी । उरध उसास समीर तेज | 


जल उर Ba sah भरी ॥ बूडति भुजा रोमहुम अंबर अरु कुच उच्चथरी | चलि न 
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® दक्षमस्कन्थ-१०. & (७१९ ) 
eS >. ० व... कट टी f 
|| चलत चरणगहि रही गई गिरि खेद aes भयभीनी ॥ छूटी बट भुज फूटी बल्या || 
|| टूटी छर फटी कंचुकी झीनी । मानो मेमके परन परेवा याहीते पढि लीनी ॥ अबळोकति 
|| इद्विमॉति रमापति मानो छूटी afta छीनी । सूरदास प्रभु कहौं कहांटगि ई 
|| अयान मति हीनी ॥ ४९ ॥ 


|| सकत पथिक रहे थकि चन्द्रकी चखरी ॥ सब ऋतु मिदि एक भई जज महि यहि बिधि | 
उलटि धरी। सूरदास प्रसु तुम्हरे बिछुरे मिटि nate टरी ॥ ९५॥ ve 
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सला 5 


(९२०) ae 


SS nn ae ate ea 
राग केदारो ॥ देखी मैं लोचन Baa अचेत | मनहूँ कमल शशि त्रास, इशको मुक्ता | 
गोनिगनि देत ॥ द्वारखडी इकंटक मग जोबत उरध शवासन, लत । मानई मदन मिले | 
चाहि हे Baa मरुत समेत ॥ श्रवण न सुनत चित्र पुतरी की समुझावत जितनेत | कह | 
कंकन कहूँ गिरी मुद्रिका कहूँ ताटंक कहुँ नेत ॥ मनहु बिरह्‌ दुव जरत विश्‍व सब. राधा 
रुचिर निकेत | धुज होई सूखिरही सूरज प्रश FAT तुम्हारे हत ॥ ९६ ॥ | 
रांग मलार ॥ नेननि होड बदी वरपासो होड बदी बरषासों | रात दिवस बरसत झर लाए दिन दूरी करें| 
खासों ॥ चारि मोस बरषे जल खूटे हार समुझि उनमानी | एतेहूपर धार न खंडित 
इनकी अकथ कहानी ॥ एते मान चढाइचढी अति तजी पटककी Bist मे दिन दिन | 
उनमानो महाप्रलयकी नीब ॥ GAG होड सो करइ कृपानिधि Tass व्यवहार | 
अबकी बेर पाछिले नाते सूर लगाव पार ॥ ५७ ॥ : £ 
राग गौरी ॥ ब्जते देकतु पेनगई ।.ग्रीष्म अरु पावस अदीन हारे एम Ag अधिक | 
भई ॥ उरध उसास समीर नेन घन सब जरू योग Bl बरषि पगट ate SS 
दाढुरहुते जु दूरि दुरे ॥ तुम्हरो कठिन वियोग विषम दिनकर सम उदो करे । हरिपद | 
बिसुख भए सुबु सूरज को इहि ताप हरे ॥ ५८ ॥ 
` शग कान्हरो ॥ नाहिनकछ सुधि रही हिए । सुनो इयाम वे सखिहि राधिकहि arate 
जतन किए ॥ कर कंकन कोकिला. उडाबत बिनुमुख नाम लिए । सेन सूचना नखनि || 
fad किसलय sana aaa faq झशिशंका निशि जाटनिके मग वसन बनाइ किये | 
दिशि दिशि शीत समीरहि रोकत अंबर ओट दिए ॥ मृगमदमळे परस तनु तरफत जनु | 
विष विषम पिए ॥ जो न इतेंपर.म्रिलहु Gere तौ जान बीजए ॥ ६९ ॥ | 
राग गौरी ॥ कहाँलों कहिए अजकी बात | सुनहु श्याम तुम बिनु उन लोगइ जे 
दिवस विहात ॥ गोपी गाइ ग्वाळ गोसुत वे मलिन वदन कृश गात । परमदीन जनु | 
शिशिर हिमीहत अंडज गन बिनपात॥ जाकहुँ आवत देखि दूरते संब पूँछति Zara | | 
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणन टपटात. ॥ पिक चातक बन वसन न पावहि | 
|| बाइस बलिहि न खात । सूरं श्याम सन्देशनके डर पथिक न उहि मग जात ॥ ६०॥ || 
` राग मलार ॥ ब्रजकी कही न परतिहैं ata । गिरितनयापति भूषण Sa बिरह जरी | 
दिनरातें ॥ मलिन वसन हरिहित अंतर्गति तनु पीरो जनु पाते। गद्गद्‌ वचन नैन जल || 
पूरित विलखि वदन. कृश्गाते ॥ सुक्तो ताते भवनते बिछुरे मीन मकर बिललाते | 
सारंगरिएु सुत सुहृदपति बिना दुख पावति बहु भांते ॥ हरि सुर भषन बिना विरहाने | 
छीन भई तलु ताते। सूरदास गोपिन परतिज्ञा मिल पहिलके नाते ॥ ६१॥ : 
राग कल्याण ॥ रहति रौनि रिन हरि हारे हारे रट । चितवत इकटक मग चकोर छौं | 
जवते तुम बिठुरे नागर नट ॥ भरि भरि नैन नीर ढारतिहें सजल करति अति कंचुकिके | 
पट । मनई बिरहकी ज्वरता टगि लियो नेम प्रेम शिव शीश सहसघट ॥ जसे युगके | 
| ओसकण प्राण रहत ऐसे अवधिहिके तटं | सूरदास मसु fet कृपाकरि जो दिन. र 


Al कहे तेउ आए निकट ॥ ६२॥ 


Hy 


al 
Aj 


बं 
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| “छै ददामस्कन्य-१०. & (७२१ ) 
a rr ee eer ee, 
| राग सारंग ॥ दिन दृश घोष चलइ गोपाल । गाइनके अवसेर मिटावह Se आपने 
|| खाल ॥ नाचत नहीं मोर तादिनते बोले वर्षाकाल ॥ मृग दूबरे तुम्हारे ater fag 

सुनत न वेणु रसाल ॥ वृन्दावन हरयो होत न भावत देखो इयाम तमाल । सूरदास 
मझ्या अनाथ हे घर चलिए-नेदलाळ ॥६३॥ : 


राग सोरठ ॥ ऊधो भलो ज्ञान समुझायो | तुमसों अब यों कहा कहत्हैं में कहि कहा 
पठायो ll कहवावतही. बडे चतुरपे वहां न कछु.कहि आयो | सूरदास त्रजवासिनको हित 
हार हियमांझ दुरायो ॥ ६४॥ 


राग सारंग ॥ में समुझाई अति अपनो सो । तदपि उन्हें परतीति न उपजी सचे रखो 
सपनोसो ॥ कह्यो तुम्हारो सचे कही में और कछु अपनी । श्रवण .न वचन .सुनत हैं 
उनके जो घटमहँ अकनी ॥ कोई कहे बात बनाइ पचासक उनकी बात जो एक । धन्य 
धन्य जो नारी अजकी बिन दरशन इहि टेक ॥ देखत उमँग्यो प्रेम यहांके धरी रही सच 
रोयो । सूर श्याम हों रहँ ठगोसो ज्यों मुंग चौको भोयो ॥ ६५॥। 


बातें सुनहु. तौ श्याम सुनाऊं । वे उमँगी जलनिधि तरंग ज्यों ताम थाह न पाऊं॥ 
कौन कौन को. उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊ । वें मारे शिर पटिया पारे कन्था काहि 
TAS ॥ एक अधरो हियेकी फूटी दौरत पहिर UK | सूर सकल षट दरशन वे 
बारइखरी पढाऊ ॥ ६६-॥ 


सुनि लीन्हों उनहीको Fal | अपनी Aes समुझि मनही मन मुनि अरगाइ रह्यो ॥ 
अबलनि at कही परि जापे बात तोरि कनिकानि। अनबोले पूरो दे निबह्यो बहुत 
|| दिननको जानि । जानि बूझिक हों कत पठयो शठ बाबरो अयांनो । तुमह बुझि बहुत 
|| बातनको वहां जाइ तौ जानौ ॥ आज्ञाभंग होय क्यों मोषे गयउ तुम्हारे ठीले ax 
|| पठावनहीकी बोरी रह्यो जु गजसों लीले ॥ ६७॥ is 


|| . राग मलार॥ हो हरि बहुत Stee हारचो । आज्ञाभंग होइ क्यों. मोपे वचन तुम्हारो 
| पार्यो ॥ हारि माने उठि चल्यो दीन हवै जानि आपुन पे के । जानिलेहु हारे इतनेहीमें 
॥ कहा करे नीमनको AS ॥ उत्तरको उत्तर नाह आवत तब saat मिलि. जातु। मेरी 
|| किती बात झाको अधबचनमें मातु ॥ अपनी चाल समुझि मनही मन घल्यो बसीठी 

|| तोरि। सूर एकहू अंग न कांची में देखी टकटोरि ॥ ६८ ॥ ' 


|| ` 'कहिवेमें न:कळछू शक राखी. | बुधि विवेक उनमान आपने मुख आई. सो -भाखी ॥ 
॥ हों मरि एक कहीं पहरकमें वै छिनमांझ अनेक | हारि मानि उठि.चल्यो -दीन है छॉडि 

[पनी टेक ॥ हों पठयो कत कौने काजे: शठ सूरख- जो अयानो | तुमहिं बुझाबहु ते. 
बातनकी वहां जाइ तौ जानो ॥ श्रीमुखकी सिख ग्रन्योकति-ते सब भई कहानी । एक 
| होइ तो उत्तर दीजे सूर सुमठी उभानी ॥ ६९॥ . . .. 


II 


५३ 
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राग सोरठ ॥ मांधोजी मैं योगको बोशां भरयो । इयाम उन सुखविधु बचन सुधारस || 


सह्यो | सूरदास प्रभु सखी सयानी छे भुजं बीच गह्यो ॥.७०॥ 


SHA! सूर सुमिरि गुण माथे तुम्हारे कोउ कह्यो ना माने ॥ ७१ ॥ 


राग सारंग ॥ हरि तुम्हें बारंबार सँभारें । फहह तो सब युवतिनके नाम कहीं जे 
हितसों उर ait ॥ कबहुँक आँखि Hes चाहति संब सुखं अधिक feet | तव प्रसिद्ध 
लीला सैंग बिहरत अवचित डोर बिहारे ॥ जाको कोऊ जेहि बिधि मिरे सोड तेही हित 
माने। उलटी रीति सबै तुम्हरे हे हमतो प्रगट Festa ॥ जो पतिआंहो तुम पठवत लिखि 
बीच ससुझि सब पाउ | सूर इयाम है पलक धाममें लखिचित कत बिललाउ ॥७२॥ 


माधोजू कहा कहीं उनकी गति | देखत बने कहत नाह आवे परम प्रीति तुमते रति ॥ 
यद्यपि. हों. षडमास. रह्यो. ढिंग लही नहीं उनकी मति.। erat कहीं. सबे बुधि परबोधी 
माने नाहीं अति ॥ तुम कृपा करुणामय कहियत ताते मिलत कहा क्षति | सूर श्याम 
सोईपे कीजे जाते तुम पावहु पति. ॥. ७३ ॥ | 


` ` तुम्हारोइ चित्र बनाउ कियो । तब को इन्दु सम्हारि तुरतही मनसिज साजि feat 
|| afa गहि युग agate बीचे उन भरि पानि पियो । पुरप्रति करति लेखको प्रारम्भ 
| तवाहि प्रहार कियो ॥ वे पथ बिकल चकित अति आतुर भमत. हेतु दियो। भृति बिलंबि 
| पृष दे इयामा श्यामे श्याम बियो॥ या गति पाइरहीं राधा अब चाहांति अमृत पियो। 
॥ सूरदास प्रथु प्रीत उलटि परीहे केसे जात जियो ॥ ७४.॥ 


|| राग केदारो ॥ अब BRT वेहि डराइ.। दुध दि माखन मनोहर SIR देहु अरु 
|| खाड ॥ सदा चेठे घोष रहयो बन न देहे जान। पलकहू भरि दुख न देहे राखिहें ज्यों 
| ग्रान ॥ सब तिहारो कहै करिहे वचन माथे मानि। परंम चतुर सुजान. इते मांस लीजो 


| जानि॥ अब न कीनो चूक करिहें यह हमारे बोले | किंकारनिकी लाज धरि अज gaa 


|| करड निटोल ॥ समुज्ञ निज अपराध करनी नारि नावति नीचि । बहुत Raw बरति है के 
|| आखि dist सोंचि ॥ मन वचन अरे कमना कछु कहति नोहिन .राखिं। सूर ay यह 
बोल हृदय सातराजा साखि॥ ७५॥ oS ` . ¦ ` : `. 
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सुनि सुनि कछ न कह्यो ॥ तौलों भार तरंग मो उदधि dha लोचन. उंमह्यो। तुम जो | 
कह्यो ज्ञानको मारग सो बांते जो बह्यो ॥ AE आश्चयं एक जो लागत तौ केसे जात | 


` राग az. ll कोऊ सुनंत न बात हमारी | Ber माने योग. युक्ति यादवपति प्रगट प्रम || 
ब्रजनारी ॥ कोऊ कहति इंद्र जंब बरषो टेकि गोवर्धन wal als कहति हारे गए || 
कुजवन शीश धाम वे देत ॥ कोऊ कहत नाग कारे सुनि गए हरि यसुनातीर | कोउ कहे || 
गए अघासुर AT संग.लिए. बलवीर ॥ कोउ कह ग्वाल बाल संग खेळत बनम जाइ 


| 


|| निंगमन जीति॥ ७६ ॥ 


` || गोपवेष निज सूरश्याम छे रही विश्ववर जीति ॥ ७८ ॥ 
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` राग सारंग ॥ कहत न बने जज़की रीति । नाथ मम शठकों पठ्यो देखि उनकी प्रीति 
|| युवतिवल्ठभ कत कहावत करत सकल अनीति। मोहितो यह कठिन औरो. क्यों करि है 
|| परदीति ॥ सुनौ थीं दे कान, अपनी डोक रोकनि क्रीति । सूर शु अपनी सचाई रही 


॥ राग नट ॥ परम वियोगिनी सब ठाढी । ज्यों जळहीन दीन ङुसुदिनिबन रविम्रकाशकी 
|| Stet ॥ जिहि.विधि मीन सलिलते चिछुरे तिहि अतिगत अङुछानी । सूखे अधरकहि न 
आवे कछु वचन रहित सुखवानी ॥ उन्नत. श्वास विरह विरहातुर कमलबदन कुम्हिलानी । | 
|| Mate नेननिमेष छिनहि छिन मिलन कठिन जिय जानी ॥ बिनु बुचि बल बिचित्र कृत्त | 
|| शोभित चलि न सकी पचिहारी | सूरदास प्रश अवधि गयो न तो माण तजत | 
|| ्रजनारी ॥ ७७ ॥ ः 


| राग मारू ॥ सब जज घर घर एके रीति। ज्यों इरुलेत. गडेको सोनौ त्यो aa | 
|| ठुम्हरी प्रीति ॥ वे सब परम विचित्र सयानी अरु सबही जग क्रीति 4 उनको ज्ञान सुन- | 
|| तही शठ भयो ज्यों बहुदिनकी भीति ॥ एके गहन धरी उन हठ करि मेटि वेदविधि नीति। | 


. राग केदारो ॥ जज जन इूखितः अति तन. छीन । रटत इकटक चित्र चातक श्याम | 
|| घन तन लीन ॥ नाहि पलटत वसन भूषन हगन दीपक तात | मलिन वदन fete रहत || 
|| जिमि तरनि हीन जलजात ॥ कहन.. जो तुम कहेउ सो रति मति पच्यो करि उपदेश । | 
|| धरत.नलनी बुँद ज्यों जल वचन नहिं परबेश ॥ घरे मुरली मोर चंद्रिका पीतपट बन- || 
|| माल । हरी वह छवि एक अंगनि पट इयाम तमाल ॥ दिवस बितवत्ति सकल जन मिलि | 
|| कथति गुण बलबीर । रैनि उडुपति निरखि तलफति मीन ज्यों जलतीर ॥ हौंहो करुणा- 
|| नाथ बंधो कहेउ ऊधो गहि पाइ | सूर प्रभु अब दरश देकारे लेइ मरति जिआइ ॥७९॥ 


| 
| 
|| . राग सारंग ॥ तवते इन. सबहिन ag पायो | जबते हरि संदेश तुम्हारो सुमत तबारो | 
|| आयो ॥ फूले व्याल दुरेते प्रगटे पवन पेट भारे खायो । फूचो यश मूचो को बरणन | 
तेहुतों सबःबिसरायो ॥ निकसि केद्राहृते केहारे शिरंपर पूंछ हिलायो । गहरते गजराज 

आई अंगही सर्वे गर्व बढायो ॥ ऊंचे वैसि विहंगम भामे शुक बनराइ कहायो ।.किलकि | 
। किलकि कुलसहित आपनी कोकिल मंगल गायो ॥ अब ज़िनि गहर करोहो मोहन जो || 


|| चाइतहौ ज्यायो । सूर बहुरि BE राधाको सब वैरिनिको भायो ॥ ८० ॥: - 

|| राग धनाश्री ॥ आज विरहिनी विरह तुम्हारे Bat रटतरही । चारि याम निशि तुम्ह- | 
|| रोई सुमिरन और न बात कंही ॥ बासर कथा कठिन मन :करिकंरि क्रम क्रम व्यथा | 
| सही । सन्ध्या शकिः देखि उठि चढी जब अंकन रहत गदी ॥ सुगामद मल्य कुमकुमा | 
TAS सरिता सेज बही। ते क्यों शीतल होहि सूरम्रसुं पिय जू reget ॥ ८ २॥ | 
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i SS 
सारंग ॥ कान्ह तुम्हारी विकलविरहिनी पिलपतिविरह वियोग । अतिआरत न | 
सम्हारत तन मन. इकटक लोमग योग ॥ कतर मिलो लोचनं TAA अंति दुख सुखके | 
छबिरोयो ¦ राहु केतु मानौ सुमीडि विघुआंक छुटावत धोयो ॥. अबछा कहा योगमत 
जाने मन्मथ व्यथाबिगोयो । सूरदास क्यों नीर चुवत है नीरस बसन निचोयो ॥ ८२॥ 


| 
! 


| 


if 


राग सोरठ ॥ याम नों रजको भरेम | बूझ्ि में षटमास देख्यो गोपिकनको नेम i 
हृदयते नहिं टरत उनके स्याम नाम Get । अँसुव सलिल प्रवाह उरमना अरघ नैंनन | 
देत ॥ चमर अंचल कुच कलश मनो पाद्य पाणि चढाइ | प्रगट लीला देखि उनकी कम || 
उठती गाई ॥ देह गेंह सनेह अपण कमर लोचन ध्याने। सूर उनको भजत देखत || 
फीको लागत ज्ञान ॥ ८३॥ ap पे 


माधोजू सुनिये जजन्यवहार | मेरो कह्यो पवनको BAAN गावत PAGAL ॥ एक 
ग्वालि गोसुत है रेगति एक USE कर लेति। एक खालि मंडली करि बेठति छांक 
बांटिके देति ॥ एक ग्वालि नटवत बहुळीला एक कमंगुण. गावति | बहुत भांति करे में 
समुझाई नेक न उरमें भवति ॥ निशिवासर याही दॅगःसब ब्रज दिन दिन नवतन श्रीति । 
| सूर सकल फीको लागत हैं देखत वह रँगरीति॥८४॥ .. 


राग मलार ॥ बातें बूझति यों बहरावति | सुनहु शयाम वे सखी सयानी पावसऋतु 
* राधहि न सुनावति ॥ घन गर्जेतं मनु कहत कुशलमति कूंजत गुहासिह समुझावति | नाहं 
दामिनि दुम दवा शेल्चढि फिरि बयारि उलटी झर धावति ॥ नाहिंन मोर बकत पिक 
दाढुर ग्वालमंडली खगन खिलावत | ale नभ वृष्टि झरन झर ऊपर बूँद sale इत 
'आवत ॥ कबहँँक प्रगट पपीहा बोलत कहि कुवेष करतारि बजावत | सूरदास प्रभु तुम्हरे 
मिलन बिन सो बिरहिनि इतनो दुख पावत ck | 


राग नट ॥ नेकहू काहू सोच न कीन्हों । सुन अजनाथ सबनके अवगुण मिलि मिलि 
है दुख दीन्हों ॥ ऋतुबसंत अनसमें अधममंति पिक सहाउ ले धावत । प्रीतम संग न 
जानि युवति रुचि बोलेहु बोल न आवत ॥ सदा WE HI सकल कला. ले सन्मुख 
रहत जुन्हाइ | सो सितपक्ष Se सम बीतत sae न देत दिखाइ ॥ त्रिविध समीर: सुम- 
नसौरभ मिलि मत्त मुप गुंजार | जोइ जोइ रुचे सुकियो बांबि बल तजि मन सकुच 
` || बिचार॥ रतिपेति अति अनीति कीवेको कोटि धूमध्वज मानो । लेकर धनुष चितै तुम्हरो 
` | मुख अब बोले तब जानौ ॥ इतिविधिःसब नवीनः पायो अंजकाढतःबेर दुरासी । सूरदास 
|| मस बेगि मिलहु अब पिशुत्त करत सब हासी ॥ ८६॥ . ae 
राग सारंग॥ सबते परम मनोहर गोपी । नंदनंदनके नेह मेह जिनि लोक लीक लोपी॥ 
 ||चरि कुविजाके रंगहि राचे तदपि तजी सोपी | तंदृपि नं तजे: भजे FR बासर नेकहू न 
|| कोपी ॥'ज्ञानकथा की मथि मन Set ऊधो बहुधोपी । टेरति 'घरी छिन नेक न अँखिया 
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|| इयामरूप रोपी ॥ जे तिहि तिहि हरिके अवगुणकी ते सबई तोपी | सूरदास प्रभु प्रेम हेम 
| ज्यों अधिक ओप ओपी ॥ ८७॥ 


राग सारंग | मोमन उनईको भयो ॥ परचो प्रभु उनके प्रेमको समै तुमह बिसरि गयो ॥ 


| तुमसों शपथ करि गयो माधव बेगि कह्योहो आवन | तिनहिं देखि sas हेगयो लग्यो 
| उनहि मिलि गावन । समुझि परी षटमास बितेते कहां हुतो हों आयो । सूर अनकही दे 
|| गोपिनसों श्रवण मूँदि उठिधायो ॥ ८८॥ : 
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राग गंधार ॥ उनमे पांचो दिन जो वसिए । नाथ तुम्हारीसों जिय उपजत फेरि अपनो 
यों कसिए ॥ वह विनोदछीला वह रचना देखेही बनि आवे | मोको कहां बहुरि वैसे मुख 
बडभागी सो पावे ॥ मनसा वचन कर्मना ASE कहत नहीं कछु राखी। सूर काढि डारचो 
ब्रजते ज्यों दूध मांझते मारी ॥ ८९॥ 


राग सोरठ ॥ माधोजू में अतिही सचुपायो | अपनो जानि संदेश साजि करि अजम 
मिलन पठायो ॥ क्षमा करो तो करों बीनती sate देखि जो आयो | सकल निगम 
सिद्धान्त जन्म कर श्याम उन सहज सुनायो॥ ale Bla शेष महेश प्रजापति जो रस 
गोपिन गायो । कथा गंग लागी मोहिं तेरी ve रस सिंधु उमहायो॥ तुम्हरी अकथ 
सा जानौ हमें जिन नाथ बिसरायो । सूरइ्याम सुंदरि इह सुनि aft नेनन नीर 
Ta ॥ ९० ॥ 


राग मलार ॥ TT HT करुणाके आंले । तौकत कठिन कठोर होत मन मोहि बहुत 


| दुख Me ॥ वहो रिरदकी लाज. दीनपति करि gels देखो। मोसों बात कहत किन सन्सुख 
|| कहा अवनि अवळखो | निगम कहत वश होत भक्तिते सोऊ हे उन कीनी । सूर उसास wile 
॥ हाहा बज जल अखियां भरिलीनी ॥ ९१॥ 


॥ प्रात समय माता यशुमति अरु नेद देखि सुख पावत | माखन रोटी दह्यो सजायो आति |" 


राग मारू ॥ सुनु HA मोहिं नेक न बिसरत वे ्रजवासी लोग | तुम उनको कछु 


|| भली न कीनी निशिदिन दियो वियोग ॥ यद्यपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राज सुख- 


भोग । तद्यपि मनहि बसत बंसीबर अज यमुना संयोग ॥ वे उत रहत प्रेम अवळंबन 
इतते Wat योग सूर उसास छॉडि भरि लोचन बढयो विरहज्वर शोग॥ ९२॥ 


ऊधो मोहिं जज बिसरत नाही | वृंदावन गोकुळ तन आंबत सघन ठणनकी छाही ॥ 


—— पसा 


हित साथ खवावत ॥ गोपी ग्वाल बालसँग खेलत सब दिन हँसत सिरात। सूरदास धनि 
धनि ब्रजवासी जिनसो हसत जजनाथ ॥ ९३ ॥ 


भक्तवछल वसुदेवकुमार । चले एक दिन सुफलकसुतके ग्रह पेडवहेत बिचार ॥ मिलो 


सो आय पाय सुधि मगमें बारबार परि पाइ। गयो लिवाय सुभग AR प्रेम न बरनो | 
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( ७२६ ) ६8 सूरसागर । ® , 


जाइ ॥ चरण पखारि धारि जल शिरपर पुनिपुनि इगन लगाइ॥ विविध सुगंध a | 
आभूषण आगे धरे बनाइ ॥ धन्यधन्य में ग्रह धनि धति मम धनिधनि भाग हमारे । ज | 


लहि.न सकेत.कोउ पार। दीजे भक्ति अनन्य कृपाकर होइ सो मम उद्धार ॥ अरु जेहि | 
कारनं प्रभु पगधारै कहिये सोउ विचारि | कहँ ताहि तुमरी किरपाते आयसु माथे धारि॥ | 
यह अङ्रूरदश्षा जो सुमिरै सिखे सुने अरु गावे । अर्थ धमे कामना मुक्तिं फर चारि | 
पदारथ पावे ॥ हरिजी कह्यो मनोरथ ठुम्हरो SHE श्रीभगवान । जो जानत सोई सो | 
पावत.यह निश्चय जिय जान ॥ तुम जानत हौ पाण्डवके सुत हैं अति a, हमारे) | 
| कुरुपति अंध मोहवञ्ञ तिनको देत सदा दुख भारे ॥ तात जाइ उनको तुम भेटो हमरी || 
कुशल सुनावहु । बहुरौ समाचार सब उनके ले हमपे चलिआवहु ॥ यह कहि श्याम राम | 
ऊधो मिलि अपने भवन सिधारे । सुफलकसुत आयसु माथे. धरि पण्डवेशृह पग धारे N | 
पहिले कौरवपतिसों भेट्यो of पण्डवग्रह आए । पषरि चरन ङुन्तीके एनिएनि सूने || 
गरे -लगाए ॥ कुशल भांषि सब यादवछुलकी प्रभुको कह्यो सन्देश ॥ भयो परम सन्तोष || 
तबहिं सुनि कह्यो हम शरन तुम्हारी । छुरुपति अन्ध मोह पुत्रनके देत सदा दुख भारी ॥ | 
|| एनि कुरुपतिसो मिलि सुफलकंरुत कह्यो बहुत समुझाइ। चारि दिवसके जीवन ऊपर || 
|| दुम कत करत अन्याइ॥ अन्याइको वास नरेकमों यह जानत सब कोइ । गवप्रहारी हैं | 
| त्रिभुवत्तपति-जो कछु करें सो होइ ॥ डुरुपति क्यो मेहूं यह जानत पे मोहन न बसाय। || 
|| नमसकार मेरो यढुपतिसों कहिबो गहिके पाय ॥ सुफलकसुत सब कथा ततहांकी आइ || 

इयामसों भाखी | सूरदास प्रभ सुनिके तासों हृदय आपनी राखी ॥ ३४९४ ॥ | 


" ॥ इति श्रीसूरसागर दशमस्कन्ध पूर्वार्ध समाप्त ॥ 
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॥ श्रीः ॥ 
श अथ सूरसागर। fs 
.-दशमस्कन्धोत्तराध । | 


“->090:50-4----- 


जरासंध आगमन द्वारकाहेतु । 


राग मारू ॥ इयाम बलराम जब कंस मारयो | सुनि जरासंध वृत्तान्त अस सुतासे 


| युद्धहित कटक अपनो इँकारचो ॥ जोरि दल प्रबल सो चल्यो मथुरापुरी gel झगबान 
|| जब निकट आयो | तब ge बीर दल साजिकें आपनो नगरते निकसि रणभूमि छायो ॥ 


हूँदिशि gue बाँके बिकट अ.त जुरे मनो दोउ दिशि घटा उमडि आई । सूर मसु 


|| सिंहध्वनि करत जोधा सकल जहाँ तहँ करन लागे SUE ॥ १ ॥ 


राग मलार ॥ मानइ मेघ घटा अति गाढी । बरषत बाण बूँद सेनापति महानदी रण 


|| बाढी । जहां बरन बरन बादर बांनेत अरु दामिनि करि करिवार । उडत धूरि Sear धुर 
॥ दीसत झूल सकल जलधार ॥ गजनि पणव निसान Sala हय गज होस चिकार । प्रग 
|| टत दुरत देखियत रबिसम दवे वसुदेवकुमार ॥ डुर कूल रमित. अतिराजत ae शोणित 
| सलिल गभीर । धनुष तरंग भवर स्यंदन पग जलचर धुभट शरीर ॥ उडत ध्वजां पताक 
|| रु छत्र रथ तरुवर Seq तीर | परमनिशंक समर सरिता तट कीडत यादव वीर ॥ सूने 

A) किये भुवन भूपतिके gaa किए सुरछोक | छिनक मध्य हरि हरयो कृपा करि उन सबः 
|| हिनके शोक॥ आनंदे मधुबनके वासी गई नगरकी रोक । जरासंधको जीति सूर प्रभु 
॥ आये अपने ओक ॥ २ ॥ 


अध्याय ॥ ५१ ॥ .कालयवनदहन मुचुकुन्द उद्धार । राग सारंग ॥ बार सत्रह जरासन्ध 


मथुरा चढि आयो | गयो सो Tas TIT जात घर बहुत लजायो ॥ तब खिसिआइके 


कालयवन अपने सँग ल्यायो'। इरिजी कियो विचार सिन्थुतर नगर बसायो ॥ उग्रसेन 


| सच Hera ले ताठीर सिधायो | अमरपुरीते अधिक सुख तहां लोगन पायो ॥ कालयवन 
॥ मुचुकुन्दसों इरि भस्म करायो Tele आइ भरमांइ अचल सब ताहि जरायो ॥ जरासंध 


वहुँते बहुरि निजदेश सिधायो । इयाम राम गये द्वारका सूरज यश गायो ॥ ३ ॥ 


अथ द्वारकाप्रवेश । राग कश्याण:॥ देखरी आजु नैन भरि हरिजूके रथकी शोभा । योग 
यज्ञ जप तप तीरथ व्रत कीजत हे जेहि लोभा ॥ चारु चक्र मणि खचितं मनोहर चञ्चल || | 
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(७९८) ६७ सूरसागर $ ; RRR en 
चमर पताका । खेत छत्र मनो शशि माची दिशि उदे कियो निशि राका ॥ घन तन श्याम | 
सुदेश Nave शीश मुकुट उर माला | जु दामिनि घन रवि तारागण प्रगट एकही | 
काला ॥ उपजत छबिकर अधर शंख मिलि सुनियत शब्द ANAT | मोनइ असित कमल || 
Head कूजत है कलहँसा ॥ मदन गोपाल देखियत हे अब सब इख शोक बिसारी। 
SBF सुफलकसुत गोकुल लेन जो बां सिधारी ॥ आनंदित चित जननि तातहित कृष्ण 
मिलन जिए भाए । सूरदास SE कुल हित कारण माधो मधुपुरी आए ॥ ४ i 


अध्याय ॥ ५२ ॥ द्वारकाकी शोमा । राग कल्याण ॥ दिन द्वारावति देखन आवत । 
नारदादि सनकादि महामुनि ते-अबळोकि प्रीति उपजावत ॥ विद्रुम फटिक पचो क्न 
खजि मणिमय मंदिर बने बनावत। जिंतने तर नर नारि उपर खग सबहिनको प्रतिबिंब | 
दिखाबत ॥ जल थल रंग विचित्र बहुत विधि अबलोकत आनन्द षेढाबत | भूलि रहे 
अति चतुर चिते चित कौन सत्य कछु मम॑ न पावत ॥ बन उपवन फेल झूल सुभग सर 
शुक सारिका हंस पारावत | चातक मोर चकोर ६दत पिक रुनहु मदन चटसार पढावत ॥ 
घाम धाम संगीत सरस गति बीणा वेणु war बजावत | अति आनंद प्रे पुलकित ag 
जहां तहां यहुपतियश गावतं ॥ निशिदिन रहत. वमान रूढ रुचि सुरबनितानि सँग सब 
आवत | सूर इयाम MIST. कोतूइल अमरन अपनो भवन न भावत ॥ ५ Ul 


राग सारंग ॥ श्रीमनमोहन खेलत: चौगान .। द्वारावती. कोट HAT रच्यो रुचिर 
मैदान ॥ यादव वीर बराइ बटाई इक हलधर इक आपे ओर । निकसे सबे कुँवर असवारी 
उचचःश्रवाके पोर ॥ लीले सुरंग,कुमेत श्याम तेहि परदे सब मन रंग । बरन अनेक भांति || 
भांतिनके चमकति चपला वेग ॥ जीन जराइ जु जगमगाइ रहे देखत दृष्टि BME | सुर || 
नर सुनि कौतुक सब लागे इकटक रहे SATE ॥ जबही हरि छे चले गोइकुदासी छाइ। || 
तबहीं औचकही वेल इलधर पाइ ॥ Sat सबे घेरि फेरे फेरत छुडत नहिंने TUS | ae || 
अछत छल बल करि सूरदास AY हाल ॥ ६ ॥ | 


रुक्मिणीपत्रिकां आवन । राग Areas ॥ हारे हरि हारे हारि सुमिरन करो । हरि चर" 
णारविन्द उर धरो | हार सुमिरण जब रुदिमणि करथो । हरे करे कृपा ताहि तब || 
बरचो॥ कहो सो कथा सुनो चितलाई | बहे सुने सो रहे सुरूपाई. ॥ कुग्दनपुरेको भीषम 
राई | विष्णु भक्तिको ता मन चाई॥ रुक्म आदि ताके इत-पांच। रुक्मिणि पत्री होरे 
रंग राच ॥ नृपति रुक्मसों कह्यो सुनाई। Sak योग्य वर श्रीयदुराई | रुवम रिसाइ 
|| पितासों क्यो | सुनि ताको. अंतर्गत दह्यो ॥ रुक्म चंदेरी . दिप्र पठायो .। «ब्याह. काज 
|| शिशुपाल डळायो ॥ सो बरात जोरे तहां आयो । श्रीरक्मिणिके जिय नहँ भायो ॥ 
|| कह्यो मेरो पति श्रीभगवान | उनहि बरोक तजो परान ॥: भीषम: सुता रुंविमणी दाम | 
` | सूर जपति. निशिदिन वह नाम ॥ ७॥ | | | शेक 
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| तुम्हार नामि i पालागों तुम जाहु द्वारावति नंदनग्दनके ग्रार्माई । कंचन चीर परंबर 
|| दहा करककन जे नामहिं ॥ यह शिशुपाल मजेत श्रीदीनबंधु *जनाथ कबे मुख देखिहों। | 


|| हेरचो । सब दिन सुखसाथिनी आज कैसे मुख फेरचो मेरे मन कछु और हे तुम वु 
| घर आवे | कामधेनु खरु लेड काल ATA उपजावे ॥ कुटूंब वेर मेरे परे वर्रान वरे 


|| शिशुपाल । करनि सिंह तुम्हरी धरी केसे चपे cams ॥ भुवन चतुदश राज सकल 
11 २५ aA (ed ही 
सुर नर मुनि देवा । कर नोरे शशि सूर पवन पानी करें सेवा ॥ Hale औरकी और 


- 


| 
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राग कान्हरो ॥ fat पतियां दे कहियो Tae | Ser. wal Zar रुविमणी जपति 


कहि रुक्मिणि मनमाहँ सबै सुख टेखिरों ॥ गावहिं सब सहचरी Sa तामसकरि 


गावति और । माण तजाँगी आपनो देखि असुर शिरमौर ॥ तिहूँ लोकके धनी मनी- 
तुमहीकी सोहे । सत्यकीति औ पुरुषहि समरथ सब मोहे ॥ पर एरुषारथ वाग हंरुनीके 


होती कछु लागे बारा । ताते में पाती लिखी तुम प्राण अधारा ॥ कहति भूँख औ नींद 
जिबन हीं sala नाहीं | अनदेखे थे नैन लगे रोचन पथवाहां ॥ के यदुपति ले आवहू 
करों प्राणरगि घाउ | बाजे शंख जानिहों सांची आयो यादवराउ॥जो मांगौ सो es Sy 
माधौ सँग आए । कोटि यज्ञफल होइ पिता बहि द्रशन पाए ॥ रोइ रुविमणी यों कहो | 
धरो पाणि में माथ। यह पाती ले पिता दीजियो प्राणनाथके हाथ Ramer रथ 
चढ्यो चलत तब बार न लाई | छपन कोरिके मघि राजत हैं यादवराई॥ vile सकुच 
पाती दई तब पूँछी छुशळात। जानि चीन्ह पहिचानि कुंवर मन फूले अंग न मात आपन 
झारी मागि रिप्रके चरण पखारें | इती दूरे श्रम कियो राज द्विज भए दुखारे॥पाती बॉचिन 
आवडे माग्यो तुरत विमान ।-लोचन भरिभरि आवही मानहु कर जलपान ॥ लीन्हों बिम्र 
चढाइ बोलि बळसों कहि सारा । सकल सभा जिय जानिकसे साजे हथिआरा॥ कहहु 
नाथ कहां आवहां कियो कौनपर alg | भीषमके रुविमणिहरण सावधान सब होइ ॥ 


ee 


|| आवत देख्यो विप्र जोरि कर रुक्मणि धाई। कहा कहैगो आनि हिए धकधकी लगाई ॥ 
|| विप्र आनि माला दए. कहे. SASH बैन । FAL पत्यारो wa कियो जब रथ देख्यो 


नेन ॥ गए कंचुकि बन्द टूटि छूटि हृदय सो पाइ। करति मनहिंमन सेव निकट रथ 
दयो देखाइ ॥ तिईूलोकके 'कन्तहौ हों दासी प्रभु जानि! रुविमणि विनती करतिहे 


लाजहि आपुहि मानि॥ बेठि असुर सब सभा रुब्मसों मतौ anal! आयो सुन्यो || 
अहीर मनों यहि काल हुँकारचो॥ गाइ चरावन सवाल हे आयो मुजरा देन। देखहु दीठो |. 
| दूरिते आयो भातहि लेन ॥ सब दछ होइ इसियार चलह मठ Ae जाई। परपञ्ची हे | 
कान्ह कछू मति करे bee Rag Sak गौरि पायन परी मनवॉछित फल जानि। हों || 


यदुपति वर Teel वदन धरों दोउ पानि ॥ गौरि कहे सु डवरे पय मेरे जिनि लागहि | 
कहा कुटुंबके बेन नेग श्रीमति बेरागहि | आधो श्रीवृषभानुको आधो दीन्हों तोह ॥ 
राजसोहाग बढो सबै कहा निहोरो मोहि ॥ अब Tag करि aga बोलि मुख अग्नृत 


बानी । gee Agata दुलहिनी रुविमणिरानी ॥ याको जननी दीजियो करत सखिनसों | 
नेह) हौं यदुपति घर जाति हों जाको है यह देह ॥ अंबर बाणी भई सजळ बादर दल | 
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= असुर करे आइ | सूरदास प्रभु बेगि न आवहु प्राण गये कहा Set आइ ॥ १०॥ 


|| ` राग मारू ॥ द्विजं बेग. धावहु कहि पठावेहु द्वारकाते जाइ । कुंदनपुर एक ,होत 
|| aga बाघ 
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| छाए। देव तेतीसौ कोटि जो यज्ञ तवासे आए॥हरन रुक्मिणी होत हे हुईं ओर भई AK | | 
अति आघात कळू नाहिनं सूझत बज़ चलिहि ज्यों नीर ॥ लागे रुक्म गोहारि संग || 
fans न छोडे | छांडहि कान विशाल युद्ध tat को बोडे ॥ चक्र घर हार आवद | 
सुनि असुरन जियगाजे टेरे कह्यो faucet कीजो कंकन हहत ॥ सकल सेन | 
| संहारि रुक्म हलधर गहि लीन्हों ।.आगे इहि सों काम रुक्मिणी सों प्रण कीन्हों । सात | 
' सिखा सिर राखिके तब बूझी . डुशछात। कंचनराजंको कःज सँवारयो भूषनको यह || 
काज ॥ नगर बधाई बाजि नाथ बहुतै सुख माग्यो। पूरण कीरो नेह रुवमते १ पाई | 
जान्यो ॥ कंकन छोरचो द्वारका बाज्यो अनंद. निसान । भक्ति मुक्ति न्यवछाबरी पाई | 
सूर सुजान ॥ ८॥ » 


राग कान्हरो ॥ पातियां दीजे शयाम सुजानाहे । मुख संदेश बनाइ बिम ज्यों प्रभु न | 
झूठ करि arate ॥ श्रीहरे योग्य रुक्मणी लिखित बनती सुनहि प्रभो धारे कान्हि। 
बांचत बेगि आइबो माधव जात धरे मेरे मानहि ॥ ससुत नहीं दीन दुख कोऊ सिंह 
wale IMR पानहि। मणि मर्कट कर देत मूढमति AIAG रजमें सानि ॥ कबलगि | 
सही दुख दरश दीन भई मीन बिना जलपानाईई। सूरदास मसु अधर सुधाधन | वरि || 
देइ जिय दानहि॥ ९॥ | 


राग सारंग ॥. द्विज कहिबो ERAT सझुंझाइ। सकत ITS सिंहको भोजन gas देखिक || 


छीने ¢ ५ wr G ~ ° || 
छीने खाइ । परमिन गए लाज ठुमहीको इंसिनि व्याहि काग ले जाइ | काको नेम धम्म | 
ब्रत कीन्हों माघमास जल शीत अन्हाइ ॥ इवान संग Wale रांत ATA वेद we | 


est कहिये यदुपति संन बात। बेदविरुद्ध होत ङुन्दनपुर इसको अंश काग ले || 
परात ॥ जिनि हमरों अपराध बिचारी कन्या टिख्यो भेंटि ge तात | ताते यह द्विज | 
बेगि पठायो नेम धर्म मयादा जात ॥ तनु आत्मा समर्पित तुम कहुँ पाछे उपजि परी 
यह बात । क्ृष्णासिंह बलि धरी तिहारी लेबेको जंडुक ARTA कृपा करहु उठि बेगि 
चढहु रथ लग्न समे आवहु परभात.। सूरदास शिशुपार पाने गहे. पावक जारि करों 
तनुघात ॥ ११ ॥ ; घर 


राग धनाश्री ॥ हों प्रभु जन्मजन्मकी चेरी । भीषमभवन रहतहीं मैं ज्यों डब्धक असुर | 
a fate घेरी ॥ प्रातकाल शिशुणळ कालते यदुपति आवै बेगि' सबेरी । कछु विपरीति 
बात नाहिं. आवि उपंजी प्रीति आह गज केरी | सूरदास मसु कृष्णप्रीति fg प्राणबिना | 


| तहु लागत परी ॥ १२॥ ' 


घेरी गाई ॥ दीन aah करहुँ बिनती पाती दीजहु जाइ । रुक्मं || 


कळी ही 
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Ms | दशम्रस्कन्ध उत्तराद्दे-१०. B (७३९ ) 


बरवस व्याहि देहे गने पितहि न माइ॥ रग्न ले जु बरात साजी उनत मंडप छाइ। पेज | 
| करि शिशुपाल आए जरासंध सहाइ ॥ हंसको मैं अंश राख्यो काग कत मॅडराइ। गरुडः 
|| वाइन कृष्ण आवहु सूर बलि. बलि जाइ ॥ १३॥ 


i 


अथ द्विज संदेश कृष्णप्रति वदत ॥ राग आसावरी ॥ बाल मृगीसी भूली आँगन ठाढी | 


|| नवल विरहिनी चित चिंता बाढी ॥ तुम्हरो पंथ निहारे स्वामी । sale मरिलडुगे अंत- 
|| यामी ॥ मंडप पुर देखे उर थरथर करे । मनु चहुँदिशि दौ लागी धीरज तन न धरे ॥ 
|| अपने विवाहके दुंदुभी सुनि सुनि । चकृत मन मानो महासिंह ध्वनि ॥ सखिनकी माल | 
|| जाल जिय जानति। व्याधरूप शिशुपाल्हि मानति ॥ सूरदास युगभरि बीतत fea | 

|| नवरंग कुरंग पीव fag ॥ १४.॥ 


अध्याय ॥ ५३ ॥ कुन्दनपुर श्रीकृष्ण गए ॥ राग सारंग ॥ सुनत हरि रुक्मिणिको संदेश | 


| चढि रथ चले विप्रको संगले कियो न गेह प्रवेश ॥ बारंबार विग्रको पूँछत Saft वचन | 
|| सो सुनावत । दीनवचन करुणानिधान सुनि नयननीर भरि आवत॥ वह्यो इल्धरसों | 
|| आवट दलले में पहुँचतहों धाई। सूर प्रभु कुंडिनपुर आए fag जाइ सुनाई ॥ १५॥ | 


कुँवरि सुनि पायो अति आनंदून । मनही मनहिं बिचार करत इह कब मिलिंद नद 


|| नंदन ॥ हार चीर पाटंबर देकरि बिग्रहि गेह पठायो । पे इह भेद रुक्मिणी निज सुख़ काहू | 
|| कहि न सुनायो ॥ हरि आगमन जानिके भीषम आगे लेन सिधाये। सूरदास मसु दरशन | 
॥ कारन नगर लोग सब धाये॥ १६॥ 


आसावरी ॥ देख रूप सवं नगरके लोग । बारंबार अशीश देत सब यह बर 


|| बन्यो रुक्मिणी योग ॥ जो कछु चतुराई बिधनामों जानत युगरस -रीति। तौ ase 
|| लौं राजसुतापाति हारि देहे शिशुपालहि जीति ॥ जो राजा selon चलि आए ते सुख 
|| निरखि कहत हैं बात । परत न पलक चकोर चंद्री अदेटोषन लोचन Sees Il 


मनसाको हीता जगजीवन सुन्दर बर वसुदेव कुमार | सूरदास जाके जिय जसी हारि कीन्ह 
तेसो व्यवहार ॥ १७ ॥ 


सखी बचन रुक्मिणी प्रति सुही.॥ राग बिलावल ॥ सोच सोच तू डार उठि ea दीन 
दयाछ आयो | निरखि लोचन प्रणत मोचन कँवरिफल sist सो पायो ॥ Gad भइ अकु 
लाइ टांदी ज्यों मुंतक बिधि दे जिवायो । चढि सदन वह वदनकी छबि परखि दीनो दव 
बुझायो ॥ ले बलाइ सुकर, लगायो निरखि मंगर्चार गायो। नेनआरति अध्य आंसू पुहुप 
तन मन धन चढायो॥-जानि हों जजनाथ जियकी कियो सो जो तुम बतायो । अपहरन 
एन वरन वश हरि जानि हों केहि योग भायो॥. भक्तके दश भत्तवरसल विदुर सातो 

साग खायो ॥ सुदित है गई गौरि मंदिर जोरि कर बहु विधि मनायो ॥ प्रगट तेहि fa | 

सूरके प्रभु ate गहि कियो वाम भायो । कृपासागर गुणन आगर दासि दुख. दीनहि 


विहायो॥१८॥ ` ¦ ।:. eae | 
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रुक्मिणी हरन ॥ राग आसावरी ॥ रुक्मिणी देवी मन्दिर आई । धूप दीप पूजा साम | 
अली संग सब ल्याई ॥ रखबारीको बहुत महाभट as रुवम पठाई । ते सब ane | 
भए चहुँदिशि पंछी इहां न जाई ॥ Salt एजि गौर बिनती व रिबर देइ नि भं 
पूजा कीन्ही या कारण गौरी सुनि सुसुकाई ॥ पाइ प्रसाद अंबिका मंदिर रकम an 
आई | gare देख सुन्दरता मोहे धरणि गिरे सुराई ॥ यहि अंतर यादवपति आए रुक्माण 
रथ बेठाई। सूर मभू पहुँचे अपने घर तब सबहिन GAA पाई ॥ १९ ॥ | 


राग आसावरी ॥ याही ते झूल रही शिद्युपाटहि.। सुमिरि सुमिरि पछितात सदा वह 
मान भंगके कालहि ॥ दुलहिनि Fela दौरि दीजहु द्विज पाती aay Sele । वर BT 
रात Sore बडे हित मनसि मनोहर बाल हि ॥ आये हरवि हरन रुविमणि रिस wail दज 
उर झालहि | सूरज दास सिंह बलि अपुनो लीनी दटकि *य॒गालहि॥ २० ॥ 


अध्याय ॥ ५४॥ श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह ॥ राग सोरठ ॥. इयाम जब रुक्मिणी इरि ले 
सिधारे । सुनि जरासंध शिशुपालू धाए ॥ झालव देतवक्र बनारसीको छूपति चढे देछ 
aif मानो रविहि छाए । सांगकी झलक चहंदिशि चपडा चमकि गजगज छुनत दिग्गज 
डेराए॥ श्याम बलराम सुधि पाइ सन्सुख भये बाणबषा करेन टगे सारे । रुक्मिणी भय 
कियो श्याम धीरज ईयो बानसों बान तिनकें निवरे ॥ राम इर मूशळ संभारे थायो 
|| बहुरि fgets औ सुभट संब संहारे ॥ Sew Se घुकि परे धरि धरणिपर गिरत उ्यों 
संग कर वज्ञमारे ॥ जरासंध जीवते भजो रणसेतते शा देतबक्र योविधि पराइ । मारके 
aa ज्यों भानुके उदयते we होइ जात उडगन नशाई ॥ गह्यो भगवान Jagat | 
जीवते ताहिसों वचन याविधि उचारे | रुविमणी लिये में जात इम देखत्हि पे नहीं इरप || 
कछु मन हमारे ॥ पुरुषको भाजिबेते मरनहे भलो जाइ TAF दारे SAL | GIST हार | 
अरु जीत दोउ ee इषं अरु सोच नहिं चित्तधारे ॥ बीज बोइये जोइ अरटोनिये | 
सोइ Gale यह. बात नहिं-चित्तथरई । करन कारण महाराजहें आपही तिनहिं चित राखि | 
नित धम्मे करई ॥ बहुरि भगवांन शिशुपाटको छॉडिदियो गयो निज देशको सो रिसाई। 
शस्त्र धनु छॉडिके भाने नरपति गये यादबनहेत हरि दे डटाई ॥ रुवम यह सनि चल्यो 
ale करि नृपनपे श्याम बळरामको बाचि ल्याउ | आइ इहां Fal शिशुपाटसो में नहीं 
आपनो बल तुम्हें अब दिखाऊ ॥ बाणवर्षा wal करनः या भांति कहि कृष्ण ज्यों 
तिनहिँ मगमें निवारचो | आपने बाणसों काटि ध्वज रुवमके असुर at सारथी तुरत 
ARAL ॥ रुक्म भू परचो उठि युद्ध हारसों करचो हारे रुबल शस्त्र ताके निवारे sek 
खिसिआइ भगवानके ढिग चल्यो ज्यों चलत पतंग | दीपक निहारे॥ cE छे ताहि 
भगवान मारन चले : रुक्मिणी . जोरि ,कर बिनय. कीयो । दोष इन बि.यो मोहि 
क्षमा ग्रसु: कीजिए भद्र करि शीशः जिबदानः dat ॥ राम अरु यादवन सुभट 
ताकें हते रुधिरके नहर सरिता बहाई | सुभंट मनो मकर अरु केश Bae ज्यों धनुष 
त्वच चमे SU बनाई ॥ बहुरि भगवानके निकट आये सकल देखिकै रुक्मंको हँसे सारे || 
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कह्यो भगवानसों कहा यह कियो तुम छाँडिबो इतो या भटो मारे ॥ मरेते अप्सरां आई | 
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ताको वरति भाजिंहें देखि अब गेह नारी । रुक्मिणीसों eat सोच ale कीजिए होत हैं 
सोइ जो होनिहारी ॥ रुक्म शिरनाइ या भाँति बिनती करी नाथ में मर्म तुम्हरो न 
जान्यो | ब्रह्म तुम अनंत तुर्माई कारण करण में कौन भोति तुमको पहिँचान्यो॥ दीनबन्धु 
कृपासिन्धु करुणाकर सुनि बिनय. दयाकरि ताहिको छॉडि दीन्हों । बहुरि निज नगर 
Gat न सो लाज करि बनहि तिन आपनो बास कीन्हों ॥ आइ भीषम दियो दाइज 
ताठौर बहु श्याम आनन्द सहित पुर सिधाये - सुनत द्वारावती मारु उतसों भयो सूर 


जन मगलाचार गाये ॥ २१॥ 


राग आसावरी ॥ Sas दौरि द्वारकावासी | सुनत सकल पुर जीत रुक्मिणी ले आए 
यदुपति अविनासी ॥ लेति बलाइ करत नबछावरि बलि भुज दंड कनक अत्ित्रासी | 
नर नारीके नेन निरखि करिचातक तृषित चकोरी प्यासी ॥ कर आरती कलश 
sag चीन्हि न परति कुलवधू दासी | देश देश भयो रहसि सूर प्रभु जरासंध शिशु- 


पालकी हाँसी ॥ २२॥ 


राग धनाश्री ॥. आवह री मिलि मंगल गावहु । इरि रुक्मिणिहि fea आवतहें इह 
Hae यदुकुलहि सुनावहु ॥ बाँधो बेदनवार मनोहर कनक कलश भरि नीर भराबहु। 


aft अक्षत फल फूल परमरुचि अंगन चन्दन चौक पुरावहु ॥ कदलीयूथ अनूप Sa 


दल सुरंग सुमन ले मेडल Tag | हरद्‌ दूब केशर मग छिरकी भेरी मृदंग निसान बजा- 
ag ॥ जरासंध शिशुपाल नृपंतित जीते हैं उठि अध्ये चढावहु | बल समेत तनु कुशल 


सूर प्रभु हरि आये आरती सजावहु ॥ २३ ॥ 


विवाह वर्णन ॥ रागः विलावल ॥ छंद त्रिमंगी ॥ श्री, यादवपति व्याहन आयो । धनि धनि 
|| रुक्मिणि इरिबर पायो ॥ छंद ॥ हरिझ्यामघनतन परम सुन्दर तडित -वसन बिराजई । 
|| अँग अंग भूषणः सुरस शशि पूरणकला. मनों आजई ॥कमल सुख कर कमल लोचन 
|| कमलमृदुपद सोहही | कमल नाभी कमल सुंदर निरखि सुर सनि मोहही ॥१॥ 
सुधा सरोवर छिटकि अनूपम | ग्रीव कपोत मनो नासा कीरसम ॥ छंद ॥ कीरनासा 


|| इंद्रधनु भू Sata अलकांवली | अधर en बञ्जकन दाडिम Ral दशनावली । खौर 
Halt अति विराजत तिलक मृगमंदको दियो । कामरूप विलोक मोह्यो वास पद्‌ 


अंबुज कियो.॥ २॥ 


वसुदेवनंदन त्रिभुवन मनहंरन -। सुकुट तरुंत मनो मकर HES श्रबन ॥ छंद ॥ मकर 
कुंडल जटित हीरा. लाळ शोभा अति बनी | war Mist लगे बिच Ra ae दिशि 
लटकत मनी ॥ सेइरो शिर पर मुकुट SETA कण्ठः माला राजई। हाथ पहुँची वीर कांगन 


जरित मुंदरी आजई॥ ३ ॥ 


उर बेजन्ती माल शोभा अतिबनी। चरणन नूपुर करितट किंकिनी॥ छन्द किंकिनी 
कटि चरण नूपुर शब्द सुन्दर कुंजी । कोकिला कलहेस बाल रसालते नहिं पुजही ॥ 
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( ७३४ ) & सूरसागर $ 
१०» so अ 
तुरई बाजाने बीना ताजनि चपल चपला सेइरी । जौन .जरित जराब वागहि रगे || 
सब सुङुतासरी ॥ ४ ॥ ; | 
चडि यहुनन्दन बनित बनाइके ।:साजि बरात चले यादव चाइक ॥ छन्द॥ चले | 
साजि वरात यादव कोटि छप्पन. अंतिघली | उग्रसेन वसुदेव हृलधर BIA AT मन अति | 
तली ॥ शंख भेरि निशान ae नचाहि शुद्ध सोहावनी । भाट बोलें fate नारी वचन || 
कहें मन भावनी ॥ ५ ॥ ` 


सुरपति आयो संगंहे शची | शुद्ध महूरत चौरी बिधिरची ॥ छंद ॥ रची चौरी आए | 
ब्रह्मा जरितखम्भ लगाइकै। इन्द्र सुरदारनि सहित बैठे तहाँ सुखपाइके ॥ चौक मुक्ताहल 
पुरायो आइ हरिबिंठे तहां। निरखि सुर नर सकल मोहे रहिगए जहके तहा ॥ ६ ॥ | 
Sar रुक्मिणी कमळा अवतरी । शशि षोडश कला शोभा तेनुधरी ॥ छंद ।॥ Faiz 
शशि षोडशकला श्वृड्भार करिल्याई अली | विविधविधि कियो व्याह fafa वसुदेव मन || 
उपजी रली ॥ सुर FEI बरसे हरषिके गन्धर्व किन्नर Maal । शारदा नारद आदि सुयश || 
उच्चार जयति सुनावहीं ॥ ७ ॥ डड ee | 
विप्रगण उदिए बहु युगुति सुरति कॅरे | किए अयाची याचक जन बहुरि ॥ छन्द ॥ || 
बहुरि निज मन्दिर fiat करि. सुभद्रा आरती | देवकी -पीबो वार नीरददई अशीक्षा || 
भारती ॥ युवा युवति खेलाइ कुछ व्यवहार सकल कराइबो ॥ जनन मन भयो सूर || 
आनंद इरषि मंगल गाइबो ॥ ८॥ ; ह|| 
ग. सारंग ॥ तोसों गारि कहा कहिदीजे हो यदुनन्दन | जग वपु नाउँ कौनको लीजै || 
हो यदुनन्दन ॥ छन्द. ॥ वपु जगत काको नाउँ लीजे हो यंढुज्ञाति Maa जानिए | झुण- || 
रूप कछु अनुद्दारि नाहीं का बखान बखानिए ॥ सब. शोधि रह्यो न शोध पायो बिन || 
सुनेका कीजिए । बलिज़ाऊँ यादवपाति तुम्हारी गारिका कहि दीजिए॥तरी मेया सब जग || 
खोयो ।. सो कीजो. बळ न बिछोयो ॥.छन्द ॥ सो कीजो नवळ करि बिगोयो' फिरत निझि || 
वासर बनी-। शिर श्वेत पट कटि नील लहँगा लाळ चोडी बिन तनी ॥. कछु मंद मुख | 
सुसुकाइ सुर नर नाग भज भीतर लए ।.बलि जाउँ यादवपति तुम्हारी माया कुल बिनु 
तुम किए ॥ कछु काहे न जाइ गति ताकी । नित रहत मदनमद्‌ छाकी ॥ नित.रहत 
मन्मथ मदहि छाकी निलज कुच झाँपत नहीं | तब देखि देखि जु छयल मोहित बिकल | 
है धावत तही ॥ इक परंत उठत अनेक अरुझत मोह अति मनसा मही। यही भांति कथा || 
अनेक ताकी कहतहू न परे कही ॥ ३हतौ तित नवतनु रति जारे । चित. चितवनिही महँ | | 
हे चार ॥ छन्द ॥ अति चतुर चितवनि चित चुरावति चलत धर धीर न धरे । फिरि चमक 
चोप लगाइ चंचळ Wale तब अन्तर करे ॥ कछु भोंहकी छबि निरखि नैननि सु को जन || 


Had et । इहि भांति चतुर सुजान समधिनिः सकतिं रति सबसों करे ॥ इनही भूलि रहे 
सब भोगी | वश्च कीने ब्राह्मण जे योगी ॥ वश किये जाह्मण . बहुत योगी . छत्रपति केते 
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& दशमस्कन्ध उत्तराद्ध-१० '( ७३५) 


कहीं । और अग जग जीव जल थल गनतं सुनत न सुधि लही ॥ ते परम आतुर 
काम कातुर निरखि नित कौतुक नए.। यहिः भाँति समधिन संग निशिदिन फिरत भरम 
भूल भए॥ अब तुम हो परम सयाने | तुम ठोकर सब जग जाने ॥ छंद ॥ ठाकर सबनके 
कृपानिधि हरि सुयश सब जग गाइए। या लोकके उपहास आपुन ताहि बरजि मिटाइए ॥ 
कहि एक ही भल पांच माधो और अनत न न सूझिए । सुनि सूर इयाम सुजान इहि कुछ 
अब न ऐसी फीजिये॥ २४॥ 


अध्याय Ul Ta ॥ राग बिलावल ll HAA जन्म शुभ घरी होऊ । काम अवतार 

न्हों विदित बात यह तासु सम तूळ नहँ रूप ale ॥ पृथ्बीपर असुर शंबर भयो अति 
प्रबळ तिन्ह उदधि माँह तेहि डारि दीन्हों। मक्ष लियो भक्ष सो भक्ष गह्मो असुर तब 
कौनसों STH AS कीन्हों ॥ RAB उद्रते बाळ परकट भयो असुर मायावती हाथ 
rat | कह्यो तेहि काम परमाण नारद वचन सुमिरि अति हषंसों ताहि लीन्हों ॥ भयो 
जच तरुण तब नारि तासों कह्यो रुक्मिणी मात हरि तात. तेरो | नाम ममरति विदित 
बात जानत जगत काम तुअ नाम पुनि पुरुष मेरो ॥ असुरको मार परिवारको देहि सुख 
देउ विद्या तोको में बताई । बिना विद्या असुर जीत सकही नहीं भेदकी बात सब कहि 
सुनाई ॥ प्रद्यमन सकल विद्या समुझि नारिसों अझुरसों युद्ध माग्यो प्रचारी। कादि 
करवारे लियो मारि ताको तुरत सुरन आकाश जयध्वनि उचारी॥ बहुरि. आकाश मधि 


|| जाइ द्वारावती मातमन मोद अतिही बढायो । भयो यदुवंश अति रहस मनो जन्म भयो 
|| सूर जन मङ्गछाचार गायो ॥ २५॥ 


अध्याय ॥ ५६ Ul मणिहेतु सत्येभामा जाम्बवतीविवाह ॥ राग सारंग ll हरिदशन सत्राजित 


|| आयो | लोगन जान्यो आवत आदित इरिसों जाइ सुनायो। हरि कह्यो रबि न होइ 
|| सत्राजित मणि है ताके पास । रबि प्रसन्न होइ दीन्ही त्ताको यह ताको परकास ॥ आइ 
|| गयो सोऊ तेहि. अबसर . तेहि हरि कह्यो सुनाइ ।-यह मणि अति अनुपम है सो सुनि 
|| रहि न सक्यो ललचाइ ॥ एक दिन ताते अनुज सो मागी लें गयो अखेटक काजा। 
|| ताको मारि सिंहमणि ले गयो सिंह eat रिछराजा ॥ ऋच्छराज बह मणि तासों ले 


जाम्ववतीको दीन्हीं | ग्रसमनको विलम्ब भयो तब सत्राजित सुध Strat ॥ जहां तहांको 


| लोग पठायो काहू खोज न पायो. । सूरदासं ' सत्राजित भ्रमसो. चोरी हरिहि 


लगायो॥ २६ le 


अध्याय ॥ ५७ ll शतधन्वा वध THRE संवाद ॥ राग सोरठ ॥ शुकदेव कहत सुनहु हो 
राजा । ज्ञानी लोभ करत नहे कबहूँ लोभ बिगारत काजा ॥ -क़रिके लोभ अमृत जो 


|| पीवे विष समान; सो होई । विष अमृत होइ जाइ लोभ बिन यह जानत जन कोई ॥ एक 
समय यदुपति at हलधर पण्डवर्गृह पगधारी। शतंधनवा अरु सुफलकसुत मिलि कीन्यों 


मन्त्र प HH ae हजन ति | ॥ संत्राजितको हति. मणि लीजे ज्यों जाने नाहे WS । ऐसो समय बहुरि 
फिरि नाही पाछे होइ सो होई निशि अँधियारि जाइ शतधन्वा मारि ताहि मणि ल्यायो | 
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(७३६ ) § खरसागर ए 
a यह बांत नगर सब तब मनमें पछितायो ॥ सतभामा करि शोक पिताको यइ | 
पतिपास सिधाई। शतधन्वा जो कृत्य करी सो हरिसों कहि ससुझाई ॥ झुनि यडुपति | 
इलधर उठि धाये बेगि विलम्ब न लाई । लें वैर पिता तेरेको जह कहां पराई ॥ तब | 
मणि ent अङ्रूरपास वह मिथिलापुरको धायो । शेत योजन मग एक दिवसमे तुरग | 
जाइ पहुँचायो ॥ द्वारावति पैठत इरिसों सब लोगन खबरि जनाई'। मिथिटा पुरी जाइ || 
तिन मारयो पे मणि वहां न पाई॥ तब हरि कह्यो हत्यो बिन-दूषण हलूधर भेद बतायो। | 
वहां जाइ खोज तुम कीजो द्वारावति धरि. आयो ॥ हरूधर रहे गदायुध सीखन हरि | 
द्वारावति आये । सतभामा मन. हरष भयो जब समाचार सब पाये ॥ सफलकसुत मनही । 
मन सकुच्यो करों कहा अब काजा देत.न बने बने नाहे राखत उर डेरात उठि भाजा) | 
सब यादव मिलि इरिसों इह कह्यो सुफलकसुत जहां होइ । अनादि अतिदृष्टि होति नहीं | 
|| इह जानत सच कोई ॥ कीजे दोष क्षमा अब ताको हरि तब ताहि Toray | ब ह्यो कहा | 
कहिए अच तुमसों तिन शिर नीचो नायो ॥ पुनि कह्यो मणि सतभामाको दे याते भय || 
|| भयो तोही । मणि उनदै बहुरो तेही दइ कह्यो लोभ नहि मोही ॥ लोभ भलो नाहीं दूनो | 

पुर, लोभ किये तप . जाई । सूर लोभ कीनों सो, बिगोयो शुक यह कहि | 
Beate २७७६ So काफर कक fbn i | 
| अध्याय 4S Ul पश्चपटरानीनका विवाह श्रीकृष्णसों भयो राग बिंछावछ ॥ हरि हरि हरि | 
सुमिरौ सब कोई । हरि हरि सुमिरत सब सुख होई ॥ eR हरि हरि सुमिरचो हे जिन | 
जहां । हरि तेहि दरशन दीनहों तहां ॥ हरि सुमिरनं काटिन्दी कीन्हों । हारे बहे जाइ || 
दरश तेहि Sat ॥ पाणिग्रहण' पनि ताको कीन्हों । सवे. भाँति ताको सुख दीन्हों ॥ | 
हरिहि मित्राविंदा चित ध्यायो । हरि तहां जाइ विलंब न ert ॥ करि विवाह ताही छे | 
आयो | तासु मनोरथ सकल पुजायी॥ हरिचरणन सीता चित दीनहों। ताको पिता परण | 
|| यह कीन्हों ॥ सात बैल इह नाथे जोइ। सीता व्याह ताहि सँग होइ ॥ हरितहँ जाइ तासु | 
अण राख्यो | AeA धन्य सबकाहू. भाष्यो ॥ ताके पिता व्याह जब कियो. दायज बह | 
प्रकार पुत्ति दियो ॥ बहुरो भद्रा सुमिरो हरी ॥ गये पास. तब बिलम न करी ॥ ऐसेही | 
| तिशुवनपतिं राई । ताके मनकी आश पुराई ॥ बहुरि 'ठछमना सुमिरन. कीनहों। ताहि 
| स्वयंवरम इरि लीन्हों ॥ पांचौ वारे ब्याहि घर आये । सूरदास यश मंगल 

|| गाये॥२८॥ .- .. = 


h-- द्वारकाप्रवेश शोभा ani ॥ राग मलार ॥ देखो माई हरिजूके रथकी शोभा । योग ज 
|| तप कठिन कम्म सब कीजतहे जिहि.लोभा॥ चारु चक्र मणि पानि विराजत चंचल चमर 
|| पताका । शेत छत्र मनु शशि याचीदिसि भगृव्यो रजनी राका ॥:-उपजतःछबि कर अधर 
| शंख निश सुनियत दुष्ट प्रशंसा ary अरुन कमल मेंडलम कूजतहें कलईसा.॥ सुंदर 
||| इयाम सुदेश पीतपट शीश मुकुट उर माझा जनु घन दामिनि रवि तारागण उदित एकही 
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& दशमस्कन्ध उत्तराद्व-१०. & (७३७ ) 


fn काला | आनंदित सुत बंधु जननि पितु कृष्णमिलन पियभांवे । सूरदास प्रभु द्वारका- | 


|| वासिनि प्राणनाथ हिय भावै ॥ २९.॥ 


अध्याय ॥ ५९ ॥ भौमासुरवध ॥ नृपकन्यामोक्ष ॥ RAIS आगमन ॥ षोडशसहस्न रानी 
विवाह ॥ राग गौरी ॥ सतभामासों इती बात जबते न कही री । कितिक कठिन सुरतरु 
म्रसूनकी या कारण तू रूठि रही री ॥ Waa सुख जनाउ न दीने चिन काजे रिस देह 
दही री | अपनीसों सुनि सतभामा ते मैं मन बच यह सुधि न रही री ॥ सूनो निपट 
अकेलो मंदिर चंद्रकला जनु राहु गही री । तुब वियोगकी पीर कठिन अति सुफहि सूर 
क्यों जाति सहीरी ॥ ३० ॥ 


राग आसावरी ॥ रटत कृष्ण गोविंद हरि हरि मुरारी | भक्तभयहरन असुर अंतकारी ॥ 
घट दश सहस कन्या असुर बन्दिमें नींद अरु भूँख अहनिशि विसारी । प्रीति तिनकी 
सुमिरि भये अनुकूल हरि सत्यभामा हृदय यह SUE ॥ कल्पतरु देखिबेकी भई साध 
मोहि कृपा करे नाय ल्यावहु देखाई । सत्यभामा सहित बैठे हरि गरुडपर भौमासुर 
नगर गए तुरत धाई ॥ एकही बान पाषानको कोट सब हुतो VE ओर सो दियो cers । 
गरुड चहुँ पासके नागं लियो निगलि जल बरषिके अग्नि ज्वाला gare ॥ करे हरि इंख- || 
ध्वनि जग्यो तब असुर सुनि कोप करि भवनते निकसि धायो । देखिकै गरुडको लगो 
ताहृद्य दव कठिन तिर शूल तब गहि चलायो ॥ असुर शिर टेक तब कह्यो निज नृपः 
तिसों नहीं fag सुबन कोउ सम तुम्हारे युद्धको करत छाजत नहीं है तुम्हें सुनो महा-: 
राज चाहत हमारे ॥ कियो तब युद्ध उन SE होइ Tal हारि कह्यो. गरुड याहति 
प्रचारी ॥ गरुड सुनि धाइ गह्यो जाइ ताको तुरत नेनहू sls Slt प्रहारी ॥ तासु पुःन 
बहुरि युद्ध इरिसों कियो मारते सोउ कादर Sua | असुर कटि कटि परे कोउ उडि उडि 
लरे कोउ डर डर बिदिश दिश wy ॥ तब असुर अग्नि जल बान डारन छभ्यो ag 
माया सकल हरि निवारी | असुरके तनहिको लग्यो कलपन तुरंग गज उडि चले लागी 
बयारी ॥ असुर अजरूढ होइ गदा मारे फटकि श्याम अंग लागि सो गिरें एसे । बालके 
हाथते कमल अमल नालयुत लागि गजराजतन गिरत जैसे ॥ आप जगदीश सब शीक्ष 
ता असुरकी मारि तिरझूल सोइ काटि डारे। छांडि सो प्राण निवोणपद्को गयो सुर 
-पुहुप बार्षे जे जे उचारे ॥ पृथ्वी गहि पाइ माला कुंडल छत्र ले जोरि कर बहुरि बिनती 
सुनाई | नाथ मम पुत्रको दीजिए परमगति हरि बह्यो पुत्रको सक्ति पाई ॥ बहुरि गये 
तहां कन्या इती सब जहां निरखि इरि रूप सो सब Sus ॥ चरणही लागि बड़ भागि 
| लखि आपने कृपा करिं हरि सो निजपुर पठाई ॥ बहरे गयो इंद्रपुर इंद्र रह्यो. पाइ पारे. 
कल्पतरु वृक्ष तासों मँगाई | त्रिदशपति मोति अरू. रल कुंडल दर वृक्ष ले आप निजपुरी 
आई ॥ बहुरि बहु रूप धरि गए हरि सबन घर ब्याह करि सबनकी आझ पूरी | सबनके 
भौन हरि रहि सब रेन दिन सबनसों नेक नहिं होत दूरी ॥ सबनको पुत्र दशदश कुर्वार 
एक एक दै सकल धर्म ग्रह किए सिसाई । कोटि ब्रह्मांड नायक सो वसुदेव सुत्त सूर 
सोर नंदनंदन कहाई ॥ ३१॥ स | 
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== | 
अध्याय ॥ ६० ॥ रुक्मिणीभक्तिपरीक्षा । राग बिलावल ॥ भक्तवछल हार भक्त उधारन | | 
भक्ति परीक्षाके हित कारन ॥ रुक्मिणिसों बोले सति भाई । हम जानी ठुमरी चढुराई i | 
राउःचंदैरीको Argue । जाको सेवत सब भूपाल ॥ तासों तेरी भई सगाई । हे पाती | 
क्यों gate पठाई ॥ जातिं पांति उन सम हम नाहीं । इम निशुण सब 'शुण उनपाही ॥ || 
उन सम नहि हमरी SHUE | पुरुष भलेत नारि भलाई ॥ निःकंचन जिनमे मम वासा \ 
नारि सँग मैं रहीं उदासा ॥ जो कहे मोहिं काहे तुम ल्याये। ताको उत्तर aT AER | 
कंडिनपुर बहु भूपति आये । तिनके हृदय गवंसों छाये ॥ बरजोरी में तोहि aft ल्यायो 
उनके मंनके गर्व नायो ॥ इह सुति रुक्मिणि भई बेहाल । जानि परयो नहिं हरिको 
GUS ॥ ले Sala नेनन जल ढारें | सुखत वचन न कछुक उचारे ॥ ताकी दशा देखि 
इरि जानी । इन मम भक्ति भंली पाहिंचानी ॥ हँसि बोले तब शारँग पानी । प्राण प्रिया 
तुम क्यों बिळखानी ॥ में हांसी करि बात चलाइ | Geet मन यह सांची आई ॥ आंसू 
पोंछि निकट बैठारी । हँसी जांनि बोली तब प्यारी ॥ कहूँ तुम त्रिसुवनपति गोपाल | कहां 
बापुरो नर शिशुपाल ॥ कहुँ चंदेरी कहँ द्वारावति | जाके सरबर नहिं saat ॥ तुम 
अपर वह जनमे मरे | मूरख उन तुम सरबर करें ॥ GAGA और नहीं यदुराई | यही 
जानि मैं शरणन आई ॥ इह सुनि हरि रुक्मिणिसों कह्यो । ज्यों तुम मोको चितमें चह्यो ॥ 
त्योंही इम चित चाहत तुमसों | नहिं अंतर कछु हमसों तुमसों । यदुपतिको यह सहज | 
ars ॥ जो कोंड भजे भजहि तेहि भाउ | जो इहलीला हितकरि गोवे । सूर सो प्रेम | 
Wr ३२॥ | 


अध्याय ॥ ६१ ॥ प्रधुन्नविवाह रुक्म कलिंगराजावध । राग मारू ॥ इयाम बळरामको सदा | 
MS | यही मम यज्ञ जप इहै तप नेम ब्रत यहे मम प्रेम फल यही पाऊ ॥ श्याम बलराम || 
|| प्रयम्नके व्याहृहित रुक्मके देश जबही सिधाये | करिंगको US अरु रुक्म बलभद्रमों | 
कपट करि सारि पासा खिलाये ॥ दांव बलरामको देखि उंन छल कियो रुक्म जीत्यो || 
कहन लगे सारे | देववाणी भई जीत भई रामकी ताउपे मूढ नाहीं सम्हारे ॥ कालिंगको | 
. राउ करि हँसी लाग्यो करन वनबसनहार कहा खेल जानो ।सभाके लोगहू टगे हांसी || 
|| करन राम तब हृदयम क्रोध आन्यो ॥ रुक्म औ काटिंगको Us मारयो. प्रथम बहुरि 
तिनके बहुत सुभट मारे । सूर प्रभु राम बलराम रणजीत भये प्रयुम्न ब्याहि निज- 
पुर सिधारे॥ र३॥ .` ag ee | Et 


TS 


अध्याय ॥ ६२ | ऊषाअनिरुद्ध विवाहः वणन \ राग मारू ॥ कुंवर तन श्याम मनो काम | 
॥ है. gad सपनमें देखि उषा लोभाई-।.चित्ररेखा सकल जगतके नृपनकी छिनकमें सुरति 
|| aa लिखि देखाई ॥ निरखि यदुबंशको रहस मनमें भयो देखि अनिरुद्धसों युद्ध 
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छ द्युमस्कन्थ उत्तराद्ध-१०. B (७३९) 


र द्वारकानाथसों बाणसुर चोर अनिरुध बँधाये ॥ छोंहनी दोइ eager ele कटक 
जातही नगर ताको Sera | देखि यह असुरसन्सुख भयो झ्यामके रुद्र निजसेन ले न 
आयो ॥ रुद्र भगवान अरु बान सांबक भिरे राम कुंभांड मांडी लराई। सेनपति कोपि 
प्रयम्नसों भिरयो सांतुङुंकर दोऊ भिरत धाई॥ तेज भगवानको पाय जलावन टगे 
असुरदल चल्यो सबही Ts | रुद्र तब कोपि करि अभिबरषा करी इयाम जल वर्षि 
Sat Tas ॥ पुनि महादेव जो बाण संधान लियो आप भगवान ताको प्रहारो । 
देखि यह युद्ध सुर असुर चकृत भये Seat तब वाण जो रुद्र धारयो ॥ बाण तब 
आइ भगवान सन्मुख भयो बाज वर्षा करन लग्यो भारी एकहू बाण आयो न हरिके 
निकट तब गह्यो धनुष सारंगधारी॥एकही बाण संधान रथके तुरग ध्वजा अरु धनुष संब 
काटिडारी। झंखको शब्द करि लिये असुर तेज हरि ध्वनि रही फेलि नभ पृथ्वी सारी ॥ 
|| देखि यह असुरकी मातु धाई नगन तुरत भगवानके निकट आई। नगनं त्रिय देखिये 
|| जगत नाहिन कह्यों जानि इह हरि रहे सुख फिराई ॥ असुर यह घात तकि गयो रणते 
|| सटक्ति विपतिञ्वर दियो तब शिव पठाई । सप्तज्वर युद्ध करि कियो fee तिसे तिन 
|| तबाह आइ विनती सुनाई॥ प्राणदाता तुहां स्थळ HA तुही सर्व आत्मा det 
|| धर्मपालक । ज्ञान तुही कम्मं तुही विश्वकर्मा तुही अनंत शक्ति प्रभु असुर झालक ॥ 


|| दंडवत में तुम्हें करुणाकरन कृपा करि ओर मेरे निहारो॥ सुनत यह बचन हारे वह्यो 
| अब मौन करि कृपाकरि तोहि परवीर धारी । संपति रु बिपतिको भय न होइ है तिसे 
|| सुने जो यह कथा चित्त धारी ॥ शिपति ज्वर कह्यो शिर नाइ हरिको तुरत बाणसुर बहुरि 
|| रणभूमि आयो । चक्रपरिहार हरि कियो ताको निरखि रुद्र शिर नाइ तब कहि सुनायो ॥ 
|| प्रगट तुम कपट तुम तुमहिं सब आत्मा निकार्यो अभि रुद्रक तिहारी । बुद्धि बिधि 
॥ चंद्रमा मन SHA धरि चरण रोम तू प्रथ्वि सारी ॥ शीश आकाश अरु श्रवण. दशहूं 
|| दिशा इंद्र कर लोकन ay तिहारो | बाण जगदीश मोहिं जान मम sa तुम राखि 
|| तेहि अब नाथ हाथचारो॥ Refs जगदीश कहो रद्र जो तोहिं' भजे तहां में जाउँ यह 
प्रण हमारो | कियो प्रह्द्‌ कु अभे में प्रथमही बाण कियो अमर भाषे तिहारी ॥ करें 
|| जो सेव तुम्हरी सो मम सेव है विष्णु शिव ब्रह्म मम रूप सारी | बाण अभिमान मनमांहृ 
|| धारथो इत्यो यों बिदित हाथ तात सँहारी॥ रुद्र अरु बान अनिरुद्ध सन्मानं करि तुरत 
भगवानके निकट ल्याये। बहुरि उषा दई ब्याहि दाइज सहितकरे सुमिरन तिसे भे न 
होई। कह्यो जो व्यास शुकदेव भागवतमें कही अब सूरजन गाइ सोई ॥ AS ` ` 
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अध्याय ६४ नुगराजा उद्धार ॥ रांग सारंग ॥ अविगति गति जानी न पेरे । राइते पेत 
. || करिडारे राई मेरु करे ॥ दुग राजा नित सहस गऊं दे करत Fel जलपान.। चृगते ||. . 
_ = = - es = < 


अनिरुद्ध व्याह ॥ अध्याय UG ३॥ राग मारू ॥ श्याम बलराम यह सुनत धाथे | आइ नारद || 


॥ संपत्ति अरु विपतिको मिलि चले na तहां जहां नहिं होइ सुमिरन frend! aval 


|| विराजत करनि यूथ सँग लाए॥ मुकुलित केश सुदेश देखियत नीलबसन लपटाए। 


|| बरजत तरस भौंह चढाये | उंदित सुदित उठि चरत डगमगत अनुज सुरति जिय आये॥. 
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गिरगिट Se ताको को करि सके बखान ॥ कूपमाह तेहि देखि बाल्कन हग्सों Fal 


सुनाई । कृपानिधान जानि अपनो जन आये तहँ यदुराई Il अंधकूपते काढि बहुरि तेहि | 
दरशन दै निस्तारो। सूरदास सब तजि हरि भजिये जब तब करे उधारो ॥ ३६॥ | 


अध्याय ॥ ६९ ॥ बलभद्र वृन्दावन आये ॥ राग बिलावल ॥ श्याम रामके गुण नित गावं Vi 
इयाम रामहीसों चित लावी ॥ एक बार हरि निजपुर छये। हडधरजी वृन्दावन गये ॥ 
यह देखत लोगन सुख पाये । जान्यो राम श्याम दोउ आये ॥ नंद यशोमति जब सुधि | 
पाई | देह गेहकी सुरति Bote ॥ आगे द्वै लेबेको धाइ। हलधर दौरि चरण लपटाई॥ 
बलको हित करि गले लगाय। दै अशीश बोली ता भाय॥ तुमती भली करी बलराम । 
कहाँरहे मनमोहन इयाम ॥ देखी कान्हरकी निठुराई | कबहूँ पातीहू न पठाई॥ आपु जाइ 
वहां राजा. भए। हमको बिछुरि बहुत दुख दये ॥ कहो कबहुँ TAT सुषि करत । हमतो 
उन fig बहु दुख भरत ॥ कहा करें वहां कोउ न जात। उन बिनु पलपल युगसम 
। जात ॥ यहि अंतर आए सब ग्वार। बैठे. सबन यथा व्यवहार ॥ नमस्कार काइको 
कियो । काइूको भरि अंकम feat ॥ गोपी जुरी मिली बन आई | अतिहित साथ अशीश 
सुनाई ॥ हरि करि सुध सुषि बुधि बिसराई | तिनको प्रेम कहो नहिं जाई॥ कोउ कहे 
हरि ब्याही बहु नार। तिनके. बढ्यो बहुत परिबार ॥ उनको . इह हम देत अशीस। 
सुखसों जीवें कोटि बरीस ॥ कोऊ कहैं हरिहि नहीं चीन्हों। बिन se उनको मन 
दीन्हों ॥ निश्चिदिन रोवत हमें बिहाइ । कहो कहा हम करें उपाइ ॥ कोउ कहे इहां चरावत 
गाइ | राजा भये द्वारका जाइ॥ काहेको वे आबे इह । भोग विलास करत नित उहां॥ || 
कोउ कहे हरि रीत सब नई । और मित्रनको सब सुख दई॥ बिरह हमारो कहां रहि|| 
गयो | जिन हमको अतिही.दुख दयो ॥ कोउ कहें जे हरिजीकी रानी । कौन भांति हरिको | 
पतियानी ॥ कोउ कहे चतुर नारि जो होई | करि है नहीं निवारो सोई ॥ कोउ बहे हम || 
तुम क्यों पतिआई | उनके हित कुल लाज गवांई॥ हरि कळु ऐसो टोना जानत। सबको 
मन अपने वश आनत ॥ कोउ कहे हम हरि सब! बिसराइ । कहा कहे कछु Fal न 
जाइ ॥ हरे उनके सुमिरि नयन जल ढारे। नेक नहीं मन धीरज धारे ॥ इह सुनि हरूघर 
धीरजधार। कह्यो आइ है हरि निरधार ॥ जब बल इह संदेश सुनायो। तब कछु इक 
Seat मन आयो ॥ बलितहें रहे बहुरि दुई मास । बजवासिनसों करत विलास ॥ सबसों 
मिलि पुनि निजपुर आये । सूरदास हरिको गुण गाये ॥ ३७॥ 


राग सारंग ॥ वारुणी बल घूमेलोचन विहरत बन age) मनहु महा गजराज 


|| भरि अपने कर कनक कटोरा पीवति प्रियहिं चुखाए ॥- हँसत . रिसात sera 
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|| इन्द्र धनुष सुव चाप अधिक छबि वरबाने तनके भाये । सर्वस रीक्षिदेत अपने रस सूर 
|| इयाम गुण गाये ॥ ३८॥ 


राग सारंग ॥ व।रुणी बलराम पियारी। गौतमसुता भगीरथ वीवर सबहिनते सुंदरि 
सुङुमारी ll Mat बाहु गला रन गाजत सुखरुजनी सतिभाय सबांरी। संकर्षणके सदा 
सुहागिनि अति अनुराग भाग बहुभारी ॥ बसुधा धर जु वाम गिरिराजत आजति सकल 
लोक सुखकारी । प्रथम समागम आनँद आगम eee वर दुलहिनी डुळारी ॥ रतिरस 
रीति प्रीति परगट करि राम कामपूरण ग्रतिपारी । सूर सु भाग उदित गोपिनके हारिजू 
रति भेटे हलधारी ॥ ३९॥ 


कालिंदी सुन कह्यो हमारी | बोली देगि चलहि दन बिहरत न्हाहिं शरीर भयो श्रम 
भारी.॥ अतिहि सत्तर होइ जिनि सरिता छोडि गरवे या गुणको गारो। आपनि सी 
HURL कानी WAI यश मान तुम्हारो॥ इतइ महात्म मोहिं देखावत भूवँर तरंग 
प्रवाह VARY | इन ख़नसन गोपाल दोहाई इल करि खैंचि करो नारो॥ शिव विरंचि 
सनकादि सकल सुनि बोल वचनको उधो टारो। सूर सुभद्र इयामके भेयहि निपट नदी 
जानत मतवारो ॥ ४० ॥ 


यमुना आइ गई बलदेव । जो तुमको हों सोह करी हौं संतत सादर सेव ॥ सुर नर 
सुनि जन गन गंधर्व ए सब बचननके देव । सूर भनो यह मानु करत हो अलँबनकी 
~ 
|| टेव ॥ ४१ ॥ 


््य्य्श्श्श्श्श्ख््श्श्ल््््च््य््श्ड्ःःअबईफ७» AI BRT NP TE TR Do VR 


॥ कालिंदी है रिकी प्यारी । जैसे ale श्याम करत हैं तेसी ठम करहु कृपा निनारी ॥ 
|| यमुना यशकी राशि चहूं युग यम जेठी जगृकी महतारी | सूर कछूजियजिनि दुख पायो 
कहा करों यह टेव [तिहारी ॥ ४२ ॥ 


राग रामकली ॥ श्रीयसुनाजी तिहारो द्रश मोहिं भावै | बंश्ीबटके निकट बसत हैं 
लहरनिकी छबि आंवै॥ दुखहरनी सुखदेनी श्रीयसुना प्रार्तह जो यश गांवे । मदनमोहनज़ू 
की अधिक पियारी पटरानी जू कहांवे ॥ बृंदावनमें रास विलासै सुरली मधुर asta ॥ 
सूरदास देपति छबि निरखत बिमल बिमल यश गावे ॥ ४३॥ ` 


अध्यायं ॥ ६६ ॥ पुंडरीक उद्धार ॥ राग ass ॥ हरि हरि हरि सुमिरहु aa कोय । 
हारिके शत्रु मित्र नहिं दोय ॥ ज्यों सुमिरै isl गति होइ। हरिहरिहरि स॒मिरहु सब 
कोइ ॥ पुंडरीक काशीको राई | हरिको सुमिरे वैर सुभाइ ॥ अहनिशि रहे एहि लवलाई | 
क्यों करि जीती यादवराई ॥ द्वारावति तिन दूत पठायो | ताको ऐसे कहि ससझायो ॥ 
AURA मम आयुध धारा ॥ वासुदेव में ही निरधारा॥ योंही कह्यो यदुपतिंसों जाई । 
कपट तजौ की करो SUT ॥ दूत आइ हरिसों सब कहो । हरिजी तेहि यह Sax दयो 
जो तें कही सो इम सब जानी । पुंडरीककी आयु सिरानी ॥ कहो जाइ करें युद्ध विचार | 


"| चा 


RS 
es र 
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[च झूँठ होइ है निरुआर ॥ दूत आइ निज लुपि सुनायो । तब उन मनमे युद्ध AE | 
| रयो a सबन garg । तब लगि यदुपति पहुँचे आइ | पुंडरीक झुनि सन्छुख || 
आयो । पांच क्षोहनी दल सँग ल्यायो॥ सेना देखि अख संभारी | यदुपतिके टोगनपर | 
डारी ॥ हरि कह्यो तू आजह संभारी | सांच Be जिय देख . बिचारी i ताकी मृत्यु आइ | 
नियरानी । जो हरि कही सो मन नहिं आनी ॥ युदुपति तब निज चक्र Sarat | ताकी 
सेना ऊपर डास्थो ॥ ऐसे हैं त्रिसुवनपति राई । जाकी महिमा देवन गाई ॥ कोऊ भजो काहू 
परकारा | सूरदास सो उतरे पारा ॥ ४४ ॥ 


अध्याय ॥ ६७ ॥ द्विविद व सुतीक्षण वध ॥ राग मारू ॥ द्विविद करि क्रोध हरिपुरी 
आयो । नृप सुदक्षिण जर्थो जरी बःराणसी धाइ धावन जंबाहिं यह सुनायो ॥ द्वारका- 
मॉह उत्पात बहुभाँति करि बहुरि रेवत अचल गयो धाई ।. तहां हूँ देखि बलरामकी सभा 
को करन लागो निडर हे ढिठाई ॥ लख्यो बलराम यह सुभखंत हे. कोऊ हल सुश | 
seq अपनो सँभारचो । द्विविर छे शालबृक्ष संमुख भयो. फुरत करि राम तनु फेकि 
मारो ॥ राम दल मारि सो वृक्ष चुरकुट कियो द्विविद शिर फटगयो लगत ताके | बहुरि 
तरु तोरि पाषाण फटकन लग्यो हल TAS करन परहार बांके ॥ वृक्ष पाषाणको जब | 
वहां नाश भयो सृष्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी। रामकी मुष्टिका लगे गिरयो सो धरणिपर 
निकसि गयो प्राण सुधिडुधि बिसारी॥ सुरन आकाशसे पुहुप वर्षा करी करि नमस्कार | 
AA उचारे | देवता गये सब आपने लोकको सूर AY राम निजपुर सिधारे ॥ ४५९ ॥ 


९. 


अध्याय ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ सांब विवाह ॥ राग आसावरी ॥ इयामबलरामको सदा गाऊं | || 
इयामबलराम बिनु दूसरे देवको स्वप्नहर्माह नहिं शीश नाऊ ॥ श्याम सुनि सांब गयो || 
हस्तिनापुर तुरत लक्ष्मणा TE स्वयंवर रचायो । देखते सबनके ताहि बैठारि रथ आपने || 
देशको पलटि धायो ॥ कर्ण दुयोंधनादिक छियो घेरि तेहि कणे ढिग आइ बहु बाण || 
मारे | सांब तेहि कारि निज बाणसंधान करि तुरंग रथ नाशकारे सब संहारे ॥ eae || 
पुनि सारथी एकही बाण करि परचोसो धरणि गिरि सुधि बिसारी | एक इक बाण भेज्यो | 
सकल DAY मनो सब साथ कीन्हें जोहारी | देखि यह सुरन धनि धन्य सबहिन करयो 
पुनि करण अश्वरथके संहारे । सांबपे कोपि बैठारि रथं आपने सुभट सब हस्तिनापुर सिधारे॥ | 
आइ नारद कही तुरत भगवानसों चळे भगवान हलधर बोलाई | eal में जाइंके || 
ल्याइहीं सांवको -कौखनसों सदा हित हमारो । प्रीतिकी रीति समज्ञाइके ade में | 
एकही GAS सबको सँद्दारो ॥ जाइ बलराम He सकळ कौरबन बहुरि तिन सबन पुनि 
कहि सुनायो। सांबसो चूक जो भई बालक हतो Tre नाह बूशिये जो बेधायो॥ कद्यो हुयों- 
। धन अति कोप तेहि दो नहिं दोष सब लगे पुर गये इमारे। जो मने कियो सन्मान निज 
| सभाम बहुरि इनं ओर हित करि निहारें ॥ कहां जाम्बवंत सुता. सुत कहाँ मम सुता इधिवंत 
|| पुरुष यह सव सँभांरे ।.अरु सदा देत यादवसुता कौरवन कहत अब बात बल सुनि 
| विचारे ॥ कह्यो. बलराम यह सांब सुत श्यामको रुद्र विधि रेणु जाकी न पावे । इंदर 


~<= 
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सुर सकल दरबार ठाढे रहें सिद्ध गंधवं ग्रुण सदा गांवें ॥ बहुरि करि कोप इल अग्रपर 
चक्र धर कटक भे दरर चाहत डुबायो | कौखन मिलि बहुतभाति बिनती करी दोष 
॥ तिनको द्विजन मिलि क्षमायो ॥ सांबकों लक्ष्मना सहित ल्याये बहुरि दियो दाइज अगिन 
a न जाई। सूर प्रभुराम बलराम अतुल कौतुहल करें आनंद निजपुरी आई ॥ ४६ ॥ 


अध्याय ॥ ७० ॥ नारदसंशय द्वारका आगमन ॥ राग धनाश्री | हरिकी लीला देखि नारद 
THA भये । मन यह करत बिचार गोमती तर गये ॥ अलख निरंजन निर्विकार अच्युत 
अविनाशी | सेवत जाहि महेश शेष सुर माया दासी ॥ धर्म स्थापन हेतु पुनि धारयो नर 
अवतार | ताको पुत्र कलत्रसों नाई संभवत पियार ॥ हरिके षोडश सहद रहीं पतिवर्ता 
नारी। सबसों हरिको हेत संबे इरिजीकी प्यारी ॥ जाके ग्रह दुइ नारि होइ ताहि कलह 
नित होइ । हारे विहार केहि बिधि करत नेनन देखों जोइ ॥ द्वारावति ऋषि पेठ भवन हरि 
जूके आयो | आगे होइ हरि नारिसहित चरणन शिर नायो॥ सिंहासन बेठारिके प्रभु 
PA चरण बनाइ | चरणोदक शिर धारे कह्यो कृपा करी क्रॉप राइ॥ तब नारद हँस 
कह्यो सुनो त्रिभुवन पतिराई | तुम देवनके देव देतह मोहिं बडाई ॥ बिधि महेश सेवत 
तुम्हें में बपुरो केहिमाहीं | कहत तुम्हें अह्मण्य देवता यामे अचरज नाही॥ और गेह 
ऋषि गये तहां देखे यदुराई | चंमंर ढोरावत नारि करत दासी सेवकाई ll ऋषिको रूख 
देखि हरि बहुरि कियो सन्मान। TESA नारद्‌ चले करत ऐसो अनुमान ॥ जा गृहमे में 
जाऊँ श्याम आगेही Alaa | ताते छडि सुभाउ जाउँ अब केसे धावत ॥ जहां नारद 
॥ श्रम करि गये तहां देखे घनश्याम । पालनहू क्रीडा करत कर जोरे खडी बाम ॥ नारद 
|| SE जह जाई तहँ तहाँ.इरिको देखे । कहुँ कछु लीला करत कहूं कछु लीला Ve Nl योंहीं 
| सब Wea गये भयो न मन बिश्राम | तब ताको व्याङुल निरखि हँसि बोले घनश्याम ॥ 
॥ नारद्‌ मनकी भर्म तोहि यतनो भरमायो । में व्यापक सब जगत वेद चारों सुख गायो ॥ 
में कर्ता में भोक्ता मोहिं बिनु और न कोइ | जो मोको Vat लखे ताहि नहीं भ्रम होइ ॥ 
बूझो सब घर जाइ संघे जानत मोहि योहं । हरिकी इमसों प्रीति अनत कई जात न 
॥ क्यो ॥ मैं उदास सबसों रहीं इह मम सहज सुभाइ । Val sia मोहिं जो मम माया 
॥ न रचाइ ॥ तब नारद्‌ कर जोरि HA तुम अज अनन्त इरि। तुमसे तुम बिन द्वितिय 
| कोउ नाही उत्तम दुरि ॥ तुम माया तुम कृपा बिनु सके नहीं तरि कोइ। अब मोको 
कीजे कृपा ज्यों न बहुरि भ्रम होइ ॥ ऋषि चरित्र मम देखि कछ अचरज मति मानो | 
। मोते द्वितिया और कोऊ मनमाहि न आनो।मिंही कता में ही सुक्ता नहिं ग्रामं संदेह । मेरे 
i गुण गावत फिरौ लोगनको सुख देहु ॥ नारद करि परणाम चले es ग्रुण गावत | 
' बारबार उरहेत ध्याइ हृदयमें ध्यावत ॥ इह लीला करि अचरज की सूरदास कहिंगाइ | 
ताको जो गावे सुने सो भवजल तरिजाइ॥ ४७॥ PR, : 


. अध्याय ॥ ७१॥ भगवान हस्तिनापुर चळे जरासं्र वघहेत ॥ राग मारू ॥ चेले हृरिधमं || 
सुअनके देश | बन्दित जन WUT उतारंन कारन बन्दी कठिन नरेश। जब WY जाइ ॥ 
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शंखच्वनि कीनी ठाढे नगर वेश | सुनि TAG सकल उठिधाई डारि चरण रजु केश ॥' 
शीश नाइ कर जोरि कह्यो तब नारद सभासहेस । TANT भीम धनंजय माधो धन्य 
द्रिजनको भेस ॥ पहुँचे जाइ राजगिरी द्वारे धुरे निसान सुदेश । यांच्यो जाइ अतिथि रूप 
है आशिश युद्ध नरेश ॥ जरासंधको युद्ध ATS रहत न क्षत्रीलेश । सूर श्यामदिन 
सातबीत तिन तोरिब कोटि कलेश ॥ ४८ ॥ 


राग कान्दरों ॥ राजरवनि गावत हरिको यद । रुदन करत सुतको समुझावति राखति 
श्रवणन प्यार सुधारस ॥ तुम जिनि जीव डरहुरे बालक STATS शरन सदा वसु । 
तजि जिय सोच तात अपनेको करि प्रतीति निश्चय है द्वे हँस ॥ जिन प्रथु जनकसुतामण 
राख्यो अरु रावणके शीश सकल AY! सोई सूर सहाय . तुम्हारो मोचन गोप गयेद 
WEITZ Wl ४९ ॥ 


राग धनाश्री ॥ इहां और कांसों SA गरुडगामी । दीनबन्धु दयासिन्छु अशरनके 
झरन सत्य सुखधाम सर्वज्ञ स्वामी ॥ इन जरासंध मद॒अंध मन मान मयि बाँि बिलु 
काज बल इहां आने । भए आरूढ अति क्रोध जिनि गिरे Ter रहत अंगी क्रीट ज्यों 
त्रास माने.॥ alga नाथ जिय सोच धन धरणिको मरनते अधिक यह दुख सतावे। 
श्वृत्यकी रीति तजि होत मागध सकल नाथ जिनि दमत उद्वेग पावे ॥ मधु कैटभ मथन 
मुर भौम केशी भिदन कंस कुल काल अनुसाल हारी | जानि युगजूपमं भूष तदूपता बहुरि 
करिहे कड॒प भूमि भारी ॥ वदत लूप देत भेभीत उर भीरत सुनत हारे सूर सारथि बोलायो । | 
भयो आरूढ तकि ताहि उत्तर दियो जाइ सुख देइ या हेतु आयो ॥ ५०॥ 


अध्याय ॥ ७२ ॥ जरासंधवध राग मारू ॥ कंसखलद्हन रन राम रावणहतन सँहारी। 
दीन दुखहरन गज सुक्तकारी॥ Tafa चहुदेशके बन्दि जरासँधके रेनि दिन रहत जिय 
दुखित भारी ॥ सुने यदुनाय इह बात तब पथिकसों धमसुतके हृदय यह उपाई। राज- 
सूयज्ञको कियो आरंभ में जानिकें नाथ तुमको सहाई ॥ भीम अजुंन सहित बिग्रको रूप 
हरि जरासंधसों युद्ध माग्यो | दियो उनपे कह्यो तुम कोउ क्षत्रिआ कपटकरि विप्रको. 
सवांग स्वांग्यो ॥ हरि Far भीम अजुन दोऊ सुभट ये कृष्ण में देखि लोचन उधारी। 
ब्रचन जो कही प्रतिपाळ ताको करो के सभामाँह सत जाहु हारी ॥ पार्थं अरु तुम 
सामर्थ सम युद्धको भीमसों उनय कह सुनादिई। बीस औ सप्त दिन यों गदायुद्ध 
कियो दोउ बलवंत कोउ लियो न श्याम तृण Set देखराय दियो भीमको भीम तब 
ताको संहारयो | जरा जरासंधकी संबि जोरचो हुत्यो भीम ता संधिको चीर | 
- || चारयो ॥ नृपनको छोरि सहदेवको राज्य दियो देव नर सकल जे जै उचारयो । सूर 
` | ग्र भीम अजुन सहित तहांते धमंसुत देशको पुनि सिधारचो ॥ ५१ ॥ | 
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& दशमस्कन्ध उत्तराद्वे- १०. & (७४५ ) 
|| अध्याय ॥ ७३॥ हस्तिनापुर आये ॥ राग सारंग ॥ जीत्यो जरासंध बन्दि छोरी । युगल 
|| कपाट बिदारि बाट करि लतनि जुही सधियोरी ॥ विषम जाल बल बांधि व्याधलों नृप 
खग safe बटोरी। जनु सुअहेरो हति यादवपति गुहापीजरी तोरी ॥ निकसे देत अझीश 
एकमुख गावत कीरति कोरी । जनु उड चले विहंगमको गन कटी कठिन पगडोरी ॥ 
मिथ्गिए कलह कलेश SET जनु करि बीती होरी | सूरदास प्रभु अतुलित महिमा जो 
कछु कह्यो सो थोरी ॥ 


राग सारू ॥ जीत्यो जीत्यो हो agafa-figes मारयो । तउ न तजत इठ परम ३ 
ना जानौ Safe जड Rane बिदारचो ॥ बारबार मूढ उठि dea बालक सुटि 
आनित इंधन दौरि दौरि संचारयो | ऐसे इहु नृप नर सकल सकेलि धरके साककरन 
हृदरस बकुल Tat ॥ क्यो न काइको करे बहुरि बहुरि अरे एकही Wea इक पग 
पकरि पछारचो | सूर स्वामी अतिरिस भीमकी ams मि ब्यौंतत वसन ज्यों तासु 
तन फारयो ॥ «२ ॥ 


समूह राजा विनती ॥ राग बिलावल ॥ जाहिं कहां अपराधभरे | तुम माता तुम पिता 
जगतगुरु तुमहिं सहोदर बंधु हरे ॥ वसन ङुचील देह अति दुर्बल उमँगि प्रेम जल 
सिथिल भरे । राजा aa बंदिति छोडे आइ कृष्णके पाइ परे ॥ सावधान करि बिदा दई 
हरि उठे कमल कर SAL | सूरदास प्रभु तुम्हरी कुपाते भवसागरके माझ तरे ॥ ९३ ॥ 


अध्याय ॥ ७४ ॥ पांडवयज्ञ शिशुपालुगति॥ राग बिलावल ॥ हारे हरि हारे सुमरो सब 
कोइ | शत्रू मित्र इरि गिनत न दोइ ॥ जो सुमिरै ताकी गति होइ। हरि हरि हरि रुमिरो 
|| सब कोइ ॥ वैरभाव सुमिरचो झिशुपाळ | ताहि गजसूमें गोपाल ॥ चक्र सुदर्शन करि 
|| संहारयो । तेज तासु निज मुखें डारचो ॥ भक्त भाव भक्तन उद्धारत | वैरभाव असुरन 
|| निस्तारत ॥ कोऊ सुमिरो काह प्रकार । सूरदास ह।रेनाम उधार ॥ ५४ ॥ 


अध्याय ॥ ७५ ॥ पांडवसभा दुर्योधन क्रोध ॥ राग बिलावल ॥ भक्तकाज हारे जित कित 
सारे | यज्ञराजसू माहि आप हरि सबके VE पखारे ॥ अष्टनायका ठुपदसुताकी करें तहाँ 
सेवकाई | दुर्योधन यह रीति देखिके मनमें रह्यो खिसाई ॥ भक्त संग हरि लागे डोलत 
भक्तवत्सल प्रभु भोरी । सब विधि काज करत भक्तनके गनत नहीं इम कोरी ॥ जीते. 
जीतत भक्त अपनकी हारे हार बिचारत। सूरदास sa रीति सदा यह प्रण युगयुग 
तिपारत ॥ ९९ ॥ 


अध्याय ॥ ७६ ॥ तथा ॥ wo ll Brea द्वारका आक्रमण प्रयुग्नशासयुद्ध शारववध Il 
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राग मारू ॥ सुभट झाल्व करि क्रोध हरिपुरी आयो | इत्यो शिशुपालको राजस्‌ मांह हरि 
धाइ धावन HALE इह सुनायो ॥ वृक्ष बन काटि महलान ढाइन रम्यो नगरके द्वार दीनों | | 
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गिराई । aa पाषाणकी वृष्टि करि लोगपर पाइ अति पलक an जराई ॥ मझुमन सांब | 
रण निकसि सन्सुख भये नंदनन्दन सुनत तुरत घाईतहाँ चारिदेश दिश साजि दरू मिलि | 
सकल होकि रथ तुरत ता ठौर आई ' झुमिरि गोपाल-तब शाल्ब मायो फटकि ममन | 
बाण दिशिते चलायो | मिठ्यो -अन्धक!र तब बाण..वषां ` करी तुरंग रथ सारथीसो | 
गिरायो.॥ eas लोग एनि aga घायल किये छरचो ध्वज धारि. धर WA सुरछाई | | 
झाल्व इह देखिके चकृत तो होइ रह्मो TAS गहनकी सुध झुलाई ॥ अस विद्या समर | 
बहुंरि लाग्यो करन कबहुँ लघु TAG दीरघसो gts | गुप्त कबहूँ Fag मगट तेहि देखिके | 
धरती रहहि आकाश सोई ॥ अग्नि कबहुँक बरेखि वाखिर्षा करे अमन सकल माया || 
निवारी । झाल्ब परधान उदमान मारी गदा प्रचुमन सुरा@ित भये साधि बिसारी ॥ घमंपति | 
सारथी गयो एकांत छे उहां जब चेत है सुवि.संभारी | खीझ कह्यो ताहि क्यों इहां | 
ल्यायो सुझे मम पिता सातको SA गारी'॥ कहा कहिदे हमे राम भगवान सुनि नारि | 
मम सुनत अति दुखित होई । मरे रण सुयश त्रेळोक रख पाइये मंदमति तें दोऊ बात | 
रोई ॥ धर्मपति क्यो करि बिनय मम शोक नहिं सारथी धर्म मोहि गुरु ert! | 
मूर्चिछित सुभट नहीं राखिये Gad जनि यह बात मैं get स्यायो ॥ प्रचुमन क्य जो | 
भई सो भई अब बात नहिं जिन कोऊसों सुनेये । ताहिदे शपथ करि आचमन यों कह 
चलो रणभूमि अब येगि जेये । आइ रणभूमिमें सबन.. धीरज दियो eid रथ ठुरंग 
चारों सहारे | छत्र ध्वज तोरि मारचो बहुरि सारथी देखि यह दूर कियो सुभट सारे ॥ 
हस्तिनापुर गये इते हरि पांडु ग्रह तहांते चले यह बात जानी। शाल्व उत्पात Ral 
द्वारका माह बहु हाकि रथ कह्यो सारंगपानी ॥ सारथी पाय-रुख दये सरकार इय द्वारः 
कापुरी जब निकट आई ॥ शाल्बके भटन लखि कटकं भगवानको आपने नृपतिसों कह्यो 
जाई ॥ सुनि सो भगवानके आइ सन्सुख भयो सारथी दौरि awl चलाई । ताहि आवत 
निरखि स्याम निज सांगको काटिकरि शाल्बकी सुँधि सुटाई ॥ बहुरि तिन कोपि निज 
बाण संधान करि धनुष भगवानको काटि डारचों । टूटते ध्नुषके शब्द आकाश गयो 
झाल्व निज जिय समुझि पुनि उचारंचो ॥ रुक्मिणी मागि शिशुपालकी तुम हरी बहुरि 
तेहि राजसूमें संददारयो। जाइहौ अब कहां दाँव Sel इहां छॉडिती जार आपा संभारयो 
कह्यो भगवान सुनु. शाल्व जे शूर नर ते नहीं करत निज मुख बडाई। जंगमें शूर तिनको 
नहीं जानिये भाषि यह गदा MH चलाई ॥ गदाको ढगतही गयो सो यु होइ धारि 
घावन रूप यह सुनायो | कहो वसुदेव जगदीश सुनु अखन जे तुअ अछत शाल्व मोहि 
` || चाधि ल्यायो।बडुरि करि कपट बसुदेव तहां.प्रगट कियो व्यो दिन नाथ में दुखित भारी 
| झाल्य करबार ले TAS देखते डारि दियो ताको शीश उतारी ॥ वह्यो भगवान करि 
i `| कपट इन यह कियो तासु माया तुरत हरि निवारी । भागि निज पुर चल्यो श्याम पहिलेहि 
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धि oo 

|| पहुँचि पुनि गदा खैंचि ता शीशमारी ॥ शाल्व कियो युद्ध बेरलों गदाकी बहुरि हरि 

|| सांग ताको चलाई । लगत ताके गए प्राण वाके निकसि सुरन आकाश : दुन्दुभि 

|| बजाई ॥ शीश ताको बहुरि काटि करबालसों नगर सब समुद्रमों डारि दीन्हों ॥ सूर मभु 
|| रहे ताठोर दिन और कुछ मारि देतवक्र कुर गवन कीन्हों ॥ ५६ ॥ 


|| अध्याय ॥ ७८ ॥ दंतवक्रपरमगंति । राग मारू ॥ हरि निकटे gue दँतवक्र आयो । | 
|| कह्यो शिशुपाल तुम राजसूमें Veal धनि सो यह हेत सुनि ata पायो Wer तुम हने 
|| संशाय नहीं कुछ हमें दोउ बिधि आइ मसु हित हमारी । जीवे तो राज सुख भोग पावे | 
|| जगत सुये Frater नीरस तुम्हारी ॥ बहुरि ले गदा प्रहार कियो इयामपर टगे ज्यों लंकुट 
|| अंबुजप भारी । हरि गदा लगत गये प्राण ताके निकसि बहुरि हरि निज बदन मांइ | 
|| धारी ॥ अनुज ताको बडो रथ लग्यो फिरन यों चक्रसो शीश्च ताको प्रद्ारचो | सूर मसु | 
|| युद्ध भयो मुनि जन हरषिये सुर ger arly जे जे उचारचो ॥ ५७ ॥. 


|| ` अध्याय ॥ ७९ ॥ बश्‍्वल बध रामतीर्थे गमन । राम मारू ॥ इयाम बलरामको सदा || 
|| गाऊं । यही मम ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यही रहे स्नान फल इंहे पाऊ ॥ श्य म देतवक || 
|| अरु झाल्वको जीत करि करत आनंद निज पुरी आये । राम गंगा और यमुना स्नान || 
|| करि ने मषारण्यमें जाइ न्हाये ॥ सूत तहां कथा भागवतकी कहत हैं कृवि अठासी सहस || 
|| इते श्रोता | रामको देखि संमान सबही कियो सूत नहिं उठ्यो निजानि वक्ता ॥ रामतेहि | 
|| इत्यो तव सब ऋषिन मिलि कह्यो विप्रहत्या तुम्हें लागि भाई | वाहि निमित्त सकळ तीथ | 
|| सनान करो पाप जो भयो सो सब नशाई ॥ एुनि कह्यो ऋषिन पावन महा प्रबळ gai | 
|| हमे दुख देत सोई Vale । ताहि जो हतौ तौ होइ कल्याण तुम्हें इम करें यज्ञ Taal 
|| सदाई ॥ राम दिन कइक ता ठौर अवरो रहे आइ बल्बल तहां दई देखाई । रुधिर औ || 
|| मांसकी लगो बर्षा करन ऋषि सकल देखिके गये डेराई ॥ राम हलसों पकार सुशळसों | 
|| इत्यो तेहि प्राण तजि तिन सकळ सुधि बिसारे | सुरन आकाशते पुहुप वर्षा करी ऋषिन || 
आशीश दै जे ध्वनि उचारी॥ बहुरि बलभद्र परणाम करि ऋविन्हको एथ्वी पर दक्षिणाको | 
|| सिधाये । ag रची ज्योंहि ज्यों होइ सो ale त्यों सूर जन हारे चरित | 
|| कहि सुनाये ॥५८॥ . | : 
|| ` अध्याय ॥ ८० ॥ तथा ॥ ८१ ॥ पुदामा दारिद्रय मंजन । राग विलावल ॥ हरि हारे || 
|| इरि हरि सुमिरन करो | हरि.चरणारविंद उरं घरो ॥ दिप्र सुदामा सुमिरे हरी । ताकी || 
|| सकल आपदा टरी ॥ कहीं सो कथा सुनो चितधार | कहे सुने सो Se सुखसार ॥ बिम | 
॥ सुदामा परम कुलीन । विष्णुभक्त सो अति लवलीन ॥ भिक्षा वृत्ति उद्र नित भरे निशि- | 
|| दिन हरि हरि सुमिरन करे ॥ नाम सुशीला ताकी नारी । पतिव्रता अति आज्ञाकारी॥ | 
॥ पति जो कहे सो करे चितलाइ । सूर कह्यो इक gta | 
|| राग बिलावर ॥ कहि न सकंति सकुचति इक बात | केतिक दूरि द्वारका नगरी काहे || | 
| न द्विज यदुपति लौं जात ॥ जाके सखा शयाम GA श्रीपति सकल सुरूनके- दात) || | 
TAAL DA 
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उनके अडत आपने आलस काहे कंत रहत कृशगात ॥ कहियत परम उदार कृपानिधि 
अंतर्यामी त्रिसुवन तात | द्रवत आपु देत दासनको रीझत हैं तुङसीके पात ॥ छांडी सकुच 
बांधि पट ace सूरज संग चलो उठि प्रात । लोचन सफल करो प्र अपने हार इख | 
कमल देखि बिलसात ॥ ९९ ॥ . | 

राग नट ॥ श्रीकंत सिधारो मधुसूदनंपे सुनियत हैं वे मीत तुम्हारे । बाळ सखाकी || 
विपति ger संकट हरन सुरारे ॥ और जु अति आदरहु सुन्यो इम निज जन ीति | 
बिचारे। यद्यपि तुम सन्तोष भजतही द्रश निकट सुख भार ॥ सूरदास मरु मिले सुदाम | 
सबहिं भांति सुख देजु नारे ॥ ६० ॥ | 


राग बिठावळ ॥ दूरिहिते देखें बळवीर । अपने बाल सखा सुदामा मलिन बसन अरु || 
छीन शरीर ॥ पौढे इते प्रयंक परम रुचि रुक्मिणि चमर डोलावत तीर उठि अकुलाइ 
अगमने ia मिळत नैन भरि आये नीर ॥ तेहि आसन बैठारि इयाम घन पू छी कुशल || 
करो मन धीर | ल्यायेही सु देहु किन हमको अब कहा राखि दुरावत चीर ॥ दरशन || 
परसि दृष्टि संभाषन रही न उर अन्तर कछु पीर । सूर सुमति तन्दुछ चबातही . कर || 
पकरयो कमला भइ भीर ॥ ६१ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ यढुपति देखि सुदामा आये। as बिकल छीनदारिद्वश करि प्रलाप | 
रुक्मिणि समुझाये ॥ दृष्टि रेते दिये संभाषण भुजा पसारि अंक छे आये | तन्दुल दखि | 
बहुत दुख उपज्यो AY सुदामा जो मन भाये ॥ भोजन करत गह्यो कर रुक्मिणि सोइ || 
देइ जो मन न Sola | सूरदास प्रभु नवनिषिदाता जापर कृपा सोई जन पाव ॥ ६३ ॥ || 


राग बिलावल ॥ ऐसी ग्रीतिकी बलिजांउँ। सिंहासन तजि चले मिलनको सुनत सुदामा 
नाई ॥ गुरुबांधव अरु fa जानिके चरणन हाथ पखारे । अंकमाल दे कुशल बूझिफे 
अधांसन बैठारे ॥ अर्धैगी बूझत मोहनको कैसे हितू तुम्हारे | दुबल दीन क्षीन देखतिहीं 
पांउ कहांते घारे ॥ संदीपनके इम ओ सुदामा पढे एक चटसार । सूर इयामकी कौन 
चळवि भक्त न कृपा अपार ॥ ६३॥ . ` | 


राग धनाश्री ॥ गुरुगृह जब हम बनको जात । तुरत हमारे बदले लकरी ये सहि दुख 
निजगात ॥ एक दिवस वर्षा भई वनम रहि गये ताही ठौर । इनकी कृपा भयो नहिं मो हि | 
श्रम गुरु आये भये भोर ॥ सो दिन मोहिं बिसरत न सुदामा जो कीन्हों उपकार । ति 
उपकार कहा करों सूर अब भाषत आप मुरार ॥ ६४ ॥ 


हरिको मिलन सुदामा आयो | बिधि करि अरघ पांवडे दीने अन्तर प्रेम बढायो ॥ । 
- | आदर बहुत कियो: यादवपति मदन करि अन्हवायो । चोवा चन्दन अगर कुमकुमा परि- 
|| मळ अंग चढाग्रो ॥ पूरब जन्म अदात जानिके ताते कळू मॅंगायो । मूठिक age बांधि 
| कृष्णको बनिता बिनय पठायो ॥ समदे विग्र सुदामा घरको aaa दै पहुँचायो | सूरदास 
© | बलि बलि मोहनकी fag लोक पद्‌ पायो ॥ ६५॥ न्य 
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|| वह सुधि आवत तोहि सुदामा । जब हम तुम बन गए लकरियन पटए गुरुकी भामां ॥ 
|| चपल समीर भयो तेहि रजनी भीजे चारों यामा । कांपत हृदय वचन नाहे आपे आए 
|| सत्वर धामा ॥ तबहिं अशीश दईं परशन हे सफल होइ तुम कामा | सूरदास प्रभुको जो 
|| मिलन यश गावत सुर नर नामा ॥ ६६॥ 
|| राग बिलावल ॥ सुदामा सुइको गमन कियो। प्रगट विप्रको कछु न जनायो मनमें 
|| बहुत दियो ॥ बोई चीर ङुचील वोई बिधि मोको कहा कियो। धरिहीं कहा जाइ त्रिय 
|| आगे भरि भरि लेत हियो " भयो संतोष भाव मनही मन आदर बहुत कियो । सूरदास 
|| कीन्हें करनी बिन को पतिआइ बियो ॥ ६७॥ 
॥ सुदामा मंदिर देखि डरयो। शीक्ष धुने दोऊ कर मांडे अंतर सांच परचो॥ ठादी. 
|| त्रिया मागे जो जोवे ऊंचे चरण धरचो । तोहि आद्रचो त्रिभुवनको नायक अब क्यों 
|| जात Feat ॥ इहां इती मेरी तनिक मडेआ को नप आनि छरयो | सूरदास प्रभु करि 
॥ यह लीला आपद्‌ विप्र erat ॥ ६८ ॥ 
देखत भूलि रहो द्विज दीन । हूँढत फिरे न पूँछन पावे आपुन ग्रह प्राचीन Peat 

|| देवमाया बौरायो किधों अनतही आयो। तृणहुकी wie गई निधि मांगत अनेक जतन 
|| करि छायो | चितवत चकित चईदिशि ब्राह्मण अदभुत रचना रीति। ऊंचे भवन मनोहर 
|| छाजा मणि कंचनकी भीति ॥ पति पहिचानि धरी मंदिरते सूर Bat अभिराम । आवहु 
|| कंत देखि इरिको हित पाउँ धारिये घाम ॥ ६९॥ 
॥ भूलो द्विज देखत अपनो घर। औरहि भांति रची रचना रुचि देखतही उपज्यो 
|| हिरदय डर ॥ के यह ate छिनाइ लियो कहुँ आइ रह्यो कोऊ समरथ नर । के हौं भूलि 
|| अनतखण्ड आयो यहु केलास जहां सुनियत इर ॥ बुघजन कहत दुबल घातक विधि सोइ 
|| न आजु Sal यह Wat | ज्यों नलनी बन Bile बसी जल दाही हेम जहां पानी सर ॥ 
| जगजीवन जगदीश जगतगुरु अबिगति जानि ati आवो चले मन्दिर अपनेही 
कमलाकन्त धरचो।ता पीछे त्रिय उतरि wen पति चलिये घरहि गहे करसे कर । सूरदास 
यह सब हित हरिको रोप्यो द्वार सुभगति कलपतर ॥ ७०॥ 

कहा भयो मेरो ग्रह मादीको | हों तो गयो गोपालहिं भेटन और wa तन्डुल- 
गांटीको ॥ बिनु ग्रीवा कल सुभग न आन्यो इतो कमण्डड़ दृढ काठीको। घुनो बॉसगत- 
बुन्यो खटोला काइूको TST कनक पाटीको ॥ नौतन .पीरे दिकुयुगतीपे. भूषण इते | 
लोह माटीको | सूरदास प्रभु कहा निहोरो मानतु रंक त्रास टाटीको॥७१॥ | 

राग धनाश्री ॥ कहौ कैसे मिले श्यामसंघाती । केसे गए सु कन्त कौन बिधि परसे 
हुते वस्तर SAS कुजाती ॥ सुनि सुन्दरि प्रतिहार जनायो हारे समीप रुक्मिणी जहाती। 
उभे मुठी लीनी तन्दुलकी सम्पतिं सञ्चि करीही थाती ॥ सूर सु दीनबन्धु करुणामय 
करत बहुत जो श्रीनरिसाती ॥ ७२॥ - 


मिताई माने ॥ कहां इम कृपण कुचील छुद्रशन कहां वे याइवनाथ Tals | भेंटे हृदय 
लगाइ अंक भरि उठि अग्रजकी नॉई ॥ निज आसन बेठारि परम रुचि निजकर चरणा 
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राग बिलावल ॥ ऐसे मोहिं. और कौन पहिचाने। सुन सुन्दरी aay. बिन कौन | 


8१ 
~ 


> - 


` 
च 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri. Funding by IKS. 


& सूरसागर ee कस्य छू 


eS 
a sare घन सुन्दर सब संकोच निवारे ॥ ft छोरि चीरते चाउर | 
मेळे । पूरब कथा सुनाई. सूर मड THLE aa अकेले noe ॥ Ree | 
` राग धनाश्री ॥ हरि बिन कौन दरिद्र इरे। कहत पुदामा सुन उ i a | 
हारे विरे ॥ और मित्र ऐसे समयामहेँ कत पहिंचान कर! विषति a aa ta | 
बात नहीं विचेरे | sg हि वाइ हरि लीने मोहन. वचन फुर । सुरदा 
[ i ही रीति । कहां हों दीन कहां त्रियुवनपति मिले पुरातन ग्रीति॥ || 
चतुरानन तन निमिष न चितवत इती राजकी नीति। मोसों बात कही. हृद्यकी गए | 
जाहि युगंबीति ॥ fag गोविंद सकल सुख सुन्दर सुसपरकीसी भीति। हों. कदा कहा | 
सूर प्रभुके गुन निगम करत जाकी ata eS = | FF 
. गोपाल बिना और मोहि ऐसो Sta aa | हसत हँसत हारी दोरे मिळे छ उ | 
नहिं दरे ॥ छीन अंग जीरन वख दीन सुख निहारे। मम तन रज पथ लागी पीटपरसों | 
झारे॥ सुखद सेज आसन दीन्हों सु हाथ पाये पारे । हरि हित हर . गंग धरे ENS | 
शिर ait ॥ कहि कहि गुरु गेह कथा सकल दुख निवारे । न्याय निजवपु सूरदास | 
; रे॥ ७६॥ . . BEES त | 
sy दीन द्विज द्वारे आई रहो ठाढो। नाम सुदामा, कहत नाथ जो दुखी | 
आहि अति गाढो ॥ सुनतहि वचन BASES लोचन कमळा तज उडि, घाए। त्रिशुवन | 
माय देखि अपनो प्रिय ,हितसों कंठ लगाए.॥ आदर करि मंदिर ले आने कनक पग | 
Fare | कया अनेक पुरातन कहि कहि गुरुके धाम बताए ॥ खइबेको कछ भाभी दीन्हों | 
ANA श्रीमुख बोले। फॅट THA AGS WS बलकारे हारजू खोले ॥ SF मूठी । 
तंदुल aad ले बहुरों हाथ पसारयो। त्रि्॒वन, देकरि, कहो रुक्मिणी, अपनो दान || 
निवारयो ॥ विदा कियो पहुँचे निज नगरी. हेरत भवन न पायो । मंदिर रही नारि Te || 
चान्यो प्रेम समेत बुळायो ॥ दीनदयाल देवकीनंदन वेद पुकारत चांरो॥ सूर सुभेंटि | 
रि दारिद्र मिटारो ॥७०॥ | 9०३4: 
Se habe es ब्रजनारी , वदति ॥ राग मलार.॥ तबते बहुरि न कोऊ | 
आयो | उहै जु एकबेर उधोसों कछु संदेशो पायो ॥ छिन छि) सुरांत करत यदुपतिर्क यंडुपतिकी 
करत ने मन ससुझायो। गोकुलनाथ. हमारे, हितलगि fete क्यों न पठायो॥ यह | 
बिचार करइ थौं सजनी इतौ गहर क्यों लायो। सूर श्‍याम अब बेगि न मिलहू मेघनि 
TEE छायो ॥ 9८ ॥ “| OO VFS :” _.. _: ; ह 
et ॥ बहुरयो अंजबात न चाली | वहे.सु एक बेर ऊधोकर कमल नेन पाती दे 
Wl घाडी ॥ पथिक. तुम्हारे पांइन लागति मथुरा जाउ. जहां वनमाली । कहियो' मगट पुकार 
` | द्वार है का्लिंदी फिंरि आयो काली ॥ तबहु कृपा हुती नंदनंदन रचि रचि रसिक प्रीति 
|| प्रतिपाली | मांगत कुसुम देखि ऊंचे दुम लेव उछंग गोद करि आली ॥ जब वह सुरति 
„| होत उर अन्तर लागति.काम बाणकी भाली | सूरदास मधु प्रीति पुरातन सुमिरत,उरहि 
| झूल अति शाळी.॥७९॥ ल 0 श fears 
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पखारे | पूछी 
करगहि सुखम 
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; तजीरी ॥ बूडि न मुई नीर नैननके रमं न प्रजरि पचीरी । बिरह अभि अरु जल प्रवाहत 
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& दशाङ्गस्कन्ध उत्तराद्धे- १०. B (७५१) 


EEE 


|| राग बनाश्री ॥ तुम्हरे देश कोगर मसि खूटी | भूँक प्यास अरु नांद गई सब हरि 
|| बिन विरह लयो तनु छठी ॥ दादुर मोर पपीहा बोले अवधि भई सब झूठी । इम अफ 
|| राधिनि ममे न जान्यो अरु तुमहते TA ॥ सूरदास प्रभु कबहुँ मिलइुगे सखी sea 
| सच झूठी ico ` | 
|| अध्याय॥ ८२ ॥ कुरुक्षेत्र य्षोमति गोपीः मिलन ॥ पथिक कहियो जज जाइ सुने हरि 
|| जात सिन्धु तट । सुनि सव अंग शिथिल गयो नार्ही बन्न हियो फट ॥ नर नारी घर घर 
|| सचे इह करति बिचारा | मिल्हि केसी भांति हमें अब नन्दकुमारा ॥ निकट वसत हुती 
आस कियो अब दूर पयाना | बिना कृपा-भगवान उपाउ न सूर अपाना ॥ ८१ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ हमारे श्याम चलन कहत हैं इरि । मधुवन वसत आइाहुती सजनी अब 
ane जु बिसूरि ॥ कौने कहौं कौन सुनि आई किहि रुख रथकी घूरि । संगहि संबे चलौ 
|| माधवके नातौ after खरि ॥ दक्षिणदिशि यह नगर द्वारका सिन्धु tat जलपूरि। सूर 
|| दास प्रभु बिनु क्यों जीवों जात सजीबन मूरे ॥ ८२ ॥ 
॥ गोपिका विरह ॥ राग धनाश्री ॥ नेना भये अनाथ हमारे । मदनगोपाल वहाते सजनी 
|| सुनियत दूरि सिधारे ॥ वै जलहर हम मीन बापुरी केसे fare निनारे | हम चातक चकोर 
|| शपामधन वदन सुधानिधि प्यारे ॥ मधुवन वसत आश द्रशनकी-जोइ नेन मग हारे । 
॥ सूरज इयाम करी पिय एसो सृतकइते पुनि मारे ॥ ८३ ॥ 


|| न मन धावे री । बहुबिधि करत विलाप विरहिनी अनेक उपाय दुख पावे री॥ कहा करों 

| कहां जाउँ सूर प्रभु को हरि पिये पहुंचावेरी ॥ ८४ ॥ ie 

| राग सारंग ॥ हों केसके दरशन पाउँ | सुनइ पथिक वहि देश द्वारका जो तुम्हरे सँग 

|| आऊँ. ॥ बाहिरि. भीर बहुत भूपनकी बूझत वदन दुराऊं । भीतर भीर भोग भामिनिकी 
fat कौन पठाउँ. ॥ बुधि बळ युक्ति. जतन करि वाहि पुर हारे पियप पहुँचाऊँ | अब 

बन बसी निङुंजरसिक बिन कौनाहिं दशा सुनाऊं ॥ श्रमके सूर जाउँ प्रभुपासहि मनम भले 

‘AAT | नवकिशोर सुख सुरली बिना इन नेनन कहा देखाऊ ॥ ८५ ॥ 

._ राग नट.॥ मानो विधि अंब Sate रचीरी | जानति नहीं सखी काहेते वहि दिनते जु 


क्यों ee बीच बची री ॥ जो कछु सकल लोककी शोभा ले द्वारका सची री। बाँकि 
| वारिधि वडवानलमें रेत न आनि बची री ॥ कहिये संकषेणके भाता कीटमि कितन मची 
री। सूर इयाम या जग मोह्यो सोई सुख निरखि नचीरी ॥८६॥ .. 


“a 
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वि मरा ता Av a bad 
ग | माई कोइ at । सुन री सखी संदेश इलम भए नन थक मग 
| es निवास सिंधु कियो प्राण जिवन धन सोइ तौ N ls कठिन 
अति मारग क्यों करि पहुँचे लोइ तौ | मिती मिलनकी आश अवधि गई त्रजबनिता कहि || 
रोइ तौ ॥ सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको त्रिपति कई नहिं होइ at ॥ ८७॥ | 
राग मळार ॥ ताते अब अति मरियत अपसोसनि । मथुराहृते गए सखी री अब हारे | 
कारे कोसनि ॥ यह अचरज सु बडो मेरे जिय यह छांडनि वह पोसनि। निपट निकाम || 
जानि हम छांडी ज्यों कमान बिन गोसनि ॥ इक हरिके दरशन fag मरियत अरु ङुबिजा || 
के ठोसनि । सूरसु जरनि कहा उपजी जो दृरिहोतकरि बोसनि ॥ ८८॥ 
राग मारू ॥ जोपे छेजाइ कोऊ मोई द्वारका देश । संग ताके xt सजनी जदाहू | 
करि केश ॥ बोलिधों हर वाइ पूछह आपने समेस ॥ जैसेही जो कहे कोऊ बने तैस AT 
यदपि इम ब्रजनाथ युवती यूथनाथ नरेस । तदपि शशि कुमुदनी सूरज रची प्रीति || 
प्रेस ॥ ८९ ॥ F | 
राग सारंग ॥ उघरि आयो परदंशीको नेह । तब जो संवे मिले कान्हे. करि Feel | 
ade ॥ काहकी सखी अपनो सरवस हाथ पराये देहु । लहियो महिमा भंग मथुरा || 
छौडि जाइ समुद्र कियो गेह ॥ कहा अब करी अग्नि तनु उपजी बाढ्यो अतिहि संदेह । || 
सूरदास ae भई गोपी नेनन वर्षेत मेहु ॥ ९० ॥ | 
राग मलार ॥ कैसे है बनत इहि जज हरिको अवन | कहियत है मधुवनते सजनी कहुँ | 
कान्ह कियो दूरि गवन ॥ निकट बसत मतिद्दानि भई इम मिलिहु न आई सु त्यागि || 
भवन | अब अपने यढुङुल समेत ले दूरि सिधारे जीति जबन ॥ अगम सुपंथ दूरि दक्षिण 
fafa ae सुनितय सखी सिंघुलवन | सूरदास तरसत मन निशिदिन यडुपति लौं लजाइ 

कवन ॥ ९१ ॥ 

राग धनाश्री ॥ सुनियत कहुँ दारका बसाई। पश्चिम देश तीर सागरके कश्चन कोट 
गोमती सों खाई ॥ पंथ न चलत संदेश न आवत Sel गि नर कोऊ नहिं जाई। शत 
: || योजन मथुराहूते कहियत यह इम सुधि Fag’ पाई॥ बन उपबनमें जन मंदिर छबि 
| कोकिल कीर हंस ध्वनि लाई । द्वारपाल चातक दुम सुपचनि माझ कोट निधि पाई॥ घोष 
` ` दाल पशुपाल अधम कुल FA एकको कौन सगाई | सूर स्याम जवास बिसारे बाबा- 


nn 
——— 


| नंद यशोदा माई ॥ ९२॥ | Mo | 
_ | राग मारू॥ उडुपतिसों बिनवति मृगनेनी । तुम. कहियत उडुराज अमृतमय तजि 
OSD gare वर्षत कत Fert ॥ उमयापाति रिषु अधिक दहतहे हरि रिपु ग्रीतम सूखत तौनी। 


ae. 
ee | 
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| छपा न डीत होत सुन सजनी भूमिः उसन रिपु कहां दुरौनी ॥ इयाम संदेश बिचार करति 
iE 'है कहां रहे हरि छाइ वछोनी | सूर शयाम बिनु भवन भयानक जो अति रहति गोपाल 
“feat अवनी॥ ९३ ॥ DP | 
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° | दविसुत जातिहो वहि देश । द्वारकामें श्यामसुंदर सकल भुवन नरेश ॥ परम शीतल 
अमृतदाता Bete उपदेश | इयामसुंद्र वियोगिनीको SE यह संदेश ॥ नंदनंदन जगतव- 
दन धरे नटवर भेव । काज अपनो सारि स्वामी रहे जाइ विदेश ॥ भक्तवत्सल fre 
तुमरो मोहिं इह अंदेश । अबकी बेर तुम मिलहु कृपाकारि कहें सूर सुदेश ॥ ९४॥ 


राग मलार ॥ वीर बटाऊ पाती लीजो । जब तुम जाहु देश द्वारका हमरेइ लाल. 
गोपालहि दीजो ॥ रंगभूमि रमणीक मधुपुरी वारि चढाइ कहो दह कीजो । खारि समुद्र 
छोडि किन आवत निर्मल जल ययुनाको पीजो ॥ या गोंुलकी संकल खालिनी देत 
अशीश बहुत युग जीजो | सूरदास प्रभु इमरे कोते नंदनंदनके पाइ परीजो॥ ९५॥ 


राग सारंग ॥ हों तो आइ मिळत गोपालहि | सिंधु धरनि यह जुगुत न तेरी दुख 
दीनो ANTS ॥ कहा करों पट नील पीत वर Tea भये भुज चारि | बहु सुख कहा 
जु तब मन होतो Aza श्याम Tale ॥ संतत सूर रहत पति संगम सब जानति रुचि 
जीकी । तू क्यों नही धरति या भेषहि जोपे मुक्ति अति नीकी ॥ ९६॥ 


राग मलार ॥ इयाम बिन भई शरदनिशि भारी | हमें छौडिप्रसु गये द्वारका जजभूमे 
केसे विसारी ॥ निमेळ जल यमुनाको seat सेवत समुद्रनल खारी | कहियो जाइ पथिक 
HA आवे चरंणनकी बलिहारी ॥ अबला कहा योगकर जाने ब्रजवासी जो विसारी | 
सूरदास प्रशु तुम्हरे SCAR रटत राधिका प्यारी ॥ ९७॥ 

राग मळार ॥ ब्रज परम दरकरत हे काम | कश्यो पथिक जाइ इयामसों Wale आइ 
|| आपनो धाम ॥ जलधि कमान वारि दारू भरि तडित पीता देत । गर्जन औँ तपेन 
॥ मानो गो पहरकमं गढ लेत ॥ SE SE सव करत बंदिजन कोकिल चातक मोर | दादुर 
॥ नगर करि जीउन डोवा अलग विलग-चहुँ ओर ॥ ऊधो मधुप जसूस देखि कर Fat 
|| डटाऊं धीरज पारन । रखिबे होर तौ आनि राखिये सूरलोक निज जारन ॥ ९८ ॥ 
|| राग मलार ॥ बजपर बहुरो.लागे गाजन। ज्यों sate पति जात बडेकी सुख न 
॥ देखावत लाजन ॥ चहुँदिशिते दळ बाइल TAS सूने लागे बाजन | घोषके -लोग कानद 
|| बळ तिन अव जित कित लागे भाजन॥ आपुन जाइ द्वारका छाये छागे इयाम विराजन ||. 
|| सूरदास गोपी क्यों जीवे विछुरे.हरिजी साजन ॥ ९९ ॥ Mh 
|| राग मारू ॥ अब मोहि निशि देखत डर लागे । बारबार अकुलांइ देहते. निर्कर्सिङव 
| निकसि मन भागे॥ प्राचीदिशा पेखि पूरण-शझि है आयो तन तातो । मानहु मदन मदन 
| विरहिनिको करिलीनी रिसरातो ॥ छुकुटी कुटिल कलंक चाप मानों अति रिसिसों झर | 
|| साथे । चहुँघा किरनि पसारे पासिनि हडिकर योगिनि बंधि ॥ सुनि शठ सहे प्राणपति ह 
| मेरो जाको यश जग जानै । सूर सिन्धु बूडतते राख्यो ताहू Fale नः माने॥ १५०॥ | « 
रुक्मिणि वचन श्रीभगवानंप्रति ॥ राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि बूझत हे गोपाल | कहो. Bee , 
बात अपने गोकुलकी कतिक प्रीति अजवालहिं ॥ कहा देखि GA राधासों चंचल Fa 
______ __-_ ४ ३५13 क क कीती मायी 


| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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विशाला | तब तुम गाय चरावन जाते उर धरते बनमालाहि ॥ इतनी सुनी नेन-भरि | 
आये परेम नन्दके BITS | सूरदास मसु रहे मौन द्वै घोष TA जनि चालहि॥ १॥ 
संग धनाश्री ॥ रुक्मिणि मोहिं निमेष न बिसरत-वे जयासी लोग । हम उनसों Fy 
भळी न कीनी निशिदिन मरत वियोग ॥ -यद्पि कनकमंय रची द्वारका सखी सकल | 
सम्भोग । तद्यपि मन जो हरत बंसीवट ललिताके संयोग ॥ मे ऊधो पठयो गोपिनपे देइ | 
संदेशो योग । .सूरजदास देखि उनकी गति किन्ह उपदशं योग IRE $ | 
रा मलार ॥ TET ae मोहिं ब्रज विसरतु नाहीं । वा क्रीडा खेलते यशुनातट विमल 
कदमकी छाही ॥ गोपवधूकी सुजा कण्ठथीर विहरत SAUTE | अनेक बिनोद कहांलौं | 
बरणौं मोसुख वरणि न जाही ॥ सकल सखा अरु नेद यशोदा वे चितते न टराही | सुत | 
हित जानि नन्द प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाही ॥ यद्यपि सुखनिधान द्वारावति तोउ मन | 
कहुँ न रहाहीं | सूरदास रश कुंजविहारी सुमिर सुमिरे पछिताही ॥ २॥ | 
` राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि चलहु जनम भूमि जाही । यदपि तुम्हारो हतो द्वारका मथुराके | 
सम नाही ॥ यसुनाके तट गाय चरावत अमृत-जल अचवाही | gale अरु सुजा | 
कन्ध धारि शीतल द्रमकी छाहीं.॥ सरस सुगन्ध मन्द मल्या गिरि विहरत ऊंजनमाहा । || 
जो क्रीडा श्रीवृन्दावनर्भ तिहुँ लोकमें नाही ॥ सुरभी ग्वोल नन्द अरु यशुमति मम चितत 
न टराहीँ | सूरदास मसु चतुरशिरोमणि सेवा तिनकी कराही ॥ ४ ॥ | 
श्रीकृष्णकुरुक्षेत्र आवन राग सारंग ॥ अजबासिनको हेतु हृदयमें राखि सुरारी । सब || 
यादवसों क्यो बेठिके समामँझारी ॥ बडो पव रि गइन कहा कहैं तासु बडाई | चलो || 
सै कुरुक्षेत्र तहां मिलि न्हैये जाई ॥ तात मात निज नारिले हरिजी सब ART! चले | 
नगरके लोग साजि रथ तरलतुरंगा ॥ कुरकषेत्रमें आइ दियो इक दूत पठाई । नंद यशोमति || 
गोपि ग्वाल सबसूर बुलाई ॥ ५॥ : | 
. सखीवचन राधिका प्रति शकुन विचार ॥ राग सारंग ॥ बायस गहगहत झुभवाणी विमल 
दिति बोडी | आजु मिलाओं श्याम मनोहर तू सुच सखी राधिके भोली ॥ कुच सुज 
अवर नपन फरकत हैं बिनहिवात अंचलध्वज डोली । सोच निवार करो मन आनंद्‌ 
मानो भाग्यदशा बिधि खोली ॥ सुनत सु वचन सखीके Sad पुलकित प्रेम तरकिगई 
'चोली । सूरदास अभिलाष नन्दसुत हरषीं सुभग नारि अनमोली॥ ६॥ | 
"|| राग केदारो ॥ माधवजी आवंनहार भये । अंचल उडत मन-होत गहगहो फरकत नेन | 
ay ॥ देदी देखि सोच जिय अपने चित्त aga दये । ऋतु बसंत  फूली हुमबली 
SSE पात नये ॥ कर'ते प्रतीति आपु आएनते सबन शगार Sa । सूरदास Vy मिलहु 
'कृपाकारे अवधिहु पूजिगय ॥ ७॥ ` . ` | 
|| श्रीभगवान दूत वचन नन्द यशोमति प्रति ॥ राग धनाश्री ॥ हों इहां तेरेही कारण आयो | 
'तेरीसों सुन जवनि यशोदा हठि गोपाळ पठायो ॥ कहा भयो. जो लोग कहत हैं देवफी माता 
| जायों। खान पान परिधान संब इस तेही लाड लडायो ॥ इतां इमारो राज द्वारका मो जी 
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& दशमस्कन्ध उत्तराद्व-१०. ॐ (७५५ ) 


| कडू न भायो। जब जब सुरति हौत उहि हितकी विछुर बच्छ ज्यों थायो ॥ अब वे हरि 
|| कुरुक्षेत्र आयो सो में तुम्हें सुनायो । सब कुछ सहित नन्द सूरज प्रभु हितकरि 
|| वहां बोलायो ॥ ८ ॥ 


राधिका वचन सखी प्रति ॥ राग सारंग ॥ राधा नैन नीर भरि आई । कब घो इयाम मिलें 


|| सुंद्र सखी यदपि निकट है आई ॥ कहा करौं केहि भांति जाउँ अब Yale नहिं तिन 


Ue | सूर श्याम सुंदर घन दरशे तनुकी ताप नशाई ॥ ९ ॥ 

सखीवचन राधिकाप्रति राग केदारो ॥ अब हरि ase जिन सोचे । सुन विधुमुखी वारि 
नयननते अब तू काहे मोचे ॥ सत्य जानि चित चेत आनि तू अब नख क्यों तनु नोचे । 
मदनसुरारि सँभारि सुमिरि सुख तुम समीपको बोचे॥ ले लेखनि मसि करि कर अपने 
हिखि संदेश छाँडि संकोचे । सूर सुविरह जनाउ करत कित प्रबल मद्नरिपु पोचे ॥१०॥ 


गोपीसंदेश श्रीमगवान प्रति ॥ राग सारंग ॥ पथिक कहियो हरिसों यह बात। amaze 
हे fare तिहारो हम सब किये सनाथ ॥ प्राण हमारे संग तुम्हारे हमहू हैं अब आवत | 


॥ सूर झयामसों कहत संदेशो नयनन नीर बहावत ॥ ११ ॥ 


कुरुक्षेत्र श्रीभगवान मिलन ॥ राग सारंग ॥ AZ यशोदा सबब्रजबासी | अपने अपने 
शकट साजिके मिलन चले अविनाशी ॥ कोउ गावत कोउ वेणु बजावत कोउ उतावळ 


|| धावत । हरि दरशन लालसा कारन विविध मुदित सब आवत ॥ द्रशन कियो आह इरि- 
|| जीको कहत सपनकी सांची । प्रेम मानि कछ सुधि न रही अँग रहे इयाम रंग राची ॥ 
|| जासों जेसी भाँति चाहिये ताहि मिल्यो त्यों धाइ | देश देशके जपति देखि यह प्राण रहे 
|| अरगाइ ॥ उमॅग्यो प्रेम समुद्र aang feta परमिति कही न जाइ । सूरदास इह ga सो 
|| जाने जाके हृदय समाइ ॥ १२ ॥ | 


राग कान्हरो ॥ तेरी जीवनि मूरि रिलहि किन माई | महाराज यदुनाथ कहावत तबाहे 


| इते शिशु कुंवर arate ॥ पानि परे सुज धरे कमलं मुख पेखत पूरब कथा चलाई ।. 


प्रम उदार पानि भवलोकत हीन जाति कळु कहत न जाई ॥ फिरि फिरि अब सन्घुखही 


|| चितवति प्रीति aga जानी न दुराई | अब हुँसि भेंट्हु कहि मोहिं निज जन बाल तिहारो 


हो नेद दोहाई ॥ रोम पुलकि गदगद तनु ?िहि छिन जलधारा नेनन ब्ररषाई | मिले सु 


|| तात मात TL सब कुशल कुशल करि मरन चलाई ॥ आसन देइ बहुत करि बिनती सुत 


धोखे तब बुद्धि हेराई | सूरदास प्रश कृपा करी अच चितहि धरे पुनि करी बडाई ॥१३॥ 


रागं महार ॥ माधव या ळगि है जग जीजतु | जाते इरिसों प्रेम पुरातन बहुरि नयो || 
करि कीजतु ॥ कहुँ रवि राहु भयो fig मति रचि विधि संयोग बनायो -। उहि उपकार 
आज यहि औसर इरि दरशने सञ्च पायो :॥ कहां बसहिं यदुनाथ - सिंधु तट कहुँ हम 
गोऊुलबासी | वह. वियोग यह मिलनि कहां अब काल चाळ औरासी ॥ -सूरदास 
मुनि चरण चरचि करि सुरलोकनि रुचि मानी.। तब अरु अब यह दुतह प्रमानी निमिषो 
पीर न जानी ॥ १४॥ 
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(७५६) कै खूरसागर कँ _ 


 औभगवान रुक्मिणी प्रत्युत्तर ॥ राग कान्हरो ॥ हरिजूसों बुझत है रुक्मिणि इनमे को का कत है आणि शकी । 
बृषभातुकिशोरी । बारेक हमें Barat अपने बालापनकी जोरी ॥ जाके हेतु निरन्तर हीये 
डोलत जजकी खोरी | अति आतुर होइ गाइ दुहावन जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेज | 
सु करि सुमननकी नवपल्लव पुट तोरी | बिनु देखे ताके मन तरस छिन बीते युग मोरी ॥ | 
सूर सोच सुख करि भरि लोचन अंतर प्रीति न थोरी | शिथिळ गात सुख वचन झरत | 
नहिं है जो गई मति भोरी ॥ १५ ॥ क | 
2 राग धनाश्री ॥ बूझति है रुकिमिणि पिय इनमें को दृष मानुकिशोरी । नेक हमें देखराबह | 
अपनी बाळापनकी जोरी ॥ परम चतुर जिन कीने मोहन अल्प वेसही थोरी। बारेते जिहि | 
यहे पढायो sft बल कलविधि चोरी ॥ जाके ग्रणगनि gala माल कबई उरते नाहे || 
छोरी । सुमिरन सदा बसतहीं रसना दृष्टि न इत उत मोरी ॥ वह देखो युवतिवृद्में ठाढ़ी 
नीलवसन तनु गोरी | सूरजदास मेरो मन वाकी चितवन देखि हरयो री ॥ १६ । | 
राग मारु ॥ गोविंद परम कृपा में जानी । निगम जु कहद दयाळ झिरोमागि सत्य छु || 
निवि बानी ॥ अब ये श्रवन वरन कर स्वारथ तुम जु दरश सुख दीनो । या फळ योग || 
सुकृत नहिं aaa दीन देखि हित कीनो ॥ यह दिन धन्य धन्य जीवन जस धन्य भाग्य 
प्रभु पाथे । शिव सुनि. मन दुर्भ चरणांडुन जनहि प्रगट परसाए ॥ हरषित सुजन सखा || 
त्रिय बालक कृष्णमिलन जिप भाये सूरजदास सकल लोचन जनु शशि चकोरं कुछ || 
पाए॥ १७॥ | 
राग सारंग ॥ हरिजी इते दिन कहाँ लगाये | तबहि अवधि में कहत न समुझ्षी गनत || 
अचानक आये ॥ भली करी जु अबहिं इन नैनन सुंदर चरण दिखाये। जानी कृपा राज- || 
Rise हम निमिष नाहे बिसराए॥ विरहिंनि विकल बिलोकि सूर प्रभु धाइ हृदय कर 
लाए । कडु मुसुकाइ कह्यो सारथि सुन रथके तुरंग BUT ॥ १८ ॥ 
राग मलार ॥ हारिजू वे सुख बहुरि कहां | यदपि नेन निरखत बह मूरति फिरि मन 
जात तहां ॥ मुख मुरली शि! मोरपखौजा गर छुधँचनिको' हार | आगे धेनु रेनु तनु ॥ 
मोडित चितवन तिरछी चाळ ॥ राति दिवस अंग अंग अपने हित हुँसिं मिलि खेळत खात। | 
सूर देखि वा प्रसुता उनकी कहि नहिं आबे बात ॥ १९ ॥ 


AN wal 


`. राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि राधा ऐसे बैठी । जेंसे बहुत दिननकी et एक बापकी 
बेटी ॥ एक सुभाउं एकले दोऊ दोऊ हरिकी प्यारी | एक प्राण मन एक TEAR तनु 
करि देखिअत न्यारी ॥ निज मंदिर ले गई रुक्मिणी पहुनाई [विधि ठानी । सूरदास प्रभु 
तहँ पगधारे जहाँ दोऊ ठकुरानी ॥ २० ॥ 
~ Ly 

' राग धनाश्री ॥ राधा माधव भट भइ । राधा माधव माधव राधा क्रीट भंग गति होइ 
जो गई ॥ माधव राधाक.रंगराचे राधा माधव रंग रई । माधो राधा प्रीति निरंतर रसना 
कहि न गई ॥ ब्हिसि कह्यो हम तुम नहिं अंतर यह काहि ब्रज पठई | सूरदास प्रभु राधा 
॥ माधव ब्रज विहार नित नई नई ॥ २१ ॥ ` 


i 
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|| SAAT | नमो नमो तुम्हें बारम्बार ॥ पुनि रानी रानिनपे आई । द्रुपदसुता तब बात 
चलाए ॥ ज्यों करि भयो तुम्हारो व्याह । कहो सो. तिनको ale उत्साह ॥ कह्यो 
AIT हरि अज अविनाशी । भक्तवछल सब जगत निवासी ॥ ना हमकोनहि सुन्दरताई । | 
भक्त जानिके सब अपनाई ॥ व्याहं सबनकी ज्यों ज्यों भयो । बहुरो तिन्हते वहि त्यो || 

Fal ॥ टुपदसुता सुनि मन हरषाई | कह्यो धन्य तुम धनि यदुराई ॥ धन्य सकल.पट- | 


|| सुनि यह दशा विरह लोगनकी उठि आतुर होइ धायो ॥ रजक धेनु- गज कस मारिके 
|| कियो आपनो भायो॥ महाराज होय मातु पिता मिलि तऊ न अजबिसरायों ॥ गोपी ! 
॥ गोप अरु नन्द्‌ चले मिलि प्रेम समुद्र बहयो । येते मान कृपा निरन्तर नेननीर ढरि 
|| आयो ॥ यद्यपि राज बहुत प्रभुता सुनि हरि ।हित अधिक जनायो । वेसहि सूर agit 
|| नँदनन्दन घर घर माखन खायो ॥ २५ ॥ 


दिनराति । नातरु जन्म अकारथ जाति॥ सौ बातनकी . एके बात। हरि हरि हरि, 
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राग धनाश्री ॥ राधावचन सखी प्रति ॥ करत कळु नाही आजु बनी । हरि आए. हौं 
रही ठगीसी जैसे चित्त धनी ॥ आसन हर्वि हृदय नाई दीन्हो कमलकुटी अपनी | न्यव- 
छावर उर अरघ न अश्व जलधारा जोबनी ॥ कंचुकीते कुचकुलझ प्रगट है se न 
तरक तनी । अब उपजी अति लाज मनहिमन समुझत निजकरनी ॥ मुख देखत न्यारसी 
रहिहों बिनु डघिमति सजनी । तदपि सूर मेरी यह जडता मंगल मांझ गनी ॥ २२ ॥ 


भगवान वचन ब्रजवासी प्रति ॥ राग सारंग ॥ जजवासिनसों Fal सबनते अजहित 
मेरे । तुमसों में नाहे दूर रहतहों सबहिनके नियरे॥ भजे मोहि जो कोइ wat मैं 
तिनको भाई | सुङुरमांह ज्यों रूप आपनो आपुन सम दरशाई ॥ यह BER समदे 
सकल जन नयन रहे जळछाई | सूरश्यामको प्रेम कछू मोपे FEN न जाई ॥ २३ ॥ 


राग सारंग ॥ Masta सब है जन मेरो । जन्म जन्म सुन सुभल सुदामा निबह्यो 
इह प्रण मेरो ॥ ब्रह्मादिक इंद्रादि आदि दै जानत बलि वसि केरो। इक उपहास त्रास 
उडि चलते तजिकै अपनो खरो ॥ कहा भयो जो देश द्वारका कीन्हों दूरि बसेरो। 
आपुनही या जके कारण HTT फिरि फिरे फेरो ॥ यहां वहां हम फिरत साधहित 
करत FATT अहेरो । सूर हृइयते टरत न MSS अङ्ग TAT तेरो ॥ २४ ॥ 


अवासी वचन ॥ राग सारंग ॥ इमतो इतनेही सचुपायो। सुन्दर इयाम कमलदल 
लोचन बइरो दरश देखायो ॥ कहा भयो जो लोग कहत हें कान्ह द्वारका छायो । 


n 


अध्याय ॥ ७३ ॥ अष्टनायिका द्रौपदी प्रश्‍न || राग बिलानल ॥ हारि हरि हरि - सुमिरहृ 


सुमिरो दिनरात ॥ हरि कुरुक्षेत्र अन्हान सिधाय aa सच भूपति दरशन आये ॥ हरि 
तेहि सबको आदर कियो | भयो सन्तुष्ट सबहिनको हियो ॥ तब भूपहि हरिको शिरनाइ ।| 
करनलगे अस्तुति या माइ ॥ परमहंस तुम सबके ईश । वचत तुम्हारे श्रुति जगदीश ॥ 
तुम अच्युत अविगति अविनाशी ॥ परमानन्द सदा सुखरासी ॥ तुम तनु धारि हरयो 
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‘ रानी । जिन वर पायो शारँगपानी ॥ धन्य जो हरिगुण अहनिशि गवि । सूरदास 
तिनकी रज पावे ॥ २६॥ 


अध्याय ॥ ८४ ॥ ऋषिस्ठ॒ुति ॥ राग बिळावळ ॥ हारे हारे हरि gE सब कोई | | 
| इरि सुमिरन सुक्तिन होई ॥ श्री झुक व्यास कह्यो यह गाई । सोई भ wel | 
सुनो चित लाई ॥ सूरज गहन पवे हरि जान । कुरुक्षेत्रम आए न्हान ॥ तहाँ के षे हरि | 
दरशन हित आये । हरि आगे होइ लेन सिधाये ॥ आसन दे पूजा हित करी। हाय || 
जोरि.बिनती उच्चरी ॥ दरश तुम्हारे देवन दुभ ॥ हमको भयो सो अतिही सुलभ ॥ | 
यों कहि पुनि लोगन समुझायो । जैसे वेद पुराणन गायो ॥ हरिजीको पूजे हरि जान | | 
ताको होई तुरत कल्यान ॥ गुरुपूजा बड विधिसों कीजे | तीरथ जाइ दान बई दीजे ॥ | 
यह सब किये होइ फल जोइ । संत संगसों छिनमं होइ ॥ यह सुनिके क्षि रहे लजाइ । | 
पुनि हरिसे बोले या भाइ ॥ तुम सबके शुरु सबके स्वामी | तुम सबहिनके अन्तयामी ॥ | 
तुम्हें वेद arene बखानत । “तातें हमरी अस्तुति ठानत ॥ हम सेवक इम जगत || 
अधार । नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥ तुम परब्रह्म जगत करतारा । AAT aa इरन | 
भूभारा ॥ सुरपूजा औ तीर्थ बतावत । लोगनके मतिको भरमावत ॥ तुम रूपहि यहि । 
भाँति छिपायो काठ मॉ ज्यों अभि दुरायो ॥ वसुदेव तुमको जानत नाही । और लोग || 
बपुरे किन माही ॥ कोउ न मानत कोउ न जानत । कोऊ शत्रु मित्रकार मानत ॥ सवे | 
शक्ति तम सर्व अधार । तुम्हें भजे सो उतरे पार ॥ जैसे नींद माहि कोइ होय। बहुविधि 
-सपनो पावे सोय ॥ पे तेहि वहां न कछू सम्हार । केहि देखत को देंखनहार ॥ त्यों जिय 
रहै विषे रस भोइ । तेहिके सुद्धि इद्धि नई कोइ ॥ जापर कृपा तुम्हारी होइ । रूप 
|| ठम्हारो. जाने सोइ ॥ घटघटमांह तिरो बास । सर्व ठौर ज्यों दीप प्रकाश ॥ इहि विधि 
तुमको जाने जोइ । भक्त रु ज्ञानी कहिये सोइ ॥ नाय कृपा अब हमपर कीजे। भक्ति 
आपनी हमको AS ॥ भेम भक्ति बिन कृपा न होइ । सबै शाखे देखे जो ॥ तपसी 
तुमको तपकरि पावै | सुनि भागवत गरही युण गावे ॥ कर्म योग करि सेवत कोई। 
. | ज्यों सेवै त्याही गति होई ॥ ऋषि यहि बिधिः हरिके गुण गाइ। क्यो होइ आज्ञा 
|] यढुराइ ॥ हरि तिनकी पुनि पूजा करी । कीरति सकल जगत विस्तरी। वेद्‌ पुराण सबः 
नको सार | व्यास कह्यो भागवत बिचार ॥ बिनु हरि नाम नहीं उद्धार । बेद पुराण 
स॒बनको सार.। सूर जानि यह भजो सुरार ॥ Re Ml 


अध्याय ॥ ८५ ॥ श्रीकृष्ण देवका षट्पत्रं आनयन ॥ राग बिलावल ॥ श्रीगोपाल तुम 

कहो सो होइ । तुमही कत्ती तुमही हत्ता.तुमंते और न कोइ ॥ अबल में तुमको नि 

| जञान्यो पुत्रभावकरि मान्यो । तुमही देव सकलःदेवनके अब तुमको पहिचान्यो ॥ गुरुत 

: a 4 fea तुम जेस कुपाकरी यदुराई ॥ मम सुतहूं जे क्स संहारे ते प्रभु ag जिवाई।मेरे 

क ,जिय ह बडी लालसा देखो नेनन जोई । दूध पिबाइ- हृदयसों लावों पाछे होइ सो होइ॥यह 
9१ | ळा Mais ५ : a 
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॥3""*_। क 
|| हरि पाताल सिधारे जहां इते बलिराइ | करि प्रणाम बेठारि सिंहासन हितकरि - धोये 
§ सों च्य म [1 ९ ७ ष्ड/ २ - बाज 
|| पाइ ॥ तासों क्ह्यो देवकीके सुत षष्ठ केस जे मारे | नेक Aas देइते हमको हैं वे लोक 
॥ उम्हारे ॥ तहँते आनि दिये हरि बालक माता लाड लडाये । सूरदास प्रभु दरस परसके 
|| ते पैकुंठ सिधाये ॥ २८॥. ` ` Dr 


|| - अध्याय ॥ ८६ ॥ वेदस्तुति. वेनं ॥ राग विळावळ ॥ हरि हरि हारे हरि सुमिरन करो | 
|| हरिचरणारबिन्द्‌ उर धरो ।- हरिके रूप रेख नहिं राजा। अरु हरि सम द्वितिया न 
॥ विराजा ॥ अळखरूप हरि कह्यो न जाई। देवन कछु Ae उक्ति बताई ॥ हारिजीके हिर 
| दय यह आई । देवन सबन निरूप देखाई ॥ तीनलोक हारि करि बिस्तार । ज्योति अप 
|| निको कियो उजियार ॥ जैसे कोऊ गेह सवार । दीपक वारिकरे उजिआर ॥ त्यों हरि 
॥ ज्योति अपनी प्रगटाइ । घट घंटम सोई दरशाइ ॥ तीन लोक सरशुण तनु जान्यो। 
| ज्योति स्वरूप आपनो मान्यो ॥ वासा तासु भये श्वतिचार । करि सो अस्तुति या 
॥ परकार ॥ नाथ तुम्हारी ज्योति अभास | करत सकळ जगमें परकास ॥ थावर जंगम 
॥ जहँलों भयो | ज्योति तुम्हारी चेतन कियो ॥ तुम सब ठौर सबनते न्यारे। को लखि 
॥ सके चरित्र तुम्हारे ॥ सो प्रकाश तुम साजे सदा । जीव कम्म कारि वधन बेधा ॥ सर्व 
|| ब्यापी तुम सब ठाहर ॥ तुमहिं दूर जानत नर नाहर ॥ तुम प्रथु सबके अंतयामी | 
|| बिसरि रह्यो जिव तुमको स्वामी ॥:तुम्हरी लीला अगम अपार । युग प्रमान कीन्हो 
॥ व्यवहार ॥ तुम्हरी माया जगत उपाया । जेसेको तेसे मगलाया ॥ अदूसुत सगुण चरित्र 
|| तुम्हारे । जो करिके सुवभार.उतारे ॥ तेहिको समुझि सकत ale जोइ | निग्रंण रूप लखे 
|| क्यों सोइ ॥ नरतन भक्ति तुम्हारे होइ । जीव aga जिव आसरे सोइ ॥ करिये भक्ति 
|| उतरियि पार ॥ नमो नमो तुम्हें बारंबार ॥ शुक जेसे वेद अस्तुति गाई । तेसेही में करि 
॥ समुझाई ॥ जो पद अस्तुति सुने सुनावै । सूर सज्ञान भक्तिको पावे ॥ २९॥ 


| राग बिलावल ॥ नमो नमस्ते बारंबार | मदन सुदून गोविन्द सुरार ॥ माया मोह 
॥ लोभ अरु मान । ए सब AAT फांस समान ॥ काल सदा शर साधे रहे । क्यों करि 
|| नर तुब सुमिरन कहे ॥ तुम निगुण उदय निराकार । सूर अमर हम रहे पचिहार ॥ तुमरो 
॥ प्रभे न जाने सार। नर बपुरो क्यों केरे बिचार ॥ अरुण असित सित वपु उनहार | 
|| करत जगतमें तुम अवतार ॥ सो जगंको मिथ्या कहिजाइ । जहां तरे तुमरे गुण गाइ ॥ 
प्रेमभक्ति बिजु मुक्ति न होइ । नांय कृपाकारे दीजे सोइ॥ और सकल हम देखो जोई 
तुम्हरी कृपा होइ सो होइ ॥ इह तनुहे मसु जेसे ग्राम | यामें शब्दादिक विश्राम ॥ अधि- 
Brat तुम हौ भगवान | जान्यो जगत न तुम अस्थान ॥ तुम श्वासाते पुहुमी नाथ । 
श्वासरूप इम लख्यो न बांत॥ कहा कहि तुम्हरी अस्तुति करें | बाणी नमो नमो | 
आहि । पटतर देहि नांथ हम काहि ॥ शुक जेसे वेदअस्तुति गाई । तेसेही म 
झाई ॥ सूर कह्यो श्रीमुख उच्चार । कहे सुते सो तरे भवपार ॥ ३० ॥ 
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नारद अस्तुति ॥ राग धनाश्री ॥ प्रभु तुम मम समुझि नाहि परयो । जगसिरजत पालत || 
संहारत पुनि क्यों बहुरि करयो ॥ ज्यों पानीमें होत बुदब॒दा पुनि तामाह समाई | त्योंही | 


ब जग कुटुम्ब gaa पुनि तुममाहिं बिलाई ॥ माया जझघि अगाध महामु तरि न 
सके तेहि कोई | नाम जहाज चढे जो कोई तुवपद पहुँचे सोई ॥ पापी तरयो तरयो सबही 
सम प्रभुजी नाहीं तासु Paral | काठ उतारत वारि वोहिमे नाम तुम्हारो ताही ॥ पारस 
परति होत ज्यों कश्चन लोहपना मिट जाई । ज्यों अज्ञानी ज्ञानाई पावत नाम तुम्हार 
गाई ॥ अमर होत ज्यों संशय नाशे रहत सदा Fang | याते होत अधिक सुख भक्तन 
चरण कमल चितलाइ ॥ थावर जंगम सब तुम आश्रित सनक सनंदन बानी । अह्मा 


शिव अस्तुति न सकें करि में बपुरो केहिमाही ॥ योग ध्यान करि देखत योगी भक्त || 
सदा मोहि प्यारो | अजवनिता भज्यो मोहिं नारद मैं तेहि पार उतारो ॥ नारद्‌ ज्यों 


ही अंस्तुति कीनी शुक्र त्यों कहिं agers । सूर प्रेम भक्तिकी महिमा श्रीपति 
श्रीमुख गाई ॥ ३१॥ 


अध्याय ॥ ८७ ॥ सुभद्राविवाह वणन ॥ राग बिलावल ॥ भक्तवछल श्रीयादवराई । भक्त- 

काज हरि कृत सुखदाई ॥ अजुन तीरथ यात्रा fears । फिरत फिरत द्वारावति आये ॥ 
ha ce ~ ~ 0 

सुन्यो बिचार करत बलयेइ। दुर्योधनहिं सुभद्रा देह ॥ तब अजुनके मन यह आई | 


याको में Sas दुराई ॥ भेष तापसीको तिन गह्मो। चारि मास द्वारावति रहो ॥ | 
बलदेव ताको नेवत डलायो । भोजन हेतु सो बल ग्रह आयो Sea सुभद्रा इह संन्यासी | 
राजुवर कियो भेद उदासी ॥ मेरे मनमें यह उत्साह । मेरो या सँग होहि विवाह ॥ || 
इक दिन सो हरिमेदिर गई । वहां भेट पारथसों भई ॥ देखि ताहि रथ ठाढो कियो। || 
हरि दोउको चहरो लिखिलियो ॥ धनुष बाण अपनो तब दियो । अजुन सावधान होइ | 


छियो ॥ यह सुनिके इधर उठि धायो । तब हरि अजुन नाम सुनायो ॥ बढ कह्यो जो 
तुम मन ऐसी आइ | तो तुम क्यों कीन्ही न सगाइ ॥ हरि कह्यो aay बुलावहु ताहि | 
भली भांतिको करो विवाहि ॥ तब बल पारथ तुरत बुलायो | शुद्ध मुहूरत लग्न धरायो॥ 
करि विवाह अजुन घर आयो | सूरदास जन मंगल गायो ॥ ३२ Ul 


राग नट ॥ बिनती करत गोविंद गोसाई । दे सब सौंज अनत लोकपति निपट रंककी 
नाइ॥र्धारि घन धाम सजनके आगे इयाम सङुचिःकर जोरे | टहल योग gE Fale सुभद्रा 


' || तुमसम नाहीं कोरे ॥ इतनी सुनत पंडुनंदून कह यहे वचन प्रभु दीजे । सूरज दीनबन्धु 


अब.इहि कुल कन्या जन्म न कीजे ॥ ३३ ॥ 


rary ॥ ८८ ॥ जनकदेवमिलाप परमारथ || हरि हरि हरि सुमिरहु सब कोई । राव 


ol रंक हरि गनत न दोई ॥ जो सुमिरे ताकी गति होई । हारे हरि हरि सुमिरइ सब कोई ॥ 
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|| अ्रतदेव आहण सुमिरयो हरि | ताकी भक्ति हृदयमें धरी ॥ राउ जनक हरि रुमिरन 
कीन्हों ॥ हरिजू सोउ हृदय धरि लीन्हों ॥ तब हरि ऋषिदि पथिक सँग किये । तिनके 
देश प्रीतिवश गये ॥ दोउ रूप हरि दोउनको मिले । तोषि तेहि पुनि निजपुर चले ॥ 
हरिजीको यह सहज सुभाव | रंक होइ भावे कोउ राव ॥ जो हित करे ताहि हित करे । 
सूर प्रभू नहिं अन्तर धरे ॥ ३४ ॥ 


राग कान्हरो ॥ घरही बैंठे दोऊ दास । ऋषि सिधि मुक्ति अभ्यपद्‌ दायक आइ मिले 
प्रभु हरि अनयांत ॥ आये सुने इयाम उपवनमें भेटळई भुज परम सुवास ॥ चीचत गात 
rage चितवत उर सरवर भयो कमल विगास ॥ भूपति चमर विप्र कर वस्तर करत 
वाउ अति अंग हुलांस। आनंद galt चल्यो नेनन जल सुरत देव द्विज नृप बहुलास ॥ 
जाको ध्यान धरत मुनि शंकर शीश जटा दिगअम्बर तास | कामदइन गिरिकन्दर 
आसन बा मूरतिकी तऊ पिआस ॥ भक्तबछलता प्रगट करी हे भयो विप्र धरकर कलि- 
ग्रास | सूरदास स्वामी सुमिरन वश अछत निरंजन सेबा पास ॥ ३५ ॥ 


अध्याय ॥ ८९ ॥ भस्मासुर वध । राग बनाश्री.] तेऊ चाहत कृप। तुम्हारी | जिनके 
वश अनसुख अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी ॥ महादेव वर दियो असुरको जब उन निज 
तनु TA | Pas शीश धरन लाग्यो कर शिव वेऊुण्ठ सिधारचो ॥ बिग्ररूप हरि व.ह्यो 
HAA इह बर सत्य न होइ । शिर अपने पर धरो असुर कर भस्म होइ गयो सोइ ॥ 
शिव Sora गये अस्तुति करि आनंद उपज्यो भारी । सूरदास इरिको यश गायो 
|| श्रीभागवत अनुसारी ॥ ३६ ॥ 


॥ अध्याय ॥ ९० ॥ भ्रृगुपरीक्षा अजुन निनरूपद्शेन | शंखचूढ Ged राग बिलावल ॥ 
|| हरिसो ठाकुर और न जनको | तिहूँ लोक भगु जाइ आइ कह्यो या बिधि सब लोग- 
नको ॥ ब्रह्मा राजसगुण अविकारी शिव तामस अधिकारी | विष्णु सत्य केवल अधि- 
कारी fasta उरधारी ॥ गुख प्रसन्न शीतल सुभाउ नित देखत नेन सिराई | इह जिय 
जानि भजो सब कोई सूर प्रभू यढुराई ॥ ३७ ॥ 


राग बिलावल ॥ हारि हरि इरि हरि सुमिरन करो । हारे चरणारविन्द उर धरो ॥ हारि 
इक दिन निज समा मँझार । बेठे इते सहित परिवार ॥ अजुन हूं तां टोर सिधाथे | शंख 
चूड तव वचन सुनाये ॥ द्वारावती बसत सब सुखी | महीं एक अह अरु निशि दुखी ॥ | 
मेरे पुत्र होत हैं HAT | अन्तर्ध्यान होत सो तबहीं ॥ अजुन कह्यो द्वारका माही । एसो || 
कोउ धनुधारी नाही ॥ जो तुअ सुतकी रक्षा करे ।-अरु तेरो पर दुख पारे हरे ॥ में तुअ || 
सुतकी रक्षा करों | अरु तेरो इह दुख परिहरों ॥ यह प्रतिज्ञा जो न ater | तो तनु| 
अपनो पावक दाही ॥ विप्र कह्यो तुम इयाम कि राम । के प्रद्॒मन अनिरुद्ध अभिराम ॥ | . 
अजुन कहो में उनमें नाही । पे हौं उनके दासन माही ॥ अजुन है मेरो निज नाम। | | 
धनुष काम दियो मम अभिराम ॥ तू निहचिन्त बैठ गृह जाइ | समे होय कह मोसों | | 
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| आई ॥ पुत्र प्रसूति समय जब आयो । विग्र अजुनसों आनि सुनांयो Hl अजुन तब इर || 
पजर कियो । पवन संचार रहत नहि दियो ॥ ग्रहको द्वारो राख्यो जहाँ | AGA साव- || 
धान भयो तहां ॥ आझण Fal समय अब भयो । AGA घनुष बाण तब गह्यो | 
बालक है भया अन्तर्धान | अजुनं है रह्मो चकत समान ॥ विग्र नारि तब गारी दइ । || 
लख्यो प्रतिज्ञा कहा होइ गई ॥ तें पुरुषारथ कहांते पायो | मिथ्याही कहि वाद्‌ बढायो ॥ | 
हरिसों दुःख अब कहिहौं जाई | अजेन कह्यो तासों या भाई ॥ -तेरे सुतको में अब 
ल्याऊं । तेरो सब सन्ताप ANG ॥ अज्ञन AE टोक फिरि आयो । एसो बालक कहू || 
न पायो ॥ अजुन बीर इयाम तन आय । हरि अझुनसों वचन सुनाय ॥ तुम्ह बालक || 
काही नहिं राख्यो | सो वृत्तांत हमे तुम भाष्यो ॥ कह्यो जो मैं परतिज्ञा करी | सो मोसों | 
पुरण नई परी ॥ बाळक होत कौन छे गयो । मोकी कळू ज्ञान न भयो ॥ में देख्यो || 
तेहि त्रिसुवन जाइ। पे ताकी कहुँ सुधि नहिं पाइ ॥ विप्रकाज मसु अब तुम करो । || 
नातरु मोको जानो मरो हरि रथपर SA ASE | पहुँच लोकालोकहि जाइ ॥ उतहूँत | 
जब आगे धाई | दारुक eal बचन सुनाई ॥ अन्धकार मंग नहिं VAN | याते रथ || 
नहि सकत चलाइ ॥ चक्र सुदर्शन आगे कियो। कोटिक रवि परकाझित भयो ॥ तब हरे | 
अजुन पहुँचे तहां । गति नाहीं काइकी जहां ॥ तहां जाइ देख्यो इक रूप । तासम || 
और न द्वितिय स्वरूप नेन निरखि चकृत होइ गये । मन बाणी दोऊ थकिरय ॥ | 
| कहिबे योग होइ तौ कहे। तहां कळू आकार न Se ॥ शयन नागफन BRE स्थान । || 
नैन प्रभा मानो कोटिक भान ॥ हरि अझुन कियो निरखि प्रणाम । सुन्यो तहां एक || 
शब्द अभिराम ॥ तुम्हरे हेतु चरित्र यह कियो । बोझ पृथ्वीको. हरयो भयो ॥ आबु || 
अब तुम अपने धाम । पूरण भये सुरन फे काम ॥ द्शो पुत्र ब्राह्मणके दीन्ह | हरि | 
अर्जुन प्रणाम तब कीन्हें ॥ नहिं जान्यो में कहां सिधायो । और यहां में कैसे आयो । | 
हरि अर्जुनको निज जन जान । लै गये तहां न जहां शश्षि भान As स्वरूप अपनो | 

द्रशायो । जो कछु देख्यो वा नहिं पायो ॥ ऐसे हैं त्रिसुवनपति राई । कहा सके रसना 
गुण गाई ॥ ज्यों शुक पसं कहि समुझायो | सूरदास ताही विधि गायो ॥ ३८॥. | 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कबिबरसूरदासकृते दशमस्कन्यो- 
| WUE! समाप्तः ॥ १० | 
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ia के ॥ शरीः ॥ 
अंब अथ सूरसागर। ई 
एकादश स्कन्ध | 


॥ राग नटनारायण ॥ तुम्हरो बचन न मेट्यो जाइ। प्राणनाथ AS परम गुरू 


|| सुजान यादवराइ ॥ कहत पठवन बद्रिका मोहिं गूढ ज्ञान सिखाइ । सकुच साहस करत 
|| मनमे चळत परत न Vg ॥ पताकाके SSS] मन Va संग लगाइ। कहा करों चित 
|| चरण सन्सुख बसन सदृश उडाय ॥ मेरेही या हृदयकी हारे कठिन सकळ उपाइ | सूर 
|| सुनत जु गयो तचहीं खंड खंड नशाइ ॥ १॥ 


: राग सारंग ॥ हरिसों हो कहा कहो । प्रभु अंतर्यामी सब जानत यह सुनि सोचि wi! 


काहे न शूल सही ॥ में यह ज्ञान छली anata दियो सु क्यों न लहीं। प्रकट पाप 


|| तनुताप सूर प्रभ केहिपर इहि गही ॥ २॥ 


राग नट ॥ केस करि आइत इयाम इती । मन क्रम वचन और नहीं मेरे पदरज 
त्यागि हिती ॥ अंतर्यामी यहौ न जानत जो मो उरहि बिती । ज्यों ङुजबारि रस बीधि 
हारि गथु सोचतु पटकि चिती ॥ रहत अवज्ञा होइ गुसाई चलत न दुखहि मिती । क्यों 
विश्वास करहिगो कोरो सनि प्रभु कठिन कृती ॥ इतर नृपति जिहि उचत निकट करि 
देत न मूठि रिती | छुरत न अंश सु नितहि कृपिणके प्रीति न सूरं रिती ॥ ३॥ 


राग केदारो ॥ क्यों. करि सकौं आज्ञा भंग । करुणामय पद कमल लोचन नाईन र 


छूटत संग ॥ यह रजायसु होत मोसन कहत बद्री जान | कहा करों मम पाप पूरण 


सुनि न निकसत मान ॥ में अपराधी अजवधू सों कहे वचन विष तूल ॥ मोहिं तजि.अवर || 
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(७६४ ) र पं सूरसागर । & - 


को विय संहे ऐसे शूल ॥ अब न जो तुम जाइ ऊधो मिटे युग श्त रीति ॥ हों जु तेरी 
सकल जानत महा मोसन प्रीति ॥ सकल ज्ञान प्रबोधि saat कहि कथा समुझाइ | 
यादबनको प्रलय सुनि वे aie अकुलाइ ॥ अति विषाद सुहृदय करे करि उठि 
चल्यो है दीन | सूर प्रभु तू कृपासागर किन भयो हों मीन ॥४॥ 


| राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि इरि सुमिरन करो। हरि चरणारबिंद उर धरो॥ 
नारायण जब भये अवतार | कहों सो कया सुनो चितधार। धम पिता अरु मूरति 
माई । भये नारायण सुत तेहि आई ॥ बदरिकाश्रम रहे पुनि जाइ । योग अभ्यास 
समाधि लगाइ॥ उनके और कामना नाहि । सुख पावे त्रिभुवन मन नाहिँ॥ सुरपति 
देखत गयी डेराइ | कामसेन सँग रियो पठाइ॥ ऋतु बसंत फूली फुलवाइ । मंद सुगंध 
बयारः बहाइ ॥ करत गान गंधव सुहाइ ॥ नृत्य भली अप्सरा देखाइ ॥ काम बाण पांचों 
संधाने | नारायणते मनहिं न आने ॥ तब तिन सबन तहां भय पायो । कह्यो इन्द्र हमें 
कहां पठायो ॥ तब नारायण आंख उधारी । उन सबकी कीन्हीं मनुहारी ॥ तुम. ws 
मनम भय मति धरो । अभय हमारे आश्रम करो ॥ दोष तुम्हारो हे कडु नाहि | तुमहिं 
पठायो है Galle ॥ VERT कछु दूषण नाहीं । Usted डरपत मनमाहीं ॥ उन कर 
जोर बीनती उचारी। नारायण हरि हरि बनवारी ॥ उधरत लोग तुम्हारे नाम । क्यों 
करे मोह सके तुम काम ॥ जे न शरण प्रभु तुम्हरे करें। तिनको अंतराइ हम करें ॥ 
और संभारि मनोरथ धरें। ते सव हमको अहनिशि डरे ॥ कहू पुत्र मोह उपजावे । कई 
्रियाके रूप लोमा ॥ भूँख प्यास होइ कबहु संतांपें । ऐसे विधि हम उनको व्यांपें ॥ जो 
कोउ तुम्हरे शरण न Sid | सुख संसार सकल बिसराबे॥ तासों हमरो' कछु न बसावे | 
होय चेत सो GAY आवे ॥ नारायण. तद्वां प्रगट करी । इन्द्र अपसरासो भगिरी ॥ सहस 
अप्सरा सुंदर रूप । एक एकते अधिक अनूप ॥ काम देखि चकृत होइ गयो । रूप 
अवनि हम देख्यो नयो ॥ कौन जिते सबही इन माहि | इनसम इन्द्रलोक कोउ ना 
तभ नारायण आज्ञा करी | इनमे SE एक सुन्दरी ॥ पुनि प्रणाम हरिको तिन कीन्हीं | 
नाम उबशी इक उन लीन्ही ॥ सो सुरपतिको दीन्ही जाइ । कह्यो सकळ वृत्तांत सुनाइ ॥ 
पुनि भयो नारायण अवतार। सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ५ ॥ 


हंस अबतार वणन || राग बिलावङ ॥ हारे हरि हारि हारे सुमिरन करो | हरि चरणारबिंद 
उर धरो ॥ हारे ज्यों धरयो.हस अवतार | कहीं सो कथा सुनो चितधार ॥ सनकादिक 
|| Serre गये । नमस्कार कर Yo भये AT विषयको चित गहि रह्यो । की विषह्ीमें 
|| चितको गह्यो ॥ नीर क्षीर ज्यों दोउ मिलिगये। न्यारे होत न न्यारे किये ॥ हमतो 
` || जतन करी बहु भाइ । तुम अब कहो सो करें उपाइ ॥: अझाको उत्तर नाहे आयो। 
|| तब सनकादिक गर्व बढायो ॥ ज्ञान हमारो अतिशय जोइ । ब्रह्मा रह्यो | 
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क एूकाद्शस्कन्ध-११. B (७६५ ) 
| आ 
निरउत्तर होइ ॥ ह्मा इरिपद ध्यान लगाय | तब इरि हँस रूप धरे आय ॥ सबहिन 
रूप देखि सुख पायो | सचिन उठिके माथो नायो ॥ सनकादिकन कह्यो या भाइ। 
हमको दीजे प्रभु TERE ll को.तुम क्यों कारे इहां पधारे | परमहंस तब वचन उचारे ॥ 
यह तो प्रश्न योग ह नाही ॥ एकइ आतम हम तुममाहीं॥ जो ठुम देह देखिके पूछे | 
तोह प्रश्न तुम्हारे BSW ॥ पंच भूतत सब तनु भए । कहा देखिके तुम अम्रिगए ॥ यह कहि 
उनको गवे निवारयो। बहुरो या विधि वचन TARA ॥ विषय चिन्ता दोऊ हे माया | 
दोऊ चपरि ज्यों तरुवर छाया ॥ तरुवर डोळे डोले सोइ । त्यों जिव लगि चित चेत न 
होइ ॥ बहुरि चित चेत विषे तनु जोवे । चित्त विषय सयोग तब होवे। ऐसी भोति रै 
|| दोउ गोई । तिन्ह न्यारे करिसके न कोइ ॥ ज्यों सुपनेमें सुख दुख जोइ। जानि सत्य 
राखे चित लोइ ॥ जब जागे तब मिथ्या जाने । ज्ञानी इनको नित यों माने ॥ विषय 
चित्त दोङ भ्रम जानो । आतमरूप सत्य करि मानो॥ श्रबणादिकमें चित्त लगाब | 
प्रेम सहित मम रूपहि घ्यावहु ॥ ऐसे करत विषयहू होइ । अरु मम चरण रहै चित 
गोइ ॥ जो ऐसे विधि साधन करे । सो सहजहि मम पद अनुसरै॥ और जो बीचहि 
तनु छुटिजाय | तौ ळे जन्म भक्तगरह आय ॥ वहांहू प्रेम भक्तिको थान । पावे मेरो परम 
|| स्थान ॥ सनकादिकसों कहि यह ज्ञान | परमहस भये अंतर्धान ॥ जो यह लीला सुने 
|| सुनावे । सूर सो भरेम भक्तिको पावे ॥ ६॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरसूरदासकृते एकादशः 
स्कन्धः समाप्तः ॥ ११॥ 
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| ॥ श्रीः॥ | 
J अथ सूरसागर ४ 


` . हादश स्कन्ध । 
EF 


राग बिछांव ॥ हरि हरि हरि इरि झुमिरन करो । हरि चरणारबिंद उर धरो ॥ शुकः 
देव हरि चरणन शिरनाइ। राजासों बोल्यो या भाइ ॥ कहीं इरि कथा सुनो चितलाय । 


सूर त्रो इरिके गुण गाय ॥ १ ॥ pie हित 


बौद्धावतारवणेत ॥ राग बिळावळ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणार्रविद 
उर धरो ॥ बौद्धरूप जैसे इरि धारयो। अदिति सुतनकी कारज AAT ॥ कहो सो कथा 
सुनो चित धार ॥ कहै सुने सो तरे भवपार ॥ असुर एक समय शुक्रपे जाइ | कह्यो सुरन 
जीते केहि भाइ ॥ शुक्र कह्यो तुम जग विस्तरो | करिके यज्ञ सुरनसों लरो | याही बिधि 
तुमरी जय होइ ॥ या विनु और उपाय न कोइ ॥ असुर शुक्रकी आज्ञा पाइ। लागे 

'करन यज्ञ बहु भाइ ॥ तच सुर सब हरिजू पे जाइ । कह्यो वृत्तांत सकल शिर नाइ। 
|| हिज तिनको दुःखित देख.। कियो तुरत सेवरिको भेष ॥ असुरन पास बहुरि चछि 
गए । तिनसों वचन ऐसी बिधि कए ॥ यज्ञमाहिं तुम पशुन यों मारत । दया नहीं आवत 
संहारत ॥ अपनोसो जीव सबनको जानि । कीजै नहिं जीवनकी हानि ॥ दया धर्म पाले 
` || जो कोइ । मेरी मति ताकी जय होइ ॥ यह सुन असुरन यज्ञै त्यागि ॥ दया धर्म मारग 
|| अचुरागि ॥ या बिधि भयो बुद्ध अवतार | सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ३ ॥ 


. भविष्यं कर्की अवतार वणन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि इरि स्मिरन करो । हरि 
| चरणारविंद उर धरो ॥ हरि करिह कलंक अवतार । जेहि कारण सो कहो चित धार ॥ 
` || किमे aa होइ हैं अन्याई । कृषी आइ लेहें बरिआई ॥ BS नरसों SE अंकोर । 
“|| rate सांचे नरको खोर ॥ प्रजा धर्मरत होइ न कोइ । वरन धमे न पहिंचाने सोइ ॥ 
. | दूरितीयन अंम करि जाहिँ। जहां रहें तहां लख्यो न ताहि॥ जाके ग्रहमे परतिमा 
|| होइ। तिन तजि पूजे अनते सोइ ॥ ब्राह्मण पूँछे जान्यो जाइ 1 संन्यासी फिरै 

|| भ बनाई ॥ ग्रही न अपनो धर्म पाइँचाने । उन नहिं आए को सन्माने॥ दया सत्य 
| सन्तो नशाह । दया धमकी रीति बिलाइ ॥ फल सुधमको जाने सोइ। पे सुधर्म 
को केरे न कोइ ॥ पापको फळ चाहे, नाही । अहनिशि पाप करतही जाहीं। 
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|| वषो समे न वर्षा होइ । बिना. अन्न दुख पावे . लोइ } दान देहि तो यशके काज । 

॥ कलि न होइ पृथ्वीपति राज ॥ मन इन्द्रिय वश करें न लोग sat त्यों कीन्हों चाह 
|| भोग ॥ “शत संवत आयुःकुछ होइ | सोऊ जीवे बिरला कोइ ॥ नृप ऐसे आयुदा पाइ | 
|| एरथ्वीहित नित करें उपाइ ॥ पृथ्वी देखि तिन हांसी करही | ऐसो को जो मोपर रहही ॥ 
|| मन्वंतर लगि कियो जेहि राज । तेऊ नृपति गये मोहिं त्याज ॥ प्रथुसे प्रथ्वीपति जग 
|| भए । तेऊ तृपति छाँडि मोहिं गए॥ तुच्छ आयु परिश्रम करत। आपु आपुमें ळरि रि 
|| मरत ॥ gate देखि मोहिं हांसी आवत | इनको इतनी समुझि न आवत ॥ सतयुग सत 
| त्रेता जग. करते । द्वापर पूजा मनमें धरते ॥ कलियुग एक बडो उपकार । जो हारे कहे 
|| सो उतरे पार ॥ कलिमें पाप करे नित लोइ^ कहँलगि कहिय अंत न होइ ॥ हरि हारे 
॥ कहत पार पुनि जाइ ।-पवन लागि ज्यों रूह उडाइ ॥ अजामेळ सुत हित हरि भाष्यो । 
| यमदूतनते तेहि हरि WEA Ml कलिमें राम कहे जो कोइ | निश्चय भव जल तरिहे सोड ॥ 
|| जबलगि बढे अधमे अपार । रहें विष्णुजस धर्म सतहार ॥ ताग्रह संभल Fest होइ | 
|| करे संहार दुष्ट नर लोइ ॥ पृथ्वी अकाप्त तहां रहिजाइ । राज देहि जो ङुंभ बैठाइ ॥ 
|| समदृष्टि होवे सब लोइ | इष्ट भाव मन धरे न कोइ ॥ यों होइहे Hels अवतार | कलिमें 
॥ राम नाम आधार ॥ शुक नृपसों कह्यो जा परकार ॥ सूर कह्यो ताही अनुसार ॥ ३॥ | 


राजा परीक्षित हारेपद प्राप्ति वणन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो | 


चरणाराबिंद चित लाउ: ॥ इह 


दष्टिहि इष्टिसोइ-दष्टि बार) का 
मिथ्या तनुको मोह पसारि॥ चूप 


कह्यो aaa मोह न कोइ? था 
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| मोहि अब सर्व we दरशावे । तक्षक भय मनमें नहिं आवे ॥ तुम मसाद में पायो ज्ञान । , 
Wa अमिथ्या देह अभिमान! में गहि इरिपद्‌ अउरागाइरिही मिथ्या; "य त्याग ॥, 
|| शुक जान्यो दृपको जो ज्ञान । आज्ञा लेकरे कियो पयान ॥ तक्षक TTR 
॥ तव ag त्िके पदमे बस्यो ॥ सूत शौनकनि कहि ससुझायो । मुँ ता अनुसार सुनायो ॥ 
) | अंत समय हरिपद चित लावे । सूरदास सो हरिपद पावे ॥ ४ ॥ 6 


' जन्मेजय कथा ॥ राग विलाबळ ॥ इरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविंद 

` || उर धारो ॥ जन्मेजय जब पायो राज । एकबार निज सभा बिराज ॥ पिता वेर मनमें सो 
. | विचार । saat यों wet उचार ॥ मोको तुम अब यज्ञ करावहु । तुक्षक कुटुंब समेत 
|| जरावडु ॥ विप्रन सेत कुली जब जारी । तब राजा तिनसों उच्चारी ॥ तक्षक कुल समेत 

|| तुम जारो ॥ wet इन्द्र निज शरन उवार ॥ दप कह्यो इन्द्रसहित तेहिष्जारों विप्रनहू 

इह मतो विचारौ ॥ आसतीक तेहि अवसर आयो। राजासों यह वचनं सुनायो ॥ कारण 

|| करनहार भगवान | तक्षक डसनहार मति जान ॥ बिनु हरि आज्ञा द्वितिय.न बात। कौन 

|| सके काइ संताप ॥ हरि जो चाहे त्याह होइ । चप तामे संदेह न कोइ ॥ (पके मन यह 

|| निश्चय आयो | यज्ञ छाडि हरिपद चित लायो ॥ सूत शौनकनि कहि समुझायो | सूरदास 

` . || त्योही करि गायो ॥ ५ ॥ + eye : 


f 


; 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरसूरदासकते द्वादशः 
उ ` स्कन्धः TATA ॥ १२॥ 


॥ इति श्रीसूरसागर संपूर्ण ॥ 


| |. गज्ञाविष्य श्रीकृष्णदास, 
 _ कल्याण-बम्बई. _ 
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